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------------------------ बब 
नोट- प्रेस की असावधानी से अनूठे बहुत से रह गये दै । कृपया 
पाठकगण सुधार कर पदं । 


% श्रोम्‌ राम 
भूमिका 


वन्दे ब्रह्म श्वरं देवं सद्गुरं सज्जनान्‌ बुधः । 
यज्ज्ञानध्यान पूजादय : परानन्दोऽभिव्यज्यते ॥१॥ 


ब्रह्म ईश्वरं देवं सद्गुरु सजनान्‌ बुधः ( ज्ञानवतः }) च बन्दे, यस्य 
ज्ञानेन, यस्य ध्यानेन यस्य पूजया, यस्य सङ्गत्या उपदेशाच्च येषां सेवया 
परानन्दोऽभिव्यज्यते ॥१॥ 


सच्चिदानन्द स्वरूप श्रसङ्गनिर्विकार सर्वात्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से 
कहा गया है करि जिसके ज्ञान से श्रख्रतत्व ( मोक ) प्राप्त होता है, श्रन्यत्र 
कहीं ब्रह्मा, वेद, प्रकृति, व्राह्याणादि को भी ब्रह्म शब्द से प्रसंग के श्रनुसार 
कहा जाता है | जिख नि्गण सर्वात्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया है, 
उसीको निगुण राम शब्द से भी कहा जाता दहै। श्रतः कबीर साहवबने 
कहा दै कि  भजिये निर्गुण राम को, तजिये विषय विकार” इत्यादि ॥ 
निर्ग व्रह्म का केन उपनिषद्‌ में वणन है कि “यद्राचाऽनभ्युदितं येन 
वागभ्युद्यते । तदेव ब्रहम त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते १।४ जो वाक्‌ 
शब्द से कहा नहीं जाता दहै, जिसके बल से वाक्‌ कही जाती है। उसी 
वरह कोत॒म समभो, उपासक इदं (श्रनात्म) सूपसे जिस ब्रह्म को 
उपासना करते हँ, उसको सत्य ब्रह्म नदीं समो । इसी प्रकार जो मन से 
जाना नहीं जाता दहै। जिसकोने्रसे कोई नहीं देखता है, प्राणसे जो 
जीवन का धारण नहीं करतादहै, किन्तु जिससे मन श्रादि सव प्रकाशित 
श्रौर जीवित रहते हँ, वही स्वयं प्रकाश ब्रह्म ज्ञातव्य है। उपाक श्रथ 
करते दै कि “यदिदमुपासते तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि इदम्‌ = श्नन्यत्‌-न 
विद्धि जिसकी उपासना करते हँ उसी ब्रह्म को समभ्रो, अन्य को न्हीं। 
कठ मेँ कहा गया है कि ““एतद्धथेवाक्षरं बह्म ह्येतदेवाक्तरं परम्‌। पएतद्ध्ये- 
वाक्षरं ज्ञात्वा पुनजन्म न वियते । कठ० १।२।१६* यह ओंकार श्रत 
ब्रह्म है ( बह्म का बोधक ) है, यही श्रत्तर पर तत्व है, जिसको ही जान 
कर॒ ८ इखकी उपासना करके ) जो जिस-जिस सगुण वा निगुण वस्तु को 
प्राप्न करना चाहता है, उसको वह प्रास होता है | ~ 


२ मूमिक्रा 


(प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लद्यमुच्यते | श्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । मुण्ड ० २।२। ८ श्रोकार धनुष है, जीवात्मा ( मन ) 
बाण है, उसका लकय (ध्येय) ब्रह्महै, सो ब्रह्म प्रमादादि दोष रहित 
से वेद्धव्य ( प्राप्तव्य ) है श्रतः शर जेपे लचयमें मयहोता दहै, उसमे प्रविष्ट 
होता है, तैसे मन को तन्मय होना चाहिये श्रौर होता है, श्रथात्‌ मिद्धिमं 
धरा हृश्रा लोहा जैसे ङं दिन में मिहि हो जाताहे, लवण के पहाड़ पर 
के काष्ठादि जेसे लवण हो जाते हँ, तैसे ब्रह्म निष्ठ विद्धान्‌ कामन व्रह्म हो 
जाता है । फिर उस विद्वान्‌ के कामादि रूपदृदयके ग्रन्थि ( बन्धन ) नष्ट 
हो जाते ह, सब संशय नष्ट हो नाते श्रौर कमं नष्ट हो जाते हैँ, श्रौर 
स्वयं काश ब्रह्म ही सवंदिशादेश मे सव वस्तु स्वरूप दिखने लगता है, 
श्रौर जीवन्मुक्ति की प्राप्चि होती है । क्योकि “ब्रह्मविदा्नोति परम्‌ । सस्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽश्रुते खवःन्‌ 
कामान्‌ सह । तैत्तिरीय २।१। यतो वाचो निवतन्ते, श्रप्राप्य मनसा सह । 
श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌, न विभेति कुतश्चन । तै० २।६” ब्रह्म वेत्ता पर- 
तत्त्व को प्राप्त करता है, वह परतत्त्व सत्य ज्ञान श्रनन्त ( त्रिविध परिच्छेद 
रहित ) बह्म है । श्रौर उस ब्रह्यकोजो परम व्योम (श्राकाश ) इृदयसूप 
गुहा मेँ निहित ( स्थिर व्यक्त) समभतादे, सो सब कामों को साथही 
( एक च्षण ) में प्राप्त करता है, श्र्थात्‌ सब कामोँसे रहितदहो जातादह। 
श्नौर श्रशुद्ध मन सहित वाक्‌ जिस को विषय करने के लिये प्रबृत्त होकर 
लौट श्राते हैँ, उसको विषय नहीं करने पाति हे, किन्तु लक्षणा से शब्दसे 
कथञ्चित्‌ बोधित जिस बरह्म विषयक श्रविद्याको शुद्ध मन को चिदाभास 
युक्त बृत्ति नष्ट करती है, स्वयंप्रकाश उस ब्रह्मके श्रानन्द को ( श्रानन्द 
स्वरूप ब्रह्म को ) निजात्म स्वरूप से प्रस्यक्त जानने वाला विद्वान्‌ किंसी से 
भयमीत नहीं होता है, यदी जीवन्मुक्ति कही जाती है | ““कंब्रह्मखं ब्रह्म 
।४।१.॥ यो वे भूमा तत्मुखं नाल्ये सुखमस्ति । यत्न नान्यत्पश्यति नान्यच्छु- 
ोतिनान्यद्‌ विजानाति स भूमा “यत्रान्यत्‌-पश्यति-तदल्पं यो वे भूमा तदमरत- 
मथयदल्पं तन्मरत्य॑म्‌ । छा० ७।४१ कं = सुख स्वरूप खं = विथु ब्रह्म हे । श्रौर 
जो भूमा विसु ब्रह्म है सोई सुख स्वरूप हे, श्रल्प ( परिच्छिन्न ) वस्तु मेँ सुख 
नहीं है । श्रौर जिसमें ज्ञानी पुरुष उस व्रहा से श्रन्य किसी वस्तु को सत्य 
नहीं देखता है, न सुनता है, न जानता है, किन्तु श्रन्य वस्तु को सरवांधिष्ठान 
बह्यस्रूप ही (ब्रह्मम कल्पित मिथ्या) जानता है, वही बरह्महे श्रौर जिसमे श्रन्य 
करो भी देखता सुनता जानता है, बह श्रल्प परिच्छिन्न हे । श्रौर जो भूमा है 


भूमिका ` १ 


सो श्रमृत (श्रवीनाशी) है श्रौर श्रल्प वस्तु मत्य (विनश्वर) है “श्राहर भीतर 
एक रस, जो चेतन भरपूर | विभु नभ समसोवब्रहमहै, नहिं नियरे नहि 
दूर ॥१॥ ` विचार सागर । श्यमालमा ब्रह्म । योऽकामो निष्काम श्रासकाम 
ग्रामकाम न तस्य प्राणा उक्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति । व्र° ४.४ 
यह प्रव्यक्त जीव सानी रूप कृटस्थात्मा व्रह्म (विभुं) दहै। जो ज्ञानी काम 
रहित निच्रत्त काम वाला पूणं कांम बाला तृतहोता हृुश्रा श्रात्मकाम 
( श्रात्मप्रेमी ) होता है। उसके प्राण लोकान्तरादि में प्राप्ति के लिये 
शरीर के श्मन्त काल सें उक्रमण ( उध्वंगमन ) नहीं करते हैँ । श्रतः वह 
जीवन काल ेँदहीव्रद्य होता हुश्राश्रन्त मेंभी ब्रहम मे लीन होता है। 
उसके प्राणादि महावायु रादि मे मिल जाते है| श्रत एव भगवद्गीता 
ग्र० १३ में कहा गया दहै भ “ज्ञेयं यत्‌ तत्‌ प्रवच््यामि यज्‌ जञात्वा ऽमू- 
तमश्नते । श्रनादिमत्‌ परं व्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२ श्रमानि- 
त्वादि साधनों से जानने योग्य जो ब्रह्म है, उसका प्रवचन करूगा, कि 
जिख व्रह्म को जान कर ज्ञानी श्रमृत ( मोक्त ) पातादहै। वह ब्रह्म श्रादि 
वाला नहीं दै, उत्पत्ति के कारणों से रहित है श्रत पव सत्‌ ८ व्यक्त कायं ) 
ग्रौर श्रत्‌ ( श्रव्यक्त कारण) रूप भी वह नहीं कहा जाता है, वह सत 
प्रसत सेपर दै, माया से उस में मिथ्या कारणत्वादि कल्पित ( सिद्ध ) होता 
है, वही सवत्मा दै इत्यादि, ग्रतः वन्दनीय है श्रौर “ईशावास्यमिदं 
सर्व" यत्‌ किंञ्च जगत्यां जगत्‌ | तेन व्यक्तेन अजीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ 
धनम्‌ । ईश० १" जगती म (भूमिम) जो कुं यह जगत्‌ चर श्रचर 
संसार है; सोसव ईश्वर से श्रा्खादनीय ( व्याप्य ) है, उस के विना 
क्रिसी की स्थिति व्यवहृति त्रादि नहीं है। श्रतः सब श्वर काह, इस 
कारण से श्रभिमानों कैत्याग से श्रमानित्वादि गीता वशित साधनों के 
द्वारा बह्यात्मा को जान कर श्रपनी रन्ता करो, सांसारिकं वस्तु प्रतिष्ठा 
प्रादि की इच्छा नहीं करो, समो कि धन किसका है, किसी का नहीं॥ 
सव्रके हृदय में श्न्तर्यामी ईश्वर वतमान रहता है, सो तेरा वस्तुतः सत्यात्मा है, 
उसके शरण मे प्राप्त होवो, उसके चिन्तन ध्यानादि करो, यह गीता फरमाती 
है, “स विश्वङ्कद्‌ विश्वविदात्मयोनिज्ः कालकालो गुणी सवंविद्यः। प्रधान- 
नेत्रज्ञपतिशुणेशः संखार मोत्त स्थिति बन्धु हेतः | श्वेता० ६१६. वहं 
ईश्वर सव संसारका कर्ता, संखार का ज्ञाता, सवांत्मा होते हुए, सबकी 
योनि ( कारण ) दै, क्योकि ज्ञाता श्रौर खव नाशक काल कामी काल 
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हे, श्रथात्‌ उसमँ काल से मूत मावी श्रादि रूपता नहीं होती है, श्रतः 
काल शक्ति कानाशक हे श्रौर वह शुद्ध सत्त्वप्रधान माया सूप रुण बाला 
हे। श्रत एव कहा गयादहै किं ^मायां ठु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं त॒ महे- 
श्वरम्‌ । तस्यावपवभूतैस्त॒ व्याप्तं सवंमिदं जगत्‌ । श्वेता० श्र ° ४।१० 
माया को ही जड़ जगत्‌ की प्रकृति ( उपादान ) समभ्ना चाहिये, मायावी 
ह्म को जगत का महान ईश्वर समना चाहिये श्रौर उसी के मायिक- 
श्रवयव तुल्यपदाथों से सब जगत्‌ व्यास है। ग्रौर श॒द्धसत्त्वप्रधान माया 
रूप उपाधिवाला होने से जो सवं विद ( खवका विशेष रूप से ज्ञाता ) ईै। 
श्रतः प्रधान ( प्रकृति श्रौर सतेतज्ञ = व्यावहारिक जीव ) का स्वामी नियन्ता 
ह, सब सत्त्वादि गुणों का ईश्वर है श्रौर संसार से मोक्ष, संसार मे स्थिति 
रूप ( बन्ध ) कामी देतु ज्ञाताज्ञातस्पसेदहै। “न तस्य कायं करणं च 
विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्यशक्ति विविधैव श्रुयते 
स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च |" श्वेता० ६।८। उस ईश्वर के कायं 
( शरीर ) श्रोर करण ( इन्द्रिय ) नहीं ह, न उसके तल्य वा उससे श्रधिक 
( बड़ा ) कोई देखा सुना जातादहै श्रौर उसकी श्रनेक प्रकार की उत्तम 
शक्ति सुनी जाती है, स्वाभाविकं ज्ञानक्रिया ( सवज्ञत्वादि ) श्रोर बलक्रिया 
( सर्वांधारत्वादि ) सुनी जाती हे। इसी श्राशय से कवीर साहव ने कदा 
है किं ““जिहि राखेहु श्रनुमान के, स्थूल नदीं श्रस्थूल । ग्रवधू कुदरत की 
गति न्यारी इत्यादि, संसार कायं से जिस ॒कत्तां श्वर का श्रनुमान कर 
रखे हो, जिसका श्रनुमान से निश्चय कयि हो| उस ईश्वर की गति 
( प्रडत्ति ज्ञान श्रादि ) सव्र विलक्षण दे, क्योकि वह स्थूल शरीरादि वाला 
नहीं दै । किन्तु स्थूल रहित है, तो भी सवंदशंन श्रवणादि का कर्ता ईश्वर 
होता है इत्यादि ॥ 


““्ापुहि कतां भया नाला” इत्यादि वचनो से भी कबीर साहब ने 
वैदिक ईश्वर का वणन किया है। श्रौर ““ईैश्वरानुग्रहात्पुःसां परमाद्वेत 
भावना । महाभय परिज्ाणा द्विजाणामेव जायते ॥ १॥ ” महामय सेरक्ता करने 
बाली परम श्रदधेत वस्तु की भावना ( चिन्तना = भक्ति = ज्ञान ) ईश्वर की 
कृपासे दी दो तीन पुरुष को होती है । श्रतः इश्वर बन्दनीय हैँ । ` 


५५एको देवः सवं भूतेषु गूढः सवंब्यापी सवभूतान्तरात्मा । कर्माऽध्य्ञः 
छर्व॑भूताधिवासः साती चेता केवलो निगुणश्च । शवेता० ६।११० श्रङ्त्रिमम- 
नाचन्तं देवनं देव उच्यते । श्राकारादिपदिच्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः । 
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योगवासिष्ठ प्र० ६।२६।२०॥ “श्रात्मेव देवताः सर्वाः सर्व॑ंमात्मन्यव स्थितम्‌ । 
प्रात्मा हि जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ । मनुः त्र १२।११६० एक देव 
सव्र भूर्तो मे सवात्मा रूप से पा हुश्रा है, तरतः खव में व्यापक, सव प्राणी 
का श्रन्तरात्मा है, तथा सबके कर्मा का साक्ती (द्रष्टा) होता हृश्रा, सब्र 
भूतो मे वखने बाला केवल ( शुद्ध ) निगंण चेता ( सवंप्रकाशक ) सवंसात्ती 
दे ॥ श्रकायं स्वरूप, आदिश्रन्त रहित देवन ८ द्रोतन = दीति) देव कहा 
जाता है | श्राकारादि से युक्त एक देशी परिमित वस्तु में वह नित्य ्ोतन 
( प्रकाशन) केसे हो सकता है ॥ श्रतः परमात्माही सव देव स्वरूपहै, 
श्रोर सब जगत श्रातमा ही मेँ श्रवस्थित कल्पित = सिद्ध है| श्रौर श्रात्मा 
ही देवादि स्पसे इन शरीरियों के कमफल के सम्बन्ध को सिद्ध करता हे। 
ग्रतः देव श्रात्मरूप से वन्दनीय हँ । श्रन्यथा नदीं । श्रत एव कबीर साहब 
कहते हैँ किं “राम नाम कारसेवा वीरा, दूरि नहीं दुर श्राशा हो। श्रान 
देव का सेवहु बोरे, ई सब भूटी श्राशा हो । यदि दूर देशादि की श्राशा 
दूर नष्ट नहीं हुईं ( सवात्मा राम को नहीं समभा ) तो दे माई ठम ने राम- 
नामी कोक्या सेवा ( क्या मजा) श्र्थात्‌ नहीं भजा, श्रौर दे बोरे यदि 
उस राम से श्रन्य स्वतन्त्र देवताश्रों को मान कर उनकी सेवते हो, तोमी 
क्या सेवते हो, श्रन्थ देवों कीत्रशातो सनथामिथ्या है, सत्य फल का 
देतु नहीं हो सकती है, इत्यादि ॥ 


“(जन्मानेकशतैः सदाऽऽदरयुजा भक्तया समाराधितो, भक्त वंदिकलक्षशेन 
विधिना सन्तुष्ट ईशः स्वयम्‌ । खान्ञाच्छ्ी गुरु रूपमेत्य कपया दगगोचरः 
सन्‌ प्रभुस्त्वं साधु निबोध्य तारयति तान्‌ संखार दुःखाणंवात्‌ । ( शांकर 
सवेवेदान्त संग्रहे ) ॥१॥ “यावन्नानुग्रहः सान्ताज्जायते परमेश्वरात्‌ । तावन्न 
सद्‌गुर' कश्चित्सच्छास्त्रं वापिनो लमेत्‌ ` ( खुभाषित रत्नाकरे ) ॥२॥ 


श्रनेक सो जन्मो द्वारा वैदिक लक्षण युक्तविधि से श्रौर सदा श्रादर 
युक्त भक्ति से शिष्य भक्तो से सम्यक्‌ श्राराधित ( सेवित पूजित ) ईश्वर 
सन्तुष्ट होकर, कृपा से स्वयं साक्षात्‌ रुरुरूपता को प्रास्त होकर, वह प्रथु 
शिष्य की दष्टिका विष्य होकर, साधु ( सुन्दर ) तत्त्व को समु्ाकर, उन 
शिष्यां को संसारके दुःख रूप समुद्र से मुक्त करता है ॥१॥ जब तक ईश्वर 
से साक्तात्‌ श्रनुग्रह (दया ) नहीं उन्न होता है,. तब तकं कई सद्गु 
वास्त शाख्रको मी नहीं पाता है ॥२॥ श्रौर “श्राचायवान पुरुषो वेद । 
° ६।१४।३। श्राचायांदृध्येवविद्या विदिता साधिष्ठं साधयतीति । छा० ४।६। 


६६. | भूमिकां 


३। तरति शोकमात्मवित्‌ । छा० ७। १।३ श्राचाय ( सद्गुरु ) वाला पुरुष 
( जीव.) सत्यात्मा को जानता है ॥ तथा श्राचायसे दही विदित ( लव्ध = 
प्राप्त ) विद्या श्रत्यन्त रभ्य ( खन्दर नित्य मौ्त) को प्राप्त कराती है। 
च्रात्म ज्ञानी शोक रहित ( मुक्त ) होता हं । इत्यादि शाख्रकेग्रनुखार मोक 
देतु ज्ञान प्रद सद्गु ख स्वतः प्रकाश ब्रह्म दैश्वरादि के तृल्य उनके श्रनन्तर 
वन्दनीय हँ । “सत्सङ्गति संसृति कर श्न्ता। विनुदहरि कृपा मिलहि नहि 
सन्ताः. इत्यादि वचनं के श्रनुसार जिन सज्जन सन्तो की सङ्कति संखति 
( जन्मादि प्रवाह ) को श्रन्त ( नष्ट) करने बालादहे,सोहरिक्रपासे प्राप्य 
सन्त भी श्रवश्य वन्दनीये | श्री कवीर साहवने कहादहै क्रि “स्कति 
करियेसाधुकी, हरं श्रोर की व्याधिः ( श्ननादि काल) की श्रविद्या रूप 
व्याधि को हरने वाले सन्तो को सङ्गति करनी चाहिये ॥इव्यादि। 


` “्रात्मज्ञानं समारम्भरस्तितिक्षा धमनित्यता । यम्थन्नापकर्पन्ति स 
वै परिडत उच्यते । महा भा० उद्योग १० श्र ° ३३ 1" शास्नानुखार श्रात्म 
ज्ञान, शक्तथान॒सार श्रारम्भ, वराग्यानुखारतितिक्ता, श्रद्धायुक्त धमं की नित्यता 
होने से, ये श्मात्मज्ञानादि जिसको पुरुषाथं से च्युत नहीं करते, सो 
शालरादि का ज्ञाता समदर्शी स्वधमनिष्ठ विवेकादि युक्त पुख्प परिडत का 
जातादै। श्रतः वह सबका हित कारक होतादहै, किसीका श्रहित नर्ही 
करता है, न चाहता है, कबीर साहब ने कहा है कि “परिडत से बोलिये 
हितकारी? इत्यादि । श्रतः परि्डित बन्दनीय. होते देँ ॥१॥ वन्दनीय को 
बन्दि के, श्रागे कटक सुविचार । करो सुखद सुविवेक प्रद, सन्त शास्त्र 
मतसार ॥१॥ बिनु बिचार नहिं मोह मद, पक्तपात हठ जाय । विहँ के 
ताते सदा, सद्‌ बिचार सुखदाय ॥२॥ 
चला भूमिश्चलः सूय श्वलश्चन्द्रश्च तारकाः । 


चलाचले हि संसारे त्रह्मास्मैको हि निश्चलः ॥२॥ 
सुखमेव।!सिति नासौख्यं दुःखमेव नचापरम्‌ । 
 खखज्च वतते दुःखं सवेदैवेति केचन ॥३॥ 
सुखं श्रियं ठु सर्व॑स्य ` दुःखन्न्चाभ्रियमेवहि । 
` नित्यं सुखं प्रवाञ्छन्ति दुःखनेन्छन्ति वे कचित्‌ ॥।४॥ ` 
परथिवी श्रादि -खबमूत चल ( विनश्वर ) है, क्योकि श्रुति मे इनकी 
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उत्पत्ति कही गई है श्रौर जो उत्पन्न होता है, सो श्रवश्य नष्ट होता है तथा 
सावग्रवता परिच्छिन्नता श्रादि से भी विनश्वरता सिद्ध होती दहै, श्रत 
एव सूर्यं चन्द्र तारा रादि मी चल रहै सत्र संसार चल है श्रौर चलाचल 
( चञ्चल ) इस संसार में ब्रह्मस्वरूप विभुएक सात्मा ही निश्चल (निष्क्रिय 
द्रविनाशी) है श्र्थात्‌ “यञ्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विप्रयानिह। 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादास्मेति कथ्यते ॥१॥ ऋषिः सवंगतत्वाच्च 
शरीरी सोऽस्य यस्प्र्ुः। स्वामित्वमस्य यत्व विष्णुः सवंप्रवेशनात्‌ ॥२॥ 
लिंग पु° श्र ७०।६६।६७ जिसमे सुपुस्ि काल में जीवातमा “सता 
सोम्य ! तदा सम्पन्नो भवति । छा° ६।८।१* सता ( सदूत्रह्म ) के साथ 
घम्पन्न ( श्रमिन्न ) होता है श्रौर स्वप्नावस्था मे जाग्रत की वासनाश्रों 
का श्रादान ( ग्रहण ) करता है। जाग्रत्‌ काल मे संसार में विषयों को 
भोगता है श्रौर जिससे इसका संतत ( नितव्यनिरन्तर ) भाव ( सत्त्व ) रहता 
दै । श्रतः ( श्राप्नोति, श्रादत्ते, श्र्ति, श्रतति, इति ) श्रात्मा कहा जाता 
दै, तहा तीन श्रात्मा के व्यावहारिक स्वरूप होते हे, सो मी चल रहै, श्रन्ति 
एक ही पारमार्थिक स्वरूप श्रचल दहै, वह सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही 
दै ॥१॥ स्वंगतत्व से उसको रूपि कहते हँ "ऋृषृगतो इस धातु से ऋषि 
शब्द सिद्ध होतादहै। इसदेह का प्रथुहोने से शरीरी कहा जाता दहै, इसी 
के सवदै, श्रत; उसमें स्वामिता दै। सव में प्रवेश से विष्णु कहलाताहे। 
इत्यादि ॥२॥ इस प्रकार से कलित व्यावहारिक श्रनेक नाम स्वरूप के 
होते भी, सुख स्वरूप ब्रह्मात्मा ही ( सत्य) है। श्रसोख्य ( दुःख ) सूप 
संसार नहींहै प्र्थात्‌ मिथ्या, क्योकि “शच्रानन्दादष्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । तैत्तिरीय ° ३।६० श्रानन्द स्वरूप ब्रह्म से सब भूत उत्पन्न 
होते है, श्रानन्द में स्थिर रहकर उसी में लीन होते हँ श्रौर “श्रादावन्ते च 
यन्नास्ति वत॑मानेऽपितत्तथा । वितथे; सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्तिताः 
॥१॥' इस श्रभियुक्त बचन के श्रनुसार, जो वस्तु उत्पत्ति से प्रथम श्रादि 
काल में नहीं रहती है श्रौर श्रन्त में नहीं रहती है, सो वतमान काल में 
मी कारण से भिन्न सत्ता वाली नहीं रहती है तोभी वितथ ( मिथ्या) 
स्वप्नादि के पदार्थो के त॒ल्य होते भी व्यवहार काल में सत्य के समान 
लक्तित (ज्ञात) होती है, सत्य रहती नहीं है । श्रत श्रानन्द स्वरूप बह्यामा 
ही सत्य है । अन्य कोई कहते दँ क्रि दुःख रूप संखार ही सत्य है, सुल स्वरूप 
कोई वस्तु नहीं है किन्तु दुःख की निडृत्ति मेँ सुखत्व का श्रमिमान भ्रम होता 
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हे । श्रत एव “बाधनालक्षणं दुःखम्‌ । न्यायसूत्र त्र ०१।१।२१० यह पीड़ा रूप 
दुःख का लक्षण किया गया है । श्रौर भाष्य मे कहा गया है कि सवर संसार 
को दुःख से व्याप्त जान कर समुमुक्त विरक्त होता दै, बरौर विरक्त विमुक्त 
जन्मादि रहित होता है ““तदपत्यन्त विमोक्ञोऽप्व गः | न्या० १।१।२२ जन्मादि 
रूप दुःखों से श्रत्यन्त विमुक्ति ( छुटना ) श्रपवगं ( मोक्त ) दै । खत की 
प्राति नही, क्योकि मोत्त मे सुखामिव्यक्ति श्रादि में प्रमाण नदींदै, 
इत्यादि ॥ कोद कहते हँ किं चित्त के परिणाम रूप श्रनुकूल वेदनीय खुल 
श्मोर प्रतिकुल वेदनीय दुःख सदा रहते दै, सत का विनाश नहीं होता दै, 
जो प्रथम भावी रूप से रहता है, सोई वतमान रूप से रहकर, भूतरूप से 
रहता ही है, शशशृङ्गादि जो श्रसतर्हैः सो कमी किसी रूप से नहीं रहते 
हं ( घम लद्ण श्रवस्था ) रूप परिणाम मात्र सत वस्तु की होती है, नाश 
नहीं । षट कै कष्ण रक्तादि धमं परिणाम होते हैँ, भविष्यत्वं वतंमानत्व, 
भूतत्व रूप लक्षण परिणाम होते है, श्रौर (८ नव ) नवीनत्व ( पुराण ) 
जीत्वादि श्रवस्था परिणामः होते है, एेसे ही सुखादि मेँ ज्ञातव्य हैँ ॥२॥ 
परन्तु संसार में सव को सुख प्रिय होता है, सुखकेद्ेठुहोनेसे खुल से 
श्नन्य पदाथं प्रिय होते है, श्रौर दुःखतो श्रप्रिय ही होता रै, प्राणीमात्र 
नित्यसुख की श्रत्यन्त इच्छा करते हे चाहते हैँ किं सदामं सुखी रह, यदि 
सुख कोद वस्तु नही हो, तो ेसी इच्छा नहीं हो सकती है, श्रतः सुख सव 
को. अअननुमूत हे, सुघति से जागने पर मनुष्य कमी कहता है कि (श्राज सुल 
सेसोयाथा) इत्यादि, श्रोर सुप्ति में सुख के श्चरनुमवहोनेही के कारण 
मनुष्य व्यापारो से दुःखी होने पर सोने के लिये सदा यत्न करता है, श्रौर 
विषयों के बिना. सुषि मेँ खख भासता है, ग्रतः उस सुख को विषय जन्य 
भी नदीं कहा जा सकता है, इसी प्रकार समाधि श्रवस्था में सुख का श्रनु- 


भव विषयादि के बिना हीहोतादहै, श्रतः सर्वात्मा ही सुख स्वरूप सिद्ध 


होता है, इसी से श्रात्मा श्रव्यन्त प्रिय होता है, सो श्रात्मा नित्य प्राप्त सुख 


. स्वरूप है, परन्तु श्रज्ञान कृत श्रावरण मन की मलीनता चंचलता श्रादि 


से. श्रप्राप्त के समान रहने के कारण, मनुष्य नित्य सुख की इच्छा करता है, 
श्नौर इःख की इच्छा कीं कोई नहीं करता हे, श्रतः दुःख से श्रस्यन्त विप- 


रीत सुख सिद्ध होता दै, सो सवात्म स्वरूप है, श्नौर श्रात्मा ही जह्य है, श्रत 
.श्रति कहती दै कि “श्रानन्दो ब्रह्मेति व्याजानात्‌ः। श्रानन्दाद्‌्येव खल्वि- 


= नि जायन्ते । इत्यादि । तैत्तिरीय ३।६ यो वे भूमा तत्मुख 
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नाल्पे सुखमस्ति । छा ० ७।१३० तप विचारादि करके शिष्यने समभा कि 
ग्रानन्द स्वरूप व्रह्म है श्रौर उस श्रानन्द से हीये सवभूत श्राकाशादि 
उत्पन्न होतेह] श्रौर श्रभियुक्त का वचन पञ्चदशी में दहै कि समाधि 
निरधुतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । न शक्यते वणयितुं 
गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गद्यते ॥ १ समाधि के ्रङ्क श्रौर सविकल्प 
समाधि कै श्रभ्यास्र से जिस चित्तके मलोंकानाश दहो गया हो, उस चित्त 
को श्रात्मामे निविष्ट ( प्रविष्ट स्थिर ) करने पर, उस श्रात्म निवेशित चित्त 
कोजो सुख श्रनुमूत होता दहै, सो उस समय वाणी से कहा नहींजा सकता 
दै, किन्तु स्वयं श्रन्तःकरण से गृहीत ( ज्ञात ) होता है । श्रीमद्भगवद्गीता 
मे कहा गया है कि “प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । उपैति शान्त 
रजसं व्रहमभूतमकरल्मषम्‌ । श्र ° ६।२७.. “'योगाङ्गानुष्ानादशुद्धित्तये ज्ञानदी्षि- 
राविवेक ख्यातेः । योगद ० ।२।२८ योग के श्रङ्ग यमनियमादि के श्रनुष्ठान 
से पापरूप श्रशयुद्धि के नाश होने पर विवेक ख्याति ८ विवेक ज्ञान ) पय॑न्त 
ज्ञान को दी्चि ( प्रकाश ) होती है, श्रतः कामादिके त्याग से प्रशान्त 
( ब्रह्य में लीन ) मनवाले, श्रतपएव शान्त ( निवृत्त) रजोगुणवाले, श्रक- 
ल्मप ( निर्दोप्र ) ब्रह्मस्वरूप इस योगी को सर्वोत्तम ब्रह्मानन्द स्वरूप सुख 
प्राप्त ( श्रनुभूत ) होता है ॥ इससे ब्रह्मात्मा खख स्वरूप. सिद्ध होता है 
प्रर उसीकेखोज ( श्रन्वेषरण ) मे सव संसारी लगे है, तहां कबीर साहव 
कहते हं कि “जो खोजो सो उहवा नाहीं । खोतो श्रार्हिःश्रमर पद माही 
जिस नित्य सुख को त॒म स्वगं विपरयादि मेँ खोजते हो, सो सुख उनम नदीं 
दै, किन्तु तेरे विथु श्रविनाशी पदस्वरूपमेंही वह सुख है, उसकी प्राति 
( श्रनुभूति ) के लिये श्र्हिंसादि योगाङ्ग के श्रनुष्ठान पूवक चित्तको एकाप्र 
सत्यनिष्ठ कतन्य हे । इत्यादि ॥३॥ 

योग अंग बिच ज्ञान नहि, ता बिच रम नहि भाग। 

भरम गये बिनु पानि में, दीखत है नित श्ाग॥१॥ 

करिये नित्य बिचार सत, सेविय सदगुरु सन्त । 

श्रम कामादि नशाय के, पाइय सुखि अनन्त ॥२॥ 

अद्धौतं बतंते नित्यं द्धतं नैव कदचन । 

द्रौतमेव सदा सत्यं द्रोताद्रोतं च केचन ॥४॥ 

वस्था मदेतो दधौतमद्वौ तच्चापि वतेते। 

कार्यात्मना भवेदृद्रोतं कारणं द्वैत बनजितम्‌ ॥५॥ 
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उक्त श्रानन्द स्वरूप ब्रह्म “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । 
छा० ६।२।१० “श्रात्मैवेदमग्र श्रासीदेक एव | व्र° १।४।१७' मनसेवेद- 
माप्तव्यं नेह नानाप्ति क्िंज्ञन। मृध्योः स॒ मृत्युमामरोतति य इह नानेव 
पश्यति । वृ° ४।४।१६” खष्टि से प्रथम एक श्रद्धितीय दही सत्‌ था; श्रौर 
यह जगत तद्रूप ही था, रतः सजातीय तिजातीय स्वगत भेद रहित था। 
खष्टिसे प्रथम एशकश्रात्मा हीथा॥ यह स्वात्म स्वरूप व्रह्ममन सेह 
ज्ञातव्य ८ जानने योग्य ) है, क्योकि इसमे नाना ( मेद गुण धर्मादि ) कुछ 
नहीं हैँ, श्रौर ब्राह्म इन्र्यो से नानाकोही समसाजातादहे। जो कोद इस 
ब्रह्मात्मा मे नाना गुणादि केसमान मी कुं देखता दहै, सोम्रत्युके बाद 
म मी बार्बार मत्यु को पाता है । इत्यादि श्रुतिस्प्रपि के त्रनुखार कोई 
कहते हैँ कि सदा सत्य वस्तु श्रदवेत ही रहती है, उसमे सत्य दवेत कमी 
नहीं रहता दै श्रौर कोई कहते है किंसत्यद्धतदहीसदाही रहता दै, कोई 
कहते हैँ करि दवेताद्वेत सदा रहता है । कोई श्रवस्या मेद सेद्धेत श्रौर 
श्रदरेत रहता है, एेखा कहते दै, श्र्थात मोन्न श्रवस्था में जीव दश्वर से 
श्रभिन्न हो जाता दै, श्रौर संखारी श्रवस्थामें भिन्न रहतादै। श्रौर कोई 
कहते है कि ब्रह्म का परिणाम ( काथं ) जगत दै, श्रतः जपे सुवणं कारण 
रूप से प्रक होते मी कटक कुरएडलादि स्प्रसेनाना होता दै, तेते व्र 
कारण रूप सेश्रद्रोतदै, श्रौर कार्य॑ल्पसे द्रत है॥ परन्ठ॒ “सदा ज्ञाता- 
शित्तटृत्तयस्तत्परभोः पु रुषस्यापरिणामित्वात्‌ । योगद ० ४।५८॥ साच्लिता 
का विकारिणः॥ साक्षी चेता केवलो निगुणश्य । श्वेता ६।११' 


चित्त के प्रसु पुरुष ( श्रात्मा के श्रपरिणामी होने से चित्त को खव ब्रत्तिर्यां 
सदाःज्ञात होती है, विकारी चित्त के विघयघटादि के समान कमी ज्ञात 


कभी श्रज्ञात नहीं होती है, श्रतः श्रात्मा चित्त इत्तियों का सात्ती है 
यदि वह सान्ीविकारी हो तो उस विकारी को सा्तिता क्या हो 
सक्ती है, श्र्थात्‌ विकारो साक्ती नहीं हो सकता है; श्रुति कहती 
हे कि एक सर्वात्मा देव सव्रका सान्ती प्रकाशक शुद्ध निगुण है, 
श्रतः उसके परिणाम का सम्भव नहीं है, धमं ( गुण क्रियादि ) लक्षण श्रौर 
श्रवस्या से ही परिणाम होता दै, श्रन्यथा नही, श्रतः कायादि पक्त सर्वथा 
श्रमान्य है| मेदामेदादि भी परस्पर विरुद्धता से श्रमान्यहै | ईश्वर से 
जीव की उत्पत्ति का निषेघ कबीर साहब ने विरहूली प्रकरण मे क्रिया है 
क्रि ^श्रादि श्रन्त नदिं होते विरहुली” इत्यादि, दे विरही जीव तेरा श्रादि 

उत्ति, श्रौर श्रन्त ( नाश ) नहीं हौता ३ । श्रुति हे किं “जीवापेतं वाव 
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किलेदं प्रियते न जीवो म्रियते। छा० ६।११।३॥ श्रविनाशी वा श्ररेऽय- 
मात्माऽनुच्छित्तिघमां । वु ° ४।५।१४ जीवात्मा से रहित यह शरीर मरता 
है, जीव नहीं मरता है ॥ श्ररेमेत्रेयि ! यह श्रात्मा श्रविनाशी श्रनुच्छिन्ति 
( उच्छेद = नाश रहितत््र ) रूपधम ( स्वभाव) बाला है, क्र्याँकि यह 
व्रह्म स्वरूप दै । ब्रह्म सूत्रमें विचार किया-गयादहै क्रि यद्यपि संसागी मनुष्यों 
कौ सख्री पुत्रादि के काम प्रयोजन, के लिये स्री पुत्रादि प्रिय नहीं होते हं 
्रिन्तु श्रात्मा के (श्रपने) कामके लिये स्री पुत्र पशयुश्रादि सव प्रिय 
होते दह, श्रतः ्रात्मा श्रत्यन्त प्रिय दहै, श्रौर सत्य सुख स्वरूप दहै, क्योंकि 
दुःख क्रिसी को प्रिय नहीं होता है, श्रत्यन्त प्रिय होना ता श्रसम्भव है, त्रत: 
““च्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा 
श्रे दशंनेन श्रवरणेनमव्या विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌ । व° २।४।५ श्रे 
मेत्रेयी ! श्रात्मा ही द्रव्य ( श्रपरोन्न ज्ञातव्य ) है, श्रौर उसके प्रस्यक्त दशन 
(ज्ञान) के लिये च्नात्मा ही श्रोतव्य ( ्वणाहं ) मन्तव्य (मनन योग्य) श्रौर 
निदिध्यासितव्य ( ध्यातव्य ) है, श्रे मैत्रोयी | श्रात्माकेदही दशन श्रवण 
मनन श्रौर विज्ञान से यह सव जगत्‌ विदित ( ज्ञात ) हो जाता है, यह 
याज्ञवल्क्य जी का मेत्रेयी के प्रति उपदेश है, तहां खरी पुत्रादि रूप भोग्य 
पदार्थो के वणंनादि से भोक्ता विज्ञानात्मा व्यावहारिकं जीव ही द्रष्टव्यादि 
कहा गया है, श्रोर भोक्ता के लिये भोग्ध जगतकेहोनेसे मोक्ता के ज्ञान 
से जगतकेज्ान का वणन गौण रूपसे क्रिया गयादहै, एेसी शंका होती 
दे। तथापि सुक्तिके लिये प्रश्न करने पर जिस श्रात्मा का उपदेश दिया 
गया है, श्रौर जिसके ज्ञान से सव संसार का ज्ञान हो जाता है । वह आरामा, 
परमात्मा ही (स्वार्मा व्रह्म ईश्वर ही) हो सकता है, भोक्ता जीवात्मा नदीं, यह 
सिद्धान्त है । क्योकि प्रकरण से यह श्रात्मज्ञान से सबसंसारकेनज्ञान का 
वणन भी गौण नहीं प्रतीत होता है, किन्तु सर्वाधारता सव॑कारणता श्रधि- 
छानता श्रादि से ब्रह्मात्माके ज्ञान से सव काज्ञान मुख्य ही प्रतीत होता है, 
इत्यादि । यदि कहा जाय कि श्राप्तकाम परमात्मा मे तो स्वप्रयोजन के 
लिये सत्री पुत्रादि विषयक प्रेम हो नहीं सकता है, श्रतः जीवात्मा के द्रष्टव्य- 
स्रादि का वणन दहै, तो इस शंका का उत्तर मतमेदसे दिया गया हे किं 
“प्रतिनज्ञासिद्धेिङ्गमाश्मरथ्यः । बह्म सू १।४।२०० ( श्रात्मा के विज्ञात होने 


पर यह सब जगत विज्ञात होता है। तथा यह सब जगत श्रात्म स्वरूप हे, 
य प्रतिज्ञा है, इनकी सिद्धि के लिङ्ग ( देत = बोधक ) सूपपुत्रादिप्रियतायुक्त 
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श्रात्मा का वणन है, करि विज्ञानात्मा जीव परमात्मा से श्रन्य नहीं रै, किन्त 
काय कारण भाव से मेदके समानश्रभेदभी रहै, श्रत जीवकेन्ञान से 
उससे अभिन्न परमात्मा ज्ञात होता है, श्रौर परमात्माके न्ञान से जगत 
जात होता दै, यह आङ्मरथ्य श्राचायं का सिद्धान्त है, श्रौर “उत्क्रमिष्यत 
एवं मावादित्यौड़लोमिः । न° ९।४।२१ देहादि के सम्बन्ध से मलिन के 
समान जीवात्मा के ज्ञानादि से स्वच्छ होने.पर, इस देहादि से उत्रमण 
कालिक मोत्तावस्था मेँ ईसका एवंभाव होता है | इसकी परमात्म रूपता की 
प्राति होती हे, श्रतः उस दष्ट से जीवात्मा द्वारा परमासम ज्ञान का उपदेश 
दिया गया है ॥ यह श्रोडलोमि कहते दै श्रौर “श्रवस्थितेरिति काश कत्स्नः । 
° १।४।२२ परमात्मा की ही जीवरूप से स्थिति होने से श्रमिन्नता के 
कारण जीवरूप से परमात्मोपदेश का ्रारम्भादि उक्त श्रतिमे किया गया 
हे, यह काशङ्करस्न श्राचायं का मत है, यही सिद्धान्त मुख्य है | श्रति है कि 
“्रनेन जीवेनात्मनाऽनप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि । ा० ६।३।२० इस 
जीवात्मा रूप से तेज श्रादि मे प्रवेश करके नामल्पका विभाग करूं । 
इव्यादि ॥ कबीर साहब क्रा यही सिद्धान्त बीजक मे प्रतीत होता रै। श्रत 
एव जीव के सत्यश्वरूप में इश्वर की कांता का कबीर साहव ने नियेध 
किया ह कायं रूप जीव विनश्वर होगा उपाधि की उदयति का कहीं जीव में 
व्यवहार-होता है । श्रोर “हह जैसा रहहु तैसा" इत्यादि वचनो से एक 
रस स्थिति का वणन क्रिया गया है किं जिससे श्रवस्था मेदसे मी भेदके 
श्रभाव से मेदामेद का भी स्वीकार नहीं किया है, इत्यादि । मक्त समाजमें 
विशिष्टाद्वैत, श॒द्धादवेत, भेदामेद ( द्वेताद्वेत ) केवल द्वैतादि प्रधिद्ध है 
उनसे कबीर साहब कुचं विलच्ण ही काशङकृत्सन मत के श्रनुसखार कहते हैँ 
सो उनके वाणियों के पूया विचार से ज्ञेय है । श्रौर उनकी वाणी (ब्रीजक) 
का श्रथ प्रत्येक प्रकरणों के उपक्रमादि रूपतात्मय ज्ञान के देतु रूप लिगादि 
से ज्ञेय दै, श्रतः श्रागे उपक्रमोपसंहारादि का वंन किया जाता है॥ 
( उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवंताफलम्‌ | 
(~  श्रथंवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्प्य॑निणंये ॥१॥ 
अ | अन्थ के उपक्रम श्रोर उपसंहार ( श्रारम्भ श्रौर समाप्ति) इन दोनों की 
दः पकता ग्रन्थ के तात्यय के प्रथम लिङ्ग-( चिन्ह ज्ञान केदितु) होता दै 
श्रथति मम म्भ श्रौर खभाप्तिमें जिस श्रथंकाव्यान दो, उसश्रथं की 
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लिङ्ग होता हे । श्रौर उस श्रथं में श्रपूव॑ता ( विलक्तणता श्न्य प्रमाण से 
असिद्धताशास््रकप्रतिपायता ) तीखरा लिङ्ग होता है। शरीर फल का 
प्रतिपादन जिखके हो, सो फल का वणन उसका चौथा लिङ्ग होता है। 
श्रथवाद (स्तुति) पञ्ञमलिङ्ग होता है । श्रौर उपपत्ति (युक्ति प्रदशंन) 
छठवां लिङ्ग होता है । श्चर्थात्‌ जिस श्रथंकी सिद्धि के लिये युक्ति कहा 
जाय; सोश्चथं उस ग्रन्थ काया उख म्रन्थ के प्रकणविशेष का प्रतिपाद्य 
श्रथ समा जाता है । तहां बीजक केरमैनीप्रकरण का श्रारम्भ “जीव रूप 
एक श्रन्तर वासा” र० १ इख जीव स्वरूप से श्रा है । श्रौर “येजियरा 
तेंदुखहि सम्हारूः इस श्न्तिम रमैनी से जीव शब्द पूवक ( उपसंहार किया 
गया है ) श्रौर ““जस जिव श्राप भिलै श्रस कोई | र० १७ बिजक बतावें 
वित्त को, जोवितगुप्ता होय । शब्द वतावे जीव को, बूमः बिरला कोय । र० 
३८|| जिन जिव कीन्ह श्रापु विश्वासा । र० ४३ । इत्यादि साक्षात जीव 
शब्द से जीवात्मा के वणंन का श्रभ्यास कियागया है, श्रौर जीव के 
पारमार्थिक स्वरूप मेंश्रपूव॑तातो है ही, क्योकि यह निगुण अखण्ड 
श्रसङ्ख एक सर्वात्मा है, श्रतः गुण जातिक्रिया सम्बन्धादि युक्त पदार्थों 


को ग्रहण करने वाले शब्द से श्रन्य प्रमाणो का वह विषय नही.होता है 
सो “हमरे कहल चछ्रूटि हहुमाईै” इत्यादि से दशाया गया है ॥ श्रौर “जो 


चीन्दै तेहि निमल श्रङ्गा ॥ र०४। ज्ञान शच्रमर पद बाहरे, नियरेते दहै 
दूर । र० ३०॥ इत्यादि बचनों से उसके ज्ञान से मोक्त रूप फल कहा 
गया है | श्रौर श्रखण्ड सर्वान्तर ज्योति स्वरूपता, तथा सत्यचित्नरकारादि 
स्वरूपता के वणंन, से ईश्वरता सचिदानन्द ब्रह्मरूपता का वणंन रूप स्वति 
श्रिया गया है । श्रौर उसके ज्ञान के लिये विवेक विचारादिरूप युक्तिका वणं 
न किया गया है कि ““्चौँतिस श्रक्षर से निकलै जोई । पाप पुण्य जानै गा 
सोई | र० २४] जिन यह चित्र बनाइया, खांचासो सुत धारि । कहिं 
कविर ते लनमल्ञे, चित्र हि लेहं विचारि । २० २६ इत्यादि, इससे रमेनी 
प्रकरण का जीव के पारमार्थिकादि स्वरूप के प्रतिपादन मे ताययं सिद्ध - 
होता दै, श्रौर उखसे जीव श्रपने व्यावहारिक स्वरूप को समकर, फिर 
श्रपने सत्यस्वरूप को विचारादि से यदि समेगा तो निज स्वरूप के जान 
से श्रल्ञान संशय भ्रमादि रूप संसार दुःख मूलको नष्ट करके मुक्त होगा, 
यह इस प्रकार का मुख्य विषय है इत्यादि ॥१॥ 

हसो प्रकार से शब्द प्रकरणं के उपक्रमादि ज्ञातव्य हं । श्रारम्म मं राम 
के कथन पूरवंक दरन्दरमचने बाली माया के कथन से शब्द्‌ मकरणका 
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श्रारम्भ हुश्रा है । श्रौर श्रन्त में भूटी माया के कथन पूवक, सत्य ( राम ) 
के वणन से प्रकरण को समाप्त किया गयाकि ^साँचासे भागाफिरे, मू 
का वन्दा" भूठा का दास साच ( सत्य ) स्वरूप से भागा फिरतादहै। गोरी 
( निगंण ) वस्तु वाणी रूपसे मीरामकाहीश्रन्तमे वणन किया गया 
हे । श्रोर “माया महा ठगिनि हम जानी” शब्द० २। इत्यादि से माया का 
द्मम्यास किया गया है, श्रौर मोहादि रूपसेभीमाया का ्रभ्यासख किया 
है | तथा “राम गुण न्यारो न्यारो न्यासो ।७८। राम न रमसि कौन दण्ड 
लागा इत्यादि से राम काश्रभ्यास किया गयादहै, शाख्रमें वरत राम 
श्रौर माया मो च्रपूवं ही पदाथं है| श्रतः उस राम स्वरूप एक पुरुप श्रौर 
माया रूप एक नारी के गुरु के उपदेश के श्रनुसार जो विचार क्रिया, उस 
विवेकी को जव गुरु ने मोह नीन्द से जगाया, तो वह कामादि शतरुश्रों के 
द्मक्रमणादि से उव्ररा श्रौर उवरता ( बचता ) दै। (शब्द ५) उस राम 
नाम वाले को निजात्म स्वरूप निश्चय करने वाला मुक्त होता है । शब्द ७। 
इत्यादि फल का वणन है। श्रौर “श्रवधू कुदरत की गति न्यारी । 
कहहिं कबीर राम ह राजा, जो कहु करे सो छाज । शब्द १५ इत्णदि 
स्ति है | श्रोर निर्विकार रामके ज्ञान के लिये £जो पै बीजरूप भगवाना 
शब्द०८८' इत्यादि शब्दों से युक्ति (तक) का वणन कियागयादहै॥ शरोर 
प्राण श्रन्तः करणादि उपाधि से जो चेतनात्मा जीवात्मा कहा जाता हे, सोई 
रमण विषयत्व रमण कतृंत्वादि उपाधि ( कल्पित विशेषण से राम कहा 
जाता है। श्रौर वस्तुतः दोनों ( रमेनी शब्द ) प्रकरण के प्रतिपाद्य वस्तु 
सत्यात्मा एक ही है। तथापि श्रौपाधिक मेदसे दोनों मे उपक्रमादि 
पूवक उसका भिन्न-भिन्न प्रतिपादन क्रिया गया है। उपदेश दिया गया 
है, शरोर उसके ज्ञान के साधन स्पसे, हिंसा पाखण्ड ( दम्भ) श्रादि 
के निषेध द्वारा श्र्हिसा सत्थ, दया, क्षमा, सन्तोप्र, शौचादि का दोनों 
प्रकरण मे यथायोग्य विधान किया गयादहै। रमेनी प्रकरण केश्रादिमें 
जिखको-नारी शब्द से कहा गया दहै। उसीको शब्द प्रकरण के श्रादि में 
माया शब्द से कहा गया है । जीव स्वरूप को राम शब्द से कहा गया है। 
. श्रौर “नारि एक संसार हि श्चाईै। चली जाति देखि एक नारी ॥८।७२। 
७३॥ यहाँ वरत नारी का “सन्तो श्रवै जाय सो माया” इस शब्द 
दवारा विवर्ण किया गया है, इस रीति से प्रायः शब्द प्रकरण रमेनी 
प्रकरण का विवर्ण रूपै, श्रतः दोनों प्रकर्णो का मुख्य प्रतिपा्य 
एक सवत्मि स्वरूप राम ही है, श्रौर उसके ज्ञान के खाधन श्र्हिंखादि 
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तथा विवेकादि प्रतिपाद्य है| “करु विचार विक्रार परिहर, तरण तारणो 
सोई । कहहिं कव्रीर भगवन्त भजु नल, द्वितीया शओ्रौर न कोई । शब्द ॥४] 
कहहिं कविर जन भये विवेकी, जिन यन्त्री मन लाया। शब्द ॥२॥” 
इत्यादिवचनं से विचार व्याग श्रभ्यास विवेकादि का स्पष्टही विधान वणन 
किया गया हे ॥२] 


कहरा प्रकरण केश्रादिमें देह विषयक मोह ममता श्रासक्ति श्रादि 
को त्यागने के लिये जीव ( श्रज्ञ मनुष्य) को उपदेश दिया गयादहैकि 
“देखन देह निरापन बरौरे । सुये छुवै नर्दिं कोई हो । कहरा १ यह देह 
एेसा निरापन ८ श्रपावन = त्रनात्मा-च्पत्रित्र ) मायामय स्वप्न तुल्य 
मिथ्या दै कि जिसे मरने पर इसको कोहं सुन्दरादि बुद्धि से दता 
(स्पशं कर्ता) भी नहीं दहै । श्रन्त मे उपदेश दिया गया है किं 
“कडहि कव्रीर सुनहु हो सन्तो, ज्यों श्रावेत्यों फेरी हो | कहरा १२॥ दे 
सन्तो ! श्रहेर खेलने वाली, ठगने वाली कनक कामिनीं श्रादि रूप माया 
जेसे ही श्रावे तैसेही उसकोफेर दो, उसके संग श्रासक्ति श्रादि नहीं 
करो । क्योकि (कहहिं कबीर ते दूत विवजित, जाकेसङ्ग न माया। 
शब्द १३" वही हूत से रहित होता हे किं जिषके साथ मेँवठगने 
वाली श्रपावन माया नहीं रहती है, जिसको माया के साथ सङ्क. 
( सम्बन्ध प्रेम ) नीं रहता है इत्यादि, इस प्रकार से कहरा के 
उपक्रम श्रौर उपसंहार मे एक रूपता है । श्रौर इससे सिद्ध होता 
है क्रि माया के निरूपण विचार मे भी शब्द प्रकरण का तात्ययं यद्यपि दहै, 
कहा भी गया है कि “एके पुरुष एक है नारी, ताकर करहु विचारा । शब्द° 
४२ तथापि उसमें देयत्व ८ त्याज्यत्वेन ) ताययं है, उपादेयत्वेन नहीं । 
क्योकि वह जाल पसारने बाली श्रौर बन्धन का देतु है “रामनाम भजु 
रामनाम भजु" इत्यादि कहरा मे उपदेश का श्रभ्यास है, उसका फल भक्ति 
ग्रौर योग द्वारा चित्त का निरोध दै, मक्ति योगादि के बिना यमयातनादि 
का वर्णन युक्ति रूप दै, श्रथंवाद स्प दशम कहरा है ॥२॥ 


विप्रमतीसी के उपक्रमादि सव विप्र की कुमति विषयक है, जिस कुमति 
का फल राक्ञसता की प्राप्ति रूप दै श्रतः कहा है कि ““रा्तस करणी देव 
कहातै, इत्यादि श्रौर देवी भागवत स्क० ६।११ में कहा गया दहेकि 
“पूवं ये राक्षा रार्जस्ते कलौ ब्राह्मणाः स्मृताः । पाषण्डनिरताः प्रायो भवन्ति 
जनवञ्चकाः ॥ १] श्रसत्यवादिनः सवं वेदधमं विवर्जिताः । दाम्भिका लोक्- 
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चतरा मानिनो वेदवर्जिताः ॥२॥ तथैव त्रिया वैश्याः शद्राश्चधमंवर्जिताः। 
श्रसत्यवादिनः पापास्तथा वशंतराः कलौ ॥३॥ प्रायः जो पाखर्ड में 
तद्र जनों को ठगने वाले होते है, दे राजन्‌ ! एेसे लोग पहले राक्तस के 
जातेये, वे कलि में ब्राह्मण के जाते ह, सो पाखणड निरत श्रौर जन- 
वञ्चक होते हैँ | १॥ वे सब्र श्रसत्यवादी वैदिक धमं से रहित दम्भ से व्याव- 
हारिक लोक मेँ श्रभिमानी वेद रहित होते हँ ॥२॥ वेसे ही कलि में त्षत्निय 
वैश्य श्रौर शद्र भी धमं रहित श्रसत्यवादी श्रौर पापी होते हैँ, तथा ग्रन्त्यज 
 भीवैसेही होते दै । श्र्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय से धमं कीं रत्ताद्ोती है, उनके 
धमं रहित होने पर सव्र धमं रहित हो जाते हैँ ॥२॥ कलि के प्रभाव से यह 
श्रपूवं ( श्रदथ्ुत) दशा होती है, तरा मिथ्या श्रमिमान पाप्रर्डादि को 
व्याग कर शुद्ध सत्यात्मा केज्ञानकी प्राप्ति करने करानेमें इष प्रकरणका 
मुख्य तायं है, कि जिस श्रात्मा की प्राति ( त्रनुमूति ) से मुख्य ब्राह्मणत्व 
सिद्ध हो, हदारण्यकवार्तिक श्र० २ व्रा०५। के वचन दहै किं “द्विजत्वं 
विद्धथनुष्ठानाद्‌ विप्रत्वं वेदपाठतः । बाद्यण्यं ब्रह्मणोज्ञानादिति वेदान्त- 
डिंडिमः ॥३॥ मेदसंसगंहीनोथः स्वमहिम्नि व्यवस्थितः । सान्नादित्यादि 
रूपोऽथं ब्रह्म बाह्मण उच्यते ॥२॥ इमामवस्थां संप्राप्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते । 
ब्राह्मण्यं गोणमन्यत्र सवंभूमिपु नाज्ञसा ॥ ३ संस्कारादि के श्रमुष्ठान करने 
से द्विजत्व समो, वेद पाठ से विप्र श्रौर ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मणा जानो । 
यह वेदान्त का दिदढ़ोया है ॥२॥ भेद सम्बन्ध से रहित श्रसङ्घ श्रात्मवस्तु 
स्वमहिमा = स्वरूप में स्थिर है, जो साक्षात्‌ = श्रपरोच्च व्रह्म स्वरूप है, उस 
ब्रह्मस्वरूप को ब्राह्यण कष्टा जाता हे ॥२॥ इस ब्रह्मावस्या को सम्यक्‌ प्राप्त कर 
लेने पर समी ब्राह्मण के जाते हँ । श्रौर सव भूमि (स्थान) में श्रन्यमें 
गौण ाह्यणत्व रहता है, श्रज्ञसा ( तत्त्वतः सत्य ) बाह्यणत्व ब्रह्मनिष्ठ से 
श्मन्य मे नहीं रहता है, श्रतः सो सत्य ब्राह्मणत्व कलि मेंभी प्राप्त करने 
योग्य है, इत्यादि श्रथं मे कहरा का ताययं है। निन्दा को मी श्रथंवाद 
कहा जाता है, श्रतः सत्य ब्राह्मणता रहित ब्राह्मण की निन्दा फी गई है कि 
जिससे ब्राह्मण कहलाने वाले सत्य बाह्मणता की प्राति के लिये प्रदत्त हों, 
यत्न करं, इत्यादि ॥*॥ 


सत्य ब्रहा रूपता की प्राति के बिना कामी जीव (देव मनुष्यादि, को महा- 
मोहमय भ्रम से सिद्ध संसार हिंडोला पर श्रवश्य भूलना (श्रनन्त सुख दुःख 
दशाम प्राप्त होना) होता दहै, श्नौर सत्यसुकत ( पुण्य पुण्यात्मा ज्ञानी गु ) 
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की प्राति द्वारा ज्ञान की प्रास्ति वैराग्यादि से जीव मूलने से रहित मुक्त होते 
है, उस मूलने का स्थान हिंडोला के वणन रूप हिंडोल। प्रकरण का (भरम 
हिडोलाना) इस मायामय भ्रम स्वरूप से श्रारम्भ हृश्रा है श्रौर “देहधरे हरि 
भूलदीं देखहिं हंस कवीर' इस मायामय देह धारी से उपसंहार हुश्रा है, 
श्रतः उपक्रम उपसंहार की एकता है । भ्रम मायामय पाप पुण्यादि का वणंन 
प्रभ्यास र्यदहै, श्रौर संसार में भ्रम रूपता मिथ्यात्व धर्मांधमंजन्यता आदि 
काज्ञान गुख श्रौर खत शास्र के बिना नहीं होता है, श्रतः यह श्रथं श्रपूवं 
है, श्रौर गुरुद्रारा इसमें मिथ्यात्वादिके ज्ञान से विरागादि पूवक श्रात्म 
ज्ञान से फिर भूलना नदीं होता दहै, यह फलदहै। श्रनस्थिरता परवशता 
प्रादि का वणंन श्रथंवाद श्रौर युक्ति स्वरूप दै, रतः तायं के षड- 
लिङ्ग युक्त यह प्रकरण दै | श्रौर प्रकरण का मुख्य तात्पयं यह है कि सत्य 
सुकृत को प्राप्त करके संसार हिंडोला से रहित होने के लिए मनुष्य को 
त्रवश्य यत्न करना चाहिए, सांसारिक सुख खवंत्र भिल सकता है, परन्तु 
यह यत्न शन्यत्र नहीं किया जा सकता इ, इत्यादि ।(५॥ 


उक्त भूलना से वचने के लिये शिव ( कल्याशेच्छरुक ) जीव के प्रति 
उपदेश सरूप से वसन्त प्रकरण का श्रारम्भदह्रश्राहैकि “शिव काशी कस 
मई तोहारि । श्रजर्हुँ हो शिव देखु विचारि” दे शिव स्वरूब जीव | त॒म 
प्रनादि कालसे संसारमें देहं का धारण कर करके भूल रहे हो, यदि इस 
सरूलना से रहित होना चाहते हो; तो श्रव भी विचार कर देखो कि यह 
वतमान संघार शरीर रूप काशी तुमको कैसे प्राप्त हुई है, ग्रौर विषय परा- 
यणता कामादि से इसकी प्रात्ति होती है, श्रतः मोच्त के लिये विप्रय परा- 
यणता श्रादि को त्यागो, इस प्रकार से वसन्त प्रकरण काश्चारम्भ हृश्राहै। 
श्रौर ““र॑ग-विरगी पहिरि चीर । हरि के चरण धरि गावें कवीर ॥ वसन्त 
१२ इन्द्रियादि के वशवर्वा जीव, रंग-विरंग ( श्रनेक प्रकार) के शरीर 
रूप चीर पिर कर देहधारी होकर, हरिगुरुके चरण को धरकर, फिर 
दिव्य देह मोत्त के लिये स्तुति श्रादि को गाता है, यह कबीर साहव कहते 
है, इस प्रकार से वसन्त का उपसंहारदहै। श्रतः श्रादि श्रन्तमें जीव के 
स्वरूप विशेष के वणंन होने से उपक्रम श्रौर उपसंहार की एकता स्प 
प्रथम तात्य का लिंग है “धरहि म बाबू बठलिरारि” इससे उखौ जीव के 
दन्दरयुक्त स्वरूप का श्रभ्यास ( बारबार कथन ) क्रिया गया है, जीव का 
शिव स्वरूप श्पूवं है । श्रौर “राम नाम मजु लायु तीर” वन्त ३” इससे 


१८ भूमिका 


शिव स्वरूप राम के चिन्तन विचारादि रूप भजन से मोत्त रूप फल कहा 
गया दै, ग्रोर “जाके बारह मास वसन्त होय । ताके परमारथ वृङै च्रिरला 
कोय” इत्यादि स्तुति श्रौर युक्ति दशई गई दै | श्रतः परडविध तात्पयं लिङ्क 
वसन्त प्रकरण मेँ भी ३ ॥६॥ 


'“जारहु जग का नेहरा मन बौर हो" हे मन ब्रौरा ( उन्मत्त मन 
वाले ) सांसारिक स्नेह (राग) को जारो (नष्ट करो ) उस स्नेह से मन 
उन्मत्त होता दै । इस प्रकार जीव के प्रति उपदेश रूप से चाँचर प्रकरण 
काश्चारम्भ हृश्रा है। श्रौर “कहहिं कबीर ते ऊवरे मन वौरा दो, जाहिन 
मोह समाय ससुखु मन बोरा हो" मायाङ्त कामादि बन्धनसेवे दही जन 
ऊबरते ( छूटते ) है कि जिनके मन में मोह श्रासक्ति श्रविवेक राग नहीं 
धूसने पाते हँ, श्रतः उपक्रम उपसंहार की एकता सहित उपदेश के फल को 
भी य्ह श्रन्तमे दर्शाया गयादहै, सोई स्तुतिसूपदहै। तथा उपदेश का 
श्रभ्यास ही युक्ति स्पदहै, श्रौर इस उपदेश से जेय सव कथा श्रपूव दै। 
इत्यादि ॥७॥ 


चौँतीसी का श्रोकाराथंके ज्ञान की दुलमतासे श्रारम्म हूश्रा है, कान 
की दुलंभता म ही उपसंहार हृश्रादहै। शरोर कहागयादहैकि इस मानव 
शरीर के नष्ट होने पर किंखको कौन क्या समभायेगा, श्रतः इस शरीर के 
रहते ही श्रोकाराथं को समना चाहिये । इससे उपक्रमोपसंहार की एकता 
रूप तात्ययं का लिङ्गदै। ज्ञानाथंक उपदेश का ““कंक्ठा कमल करणमहं 
पावै” इत्यादि से श्रभ्यास किया गयादहै, इस ज्ञान मे श्रपूवता प्रसिद्धदही 
है “हो न च्षीण श्रत्तयपद लहई'” इससे फल दशाया गया है । निर्विघ्नता 
के लिये गुखवचन मे विश्वाचादि को युक्ति रूप दर्शाया गया दै, श्रौर जान 
की स्तुति प्रसिद्ध ही रै, सो “घटि ज्योति उजियारी करे” इत्यादि वचनो 
से वरत हृद है | इत्यादि ॥न।॥ 


मोह निद्रा से जागने के लिये उपदेश रूप से बेलि प्रकरण का श्रारम्भ 
हृश्चा है, श्रौर जागने ही के लिये श्रन्तमे कहा गया हे कि “मति टीगहु 
कलये" श्रपनी मति ( बुद्धि) को ढीगहु (पास्मे) भी कफैलाये रहो। 
श्र्थात्‌ विथु ब्रह्मात्मा के बाहर चिन्तनादि करते हुए श्रपने हृदयादि में मी 
उका चिन्तन करो, निजात्मा को ब्रह्म स्वरूप जानो श्रौर शरीरादि में 
न्रात्मत्व सत्यत्वादि बुद्धि को स्यागो तो मोहादि सहज ही नष्ट होगे; इस 
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प्रकार से उपक्रम उपसंहार की एकरूपता दै, शरोर इसी श्रथं के शअ्रभ्यासादि 
संक्लिप्त र्पसे रै, क्योकि यह बहुत छोटा ( लशु ) प्रकरण है ॥६॥ 

व्रिरहुली प्रकरण का जन्मादि रहित श्रत्माके उपदेश सरूप से श्रारम्भ 
हुश्रा दहै, श्रौर उसीके ज्ञान इक्त के फल रूप जीवन्मुक्ति की प्राति से सच्ची 
तृसि शान्ति का वणन श्रन्तमेंरहँ, श्रतः उपक्रमउसंहार की एकता दै । श्रौर 
जीवन्मुक्ति के प्रदशंन सेहीफल दशन स्त॒तिश्रादिप्रदर्शितदहोगयेदहै, 
यह श्रस्यन्त होया प्रकरण है, शतः स्पष्ट सवलिगोंका होना श्रशक्य 
खा है ।॥१०॥ 

साखी प्रकरण का श्रारम्भ चिति ( साती) स्वरूप सेहुश्रादहै, सो 
पांच कोश की श्रपेक्ता छठी चिति स्वरूप कहा गया दै, वहीं जीव का श्रन्तर 
जोति स्वरूप रमैनी प्रकरण के श्रादि में कहा गया है, श्रौर शब्द के श्रादि 
म राम शब्द से कहा गया है, वसन्त के रादि में शिव शब्द से कहा गया दहै, 
चांतीसी के श्रादिमें श्रं कका खखखा श्रादि शब्दों से कहा गया है, तथा 
विरहुली प्रकरणम त्रादि चरन्त सब विकाराऽऽकार सम्बन्धादि से रहित कहा 
गया है, सो साखी ( साक्ती परम प्रमाण ख्प ) रुरुवेद वाक्यसे जेय ध्येय 
है, श्रौर स्वयं भी साकी ( निरपेत्त-खवप्रकाशक स्वयंप्रकाश ) है, उसका 
इस दशम प्रकरण में विशेष स्पसे प्रतिपादन है, तथा सखव प्रकरणं का यह 
प्रकरण सार है, रतः यह प्रकरण शरीरोँ मे सार स्वरूप सान्ती के समान इस 
बीजक ग्रंथ खार तल्यदहै श्रौर इसकी समासि मी “व्वा वाकेपेटरमे, 
श्रनदेखी नहिं कोय? इत्यादि श्रदृश्य मायामे चपि हुए स्वयं प्रकाश साक्ती 
ङ्प से ही हृदैदै। इसके ज्ञान केलिए सार शब्दादि के विवेक धारण 
चेराग्यादि के उपदेश पूवक “हंसा तुं सुवरण वरण । पां चतत्त्व के भीतरे गुप 
वस्तु स्थानः इत्यादि से बहुधा च्भ्यास करिया गया है । साक्ती स्वल्प 
वस्तु श्रपूवं है “दुहरा तो नूतन मया, पदि न चीन्दै कोय । जो यह पदि 
विवेकिया, त्त्घनी है सोय ।६५।}* जो कोई इस साच्ती स्वरूप पद ( वस्तु ) 
को नहीं चीन्हता (जानता) उसी को यह सूष्धम शरीर के प्रथम से रहते 
मी दुहरा ( दूखरा ) शरीर हृच्रा, श्रौर होता दै, श्रौर जो इख्खाच्ती 
स्वरूप पद ( वस्तु ) का विवेक किया, भ्रव्रणादि द्वारा श्रनुभव किया वहं 
तत्रधनी स्वतन्त्र राजा ( ज्ञानी ) द । इत्यादि से फल दशाया गया ह, ययपि 
दुहरा शब्द के दोहा छन्द कोई श्रथ करते है, तथापि वह युक्त नहीं प्रतीत 
होता है, क्योकि क्या दोहा ही नूतन इख मरन्थमें श्राह, श्रौर खार 
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हरिपदादि छन्द कहीं दूसरे ग्रंथ से संग्रहीत हुए रहै, श्रौर साखी प्रकरण में 
भी केवल दोहाही नदीं हे । तथा दोहा रूप या दोहासम्बन्धी पद ( शब्द 
के विवेक से कोड स्त्रधनी नदहीँहो सकता है, किन्तु साती स्वल्प च्रात्मा 
केज्ञानसे होस्कतादहै, ज्ञानी को कवीर साहव राजा ( स्वतंत्र ) कहते 
हं, श्रोर शाख भी कहता दहै, श्रौर “मन मरके जो वोइये, ध्रंघची मरन 
होय” इत्यादि से युक्ति कही गई है “ज्यों गिरि खायर सुक्रुरमें, भीजभार 
कदु नाहि । रेसे सुख दुख रहित दहै, ज्ञानीके घट माहि इध्यादि से 
स्तुति रूप श्रथंवाद सिद्ध होतादहै, इस प्रथमे ख्वंत्र विद्यमान स्वभावादि 
द्वाराही स्वति को गई दहै, कल्पित स्वभावादि द्वारा नहीं, यद्यपि श्रज्ञानी 
के घटम भी साक्ती स्वरूप श्रात्मा सुख दुःख रहित ही रहता है, तथापिं 
श्रज्ञानी को वह वैसा भासता ( प्रतीत होता) नींद, श्रौर ज्ञानी को 
भासता दहै। श्रतः ज्ञानी कै घटम सुख दुःख रहित कहा गयादै। 
इत्यादि ॥ उक्त रीति से बीजकके समी प्रकरण विशिष्ट उपयुक्त श्रथ में 
तात्ययं के लिङ्खोंसे युक्त हैँ श्रौर सव प्रकरण उपयुक्तश्रे्ठ श्रथं के 
बोधक हँ । तथा विशिष्ट श्रानुपूर्वी सम्बन्ध युक्त दै | इस प्रकार का भरं 
केवल संग्रह रूप नहींहो सकता हे, न इसके संग्रह रूपता मेँ कोई प्रमाण 
हे, पाठ भेद भी इस प्रंथका नहीं हृश्रादहै। श्रतः यह परम प्रमाण रूप 
है, श्रौर क्रिसी कारण वश जिसके चार प्रकारके पाठ मेदमभी श्रमी 
वतमानः सोभी चारो मसे कोईभमी श्रप्रमाण नहीं हो सकता है, 
क्योकि चारो मे बचन (रमैनी)श्रादिवेही (वल्य एकंरूपही) दे 
श्रतः जैसे एकवेदके चारया तीनवेदश्री ग्यासजीसे कयि गये तो 
भी वेद श्रप्रमाणिक नदीं हए, क्योकि एक वेदमेंमी चारयातीन तथा 
श्रनेक शाखा सम्मिलित ये, उनका ही विभाग श्र्थादिके श्रतुसार किया 
गया, जैसे कि कमं काल में श्रथं का प्रकाशक ऋग्वेद दै, कमं की विधि 
प्रकारादि का प्रकाशक यजुवद है, श्रौर कमंकालिकर देवस्तुति का गान 
साधक सामवेद है, सो श्रविभक्त एक ग्रन्थ रूप मेँ रहनेपरमी उन्हीं 
का्मोंके लिये, विभक्त होनेपर भी उन्हीं कामोके लिए रदे, तहां 
खुगमता के लिए विभागसे को हानि नहीं हु, लामहीद्ृश्रा। इसी 
प्रकार से बीजक मन्थ में कोर शब्द, मालुम पड़्तादहैकिसखन्तको सम्बो- 
धन करके कबीर साहब कह रदे हँ, कहीं प्रतीत होता हैकि रामको 
सम्बोधन करके कह रहे हँ । करीं परिढत, तो कहीं श्रवधू को सम्बोधन 
-कुरके कहु रदे हैँ इत्यादि, श्रौर सम्बोधन के एकं होते भी श्रथं परस्पर 
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सङ्कति योग्य नहीं दहै, इस रहध्य को जिन्ोने सममरावेलोगतो जैसा रुख 
या गुरु भाई श्रादिसे लिखित ग्रन्थ पाये उसके ६५० सदौ सौ संख्या 
श्रौर उस श्रानुपूर्वीको श्र्थानुसार रक्तितिरखे। श्रौर जिनका यह विचार 
द्रा क्रि जिन बचनों का स्पष्ट श्रथ प्रतोत होता है, उनक्ातो बह श्रथं दहै 
ही, परन्तु ` “धिह सहदूल एक हर जोतिन'' इत्यादि का कोई श्रथ नहीं है, 
ये मन्त्र हैँ, खपादि के मन्त्रों के खमान इनके पाठादिमाच्रसे फल विशेष 
मिलता है, सिद्धि मिलती है, इत्यादि, वे लोग त्रथं का प्रवाह ध्यान नहीं 
करके सन्त सम्त्रोध्रन युक्त को एकत्र संग्रहीत करिये, रामयुक्त को एकत्र परिडत 
युक्त को एकत्र क्रिये, इसी प्रकार शन्य प्रकरणोंमें भमी श्रपनी स्वि के 
ग्रनुसार ्नानुपूर्वीका परिवर्तन क्रिये करि जिसप्ते चार प्रकारका पाठहो 
गया | श्रनौर सुनाजातादै किशरोरके तिना सुख को नहीं मानने बालत 
कोई महन्त मान्य पुरूष “तन धरि सुखिथा करोडइन देवा” इस शब्दको 
चीजक्र से निकाल दिया, वही क्िंसषी कानवीनपाठदहै। श्रमीउसीकी 
वहां मान्यता है, उसपाठमेंएकसौ बारह शब्द हँ । श्री पूरण साहवने 
दो शब्द का संग्रह क्रिया जिससे ११५ एक सौ पन्द्रह शब्द हुए, 
करिसीने साखी मे श्रे मन के श्रनुकरूल स्पष्ाथक नहीं देखा तो उसको 
निकाल दिया, श्रथंके विचारादि के विना यह गड़बड़ी हुई, सो कुछ 
सुनी जातीदहै, ङ देखी जातीदहै। तो मी वचन तो समभने वार्लों के 
लिए प्रमाणस्य हीदं! शरोर किसीभी पाठ से “कनक कामिनीदेखि 
केतुं मति मूल सुरङ्ग ॥ श्रापा तेजे हरि भज्ञे, नख शिख तजे विकार। 
जीवन ते निवंरता, सन्त मता दै सार ॥ पन्नापक्षिक कारणे, जगतो जात 
युलान । निरपक्ती हे हरि भज्ञै, खो सन्त सुजान” इत्यादि उपदेश हमें 
मिले, शरोर कनक कामिनी श्रादि के मोह ममता में नहीं पड़कर, 
प्रापा श्रौर सव विक्रारों को त्याग सकं पक्तपात से रदित. हो सकर 
ग्रौर हरि को भज सद्र तो हमारी वेदा पार हो सकती है, फिर 
द्रनन्त शब्द सागर से हमें कोई जरूरत नहीं रह जाती है । परन्व॒ एेसा भाग्य 
हमारा कदय है, हम तो प्घपात में पडकर धक्के खाते हँ, या पक्तपात नहीं 
करने पर भी प्रबल प्रारब्ध वश निष्कारण फटकारे जाते हँ “साच कहो तो 
मारण धावेः इत्यादि का ही उदाहरण हो जाते हे । इत्यादि ॥ सो सब प्रारन्ध 
क्ाप्रलदहै, श्रौर प्रारन्धने ही जीवों को तत्तत्‌ समाजादिमें लाया है, 
ग्रौर एेसी बुद्धिः ईश्वर से दिलाया दै, किं जिससे श्रागे वतमान सत्य वस्त॒ 
नदीं दीखती है, रूढ में श्रास्था हों जाती दै, जैसे मनुम्य उलूक के समान 
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होकर अज्ञानादिमय मोहादिसूप सेप्रेम करतादहे, प्रकाशमय व्यवहारादि 
से दूर भागता है, कूपमण्ट्रकता को धारण करके कही जाने श्रौर समम 
चिना क्रिखी का निवेधादि श्वरया पूवपापाधीन होकर करतादहे, तो 
वहाँ इश्वरादि के श्रागे किसी सत्यवक्ता कावशदही क्या चलता हे। 
तथापि “मौनात्सत्यं विशिष्यते' इस शाख्र के श्नुसार मोन का धारण नहीं 
करके सत्य का उपदेश दिया है, श्रौर “कबीर कानि राखि नहीं । मुख 
देखी नाहिन भनी इत्यादि भक्तमाल के श्रनुखार कबीर साहब का बीजक 
“रमेनी, शब्द, साखी” रूप प्रधान प्रकरण युक्त द, उसका भक्त मालमें 
उल्लेल हे, जिसका ६५० सादौ सो वचन प्रसिद्धि श्रादिके श्रनुसार 
श्मवश्य होना चाहिये । परन्तु कीं छौ सौ इकीश, कहीं छो सो एकावन, कटीँ 
छौ सो बावन वा, तिरपन संख्या मिलती रै । दोलतपुर स्थानके ग्रनु- 
सार साखी ३१२-या देश्ठटही है॥११॥ श्रौर य्यपि श्री कवर सावर 
ने रमैनी के श्रारम्भ में गायत्री की उदयत्ति पूवक ब्रह्मा श्रादि की उत्पत्ति 
कही है, तथापि वहाँ उनकी उद्पत्ति मे श्री कबीर खाहव का तात्यं नदीं हे, 
किन्त जीव जगत इश्वर के सत्य (पारमार्थिक) स्वरूप ब्रह्मात्मा के तटस्थ 
लक्षण द्वारा उस ब्रह्मात्मा को समानम श्री कबीर साहब का यहां 
तासयं है, इसी लिये देवी भागवत मे वरत उत्पत्ति श्रादि का ्रनुवाद 
मात्र किया रै, श्रत एव सत्तादइसवी २७ रमेनी में श्नन्य पुराणोंके श्रनु- 
खार प्रथम ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्तिश्रौर उनको श्रधिकार देने के बाद 
लिङ्ग रूप शंकर को ईश्वर ने उदन्न किया, ेसा लिखा गया है। यदि 
उत्ति मे ताल्मयं होता, तो एक प्रकार से ही उत्ति कही जाती 
श्रोर ८२ शब्द केश्रन्त मे कहा है किं “रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, 
सत्त्वगुणो हरि सोई । कहहिं कवीर राम रमि रहिये, हिन्दू तुर्क न कोई" 
जो वस्तु रजो गुण उपाधिसे ब्रह्मा होतीदहै, तमो शुणसे शंकर होती 
है, सोई सतत्वगुणी (सत्वगुण उपाधि युक्त) हरि कही जाती है, बह वस्तु 
सच्चिदानन्दस्वरूप राम दै । कबीर साहत्र कहते है, कि यदि उसराम में 
रमते रहा जाय तो सव्र श्रौपाधिक भेदो के मिट जाने से (गुणक्ृतमिध्या- 
भासने लगने से) हिन्दू तुरकादि केमी कहै मेद सत्य नहीं भासेगे, 
ब्रह्मा श्रादि में मेद भाखना तो श्रत्यन्त नष्ट हो जायगा, यही प्त कव्रीर 
साहब से मान्य है, एेसा प्रतीत होता है। शरोर श्रध्यात्मरामायणादि 
तरे इस त्रथं का वंन है करि ^त्वं रजोगुणतो ब्रह्मा जगतः सग॑कारणम्‌ | 
स॒त्वाद्विष्णस्त्वमेवास्य पालकः सद्धिरभ्यते ॥१॥ लये रदरस्त्वमेवास्य ॒स्व- 
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न्मायारुणमेदतः ॥२॥ श्री श्रगस्त्य जी श्रीरामचन्द्रजी मे निगुण पर 
व्रह्मदृष्टिता पूवक राम जी से बोले करि सवात्म स्वरूप श्राप रजोगुण उपाधि 
से सृष्टि का कारण व्रह्मादहो, श्रौर सत्त्वगुण से संसार का पालक विष्णु 
ग्रापहीदहो, सो सत्पुरपों से कदे जति हो, श्रौर तेरी माया के गुण भेद 
तमोगुण से इस्संसार के लय में कारण रूप स्द्रशच्राप हो॥१।२॥ 
^“ जोजुये जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां भलये तमः स्प्रशे । रवीन्दु- 
नेत्राय च लोक सात्तिणि चिन्मात्र रूपाय परात्मरूपिणो ॥१ संसार के 
जन्म काल में रजोगुण सेवी, स्थिति में सत्त्वच्रत्ति वाले, प्रजाके प्रलय 
मे तमोगुणयुक्त, सूय चन्द्र नेत्र बाले, लोकखान्ती, चेतनमात्रस्वरूप परमा- 
त्म स्वरूप वालेके प्रति प्रणाम दहै, इत्यादि, रादि पुराणम कहा गया 
दै! इससे त्रिगुण उपाधि वाले विसु ब्रह्मा श्रादि कव्रीर साहब के मान्य 
प्रतीत होतेरै, जो वस्ततः निगुण राम स्वरूपही हँ, इसी व्रह्मा का 
द्म भिव्यक्त स्वरूप व्रहा लोक वासी कहाजा सकता है, तथा “हिरण्य 
गभः समवतंताम्रे मृतस्य जातः पतिरेक श्रार्खत्‌" इस श्रुति मे इसी ब्रह्मा 
कृ वणन है| देवर्प ब्रह्मा श्रादि उक्त ब्रह्मा ्रादि के श्रंशरूप देहधारी 
गायत्री सेदहोते हों, एेसा प्रतीत होता हे, परन्तु श्री कबीर साहब का 
बीजक में एकात्माके प्रतिपादन श्रौर उसके ज्ञान के साधन के प्रतिपा- 
दन में तात्पयं दहै, कि जिसनज्ञान से शान्ति मुक्ति मन्य पासके । श्रन्य 
वार्ता श्रानुसङ्किक है । इसी से कहा द कि ““बिजक वतव वित्त कोज्ो 
वित गपा होय । शब्द बतावै जीव कौ, वूमभे विरला कोय जीव कोन्= 
जीवके सत्य स्वरूप को ॥इव्यादि ॥१२॥ एक बीजक टीकाकार ने 
टीका कोद्धुपवा कर एक सन्त द्वारा मेजते हुए सूचित कराया किंइस 
के कुलं विचारादि करना, श्रतः श्रति संक्ञेपसे टीका विषयक विचार 
गे क्रिया जाता है, ययपि मेरे लिये यह युक्त न्दींहै, शरीरादि की 
श्रवस्या ठीक नहीं है, तथापि श्रनुमति के अनुसार विचार कतव्य है ॥ 


““श्नन्तर जोति शब्द एक नारी” य्ह ( श्रन्तर = भीतर वतमान जोति 
स्वरूप एक श्रात्मा ) या सबके श्रन्तर वतमान जीव का स्वरूप, यहं श्रथ 
टोकाकार करते दहै। सो मेरे विचारसे श्रसङ्खत प्रतीत होता है, क्योकि 
सृष्टि से प्रथम बाहर भीतरका मेद दोना श्रसम्भव दहै, श्रौर प्रथम जीव 
भी नहीं था, श्रतः जीव रथं करना मी श्रसङ्खत दही दहै, श्रतः श्रन्तर ज्योति 
पदका श्र्थ सबसे श्नन्तर = सबसे प्रथम स्वगतादि मेद रदित श्रत 
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चेतन बह्म था | एेसा करना सङ्गत प्रतीत होता है। एेसा नवीन टीका- 
कारने लिखा दहै। परन्तु यह नहीं समाद कि वेदान्तमे जीव ईश्चरादि 
छः पदाथं श्रनादि माने गवेर्है, श्रतः परमाथं सत्यके श्रद्धेत होते भी 
बीज रूप से व्यावहारिक द्वैत महाप्रलय मे मी रहता दै, चन्यथा पुनः खष्ट 
नहीं हो सकेगी, शरोर ईश्वर की इच्छासे जीव कर्मा के श्रनुसार खष्टि 
का वंन क्रिया जातादहै, तो यदि जीव श्रौर कमं नहीं रहते, न ईश्वर 
रहता है किन्तु शुद्ध निगुण ब्रह्म हीरहतादै तो खष्टि कैसे हो सकती 
दैहां शद्ध नियुण ब्रह्य से भिन्न सत्ता नहीं रहती है सो रखृषिकाल 
म मी नहीं रहती है, श्रतः “तम श्रासीत्तमसा गृढमग्रे (ऋग्‌ ) नान्यत्‌ 
किञ्चन मिषत्‌ ( एेतरेय ) इत्यादि शाख्रके श्रनुखार, मिपरत्‌ ( चलत == 
क्रिया युक्त ) कोई पदाथं प्रलयमें नहीं रहता दै किन्तु तम रहता दै, तम 
से गूढ श्रन्य रहता है, उन सवका श्रन्त ज्योति स्वर्प उस समय भो 
प्रकाशक ही-रहता है, शरोर वस्ततः तो यह खष्टिके बाद शिप्यादिके प्रति 
उपदेश काल मे जिज्ञायुके प्रति कहाजारहादहै, श्रतः कुतक श्रौर श्रत 
राथंसे भिन्न श्रथ करना व्यथंदै। तथा कभी पाक कर्ताजो होता रै, 
सो श्रन्य समय भी पाचक कहा जाता है। इत्यादि प्रसिद्ध है। श्रौर 
बृहदारण्यक ( श्र ० ४] ्रा० ४) में सू्थांदि ज्योतिर्यो के श्रमाव काल में 
श्रात्म स्वरूप ज्योति वाला पुरुष को कहा गया है, श्रौर ग्रात्मा को दयन्त 
ज्योतिः पुरुप कहा गया है । सो प्राणादि उपाधि से जीवात्मता के प्रास्त 
होने पर भी श्रनादि दही बह प्राप्ति हे, उसको खृष्टिकालमें श्रमिग्यक्ति से 
ही, ङषिहोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ में कहा गया दहै किं (माया स्वाञव्यति- 
रिक्तानि पूर्णानि चते्ाणि दशंयित्वा, जीवेशावभासेन करोति माया चाविद्या 
च स्वयमेव भवतिः इत्यादि । महाप्रलय मेँ माया मेँ लीन माया 
प्रकृति से श्रभिन्न शरीरों को दशां कर (व्यक्त करके) शरीरों मेँ आमास 
रूप से जीव ईश्वर को माया सिद्ध करती है, श्रौर सत्त्व प्रधान स्वरूप 
वाली माया तथा मलिन सत्त्व प्रधान वाली श्रविद्या माया (प्रकृति) स्वयं 
ही होती है, इत्यादि ॥१॥ 
प्रथम अरम्भ कोन को भाङ | दूसर प्रगट कीन्ह सो ठाङ'॥ 
इस रमैनी मे कायं श्रौर कारण विप्रयक प्रश्न को, या विचार कोसब 
टीका कार ने सममा, परन्तु “ये सव्र लागि रहे विनाशी इससे जो 
त्रविनाशी सर्वात्मा सखव का श्राधार रूप उत्तर रूपमे कहा गया उखको 
प्रायः किसी ने नहीं माना, इससे उत्तर रहित प्रश्न रहा इत्यादि ॥२॥ 
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ग्रोर “नारी मोचित गम प्रसूती" इस वाक्य के नारी मे चित्तके 
रखने (देने) से गमं में श्रपनी उदयत्ति होती है, गमं में जाना होता है, 
एेसा श्रथं करने पर, मो इसको मे बनाना पड़ता है, चित को चित्त बनाना 
पड़तादहै, तथा केवल नारी मेही चित्त लगानेसे गमं स्थानम नदीं जाना 
होता है, किन्तु सव्र श्रनात्मपश्यु धनपुत्र कनकादि में चित्त लगनेसेगममें 
प्रानादहोतादहै, ग्रतः नारी शब्द की मायिक वस्तु मे लच्तणा करनी पड़ती 
दे, प्रतः यदि ्नन्थकार कोयह श्रथ श्रमिप्रेत होता, तो “नारी में मन 
गमं प्रसूती लिखते, इतन। किलष्ट कल्पना का कारण वाक्यही क्यों 
लिखा, एेसी कल्पना होने पर यदि कहा जाय किं लेखक को (नारी में मन) 
इत्यादि फुरा नहीं होगा, तो लेखक्र को श्रज्ञ सावित करना दहै। ग्रतः माता 
ल्प नारीसे मोचित ( उत्पादित व्यक्त) जिस गभं ( वच्चे ) की प्रसूति 
( उत्पत्ति ) होती है, सो गमं फिर उस मातावा पितासे मी करं पूडने 
नहीं लगता है, निज इच्छा से बहुत कल्पित स्वांग (वेष) का धारण 
करता दै, इससे श्रपने परम्परागत धमं संस्कृति को खो व्रेठता है। मान- 
वतासे रहित कामादि वशदोजाता दै श्रौर “माव्रदेवो भवः इत्यादि 
उपदेशों को नहीं मान कर स्वांगादि मात्र से महत्व का श्रमिमान क्ररतादहे, 
यह नहीं सममत दहै कि माताके उपदेशसे ही मदालसा के पुत्र सब ज्ञानी 
मुक्त विरक्त हुए । श्रौर “काम क्रोध व्रृष्णा मद मोहू। जनि स्वप्नेहु इनके 
वश होर इत्यादि माता के उपदेश से लदधमण जी ने निजधममादिका 
प्रतिपालन क्रिया, यदि कहा जाय क्रि ञ्चवेसी मातायं नहीं होती दहै,तो 
कहा जा सक्ता दै किं जेसे बच्चे परभ्परागत धमं को स्वतन्त्रता से भूल गये 
दै, इसी प्रकार बच्चियाँ स्वतन्बता श्रादि से श्रपने धर्मों को भूल गई दै, रौर 
वे मी फिर माता बनतीदहँ, तो मदालसा सुमित्रा के समान केसे हो सकती 
दे, श्रव भी जो स्वतन्त्रता उच्छुखलताको त्याग कर शाख््रादि के श्रनुखार 
स्वधम को सम्हारती हैँ, सो पूज्य मान्य होती ही है, इत्यादि यरा ्रन्थकार 
का तात्पयं है | नर्हितो वैद्य कहाकि (केशर खावो) तो रोगिने ८ लीन्हा 
केश रखाय ) यही दशा यहां प्रतीत होती हे ॥३॥ 


(विवि श्रल्तर का कीन्ह धानाः" यहाँ दो श्रक्तरका राम श्रथ किया 
गया है । श्रौर इसको श्रात्तेप पूं वचन कहा गया है, परन्त॒ यहाँ प्राथमिक 
उपदेश का प्रकरण होने से श्रात्तेप काकोई श्रवसर नहीं प्रतीत होता ह, 
श्रौर यदि दो श्रक्षर से राम का रहण माना जाय तो शिव श्रौर हरि शब्दो 


0. 
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ने क्या श्रपराध किया दै, कि जिससे उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता 
हे। राम शब्द के समान शिव हरि शब्द की महिमा मी ग्रन्थों म वशित 
हे, परन्तु हरि शिवादि शब्दों मेदो श्र्तर लेकर कोई युक्ति नहीं बनाई 
जाती है, श्रौर श्रम्‌ मेँ श्रो सन्ध्यक्षर कहा जाता दै, ग्रतः उपनिषदों के 
श्रनुसार ( श्रउम्‌ ) इस श्रवस्थामें “श्राद्रुणःः इस सूत्रसेश्रउके स्थान 
मे श्रो वन जानेसेश्रोम्‌ सिद्ध होता दहै, श्रौर व्याकरण कै श्रनुखार “श्रव 
तेष्टिलोपश्च ( उणादिपूत्र । १३६ ) इस सूत्र से श्रवधातु से मन्‌ 
प्रत्यय “होता है, श्रोर मन्‌ प्रत्ययके टि (श्रन्‌ )का लोप होता दै, 
म्‌== मात्र शेष रहता है, श्रौर “ज्वरत्वर इत्यादि सू से, श्रव्‌ 
धातु के दोनों श्र्तरके स्थानम दोऊहोतेर्है, फिर शश्रकः उवणंदीघः"ः 
से दोनोंःके स्थान में एक दीघं होने पर “सावं धाठुकाधंधराठकयोःः इसे गुण 
होने पर श्रोम्‌ होता है | श्रोर गरड पुण (श्रादिकांश््र०२३४।३ } वचन द 
किं “सकारश्च हकारश्च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । सन्धिं च* पू्रूपोत्थं ततोऽ 
सौ प्रणवोमवेत्‌ ॥१ सोऽहम्‌, के सकार श्रौर हकार का लोप ( श्रमाव ) 
करके प्रयोग करे तो, श्रोश्रम्‌ यहाँ पूव रूप से सिद्ध सन्धिके करने पर प्रणव 


श्रोम्‌ होता है, सो जीव ब्रह्म के श्रमेद का वोधक हौतादहै, श्रकार म इस 
प्रकार दो श्रत्तर को लेकर युक्ति( सन्धि ) वनाई जाती हे, श्रतः विवि च्रत्तर 
से यहाँ श्रोकार का दी प्रहरण सवथा उचित है, स्थानि द्षटिसेदोश्रच्तरसरूपदहै, 
स्वरूप दृष्टि से एकाक्षर कहा जाता दहै, श्रर प्रथम कण्ठ से उच्चारित 
प्रकार द्वायाही श्रीब्ह्याका उपदेश श्रारन्ध दूुश्रा, फिर श्रोंकार मूलक 
वेदादि का विस्तार हृश्चा, यह स्पष्ट भासता है फिर मिथ्या अन्याथं की 
कल्पना अनुचित है श्रौर “श्रनादिनिधना वेदा वागुस्खष्टाः स्वयं सुवा 

इस मनु स्मरति श्रादिके श्रनुसार सब वेद रूप वाक उत्ति नाश रहित 
होते मी बह्मा से उत्ख् ( व्यक्त) होते है, तैसे श्रोकार मी होता है, 
श्रतः उसके नित्यता के वणंन से कोई विरोध नहीं सिद्ध होता है। श्रोर 
सभी शब्दों को नित्य मान कर भी लिख गया है कि “रस्ये वत्मनि स्थित्वा 
ततः सत्यं समीहते। उपायः शिच्यमाणानां बालानासपलालनम्‌ ॥ १ 
श्रसत्य मागं मे प्रथम स्थिरहो करकेही फिर सत्य की प्राप्त किया जाता 
है, शतः धाठ प्रकृति प्रत्यय श्रागम श्रदेशादि रूप जो उपाय ह,सो 
शब्द के नित्य होने के कारण उस श्रस्त्य मागमे स्थिरहो करके ही 


१. ^“धडः पदान्तादति” पूवंरूपकारक यह स्न है ॥ 


भूमिकां २७ 
बाल बुद्धि वाले सत्य नित्य शब्द को सममः सकते है, इस लिए वह उपाप्र 
बालकों का उपलालन सुख से सम्बोधन सरूपदहै। ग्रौर ््रवतेष्टिनोपश्च 
इत्यादिसे श्रोकारका साधन प्रसिद्ध हीदे, तथा-्रोमम्यादानेः इस 
सूत्र से ्भ्य्रादान (श्रारम्भ) श्रमं प्लुत होता दै, तवर “ग्रोदम्‌” एेसा 
लिखा जाता है। ॐ एेसा लिखने की सिद्धि क्रिसी सूत्र से नहीं प्रतीत 
होती है, किन्तु ध्यानाथक वह कल्पित च्राकारदहै, सो ध्याता सम्प्रदाय 
से सिद्ध हुश्रा है, इत्यादि ॥ ग्रौर “पोथी पदि पद़िजग मुश्रा, परिडत 
भण न कोय । एकै श्रत्तर प्रमका, सदृ खु परिडित होय ॥१॥ इस 
वचन के उत्तराद्धं कोडइस प्रकारसे मी पदृतेहै किं “ढाई श्रत्तर परेम 
का, पृ सु परिहत होय" श्रौर “जाकर देव मेँ नव रपैच सेरवा, ताको होत 
व्रदृादई हो | कहरा ७" यहां एकाक्तर को ही ठाई मात्रा ( श्नत्तर ) युक्त 
कहा गया दै । परन्तु इन विवेकज्ञानके विनाजो कुलं कहा जाय, सो 
सही कहा गथाहै कि “भुनिदहि हरियरे सुभः" श्रावण के हरियाली 
कालमें श्रंधदहोने बाल्लेको सदा भीतर हरियाली मास्तीदै। वैसे ही 
छुं सामथ्यं कालम कुचं महत्वादि को पाने बाल्तेको सामथ्यं के नष्ट 
होने परमभी कु देर तक पूव के महस्वादि मासते है, श्रपनी श्रज्ञता मी 
नदीं सूती है 1” ^'तहिया होत पवन नहिं पानी । र० इस रमैनी मे खष्टि 


का प्रसङ्ध कमन है क्रि जिसका निषेध क्रिया जाय क्रि “'तहिया सृष्टि 
कवन उतपानीः" दृव्यादि। भ्रोर प्रलय कालमें कायं रूप पवन पानी श्रादि 


के नहीं रहने पर भौ श्रव्यक्तं कारण स्पसे सवबसंसार रहतादहीदहैकि 
जिससे फिर सवर खेष्टि होती है । ग्रतः प्रलय मे सबका सवंथा निषेध बन 
नहीं सकता दहै । श्रौर ( तहिया ) शब्द पूवं प्रसङ्गमें प्राप्त का बोधक 
होता दै। पूवं से कोई उपयुक्त पदाथं नदीं प्रात हो, तो बुद्धिस्थादि का 
ग्रहण होता है। यहाँ पूवं प्रकरण मँ ( निरालम्ब = निर्विकल्पसमाधिस्थ 
मुक्त महात्मा ) वित ह, श्रतः तहिया शब्द से उक्त मोत्ावस्थाका ही 
ग्रहण होता है । श्रौर मोक्त वही कहा जाता है किं जिससे संसार मेँ जन्मादि 
नहीं हो, प्रव्येक प्राणी के ग्गरष्टि श्रपने जन्मादिक ही दुश्ल स्पदे, 
उसको निड्ृत्ति ही मुमुज्तु चाहता है, परन्तु जन्मादि के कारण पवनादि 
के रहते जन्मादि का श्रभाव होना श्रसम्भव दहै, श्रतः कहा गयादै, किं 
उस मुक्त त्रवस्थाके श्राने पर ज्ञानी मुक्त के जन्मादि कै लिए पवन 
पानी श्रादि समथं नदींहोतिर्दै, ज्ञानी के शरीर द्भुटते समय प्रारग्धान्त 
काल मे शरीर सम्बन्धी खब मूत श्रंश श्रपने-श्रपने श्रंशी मे मिल जाते 
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है, यही उनका मानो व्यष्टि स्वस्पका नाश होता दै। श्रौर खांख्य योग 
मे माना गया ह कि “नष्टमप्यनष्टं * तदन्य साधारणत्वात्‌" प्रकृति ( प्रधान ) 
विवेकी ज्ञानी स॒क्तके प्रति नष्ट दनिपरमीश्नन्यके लिए नष्ट नदीं होती 
है, क्योक्रिं वह विवेकी सेश्रन्यके भोगकेलिएमी साधारण कारणे, 
श्रौर ब्रह्मघू् दै कि तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति संपरिष्वक्तः प्रर्नचिरूपणा- 
भप्राम्‌ | श्र. ३।१।१ शरीरान्तर की प्रापि कालमें श्रज्ञानी जव सूद्धम 
पां चभूत सृद्धम शरीरादि सहित ही गमन्‌ करता है, सो श्रुति गत प्चा्ि- 
प्रि्याविषयक प्रश्न शरोर उत्तर से सिद्ध होता दै, श्रधिकारी से भिन्न ज्ञानी 
को फिर शरीर नहींहोता दहै, वह मुक्त दै “ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति | न तस्य 
प्राणा उत्रामन्ति वृ, ४।४।६ सव काम रहित श्रात्मनिषएट ज्ञानी जीवित च्रव- 
स्थामेंही ब्रह्म स्वरूप होता हृश्रा ब्रह्म स्वल्यमें लीन होता हं, उसके प्राण॒ 
उक््रमण नहीं करते हैँ । श्रोर श्रज्ञानी के प्राण उ्रमण करते है, उनके लिए 
संसार का श्रमाव नहीं कहा गया है, तदहिया शब्द से मोक्तावस्था स्पट कही 
गई हे, शरोर भूत (श्तीत) महा प्रलय का प्रथम श्रारम्म कौन का भाऊ" 
इत्यादि व्रतीय रमेनी से सूचनास्मक वणंन हृश्रादै, क्योकि मूत मौतिक 
पदार्थो की उत्पत्ति के वणन सेही सिद्धदहोतादैकिं ये प्रथम नहींये। 
प्रौर इनके अभाव युक्त कालकोही महाप्रलय काल कहाजातादहै श्रौर 
“जबर हम रहलि रहल नहिं कोई । र₹० ४१ इस रमेनी से भी “सदेव 
सोम्येदमग्र श्राखीत्‌"” इत्यादि श्रुतियों के श्रनुखार श्रतीत महाप्रलय का 
वणन किया गया हे, श्रोर शाल्र इष्टि (ब्रह्मात्म दृष्टि) से श्रपनी स्थिति 
सर्वाधारता का वणन किया गया है कि “हमरहिं माह रहल सव्र कोई 
श्रोर भावी (श्रागामी) महा प्रलय का वणन दै किं “पानी पवन श्माकाश 
ज[हिगे, चन्द जाहिगं सूरा हो | क० १०२ इत्यादि । श्रर, वतीय रमेनी 
मे ये सब लागि रहेश्रविनाशीः" इस वाक्यसे जिस स्वात्मा रामको 
सर्वाधार कहा गया दहै, उसी को कहरा मेँ कहा गया है कि “कहहिं कबीर 
सारि दुनियां विनशल, रहल राम श्रविनाशी हो श्रतः स्पष्ट प्रलयं के 
वणंनों के रहते बिना प्रसङ्ग के प्रलय का वणन युक्त नहीं हो सकता दै ॥ 


कि 


विज्ञ पाठकगण॒ सम्ब्रत्‌ १६७६ मे सेने फतहा पाठ पर “शिश बोधिनीः 


नामक व्याख्या लिखी थी। जो फतुहा मठ्से प्रकाशित हुई थी। उक्त 
2 


१, कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण त्वात्‌ । योगः २।२२॥ 
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पाठपर ही मेने सम्ब्रत्‌ १६६६& मे “स्वानुभूतिसंस्कृतमूलाथंबोधिनी हिन्दी 
व्याख्या” लिखी थी । जोश्री कव्रीर प्रेस सियावाग बडोदा से सन्‌ १६३६ 
मे प्रकाशित हुई थी । उखके पश्चात्‌ उक्त मन्थ स्वानुमूतिसंस्ृतव्याख्या 
द्रौर श्लोकों की हिन्दी व्याख्या सन्‌ १६५० मे उक्त प्रेस से प्रकाशित हुश्रा 
हे। यह जो “स्वानुमूति संस्कृत स्वल्पात्तराहिन्दी व्याख्याः प्रकाशित हो 
रहीदहै, पूर्वोक्त पाठपरहीदहै। इन चारों प्रकाशनों का पाठक्रम प्रकरण 
क्रम एक है; इसमें किसी प्रकारका सेद न्हीदहै। इसके श्रतिरिक्त एक 
धनौती के प्राचीन पाठ पर मैने ““हिन्दीस्वानुभूतिग्यास्या लिखी थी। 
जिसका प्रकाशन सन्‌ १६५७ मे मेने वाराणसीसे कराया था। जिखका 
पाठक्रम प्रकरणक्रम पतृहा पाठसे भिन्न दहै; उखटीकामें इसका विशेष 
उल्लेख दहै इन पाठक्रमोँंको दियाजा रहादै कि वस्तु स्थिति विन्न 
सज्जनो के सामने श्रा जाय 


शि्युबोधिनी । स्वानुमूतिसंस्कृतमूलाथ- स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्याक्ञरा- स्वानुमूति 


दोधिनीहिन्दीव्याख्या । हिन्दीव्याख्या । हिन्दीव्याख्या, 

फठदहा पाठ फतुहा पाठं फएतुहा पाठ धनौती प्राचीन पाठं 
१ रमेनी १ रमेनी १ रमेनी १ रमैनी 
२ शब्द २ शब्द २ शब्द २ शब्द 
३ कहरा ३ कटरा ३ कहरा ३ कहरा 
४ विप्रमतीसी ४ विप्रमतीसी ४ विप्रमतीसी ४ वसन्त 
५. हिंडोला भ हिंडोला ५ दि डोला ५ चां चर 
६ वन्त ६ वसन्त ६ वसन्त ६ वेली 
७ चाँचर ७ चाँचर ७ चाँचर ७ चौँतीसी 
८ ज्ञानचोंतीषी ऊ ज्ञानचौंतीसी ८ ज्ञानचोंतीसी ८5 दहिंडोला 
६ वेली £ वेली & वेली & विप्रमतीसी 
१० विरहुली १० विरहुली १० विरहुली १० विरहुली 
११ साखी ११ साखी ११ साखी ११ साखी 


इस पाठक्रम को देखकर विज्ञ सञ्जन स्वयं समम सकते हँ कि वस्तु 
स्थिति क्या दै? स्वानुभूति संस्कत टीका फवहा पाठ पर है ओर हिन्दी 
स्वानमूति धनौती प्राचीन पाठ पर है। इन दोनों का पाठ मिनन है नौर 
प्रव्यक्त भी दै। शिशबोधिनी श्रौर हिन्दीस्वानुमूति इन दोनों भिन्न पाठ 
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क्रमों को “विमला व्याख्याकार सुनिने एक मान लिया है, यह उनकी 
परम्परागत तथा उनका स्वाभाविक धमं है। इन्दं किसी प्रबल प्रमादवस 
या व्यामोहवश भिन्न पाठक्रम एक दिखाई पड़ रहा है । ठीक ही गोस्वामी 
तलसीदास जी ने लिखा है "जाको दिग भ्रम भयउ खगेशा। सोकं पश्चिम 
उगे दिनेशा।' जन मानसम भ्रान्ति फैलाना इनका परम उद्‌श्यदै। 
इस दिग्दशन से विवेकी सज्जन इन्द स्वयं सत्यका उद्घाटन करेगे 
इन टीकाकारो ने मत्छरादि वस ब्रीजक में श्रनेक स्थलों पर श्रथं का च्ननर्थं 
किया है, वह सवथा श्रप्रमाणिक्र तथा श्रग्राह्य है ही । जैपे- 


जसजिव आपु मिल्ले खस कोई । 
बहुत धमं सुख हृदया होड ॥रमैनी° १७ 

इसके नूतनटीकाकार लिखते हँ किश्री कबीर खाहव, धमंदास जी 
से कहते ँकि हे धम दास! जैसा जीव निर्मल हदय कै श्रधिकारी 
मुभे श्राप मिले हो, एेखा ही यदि श्रन्य कोई मिलता है, मिले, तो 
मेरे हृदय मे बहुत सुख होता है इत्यादि यहाँ बीजक मेही सद्दय पाठक 
को देखना चाहिये कौ पूवं पर ग्रन्थमे भी धम॑ंदासजी का कोई प्रसङ्ख 
हे | श्रतः यह ग्रन्थ श्री कबीर साहवबश्रौर धमदासजी कासम्ब्राद सरूप 
हे, श्रतएव श्री कबीर साहब धमंदास जी से कहते दँ | ग्रौर इन दोनोंसे 
श्रन्य इसका लेख कतां कौन है । इत्यादि विचार ने पर इसका रहस्य प्रकट 
होगा । श्रोर इस टीकाकार के परम मान्य (श्रल॒रागसागर) ग्रन्थ में लिखा 
हे किं “वीजक ज्ञान दूत जो थापे | जस गूलर कीड़ा घट व्यापि” श्रनुराग 
सागर पष्ट १२२ पर देखे । (वेंकटेश्वर प्रेस प्रकाशित) यमदूत जो होगा 
सोई बीजक ज्ञान की स्थापना करेगा, श्रौर वह गूलर कीडोंके समान 
धर्टो (देहो) मे भ्याप्त होगा, वार वार शरीरों मे प्राप्त दोगा, कीडंके समान 
जन्मेगा मरेगा, मुक्त नहीं होगा। इस कथन के श्रनुसखार, इख टीका 
कार के सम्प्रदाय में इनसे प्रथम बीजक की मान्यता नहींथी, श्रव तो 
इनकी टीका के श्रनुसार इनके कबीर साहव्र श्रौर धमं दासजी भी बीजक 
ज्ञान को थापने बालि सिद्ध होते हँ । श्रतः इनके मान्य वे दोनों गूलर 
के कीडोंके तल्य ही सिद्ध होते दै ॥ 

इनके श्रनयायी एक दूसरे टीकाकार हुए हँ । उन्होनि लिखा दहैकि 
गोधाती कसाई जैसे गायको श्रपने तरफ खींचता है। तैसे ही धम शब्द 
बाणी ङ्पगाय कोखींच कर धमशब्द्‌ का धमदास क्थ नहीं किया 
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है । किन्तु पुण्य श्रथ किया दहै । यह श्राक्तेप उक्त १७ रमैनी गतधमं 
शब्द के परथ श्रथं करने वाले का उक्त दृसरे रीकाकारने किया है। 
इस लेख से धमं शब्द के पुण्य श्रथ करने वाले में कखाई तुल्यता सिद्ध 
की गई है, कि जिससे धम दासजी को मानने बाले उस पुण्य श्रथयुक्त 
टीकाकोदहाथसे भी नदीं द्कू५+ ॥ 


द्रव य्ह यह विचार कत्तव्य दहै कि उक्त दोनों टीकाकार धम शब्द के 
पुण्य श्रथं बीजक मेँ कहीं मी मानते हँ कि नहीं, यदि “धम कथा जो कहते 
रहई | धमं कमं मति बुधि परिहरियाः> इत्यादि स्थानों मे सवत्र धमं शब्द 
के धर्मदास श्रथ करं, तो दे धमम॑दास जो कथा कहते रहते हैँ, यह श्रथ तो कथ- 
श्चित्‌ किया जा सकता दहै । परन्तु दे धमंदास ! कमं मति बुद्धिः त्यागा, यह 
ग्रं होगा, सो किसी प्रकार श्रज्ञ के लिये संभव नहीं है, श्रौर अज्ञ मनुष्य 
धमं ( पुर ) कमं को व्याग सकता है । श्रौर चिना प्रसङ्ग के धमं शब्द 
के ध्म॑दास श्रथ करना सवथा विरुद्ध मोहमूलक दै ““स्याद्धमंमचलियां 
पुण्यश्रेयसी खुकतं इषः इत्यादि कोश के श्रनुसार तो धमशब्द का पुण्य 
ही श्रथ ह्यो सक्ता ३ । तथापि उक्त टीकाकार के श्रनुसार कबीर साहब के 
ग्रन्थ में जो धमं शब्द का पुण्य श्रथ कहीं मी कर्ता है, सो कखाई तुल्य है, 
तो कसा तल्यता से वह लेखक उसके गुर श्राचायं भी नहीं बच सकते हैँ | 
इससे यह लेखक स्वयं घातकं सिद्ध होतादै। श्री कबीर साहब का बचन 
दै कि “साधु मयातो क्या भया, बोले नार्हिं चिचार, हते पराई श्रातमा, 
जीभ लिये तरवार' ]} 


“सन्तो बीजक मत परमानाःः इत्यादि भजनों से बीजक की मान्यता 
सिद्ध है, तथां जिशके रमेनी शब्द साखी रूप महाप्रकरणों का नाम महात्मा 
नामाजीने लिया दै। जिखके कुहं श्रंशों का उल्लेख गुख्नानक देवजी ने 
क्रिया है, उसको श्रनुरागखागर मलक श्रादि उक्त टीकाकारने ल्लिखा है। 
उसने यह नहीं समाद करि यदि श्रनुरागसागर मूलक बीजक होता, तो 
बीजक में कीं श्रनुरागसागर की चचां होनी चाहिये थी, सो क्यों नहीं हे! 
श्रौर श्रनुराग सागर मे निन्दित रूप से बीजक की चचां कैसे है, सो बीजक 
की चर्चा प्रथम लिखी गई दै । श्रौर महात्मा गरीब दासखजी ने लिखा हें कि 
८योगजीत करुणामय, सुनिद्र॒ कहो कबीर । बारह पन्थ चलाइ्या, डिगे 
बधावं धीर ॥१॥ काशी तजि करि मगहर पचे, एेखा निश्चय किये । 
सत गुरु साखी समभ ले भाई, थिर पकरि थिर रदटिये ॥२'' इन बचना से 
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द्ध होता है कि काशी में प्रकटित शरीर से सद्गुरु कबीर साहब ने ही 
बारह शिष्य द्वारा बारह पन्थ को स्थापित किया, श्रौर उसके बाद मगहर 
म जाकर शरीर को लीन किया (त्यागा ) उसके बाद ध्म॑दास्जी से 
मिलने की कथा श्रति प्रविद्धदहै। श्रौर बाद मे मिलने पर धर्मदास 
जो से श्रनुराग सखागरादि के श्रनुख'र कबीर साहब यदि कहते हैँ कि-- 
“नाम कवीर हमार कलि माहीं । कविर कहत ॒ यम निकट न श्राहींः 
इत्यादि । परन्व॒ इस बात को जान सुनकर श्रन्याय करने वाला यमराज 
कबीर साहबसे बोला किं "वुम्हरोनामनल्े पन्थ चलायव। यहि विधि 
जीवन धोख लखायवरः' द्वादश पन्थ करव हम साजा | नाम ठ्हारे करव 
श्रवाजा | श्रनुराग सागर पष्ठ ११६ पर, करीर नाम मं श्रपना धर करः, 
मँ यमराज पन्य चलाऊंगा, श्रौर इस प्रकार मं जीवोँंको धोखेमें 
( कुमागं में ) ले श्रागा बारह पन्य का साजन्=साधनमें करूंगा, परन्तु 
तम्हारे = कनीर नाम का श्रावाज = उच्चारण करूंगा । श्र्थात्‌ में यमराज 
होता हुच्रा कर्हगा किमे कवीरदहँं। श्रौर मेँ सदपदेश देने ङे लि काशी 
मे प्रगट हृश्रा दहर इत्यादि । यहाँ बिचारना चाहिपट कि श्री गरीवदासजी, 
भी गुरनानकदेव, श्री दादूजी श्रादि महात्माश्नों के वचर्नोंके त्रनुसार 
श्री कबीर साहब ने काशीमें प्रगट होकर, बारह शिष्य द्वारा बारह पन्थ 
चलाकर, फिर उस शरीरको महगरमें लीन करके मधुरया च्रादिमेंश्री 
धमंदासजी से मिले, श्रौर सो धम॑दासजी श्रनुरागसखागर के श्रनुसार, नीरू 
जो काशी के जोलादेथे, उसी के श्रवतार स्पये वंश व्यालिस श्रंश 


हमारा । सुकृत गह लेहं श्रोतारा । घमं ठम॒नीर श्रौतारा ॥ श्राभिन नीमा 
प्रगट विचारा । श्रनुरागखागर प्रष्ठ ११० देखे, इत्यादि श्रनुरासागर के बचन 


हे, तहां विचारना चाहिये कि महात्मागश्नों के बचनोँ के श्रनुसार, नीर- 
गृह मे प्रतिपालित जो श्री कबीर साहब बारह पन्थ चलाकर, बीजक 
ग्रन्थ साखी ग्रन्थ श्रनेक भजन वाशि्यों का उपदेश देकर, फिर श्री नीख्जी 
के शरीर छूटने पर, उन्द धमंदाख जी रूप से श्रवतीणं होने पर, कितने 
वर्षो के वाद कहते हँ कि हमरा कलि में कवरीर नाम होगा, श्रौर उनका 


बद्धा भ्राता यमराज कहते हैँ कि मँ बारह पन्थ तम्हारे नाम से चला- 
ऊंगा, श्रमी यमराज पन्थ चलाये नहीं घे; बहत दिनो के बाद भविष्यत्‌ 


काल में चलाने की बात उस दूसरे श्री कबीर साहब से यमराज ने कटी 
थी | फिर शी कबीर साहब ने धमंदास जीसे कहा कि “त्यु श्रन्धा, 
एक दूत ठम्हारे घर मे श्रवतार लेगा सो जीवों के लिये दुखदाई होगा ॥१॥ 
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दूसरा ^तिनिर,; दूत श्रायेगा, सो तुम्हारे बहुत म्रन्थ चोरायेगा, श्रौर 
द्पना न्यारा पन्थ चलायेगा |॥२॥ “रन्ध श्रचेतस' तीसरा दृत होगा, 
सो तेरे पास खवास होकर श्रायेगा, सौ सुरतगोपाल नाम से प्रकाशित 
हौगा, श्रपना न्यारा पन्थ चल्लायेगा ॥६॥ “मन मंग दूत चौथा होगा 
सा मूल पन्थ चलायेगा ॥४]] “ज्ञान भंगी? दूत पचम होगा, सो टकसार 
पन्थ चलायेगा ॥५|} सन मकरन्दः दूतजगतमें च्रायेगा, सो कमाली 
नामक पन्य चलायेया ॥६।| “चित भङ्ग" नामक ससमदूत श्रायेगा 
दोन नास कह कर पन्थ चलायेगा, बोलनहार पुरुप को व्यापेगा “बीजक 
जान दूत जो व्यापे । जस गूलर कीड़ा घटव्यापेः' इत्यादि ॥७॥ ““श्रकिल 
गङ्ख" अ्टमदूत को सखमस्ा, बह परम धाम कह कर पन्थ चलायेगा 1 वह 
दुं छरान कदं वेद के श्रं की चोरायेगा, श्रौर कु मेरा नि्गंण ल्लेगा 
।]=|| ''विशम्भर' नवमदरूत के तमासखा देखो “रामकचीर उसके पन्थ 
क्रा नाम होगा, उह चिशगुखस स्गुणको एकमे भिलायेगा ॥६॥ दशम 
पन्थ द्मवसं ब्रताता दुं “नकटा नैन दूत का नाम होगा, बह खतनामी 
कटृकर पन्थ चलायेगा, श्रौर चारो वणंको एकमे मिलयेगा ॥१०॥ 
““दुरगदानि एकादश दृत होगा, सो जीव पन्थ चलायेगा ॥११॥ “दंस मुनि” 
दादश दूत दोगा सो प्रथम वचन वंश के सेवक होकर पीच्छ पन्थ चला- 
येगा | १२] द्मनुरागखःगर प्र १२० से १२३ तक देखें । यहां विचारना 
नवाहिये क्रि इन सागर ग्रन्थों को लिखने वाला कौन दै | श्री कव्रीर साहब 
ग्रोर धर्मदास जौ के उभ्ब्राद को लिखने वाला तीसरा है, वह साधु सस्य 
त्का गहीदे, व्योकरि साघुश्रङ्ं खाखीग्रन्थकी साखी है किं ५रविका 
तेज घट नर्द, जो घन जुरे धमरुड । साधु चचन पलट नहीं, पलटि जाय 
त्रद्माणुड' इस लेलक का समी वचन उलय्ने ही वले है । ग्यालिख वंशादि 4 


कत करवीर साहव्र के यचनख्पसे श्रयल श्रादि से कहा (लिखा) सखो सव्र 
टलनने ही ब्ल हुए । पदससन्त श्री कत्रीर्‌ साहब मिथ्या बचन कं यह 
कृमी साना नहीं जा सकता है | यद्यपि श्रव कोई कटने बाले हैँक्रिवंश 
उच्छिन्न नहीं हुश्रा है, धमदास्र खाहवकावंश हही, परन्तु जिनको. पुत्र 
नहीं श्र उनको वंश परम्पर तोनघ्रहुश्रा हो, वही स्वाथ फिर सता. 
रहा है, श्रौर उपनिपदादि में विया वंशकर वणंन होते मी स्वाथ मूलक 
विन्दु वंश मात्रका श्राग्रह है (वंशोद्धिधा विद्यया जन्मना च) का 
0 > के । परिवार रि 
१५ | मदापस्त जा क +।९५॥। 
| 1 1 तिसे वंश ।स्थति ही; ता व्याल की गिनती श्राद्‌ नरथक 
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होगा इत्यादि ॥ श्रतः एेसा बचन स्ववंश पोपक किसी श्रज्ञका दहो सकता 
है, रौर उसका यत्न. कुदं दिन सफल भी हृश्रा, खञ्च पूजाया, यदह 
प्रारब्ध का फल दहै, परन्तु श्रज्ञ की माया जाल में मृखं को फसाना चाद्ये 
विवेकी को नहीं, श्राश्चय है कि पणिडत मानी गोद जाजमें फते हृषः 
श्रनथमय बचनोँं को बोलते ह| श्रोर लिखते ह, पूर्रपिर क विचार 
नहीं करते दँ । श्रौर बीजक में “जीव जनिमारह वापुरा” इत्यादि वचनों 
से श्र्हिंखा का उपदेश दिया गया दै ॥१॥ “साच व्रावर तप नदीं" इत्यादि 
से सत्य मापण का उपदेश दहै ॥२॥ “जनि लौ चोरी भिक्ञा खाई' 
इत्यादि से श्रस्तेय का उपदेश किया हे ॥३॥ “्तवही विष्टु कदा 
समुर । मेथुन श्रष्ट त॒म जीतहु जाई इत्यादि सै व्रह्मचयं कद 
गया है ॥४॥ म्रख मानुष बहुत संयोवे” इत्यादि से परिग्रह (संग्र 
की निन्दा द्वारा श्रपरिग्रह का उपदेश दिया गया है ॥५॥ सां 
मय्ादि के निषेध द्रवाय श्राहार की द्धि (शौच) का दकुखद्ध के 
निषेध ( त्याग ) के उपदेशरूप शौचका विधान किया गया है काम 
क्रोधादि के त्याग रूप श्रन्तः शोच का शतशः विधान क्रिया यया है ॥६) 
सन्तो है सन्तोष सुख, रह तो दय जडाय इत्यादि से सन्तोष का उपदेश 
दे। श्रन्यत्रभी कहागयादै क्रि “विनु सन्तोप्रन काम नशाही। काय 
प्रछत सुख स्वप्ने नाही" ७॥ स्वधर्मानुष्टान रूप तथा गन दन्य का 
निग्रह रूप तपका भी विधान किया गयादहै कि ्रवधू छाद्‌ मन 
विस्तारा । सो पद गहहु जाहिते सदृगति, पारव्रह्य ते न्यारा ॥ श्रापन श्राश 
कीजै बहुतेरा। काहु न ममं पावल हरि केरा इत्यादि ।॥८॥ षद्ना 
पटह धरह जनि गो इत्यादि से स्वाध्याय { खुन्दर श्रध्ययन ) का उप- 
देश दिया गया है ॥६॥ “जाय छंटीली श्रापनी, वात न पृष्टौ कोय । 
जिन यह मार लदादइया, निवां देगा सोय ॥ श्रवधू कुदरत कौ गति न्यारी | 
रङ्क निवाज करे वह यजा, मूपति करे भिखारी इत्यादि से ईश्वर की 
सवं शक्तिमत्ता सवज्ञता प्रकाश रूपता श्रादि के बणंन पूवक, ईश्वर प्रण 
धान ( ईश्वर परम रुरु मे कर्मापण ) का उपदेश दिया गया दहै ॥१०॥ इस 


प्रकारसे सब्र प्रकार के योगों के परम मूल == जड़, नीव खूप यम (संयम = 
उपरति का, श्रौर नियम नियमन देत्‌) का उपदेश दिया गया दै, तथा “सहज 
ध्यान रह, सहज ध्यान रहु गुरु के वचन समाई हो” इत्यादि से सत्यात्म 
विष्रयक धारणा = ध्यान समाधि का सन्तोष त्तमा तितिन्ताश्रादि का उपदेश 


दिया गया है, श्रौर साक्तात्‌ कहा गया है कि “योग युक्ति तन साधु हो" 
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इत्यादि ॥ “करु चिचार जे सव दुख जाई | कृहहिं कबीर जन भये विवेकी, 
जिन यन्त्री मन लाया | एके पुखर षए्कदहै नारी, ताकर करहु विचारा ॥ 
खन्तो भक्ति खत शुरु श्रानी} नारी एक पुरुष दु जाया, वृहू परिडत 
लान इस्यादिसे परम सत्थज्ञान के सखदहितुक्र सफल स्वरूप का उपदेश 
दिया गया दै) इस प्रकारके सर्वथा सत्य सवसन्त सवंशाख्र से मान्य 
उपदेशों कौ देने वाला बीजक ग्रन्थ दै। उस्र वीञकं ज्ञान को स्थापन करने 
वाला यदि गूलर कै कीट तुल्य गति पातादै तो उत्तम गति मोक्त कौन 
पाता है, यद विद्धान्‌ को विचारना चाहिये, नदीं तो प्रम मुखं श्रौर उख 
लेख को सान कर छुद्धं वकने लिखने बाज्ञा विद्वान्‌ मे कुचं मेद नहीं 
सिद होगा| तवंज्ञ सागर मन्यं पष १२८ मे लिखा हे कि- 
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कोटी यन्थ ज्ञान इम शाखा । पुनि के मेद ठुप्र अन्तर रखा ॥ 
ने उक्र कदय च्चसानी | सो धमनि तुम मन नहिं मानी ॥ 


नील ज्ञान क्यो श्रथौडई। सो तुमरे चित एक न चा ॥ 


यौथे मलल ज्ञान ते आवा! खव लोक्रन को मेद बतावा॥ 
वारो ज्ञान कृद्ा सममभ्ाई । वेहि पुं परतीति न राइ ॥ 


हसते भौ साफ सिद्ध होतादैकि श्राप के मान्य कव्रीर साहवनेमभी 
धर्मदास जी के प्रति बीजक ज्ञान (उपदेश) को श्रथं सहित समाया 
परन्तु वह श्मौपनिषद्‌ चान एक भमो धमेदासजी के मन मेँ निङिचित नहीं 
दश्र, सान ( मिति=खीमा) रदित ट्कसार सत्य श्राचार विचार भी 
का गया, उसको धर्मदास जी का मन नहीं. माना। उब्रके मूल ईश्वर 
केजान कतौ धमदासजी के प्रतिले श्राया गया, कहा गया, शारख्मों के सव्र 
लोकँकेमेद्‌ करौ बताया गया, ग्रौर श्रन्ध करोड़ों अन्थके ज्ञान को कहा 
गया कचि 'च्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्ेव केवलम्‌ तो उसे सुन कर 
# तुमने श्रन्तःकरण में सेद्‌ हयी रखा । श्रतः चाये प्रकारके ज्ञानोंकोमेने 
समभ्हा कर कहा, परन्तु उनमें तेरी प्रतीति ( विश्वास = श्रद्धा ) नहीं राई 
इत्यादि । इससे समभःना चाहिए कि इस उपदेश से श्रनुराग सागर के 
उपदेश को क्या खम्बन्धदै, श्रौर दोनोंमें कौन यथायं है, इत्यादि। 
श्रोर यदि धमंदास्जी को करवीर साहब ने बीजक ज्ञान का प्रतिपादन 
क्रिया तो धम॑दास्रजी समया नहीं समभरं, कवीर साहब श्रपने ही 
य्रनुराग सागरे वचनके श्रनुखार श्राप कीट तल्यं बिद्ध होते है। 
फेखा कहने वाले कृवीर साहब कौन हैँ १ कि जिनको पूर्वापर का कोई ध्यान 
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नहीं रहा, इत्यादि विचारणीय है, इति शम्‌ ॥ ग्रौर श्री कवीर साहवने 
जो बीजक लिखादै, सो मक्तमाल के लिखने वाते श्री नाभाजी महा- 
राजने प्रथमदही कहादहै कि, पत्तपात रहित सवकी दहित की ब्रात्तश्री 
कबीर साहवने कहीदै। क्या श्रनुराग सागर की द्वादश पन्थ जो 
जोेैँ। सो हमरे मुख ग्रान समैः: श्रनुराग सागर प्रष्ठ ६५ बारह 
पन्थमेंजो जीव श्रायेग, सो हमरे ( काल) कै मुखम समायेगं। श्रौर 
“सत्य शब्द के साथ जेहि परवानादेदहँ। सदा ताहि हम साथ, सो 
जिव यम नहिं पाई दहै सत्य शब्द युक्तं पान परवाना जिसको दिया 
जायगा, उसके साथ सदाह ( करवीर रदेग, उस जीव कौयम नहं 
पायेगें, इत्यादि बाणौ पक्तपात रदित दै ) तथा “विना पान नहीं कमं 
कटोईे । कोटिन ज्ञान करे नर कोई ॥ सरव ब्रीज पानदहैखारा। चातरत 
जीव तजि होवे न्यारा इत्यादि श्रभ्वुक्षागर, क बचन मी क्या पत्तृपात 
रहित हैँ, श्रोर सत्यधमं मयर । विशेष इन सागरां कीबात कही नदीं 
जा सकती है- 


ग्रतः श्रीनाभाजीके बचन का वीजकके साथदही समन्वय हो 
सकता है । उनक्रा वचन है कि कवर कानि राखि न्दी, वशंश्रमपर 
दशनी । भक्ति रहित जो धमं, सोड श्रधरम करि गायो। योगा यज्ञ तप 
दान, भजन चिनु ठच्छं बतायो ॥ हिन्दु ठरुक प्रमाण, रमेनी शब्दे साखी । 
पत्तपात नहिं बात, सबन कादहितकी माखी ॥ श्राख्द्‌ दशा हवो जगत में 
पर, -सुख देखी नाहिन भनी । कबीर कानि राखि नहीं, वशंश्रमपट 
दशंनी ॥१॥ इस विपरधमें हो स्केगातो विशेष रूप से फिर लिखा 
जायेगा, या को जिखेगा, बीजक पवित्र प्रन्थकेसाथ इतना ही बहुत 
है । निष्पक्नपात सुमुच्ल होगा सो इतना ही से रहस्य समकेगा । महीं तो 
संस्छृति स्वान॒भूति टीका, श्रौर हिन्दी स्रानुभूति रीका भिन्न पाठों पर 
है, दोनों पाठो क प्रकरणों के भिन्नक्रम प्रव्यक्त दै। उन्हें देखकर भी 
लोगों को भ्रम डालने के लिए श्रश्रद्धा पैदा करनेके लिए स्वानु- 
भूति टीका बाले ने गड़बड़ किया है इत्यादि। कोई प्रलापी इस महाता 
नाभाजी के वचन के विषय मेंकुलं प्रलाप कर सकता दै। परन्तु इससे 
यह सिद्ध होता है किं इस महात्मा नामाजी के कथनानुखार जो ग्रन्थ हिन्द 
त॒ख्क दोनों के लिये प्रमाण रूप है, उसको संग्रह रूप या दछेपकादि कहकर 
जो श्रप्रमाण रूप सिद्ध करना चाहता है, उसने उसके रहस्य को नहीं 
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समाद, तो उसके षर या सभ्परदायमे चादे जारो वपं से पुस्तक रही 
मीदो क्या फल भिला श्रौर भरीखद्‌ गुरने श्रपने हाथ से पूर्वापर प्रकस्ण 
वद्ध बीजक को लिख] सोव्रीजकसे दो तिद्ध होता द । परन्तु वह भाग्य 
रहित कौ सममः नदीं पड़तादहै, न हं ग्रन्थ उस सम्प्रदाय वालों कोच्व 
तक मिला हीथा, द्व सिल्लने परी निष्कारण द्वेष वश क्रिसखी का 
ठमाफेरी ८ चोरी बञ्चकरता ) रूप उखको ठउहराना सिद्ध करना चाहता है, 
तो यह प्रतिबन्धके पूर्वजन्म के पाप फलका निवारण कौन करे, श्रौर 
श्री उन्त शिरोमखि परमपूज्य प्रातः स्मद्णीयः रामानन्द स्वामी परमविवेको 
ज्ञानी महात्मा ये । उनके शिष्य श्री ्रनन्तानन्द जी श्रादि भी परं ब्रह्मज्ञ 
ये, श्नतः “ग्रात्ममध्ये जगत्‌ खवमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ । श्रात्ममध्ये च 
गोविन्दं यः पश्यति स वैष्णवः | १] श्रास्मा नारायणो ब्रह्म चात्मैव सकलं 
जगत्‌ | श्रं उ सोऽहमित्येवं यो जानाति स वैष्णवः ॥२॥ तियगृध्वंमधस्ताच 
सवं विष्णुमयं जगत्‌ । तन्मयेनैव भावेन यः पश्यति स वैष्णवः ॥३॥ 
( श्री कष्ण भक्ति रसायने ) ये हिताः खवजन्तूनां गतासूया श्रमत्सराः। 
वशिनो निःस्पदाः शान्तास्ते वेभागव॑तोत्तमाः ॥४॥ श्रहमेव परोविष्ुमयि 
ख्व मिदं जगत्‌ । इति यः खततंपश्येत्तंविद्यादुतमोत्तमम्‌ ॥*॥ “नारदीय 
पु०"" श्मपनी सत्यात्मामें ही इस सव चराचर जगत को जो कल्पत देखता 
दै । तथा श्रात्मां गोविन्दको जो श्रभिन्नल्पसे देता दहै, सो वैष्णव 
दै ॥१॥ क्योकि सत्यात्मा दी नारायण व्रदा श्रौर सकल जगत रूप हे, श्रतः 
मे उस गोबिन्द नारायणादि स्वरूपरहर श्रौरसो गोविन्द मेरा स्वरूप दहे, 
एेसादीजो जानतादै, सो वैष्णव है ॥२॥ तिरछे ऊपर नीचे सब्र जगत्‌ 
विष्णुमय दै, इस प्रकार जो विष्मुभय भावनासे देखता दै सो वैष्णव 
दै ॥२॥ सव प्राणी करा हित, सद्गुण मे दोपाऽऽरोपरूप त्रसूया, श्रन्य के 
शुभमेद्धेष रूप मत्सर से रहित, जितेन्द्रिय निष्काम, शान्त उत्तम भागवत 
( वैष्णव ) होति हँ ॥४॥ मंदी पर विष्णुर श्रोर सुभ (श्रातमा) मेही 
यह सव जगत स्थित कल्पिद है, इस प्रकार सेजो सदा समता है, 
उसको उत्तम से भी उत्तम भागवत समना चाहिये ॥५॥ इन लक्षणों 
के ल्य श्री स्वामी समानन्द जी श्रादिये श्रौ श्रन्य मी वैष्णव सन्त 

भक्त उक्त लक्षण के लद्य होते है । उनके श्रनादर के बचन कबीर 
` सहव कमी नहीं कहते है, श्रौर मुख देखि वात कहने का स्वमा 


नहीं होने मे उक्त लक्षण रहित को तथा पालारिष्यों को कु कहते दँ 
इत्यादि ॥ऽ॥] 
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“श्ागिजो लागि समुद्रम, धुग्रंन परगट हयः" यहां के डते 
है कि कामाग्नि संसार समुद्र मे लगती दै, ज्ञानाग्नि नदीं, क्योकि ज्ञानाभ्नि 
श्न्तःकरण मे उदन्न होती रै, इत्यादि, परन्तु कामादि भौ अ्रन्तःकरण 
मेही उल्नन्न होतेह, सो नहीं समभतेदहै। श्रौर वस्तुतः ध्देवा श्रपि 

गं॒सुह्यन्त्य पदस्य पदेप्रिणः" रपद ( प्रातव्यरपद रदित) मागं रहि 
जल्ानोकेमाग को चाहने वलिदेदम) मागं विषयक मोहको प्रत्न कर 
है, इत्यादि महामार स्मरतिसेज्ञानीकामार्गं रौर ज्ञानकाषलदही श्र 
से श्रज्ञेय है। कामादिरेमे पदाथ नहींर्है। श्रोरजो गृह कहा जाता द 
किंज्ञानाग्नि संखारमें नहीं लगतीदहै, सौतो खया विपरीत कथ 
शरुतियों में एक सत्यात्मा व्रह्म के ज्ञान से सव संसारके जातत्व चा वर्णन 
हे, एकात्म ज्ञानसे संसारकेवाध कावखन &#, श्रौर्‌ श्रद्ध 
च्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः व्रह्म सस्यं जगन्मिथ्या जीो 
केवलम्‌ ॥१॥” इत्यादि रीति सेजो ज्ञानदहोतादह, घो जगत विपयक 
होता हृश्रा ब्रह्मात्म विप्रयक होतादै। शरोर दूसरी साखी में द्ाई लावन- 
हार की बलिहारी की गदे, तहां कामको लानिवाले कौ ब्रलिहारी 
क्या है, यहक्राम तो श्रविद्या जन्यस्वभाव से ही कमंबाखनादि तैं 
ग्रनुकरूल प्रकट होता दहै । ज्ञानाग्निको लाने बलिकीदही ब्हिल्लारी कदी 
जा सकती है, श्रौर श्रगिनि शब्द दुःखदवाचक दहै, यह कथन मी विपरीत 
हीदे। रसौोदैके सव साधर्नोमें श्रग्निकौ मुख्य कहते द्ुएु भगवान्‌ 
शङ्कराचायं नेज्ञान के साधनों मे विचारको स॒ख्य क्हादहै, तो जिह 
रसोई के बिना निर्वाह न्ींहै, न शीताक्रान्त गरीव ङी जिसग्मग्नि कै 
व्रिना स्थिति शान्ति है, उस श्रग्नि का वाचक दुःखद का वाचक 
है, यह केसी बात हे, दुरूपयोगसे तो सव वस्तुही दुःखल्प हौ जाती 
दै । श्रौर “ईशावास्यमिदं सवम्‌” इस श्रुति म वित स्वात्मा ईश्वर 
ही छप्पर है, ज्ञान से संसार (शरीर) के बाधितदहोने परश्रात्मा ही 
सत्य निचित होता है ॥८॥ 
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दुहरा तो नूतन भया, पदं न ॒चीन्दै कोय । 
जो यदह पददहि विवेकिया, छन्न घनी है सोय ।६४॥। 
दुहरा कत कहहिं कबीर, प्रतिदिन समय जु देख । 
मूये गये न उबर, बहुरि न हो पेख । 
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यहाँ बहत लोग अथ करते हँ करि कवीर साह के दुहरा (दोहा) 
ग्रादि छन्द यतन ठंग केहुरः द, रतः उनके पदोंको को नहीं चीन्हते 
द इत्यादि । परन्त॒ “वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानिच्हणाति 
नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विद्धाव जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही । 
श्रीभगवदूर्गीता श्र° २।२२ जैसे मनुष्य पुराने वचं को त्याग कर, 
प्रन्य नूतन वलन का रहण करता दहै, तैसे ही देही (यूद्म शरीर सहित) 
जीवात्मा जीण देहोंकोव्याग कर श्नन्य नषीन देहोंको प्राप्त करता है, 
तहा शरीर के त्याग अहणादि में श्रात्माके निर्वीकार साक्तीमात्र रहनेसे 
विवेकी शोकादि नहीं करता हैँ, क्योकि समभता है किं यह ग्रहण त्याग 
मी श्रज्ञान कामादि मूलक होते दै; शतः ज्ञान के लिये यत्न करना 


रः 


चाहिये । इखी श्राशय से कीर सावर कहते दहे कि सांसारिक प्रेमादि के 
कारणजो कोड निज पद्‌ ( स्वरूप) को नहीं चीन्हते हं, उन्ही को नूतन 
दुहरा (स्थूल देह खूप दोहसा कुरवा) हृ्ा श्नौर होता दै । श्रौर "कहहिं कबीर 
जन भ्ये विवेकी, जिन यन्न्ी मन लायाः इत्यादि रीति से जिन लोगों 
ने यह श्रपरोक्ञ निजात्म सवर्य पद्‌ (बस्तु स्थान) का प्रथम विवेक किया; 
सो फिर श्रपरोत्न श्रारमानुभवी छुत्रधनी (साजा = स्वतन्त्र) ज्ञानी हँ ॥६५॥ 
द्मात्मज्ञान बविवेकादि कै श्रमाव से प्रतिदिन सच समय जो दुहरा (स्थूल 
देह ङ्प कुर्ता) देखे जाते है, कनीर साहब कहते देँ, कि में उन्दं कहां तक 
कटू; ज्ञान के बिना द्रनन्त शरीर होतेह, क्योकि ज्ञानके बिना मरकर 
जो करटं गये सौमी नहीं उबरे विदेह मुक्ति नहीं पाये, किन्तु लोकान्तर 
के गोगोँको भोग कर फिर यहां श्रये, श्रतः मर कर फिर देहम 
नदीं श्रावोगे, इस्कै लिये निज स्वख्य को पेखो (देखो समो) इस 
पुनयाघ्रत्तिरहितता के लिये ज्ञान से श्रन्य साधन नहीं द| श्रङ्ध की 
खासी है कि स्वामी होना रोहरा दोहरा होना दासत। गाडर 
प्रानी ऊन को, वाँघी चरै कपास स्वामी होना सहज है, श्रौर 
दास होना कठिन है; स्वामीपनसेतो रेस दशा होती है कि मानो गाडर 
(सेद्ध) ऊनके लिए कोई लाया, शओरौर वह बँधी हुई भेडी खुलकर 
कपास चरने लगी, तैसे सुख के लिये स्वामी बना, परन्व॒ वाधा हृश्रा मन 
सका नहीं, विषय मोग परायण हो गया, स्थासिताके चअरभिमान से सेवा 
भक्ती भी नहीं हौ खकी, ग्रतः प्राप्त सुल साधनादि मी व्यथं नष्टहो गये, 
श्रतः कठिन मी दाखतादही प्रथम प्राप्त्य दै “हमको स्वामी मत कहो, 
हम हँ, गरिव श्रधार | स्वामी किये तासुक्रो, जाका सब विस्तार” इत्यादि 
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से कथीर साहव ने श्रपने विवय स्वामी शब्द केप्रयोगका भी निपैत् 
क्रिया है किं जिसमे स्वामिताके श्रभिपानसे गरीव की रन्ता नदीं दनती दहै 
इत्यादि । गरिव श्रधार का जिव त्राधरार पाठान्तर दै ।६॥ 
मति कागज दों न्दी, कलम्‌ धरो नहिं हाथ | 
चारि युग के महातमर, मुखि अनादे वातत ।१८४।। 
यहाँ दुवो नी, का छ्ुयो नर्ही, इ्यादि पाठान्तर पूवक चरथ क्रिया 


जाता हे, कि कवीर साहव कते द किंमेनेस्याही शोर क्मगतन बो 
नहीं छुश्रा, न हाथसे कमी कलम गहा, (धरा) किन्तु चारो युग 
के महत्त्वयुक्त बातों को मने मुखसे ही जना, इ्यादि। तदं संशव 


हो सकता, कि इस साखी को कौन्‌ लिख्‌ द, यदि कदा जाय तरि कदीर 
साहब तो निर्तर थे, किंसी दूसरे से लिखवाई होगी, तो लिखबाना र 
लिखना एक ही होता है। इसी प्रकार स उन्दने खव यन्य को 
लिखवाया होगा, तो इस साखी को लिखवानेका कुं फल नर्हा चिः 
होता दै। तदा लेख विशेप्र प्रकरणादि युक्त ही अन्थ कहा जाता 
हे, वाचनिक व्याख्यान म्रन्थ नदींकदा जाता दै। श्रतः यदि ब्रीजक 
नामक मन्थ दै । तो यह श्रवश्य्‌ प्रकरणादि युक्त लिला गया द 
परन्तु जिन लोगों ने जेसाश्रथं समभार, तैसा पाठ मेद भी बनाया 
हे। अभी एक टीकाकार ( कक्षम धरो नहिं ) पाट लिखते दं, तो दूखर 
( कलम नहीं गहि ) एेसा पाठ लिखते हँ, फिर भी श्पने-ग्रपने पाठको 
श्रति प्राचीन वताते, यह एक साली की दशादै, तो ग्रन्थ भर की 
दशा बताना ८ लिखना ) कठिन दै । वस्तुतः सद्गुरु कबीर खाहव निरनर 
नहीं ये, परम विद्वान्‌ श्री रामानन्द स्वामी के सहवर्ती श्रौर श्री श्रनन्तानन्द 
जी श्रादि के गुर तुल्य गुर माई होते तथा परम सिद्ध स्वयं प्रतिमात वदा- 
थ॑ज्ञ होते कवीर साहब निस्तर हो, यह सम्भव नहीं है, श्रतः स्वयं लेलक 
धे, उन्होने श्रपने हाथः से बीजक को लिखा दहै, यह मानना उचित इ। 
तहा जैसे वाल्मीकि रामायण में प्रथम दो श्रध्याय मं संिसस्पसे सग्पूर 
रामचरित को कह कर उसको फिर विस्तार खूपसे कहा गयादहे; शरीर 
गोस्वामी श्री वलसीदास जी रचित मानस रामायण में प्रथम विस्तार रूप 
से रामचरित को कह कर, फिर सप्तम कारडमें गरुडजीके प्रति काग 
जी से सूच्म रूपसे कथन का वशंन किया गया है। क्योकि सूत्तम शरोर 
विस्तार रूप से वरत श्रथ श्रोता के चित्त में सुगमता से निशित (स्थिर) 
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होता दै। ग्रतः सद्गुरु करवीर साहवने मी बीजक्रमे प्रथम परम गृ 
प्रथांको य॒था सस्भव्र विस्तारसे कहकर, फिर संक्तेपसे कहा है, तहां 
संदेपसे कथन के श्रारम्भ यें कहते कि इस ग्रन्थ को लिखने के वाद्‌ मेँ 
मसी कागज नहीं वगा, न हाथ में कलम षडङ्गा, क्योकि चारो युगके 
लिये हित होनेसे चारो ञुग के महात्म रूप महत्त्व युक्त जो मुख्य बात है, 
सो इस प्रन्थमें युकसे जनाई { समाई ) गईदै, तथा चारो युग के 
महत्मा््रों ने मी युख्यदही बात जनाई है, श्रतः मेने मीणा ही 
क्रियादहै॥ 

हवत च्चानी कोटि का, निश्चय निञ मति एक्‌ । 
सारय फल सँ मेद्‌ नदि, सन्तन निया विवेक ॥९॥ 
्मागल ज्ञानी थद्‌ गया, वतमान मं होय। 
यासे काल्ञ अचिष्य सभे, मागं सेद्‌ नहिं कोय ॥२॥ 

प्रागल ( श्रागे= प्रथम ) ज्ञानी, थइ (हो) गये, श्रौर वतंमान 
कालमेंभीदहोते है भविष्य काल में भी थासे (होगे) परन्त॒ इनके मागादि 
मंकोद्‌मेदनदहु्रा,नदै,न होगा ॥२॥ 
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शुद्ध खवदहितं सिद्धं करूणाद्रव सागरम्‌ 
अदवतं द्रन्दनिञ॒क्त कवीरं राममाश्रये 1९ 


सत्यं सद्‌। विद्धमशूपमेकं विश्वेश्वर विश्वनिवास्माद्यम्‌ ; 
प्रायन्तदहीन परमं पवित्र रामं कबीर सततं भजासि।)२) 
विश्वासवासं जगतां निवासं निरन्तरं निमल वोधष्पम्‌ । 
सदाऽखहायं भवभावशक्त रामं कयीरं सततं अजामि ।३।। 
नित्यं निराकारमनन्तदेवं देवाधिपं देवव्ररं ॒विश॒द्धम्‌ । 
भक्ताभय सवहितं प्रसिद्धं रामं कबीर विमलं भजामि ।॥%। 
॥ माया* यदीयाऽखित कायंशक्ता स्वयं सद्‌ाऽसङ्गतयाघ्यसक्तः 
तं सा्ञिणं देहगत र विदेहं रामं कबीर यमलं अजामि ।॥५॥ 
यं चाक्तरं योगविचारगम्यं शान्तं चिदानन्दमखर्डमाहुः ¦ 
तं निगु णं निमंलमादि देवं रामं कबीर सततं नमामि ।।६॥ 
भीतो यदीयेन? भयेन देवो बहन्यादिष्छोऽपि कुरुते स्वकमं । 
यत्र स्थितो बा उदितश्च यस्मात्त'राममेकं सततं नमानि ॥५} 
अखडानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे । 
सच्चिदानन्दरूपाय रामायशुरबे नमः ॥८॥ 
गुरु बह्मा गुरु विष्ण गुरु देवो महेश्वरः 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।€॥ 
वन्दनीय गुरुदेव हमारे, जन को काज सम्भारं। 
सनकादिक व्याक्च मुनि नारद, शक का पन्थ प्रचारे | 

















१. आनन्दमय विज्ञानमयावीश्वरजीवकौ । मायया कल्पितावेतो ताभ्यां 
सर्व प्र कलितम्‌ ॥ पञ्चदशी. ६।२१२॥ २. श्रशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्व- 
वस्थितम्‌। महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ।। कठोप० 
१।२।२१॥ ३, भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपपति सूयः । भयादिन्द्रश्च 
ˆ ` वायुश्च ग््यु्ांवतिपश्चमः ॥ कटोप० २।६।३॥ 


मूमिका उत्तरादधः ५३ 


वेद पन्थ जो शुद्ध सनातन, धमं ज्ञान शुभ सारा। 
दया अद्धिसा भक्ति सत्यका, खदूगुर क्रिया प्रचारया॥ 
रामानन्द स्दामि अक्तन का, राम समान चधारा। 
उनको मति गति सखदहित वेद्‌ सत्त, को गहिखा शम सारा॥ 
गहि ्ौपनिषष्‌ मत अति निसेल, समता विगत विकारा। 
भेद भाव देषादि दूर करि, द्वय रामः पुक्रारा॥ 
गुरुनानक दादू दयालु पुनिः पषरलद सन्त उदारा। 
जग जीवन दकि सव सन्तन, पन्थ सोद गह्‌ सारा ॥ 
यम नियमादि जु योग खक्ल्ल के, साधन शुद्ध छंख्यासा । 
त्तमा दया शम दम सखरस्सङ्कति, विमज्ञ विवेक विचारा ॥ 
काम रहित सत्कमे सुभक्तह, का गुरुदेव उदारा। 
करि उपदेश सदा सख कारण, विमलं बोध पस्चाया ॥ 
ज्ञेय ध्येय सत्त सेव्य पृञ्य का, रिया शुद्ध विचासा । 
निगुख सगुण ब्रह्य देश का, जाते मति लह सारा॥ 
गम्यागम्य अभय भत्त्य की, मति विदेक जिहि नाहीं 
ज्ञेय ध्येय के ज्ञान रहित सो, नर पशु भव भरमादही ॥ 
विद्यु विवेक नर परम पाप करि, ताहि कटै शुम प्यारा । 
मति विदह्ीन वहता भव सागर, तट नहि लहत गमारा ॥ 
कमयोग र भक्तियोग बुधः, ज्ञान योग शुभ सारा। > 
त्रिविध योग क्रम से गहि प्राणी, भव दुख उतरत पारा ॥ 





१. याम नाम की श्रौपधी, सतगुरु दई बताय। श्रोषधि खाय पथ रहै 
ताकी वेदन जाय ॥१॥ सो गख निशदिन बन्दिये, जासो पाया राम। 
राम चिना घय श्नन्ध दै, ज्यों दीपक चिनु घाम ॥२॥ शङ्खको साख ॥ 
राम नाम निज सार है, राम नाम निज मल । राम नामसौदाकरो, ` 
राम नाम नदिं भूल ॥१॥ राम करत सो होत है, श्रपने शिर नहि लेह । ` 
ग्रपने सिर जोलेत दै, सुगदर परिह गेह ॥२॥ सतगुरु सङ्गो सन्त हं ४ 

५:  प्रारत्रह्म की सेव । राम नाम निगुण जडधी, पास रहै र दिल देव 

= <  ॥३॥ श्री गरीबदाखजी॥ ५ 
२. बुधम्=्विवेकी प्राणौ कमंयोगादि च्रिदिधयोग को क्रम सं गह कर, 
 सारा=सवशुमको गह कर, च्रशयुम को स्याग कर भव दुःख स १ 


च ॥, ॥ 
> अति - 

















^ < 
6 = अ प क भ > ऋ, ~ 


गै - 





१९ 


भूमिका उत्तंरादध 


कामी करै कमं भक्त शुभ, तजे न मोह विकारा। 

सो नहिं लहै मुक्ति लह भोगि, बहता भव की धारा ॥ 

पामर पाप निरत जो प्राणी, करेन भक्ति विचारा 

विहिताऽविहित भोगरत मूरख,गति लह निपट असारा॥ 

पाप त्यागि शुभ भक्ति परायण, सत्सङ्गति शुभ द्ारा। 

पामर लहै कभी शुभ गति को, जो गुरु भिलें उदारा | 

गुरु कबीर करुणा के सागर, कदि सत ब्रह्य विचारा । 

जाते पाप मोह मद्‌ त्यागी, प्रवि ब्रह्य श्रपारा॥१।। 

त्यागि सब सुख मूल महाना । रागदहि दुःख मूल बुध जाना ॥ 

त्यागिय काम क्रोच मद्‌ लोभा । इर्घ्या पत्सर मोह अद्धामाः ॥ 

द्रोह सकल दुभोवहं व्यागी । कर कमं से दूरदहिं भागी ॥ 

त्यागि कसङ्ग करिय सत्सङ्ग( । पाड्य परम विवेक श्भंगा ॥ 

यथाशक्ति करु दान सदाईं । अभय दान रति पावन गाद्‌ ॥ 

अन्नदान शभ पात्र विचारी । द्रव्य दान सव पाप प्रहारी ॥ 

त्याग स्वरूप दान सुखदाई । ममता स्याग परम पद गाई ॥ 
त्याग हिसे वैराग्य दद्‌, पादय शम द्म सांच। 
श्रद्धा भक्ति विचार लदहि, पाय नहि भव ओंच ॥२॥ 


सत ॒सुविबेक बिचार धमं से, पाइप शभ सन्तोषा। 
गहि सन्तोष भस्त्र दृढ नीके, मारिय लोभ कुदोषा ॥ 
लोभहि सकल पाप का कारण, इन्दर दुःख का मृला । 
सन्तोषरहि सुख शान्ति देत नित, नाशत दन्द समला ॥ 


ग्रहलोभ = निदयता = क्रूरता ॥ २. “दानेनाऽकायंकारिणः” दान से 
श्रकतगव्यकारी शद्ध होता है, यह मनुस्मृति मे कहा गया है । “स्यं 
दया तपः शौचं सन्तोपोऽनेष्यमाजवम्‌ । ज्ञानं शमो दमो दानमेत- 
त्पा्रस्य लक्षणम्‌ ॥ स्कन्द पु० खं ७।२०७।१६ ॥ दानपात्र का 
लक्षण कहा गया है, श्रौर दीन श्रतिथि श्रादि भी श्रन्नदानादि के 
पाच होते दै “भूखे को कह्कु दीजिये” इत्यादि कहा गया ह ॥ 


मूमिका उन्तराद्ध ४५ 


त्मा अस्र गहि क्रोध संहदारिय, काम नाशिये खागीः | 
लि संसार स्वप्नसम मिथ्या, ज्ञान योगसे जागी ॥ 
ज्ञानाभ्थास ध्यान तप संयम, गुरु सेवा मन लाद। 
सत्य अहिंसा दया दानशुभ, श्रय मागं गुरु गाई ॥ 
मृल सदित सब दुख प्रणाशको, मोन्ञ कहत ध्र. ति सन्ता । 
परमानन्द प्रकाश याहि ते, पाइप सहज अनन्ता ॥ 
ब्रह्मानन्द सुयोगानन्दा, ज्ञानानन्द्‌ अपारा । 
अततम परमानन्द एक दही, लखत गुरुन का प्यारा॥ 
सन्त सदा सद्गुरु प्यारे, भेद सकल करि न्यारा। 
निजानन्द्‌ को जानि ब्रह्यसुख, पाइय सुक्त्ति अपारा ॥३॥ 
वन्दनीय रुरुदेव सबदहि का, बन्दनीय गुरुदेव । 

पाप ताप को मेटन दारे, ्रदूुत निमंल्ल एव ॥ 
चन्द्‌त देव सुज सुनि जाको, सिद्ध साधु बुध सेव । 

सो सद्गुर सबौत्तम रामह, व्यापक अमल सदेव ॥ 
एकि सवौतम परमार्थ, व्यावहारिक सव मेद्‌ । 
मायायुत परमार्थ सोद, देश होत गत खेद्‌ ॥ 
डश जौव सव जगत तीन सें, माया छत बहु भेद । 
लखि तर्है परमार्थ इक सवका, करिये मेद्‌ ्रमदधेद्‌ ॥ 

सेद रहित परमारथ जोहै, सोहै सवोधार। 
छअरिनाशी अज सल्ल राम सो, सद्गुरु किया विचारः ॥ 


=> - - > ------~ -- ~ क ~ = 1 न 


१, श्रग्नि-तल्य भोग से शान्त नहीं होने बाते कामों को दोष दशनादि 
से नष्ट करो | २. श्रारमानन्द श्रौर परमानन्दणएक ही दहै] ३. 
मायाऽस्ख्यायाः कामघेनो वत्सो जीवेश्वरावुभौ । यथेच्छं पिवतां दतं 
तत्त्वं तवद्रेतमेवहि ॥१॥ पञ्चदशी ° ६।२३६॥ 


४. रामनाम ईदै निज सारू | श्रौरो ूठ सकल संसारू।॥ 
निराधार च्राधार ले जानी । राम नाम ले उचरी बानी ॥ 
एके काल सकल संसारा । एक नाम है जगत पियारा॥ 
तिया पुरुप कड्कु कहल न जाई । खवरूप जगरहा समाई ॥ 

` रमैनी, बीजक ॥ 








॥ " >» ^ = 
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भूमिका उत्तरपद 


निभेय निर्विकार सकीतस, का करिया उपदेश । 
व्यवहारिक जीवन को जा गुरु, अद्भुत उनका देश || 
मानव व्यवहारिक जो प्राणी, साने गङ्‌ 8 
हषं शोक से रहित दीय सो, चिद्‌ानन्द्‌ जलंह बेड ॥४॥ 
स्वप्न तुल्य यह सव संसारा ¦ जीव स्वप यत्य वहं सारा। 
ज्योति स्वल्प ससदज प्रकाशा  सूशंदिक ससह चा साद्धा।। 
सोई ब्रह्म मायी जगदीशा । ताहि सस्य छख कदत युनीशा। 
माया शक्ति रूप तहं राजे । शद्वि ख 
ताकी इच्छा से संसारा । विधि द्रि शस्म्ु खदित दिः्वासय॥ 
निगुण व्रह्म खगणसा इशा । सत्य रामं निद्धि छदह्त # | 
ब्रह्मचयं रत युनि विज्ञानी । ताहि लद्वदि निज च्या सानां 
पाप परायण परत्िय गामी ¡ साम लखि = अन्वयम्‌ 
स्वौधार जु राभ शण्डा ! प्रकटद उदां शित्त वद्धरडा ।: 
बरह्मा विष्णु गदेशष्ं तासं । प्रकट यूनि अन्नदा वायं । 
तिहि जानहिं सद्गुरु विज्ञानी । खल जगत मिथ्या पदिचानी ॥ 
विज्ञ करहि राम सुल आशा । करि अपराक्ञटि दद्धि निराशा ॥ 
प्रथम आश करि राप की, ललि यति दादि निश 
करहि युक्त निज दास को, कारिं यम जग फंस !५॥ 

मारग चलना दै तोहि भाद । 
सन्तक्र चाल चलो अवहदी से, बहुरि च्छ नहिं चखाद } 
सन्त करैः सुनिये खो वानी, खत्ससङ्गति से जा | 
काम क्रोधसमद्‌ लोभ विसारो, तजिये सत्र निद्रा ॥ 
द्या दान करि तन सन शोधो, दर्यां दूर वहाई, 
सत्य वचन मधुरहि नित भाषो, निन्दा परुष विहा ॥ 
दिखा दम्भ कपट सव त्यागो, राम नापर लो लाई । 
मान व्यागि रार्‌ सेवा कीजे, मारग यह्‌ भत भद ॥ 
मातु पिता शुरू स्वामि सन्त क्री, सेवा सब सुखदाई । 
ईश सेवि निज धमं सेवि जन्‌, अभय सक्त ह जाई ।६॥ 


निज घर जाना है तोहि भाई। 


~. बाहर भटक में दुख पायो, सुमति बिचार गमाई ॥ 


॥ वी + 
त ॥ 
~ + 
जः इ 


भृमिका उत्तयाद्ध ४७ 


दय मल की खबर च जानी, जहां ज्योति अधिका 

पाच" करावा दश कोशदहि पर, घर सो सत्य सुद्ा३ ॥ 
र + 

द्‌ कडते योदिश से आगे, कोड पचीस से भाई । 
कोड्‌ पृतं कोड पद्धिम वत्तादे, उत्तर कोड ठहरा ॥ 

द कटत्त श्मनन्त कोश कै, उपर हरि का थाना। 
हृदया शीतर बेद रटत हे सन्त ङ्ध इति सो जाना ॥ 
चिदा घः हि घरे, सवातण सत सादं । 


| 
भ क 


दूर ससौप न हो कह से, गुर विन्ु लखतन कोड ॥ 
| 


| 
2 


मारग द्धी सदश बल्ला, चलना है निज कासा। 
चलत संभारि खदा जो प्रणी, सो पर्हचे लिज समा \७। 
गुरु चिलु लद्दैन लाथ सुपन्था! समव वन सुले कै सदूमन्था॥ 


सदय शूठ कहु जानि न जाह ! सष दृष्णाह सत्य लखि धाड ॥ 
सत्य खदा सुख परस प्रक्छाशा } निकट न तर्द करत विश्वासा ॥ 
सद्गुत चिद्ुखो सख्त नाहीं । तिद्ु विश्वास न पृचत तादी ॥ 
येद विपिन ढा अमन जान । गुर चिल्ल तदंडं मेद्‌ भय माने ॥ 
भयदानि रुर को पद्िचानें । ताहि सेविनिज तत्तव पिद्धाने ॥ 

गुरुवचनास्तपान करि, होहि भक्तं इहं मक्त। 

रास नास निज जानिके, करहि न कमे अयुक्त ॥८॥ 

सत गुख सधं सतत खाञजहि साज। 

जाते निखिलो सोद मान अद्‌, ताप पाप भय भाज्ञे॥ 
एके चत्त दे्‌ मति साही, पत्ती दोय विराजै 
लखि विवेक यु गुरु से प्राणी, मुक्त होय नित गाजे ॥ 

१. श्रन्नमय १ प्राणमयं २, मनोमय ३ विज्ञानम ४ श्रानन्दमय ५ येर्पाच 
कोश हैँ।॥ या स्थूलदेह, पांच प्राण, चार्‌ श्रन्तःकरण, ये दश कोश दे, 
इन्द्रियां इनके प्रन्तगंत है| या प्रकरतति ( माया ) महत्तत्त्व (समष्टि 
बुद्धि) श्रहङ्कार, एकादशेन्द्रिय ( मन सहित कमज्ञानेन्द्रिय ) पचतः 
न्मात्रा ( सृद्धम पांचभूत ) पांच महाभूत, ये चौवीश हैँ, जीवात्मा सहित 
पचीस हें | 


# 
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समता" युत द्वो पञ्लिन मादी, इक तिखुक्त जो देवा । 
सो निमंल प्रकाश सुख रूपा, स्बातम दहि चेवा ॥ 
भोग रदित सो सदा असङ्ग, देश्वर साया श्वासी; 
्न्तयौमिहँ ताहि कदत दै, सात्तो सदा नामी ॥ 
इक कर्ता भोक्ता कसंन का, शोक सोह युत दोन । 
पाये सतगुरू से शम साजदि, शोक मोद भ्रम खोवै ॥ 
मोह गये साज्निहिर निज रूपा, चिदानन्द्‌ खत सापे) 
देशतादि माया कै कार, दृजा सतत नदि खसे) 
करि व्यवहार माहि कमोदिक्छ, भक्ति दान शुष्‌ पडा) 
शम दमादि को साधि निरन्तर, दुभिरे एरक न दूजा 
सत गार दथा पाय सो सज्जन, दोय श्गम का भेदी 
आप तरे मरन को तरे, सव वन को सड ददी ॥€। 
स्वप्न तुल्य संसार दुःखमय, उपजन विनशन हारः 
यद्यपि इश रचित यह्‌ किये, तदपी निपट शद्रा ॥ 
मायामय अज्ञान आ्रान्तिमय, वास्तनादिमय दोद। 
छन्धन्रूप सम गभादिक में, दुख पावत खन कोद ॥ 
ठयवहारिक संसार माहि कोह, उयवहारिक दी जीवा ॥ 
कमे उपासन भक्ति योग करि, लहत भांग निं शीवा | 
काम रहित हं कमे योग करि, भक्ति उपासन नीके। 
हं विशुद्ध लहि निज विवेक शुभ, स्यागि दुराशा जी ॥ 
सद्गुरु चरण शरण के पाये, जानत राद अपारा । 
सव्रोधार श्जर अिनाशी, सवत्रिकार सेन्यारा॥ 








१, चेतनता रूप समता युक्त । “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं चत्त 
परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्यनद्नन्नन्प्रोऽभिचाक् शीति । 
श्वे. ४।६।। श्रन्यः एकः 

। २. खमन इत्ते पुरुषो निमग्नोऽनीशग्रा शोचति मुल्यमानः । जुष्ट यदा पश्यः 

ह स्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बौतशोकः ॥ श्वे. ५।७॥ 

4 ३. श्रलह श्रविगति राम दै, निराधार श्राधार । नाम निरन्तर लीजिये, रोम 

रोम की लार ।१॥ योगजीत करणामय, मुनिद्र कहो कबीर । बारह 

पन्थ चलाया, डिश बंधावें धीर ॥२॥ महात्मा श्री गरीव्रदाख जी । 
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जानतेहि भव बन्ध मुक्त बुध, दोवत जीवन्मुक्ता । 
यह सव वेद्‌ संत का सत्त मत, स्मृति पुराणमत युक्ता ॥ 
याते खद्गुङू संत कदत जो, सो विलोक सत ध्याना 
करिय विचार सदा सत्संगति, पाडइय पद निवोना ॥१०॥ 
एक समाना सकल सें, सकल समाना ताहि। 
कतिर समाना वृ में, तर्द दूसरो नाहि ॥१॥ 
एक साधे सब साधिया, एक बिना सव जाय। 
उलटि जु सीचे मूल को, लै फलै अघाय ॥२॥ 
बीजक साखी २७९-२८०॥ 


जिसके ज्ञान से निवांण ( मत्त) होतादै। सो एक सवत्मा पर 
ब्रहम सकल मायिक मूत भोतिक चराचर मँ समाना ( समाया हुख्रा प्रविष्ट ) 
दै, सवम समस्वरूप से वतमान है । सवका श्राधार श्रधिष्ठान है] श्रौर 
सव्रसंसार उसीमें समायाहै, ध्थिर है। श्र्थात्‌ मालाम तन्तु श्रौर 
समणिकायोंके समान व्रह्म श्रौर संसारकी स्थितिदै। तथा रज्जु श्रौर 
उसे कलित सपं के समान स्थिति है। श्रतः कबीर साहतब्र कहते है कि 
जवर तक मनुष्य ब्रह्म ग्रोर संसारके बूभः ( बिचार =श्रतुभव) मेँ नदीं 
समाता ( प्रह्ृत्त = प्राप्त) होतादै। तव तक्र परब्रह्म सत्यात्मा से मिनन 
दूसरा पदाथ ( देदादी ) मी उसक्रो सत्य श्रात्मा निलयादि भासते है। 
परन्तु जो बूम समाना (समाया=प्रवरत्तच्च्प्राप्त हुश्रा ) है। तहां 
( उसके सन मे) दूसरा ( श्रनास पदाथ ) सत्य नहीं मासते है । श्रतः 
"ज्यों गिरि सायर मुकुरर्पैः भींज भार क्ट नार्हिं। रेपे खख दुल रहित 
हे, जानी के घट मार्हिं। बी. साली. ३६२ जपे दर्पण मे पवंत श्रौर 
समद्र की मिथ्या प्रतीति होते भी वस्तुतः उसमे भींजनावा भार नहीं होता 
दै । एेसेद्दीज्ञानीकेषटमें मिथ्या सुख दुःख की प्रतीति होनेपर मी 
ज्ञानी की श्रात्मा सुख दुःखादि दन्दोंसे रहित दीज्ञानी को निश्चित 
रहता हे । इस एक निश्चय ( श्रात्मानुमव ) के साधने ( प्राप्त करने) 
से सव कतव्य सिद्धहो जातेदहैँ। श्रज्ञान की निड्त्तिसे श्रज्ञान जन्य 
कामादि की निद्रत्ति पूवक पूणं तृ्ि होती दै। इस एक श्रात्मज्ञान 
के त्रिना कमादिसे जो सुख लोक वृति श्रादि होतेह, सो स्र जाय ( चले 
जाते नष्ट होते ) हँ । श्रतः श्रात्मविचारादि नहीं करके, कर्मादि करन, 
मानो इक्त के मूल के सेचन को छोड कर उसके पत्र पुष्पादि के सेचन 


४ ^^ ती ॥ 
1 6) 


नते, 
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के समान व्यथं दुःखादिके देतु हैँ। काम कमांदिसे उपरत होकर 
श्रारम विचारादि करना, पत्रादि सेचन से उलट ( नित्रत्त होकर) मृल 
सेचन के समान होता दै ! श्रतःजेपे मल केसेचनसे व्रतत में फूल फलं 
लगते हैँ श्रौर इत्त भी श्रघाता८( पुष्टवरृप्त) होता, तैसे श्रासमविचार 
श्रनुभव विरागसे सव्र पुरुषा की चिद्धि श्रौर पूणं वृति दहदोतीडै। श्रत 
विचारादि श्रवश्य कर्तव्य है, श्रीमद्भगवद्गीता मे कहा गया दहै करि 
“यावानर्थ उदपाने सवंतः सम्प्लुतोदके । तावान्‌ सर्वेपु वेदपु ब्राह्यणस्य 
विजानतः ॥१॥ शअर० २।४६॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्पवृप्तश्च मानवः। 
च्रात्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्यं काय न विद्यते ॥२।२३।१७॥ ज्ानामरतेन वृप्तस्मर 
कृत॒ कृत्यस्य योगिनः । न चास्ति किल्चित्कतव्यमस्ति चेन्न स तत््यवित्‌ 
॥३॥ उत्तर गीता० १।२२ जसे श्रनेक उदपानो (छोेदछोटे जनाश्ों ) 
मे प्रथकृ-षएथक्‌ स्नान पानादि रूप जितने श्रथ ( प्रयोजन ) सि ते हं । 
सो सव्र प्रयोजन, सवन्न व्याप्त ( पूणं ) जल वले एक ही गङ्काद्रादि रूप 
जलाशयमें सिद्धहोतेदहै तैसे दही ग्रनेक कमकाण्डलर्प वेदोंसे विहित 
श्रनेक कर्मो से जितने फल मिलते, सो निष्काम ब्रहमानिष्ठकौो एक व्रह्म 
निष्ठासे ही प्राप्त होति दँ ॥१॥ श्रतः जो कोह सत्यात्मा दही रति (४ 
वाला होता दहै, तथा श्रात्मानुभवसे ही वृत्त रहतादहै, शरोर श्त्या मं 
सन्तुष्ट रहता है, श्रनात्म वस्तु की व्रष्णा जिसको नहीं रहती रै, उखको 
कोई कमांदि कतव्य नहीं रहते हँ ॥२॥ श्रास्म ज्ञान रूप श्रमरतसे वर्त, ज्ञान 
से ही कृतक्रत्य जीबन्पुक्त ज्ञानी योगी की कु्कभी कतव्य बुद्धि नदीं 
रहती है । यदि कर्तव्य बुद्धि हो तो वह कतव्य बुद्धि बाला तत्वज्ञ 
नहीं ह ॥२३॥ 


“होवत ज्ञानी कोटिका, निश्चय निज मति एक । मारग फलम मेद 

नहि, सन्तन किया विवेक ॥१॥ शआ्रागल ज्ञानी थइ (हो) गया, वतमान में 
होय । थासे ८ होगे ) काल भविष्यमे, मागं मेद नहिं कोय ॥३॥ कमं 
श्रौर उपाखना के साधन रूप मागं वहत प्रकारके होते हँ । तथा फलकी 
प्राप्ति के लिये उत्तययण-दक्तिणायनादि माग मेद कदे गये दँ । परन्तु 
ज्ञान के साधन विवेक वैराग्यादि श्चमानित्वादिमें भेद नहीं रहता हे। 
न ज्ञान केफल कीप्राप्तिमें मागंका मेद कहा गयारहै, क्योंकि ज्ञान 
के फलकी प्राप्ति का कोदै गन्तव्य मागंही नहींदहै, न फल में मेद होता 
है, श्रुति कती है किं “रह्मैव सन्‌ वरहाऽप्येति । इ० ४।४।६॥ वियुक्तश्च 
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विमुच्यते कठ० २।४।१ कामादि रहित होने के कारण जीवन श्रवस्था 
मेही त्र्य स्वरूप होता हृश्रा ज्ञानी विदेहावस्था में ब्रह्मम लीन होता ह । 
प्रतः विमुक्त = जीवन्मुक्त होता हृश्रा विदेह सक्त दोता है । वह मोक्त वर 
वागति से प्राप्तव्य नहींदहै, किन्तुज्ञान से श्रज्ञान की निच्रत्ति सूपदही 
ग्रज्ञानमय बन्ध की निच्रत्ति मोत्त है॥ 


उस श्रात्मज्ञानादि के श्र्हिसा सत्य भाषणादि साधन हँ । श्रतः उपदेश 
दै कि “मा हिंस्या स्वां मृतानि सब प्राणी श्रहिंसा का श्राचारण करे; 
यथाशक्ति किसी प्राणी की रिसा नहीं करे ॥१॥ “सत्यं वद मिथ्या 
भाप्रणसेभी हिसा होती दै, श्रतः सत्य बोलो। श्रौर समभोक्रि “सच 
वरावर तप नही, भरूठ बरावर पाप। जकेद्य्दया सचे; तक्रे द्दया 
द्रप |` साँचकौ हृदयम धारण करने वाल्ेके. शुद्ध हदय मेंश्माप 
सच्चिदानन्द पर व्रह्म प्रकट होता है, श्रतः सत्य बोलो । श्रौर “धमं चर" 
ग्र्हिसादि धमंका आचरण करो, क्योंकि “्र्हिसा सत्यमस्तेयमऽकाम 
क्रोध लोभता । भूत प्रिय हितेहा च धर्मोऽयंसावंवरिकः° श्रहिंसा, सत्यमाषण, 
ग्रचौर्य, श्रविहित काम श्रौर क्रोध, लोभ, दैर््या, देष, मोह, मस्सर, 
पापर्ड, दम्भादि को व्यागना, श्रौर यथाशक्ति ख प्राणियों के हित 
की चेष्ठा ( व्यापार) करना, ये सव वणं के धम-पुराण मेँक्े गयेदहेँ। 
ग्रौर श्वृतिः चमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो 
दशकं धमं लन्तणम्‌ | यह मनुस्प्रति का वचन है। धरतिः= सन्तोष = 
धेयं १, लमा २, दम,न्=्मन का दमन= निरोध ३, श्रस्तेय = श्नन्याय 
तेपरद्रव्यका श्ग्रहण ४, शौन = वाहर-मीतर की पवित्रता ५, इन्द्रियां 
का निव्रह ६, धीः = शास्त्रादि का तत्त्वज्ञान ७, विद्या = श्रात्म ज्ञान ८, 
सत्य माप्रण €, च्रौर क्रोध का व्याग १०, ये दश धमंके लक्तण हें। 
““इज्याञ््चार दमोऽहिंसा दानं स्वाध्याय कमं च| श्रयं तु परमोधरममों 
य्योगेनात्मदशनम्‌” यज्ञ १, सदाचार २, मन इन्द्रिय का दमन ३, 
ग्रहा ४, सत्पात्र के प्रति देशकालादि के श्रनुसार दान ५, श्रौर 
ग्रपने धर्ममय विन्यामय वेदादि के ्रध्ययनादि कमं, ये धमं के जाते हं । 
परन्तु यह तो परम धमं कहा जाता है किं जो कमं योग ध््रानयोगादिद्राया 
शुद्धान्तः करण से च्रात्मानुभव किया जाता ई । इखके लिए प्रथम ˆ मार 
देवोमव १, पितृदेवो मव, २, श्राचायं देवो भव, ३, तपसा ब्रह विजि 
जञासस्व, ४, श्रंहारशुद्धौ सत्त्व शुद्धिः सत्व शुद्ध भ्रुवा स्तिः। स्मृतिलम्भे 
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सवग्रन्थीनां विप्रमोक्तः, ५, दाम्यत्त, दत्त, दयध्वमिति = रय शिन्तेद, दमं 
दानं दयामिति, ६, न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः, ७, श्रशरीरं शरीरेष्वन- 
वस्थेष्वस्थितम्‌ । महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, ।८। माता रूप 
देव वाला वनो, श्र्थात्‌ कुुद्धि को नहींपैदा करने वाली माताकोदेव 
समो । श्रौर उसका सत्कारश्रादर करो धरणाम करो। कबुद्धि को पैदा 
करतीहो, तो भी शक्ति भर उसकी रक्ता करो, परन्तु समः कर उखसे 
कथित ऊुलुद्धि को श्री भरतजी के समान दृदथङ्गम नहीं करो, १, इसी प्रकार 
से पिता सूपदेव वाला हों स्वामीसरूप देव वाला होवो इत्यादि २, 
श्रोर श्राचायं ( गुर ) देव बाला होवो । श्राचायं ८ धमं ज्ानोपदेशक ) 
गुर को व्रह्मा विष्णु श्रादि महान्‌ देव श्रौर ईश्वर व्रह्म स्वल्प समश्कर, 
उनके उपदेश को मानो । तथा तन मन बचनसे उनकी रेवा करो। 
क्योकि ‹ श्राचायंवान्‌ पुरुषोवेद । श्राचार्याद्धधेव चिद्या विदिता खाधिष्ठं 
प्रापयति” श्राचायं सेही श्रधिकारी पुरुपज्ञेय ब्रह्मको प्रत्य्घात्मरूप से 
जानता दै। श्रौरश्राचायं से दही विदित =( ज्ञात=प्राप्त) चिद्या श्रव्यन्त 
साधु ( कुशल = मोत्त ) को प्राप्त करातीदहै ३, श्रौर श्राचायंकी रेवा 
मन इन्द्रिय का निरोध कुभोगोंके त्याग पृक, विहित भोगों की अल्पा 
सद्विचारयादि रूप तप से ब्रह्मात्मा को जानने की दद्‌ तीव्र इच्छा रूप मुमुन्ता 
का सम्पादन करो, इस प्रकार का तप सुसुन्तादि द्वारा व्रह्म प्राप्निका देतु 
होता है, ४, तपमें मी सव्रसे प्रथम श्राहार की शुद्धि करनी पह्तीदै। 
द्मशुचिवस्त का सम्बन्ध, श्रन्यायाऽजितत्वादि सव दोपों से रहित ल्प 
श्राहार की शुद्धि से सत्त्व ( श्रन्तःकरण बुद्धि) की शुद्धि दौतीदै, श्रौर 
सत्त्व की शुद्धिः होने पर ध्रुव ( निश्चल = श्रवश्य ) स्मृति (स्मरण ज्ञान 
ध्यान ) होती है। श्रौर स्मृति (ज्ञान) होने पर श्रज्ञान मोह मूलक, 
कामादि ग्रन्थियों ( बन्धनो) कानाश रूप मोक्ष ( जीवन्मुक्ति) होता 
हे, ४, श्रशौच श्रन्यायाजंनादि के त्यास के लिये, दाम्बत = मन इन्द्रिय 
का दमन करो, दत्तन्= दान क्रो | श्रौर दयध्वम्‌ = दीन दुःखी पर दया 
करो, इस उपदेश के श्रत॒सार मनुष्य दम, दान श्रौर दया, इन तीनां 
की शिक्षा को प्राप्त करे। श्रौर दमदानादि से बुद्धि कोश करे। मनु- 
स्यति का बचन ई करि “्ञान्त्या शद्धधन्ति विद्वांसो दानेनाक।यं कारिणः । 
प्रच्छन्नपापाजप्येन तपसा वेदवित्तमाः क्षान्ति से विद्धान्‌; दान से 
छ्रकार्यकारी, जप से गु्तपापाचारी श्रौर तप से श्रतिवेदज्ञ शुद्ध होते हँ, ६, 


उक्त च्ान्ति सन्तोष ज्ञानादि के बिना वित्त ( धन) से मनुष्य तृप्त करने 
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योग्य नहींदहे, क्कि धनद्वाया विषय मोग से श्रज्ञानी की कामाग्नि 
प्रतिदिन बद्ती ही दहे, श्रतः शास्त्र कहता है किं “न जातु कामः कामानासु- 
पमोगेन शम्यति कासि्ोंका काम कभी उपभोग से शान्त ( निडत्त) 
नहीं होता है, इत्यादि !७]। किन्तु शरीरो में रहते मी शरीरो के सम्बन्ध 
विक्रारादिसे रहित, तथा श्रस्थिरों ( चञ्चलो विनश्वरं) में भी स्थिर 
( प्रचल दछ्रविनाशौी ) महान ( वियु) श्रात्मा को जानकर विद्धान्‌ 
शाक्रादि से रदित ( जीवन्मुक्त) दोता है । श्रतः मुमुच्लु सुख शान्ति इच्छुक 
के लिये, श्रात्मा ही द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्य ध्यातव्य है। न्य नहीं, किन्तु 
प्रथम उच्छृ शुभेच्छा सुुच्ता के लिये यज्ञदान तप श्रादि निष्कामता पूरवंक 
कतव्य हे, श्र्हिंसा सत्य शौचादि रूपयम नियमादि श्रनष्ठेय है, श्री सदृगुख 
कव्रीर खाहव नै नवम रमैनी में, ज्ञान, उपासना भक्ति श्रौर रूमं का प्रति 
पादन करते हुए निव्कामता से मोक्कहादै, सो सत्य निष्कामता ज्ञान 
से होती है, वह ज्ञान उपनिषदादि स्परशब्दों के श्रवणादिसे होतादहै, 
श्रतः ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ तुल्य रमेनी की रचना की गई है । यजुवंदीय 
तुल्य शब्द प्रकरण दै। सामवेद तुल्य करा श्रादि प्रायः गान रूपरहें। 
साखी श्मथवंवेदीप उपनिषदतुल्य दै रमैनो के चाद शब्दादि का श्रवणादि 
जि्चासु करं । 
सवं वेद्‌ सत्‌ शाख प्रमाना । अदहिंसादिसत्‌ धमं हि माना ॥ 
घस विरति अभ्यास विभागा । योग भक्ति ज्ञानद्‌ अ्रचुरागा ॥ 
देश भक्ति जमें ज्यां हो सुगुरु भक्ति पावे त्यों सोई ॥ 
देश सुगु का भक्त महाना । सोह लखे खत तततव न आना ॥ 
दुश्वरित्र सव स्यार माना । शान्त समाहित होय सुजाना ॥ 
दा सद्ित विवेक निधाना । सो लखि पावे सत भगवाना ॥ 
अहिंसादि सत्‌ धमं समान्यं । वेद सुगर का है सोई मान्यं ॥ 


निष्कामी तादहिते ज्ञाना । पाये पुनि ताते निवौना॥ 





१. यस्य देवे परा भक्ति य॑ंथादेवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता यथा; प्रकाशन्ते 
महातमनः । श्वे. ६।२३॥ देवे = परमेश्वरे । परा = उत्तमा ॥ २. नावि- 
रतो दुश्वरितान्नाशान्तो नाखमादितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने 
नेनमाप्नुयात्‌ ॥ कठटोप. १।२।२३ ॥ 
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अहिसादि अपवाद्‌ करहु, कामी जन नें जावु। 
ज्ञान मोत्त तजि मोह वश, गहत जु काम कृशुद्ध॥११ 
त्रिगुण विषय जो वेद वतावत । काम छशानुद्ि वायु वटवत | 
त्रिगुण चिषयक्र वेद सुनि कामी । स्वरगादिक सुख को सत्तनामी ॥ 
कहत न समानत ज्ञान महाना | ब्रह्यातम नदि लखत अजाना॥ 
त्रिगुण स्यानिसत्‌ श्रात्म विचारा । द्वये लहदहि बुध चतस सारा ॥ 
हषं शोक सव दन्द्र अपारा । मेदि होहि मवसायर पारा॥ 
गीता में श्री दरि कहा, निस््रैगुख्य दहि होउ। 
त्रिगुण विषय वेद्‌ हूं तजि, आश न राखिय कोउ ।१२॥ 
काम क्रोध वृष्णा दुख मूला । राशा देत हृदय मे शला ॥ 
भोगेश्वयं निरत जे होदी | हदय न ज्ञान लहदि परद्रोदी।। 
क्रिया करहि हिंसादिकि युक्ता। ते न होहि दन्द्वादिं वियुक्ता ॥ 
दन्द्रविसुक्तिक जे जन कामी । तिन दहित युक्ति कटी हरि स्वामी ॥ 
योः हि सन्त प्री सद्गुरुदेवा | वेद्‌ व्यागि कहिं हरि गुर सेवा॥ 
कामादिक नहि त्यागि शक, ताके हित सो वेद्‌ । 
काम्य कमं देवादि शी, भक्ति कहत जह खेद्‌ ।१३।। 
वेद्‌ पूज्य सव देव महाना । इश प्रंश दश्वर दहि न आना 
माया मय बहु नाम स्वरूपा । इश्वर विमल अनूप अरूग ॥ 
सत्त्वविभूतिमान्‌ मे सोई | प्रकटत भक्त पूज्यं होड ॥ 
जो प्रकटत सो निगुण रामा । व्यापक ब्रह्म आतपा नामा॥ 
समु सुगुरु से हृदय निज, प्रकट करहि तिहि सन्त । 
ओरी सद्गुरु उपदेश गहि, करही भव का अन्त ॥१४। 
जो न सकि कामादिक स्यागी । सोड निषिद्ध कामादि विरागी ॥ 
मन इन्द्रिय को वश करि नीके । जीत हि काम अनीक मही के॥ 
धमं युद्ध करि हरदी प्राणा 1 अथवा निज प्राणहि दे दना॥ 
पालि प्रजा देश शभ नीके ¦ नाश दहि पापदुष्ट अवनी के॥। 


१, सब्र सन्त श्रौर बहुत सम््रदाय बालों ने जो कामादि मांषभदादि व्याग 
सकते है । उनके लिए ही प्रायः उपदेश दिया है, श्रौर वेदो ने परि- 
संख्या विधि द्वारा कामी श्रादिके भी कथञ्चित हित के लिये उपदेश 
दिया है किं “तौ भर्यामुपेयात्‌"' इत्यादि ॥ 
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निज सुविदहदीत कमन मे, दिंसादिक जां हीय । 
ताहि दोष नहिं गणत हैँ, अनिवायं हि है सोय ॥१३॥ 
समय यिन्ेष माहि थे धमो | अश्वमेध आदिक बहु कमा ॥ 
पुरुप विशेष लागिथे सोञ । चक्रवतिं क्षत्रिय जो कांडः॥ 
कलियुग माहि निषिद्ध हमेशा । कहत पुराण हि यह संदेशा ॥ 
दसा रहित यज्ञ शुभ जापा | दान तपहुं का प्रकट प्रतापा! 
कलि सें दिखा करहि जु जानी 1 सांस देतु वा द षटि आनी ॥ 
यह कल्लि प्रकट यवन की रीती । प्रकटी अधमर अनीति करीति ॥ 
जगत मातु बा शस्भुः हित, प्रेतादिक के देत। 
हिंसा करहि सो नीच दहै, नाम धरावहिं शेत ॥१६॥ 
मानव तद्वु लदहि सानचताही। है विवेक कतव्य सदाही॥ 
निज सुख दुख खम सन्न कर जानी । सुखहि देइ नहिं दुखवै प्राणी ॥ 
निज प्राण दहि सम सव कर प्राणा । जानि न हने विवेक निधाना ॥ 
मानव देह विवेक िदहीना। पशु पर्ति्हं से हीनहि गीना॥ 
पशु भोगतत पुराण निज पापा । नूतन नदिं उपजावत तापा॥ 
विञु विवेक नर नूतन पापा) करहि सदा पुनि भोगदि शापा। 
अतः विवेक सु कस तप, भक्ति ज्ञान कतव्य । 
पुनि ध्यान सुयोग शुभ, परपीडा हतेव्य ॥१७। 


परपीडा को नि व्याग सका, मानव हृश्रा तो स्या हृश्रा॥ 
पर हिंसा को नहि स्याग सका, निज हिसा को नहि जान सका॥ 
सब वेद्‌ पटू सुपुसण पढ़ा, कुरान षढा तो क्या हंभा॥ 
समता नहिं आहे भतम से, ममता नदिं गड अनातम से। 
निं भ्रीति इह सवांतम से, पुनि भक्त हइश्मा तो क्या हा ॥ 
मन इन्द्रिय को नहिं जीत सका, शुभ सव्य हि बेन न सीख सका । 
गुरु भक्तिन आदे मानसे, विद्यादहं शिखातो क्या हुश्रा॥ 
बिधि से नदिं आपन कमं किया, नहि दान दिया जनदीनन को । 
शभ न्यायाजित धन जाहि नही, गिरहस्थ भया तो क्या भया ॥ 


१. क्रमांसं क शिवे भक्तिः कमयं क शिवाचंनम्‌ | मयमांसरतानां च दुरे 
तिष्ठति शङ्करः ॥१॥ स्कन्दपु काशी खं. श्र. ४।६०॥ २. श्रज्ञान से 
जन्ममरणादिरूप्हिंसा को | 
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जपिया गायत्री नेमहि से, सावित्री हं पद्या प्रेमहिं खे 
पर अथंन जान सका उनका, गायत्रि पदे सरे क्या दश्ा।। 
बन सँ बसिया नहि सान तजा, संन्या्ि ह्ृ्ा नहि ज्ञान जजः। 
नहि मान तजा सनकादिनि का, सन्यासि हृश्मा तो स्या हृदा 
सतशस्त्रन का नहिं मेद लखा, शमदान्ति जादि नदहिंज्ञान चखा! 
नति क्तान्ति अर्दिसा शोच नहीं, ब्राह्मण हश्मा तो क्था हस्रा 
नदिं दीनन कों प्रतिपाल सका, बहिरन्तर शन्न न टल सक्ना। 
धृति तेज सुशोयं हदान न्दी, क्षत्रीय हृच्ा तो क्या हृद्या | 
नित न्यायाजितत घन धाम नदीं, निज श्याभितको विश्राम नहीं! 
गो ज्ञानिन को आराम नहीं, यदि वेश्य हयातोस्या ह्या | 
नदि इष्ट न पूतं हं कमं किया, श्रद्धायुत नाहि सदान दिया 
नहिं योग न ज्ञान विराग किया, मानवता तेहि न आय हिया | 
गुरुदेव कबीर छपालु कै, करु सत्य विवेकि मानव हे । 
तजि प।प दृशोविधि के नित ही, भजुराम सुखाशूर को चित द्ी॥ 
श्रवण सुकीतन स्मरणनित, गुरुपद्‌ सेवा युक्त | 
धारि अहिंसा शौच शुभ, दोवत भव दुख युक्तं ॥ १८] 

तजिपाखर्ड मान सब कासा। भजिय राम सव जग विश्राम | 
मन वच कायदमनमय दण्डा । धारिय हदोष््य श्वश अदख्ड! ॥ 
सदगुरु साधु सुजन विज्ञानी । से सुनिये नित धमं कदानी ॥ 
अधः पतन से वारत जोह रति क्षमादि सतधमहसाी 

सदाचार सत्सङ्ग विचाया। शम द्म श्रद्धा शांच अचार 
शाक्ज्ञान निज आतम ज्ञाना । काम क्रोध मद्‌ काञ्रतिदाना॥ 
अवण योग्य वे धमे अनन्ता । धारि जाहि पाह्य भगवन्ता | 
तन मन वचन शोच जिहि होई । द्रज्य शौच सङ्गति शुचि सड ॥ 
पावे ज्ञान योग्यता ध्याना । परम विवेक शान्ति सुख नाना ॥ 
परम विवेक लहै जो ज्ञानी | होय वियुक्त मोहमद भानी॥ 


१. इष्ट ८ श्रौत कमं ) पूत ( स्मातं कम ) नहीं किया ॥ श्र्िहोत्रयज्ञा- 
ध्ययनादि भौत कहलाते हैँ । वापी कूप तालाव देवमन्दिर श्रन्नदान धम शाला 
न्नादि पूतं कहलाते दहै । विचार्था ब्रह्मचारी स्यात्‌ सवेषां पालने गह । 
वान प्रस्थ; संदमने संयासी सोत्त साधने । शुक्रनीतिः ॥ 


भूमिका उत्तयद्ध ५७ 


रगुण सगुण खत व्रह्म के, सत स्वदप गुण यान । 
कीतेन जानिय शान्तिप्रद, करस सोह सल हान ॥१६॥ 


रुण ब्रह्म खत चित आनन्दा । सदा सङ्घं खण्ड अदन्हया | 
द्रावागसन रहित श्विक्ारी । खर्वातिस जानि अधिश्री ॥ 
राम्न साह रमते तहं योगी । रसतन तदं सङ्गि भोगी ॥ 
जाके सुख लव को कमि पादं | अज्ञ देहि भव दुख विसराई॥ 
करे अनथंन जाय वखानी ¡ मद्‌ ममत्ता सस्सर हिय आनी ॥ 
ज्ञानी जन तिहि आतम जानी । जीवन्युक्तदहि शोहि अमानी ॥ 
ता महं यह संसार पसारा | स्वप्न खमाच चिवतें असासः! 
देश्वर सगुण त्र्य नहि आना । जीवहँ तासे भिन्न नल नाना॥ 
किन्तु इश एक दहि खवज्ञा | खवर शक्ति युत भाखदहि तज्ज्ञा ॥ 
जीव नेक अल्पमति युक्ता । करतकसं सो सुख-दुख भुक्ता ॥ 
व्यवहारिक सव्र भेदन सचा । नित्य सुक्त सत पातम अवाचा ॥ 
नित्य मुक्त ब्रह्मातम ज्ञाना | करत ठ्यक्त तिहि जनत न ्ाना।॥ 

श्रवण सुकीतन सनन से, समरन से इ ज्ञान । 

राम भक्ति विज्ञान से, सोत्तहि चद्िय भहान ॥२०॥ 

शुद्धाहार विचार करि, सन वानी को शोधि। 

कथा कौरतन करिय नित, सुगुर बचन श्चलुरोधि ॥२६॥ 

"गुर नारायण श्प है, गुर ज्ञान छा घाट । 

सत गुर वदन प्रताप खे, सन इ भिर उचाट ॥२२॥ 

गुर महिमां गावत खदा, मन तिरय सोद । 

सो फिर भव आवे नहीं, बैठे प्रु की गोद ॥२३॥ 

कथा सुक्छिरतन कलि मे, भव सागर की नाव। 

कहं कविर जन रतन को, नाहीं ओर उपाव ॥२४॥ 

कथा करो करतार की, निशिदिन साभ सक्ार। 

काम कथाशको परि हरो, कै कबीर तिचार।२५॥ 

काम कथा सुनिये नदी, निके उपजे काम । ` 

कहै कवीर विचारि के, विसरि गत इरि नाम ॥२६॥ 


सुमिरन से सुख होत है, खुभिरन से दुख जाय । 
कँ कबीर सुमिरन कयि, साह महि समाय ॥२६॥ 





1 भूमिका उत्तराद्धः 


सुमिरन की सुधियां करो, ज्यों गागर पनिदारि॥ 

हाले डोले सुरति में, कै कीर चिचारी।२५॥ 

सुभिरन सो मन लाइये, जेसे कीट भिरङ्कः। 

कचिर विस्तारे श्रापरक्छो, दोय जाय तिहि रङ्ग ।२८। 

सहकामी सुमिरन करे, पावे उत्तस धास। 

निहकामी सुमिरन करे, पावें अविचल राम ।२९,। 

कबीर चित चञ्चल भया, चहं दिशिं लागी लाय 

हरि सुभिरनग्पाथे (हाये) घडा, लीजं वेगि घुाय | ३०।। 

कबीर युखसेराम कट, सनि रापका ध्यान ¦ 

राम क सुनिरन ध्यान नित्त, यही भक्ति यहि 

नर नारी सब्र नरक दहै, जव लगि देह उका, 

कै कबीर सो पीव का, जो सुमिरै निहकाम ।३२॥ 

निज सुख चतम रामह, दूजा दुःख षार, 

मनसा वाचा कमणा, कबीर सुमिरन सार।॥३३] 
गुरु सुख से युनि वेद महाना । सन्त वचन शुभ ज्ञान खजाना ॥ 
कथा सुकिरतन करहि जु कोद । सुमरन करहि मान भद्‌ खोई ॥ 
स्रो पावहि सत श्रातम ज्ञाना | मोह मार मति नाशि नाना॥ 
पावहि जीवन्मुक्ति तुरन्ता । पुनः विदेह मुक्ति गत न्ता ॥ 

८“बेद्‌ उद्पि बिन्रु गुर लखे, लागे लवन सपान 
वाद्र गुरुयुख हयार ह, असत, फल दे दान ॥३४।। 

कहना मात्र भक्ति नदिं ज्ञाना । नाम कथन निष्फल यों माना ॥ 
विधि विश्वास प्रीति युत जोह । अथं ज्ञान युत नाम जु दोईं॥ 
ताका जप शुभ भक्ति कहावे | पाप नाशि सद्गति तहं पव ॥ 
गायत्री जो मन्त्र महाना। ताका पाठनं पाठज्जु नाना॥ 
पाप विनाश युक्तिक हेतू । भक्ति विना नहि भव का सेतू॥ 
थ ज्ञान करि मान विनाशी । सभर्ण करे तत्त्व अविनाशी ॥ 
जपे नाम वा मन्त्र महाना।सो लखि पावै पद निकीना॥ 


१. लाय (श्रग्नि) लगी तो हरिस्मरण रूप पाथ (जल) के षडा से शीघ्र 
शान्त करो ॥ २. मार = काम ॥ नाना मतिन्=सत्य मेद बुद्धि को ॥ 


भूमिका उन्तयद्ध ५६ 


जाति वरण का सेद्‌ नदि, नास सुमिरन सादि! 
हिन्दु तुरक सव गति लहै, भजे जु इश सदाहि ॥३१५।। 
पक्षपात तजि सव अभिमाना | हिसा दस्भ कपट तजि साना॥ 
दु्रित्र भवोदि विदाई) समरन भजन सकल सुखदाई ॥ 

‹ सुभिरण करहु राम के, काल गहे है केश। 

नहि जानहु कव मारि है, क्या घर क्या परदेश ॥३६॥ 
जप तप संयम साधना, सव कल्क सुचिरन सादि । 

कदीर जानै भक्त जन, सुभिरन सस कषु नादिं ॥३७ 
द्रवं खवं ले द्रव्य है, उदयं स्त जे राज। 

भक्ति महातम ना त्ते, दे खव सीने काज, ॥३८। 
"राम नाम परतत्त्व दहै, दूजा तर्वहि नाहि । 

राम नामको ध्यान धरि, मिलि रहिये ता साहि ॥३६।; 
जो नित मनमेंलगर्हा, राम नाम्न का जाष। 

यह गीता यह्‌ भागवत, यह तीर्थ तप चाप ॥४०॥ 
उह देखू तदं एकत्‌, जगे पीडे राम। 

तीन लोक मंराम दै, श्योर नदीं विश्रास ॥४१॥ 
ज्योति स्वरूपी राम रहै, एकि सस्या र । 

शौर सवहि को जानिये, साया का विस्तार ॥४२॥ 
'“सरुण' ध्यान रुचि सरस नहि, निरा ण ते मन दूर । 
तुलसी सखभिरह राम को, नाम सजीवन भूर ४२ 
राम नामके अङ्कु है, सब साधन है सून, 

अङ्क गये कहु हाथ नहि, ङ्क रहे दश॒ गल ॥४३॥ 
हित सो हित रति रामसो. रपु सो वैर विहाय। 
उदासीन सव सो सरल, तुलसी सहज सभाय" ॥४४॥ 
“राम नाम की देखिया, सन्तन चोकीर चार । 

रसना हृदय मध कमल, चोशी दश मे दयार ॥४५॥ 





१. सरण के ध्यान में रुचि (इच्छा प्रेम) नदीं हो । श्रोर खरस (्रानन्द 
युक्त) सञ्चिदानन्द निर्गुण व्रह्मसे मन दूर रहता हों, तो मी राम के नाम 
को स्मरण करो, वही सजीवन मूर है, श्रौर होगा ॥ २ चोकी = स्थान ॥ 





६० भूमिका उत्तयाद्धं 


तीन माघ रसना जपै, हृद्य वरस पटध्याय । 

पत्त अठारह नाभि सें, फिर शूल्यहि को जाय ॥४६॥ 

खेचरि यद्रा रसनाऽभ्यास | भूचरियुद्रा हृष्य नित्रास ॥ 

होय अगोचरि नाभीस्थान । उन युनि अद्रा च्रिङ्कटी ध्यान ॥ 

चोचरि मुद्रा भये प्रकाश | वह्वां देखिच गम उजास ।४७। 

“पय नहाय फलत खाय जपु, राम नाम षट्‌ सादत) 

सकल सुमङ्गल सिद्धी सव, कर तल तुलसी दाख ॥४८॥ 

जहो राम तहं काम नटि, जदं छाम नहि राम। 

तुलसी कबहँ किं रहि सङके, रवि रजनी इक ठाः ॥४९६॥ 

चित्रहि खब जग लखन है, चितः चातुरी अुहाय। 

चित्रकार को जो लखे, सोदे चतुर कलाय ॥५०)। 

“चित्र हि चित्त चोरावदै, करे मोह सत्तिदान। 

चित्रकार को जो लखे, सो सुभिरे भगवानः" ॥५१॥ 

दस दोषों से रहित जो, पुरुष सदा निष्कराम। 

नाम जपै भगवान के, नाशौ दुख मति वाम ॥५२॥ 

चोरी जारी दहिसना, निन्दा परूष सु भूठ। 

चिन्ता पर धन दहित की, जल्प र वानर मूठ ॥५३॥ 

चोरी १, जारी = व्यभिचार २, हिंसना = हिंखा ३, निन्दान=पिशु- 

नता श्रादि ४, पर्ष = करूरवचन गाली श्रादि ५, मूठ = मिथ्या मापण ६; 
जल्प “=ब्यथं विवाद = वाक्‌ कलह ७, परधन की चिन्ता = चाह = 
इच्छा ८, पर श्रित की चिन्ता = द्रोह = ष्यं = मत्सरादि €, श्रौर 
बानर मृठ = व्यथं हट = श्राग्रह १०, ये शरीर, वचन; मन के दोप होते 
है । इसे त्याग कर भगवान्‌ ( ईश्वर गुरु ) के नामों को जपने वाला वाम 
( टेढी विरुद्ध ) बुद्धि श्रौर सब्र दोषों को समूल नष्ट करता है, श्रथात्‌ 
ज्ञान पाकर मुक्त होता है ॥५३॥ ग्रतः सन्त कहते हं कि- 

राम सुमर राम सुमर यद्य तेरो काज है ॥ 

माया को सङ्ग त्याग, हरिजकी शरण लाग। 

जगत सब मान मिथ्या, भूटो सब्र साज है॥ 

स्वप्नहि ज्यों धन पिद्धान, वथा क्यो करत मान । 

बालू की भीत जै, वघुधा को राज है ॥ 


--------=--=~----~-न--- ण यद धत 
१, चित ( चेतनात्मा ) सूप चिकार की चातुरी ( विवेक ज्ञान ) को 
भुलाकर, सव खंखारी देहादि रूप चित्र मात्र को देखता हे ॥ 


भूमिका उत्तयादध ६१ 


नानक जन कहत वात, विनशि जेदे तेरा गात। 
त्ण-चण कर गयो काल्ह, तैसौो जातत श्राज दै॥१॥ 
मक्ति चिना संशय नदिंद्ूट, गुरु यह मेद बतावे॥ 
काह मयो तीरथ व्रत कीये, राम शरण नहिं श्रवे। 
योग यज्ञ निभ्फल तिस मानो, जो प्र्चयश विखरावे॥ 
मान मोह दोनों को परि हरि, गोविन्द के गुण गावे। 
कृह नानक यहि विधि को प्राणी, जीवन्मुक्त ब्रहावे ॥२॥ 
जामे भजन राम के नादी । 
तिहि नर जन्म श्रकारथ खोया, यह समुह मन माहीं॥ 
तीरथ करे व्रत पुनि रे, नहिं मनुश्रा वश जाक्रो। 
निष्फल धमं ताहि तम मानो, खांच कहत मँ याको ॥ 
जेते पाहन जल मेँ राख्यो, नहिं मेदे तिहि पानो। 
तैसेदही त॒म ताहि पिद्लानो, भक्तिहीन जो प्राणी ॥ 
कलि मे सुक्ति नाम ते पावत, गुरु यह मेद वतावे। 
कह नानक सो$ जन गर्ध्रा, जो प्रसुके गुण गावे ॥३॥ 
मूल्यो मन माया श्ररुश्ायो । 
जोजो कमं क्रियौ लालच लग, तरह-तरह श्राप वंधायो॥ 
समुभ्िन पड़) विपय रख राच्यो, यशहरि का विखरायो। 
संग स्वामि सो जान्यो नाही, बन खोजन को धायो ॥ 
रतन राम वर्दी के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। 
जन नानक भगवन्त भजन त्रिन्‌, व्रिरथा जन्म गमायो ॥४॥ 
कदे रे वन खोजन जाई । 
खर्वं निवासी सदा श्रलेपा, सो तोहि सङ्ग समाई ॥ 
पुष्प मादिं ज्यो वास वसन्त है, सुद्र मादिं जिमि छाई । 
तैसे ही हरि वसन निरन्तर, घट ही खोजो भाई ॥ 
बरहर भीतर एके जानो, बह गुरु ज्ञान बताई। 
जन नानक चिनु श्रापा चीन्दि, मिटैन भ्रम की काई ॥५॥ 


मन रे साचा गहो विचारा। 
राम नाम न्रिनु मिथ्या जानो, खगरो यहं संखारा ॥ 


६२ मूमिका उत्तराद्ध 


जाको योगी खोजत हारे, पायो नर्हिं तिहि पारा। 
सो स्वामी त॒म निकट पि्कानो, ल्परेखव ते न्यारा॥ 
पावन नाम जगतमेंहरि को, कव्हर नार्दिं संभारा। 
नानक शरण परेयो जगवन्धू › राखो व्रिरद तिहारा ॥६॥ 
साधो यह मन गद्यो न जाई | 

चञ्चल व्रष्ण। सङ्क वसतदहे, ताते थिर न रहाई॥ 
कठिन क्रोधघटदही के भीतर, तेहि युधि सव व्रिषराई। 
रतन ज्ञान सवके हर लीन्हा, जाते कहु न वसाई ॥ 
योगी यतन करत सव्रहारे, गुणी रदे गुण गाई । 
जन-नानक हरि भये दयाला, तो सवर विध वनि च्राई ॥5॥ 
साधो ! मन के मान व्यागो। 


काम क्रोध सङ्गति दुजन की, तति श्रहि निश भागो॥ 

श्राशा वृष्णा दोनों त्यागो, श्रौर मान श्रपमानो। 

हषं शोक से रे श्रतीता, जिन जग तत्तव परछानो ॥ 

ग्रस्तुति निन्दा दोनों व्यागो, खोजो पद नि्वानो। 

जन-नानक यह खेल करिन हे, किनहु रुरु मुख जानो ॥८॥ 

मन मेरे कामधेनु दुहि पीजे । 

जन्म मरण फे सव दुख जवै, श्रविचल युग-युग जीवे ॥ 

रूप विह्रूनी सरमी किये, जाका वार न पारा। 

दूधर्हुँ है पर स्प विद्रूना, जाने जानन हासा॥ 

भाव वत्स पर नित प्रति दहो, कहं न खरिडत धारा । 

मक्त होय सो दुहि दुहि पीवै, क्या जाने संषारा॥ 

प्रविचल दूध देत श्रविनाशी, पीवै सो सुख पवे। 

कह ज्ञानी यह ज्ञान श्रगम है, सतगुरु मिलि समुफावे ॥१॥ 

ग्रदेख देखे शब्द विचार, श्राप तरे श्रौरन को तारे। 

पर्ता पर्तिक पक्त न जालै, लोक वेद से उलटा चाले ॥ 

श्रास्म तत्व का करे विचारा, कह ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥२॥ 
= श्रज्ञन माहि निरज्ञन ध्यावै | सहज शल्य म सुरत लगावे । 
ए सतगुरु शब्दे लागा रहये । काम क्रोधसोदेहन दहये ॥ 
श्राशा वृष्णा से रह न्यारा । कह ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥३॥ 
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बह मनुपा करा सङ्घ निवारे। सँचा साहब ददया धारे। 
प्राप श्विना श्रलगी खोवे। शब्द सुनी धट श्रन्तर नोवे ॥ 
देखे नहीं धरा श्राकासया। कहनज्ञानी सो गुर हमारा ॥४] 
शरण तुस्दारी जे भये, तिनकी करि प्रतिपा । 
ज्ञानी का भय मेरियो, दीनानाथ दयाल ॥१॥ 
केल्लि मे दान श्रौर नाम की महिमा प्रसिद्ध ही है, जिसको उक्त रीति 
से खन्तोंने मानादै, तहां रामनाम की महिमा श्नतिशय गाई गई इहे। 
परन्तु कोई, वीजक में ध्यामनाम मजुलाग्‌ तीर” इत्यादि वचनो के श्ननु- 
सार रामके भञन कौ मान क्र मी- 
: खउन्ध्ा तपण ओओपद्‌ कसो । इ बहुरूप करदि अघ धस ॥ 
गायन्ती युग चार पटाई। पष्छहु जाय सक्ति किन पाड ॥' 
- ॥ बीजक रमेनी ३६ ॥ 
दव्यादि वचनोंते सन्ध्या श्मादिका खण्डन समस्ते दै, सो समना 
ठीक नही, विन्दु ख्दाचार श्रदिंसादि शौचादि रहित संध्यादि को व्यथं 
यताकर, खदाचार अ्रदिखादिके विधानमे ताद्यदेै, तथाश्रथके ज्ञान 
के विना गायत्री जपादिसे मुक्तिक श्रमाव को सम्भा कर, श्रथंके ज्ञान 
सहित मननादि खूप जप के विधानम तासयं दै । सन्ध्या के विषय में श्लोक 
दे किं “सन्ध्यामुपास्तेये ठु ततं संशितव्रताः। विधूतपापास्ते यान्ति ब्रहा- 
लोक्मनासयम्‌ ॥१॥ संशित ( सम्यक्‌ तीद्दण तेजोमय } व्रत (नियम) बालि, 
जो कोड सद्‌ा सन्ध्या उपाखना करते, सो पापोँंको नष्ट करके ब्रह्मलोक 
म जाते द ॥१॥ तदह संशितत्वक्यादै, सोयोग दशंनमें लिखादै कि 
"जाति देश कालससयानवन्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्‌ | पाद० २।३१ 
जो च्र्हिसा सत्यादि करिखी जाति देश काल्न श्रौर समथ (संकेत) से श्रवच्छिन्न 
( संकुचित ) नर्दते किन्तु खवंजाति देशादिमें व्यापकस्पसे सवं 
द्मवस्थायै वतंपान रहते दहै। सों महात्रत ( संशित-व्रत) रूप होते हैँ 
एसे व्रतादि के विना खन्ध्य। च्रादि तच्छ होते, यह तालयं है, श्रौर 
रते ज्ञःनान मुक्तिः ज्ञान के विना सक्ति नदीं होत्ती है, यह श्ररल 
सिद्धान्त हे, तह गायनी के पाठ मात्रसे हिंसा श्रादि करते हुए जो मुक्ति 
मान बैठे हैँ, उनके लिये कटा गया दै कि “गायत्री युग चार पढाई । पू 
जाय मुक्ति किन पाई” इत्यादि, श्रतः गायत्री श्रौर उखका श्रथं ज्ञातव्य 


हे, श्रौर दिंसादि यथाशक्ति त्यक्तव्य दै। श्रतप्व गाय॒त्री श्रादि का रथं 
लिखा जाता दै 


द ह भूमिका उत्तराद्ध 


| ओम्‌ राम ॥१॥ 
| जपः स्मरणम्‌ ॥ 
अवतीव जगत्‌ सवं रमते यत्र॒ योगवान्‌ । 
ख ओंकारो विशुद्धात्मा रामः सच्चिन्निजार्मकः ॥१॥। 
॥ दरिः श्मोम्‌ तत्सत्‌ ॥२॥ 
हरिहंरति पापानि रक्तव्येव स्वनोधतः। 
तनोव्येवान्यथा सवं जगत्सत्त्वप्रकाशतः ॥२॥ 
यद्यपि '्रमात्रश्तुर्थोऽग्यवहा्य॑ः प्रपञ्चोपशमः शिवोड््रेत एवमो्कार 
ग्रात्मैव | मारुट्भक्य० १२ इस श्रति के श्रनुखार शरो्धार का लद्याथं 
स्वरूप श्मात्र ( श्रवाच्य ) व्यवहारातीत, प्रपञ्चरदहित, कल्याण स्वरूप श्रद्रत 
श्रातमा ही दहै, तथापि सत्ता प्रकाश श्रौर माया रूप शक्ति से जाग्रदादि 
काल मेँ सव जगत्‌ की रक्ताकरते हृएटःके समान ईश्वर स्वरूप वही रहता 
दै, कि जिसे योगी रमते द| श्रतः यह विशुद्ध स्वरूप सच्चिदानन्द 
निजात्म स्वरूप श्रोह्कार राम कहा जाता दहै ॥१॥ श्रपने बोध (ज्ञान) 
दारा ब्रह्मात्मा हरि, श्रविद्या श्रौर श्रविद्यामय पाप तापादिको हरते ( नष्ट 
करते ) हँ श्रौर रक्ताही करते दँ । किन्तु ग्रन्यथा ( ज्ञान भक्तिके व्रिना) 
सत्ता श्रौर प्रकाश द्वारा सब जगत्‌ का विस्तार करते दैँ॥२॥ श्रम्‌ 


¢ भूय वः स्वस्तत्सवितुवरेणएयं मर्गो" देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोद- 
यात्‌ ॥ ३॥ 

द्रोङ्कारलद्यं सच्चित्सुखात्मकं तत्‌ = परं व्रह्म, सवरितु दवस्य ( प्रपञ्चा- 

+ धिष्ठानात्मकरस्व ) सर्वोदिादकस्य = ईश्वरस्य = सूयस्य, वरेण्यं = वरणीय- 

स्वरूपमस्ति, तत्‌ धीमहि =ध्यायेमहि । यो ध्यातो देवो भग; सन्‌ ( श्रविदा 

५, कामादिदोपमजन = दाहन = नाशनदेतु ज्ञानविषयः सन्‌ }) श्रस्माकं 

. धियः सन्मागें स्वरूपे प्रचोदयात्‌ = सदा सवथा प्रेरयेत==न कुमागं 
कुवस्तपु ॥३॥ 


ग्रोङ्कार का लद्धय, तदा भूः सत्य, भुवः = चेतन, स्वः स्वग = सुख स्वग 
रूप, तत्‌ = वह परब्रह्म, सविता = संसार का श्रधिष्ठान ( श्राश्रय ) सवपिता 


न -यररापाशायासययगणिरे 


९. मर्ग--या मग्यं, यह श्री शिवजी का भी नाम है। मृजी--भजने धावु 


से बनादहै॥ 
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ईैश्वर श्रौर सू्ंदेव क), सवते वरने ( प्राप्त ज्ञान करने ) योग्य स्वरूप है । 
उस देव को तथा उसके स्वरूप को हम ध्यान करते, क्रिजो देव ध्यान 
का ्रिपय होता हूच्ा, च्रविद्या कामादि दोप्रोके नाशका देतुज्ञानका 
विपयर होकर, हमारी बुद्धि को न्मागं स्वख्पमें ही प्रेरणा करे ॥३॥ 

द्रथवा “ग्रम्‌ मुवः स्वः, श्रोम्‌ तत्छवितुव रण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि; 
धियोयोनः प्रचोदयात्‌” ॥३॥ 

८“प्‌तदत्तरमेतां च जपन्‌ व्याहृति पूर्विकाम्‌ । सन्धयोवंदविद्‌ विप्रो वेद- 
पुण्येन युज्यते ॥१॥ श्रोद्कारपूर्विकास्तिखो महाग्याद्तयोऽग्ययाः | निषदा 
चैत्र सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥२। मन स्मृ २।७८-८१ वेदज्ञ विप्र 
दोनों सन्धि, सन्ध्या कालल में इस श्रोद्कार श्रत्तर श्रौर व्यराहृतिपूवंक इस 
गायत्री को जपता हुश्रा, सम्पूणं वेद के पाठ जन्य पुण्य को पाता हे ॥१॥ 
रो द्रपूरवंक श्रविनाशी च्रथं को कहने वाली तीन व्याह्ति्यां, श्रौर श्र्टा- 
तर तीन पाद वाल्लौ सावित्रीन्= गायत्री को व्रह्म =वेदोंका मुख समभना 
नाहयं ॥२॥ 

दथवा श्रम्‌ मूः, श्रोम्‌ अवः, श्रम्‌ स्वः, श्रोम्‌ महःःग्रोम्‌ जनः+श्रोम्‌ तपः 
ग्रोम्‌ खल्यम्‌ , श्रम्‌. तस्सवितु वंरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियोयोनः प्रचोद- 
यात्‌ श्रापो ज्योती रसोऽगरतं ब्रह्म, मूभ्‌वः स्वः श्रम्‌ ॥ नारायणोपनिषत्‌ , ३५ 
सुवरोम्‌ इति शन्ते पठेद्‌; ॥३॥ “भूरायास्तिख्च एवैता महाव्याद्तयो- 
उ्ययाः । महजंनस्तपः सत्यं गायन्नी च शिरस्तथा ॥१॥ श्रापो ञ्योतीरसो- 
ऽमृतं तद्य भूर्भवः स्वरिति शिरः। प्रति प्रतीकं प्रणवमुच्चारयेदन्ते च 
शिरखः ॥२॥ काल्यायनस्प्रतिः ॥ 

भूः, युवः, स्वः, ये तीन त्रव्यय व्याहति्यां है, श्रोर महः, जनः, तपः, 
सत्यन्‌ । ये भी व्याद्टतियँ ह । तथा जपने के लिए गायत्री ग्रौर शिर मीर्है। 
तह्य प्रस्येकं श्रवयव ( प्रतीक } मे प्रणव = ग्रोङ्कार का उच्चारण करे, 
श्रार शिर के श्रन्त पे प्रणव का उच्चारण करे । वह शिर “श्रापो रसोऽमृतं 
ब्रह्म मूरभुवः स्वः इस स्वरूप वाला है ॥२॥ 

भवतीति भूः सन्मात्रं ब्रह्मोच्यते, भवति वा कर्मादिकं यत्र सा भूमिः, 
भूरिति कथ्यते ॥१॥ सर्व भावयति = प्रकाशयतीति ुवश्ि्स्वरूपं ब्रह्मच्यते । 
ग्रह चन्द्र सूर्याद्याधारो वा प्रकाशबहुलोऽन्तरीच्ञ लोकः कथ्यते ॥२॥ सवः 
सुत्रियते इति स्वः सवैर्ियमाशं श्रां नीयं सुखस्वरूपं ब्रह्मोच्यते, उखबहुलो 
वा स्वगं; कथ्यते लोकः ॥३॥ महीयते पूज्यते सेरिति महः, सवांतिशयत्ववद्‌ 
ब्रह्मोच्यते । ऋ षिदेवाभिर्महनीयः स्तुत्यो लोकविशेषोऽपि कथ्यते ॥४॥ जन- 
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यतीति जनः सकल कारणं ब्रह्य ( ईश्वरः) कथ्यते लोकजनकस्प काय 
ब्रह्मणो वा लोक्रविशेषः कथ्यते जन इति |॥५॥ तपतीति तपः, इति ब्रह्मण 
सवतेजो रूपत्वं ज्ञानमयत्वमुच्यते, तपोमय लोको वा कथ्यते |॥६| स्व॑व्राध 
राहित्यं निर्विकारत््रमविनाशित्वमसङ्खत्वं निरवयवत्वमसद्‌ बुद्धथ विप्रयत्वादि 
रूपं सत्यत्वं ब्रह्मणः सत्यम्‌ इति कथ्य्रते। महाप्रलयपर्यन्ताविनाशी वां 
सत्य लोकः सत्यमिति कथ्यते ॥७॥ सवत्र'ऽध्ोऽर्थो मुख्यो ज्ञेयो ध्येयश्च | 
श्रसद्‌ ब्रह्मेति यो वेद, स्वयमेव भवेदसत्‌ । श्रस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद 
सन्तमेनं ततो विदुः । तैत्तिरीयोप० २।६॥ ७ 
सदा एकरस वतमान रहने वाला सन्मात्र ब्रह्म भूः कहा जाता दै, या 
कमादि का श्राधार भूमि भूः कही जाती है ॥१॥ सवको प्रकाशने बाला 
चेतन ब्रह्मयुवः कहा जातादै, या ग्रह ताराचन्द्र सूर्यादि का श्राधार 
बहुत प्रकाश वाला लोक युवः कहा जाता है॥२॥ सवसे स्वीकारार्हं = 
प्राथंनीय सुख स्वरूप ब्रह्म स्वः, स्वगं, कहा ज(तादै, याव्रहत चुव का 
स्थानरूप लोक स्वः, स्वग, कहा जाता है ॥३॥ सव्रसे जो पूजित सत्कृत 
हो, एेसा सर्वांतिशयता ( श्रेष्ठता ) बाला व्रह्म महः कहा जाता रै, या परि 
देवादि से स्तुत्य लोक महः कहा जाता दै |॥४॥ सवका कारण ब्रह्मईश्वर 
जनः कहा जाता है । या स्तुत्य लोक जनक कायं ब्रा का लोक विशेप्र जनः 
कहा जाता हे ॥५॥ ब्रह्य के सव तेज मयत्व रूप ज्ञानमयत्व को तपः शब्द 
से कहा जाता है, या तपोमय लोक को तपः कहा जाताहै॥६॥ ब्रह्यके 
सवं प्रकार से बाध रहितस्व, निर्विंकारत्व, श्रविनाशित्व, ग्रसद्धत्व, निरवय- 
वत्व, श्रसद्‌ बुद्धि के श्रविषयत्वादि को सत्य शब्दसे कंहाजातादै। या 
महाप्रलय पयन्त स्थायी लोक सत्य कहा जाता दै ॥ ब्रह त्रस्तत्‌ दै एेसा 
जो जानतादहे, सोस्वयंही श्रसत्‌ होतादहै, श्रोर यदि त्यै रेखा 
समता है, तो उसको विद्वान्‌ सत्‌ सममते हैँ । क्योकि उसकी श्रात्मा 
ही ब्रह्म है ॥७॥ 
यद्यपि उक्त श्रोङ्कार श्रोर गायत्री को जपने श्रादि का श्रधिकार, 
बराह्मणादिर्प तीन बं ( द्विज ) काही शाल में वरत हे, परन्तु “खां 
प्रातरस्नायी सन्ध्याहीनखिमिर्दिनैः । द्वादशाहमनग्निश्च द्विजः शद्रत्व- 
मृच्छाति ॥१। यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पिवेत्‌ स व्रात्यः । बरात्यो 
ब्रास्यस्तोमेन यजेत्‌ । ब्रह्मसूत्र भामती° श्र ° १।३।३३ इत्यादि श्रुतिस्रति 


के श्रन॒सार। खातदिन प्रातः स्नान रहित, तीन दिन सन्ध्या रहित, बारह 
दिन श्रग्नि होत्र रहित, द्विज शूदरत्व को प्राप्त होते ह ॥१॥ श्रौर जो जिसका 
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पितावा पितामहमभी सोम पान नहींकियादहो, न श्राप सोम पान करता 
हो, सो व्रात्य दहै, वह व्रात्य स्तोम से यज्ञ करे ॥२॥ श्रतः जप के श्रधिकारी 
का श्रसम्भव प्रतीत होता है, तथापि धद्धाल्ु पवित्रात्मा समयानुसार 
श्रधिकारी श्रवश्य मन्तव्य है। प्रायः शुचिभक्तिमान्‌ कलिमें श्रधिकारी 
होते दै ॥ बहुत लोग कहते है कि कव्रीर साहव्र ने वर्णाश्रम को नहीं माना 
दै, परन्तु एेखी बात नहीं है, क्योकि “ब्राह्मण ह्व के ब्रह्म न जानै" इत्यादि 
कथनों से उन्होने ब्रह्मज्ञ सखदाचारी श्र्हिंखादि युक्त शमदमादि मान तपस्वी 
शुद्धि युक्त पुरुषों मेँ श्रवश्य ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया है। तथा जिते- 
न्द्रियता पूवक न्याय से प्रजापालन करने वालों मेंसे क्घत्रियत्व को स्वीकार 
कियादहै। ग्रतः कहादै कि “"्ृत्रियसोजो कुटम से जू ्तत्निय वहं 
है कि जो निजेन्द्रियरूप कुटुम्ब से युद्ध करे, श्रथांत्‌ मन इन्द्रिय को बश 
मँ रखने वाला श्रसली ्तत्नीय दै, अन्यत्र मीलिखादहै करिंजो श्रपने मन 
ग्रौर इन्द्रियोंको वश में नहीं करसकतादहै, सो प्रजाञ्रौर शुकोकैसे 
वश मेँ करेगा इव्यादि। समनुस्मरति का वचन दै किं “सेनापत्यं च राज्यं 
च दण्डनेतृत्वमेव च । सव॑लोकाऽधिपत्यं च वेदशाख्रविदहंति । श्र° १२। 
१०० सेनापतित्व, राज्य, दणडनेतृत्व, सवलोक स्वामित्वादिः को वेदशाखर 
केल्ञानीदहीपानेके योग्य होता है, अर्थात्‌ वेदादि के ज्ञान पूवक सेना- 
प१तित्वादि उचित सूपसे कयि जा सकते श्रौर ेसे कयि ब्रिना संसार 
का व्यवहार शान्तिपूवक स्थिर नहीं रह उखकताहै, वणांश्रमयोग्यता क 
प्रनुखार मानी गई टै, योग्यता के त्रिना पाखर्ड रूप वबणांश्रमादि को नहीं 
मानादै, योग्यताके च्रनतुखार श्मवश्य माना दै, उसके बिना निर्ह नहीं 
हे | श्रतः श्री नाभा जी महाराज लिखते हँ कि-- 


कवीर कानिराखी नहीं, वर्णाश्रमषटदशंनी ॥ 
मक्ति विसुख जो धमं, सो अधरम करि गायो। 
योग यज्ञ व्रत दान, मजन बिच ठच्छ दिखायो ॥ 
हिन्दू व॒खक प्रमान, रमैनी सवदी साखी । 
पक्तपात नहिं बचन, सबहिके हित की भाखी॥ 
श्रारूढ दशा ह जगत, परमरुख देखी नाहिन मनी । 
कबीर कानिराखौ नही, वर्णाश्रमषट्‌दशंनी ॥१॥ 


श्री कबीर साहबने वशं श्रा्रम की श्रौर योगी, जङ्गम, सेवड़ा, 
संन्यासी, दरवेश नामक षटदशंनी कौ स्वधमं मक्ति श्र्हिखादि रहित दशा 





` 
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म कानि ( मयादा प्रतिष्ठा ) नहीं राखी ( नहीं मानी ) श्रतएव श्रहिंसा 
दया त्मा श्रादियुक्त ईश्वर गुरु की भक्तिसे विसुख (रहित) जो धमं, 
उखको श्रधमं रूप कहा है । श्हिंखादि युक्त भजन के विना योगादि को 
भी तुच्छ मसुाया है । हिन्दू तुरक दोनों के लिये प्रमाण ( प्रधान) रूप 
रमैनी शब्द श्रौर साखी श्रादि नामक वबचनोँको कहा दै क्रि जिसमें प्त 
पातका बचन नहींदहै। श्रतःखव दहीकेलिये दहिितकी बात कही दै। 
ग्रौर ज्ञान भमक्तिथोगारूढदशा (श्रवस्या) मे प्राप्त होकर उन्दने, पर 
( श्नन्य ) की मुखदेखी ( मनोरज्लक्ं ) मिथ्या बात नदीं कहीदै। किन्तु 
सत्य ही कही है, इस प्रकार से कानि नहीं राखी दहै ॥ योगी ज्खम सेवड़ा 
संन्यासी दरवेश । व्ये दशन विप्र का, यातं मीनन मेप ।॥२१॥ 
न्दौ राम सकल शुभ दपा ¦ 

गणनायक सोह विषघ्ननिवारक, ज्ञानदानि शिवद्पा 1) 
बागदेविं करुणाका सागर, स्वयंप्रकाश स्वरूपा। 
सविता देव रोग दु दारक, कारफ ज्ञान अनूपा 
बाहर भीतर तस का नाशक, आस्क शुद्ध स्वरूग | 
सबदेव श्री सद्गुरु सोई, ज्ञानद्‌ व्रह्म अरूपा), 
सवोतम सच नाप रहित पुनि, बिज्चु नामहु' खवनासा | 
सारतत्व सर्वेश्वर देवा, नित मै ताहि प्रणामा ॥१॥ 
छ्मपने ही को नमना है, जिहि नमनादहै सो आननद 
मायामय व्यवहार सदी, जिहि भजना है भगवान सदी !| 
संशिश्चंश का भाव गहो, विस्वा 55 आस स्वभाव लहो । 
एकि सत्य न यन कटो, सो नह्य शननामय भाव महो |, 
बिनु जाने जदं भजना है, तहं एक सत्यको तञनादहै! 
ज्ञान बिना दुख रचना है, पशु त॒स्य खदा भव पचना दै ॥ 
लग सुख से जन वंचित हो, यदि राम नाम धन संचितदहो। 
जानिय याहि सुभाग्य हो, या दहित शुद्ध विचार गदो॥ 
१. ब्राह्मण ह के ब्रह्म न जाना । ता कहँ कलि में खोट बखाना ] 

राक्षस करनी देव कहावै | कलि मँ बहुत जीव परमावे ॥ 

भक्ति न जानै भक्त कहावै | तजि श्रमरित सो विप्र ही खावै | 

से के कानी नहिं राखी । सन्त सुमति के बहुरुण भाखी ॥ 
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मानव्रतायुतत सुवियाग लि, तरिये अव सागर ज्ञान गही। 
गुर दचवीर यदह बात कटी, जदं संशय दुःख न घात कीं ॥२॥ 
हि फत्रीर रुरु अद्भुत कानी । बीजक आदि सन्त सुखद्नी॥ 
द्‌ शाख सव भदत अजह्ुसासा। धसं भक्ति शुभ ज्ञान विचारा॥ 
योग विराग विवेक विधाना । मानवता का ठनत्वे ५खाना॥ 
अघ पालरड दर्भ सद्‌ खरडन । क्रिया ज्ञान सदूभक्ति सुमण्डन ॥ 

सानवता युत श्रवण शुभ, ज्ञान देतु विख्यात । 

सनन ध्यान शाम टे. जा ते अघ तम घात ॥३॥ 
रागद्धोष सव इन्द्र विहीना! परम तत्तव ीनहं से फीना॥ 
स्वयं प्रकाश खदाञ्चुल खानी । अज अनवद्य लखि तिहि ज्ञानी ॥ 
सर्वाम सवल्प विहीना । ताहि भजत जन होत न दीना॥ 
सदा चअसंग रहत अव सादी) राम विकार गहत नहि काही ॥ 
जो जानत तिहि सो तदूरूषा | होत नित्य अज ्रजव अनूपा ॥ 
जीवन्मुक्त विसुक्तह तादौ । कदत वेद सब सन्त खदाही॥ 
दभिमानहि भव बन्धन दपा । अविद्या हि तहं मूल स्वरूपा ॥ 
सनकादिक नारद्‌ शुकदेव । जनकादिक कपिलादि सुदेवा॥ 
जीबन्युक्त भये सखव ज्ञान | अधिकारी हवं हित विधि ठानी॥ 
ताते जन समाज के सादी । मनर मेद्‌ रत रहहि सदाही॥ 
उपदेश भक्ति शभ कमो ¡ आपह करहि विचारी सुधमा ॥ 

कभी न्ञानि जिज्ञासु कौ, सङ्कति माहि स्वलौीन । 

रहद्धिं न सानि मेद्‌ खत, व्रह्यातभ गहि सोन ॥४॥ 

कटवि अक्त साकार के, श्धिक्रारिन को कोड। 

निराकार के अक्त ही, ज्ञानि लखदहि गुरु सोड॥५॥ 
केवल साच्ारक विज्ञानी | होवे साधु सन्त अभिमानी ॥ 
तो माया मत्त हि तिहि जानो । निराच्नार भजि के सुख मनो ॥ 
निराकार ज्ञातव्य अनन्ता । जानत जाहि हीय भव अन्ता ॥ 
कमं सुभक्िति उपासन देत्‌ । सानिय साकारह भव खेत. ॥ 


मिथ्या लखि संखार को, निराकार को सत्य । 
चिदानन्द्‌ भजि ताहि को, स्यागिय जगत असत्य ॥६॥ 
वार्ण का बारण क्रिया, सिह रूप दिखलाय। 
पुरुष सिंह ता धीर का, ध्यान धरिय मन लाय ॥५॥ 
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साहब सद्गुरु सन्त, सत्सङ्गति सविचार भव । 
कुरत सकल दुख अन्त, सुभिरन सेवन करत नित | ५॥ 
साहव सव दुख पारद, राम ब्रह्य कहु ताहि। 
सहवरतीं सव के सदा, संग-क्राह से नादि ॥€। 
सद्गुरु संत भवान्धिर्मे, नाविक परम दयालु। 
सत्य भक्ति सति नावसे, करहि पार शरधालु ॥१०॥ 
गहि सत्तंग विचार हरि, उतरिय भव दुख पार। 
राम स्वशूप दयालु के, गहि उपदेशदि सार ॥ ११) 
विद्या विनय विवेकिता, शम दम समता युक्त । 
तमा दया सन्ताषयुत, हीय सुखी जन युक्त ॥६२॥ 
काम कोष मद्‌ लोभ इल, निन्दा मत्सर साह । 
देष्यो प्रुष गुमान तजि, होय सन्त गत द्रोह ॥१३॥ 
सदा अहिसा सत्य युत, ब्रह्मचयं रत॒ सन्त 
शचि सन्तोषी ज्ञान से, करी भव दुख अन्त ॥१४॥ 
ज्ञानक हेतु विचार द्ध, ताका विमल प्रकार । 
खुनिय कट्कुक पुनि देखिये, शब्द्‌ ॒सुघादि उदार ॥१५॥ 
॥ पांचो मूर्तो के प्रकृति श्रादि॥ 
कामः क्रोधस्तथा मोहो भयं लोभस्तथैव च| 
व्योमजानि भवन्त्यत्र देहे सवस्य देहिनः ॥१॥ 
कटिश्च हृदयं कण्ठ उदरं च शिरस्तथा। 
नभः प्रकृतिकान्यत्र भवन्ति कस्यचिन्मते॥२॥ 
चलनं बलनं चेव. प्रसारणं तथेव च। 
गमनाऽऽकरुञ्जने पश्च वायुजानि भवन्ति वे ॥३॥ 
ज्लुधा पिपासा तथाऽऽलस्यं निद्रा कान्तिस्तथेव च । 
भवन्ति वहिजान्येव देदे सवस्य सवथा ॥४॥ 
वीं च रुधिरं लाला मूत्रं स्वेदस्तथैव च। 
लजान्यस्थिमांसं त्वङ्‌ नाडी रोम च मृमितः॥५॥ 
भी तिर्हि भमितो व्योभ्चि मोहश्च जलतो मवेत्‌ । 
क्रोधश्चाथिमवः कामो वायुजो लोभकः स्वतः ॥६॥ 
वायौ व्योमभवं ज्ञेयं प्रसारणं च बहिजम्‌। 
बलनं जलजं चैव. गमनं मूमितस्तथा ॥ 
श्राक्ुश्चनं हि विज्ञेयं चलनं निजतो भवेत्‌ ॥७॥ 
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वहौ वायुभवा वरट्‌ स्यान्निद्रा व्योमभवा त 

जलजा कान्तिरालस्यं भूमितश्च च्लुधा स्वतः ॥८॥ 

जले वह्धिभवं मत्रं पित्तं तजनितं तथा। 

बातजश्च भवेत्स्वेदो लाला व्योमभवा सदा| 

रुधिरं भूमिजं ज्ञेयं वीय स्वांशः प्रकीर्वितः ॥६॥ 

मूमौ वारिभवंमांसं नाडी वह्िभवा तथा! 

त्वक्‌ च वायुभवा रोम व्योमजं च स्वतोऽस्थि यत्‌ ॥१०॥ 

मूृतसत्त्वाशजं सवं बुद्धिन्दियमनोमुलम्‌ । 

प्राणः कर्मन्द्रियाण्येव रजोगुणमवानि वै| १९१॥ 

तमस्तयोश्चसाहाय्यं करोति गुणयोः किल । 

कायं साद्ती भवत्यात्मा द्यसङ्खो दोपवर्जितः ॥१२॥ 

रसाद्र शोरितं जातं शोणितान्मांसमुच्यते | 

मांसात्त॒ मेदसो जन्म मेदसोऽस्थीनि चैवहि ॥ 

श्रस्नो मजास्षमभवन्‌ मज्जातः शुक्रमेव च ॥१३॥ 

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमर्डले । 

उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सवंशरीरगः ॥१४॥ 

वस्ततः एकटि प्राण स्थान श्रौर क्रिया मेद से पांच कंडे जति ह| 

समी दशन शास्र का ज्ञान द्वारा मोक्त ही सुख्य प्रयोजन ( फल) 
कहा गया है, तर्हां न्याय दशन मेँ, प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजनादि 
पोडश ८ सोलह ) १६ पदाथ के तत्व ज्ञान ( पथायज्ञान ) से मोक्ञ कहा 
गया है| तहँ प्रमाण श्रौर प्रमेयसरूप ही श्रन्य सव्रभी ह, त्तः उन 
गिनने की श्रावश्यकता नहीं दै । श्नौर द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य ( जाति ) 
विशेष, खमवाय, श्रौर श्रभाव, ये सात पदाथ वैशेषिक दशनम माने 
गये है, तहा द्रव्यादि के साधम्यं ( समान धमं ) ग्रौर वैषम्यं ( विरुद्ध घमं ) 
के ज्ञान पवक इन द्रव्यादिकोंके पथां ज्ञान से मोक्ष कहा गया हे। 
निस्य द्रव्यो मे रहने वाले उनके मेदक श्रपूरवं विशेष पदाथं को मानने से 
ही उस दशन का वैशेषिक नाम हुश्रा है। प्रथिवी, जल, तेज, वायु, 
द्राकाश, दिशा, काल, मन, ग्रौर श्रात्मा को द्रव्य कहते हँ । तहा एथिवी 
च्नादि मे गन्धादि विशेष गुण माने जाते हँ, क्योकि गुणवत्त्व, क्रियावत्त्व 
वा समवायिकारणत्व ही द्रव्य का लकण हैँ । शरोर जीवात्मा मे खख, डुःलः 
ज्ञान, इच्छा, देष, प्रयत्न, धम, श्रधमं, ज्ञान के संस्कार, संख्या परिमाण, 
पथकृत्व, संयोग श्रौर विभाग ये १४ चौदह गुण माने जते हं । संख्या, 
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परिमाण, प्रथकल्व, संयोग, विमाग, ज्ञान, इच्छाश्नौर प्रयत्न, येश्राट 
गुण ईश्वरम माने जाते ह| परन्तु ईश्वरके ज्ञान, इच्छा च्रौर प्रयत्न 
निस्य रहते ह श्रोर जीव के श्रनिस्य होते द| प्रथिवी श्रादि चार मृतक 


परमाणु को नित्य माना जाता है, श्राकाशादि को सवर्प से नित्य 
माना जाता है परमाणु स्प मन को माना जाता है। “दुःख 


जन्म॒ प्रवर्ति दोपमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापये तदनन्तरापायादपवग 

देहादि मेँ श्रात्मत्व बुद्धिरूप श्रज्ञानमिथ्याज्ञान से रागदेपादवि ङ्प 
दोष पूवकं प्रदृत्तिसे पुण्य पाप पूवक जन्म च्रौरदुःखदोते दँ; घ्र 
तत्त्व ज्ञान से मिथ्याज्ञान की निद्ृ्तिपूवक दोपादि की निन्रत्ति से दुःखं 
का श्रभाव रूप मोक्त होता है। यह न्याय वैशेषिक दोनों दशनो का सद्य 
उदेश्य है । श्रौर सांख्य दशन में, प्रकृति (माया ) महत्त्व (समष्टि बुद्धि, 
श्रहङ्क।र, एकादशेन्दिय ( मन सहित कम ज्ञानेन्द्रिय ) पञ्चतन्मात्र { चृदंम 
पाच भूत ) पच महाभूत, श्रौर पुरुष ( श्रात्मा ) ये पचीस पदाथं माने 
गये हँ, ईश्वर सदहितये ही छुबीस पदार्थं कदे जाते है, तहां इन सभी 
दशनों मे त्रात्मा श्रनन्त ( श्रनेक) मानागया है, कि जिते बन्ध 
मोत्तादि की व्यवस्था हो । परन्तु सांख्य योग मत में ्रसङ्ख उदासीन चेतन 
मात्र श्रात्मा को मान कर बुद्धि के साथ सम्बन्ध से श्रविवेक छरुत 
बन्धादि माना जाता है, तँ विवेक्राऽमाव सूप श्रविवेकसे भाव सूप 
बन्धादि हो नहीं सकते हँ । श्रतः माव रूप श्रविद्ा श्रज्ञान से बन्ध श्रौर 
ज्ञान से मोक्त वेदान्त में माना जातादहै, शरोर श्री कबीर साहवने वेदान्त 
की प्रक्रिया काही प्रायः श्राश्रयण किया है। श्रतः सो ज्ञातव्यदै॥ 
न्यायादि मे च्रकाश को नित्य माना गया है । परन्तु “तस्माद्वा एत- 
स्माद्‌ श्रात्मन श्राकाशः संभूतः, श्राकाशाद्रायुः, वायोरञ्चिः, द्रेरापः, 
शरद्भ्यः परथिवी; एथिव्या श्रोष्रधयः, ग्रोषधिम्योऽजनम्‌ ; श्रन्नात्पुरुषः, मनुष्यः, 
तैतरीयो० २।१ इत्यादि श्रुति मे ब्रह्म से श्राकाशादि मूतों की उत्ति 
कही गई है, शवेतास्वतरोपनिपरद्‌ मँ माया को प्रकृति ( उपादान कोरण ) 
कृही गद है, मायी को महेश्वर कहा गया है । शतः मायी ब्रह्य से श्राका- 
शादि की उत्पत्ति पूवकं श्रौपधि श्नन्न की उत्पत्तिके बाद, श्चन्नमय कोश 
रूप स्थूल शरीर ( युक्त ) पुरुष ( मनुष्य ) का वणन श्रति में क्रिया गया 
है. श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, श्रानन्दमय, कोशो का वणन 
0 विवेक पूवक श्रात्माके ज्ञान से श्रमय की प्राति रूप मोक्त कहा 

॥ 
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तहां प्रथम सद्म पचो मूतों की उत्पचि होने पर, मिलित पौँचोँ भूतो 
के सत्त्वांश ( सत्त्वगुण भाग) से श्नन्तःकरण ( मन बुद्धि चित्त श्रहङ्कार ) 
की उसि होती है । मिलित स्जोंऽश स्वे प्राण की उत्ति होती रहै, शओमौर 
श्राकाशादि प्रत्येक के उत््वांशसेक्रम से, श्रोत्र; त्वक्‌ , नेत्रः रखना, घ्राण; 
रूप सद्म इन्द्रिय ब्राहर ज्ञान के साधनं उत्पन्न होते दहै, शरोर पाँवों मतो 
के प्रत्येक रनोगुणांशसे क्रसमसे वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, गुदा नामक 
कर्म॑न्द्रिय उसन्न होती ह, स्थूल शरीर के बनने पर, सुल, हाथ, पर, लिङ्ग, 
मूलद्वार में रहकर, वचन, ग्रहण, गमन, मूच्र स्यजन, मलस्यजन खूप क्रिया 
( कम } करते हँ । यह वृद्धम भूत से खष्टि कही जाती है । यद्यपि श्रुतिमें 
प्रथिवी, जल, श्रौर तेज इन तीन भूतोंकादी संमेलन रूप च्रिव्रतकरण 
कहा गया ई । परन्तु उखको उपलक्षण ख्य सानकर पञ्चीकरण ८ पचो मूत 
का संमिश्रण ) मानाजातादहै कि जिस पञ्चोकरण से पाँचों भूत प्रथम को 
त्रपेत्ता स्थूलरूप को धारण करते है, श्रौर स्थूल भौतिक पदाथं के जनक होते 
दे । तहां पश्चीकरण के दो प्रकार माने गयेदहँं। एकतो यह प्रकारदहेक्रि 
सूम पांचो भूतो के सम्प में दो-दो भाग क्रिया गवा, उनसे सवके 
एक एक भागक प्रथच्धू रखकर, श्मौर वाकी सवके श्राघे श्रध भागोंको 
चार चार भाग किया गया, श्मौर चारोंकौ श्रपने ष्रथक्‌ रखे भागको 
छोडकर दन्य के प्रथक्‌ रखे चारो मागो मेँ पिलाया गया, इस प्रकार से 
सव्र सूतो सें च्पना श्रा भाग रहा, श्रौर्‌ च्राधा च्रन्य्‌ का माग श्राया, इस 
प्रकार पाचों भूत भिश्चित दौकर स्थूल हो गये । दूसरी रीति है करि खच मृतो 
के पचीक्च पचीद् भामं तुल्य रूप से क्रिये गये, उनमें इक्किश २१, इक्छिश 
भागों को पृथक्‌ रखकर चार-चार भाग सव मेँ से निकाल कर, श्रपने-श्रपने 
इच्िश श्रंश को दोडकर, श्रन्यके इक्िश श्रंश में एक एक श्रंश मिलाये 
गये, इससे सब मृतो म श्रपना इक्िश २ श्रंशश्रौर श्रन्यके चार र 
दंश हए, श्रौर स्थूलता हुई, तर्द श्रपने श्रपने भागों के श्मधिक रहने से 
पृथिवी श्रादि का प्रथक्‌ व्यवहार (कथन) होता हे “वेशेष्पात्तु तद्वादस्तद्वादः । 
ब्ह्मूत्र ०२।४।२२० पूर्बशित (चार श्रन्तः करण शंच प्राण श्रौर दशेन्दरियो 
का समूहरूय जीवों के भोगों का खाधन रप सधम शरीर होता ६) श्रौर इसी 
शरीर कै श्रन्तर्गत सात्त्विक श्रन्तः करण श्रविद्या के सत्त्वांश मजो 
( श्राभाशा = श्रमिव्यक्त चिस्छसूप रहता है, सौ व्यवहारिक कतां भोक्ता 
जीव कहा जाता ई) यह्‌ जीव का स्वल्प श्रनन्त है, च्नीर खवका पारमा 
धिक स्वरूप सत्यात्मा एक रै, इसौ के विषय मे बरह्मच न 
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एव च।श्र०२।३।५०” सूदम शरीर द्वारा जीव स््म्के भोगाँंकौो भोगता 
हे | पश्चीकृत स्थूल भृत जन्य स्थूल शरीरसे स्थूल भोगों को भोगता हं 
तहां स्थूल शरीर मोग का श्राश्रय होता है; सद्म शरीर ( इन्द्रियादि ) 
भोग के साधन होते है । तहां स्थूल शरीर मेँ श्राकाशादि पाच भूत श्रार 
उनके पांच पांच तत्त्व = ( कायं = स्वभाव ) रहते हँ, उनको प्रकृति मी 
कहते हे ।- 

१ श्राकाशके, काम, क्रोध, शोक, मोह श्रौर भय, ये पांच तत्त्व 
(कायं) ह|| २ वायु के, चलन बलन ( बलकरन ) धावन, प्रसारन श्रौर 
च्राक्ुश्चन, ये र्पाचदहै॥ ३ तेजकेक्तुधा, वृषा, ( पिपासा ) ग्रालस्य, निद्रा 
श्रोर कान्ति ये पाँच हँ ॥ ४ जल के, शुक्र ( वीयं ) शोणित (रुधिर) लाला 
( लार ) मूत्र श्रौर स्वेद ( पसीना) वे पँचदहँ॥ ५ परथिवी के, श्रस्थि 
( हाड ) मांस, नाड़ी, त्वक्‌ श्रौर रोम वे र्पाच तत्त्व देहमेंदं॥ 

पंचीक्ृत मूतों की ये प्रकृतिं है, श्रतः एक एक श्रपनी है, श्रौर 
चार चार श्रन्थ की हँ । तहँ श्राक्राश के शोकः कामर क्रोधउ मोह श्रौर 
भयरूप तत्त्वो मे शोक श्राकाश का श्रपनाच्रंश दहै, क्योकि शोक होने पर 
शरीर शल्य वल्य हो जाता है, श्रौर श्राकाश भी शूल्य स्वमाव वाला 
है ॥ १] श्राकाश की प्रकृतिमे काभवायु का भाग रहै, क्योकि कामरूप 
वृत्ति चंचल होती है, श्रौर वायु मी चंचल होता है ॥२॥ श्राकाश में क्रोध 
तेज का भाग है, क्योकि क्रोधावस्था में शरीर तप्त हो जातादहे, श्रौर ताप 
तेज का स्वभाव है ॥३॥ श्राकाश मे मोह जलका भाग है, क्योकि मोह 
पुत्रादि मँ धीरे धीरे पसरता रै, जल भी धीरे से पसरता दै, श्रौर नीचे 
तरफ बहता है, मोह से प्राणी श्रधःपतित होता है ॥४॥ श्राकाश में भय 
परथिवी काभागरहै, क्योकि भयसे देह मे जडता ( निष्करियता) होती दहे, 
श्रोर प्रथिवी का भी जड़ स्वभाव है ॥५॥ 

वायु के प्रसारण १, धावन २, बलन ६, चलन ४, श्रर श्राङच्चन सूप 
प्रकृतियों मे, प्रसारण, श्राकाश का माग है, प्रसारण स्वभाव बाला श्राकाश 
है ॥ १, धावन वायु का श्रपना भाग है, दोडना वायु का स्वतः स्वभाव 
है ।२॥ बलन तेज कास्वमाव है, क्योकि बल प्रमाव बाला तेज होता 
है ॥३॥ वायु मे चलन जलका भाग दहै। क्योकि चलने को चलन कहते 
ह श्नौर जल मी निम्न देश के तरफ चलता है।४॥ वायु मे श्राकु चन थिवी 
का भाग दै । क्योकि श्राुचन = संकोचन एथिवी का स्वभाव है ॥५॥ 


भूमिका उत्तराद्ध ७५ 


तेज के निद्रा १ वरषा २ क्ञुधा३े कान्ति श्रौर श्रालस्पये पाच 
प्रकृतिदेहमें हाती दहं । तहां निद्रा श्राकाश कामागदहै निद्राम शरीर 
शल्य हो जातादहे, सो च्राकाश का स्वभावहै॥१॥ तेजमे वृषा वायुका. 
स्वभाग है, वृषा कण्ठादिका शोप्रण करती रहै, वायुभी शोषण करता 
है ॥२॥ क्लुधातेज का च्रपनामागदहे, ल्ुधा श्रन्नको पचाती भस्म करती 
है, तेज भी फलादि को पकाता हे, काष्ठादि को भस्म करता है॥३॥ तेज 
म कान्ति जल कामाग दहे, कान्तितापादिसे घय्तीदहै, श्रौर जल भी 
तापादिसे घटता दहै ॥४] तेज में श्रालस्य प्रथिवी का भाग दहै, क्योकि 
ग्रालस्य से श्रकमखयता श्राती दै, सो प्रथिवी का स्वभाव है ॥५।॥ 

जल के, लार स्वेद मूत्र ३ शुक्र ४ श्रौर शोणित ५ इन पांचो 
तत्त्वों मे लार च्राकाशका मागदहे, क्योकि शरीरमें वह श्राकाश के 
समान व्याप्त रहता है ॥१॥ स्वेद वायु काभागदहै, परिश्रम से स्वेद होता 
दै, ग्रोर श्वास वायुमी श्रधिकहो जातादहै॥२॥ जलमें मूत्रतेज का 
भाग दहै, क्योकि उसमे उष्णता रहती है ॥३॥ शुक्र जल का श्रपना मुख्य 
भागदै, क्योँक्रि श्चुक्र श्वेत श्रौर सन्ततिका देठहोतादहै, जल भी श्वेत 
ग्रोर श्रंकरुरादिका देतु होता है ॥४] जलम शोशित प्रथिवीका भाग 
है, क्योकि शोशित रक्त होता है, प्रथिवी कहीं स्वाभाविक कहीं पकने पर 
रक्त होती हे ॥५॥ 

प्रथिवी के, रोम १ त्वक्‌ २ नादी ३ मांस ४श्रौर श्रस्थिभ५ये पाँच 
भागदेहमेंदहं। तदा रोम श्राकाशका भाग है, श्रतः पीड़ा श्रादि से 
शत्य होता ३ ॥१॥ त्वक्‌ वायुकामागदहै, श्रतः वायुके गुण स्पशं का 
ज्ञान करातादै॥२॥ नाडी तेजका भागदहै, क्योकि नाड़ी सेतापकी 
परीत्ता होती दहै, श्रौर तेज भी तापरूप है ॥३॥ प्रथिवी मे मांस जल का 
भागदहै, क्थोकिं दोनो मं स्निग्धता रहती है॥४॥ श्रस्थि प्रथिवी का 


ग्रपना मुख्य भाग है, क्योकि प्रथिवी रस्थि दोनों मे करिनता श्रादि वल्य 
रहते ह ॥५॥ 


शो कवीर साहब ने २६ उनतिस में शब्द मे “गज नव गज दश गज 
उनइस्की, पुरिया एक तनाई”` इस कथन से पाँच प्राण चार श्रन्तःकरणं 
रूप नव गज, श्रौर दशेन्दरिय रूप दश गज को मिला कर उनईस तत्त्व 
के सूतम शरीर द्वारा पुनः शरीरान्तर की प्राप्ति का वणंन किया दै, शरोर 
उन सभीको मायामय कह कर, फिर मायामय विस्तारको त्याग कर 
( इसको मिथ्या सममकर ) मोच के लिए सच्चिदानन्द राम को मजने 





७६ भूमिका उत्तराद्ं 


के लिए उपदेश दिया है। श्रौर दूरे वसन्त मे “एक बड़ी जाके पाँच 
हाथ । पाँच केर पचीस साथ” इस कथन से एक माया ( प्रकृति ) श्रौर 
पांच तत्त्व तथा उक्त पचीस कार्यां का कथन करके, उन्दं सिध्रा श्रादि 
समभा कर उनके प्रपञ्योंसे वचने के लिए उपदेश दियाडे। श्रोर 
समभायादै किये सव्रतेरे सत्य स्वरूप नहीं, नतम इनकेसङ्गी या 
स्वरूप हो, ये सव माया मत्रे, ग्रौर ठम वस्तुतः सच्चिदानन्द स्वरूप 
हो इत्यादि ॥ उपदेश है किं तीन देह, जाग्रत्‌ स्वप्न सुषृक्षि श्रादि तीन 
श्रवस्था के ज्ञाता श्रात्मा इनसे प्रथक्र इनका खाक्ती है-तर्हा- 

स्वप्न सुषि से भिन्न" इन्द्रिय जन्य ज्ञान काश्रौर इन्द्रिय जन्य 
ज्ञानो के संस्कार का श्राधार काल को जाग्रदवस्था कहते हं, १, व्यावहारिक 
इन्द्रियों से शअ्रजन्य = प्रातिमासिक इन्द्रियजन्य प्रातिभासिक विप्रयो के 
ज्ञान ( श्रन्तः करण की इत्ति ) युक्त काल को स्वप्नावस्था कहते दँ,२, 
सुख श्रौर श्रविद्या ( श्रज्ञान ) विषयक श्रविद्या कीद्रत्ति काल कौ सुपुत्ि 
छ्मवस्था कहते है,२३, इन सव श्रवस्थाश्रों का श्रात्मा खाक्ती दै ॥ 

जग्रत्‌ च्रवस्था में स्थूल स्पष्ट भोग जीवको प्राप्त हाता हं । उसकं देतु 
चौदह १४ ( चदश ) इन्द्रिय ( बाहर-भीतर के ज्ञान कम के करण ) 
छ्रध्यात्म ८ श्रात्माभ्रित ) कटे जाते है,१, उनके सहायक चौदह देव = 
श्रधिदेव ( देवाश्रित देवादमक ) कटे जाते हैँ,२, श्रौर उनके चौदह विषय 
श्रधिभूत ( भूताश्रित ) के जाते ह,३, इन व्यालीसो ४२ से जिस श्रवस्या 
मे व्यवहार होता है, सो जाग्रत्‌ श्रवस्था होती है ॥९१॥ 

्नोत्नादि पाच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ रादि पांच कमन्द्रिय बाह्येन्दरिय हे । 
श्रौर मन बुद्धि चित्त श्रहङ्कार ये अन्तः करण ८ भीतर के साधन) हं । सो 
सव श्र्यात्म हैँ ॥१॥ इनके श्रधिदेव ये हँ- 

श्रोत्र का श्रधिदेव ( सहायक ) दिगभिमानी देव है, १, त्वक्‌ का ग्रधि 
देव, वायुदेव है, २, नेत्र का श्रधिदेव, सूर्यदेव है, ३, रसना का श्रधिदेव 
वसुगदेव हँ, ४, धाण का श्रधिदेव, अ्रशिविनी कुमार, वा प्रथ्वी के श्रमिमानी 


देवद ॥५॥ 


वाक का श्रधिदेव, श्रग्निदेव हैँ १, हस्त का श्रधिदेव इन्द्र है, २, पादक 


श्रधिदेव विष्ु है,३, उपस्थ का प्रजापति श्रधिदेव है,४, गुदा का च्रधिदेतर 


 र्मई।५॥ 





मन का श्रधिदेष चन्द्रदेव है,१, बुद्धिका श्रधिदेव ब्ह्याजी है,२ 


चि चका ्चधिदेव श्रन्युत देव है, ३, श्रहङ्कार का रुद्र ्रिदेव दै ॥४॥ 






भूमिका उत्तरादधं ७७ 


ज्ञानेन्द्ियों के शब्द १ स्पशंर रूपे रस ४श्रौर गन्ध ५ विषय है, 
सो पाच श्रधिमृत हे॥ 

कर्म॑न्द्ियों के वक्तव्य = शब्द १, श्रादातव्य = ग्राह्यवस्तु २; गन्तव्य 
मार्गादि ३ भोक्तव्य = रतिविषय ४ त्यक्तव्य मल ५ च्धिमूत हे ॥ 

मन का मन्तव्य वस्तु विषय है १, बुद्धि का वोधव्य विषय हे २ चित्त 
का चिन्तनीय विषय दहै ३, श्रहङ्कार का श्रहङ्कतंग्य विषय है,४॥ ये सब 
ग्रधिभृत हैँ । श्रौर मनन, निश्चय, चिन्तनादि मन श्रादिके व्यापार होते 
है ।। उक्त चौदह इन्द्रिय, चौदह उनके सहायक देव श्रौर चौदह विषय के 
मिलित स्वरूपो को चौदह त्रिपुटी ( चौदह तीन-तीन की सङ्गती) कही 
जाती दहे, जेते कि- 

द्मध्यात्म, श्रधिदेव, श्रधिमूत | श्रध्यात्म, श्रधिदेव; च्रधिभूत। 


१ श्रोत्र, दिगदेव, शब्द । | १९ वाक्‌, श्रग्नि, वक्तव्य शब्द्‌ | 
त्वक्‌, वायुः स्पशं । | २ हस्त, इन्द्र, श्रादातव्य। 

३ नेत्र, सूय, ङ्प । ३ पाद, विष्णु, गन्तव्य । 

४ रसना वर्ण॒, रस | ४ उपस्थ, प्रजापति, रति रन्तव्य । 
५ घ्राण, पृथ्वीदेव्र, गन्ध | गुदा, यम, व्यक्तव्यमल॥ 


१ मन, चन्द्र; मन्तव्य । २ बुद्धि, ब्रह्मा, वोध्य | 
३ चित्त, श्रच्युत, चिन्तनीय । ४ अहङ्कार रद्र, ग्रहङ्कतव्य ॥ 
दन चौदहो त्रिपुटियों से जाग्रत काल मे स्थूल भोग होता हे, सो तीन- 
तीन के रहते दही भोग सिद्ध होतादहै। इन्द्रिय रूप नेत्र, श्रौर सूयंदेव रं 
मी परन्तु द्रषभ्य रूप स्पवान पदाथ नदीं हो, तो दशन जन्य भोग ( सुख ) 
नहीं होता है, इखी प्रकार विषय श्रौर इन्द्रिय हों, च्रधिदेव सूयं या उखके 
। ग्रंश रूप कोई प्रकाश नहींहो, तो श्रन्धकारमें रूप दशन जन्य भोग नहीं 
। होतादै, विषय श्रौ सूं के रहते मी श्रन्धेको रूपज्ञान जन्य भोम नहीं 
। होता है । इसी प्रकारसे सव त्रिपुटी मे समभना चाहिये । श्रौर सबके 
। मावाभाव व्यवहारादि का साक्षी श्रात्मा इन सबसे भिन्न हैः सो सवमें 
व्यापक है । परन्तु इनके द्वारा भोग करने वाला जीवात्मा सामान्य रूप 
सेतो शरीर भर में व्यापक रहता दहै, तो मी जाग्रत के भोग काल मे विशेष 
रूप से नेत्र मे या त्रिजटी मँ बसता है । शतः श्री कनीर खाहब ने कहा ह 
कि “्रिकुटी सङ्गम स्वामी बसई; रमैनी १३० श्रौर वैखरी वाणी बोलता 
हे । स्थूल मोगों को भोगता है, क्रिया शक्तियुक्त रहता है, श्रतः रजोगुण 
प्रधान रहता है, श्रौर वह मोक्ता जीव विरवनामा कहा जाता, क्योकि 











७८ भूमिक्रा उत्तराद्ध 


उसमें सुषु श्रौर स्वप्न के मोक्ता मी वतंमान रहते दै, सव संसार वतंमान 


रहता है ] श्रौर स्वप्न कालमें इस विश्वके भोगका समाजलुप्तसादो 
जाता हे॥२१॥ 


किन्तु स्वप्नावस्था से जाग्रत्‌ के जान ध्यानादि के संस्कारसे श्रत्यन्त 
सुम, हिता नामक, कर्ठ-देशस्थ नाड़ीमें स्वप्नावस्था को जीव प्राप्त 
करता है । तहां कर्माधीन सूतम भोग के लिये प्रातिभासिक विपयादि उत्पन्न 
होते है, सो ( ० ४।३।१० ) श्रति मेँ वित दहै । उख विषय के भोगकाल 
को स्वप्नावस्था कहा जाता है । उस श्रवस्थामें जीव विशेष रूपसे कण्ट 
देश मे बसता हं, मध्यमा वाणी से व्यवहार करता दै, सत्तम वास्नामय 
मोगोँको मोगता है, क्रिया शक्तिका श्रभावसा रहतारहै, ज्ञान शक्ति 
रहती है, श्रौर ज्ञान शक्तिके रहनेहीसे सत्त्व गुण रहता दै, श्रौर उस 
समय के भोक्ता जीवका तेजस, नाम कहा जाता दै, क्योकि तेजोमय शन्तः 
करण की प्रधानता रहती दहै, श्रौर मनोमय ही खष्टिश्रादि उस समय 
होते हँ । यह स्वप्नावस्था सूद्दम देह की होती है, श्रास्मा की नहीं, श्रात्मा 

इसके भावाऽमावादि सबका साकी है ॥२॥ 
द्रन्तःकरण के विलय से इस स्वप्न के भीश्रमाव काल को सुपुत्ति 
ग्रवस्था कहते रहै, किं जिस सुपुक्तिसे जागने पर मनुष्य कहतादै करि 
( सुख से सोया परन्त॒ कु जाना नदीं ) तहँ सुख श्रौर श्रज्ञान का प्रकाश 
। साच्ती स्वरूप श्रनुमव से होता है, श्रौर उस समय जीवदहृदयमें वसता है, 
पश्यन्ती बाकयुक्त रहता हे, श्रानन्द काभमोग होता दहै, द्रव्य ( श्रात्म ) 
शक्ति रहती है । तमोगुण प्रधान रहता है, युपु्ति के भोक्ता जीवको प्राज्ञ, 
कहा जाता है | यह दुप्रक्ति श्रवस्था कारण स्वरूपदेहकीदहै। तथा उस 
देह के श्रमिमानी भोक्ता प्रमाता जीव की श्रवस्या होती हे, शुद्ध साती स्व- 
रूप श्रात्मा की नहीं । यह व्यावहारिक जीव जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्नमें भोगोंको 
भोगता है, परन्तु उससे व्रि श्रौर शान्ति नहीं पातादहै, तो फिर मी भोगने 
के लिये भोग्य पदार्था के उपाजंनादि रूप व्यवहारो मेँ प्रव्रत्त होता दै, तहा 
श्रतिश्रान्त होने पर विश्नाम के लिये, ज्ञानपूवज श्रासन पर सोर कर, वा 
बदहोसी में बैठे वैठे ही सुप्ति श्रवस्थासे प्रप्त हो जातादहै। तहां जाग्रत 
स्वप्न के उपाधि न्द्र तो लीन हो जाते हँ, परन्तु श्रज्ञान रहता दहै, श्रतः 
उस समय “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति । छा° ६।८।१।। श्रयं पुरुष 
एतस्मा श्रन्ताय धावति य॒त्र सुप्तो न कंचन कामं कामकामयते । बृ° ४।३। 
१५ सत्‌ ब्रह्म के साथ जीवात्मा मिलञ॒ जाता दै । जहां यह पुरुष जीव) 
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इस श्रन्त ( सुपुति श्रवस्था) के लिये श्रान्त होकर दौड़ता है, तहां सुपस 
होजनेसे (सो जानेसे) किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, परन्तु 
द्मज्ञान क रहने से ब्रह्मात्मा का श्रपरोक्त नदीं कृरने पाता दहै, श्रतः प्रारज्ध 
कमं के फल देने के लिए ईश्वराधीन उन्मुख व्यक्त होने पर, । फर वह जीव 
जाम्रतवां स्वप्न श्रवस्या को प्राप्त करतादहै। क्योकि सुषुप्तिमें कमं 
वासनादि सहित ही जीव रहता दै । श्रौर इस श्र विद्यादि रूप व्यष्टि उपाधि, 
समष्टि ईश्वर की उपाधि से मिली जातीदहै, तो भी सूच्गरूपसे श्रविद्ा 
पृथक्‌ के समान रहती हे, तथा लिङ्क शरीर भी अदृष्ट वासनादि 
सहित संस्कार ( श्रव्यक्त ) रूप से प्रथक्‌ के समान वतंमान रहता हे 1 श्रतः 
चिदाभास रूप जीव भी प्रथक्‌ के समान रहता दै । सत्यमेद तो नहीं है, 
तथापि मिथ्या सेद की निद्रत्तिपूवंक मोन के लिये तीन श्रवस्था श्रादिसे 
रहित श्रात्मा विचारादि से ज्ञातव्य दहै किं श्रवस्था श्रादि रूप संसार 
साच्ती स्वरूपम नहीं दै । कहा गया है कि ““मूठ-मूठ के छाडहू, मिथ्या यह 
संसार । र० साखी ६० कहु हो श्रम्बर का सो लागा । शब्द ६४ इत्यादि । 

उक्त तीन वस्था के तीन शरोरों में स्थूल जाग्रदवस्था के शरीर को 
श्रन्नमय कोश कहा जाता है।॥१॥ सूम शरीरान्तर गत प्राण श्रौर कर्मेन्द्रिय 
के समूह को प्राणमय कोश कहते हैँ ।२। ज्ञानेन्द्रिय सहित मन को मनोमय 
कोश कहते दँ ।३। ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हँ ।४॥ 
वासना श्रानन्दस्वरूप कै प्रतिफलनादि सहित कारण शरीर श्रजञान ही 
ग्रानन्दमय कोश कहलाता दहै । ५।ये कोश अ्रपने मं श्रात्मता श्रादि बुद्धि 


कराने द्वारा मानो सत्यात्मा का श्राच्छादन करते हँ । तहां विवेक से श्रात्मा 
ज्ञातव्य है कि जिसते शान्ति मिलते इत्यादि उपदेश दहे ॥ 


यद्यपरि-गोडपादीय सांख्यकारिका भाष्य का वचन दहै किं “पञ्च 
विंशतितत्त्वनो यत्रतच्राश्चमे वसेत्‌ । जटी सुणडी शिखी वापी मुच्यते नात्र 
संशयः ॥१॥° श्रागमो ह्याप्त वचनसाप्तं दोपक्तथाद्‌ विदुः । त्तीणदोषोऽखतं 
वाक्यं न ब्रूयाद्‌ षेतवसम्भवात्‌ ॥२॥ सांख्यकारिका दै कि “मृलग्रकृतिर- 
वृति महदाद्याः, प्रक्ृतिविङ्तयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं 
विकृतिः पुरुषः ॥१॥ पचीसर तत्त्व ( वस्तु ) को जानने वाला जिस किसी 
द्राश्रम में बरसे, जटी = ब्रानप्रस्थहो, या मुरुड सन्यासी हो, या शिखी- 
शिखा धारी ब्रह्मचारीवा गदी हो, तत्वज्ञान से सुक्तहोता है, इसमें 
संशय नहीं है ॥१॥ सांख्य श्रा का वचन है, दोष के नाशसे श्रात 
को समते ह । दोप के श्रमाव वाला मिथ्या वाक्य नहीं केदेगाः क्योकि 
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मिथ्या कहने मे दोष सूप हेतु नहीं है ॥२॥ सव कायं की मूल रूप प्रकृति 
( कारण ) श्रग्यक्त प्रधान, किसोकी विरति (कार्य) नहीं है। श्रौर 
महत्तत् = समष्टिबुद्धि, श्रहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा = सृद्धम भूत, ये सात पूवं पूवं 
के विकृति श्रौर उत्तरोत्तर के प्रकृत्ति हैँ, जेते कि मूल प्रकृति के महत्तत्त्व 
विकृति दै, श्रौर श्रहङ्कार की प्रकृति==कारण दै इत्यादि । श्रौर मन 
खहित एकादश ८ ग्यारह ) इन्द्रिय, पाँच स्थूल महामूत, ये सोलह केवल 
विकार ( कायं ) रूप हैँ, किसी ्वतन््र तत्त्वान्तर के कारण नहीं है, श्रौर 
पुरुप्र = चेतनात्मा प्रकृति वा विक्रति नहीं दहै। ये पचीस तत्त्वर्दै, इनका 
पुराण श्रौर महाभारतम भी वणंनदै, ईश्वर सहित इनकोदी योग 
दशंन सं छव््ीस तत्व कहा गया दै। “क्रेशकमंविपाकाशवैरपराग्रष्टः 
पुरुष विशेष दैश्वरः' ` यह ईश्वर का लक्षण दै । श्रौर “न वयं षट्‌ 
पदाथेवादिनो वैशेषिक्ादिवत्‌ । सांख्यदशंन १।२५' दृव्यादि लेव से 
यह उपलन्ध ॒सांख्यदशंन सर्वादि खांख्य दशन नदीं दै, तहां “युक्तात्मनः 
प्रशंसोपासासिद्धस्य वा । सां° १।६५ इससे सुक्तादि के प्रशंखा रूप ईश्वर 
विषयक भ्ुति श्रादि को माना गया है, श्रौर “ना इदरेतश्रुतिविरोधो 
जातिपरत्वात्‌ । सां° १।१५५ । जाति परत्व से श्रदेवशरुतिविरोध का वारण 
किया गया है, इत्यादि । “श्रषटो प्रकृयः प्रोक्ताछ्रय एव हिं तद्‌गुणाः । 
विकाराः पोडशाचायं; पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥१॥ स्कन्ध ७।७।२२* इत्यादि 
श्री मद्‌ भागवत के वचन दँ । तथापि यह प्रक्रिया सवथा श्रुति के श्रनुखार 
नहीं है । श्रतः इसको कबीर साहव ने नहीं माना है, श्रतः इसकी चचां 
नदींकीदहै, अरन्तु “एकदहिते श्रनन्त श्रनन्तः इत्यादि कहादै। इरी 
प्रकार, नैयायिक, पोडशप्रमाणादि को ज्ञेय वताते हैँ, बारह = प्रमेय 
कहते हैँ करि जिनका खण्डन वेदान्त मेँ प्रसिद्ध है। वेशेषिक द्रव्यादि 
के साधर्म्ययुक्त वैध्य॑युक्त के तत्त्व ज्ञान से मुक्ति कहते हसो मी सवथा 
श्रमान्य दै। विशेष पदाथं ही नहीं सिद्धदहो सकता है किं जिसके 
श्रधीन वैशेषिक नाम भी सिद्ध हो, सो रन्यत्र प्रचिद्ध दै, श्रतः 
उपनिषद्‌ सूप वेदानुक्रूल श्रासमज्ञानादि का उपदेश श्री सद्गुरु कबीर 
साहव ने दियाईै, श्रौर कहाहै क्रि “जाको मुनिवर तप कर वेद 
थक्रै गुण गाय । सोई देऊं शिखापना, कहीं न कोद पतिश्राय ॥१।॥ वद्‌ 


कृद सो नहि करै, ससुत श्रौर कि श्रौर । चौरासी के धारमे, कवु न पव 
सौर ॥२॥” इत्यादि ॥ समी दशनो के उपनिषद्‌ से श्रविखुड श्रात्माखज्गत्व 


नित्यत्व योगादि गम्यत्वादि श्रंश॒ मान्य, श्रन्य नहीं | श्रतः योगादि से 


शआ्रात्मा ज्ञातव्य द्रष्टव्य दै कि जिसे शान्ति सुल मोक हौ । व्याख्याकारः) 


सि 


% श्रोम्‌ राम ‡ 
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मङ्गलाचरणम्‌ । 
नैदाघे किरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌ 
तं वन्दे परसमाप्मानं सच्चिदानन्दविप्रहम्‌ ॥१।। 
य॒स्य स्मरणमा्रेण यान्ति विघ्नाः सदा लयम्‌ । 
तं वन्दे बुद्धिदं नित्यं यशोराशि गुरुं स्वकम्‌ ॥२॥ 
यानाश्चिव्य सुमन्दोऽपि इन्द्रञ्ुक्तो भवव्यलम्‌ । 
तान्‌ सवान्‌ भद्रकान्‌ बन्दे शान्तये चित्तवारिधेः॥३। 
चि दवारिधिशान्स्यथं यत्‌ किञ्ितमरवदाम्यहम्‌ । 
तुष्यतु तेन सबाटसा परमात्मा सदोन्युखः ॥४।॥ 


८ रसैनी ८ के अन्तगंत ) 


क) 

"तत्त्वमसि' टस उपदेश का वणन छान्दोग्य उपनिषद्‌ श्र ०६ मेंहे। 
कथादै किं--स्ररुण के पुत्र का पुत्र श्वेतक्रेत॒ ये, पिताकीश्राज्ञासे बारह 
वर्णं की श्रवस्या मेँ गुच्छुल म जाकर वार्ह वप्र मे सत्र वेदोंको पद्‌ कर 
परिता के पाख श्राये; परन्तु श्रात्मज्ञान के त्रिना श्रमिमानी रहे, सो देखकर, 
ज्ञानी पिता ( उद्रालक ) जी ने पृह्का कि; क्यों ्रभिसानी हो, क्या वह उप- 
देश श्रपने गुरु से तमने पृूक्छा दै क्रि, जिस एक के सुननेसे श्रश्रुत भी श्रुत 
होता है, इत्यादि | पुत्रने कहा कि यह उपदेश केसादहे। पिताने कहा 
कि, जैसे एक मृत्पिण्ड के ज्ञान से सव उसके कायं ज्ञात होति हँ, क्योकि 
विक्रार वाणीमात्र दहै। भिद्धीके सव्र विकारो कार्योमे मिद्टीही स्त्य हे। 
इससे मिद्धीके ज्ञानसे ही उनकानज्ञान हो जाता है, इत्यादि। फिर पुत्र 
ने कहा कि, यह उपदेश हमारे गुरु जी नदीं जानते है, जानते तो श्रवश्य 
कहते, श्रय श्रापही केँ । इसके बाद “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌” इस वचन से एक सत्यात्मा को वता कर, खष्टि का संचेष से 
वणन पूरवंक, पिता ने कहा है कि, वही सत्य सव्रका मूल कारण है, इससे 
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वही सत्य है, उसी के ज्ञान से खवका ज्ञान होता है; परन्तु भृमिसे वादमें 
उसके कारण को सममो । फिर भूमिके कारणके करण (देतु) को खमभो, 
इस प्रकार परम्परा से सवके मूल कारण को समम्ो, श्रौर उस परम स्तम 
कारणरूप ही यह सव जगत दहै, क्योकि वही सत्य है, वही सवकी श्रात्मा 
हे । “तत्त्वमसि श्वेतकेतो दे श्वेतकेतो ! ठम भी वही सत्वात्मा हो श्र्थात्‌ 
तेरी श्रात्मा मी वही सत्य है, इत्यादि । इसी श्रथको फिर भी पष्ुने पर 
केक वार समाया है ॥१॥ 


(ऋः १) 

छान्दोग्य क्रे श्र० ऽमे कथा दै करि~-ज्ञान प्राप्ति के लिये नारदजी 
सनत्कुमार जी के पासमे गयेदहं। श्रौर उपदेश सुनाने को कहा, तवर 
सनत्कुमारजी ने कहा कि, श्रात्म-विषयक जो कुहं श्राप जानतेहो सो कहो 
उसके बाद श्रापके श्रज्ञात विपयकोमेंकर्रगा | तत्र नार्दजीने सववेद 
इतिहास पुराणादि का वणन कियादहैकि, इन सव विव्या्रो को सैं जानता 
हू, परन्तु मन्त्रादिख्प बाक्योंको ही जानता, श्रात्माको नहीं जानता 
हू, क्योकि श्राप ेसे महापुख्षोंसे उखनारहरँकि, श्रात्मन्चानी शोकरदहित दौ 
जाता है | “तरति शोकमास वित्‌” श्रौरमें अनानी होने से सोचता द्र, ताप- 
युक्त ह, श्राप मुर शोक से पार कीजिये । तव खनक्कुमारजी ने वेदादि को 
नाम ( शब्द ) रूप बताकर, क्रमशः सद्म पदार्था को वताते दए. शन्तमं 
ब्रह्म को सुखस्वरूप मेद रहित वताया है । सवत्र व्यापक श्रात्मा का कहा द, 
उससे श्रन्थ को विनश्वर तच्छ कहा दै, इत्यादि ॥२॥ 


(३) 

नारदीय पुण श्र° ३३ मे कथा दहै कि-नारदजी ने सनक्जी से पूछा 
दे कि, किख कमं से योगियोंकेयोगकी सिद्धि होती दै। तव सनकजीने 
उत्तर दिया करि, तत्त्व के चिन्तन करने वालों ने उत्तम मोच्त की प्राति 
ज्ञान से कहा है श्रौर बह ज्ञान भक्तिजन्य होता दै। श्रौर सुकमवालोँं को 
भक्ति प्रास होती है। हजारों जन्मों मे दान यज्ञादि विविध कमं जिसने 
किया है, उसी को हरि में भक्ति होती दै। भक्ति के लेशमाच्र से भी श्रक्त्य 
परम धमं होता है । उत्तम श्रद्धासे सपाप नष्टहोतादै। सव पापों के 
नष्ट होने पर बुद्धि निमंल होती है, वही बुद्धि विद्धानोंसे ज्ञान शब्दसे 
कही जाती है, ज्ञान मोक्तप्रद कहा गया है । श्रौर वह ज्ञान योगी को होता 
द । क्रियायोग बिना ज्ञान नहीं होता है । इससे मन वचन कमं से परपीडा 
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रहित होकर, विभु विष्यु की पूजा भक्ति सहित करें । श्रौर श्रहिंसा, सत्थ 
ग्रक्रोध, बहयाचर्य॑, श्रपरि्रह, त्रनीर्ष्या दया, ज्ञानयोग, श्रौर कमयोग दोनों 
के साधक ह । सवके श्रात्मा विष्णु दहै, एेखा समभ करके ही योगाभ्यास 
करे | श्रपने खान उव प्राणी को मानने बलेदही विष्यणुके प्रभाव को 
जानते हँ] यदि क्रोधादिसे दुष्ट मनवाला देवपूजा करता है, तो उससे 
विषु प्रख्न नदीं होते ई, जिससे दहं धरममंपति कहलाते हं । कामादि से दुष्ट 
मनवाला दग्मी यदि प्रजा करतादहै, तो बह व्यथं है। तिसुसे शमदमादि 
साधनों मेँ र्त्पर होकर, सर्वात्मा विष्णु की पूजा करे; मन वचन क्मसे 
सवके हितम रत रदे, सोई क्रियायोग ( कमयोग ) कहा जाता 2, ॥३।। 
(४) 
योगवाचिष्ठ प्रकस्ण २ सग एकमे कथादै कि-श्ुकेदेव जी श्चपने 
समस्ते थे । परन्तु पने विचार से विश्वास नहीं होने 
ला क्रि, यह संखाराडम्बर कैसे उत्पन्न श्रा है, कैसे नष्ट 
द्‌} तव व्यास जीने यथाथ श्रमलतत्व का उपदेश दिगा श्रौर 
5ंखार ?त्पित ( भिथ्या ) बताया, तव स्वयं ज्ञात इस उपदेशम भी 
शयुकदेवजी को पूणं विष्दास नदीं हुद्या | तवर व्यास जी पुत्र के श्रभिप्राय 
कोसमभः कर बोलते कि, में वेद्य वस्तु को तत्त्वतः नहीं जानता दह राजा 
जनकं तत्त्वतः जानते दै, उनक्के पाख जा । तव सुमेख पवत पर से शुकदेव 
जी जनकपुर पर्वे । तव उनके वेशग्यादि की परीच्ञा करके, जनक्र जी 
ने पूल्ा कि-- 
-नि४रोपितजगवत्कायंप्राप्ताऽखिलसनोरथः । 
च्िमीप्लितं तवेस्याश्ु छतस्वागतमाहतम्‌ ॥' 
श्रापने सव जगत्‌ के कायं को समात करिया दहै, सव्र मनोरथ प्रात 
क्रिया रै, श्रापकौ जो ईप्षितदहै, सो शीघ्र कहो; स्वागत करके एेसा जनक 
जीने कहा, शुकदेव जी बोले कि- 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युतिथितं गुरो । 
स्थं प्रशममायाति यथावत्कथयाऽऽशु मे ॥' 
दस प्रश्न का जो उत्तर व्यासजीने दिया था, सो$ उत्तर जनक जी 
ने भी दिया । तव श्युकेदेव जी बोले करि, इस तत्तव को मै स्वयं विवेक से 
समश्ा था, पिताजी भी यही कहा, श्राप भी यही कहते हो, शाख भी यही 
कहता हे कि 
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यथाऽयं स्वविकल्पोत्थः सवविकलपपरिक्तयात्‌ | 
त्तीयते दग्धसारोऽयं निःसार इति निश्चयः ॥ 

जनक जी बोले कि, 
अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकल्पवशाद्रद्धो निःसंकल्पश्च युच्यते ॥ 
ठ्यासादधिक एवाहं व्यास्रशिष्योऽसि तस्तः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोप्यत्यधिको भवात्‌ ।' इत्यादि ॥५॥ 


(८५) 
देवी भागवत स्कन्ध १त्र० १०शअ्र० १४ श्रादिमें कथा दै कि- 
कलविंक पत्ती के पुत्र स्नेहजन्य श्रानन्द को देखकर, पुत्र के लिए सौ वपं 
तप करने के बाद, श्रग्निके लिए श्ररणि मन्थन व्याजी करतेये श्रौर 
उसी समय धृताची नामक श्रप्रा श्राई, उसे देखकर व्यास जी कामातुर 
हृष्ट । इन्दं काम से मोहित जानकर श्रप्सरा शुकी रूप होकर वरहा ते चली 
गहे, तो मी कामको नहीं रोक सके । उस ग्मरणि ( लद्की) मेही वीयं 
गिरा, उससे सुकेदेव जी का जन्म हृश्रा, श्रौर ब्रदस्पति से शासख्रों का 
श्रध्ययन किये । जनक्र जी के कहने से विवाह भी क्रिये, परन्तु फिर योग 
मे स्थिर होकर पिताकोमभीव्यागदिये। तवर पुत्रके चियोग से ग्रव्यन्त 
शोकातुर व्यासजी को देखकर छाया शुकदेव बनाकर नारदजीने व्यास 
जी को शान्त किया, इत्यादि । 


यही कथा महामारत शान्तिपवं श्र० ३२३ श्रौर ३२५में कुमे 
से हे । कथा है कि-मेरुपवत के शृङ्गं पर पावती सहित शिव जी विचरते 
थे, श्रौर वहाँ ही व्या जी उत्तम पुत्रके लिएुतप करतेये। वे शिवजी 
की आराधना करते थे, तव प्रसन्न होकर शिव जी वोले कि, श्रकाश वायु क 
तेजादि के समान तेरा पुत्रहोगा। बर पानेपर श्ररणि मन्थनादि की 
कथा पूवं समान ही है । शकदेव जी के जन्म होने पर, उन्दं महा तेजस्वी 
देखकर, गंगापानी से तपण किया ग्रौरदेव ऋषि लोक मी यथायोग्य 
स्तुति सत्कारादि क्रिये । श्र° ३२५मेदहैकि, मोक्तके विचारसे शुकदेव 
जी ग्यास जी के पास गयेतव व्यास्जी ने उन्हें राजा जनकके यहाँ 
मेज दिया । वर्ह ज्ञान की प्राति करके शुकदेव जी फिर उत्तराखण्ड को 
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ही पधारे ! श्रौरश्र° ३२६ इत्यादिमेंहै क्रि, नारदजी के उपदेश से 
योगाभ्यासादि क्रिये, इत्यादि । नारदीय पु° पूव सं°च्र° भ्लमें भी यह 
कथा हं ॥५॥ 


(£) 

याज्ञवल्क्य श्रौर जनक का संवाद इहदारण्यकोपनिष्द्‌ र ° ४्मेँदहै। 
प्रथम श्र० ३ मे कथादै किं--राजा जनक बहुत रक्िणिवाला श्रश्वमेधः 
( राजघ ) यज्ञ से यजन क्रिये, उसमें कुरु पंजाव के बहुत ब्राह्मण एकत्रित 
दए! राजाको जानने की इच्छा हुई कि, इनमे कोन श्रतिशय विद्वान्‌ 
| इसे समभने के लिए गध्र के प्क सिंगमेंर्पाच पाद सुवण ठलाकर 
हजार गौ उनके सामने गो पे रखवाये, ग्रौर्‌ प्रणामपूवक बोलते, कि श्राप 
सव्र भगवनर्य व्राह्मण हँ; परन्ठुजोश्रापमें ्रतिशय ब्रह्मनिष्ठदहंसोइन 
गोरं का प्रहरण करं। कोई जव उनके लिए नहीं प्रव्रत्त हुश्रा, त्र 
याज्ञवल्क्य जी ने शिष्यको काकि, इन गोश्रोंकोल्े चलो। फिर च्न्य 
व्राद्यणख॒ सव श्रपना श्रपमान समभ कर बहुत विवाद, प्रशन किये, परन्त॒ 

सव याक्तवल्क्य जी से पराजित हुए, ग्रौर यथायोग्य उत्तर पाये । 
यह क्था वायु पुऽ श्र°्द्न्मे मीदहै। याज्ञवल्क्यजी ने सत्रका 
उत्तर दिया दै, ग्रोर याज्ञवल्क्य जी के प्रश्न का उत्तर कोई नहींदे सका, 
गार्गीने प्रश्न करके याक्चवल्क्य जी के महतत्वको समभः कर बाह्यो 
को समभ्राया करि कोई इनसे विवाद नहींकरो, तौ मी शाकल्यने बहुत 
प्रन करिये, सुनि ने उत्तर दिया, ओर मुनि का एक प्रश्न कामी शाकल्य 
उत्तर नहीं दे खकरा, जिससे उसका शिर फट गया; क्योकि एेसा ही नियम 
करके मुनिने प्रश्न क्रियाया, यदि इसका उत्तर नहीं दोगे तौ शिर 
फटेगा | “स एप नेति नेत्यात्मा इत्यादि सुनि का कथनदहै। अन्तमं 
°विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः यह खवको समभाया दै। इसके बाद चतुथं अध्याय 
मे कथा है कि--याज्ञवल्क्य जी स्वयं राजा के यहाँ गये हैँ ग्रौर उनके 
प्रश्नके ग्रनुसार समभाकर श्र॑तमें स्वयं प्रकाश श्रसङ्ग श्रात्मा का 
वणन किया दहै । शरीरी जीव के कमांदि के ग्रनुखार गति बताकर, निष्काम 
ज्ञानी की मुक्ति का वणंन किया। भेद रहित ्रात्मा मनसे समभने योग्य 
हे । श्रात्मा में मेद मानने बाला बार २ मृत्यु पाता है। भेद रहित श्रात्मा 
को सनभनेके लिए शमदमादि साधन, इत्यादि उपदेश देकर कहा 
हे कि, यहश्रातमा ही ्रज्ञर श्रमर श्रगरेत अभय ब्रह्य है, जो इस प्रकार 
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जानता दहै, घो त्रभय व्रह्म ही होता है। महाभारत शान्तिप्ं श्र° ३१० 
से ३१८ तकर याज्ञवल्क्य जनक का संवाददैक्रि, जिसपर खास्ययोग की 
रीति से तत्त्वादि का वणन दहै | श्रौर श्र° ३१८।५६ काश्लोकदैकि, शख 
निमज्जति कालस्य यदेकत्वं न बुध्यते । उन्म स्य सई 
नाभिस्ततः 1, कालम्य (कालिन) काल से वह दवता । 
नहीं समता दहै। श्रौर वह काल से उबरता हैजोसुमता से युक्त 
रहता है, इत्यादि ॥६॥ 


( ७ ) 

दत्ताय जी की कथा भाकर्डेय पुराण श्र ० १६ श्रादिमें दै दि-प्रति- 
छठानपुर मेँ कोई कौशिक नामक व्राह्मण था। सो पूव जन्मे पापसे डु 
रोगवाला था, क्रोधी था ] परन्तु उसकी खरी पतिव्रता थी, सव प्रकार से सेवा 
श्राज्ञा पालन करती थी | उस कामी व्राहणने एकदिन किखीवेङ्या को 
देखा श्रोर रात्रि के समय वरहांजा नहीं खकताथा, तवल्नीसे काकि, 
मुभे वेश्या के पास पर्हुचावो, कम से कम मं उसे देखृगा, वह सुते दैखेगी | 
यह सुन कर पतिव्रता पति को कषे पर लेकर चली, शरोर माण्डव्य नामक 
ऋषि चोरन होते भी चोरपन की शंका से सजा दासा शूली पर चदाये गये 
थे । सो उसी रास्ते मे जीवनयुक्त कष्टे | रान्चि के मय श्रन्धकार होने 
से उस प्रित के पति का पैर उनके देह में लग गया! तव मारुडव्य श 
दिये किं, जिखका पैर लगा है, सो सूयं को देखते ही मर जायगा, पतिव्रता बोली 
किं सूयं उदय ही नहीं होगा कि मेरा पति मरेगा। पिर सू्योदय नदीं दने 
से सदा रात्रि रहने लगी, यज्ञादि कम बन्द हो गये, तब देव सब चिन्ता युक्त 
हए । तवर प्रजापति ने कहा किं, एक तेज दूसरा तेज ही से शान्त होता हे, 
इससे श्रत्रिमुनि की स्री पतिव्रता श्रनघूयासे ही पिर सूर्योदय दौगा। इस 
बात कौ सुनकर देव सव श्ननसूया से प्राथंना किये, तव श्रनघूया उसे सम- 
भाया कि, दिन होने बिना देवताश्रों मे घवबडाहट है, सूर्योदय होने दो, मे 
तेरे पति को जिवित कर दूंगी | उसने स्वीकार किया, तो श्रनसूया कौ स्तुति 
से सूर्योदय हृश्रा श्रौर उसका पति मर केर फिर जिवित हुश्रा। इसके वाद 
व्रह्मा श्रादि त्रिदेव श्रनसूया के पास श्राकर वर मांगने के लिये कटे तो श्रन- 
सूया ने कहा कि, श्राप तीनों मेरा पुत्र होवे, यही मेरी इच्छा है । फिर व्रह्मा 
चन्द्रमा हए, विष्णु दत्तात्रेय हुए, शिव दुवांसा हुए । यही चन्द्रमा गुरुपली 


से बुध को उत्यनन किया, श्रौर दत्तात्रेय जनसंघ को छोड़ कर, जल में रह 
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कर तप करनै लगे । परन्तु उनके खाधु स्वभाव से ब्राहाणों के बालक वहाँ भी 
खाथ नहीं ्लुडतेये, तथ मायामयी एक स्री कोसाथमें लिये जल से 
निकले, तौ भी साथ नदीं छोड़ने पर कल्ित मदिरा पीने लगे तव सव साथ 
छोड़ दिए, इत्यादि । दत्तात्रेय की दही उपासना से सदल्लाजुन सिद्धि पाया 
था | तथा सन्दालसा के चौथा पुत्र श्रललक इनके उपदेश से ज्ञानयोग पाया 
था, इत्यादि । इख ष्टी श्रौर पतिव्रता की कथा, बह्म पु खं० | श्र° ५३ 
मेंश्रन्यलख्य सेहं । वहां श्रनस्ूयाका वहम जने की क्था नहींहै, किन्तु 
वर्ना श्मादिकं ही उस्ने खमशरये ये ओरौर कुष्टी के मरने पर दिव्यरूप से उसे 
जीवित क्रिये व्यादि ॥ 


भविष्य पुराण, पव ३ अञ १७ में कथा है कि-प्रनसूया सहित श्रनि- 
तरपि तप कंरतेये, तव व्रह्मा श्रादि तीनोंदेव ऋषिसे वर मागने के लिये 
कटने गये । क्ऋूषि कुल नहीं बोले, तव उनकील्नीके पास जाकर तीनों 
देव कलं चेष्ठा करते हए, रति के लिये कटे श्रौर बलात्कार करना चाहे | 
तव द्धपि पत्नीने शापददियाकि, तुम तीनों मेरा पुत्र होगे श्रौर तपोबल 
नो कौ पुत्र बनाया | 


८ 


महादेवस्य वे लिङ्ग" ब्रह्मणोऽस्य सहच्धिरः। 
चरणो वासुदेवस्य पूजनीया नरैः सदा॥ 
भविष्यति सुरभ्रष्ठा उपहासोऽयसुत्तसः।' 
यह श्रनयूया देवी की उक्तिदै। य्हँंमावदहै करि, सात्त्विक विष्णु 
का श्रवतार सहापतिव्रता का पुत्र दत्तात्रेय महाविरक्त ज्ञानी थे, इते (दत्ता- 
त्रेय वही रस स्वादा ) उक्ति उचितदहीदहै। श्रौर मारुडव्य ऋषि कौ कथा 
स्कन्द प° खं० ५-३ श्रा श््ज्मेंदहे करि--किंसी राजाके द्रव्य चोरा के 
चोर सव माण्डव्य ऋषि के श्राश्रममें दपि ये, राजपुरुष सवर च्राकर रपि 
से पला, तवर रपि कुदं उत्तर नदीं दिये, इससे चोर सहित ऋषि को पकड़ 
ले गये । फिर च्छृपि को मी राजा शूली पर चदा दिया; परन्तु योग तपके 
प्रभाव से शीघ्र प्राणध्याग नहीं हृश्रा;, तब राजा शूली पर से उतारा श्रौर 
तमा मागा, बादमे क्षि का शरीर द्ुटा, इत्यादि । 


(८) ्‌ 
वसिष्ठ श्रौर राम मिलकर जो कथा गाये, उसका बीजमात्र योगवासिष्ठ 
मे इस प्रकार हे कि--श्रीरामचन्द्र जी विद्याखह ( गुखुल ) मे सब विद्याश्रों 





॥. 
"नन्दक 
3.7 
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का श्रध्ययन करके घर श्राये श्रौर वहां श्राकर तीथंयात्राके लिये श्री दश- 
रथ जीसे श्राज्ञार्माग कर, शुभ दिन में मायो के सहित यात्रा किये श्रौर 
सव्र दिशा्श्रों मे बार-बार विचरे शरोर खव प्रथिवीको देखकर घर श्राये। 
सुखपूवंक घर में रहने लगे । वाद मेँ भरत जी मामा के पास रहने लगे श्रौर 
लचमण शनुध्न सहित रामजी धर रहने लगे । श्रौर विरागकी भावना से 
चिन्तित दुःखी कश हो गये । उस्र समय सोलह वपंसे कम दही उमर थी, 
चिन्ता दुःख के मारे शारीरिक व्यवहार, निव्य कमादिसे मी उपराम के खमान 
हो गये किं, जिससे उनके माता-पिता सव चिन्तित हुए श्रौर पृषटुनेपरमभी 
दुःख का कारण नहीं बतातेये। तव दशरथजीने श्रीवसिष्ठजीसे पृद्धा 
कि, रामकेदुःखकाक्याकारणदहै १ वसिष्ठजी ने सोच विचार कर कहं 
कि, दे राजन्‌ | इसमें भारौ कारण है, श्रह्प कारण से सन्त लोग हषं विपा- 
दादि के वश नहीं होते हैँ; परन् श्रापको दुःख की को बात नदींदहै। इस 
वचन को सुनकर दशरथ जी चुप होकर दुःख सहित खमय बीताने लगे रौर 
सुख समय कौ प्रतीक्षा करने लगे । इखी समयमे यज्ञम उपद्रव करनेवाले 
राक्तसों से विव्नयुक्त महर्षिं विश्वामित्र जी यज्ञ रत्ञाके लिये राजा के पास 
प्राये कि, राक्तसोंसे यज्ञकीरत्ताकियाजाय। श्रीदशसथ जीने श्री 
विश्वामित्र जी की पूजा श्रादि करके पृज्का करि, श्रीमान्‌ किख कायं के लिये 
त्राय, सोश्राप कहं, मेँ श्नवश्य करटगा, श्राप महामान्य महर्भि है, 
इत्यादि । तवर विश्वामित्रजी हषथुक्त होकर बोलते कि, श्रापका यह वचन 


उचितहीदै। श्रौर काय मेरा यहदैकि, सिद्धिके लियेमें यज्ञ करता 
ह, उसमे रात्तस विध्न करते हं । श्रौर यकम एेखादहै कि, इसमें शाप 


देना उचित नहीं है । श्रापकी सहायता से यह यज्ञ पूणं हो सकता दै श्रौर 
श्रापका बड़ा पुत्र राम राक्सों का नाश करनेवाले है, उन्दँही सुमे श्राप 
दो | हमसे रक्षित होकर वही रासो का नाश करेगे | श्रौरमें भी उनका 
बहुत कल्याण करूगा कि, जिससे वे तीनो लोक मे पूज्य होंगे, इत्यादि । 
राजा दशरथ इस बात को सुन कर, एकमूहूतं निशठ दुःखी होकर 
वोल्ते कि- बालक राम श्रमी युद्ध योग्य नहीं है, श्नन्य मन्त्री योद्धा है, उन्दें 
ले जाइये । इनके सहित में इन्द्र से भारी योद्धाश्रों के साथ युद्ध करूंगा | 
श्रौर बालक राम श्रमी क्या करेगे | श्रौर दूसरी बात हे कि, इस समय राम 
स्वयं कृश दुःखी है । राक्षसो के साथ युद्ध करना बडे बलियों के लिषएमी 
कठिन है, इससे मे राम को नहीं दगा, इत्यादि इस बात को सुन कर 
श्री विश्वामित्र करुद्ध हुए) जिससे हलचल हो गया । सो देखकर श्री वसिष्ठ 
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जीने विश्वामित्रजी के प्रभावादि को श्री दशरथजी के प्रति सम्ाकर, 
उन्हंदेनेमें लाम खमश्ाया , तवर उने राम लदचंमण दोनों भाई बुलाये 
गये । प्रतिहार बोलाने गया, थोड़ी देर मं प्राकर, रामजी के विप्राद्‌ को 
सुनाया । फिर विश्वामित्रजी बोले, कि यदि एेखी बात दहै तो रघुनन्दन को 
श्राप सव्र यहां शीघ लाश्रो | यह रघुपति का मोह श्रापत्ति रागादि से नहीं 
है | यहां श्राने पर हम सखव प्तणभरमें मोह को दुर कर दंगे कि जिससे 
मोह रहित सुखी होकर श्र पना व्यवहार करगे । तवर दशरथजी ने दूतक 
भेजा, तव्रतक रामजी स्वयं भाद्यों के सहित घर से चल चुके थे। अआ्राकर 
पिता श्रौर सनियोँंको प्रणाम करके, भमि में बिद्धाये हषः कपड़े पर बैठ 
गये | तव श्री दशरथजी बोलते, किं तुम विवेकी हो दुःखी नदीं होवो; ठम्हारे 
समान लोकं चद विप्र गुरसे कथित पवित्रस्थान को पाते दहं, इत्यादि। 
श्री वसिषएजी वोल्ते, कि त॒म वीर हों, कठिन विषय-शुश्रों को जीते हो। 
ग्ज्ञ तुल्य मोदसागरमें क्यों इवे हो १ विश्वमित्र जी बोलते, चित्तकृत नेत्र 
की चंचलता को त्याग कर कहो करि, किन हेत॒श्रों से किन विषयों मेँकैसे 
त॒म मोदित दहो, इस्यादि। कहने से तुम श्रपना श्रसिमत इष्ट शीघ्र पावोगे। 
इस उचिताथयुक्त वचन को सुनकर, रामचन्द्रजीने दुःख को त्याग दिया 
ग्रौर श्राश्वास्तन पाकर बोलले किं हे भगवन्‌ | ्रापके पूछने पर में श्रज्ञ भी 
इस समय सवर कटरंगा । सत्‌ पुरुप के वचन्‌ का उलंघन कोन करेगा । एेसा 
कहकर रामचन्द्रजी ने संखार के दुःख ल्मी जीवनादि के दोषां का वणन 
क्रिया | श्रौर पहा कि, कौन बह स्थिति का स्थान हे, जहां शोक नहीं ह 
जीवन्मुक्त कैमे रहते दँ, इत्यादि । तव विश्वामित्र जो ने कहाकि, त॒म 
स्वयं सृदमवुद्धि से सव बात जानते हो, केवल परिमाजन मात्र की जरूरत 

, इत्यादि । श्रौर फिर काकि, रथधुवंशी के कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी इनके 
चित्त की विश्रान्ति के लिये युक्तं बातें कं, इत्यादि । तव वसिष्ठजी महाराज 
विचारादिके लिए उपदेश देकर एकात्माका उपदेश श्रनेक युक्तियों 
से दिया । श्रौर कहा कि, सांख्यवादी के मतमें जो पुरुष है, योगवादो 
केमतमे जो दश्वर है; इसी प्रकार जो तत्तन्मत मं काल शिवादि, सो 
सवर श्रात्मनज्ञानी के श्रात्मा है ॥०॥ 


(६ ) 
श्री कृष्णजी उद्धवजीकोजो समताया, सो कया श्रीमद्धागवत 
स्कन्ध ११ श्र° २७-र्त्मेंदहै। उद्धव के पूनेसे श्रध्याय २७में क्रिया 
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सोगक्रा वणन कियादै, कि जिसमें वेदिकं तान्त्रिक मन्त्रों द्वासय द्विजं 
के कतव्यरूप पूजा का कथन कियाद श्रोरमूर्गिदेव प्रतिष्ठा श्रादि कै 
फल बतायादहै। श्र० र्न्मेंक्डाक्रि प्रकृति श्रौर पुसर्षके साथ विध्व 
को एक स्वल्प देखता द्ृश्रा दृक्षरेकेस्वपावक्मकौ उशंखा निन्दा नहीं 
करे; क्योकि जो दूसरे के कम स्वभाव की प्रशंसा निन्दा करता दै रौ च्रसखत्व 
मं अभिनिवेशसे श्रपने स्वाथे गिर जातादै। निद्रासे प्रात तैजख्में 
जेप शरीरस्थ पुरुष मिथ्या स्वप्न देखता दहै नष्ट चेतनताव। 
प्राणी मायावाम्रद्युको प्राघदहोताहै। तेसेदह्ी नाना श्रथ कौ ख्य 
देखने वाला संसार स्वप्नको माया मरणकौ प्राप्त दोदा : 

( भिथ्ा) द्रेतका कितना कौन वस्तु भद्र ( शुम) ई श्रौर कितना कौन 
श्रभद्र है; क्योकि जो वचन से कहा जातादै, मनर 

है। शरोर छाया के व्यापारादि ठल्य रम्य श्रख्त्‌ है, तोभी संघार 
कायं करनेवाला है । से ही देहादि श्रसत्‌ होते भी मर्ण सोक पर्यन्त 
भय देते है । वस्ततः श्रास्मादी मावाद्धारा विश्वल्पसे प्रगट दोचादै, 
प्रयु होकर प्रगट करतादहे, र्षित होतादै, रद्ठाकरतारद; वदी विश्वात्मा 
हरा जातादहै, ईश्वर होकर हरता दहै। तिमे श्राल्मस्वल्प सृज्यादि सै 
भिन्न श्रन्य कोद पदाथ निरूपित ( सिद्ध ) नहींहो खकता | ब्मध्यात्मा्दि 
पदार्थोको प्रतीतिमभी च्रात्मामं मिथ्यादहीदं। इसे भायाकरत समजो | 
सुमे वर्णित इस ज्ञान विज्ञान की निपणताको जाननेवाले, क्रिसीकी 
निन्दा स्तुति नहीं करते ई क्िन्तुलोकमें सूयके समान श्रखङ्ध दौकरर 
विचरते है । इसलिये प्रव्यक्त श्रनुमानागमादि से, श्रषने विवेकत से श्रादि 


श्रन्तवालौी खव वस्तु को श्रसत्‌ जान कर, यहां श्रसङ्ग होकर विचरे । 


् 


[य -4 
11 
[पिं 1 
| 9} 
किः 
+ „2 
#१। 
6-¬| 


घ्यत्ि 2; ख। {थ्व 


५५ 


फिर उद्धवजी ने प्ूा है किं स्वयंग्रक्राश द्रष्टा श्रात्माको वा श्रनास्म 
दृश्य देह को जन्म दुःखादि संसार नहीं है, श्रिर क्रिसक्रो दै, जो दीखता 
हे । अ्रव्यय निगुण स्वयंप्रकाश श्रनाद्रत्त श्रात्माहैसोच्रयितल्यदरैकरि, 
जवतक देहेन्दरिय प्राण के साथ श्रध्यासचिद्ध संबन्ध श्रात्मा को है तव्रतक 
श्मविवेकी को मिथ्या संसार भी सफल है, सो स्वप्न समान है । सत्य श्रथ 
के नहीं रहते भी विषर्योके ध्यान करनेवालों का संसार नहीं निवर्त 
` होतादहै, किंजेते स्वप्नमेंश्रथं त्रिनामी श्रनथंकी प्राति होती है। 
जागनेसे स्वप्न की निद्र्तिके समान श्रात्मज्ञान से सव्र श्रन्थ की 


्ः क. नित्त होती है, इत्यादि ॥६॥ 
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राजा जनक का विदेह कहलाने की कथा, विष्णुधरमोँत्तर पुराण खण्ड 
१श्र० ११७में ई कि--निमि नामके राजा के पहले वसिष्ठनी पुरोहित 
थे । राजाके निरन्तर याग मे उपराम होकर विश्राम करना चाहतेये। 
द्रोर्‌ राजा यज्ञ कराने को कृहा तव द्पिने विश्राम ल्तेने को कहा | फिर 
राजा बोलाकि, पारलौकिक कसं मे समयकी प्रतीक्ता उचित नहीं है 
इससे यदि श्राप नहीं यज्ञ॒ करा स्क्तेदहं, तो श्रन्थ पुरोहितं बनाकर, उनके 
द्वारा यज्ञ कर्गा। इस्र बातको नकर वसिष्ठजी नेशप दिया कि, 
श्रान्त सुशको छोडकर श्नन्य पुरोहित करना चाहते हो, इसमें ठम विदेह 
हारे ( सरोगे)। फिर निमिमी शाप दिया कि, धमकायं मे विध्न करते 
दो श्रौर दूखया पुरोहित भी नहीं चाहते हो, इससे तुम मी विदेह होगे । 
फिर विदेह होकर दोनों ब्रह्माजी के पाख गये । तब ब्रह्माजी ने निभिको सब 
जीवां के नेन्ोँ में वाउ दिया । श्रौर वसिष्ठजी फिर मिच्रावख्ण के पुत्र हुए, 
इत्यादि । देवी मागवत स्कन्ध ६श्° १५ मे मी यह कृथा है कि-वसिष्ठजी 
के शापसे निमि राजा विदेह हए, श्रौर इससे उनके वंशज विदेह काये 
दव्यादि | तौ मी जनकजीमेंक्ञान के प्रभाव से देहाभिमान के रभाव से 
उनमें विशेष विदेहता का वणन कियादहै। श्रौर उनके ज्ञान का प्रमाव 
शाख तथा लोक में भी प्रसिद्ध है, इत्यादि ॥१०॥ 

( रसैनी १३ के अन्तगेत ) 

(मुये गये कीः कथा कंड उपनिषद्‌ मे हैक प्राणी के यह आत्मा 
मारने से नदीं मरता दै, न जन्मता मरता दै, यह श्रजनित्यदहे, तो भी 
उपाधिसे भिन्न के समान होकर छाया श्रौर श्चात्तप के समान विलक्षण 
दृश्रादै। श्रीरल्परथके स्वामी षहँ, जिसमें बुद्धि सारथी हे, मन लगाम 
है, इन्द्रिय घोडे है, विपय सड़क दहै । श्रज्ञानी के इन्द्रियां वश मे नहीं रहती 
है, इससे मरने पर संसार मे कमादि के श्रनुसार प्राप्ति होती हे। 
विज्ञानी इन्रर्योक्तो वशम करके संसार मागं के श्रन्त तक पर्हुचता है, 
दत्यादि ॥१॥ 

८ रमैनी १४ के अन्तगेत ) 
(8) 

वामन श्रवतार की कथा विष्णूणु धर्मोत्तिर पुराण खं १ त्र° \१मेंदं 
कि--प्रथम स्वायसुवः मन्वन्तर म विश्वञुग्‌ देवेन्द्र हुए । उनके दायाद्‌ 
बन्धु घोर श्रसुर सव हुए । श्रौर उन श्रसुरों के राजा वाष्कलिनामा श्रसुर 
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हश्रा, सो इन्द्रके राज्य को बलाक्कारसे हरलिया। तवईन्द्र ब्रह्माजी के 
शरण मे गये । ब्रह्मा जी इन्द्र सहित विष्णु मगवान्‌ के शरण सें गये ग्रौर 
सव्र वृत्तान्त सनाये। तव मगवान्‌ बोले, किस इन्द्र के राज्य को लौया- 
ऊँगा, श्राप श्रपने लोक मेँ जाइये । मे वामनरूप से वाष्कलि के पास 
जागा | तब वह सुभे देखकर विस्मित होगा । उसी समय इन्द्र भी जाकर 
उससे याचना करं किदे बाष्कले! मेरा तीनों लोक त॒म बल से हर लिये 
हो तरह इस श्रति लघु वामन के पैरसे तीन पग भूमि मुके श्रग्नि स्थापन 
के लिये शीघ्रदो | इस प्रकार इन्द्र के कहने पर वह ्रवश्य तीन प्रथ मभि 
देगा। रेखा कहने पर ब्रह्माजी च्रपने घर गये । भगवान्‌ वासन ल्पसे 
वाप्कलि के पाख गये । वह भगवान्‌ को देखकर श्राश्चयं म थाही कि, 
इन्द्र भी पर्हैचे । वाष्कलि ने इन्द्र का सत्कार क्रिया, श्रागमन का कारण 
पूजा, तब इन्द्र बोले, कि दुखरो की भूमि मेँ नहीं रटना चाहता द्र, इससे 
श्म म्निस्थापन के लिये इस वामनके पदसे तीन पाद भूमि युकेदो। 
वाष्कृलि ने कहा, कि श्रच्छा, इसके तीन पादमं श्राप सुख से रहो । फिर 
भगवान्‌ ने बदृकर तीनों लोक का ग्रहण किया, इत्यादि । 

यही कथा पद्मपुराण में कु मेद से दै। यहाँ सं० १श्र०द३मेंग्रदिति 
के गभं से भमवान्‌ के प्रादुर्भाव का वंन दहै। श्रौर मस्स्यपुराण॒ श्र० २४४ 
दृत्यरादिमे मी यह क्थादै। वहाँ मी श्रदितिके गभसे ग्रगटदहोने का 
वंन दै, श्रौर विरोचन के पुत्र बलिसे इन्द्रके राज्यको लौयायादहै, 
इसी से कबीर साहब भी कहते हँ कि, 


+ वामनरूप दस्यो बलिराजा 
श्रीमद्‌भागवत श्रष्टम स्कन्ध श्र० १८ मे मी वामन मगवान्‌ का 
जन्म श्रदिति देवमातासे ही लिखादहे। श्रखरों से श्रपने पुत्रोंका राज्य 
हरण होने पर श्रदिति दुःखी हई श्रौर श्रपने पतिसे दुःख की बात सुनाई, 
तव उन्होने एक ब्त बताया कि, जिससे विष्णु भगवान्‌ श्रदिति को दशंन 
दिये श्रौर उसके गमं से श्रवतार लेकर बलि के यज्ञमें गये। श्रौर स्वयं 
च्र० १६ में तीन पाद भूमि ्मागाहे। फिर बलिने श्रौर मांगने के लिये 
| कहा है, तब भगवान्‌ ब्राह्मण के धमं संतोपादि का वणन कयि, तव बलि 
त देने के लिये वचन दे चुका | उसके बाद उसके गुरु कहने लगे कि,येदेव 
कैः के प्तपाती विष्णुँ, दोपगमेंदहीस्बलोकले लेंगे, तीसरे पग के लिये 
कया गति दै । उन्हे महादुःख होगा, नदीं दो । सोच विचार कर बलि ने 
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कहा कि, भूठ से वड़ा कोद पाप नहींहे श्रतः सव्र दुख का सहना स्वीकार 
दै परन्तु न नहीं कह सकते हँ । इसके बाद गुरु शाप दिये, तो मी वलिने 
दान दिया । भगवान्‌ दो पैरसे सव्रसंसारले लिये, एकपैर से उसका 
देह लिये, सुतल लोक में प्रसत्ततापूवक भेज दिये । इन्द्र को स्वगं में स्थिर 
किये, इत्यादि । 


विष्णु धरमोत्तर पुराण खं० १ श्र० ५५ मे वामन श्वतार की कथाह 
क्रि-- नरसिंह भगवान्‌ जब हिरण्यकश्यप को मार दिये, तव प्रहलाद के पौत्र 
विरोचन के पुत्र बलि उग्रतपं करके सुरासुर से श्रजेयता कावर ब्रह्माजी से 
पाकर, दैव्यो का राजा होने पर इन्द्र को पराजित करके स्वग का राज्य 
करने लगा तव इन्द्र क्श्यपके शरणम गये कश्यप इन्द्र सहित ब्रह्मा 
जीद शरणमे गये व्रह्मा के कहने से मगवान्‌ विष््णुके शरणमे गये, 
त्र भगवान्‌ ने कहा क्रिमे देवरूप होकर बलिको टगूगा। फिर कश्यप 
द्वारा ्रदिति के वामनरूप पुत्र भयवान्‌ हुए । उसके बाद बलि राजा 
पाल्िप्राम में श्रश्वसेध यज्ञ करने लगा। तव ब्रहस्पति जी श्रपने वाये कोषे 
पर रखकर उन्हें यज्ञ मै ले गये । ब्रह्मपुराण की रीति से श्नाप गये श्रौर भग- 
वान्‌ यज्ञकी स्तुति क्रिये । धर्मात्मा बलि सुन्दर स्वरूप मगवान्‌ को यज्ञ 
स्थानमेंल्े गया। वदां जाकर भगवान्‌ ने तीन पाद ममि मगा फिर बलि 
ने गुर के रोक्रने पर भी प्रदान किया, तवर वदृ कर तीनों लोक का ग्रहण 
क्रिये दौर दानवं को मार डाले, बलि को पातालमें रहने का हुक्म दिये, 
इत्यादि ॥१॥ 


(५) 

हंखाऽउतार की कथा विष्डणुधर्मोत्तिर पुराण खण्ड २ श्र° ररम दै 
क्रि--कःतयुग ( सत्ययुग ) में प्रजा ज्ञाननिष्ठ थी, समथं प्रसुत्व युक्त थी । 
फिर कृतयुग के न्तम परिग्रहम प्रब्रत्त हुई, जिखसे लोभ द्वेषादि की 
उदत्ति होने पर विवेक ज्ञान दहो गया। तिस्से धमंका नाश हुश्रा, 
धमं का नाशदहोनेसे लोक्रभी नष्टहुश्रा फिर नष्ट होता हुच्रा लोक को 
देवकर भगवान्‌ दं रूप होकर मभि में विचरने लगे। किसी देश में 
ऋष्रियोंको गी ज्ञान विना मोहयुक्त चिन्तायुक्त देखकर, उसने कशल 
पृच्छा । रपि लोग बोले किं, ज्ञान के चिना कुशल कैसे हो । हंस मगवान्‌ 
बोले करि, मेँ ज्ञानर्दूगा । ऋषि लोक बोले कि, ज्ञान के नाश से सव संसार 
कानाशनदहो जाय, इसलिये ज्ञान देकर सबकी रक्ता करें । श्रौर श्रपने 
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स्वरूप का भी परिचय दँ कि, श्राप कौन ह| तव भगवान्‌ श्रपना परिचय 
देकर ज्ञ.न दिया । फिर ऋषिलोक शिष्यो को ज्ञान दिये, इत्यादि ॥२॥ 


( रमैनी २७ के अन्तगेत ) 
ब्रह्मा विष्णु का ईश्वरत्व के लिये विवाद श्रौर शिवलिङ्ग की प्रगटता 
की कथा श्रनेकप्रक्रारकीदै। भविष्य पुराण खं० १श्र० १५द कथा 
कि--कल्प के श्रादि मँ खष्टि पालन करते हए ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को 
श्रभिमान हश्राक्रि, मेही महान्‌ह। 
ध“विवादस्त॒ महानासीककञ्जाम्बुनगोकसम्‌ । 
अहं कतौ विकतौऽदहं पालकोऽदहं महाप्रुः ॥" 
कमलज ( ब्रह्मा ), श्रभ्बु ( जल ) श्रोक ( स्थान ) बाला विष्यः 
नग ( प॑त ) स्थान वाला शिव को श्रापसर्मे महान्‌ विवाद दद्या करि, 
मही कतां रादि, इतनेमें मोह श्रज्ञानस्पतम काप्रवेश हुप्रा तव 
ब्रह्मा रादि व्याकुल हृष्ट । फिर दपं न्ट होने पर, सूयं स्वरूप ज्ञान प्रकाश 
प्रगट श्रा । उसका श्रन्त खोजने के लि व्रह्मा ऊपर गये, शिव नीचे 
गये, विष्एु चारो तरफ गये । पता नहीं लगने पर उस तेजःस्वर्प को 
प्रणाम करके स्त॒ति करने लगे । इत्यादि ॥१॥ 
लिङ्गपुराण ० १७ मेब्रह्माजीकाकथनदै कि 
'हिरण्यगभों रजसा तमसा शंकरः स्वयम्‌ । 
# सत्वेन सवगो विष्णुः सवौत्मत्वे महेश्वरः ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा है करि, इष कमलेत्तण विष्णु को रोया हुग्रा 
देख कर हासते मारकर मैने पूष्ाकि, तुम कौनदहो, तव जाग कर 
मुभे देखकर विष्णुं बोलते कि, वत्छ पितामह, तेरा स्वागत है, तव मने 
कहा किं, जगत्‌ कतां सुकरो ठम पुत्र शिष्य के खमान वत्स क्यों कहते 
हो । तब विष्णु बोले क्रि, मे जगत्‌ कतां धता, ठममेरेग्रंग से उलन्न 
४. ६ हण हो, परन्त॒ सुरे मूल गये हो, इत्यादि इसके बाद दोनों का युद्ध होने 
लगा, तब दोनों के सामने प्रकाशमय लिंग प्रकर हुश्रा, उसके तेजसे 
` विष्णु मोहित दो गये श्चौर हमसे बोले कि, इसकी परीक्ता करे मं नीचे 
„ जाता ह, श्राप ऊपर जावो | वराहदहंस रसे एेखादही क्रिया गया। 
। नहीं पता लगाने से चिन्ताग्रस्त दोनोंको समाने के लिए, रश्रोकार श्रौर 
वेद प्रगट हुए, किं जिससे विषु श्रौर ब्रह्मा परमेश्वर को सममः सके | 
श्रौर ` ` करने लगे, इत्यादि ॥ 


४.३ ३ 1 क्षै › 
॥ च्छ 1 
५ ७४ ५५ ४, ¬+ "कि # +^ ८७, = 
(> > # ि ~न ॥ 
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ग्र० १६ मेंदैक्रि, शिव जी प्रसन्न श्रौर प्रगट होकर बोलते हँ क्रि, 
“त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ्रह्यविष्रुभव।ख्यया । 
सगैरत्तालयगुणे निष्कल परमेश्वरः ॥” इत्यादि 
ग्रऽ २० ब्रह्मकल्प की कथा है कि---मगवान्‌ विष्णु शप्र पर सोये 
धे वहां देवयोगसे ब्रह्माश्राये विष्णुसे बोले कि इस समुद्रम सोने 
वाला श्रापकौनहो। विष्णु श्रपने को जगत्‌-कतां बता कर, ब्रह्लासे 
पूछे कि~प्राप कौन हो । बह्मा बोले कि, जैसे च्रापकर्तांहो वैसेहीमैमी 
कतां | मेरे च्रन्दर सव्र संखारदैदेखो। फिर विष्णु ब्रह्मा के मुख द्वारा 
पैठकर, खव जगत्‌ कोदेख कर बाहर निकल श्राये | ग्रौर ब्रह्मा को 
पने सुख मे पैठने के लिये कटे । जब्र व्रह्मा विष्णु के मुग्र द्वारा पेठे, 
तव विष्टु सवद्धारोंको बन्द करके सौ गये। फिर ब्रह्मा सूद्धमरूप होकर, 
विष्णु के नामि कपल नाल से निकले! फिर दोनों को विवाद होने लगा। 
तवर शिब्रजी च्राये, इत्यादि । 
कूमं पराण श्र० २५२६ म कथा रै कि--उपमन्यु के बताने से 
कष्ण भमवान्‌ पत्र के लिये शिव जी की उपासखन-तप क्रिये; फिर प्रगट 
होकर शिव पार्वती वर दिये। उखके वाद भगवान्‌ कष्ण शिव जी के 
साथ कैलास गये, श्रौ वहां कुलं दिन ठरे; फिरनारदजीके दवाय 
पता लगने पर ग्ड जी द्वारिका ये लाये। तवर भगावान्‌ के दशन के 
लिए ऋषि लोकत श्रये । वहम शिवचिङ्गकी पूजा करते हए कृष्ण जी को | 
देख कर मारफर्डेय ऋछमि ने उनसे पृह्धा कि, लिङ्ध क्या है १ तव भगवान्‌ प 
ने कहा क्रि पदतले सकाणंव कालम सैं महाविष्णु रूपमे सोया था, इतने । 
मे चत॒मुंख ब्रहया कोमी देखा, दोनोंमें ईश्पररताके विषय में विवाद 
होने परर एक लिङ्घ प्रगट हृुद्रा श्रौर श्राकाश वाणी हुदैकि, विष्छुनीचे 
जार्यै, व्रा ऊपर जार्यँ। जो इसका पता लगालेगा, सो इश्वर होगा, 
वैसा ही करने पर दोनों को पता नहीं लगा। फिर शिव जी श्रपनेजटिल ` 
त्रेपसे प्रगट द्व्‌ श्रौर पालन खष्टिके लिए च्राशीर्वाद दिये। स्वयंब्रह्मा 
जीका पुत्र होने के लिए वर दिये, इत्यादि ॥ 
शिवपुराणं सं १० £ इत्यादिमे मीब्रह्या विष्णु का विवाद. 
अद्ध का वणन दै। भयानक युद्ध से घडा कर देव सब शिवजी के शरण 
 मँग्येै। तव्रशिवजीने गणेशादि को युद्धस्थान मे भेजा; परन्वये 
१ ग कुक कर नहीं खक्े। इन तीनोँंके श्र्से अनग्नि उन्न हुई, तवर 
ज श्रि (= [निवाला ज्या ततमः शिव दोनों के मभ्य प्रगट हु । 
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उसे देख कर दोनों विचार किये कि, इसके श्रादि श्रन्त को समना 
चाहिये, इत्यादि । श्रन्त नहीं पाने पर सत्य बोलने से विष्णु पूज्य हुए । 
प्रौर भूठ बोलने से ब्रह्मा श्रपूज्य हो गये, इत्यादि । उसके वाद सकुटुम्ब 
लिङ्गरूप शिव की पूजा व्रह्मा विष्णु क्रिये | प्रसन्न होकर शिवजी ने उस 
दिनिका शिवरात्नि नाम धराओर श्रपनेको व्यापक ब्रह्म श्रात्मा रूप 
उन दोनोंको सममाया, तथा श्रोंकारका उपदेश दोनों को दिया। 
वायुपुराणमें भीश्च० ५५ में लिङ्खरूपताकी कथादै। ग्रौर र्मे मी 
श्रन्य रूप से यह कथा दै ॥१॥ 


पावती जी से शिवजी मोहितं त (4 वात स्कन्ध पुराण खण्ड २।२ 
प्र ९२०५ में हे करि-- 
'“कीलितो देवदेवेशः शंकरश्च त्रिलोचनः | 
गिरिजया महाभाग पातितो भूमिमर्डले ।।'दत्यादि।! 
देवी भागवत स्कन्ध ४अर० १६ में विष्णु भगवान्‌ स्वयं ब्रह्याजीसे 
मायाजन्य श्रपने मोह का वणंन किये हँ कि-- र 
“वयं मायाऽऽवरताः कामं न स्मयामो जगद्गुरुम्‌ । 
परमं पुरुषं शान्तं सच्िचद्‌ानन्द्सन्ययम्‌ || 
अहं विष्शुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति मोहिताः। 
न जानीमो बयं धातः परं वस्तुसनातनम्‌॥। 
परतन्त्रोऽस्म्यहं नूनं पद्मयोने निशामय । 
तथा त्वमपि रुद्रश्च सवे चान्ये सरोत्तमाः॥ 
मायया मोहिता मन्दाः प्रवदन्ति सनतीपिणः। 
करोति स्वेच्छया विष्ण्ुरवताराननेकशः ॥। 
मन्दोऽपि दुःखगहने गभेवासेऽतिसंकटे । 
न करोति मतिं विद्धान्‌ कथं कुयात्‌ स चक्रथ॒त्‌ ॥'' 
स्क ० ५।१५।६ में माया की उक्ति है कि- 
““नाहं पतिंवरा नारी वतते मे पतिः प्रभुः। 
सवंकतौ सवंसान्तो ह्यकतौ निस्प्रदः स्थिरः ॥ 
निरंणो निमेमोऽनन्तो निरालम्बो निराश्रयः! 
सवेज्ञः सवंगः सान्ती पूणः पूणोशयः शिवः ॥'' 
श्रौर सक० ५ श्र० ३३ मेब्रह्माश्रादिमें मायाकी श्रधिनताका श्रौर 
लिङ्गयाहृमावादि का वणन दै ¦ इससे कहा गया दै कि-^तीन लोक मोहिन 
सब कारी ॥२॥ 
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( रसैनी ४५ के अन्तगे ) 

विष्णुधर्मोत्तर पु०खं० १ श्र° ५३। हिरण्यात्त के वधकीक्था है। 
लिंग पु०श्र० €४मेमी अन्यरूपसे हें । श्रौर पद्म पु० उत्तर खं०श्र° 
२४७ में मी यह कथादहै। तथाम० मा० शां० श्र २०६ में कुल मेदयुक्त 
है क्रि-श्रदिति श्रौर दिति दोनों कश्यपजी कीसी थीं | ्रदिति ने इन्द्रादि 
देवों को उन्न किया श्रौर दिति ने हिरण्यात्त हिरण्यकशिपु दो भयंकर पुत्र 
कोचैदा किया | फिर व्ह्माजीने देवों के राजा इन्द्र को तनाया श्रौर दानवो 
के राजा दिरण्यात्त को बनाया । इन्द्र कों स्वगं दिया श्रौर हिरण्यात्त को 
पाताल दिया । बाद में पत्त रहने के कारण पर्वत सब प्रथिवि को छोडकर 
द्राकाश में ही मावीवश उड़ने लगे किं जिससे भूमि हिलने लगी ग्रौर पाताल 
जल से भर गया | फिर दिरण्याक्ञ युद्ध करके स्वगं को दखल क्रिया | तब देव 
सव विष्णु भगवान्‌ के शर्ण में गये । देवासुर से श्रजेयता का वर हिरणएयाक्त 
करो मिला था । इससे भगवान्‌ की वराह रूप होकर दैत्यसभा में जाना पड़ा 
श्रौर वहां जाकर सवदैत्योंको चक्रसे मारना पड़ा, जिससे हिरण्यात्त का 
मरण हुश्रा॥ 

श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ श्र १२ श्रादि मे कथा है किब्रहाजी 
मनु को उल्यन्न करके सृष्टि करने के लि्‌ श्राज्ञादियेतो श्राज्ञा को स्वीकार 
करके मनुने काकि, सव प्रणी का च्राधार प्रथिवि महाजलमें दवी हे, 
इसे ऊपर करने के लिये यत्न कियाजाय तो सृष्िहो सक्ती है। इस वात 
को सुनकर श्रौर भूमि कौ जल में निमग्न देखकर ब्रह्मा जी शोचने लगे कि, 
क्या करना चाहिये श्रौर ध्यान क्रिये क्रि जिसके द्दयसे मेंदहुश्रारहरँ, वह 
ईश्वर इस कायं को सिद्ध करे ¦ इस प्रकार ध्यान करते हुए व्रह्मा जी के 
नासिकासे श्रन॒ष्ठाम्र सात्र का एक बराह निकला श्रौर बह उनके देखतेर में 
हस्ती के समान हो गया । ब्रह्मा श्नौर खवर पि श्राश्चयंयुक्त हुए कि यह 
क्या है १ फिर भगवान्‌ को समभ कर सत्र स्तुति किये, श्रौर भगवान्‌ जल मे 
चैठे । वहाँ से एथिवि को लाते समय हिरण्याक्ष गदा से युद्ध के लिये तैयार 
हुश्रा तो उसको मार डले; इत्यादि ॥ 

लिंगपु° श्र० शमे कथाह कि--च्रंधकासुर के पिता हिरण्यक ने 
देवताग्रों को जीत कर इस पृथिवी को रसातल में ते जाकर इसे बन्दी किया 
था, तव उख दैत्य से पीड़ित ब्रह्मादि देव भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर 
समाचार सुनाये । तब भगवान्‌ दैस्यो के सहित हिरण्याक्त को मार कर बराह 
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रूप से भूमि लाये, इत्यादि ॥ रावण को श्रीरामचन्द्र मारे सो श्रति प्रसिद्ध 
कथा हे | कसको श्रीङष्णनजीने मारा दै॥१॥ 


रमैनी ४७ के अन्तगेत 

जरासन्ध की कथा महाभारत सखमापवं श्र० १७ श्रादि मे है कि-राजा 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का विचार होता था, उसमे जरासन्ध से विरोध का 
भय था; उसके नाशसेदही निर्विघ्न यज्ञो सकता था | इसी प्रसङ्क मे मग- 
वान्‌ कृष्ण से युधिष्ठिर प्रश्न किये, क्रि जरासंध कैसा श्रौर कौन है । भगवान्‌ 
बोले कि, बृहद्रथ बरदा प्रतापी राजाये, काशीराजकी दो लड़की के साथ 
विवाह किये श्रोर दोनों मे वल्य वतांव का नियम क्रिये, परन्त॒ बहत यज्ञादि 
करने पर भी पुत्र नहीं श्रा । एक दिन काक्लिवान गौतम के पत्र चण्डकौ- 
शिक सुनि वहां श्राये । पर्निखहित राजा सेवा करके सुनि को प्रसन्न किया। 
मुनि राजा से वर मांगने के लिए के, तव राजा पुत्र के विना दुःख बताया | 
राजाकी वात सुन कर मुनिश्राम के ब्त के नीचे ध्यानस्य हए । फिर 
उनके गोद में एक रस से पुष्टश्राम गिरा, उस श्राम को श्रभिमन्तित करके 
मुनि राजा को श्राम दिये श्रौर कहे कि, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा । राजा दोना 
रानी के लिए श्राम दिया; फिर काट कर दोनों श्राधार श्राम खाई, श्रौर 
गभवती हई, फिर एक २ ग्रं नाक हाथ पैर वाला दोनों के पुत्र दो खण्ड 
रूप सप्राण हए । दोनों रानी देख कर भयभीत हृद । श्रौर दाखी दारा राज- 
भवन से बाहर दोनों खरण्ड को वख से ढक्र कर, धरवा दिया | उसी समय 
जरा नामक राक्तसी मांस कीइच्छासे श्राई श्रौर दोनों खश्डों को जोड़ 
दिया, तब जुट कर लङ्का बन गया, रौर रोने लगा, फिर लोग पर्हैचे | 
श्रौर जरा भी राजा के ग्रति लड़का का समपंण किया, इसी से वह जरासन्ध 
कहलाता है श्रोर प्रतापी हश्मा है श्रौर माता-पिता के मरने पर सव्र राजाश्रो 
को पराजित क्रिया है, इत्यादि ॥ 


परस्पर विचार करके, मीम श्रज॑न को साथ लेकर भगवान्‌ जरासन्ध के 

नगर के पास गये । फिर संन्यासी का रूप धर के तौनों राजा के पास पर्हुचे, 

राजा देख कर सत्कार किया, फिर रहने के लिये जगह देकर, श्रद्ध राति में 

इन लोकों के पास वर्हुचा । श्रौर स्वरूप देख कर कहा कि, श्राप सब कौन 

है, किस प्रयोजन से श्राये हे; संग्याखी तो नहीं मालूम होते है, इत्यादि । वे 

दोनों भाई तो मौन ही रदे, परन्व॒ भगवान्‌ बहुत कुं कह सुन कर परिचय 
दिये श्रौर श्रपना प्रयोजन युद्ध बताये । राजनीति के ग्रनुसार राजा इन्द्र 
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युद्ध को स्वीकार किया। कार्तिक के प्रिवा से त्रयोदशी तक्र बराबर युद्ध 
द्रा । चतुदध्शी को राजा कुलं श्रान्त ह्र, फिर भगवान्‌ के समाने से, 
जरासन्ध के देह को जोड़ा हुश्रा जान कर एक र हाथसे एकर पैरको धर 
कर भीम ने वीच खे फाड़ डाला | फिर वन्धे हुए सव्र राजाश्रों को मगवान्‌ 
छोडाये ग्रौर राजा युधिष्ठिर के यन्न में खहायता करने के लिये कह कर राज- 
पुत्र को गदी देकर चले श्राये, इत्यादि ॥१॥ 
सखभापवं मेही द्य ३६ से श्न° ४५ तकः शिशुपाल वध की कथाह 
क्रि- राजा युधिष्ठिरे यज्ञम सव राजा निमन्त्रित हुए श्रौर श्राय, 
मगवान्‌ कृष्ण मीश्माये। बादसेंचिचार हुश्राक्रिं श्रायेदहुए सभीका 
द्रघांदि द्वारा सत्कार होना चाहिये; क्योंकि श्राचायं चिक्‌ सम्बन्धी 
स्नातकादि जो एक वपं पर श्रपने घर च्राते दै, उन्हें श्रध दिया जाता है। 
टस कारण से इन एक २ राजाश्चोंके लिए श्रध लाना चाहिये । इस प्रकार 
}प्मजी कै कने पर युधिष्ठिर बोज्ञे कि, दे पितामह ! प्रधान च्रघंश्राप 
किसके लिये फरमाते हं । भीष्म जी बोक्ते कि, हरएक प्रकार से भगवान्‌ 
कष्ण प्रधान हैँ, इनके लिये मुख्य श्रषं चाहिये । फिर सहदेव ने भगवान्‌ के 
लिए उत्तम श्चधं लाये, भगवान्‌ कृष्य मी श्रं पूजा को स्वीकार किये । 
परन्तु शिशुपाल उसपूजाको नहीं खह सका इससे भीष्म तथा युधिष्ठिर 
को डाँट फाटकार्‌ कर भगवान्‌ कृष्ण कोभी फटकारा, किं कृष्ण न बद्ध है, 
न श्राचायं रै, न ऋल्विगादि दै । छद उनके पिता, दोणाचायांदि के रहते, 
कृष्ण की पूजा उचित नदीं दै, इससे श्राज्ञा देनेवाला भीष्म श्रनुचित किया 
है श्रौर युधिष्ठिर मी श्नुचित कियादहै तया कृष्ण भी श्रनुचित कियाद 
कि, इतने ब्रद्ध श्राचायं शुर साजा ्रादि के रहते, स्वयं उत्तम पूजाको 
स्वीकार किया दै, इत्यादि । इसमे इन सव्र राजाश्रोँ का श्रपमान हु्रा है। 
एेसा करना थातो सत्रको दयो बौोललाये, इत्यादि कह कर शिशुपाल उठकर 
चला । तव युधिष्ठिर उखके पीछे दौडे, शान्ति से बोले कि; भीष्म धमंजञ है, 
श्राप व्यथं कटुभाषणादि नहीं करं । सव राजा भगवान्‌ को पूजा को स्वीकार 


१. विष्णु पु० श्रंश ४१४ | मे है किं, वसुदेव जी के था श्रुतदेवा 
श्रुतकीर्तिं श्रुतश्रवा राजाऽधिदेवी नाम की वहिनं थीं, उनमें श्रुतश्रवा का 
चेदिराजा दमघोष से विवाह दृश्रा, जिससे शिशुपाल का जन्म हृश्ना, जो 
पहले हिरण्यकशिपु श्रौर रावण हो चुका था । 
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करके बैठे हैँ। श्रापभी त्तमा करं, इत्यादि| भीष्मजी बोले कि, इसके 
द्रागे नम्रता सान्त्वना की जरूरत नहीं हे, किजोङ्ष्णकी पूजा को नहीं 
खह सकता । च्तत्नियों मेँ वही पूज्य होता दकि, जो विजयी हो | भगवान्‌ 
कृष्ण विजयी ज्ञानी श्नादि सत्र कुछ हैँ । इससे सवं पूज्य हँ, इत्यादि । 
सहदेव बोले किं, महापराक्रमी कृष्ण जी की पूजाकोजो नहीं सह सक्ते, 
उन ब्रलियों के मस्तकं पर मै वैर धरताद्रँ श्रौरवेदही वध्य होंगें, इत्यादि । 
फिर कोई नहीं बोला । ग्रौर साधु-साधु श्राकाशवाणी हुदै, इत्यादि । फिर 
सहदेव ने सव्र पृज्यों को पूजा । वादमें कुं लोग शिशुपाल के पन्तपाती 
होकर, यज्ञ में विध्न करने का, विचार करने लगे । क्लुन्ध राजाश्रोंकोदेख 
कर युधिष्ठिरने भीष्मजीसेपूलखाकि, यज्ञकाश्रविध्न श्रौर प्रजा के हित 
के लिए उपाय वताद्ये । भीम्म जी वोल्ञे क्रि, भय नहीं करो श्रभय मागं 
का स्वीकार हम लोगों ने पहतते ही क्रिया है | भगवान्‌ शिश्युपाल के तेज को 
हरना चाहते हँ ग्रौर सवं समथं हँ इत्यादि । इस बात को सुन कर, फिर 
भी शिश्युपाल ने मीष्मादि का बहुत च्रपमान किया, निन्दा किया | तवर 


उसके कूर र्त वचनं को सुनकर क्रुद्ध भीम युद्ध के लिये उठना चाहते 
ये, तब भीष्म जी ने पकड़ लिया श्रौर मीम के प्रति बोले क्रि, जवर चेदि- 
राजकुल मे यह जन्म लिया था, तव चार मुजा तीन नेत्र बालाथा श्रौर 
जन्मते ही गदहा के शब्द के तुल्य शब्द किया था, चिल्लाया था, जिससे 
बन्धु सहित इसके माता-पिता भयभीत होकर इसे त्यागने का विचार करने 
लगे श्रौर सव चिन्तायुक्त हए, तब श्राकाशवाणी हुदै कि, दे राजन्‌ ¡ इसका 
पालन करो, इसमे डरो नही, यह बड़ा बलि होगा, चमी इसकी मृल्युका 
समय नीं दै, परन्त॒ शखर से इसे मारने बाला जन्म ले चुका दै । इख बात 
को सुनकर पुत्रस्नेदयुक्त इसकी माता बरोली क्रि, जोदेव वा इश्वर, इस 
ग्रव्यक्त बाणी को मेरे पुत्रके विषयमे कहादहै, उस्सेमें कर जोड़ कर 
पती हँ कि इसका मृत्यु कौन है, यथाथ रूप से यह मी वतादो। मे 
सुनना चाहती द । तब फिर श्राकाशवाणी हु कि, जिसके गोद में जाने 
से इसके दो अजा भूमि पर गिर जायगे श्रौर ललाटका नेत्र लुप्त होगा, 
सोई इसके मृल्युरूप होगा । इन सब समाचारों को सुन कर, ख राजा 
श्राय, गोद में लिये तो कुक नदीं हृश्ना, फिर द्वारका से कृष्ण बलराम प्राये, 
तत्र कृष्ण भगवान्‌ के गोदमें रखते ही दो बाहु गिर गये, एक नेत्र लुक्ष 
हौ गया । फिर इसकी माता भयभीत होकर, भगवान्‌ से वर मागीकि, मेरे 
पुत्र के श्रपराघ को चमा करना । भगवान्‌ ने सौ श्रपराध चमा कावर दिया, 
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इत्यादि । इस वात को सुनकर शिद्युपाल बोला कि, हे मीष्म | यदि तुम्हं बन्दी 
की तरह स्तुति ही करनादै, तो ष्ण के स्तुति की छोडकर इन बड़े-बड़े 
राजाश्रोंङी स्वति करो, या द्रोणादि कौ स्ति करो, इत्यादि । तव भीष्म 
जी बोले करि, इन राजाग्नों की इच्छा से मै जीता हँ, परन्तु इन्द मे वृणतुल्य 
नहीं समभता ह्र । इस वात को सुनकर राजा सव क्रुद्ध हुए, कुं वादविवाद 
हश्रा, तवर भीष्म बोले रि, जिनकी हम लोर्गोँने पूजा कीटे, सो कृष्ण 
वतमान है, जिन्देशंघ्र मरना, सोङक्ष्णको ही युद्ध के लिये पुकारे, 
इत्यादि । इस बात को सुनकर शिश्युपाल युद्ध की इच्छा से भगवान्‌ से 
बोला कि, हे कृष्ण ! वुम्हं युद्ध की इच्छा से पुकारता हँ, पाण्डवं के सहित 
तेरा नाश कर्टगा | क्योकि पूज्य कोइन्ोने पूजादहे;, इत्यादि। फिर 
भगवान्‌ राजा खव्रसे के क्रि, यह मेरा श्रतिशय शचु है, इत्यादि । श्रौर 
इसके बहत द्मपराध खेदे, श्रव नहीं छह सकते । फिर भगवान्‌ का वचन 
सुनकर राजा सव्र उसकी निन्दा करने लगे, शओ्रौर शिशुपाल हंखने लगा, 
कुछ कुशब्द बोलने लगा, भिर भगवान्‌ ने चक्र कास्मरण किया श्रौर 
इसका सौ श्रपराध क्षमा किया, श्रज नदीं कर सकते, एेखा राजाश्रो से कह- 
कर शिर काट लिया, फिर यज्ञ कराया, इत्यादि ॥२॥ 


सहसा--ग्रजन की कथा हरिवंश ग्रन्थ १।३३ म कहा दै कि-त- 
वीर्यं नामक राजाके कातंवौयं श्र्जुन नाम वाला पुत्र ह्ुश्रा। वह दस 
हजार वर्प श्रत्रिजी के पुत्र दत्तमुनिकी आराधना श्रौर परम दुष्कर तप 
करिया | तवर दत्त जी उसको चार वर दिये। पहला युद्धादि के समय हजार 
बाह होना । दूसरा श्रधमं मं प्रदत्त होने पर, महात्माश्चों के द्वारा निवारणं 
होना । तीसरा उग्र युद्धसे भूमि को जीत कर; श्रपने धम से सबका श्रनु- 
र्न करना । श्रौर चौथा संग्राम मे ब्रहुत शचुश्रों को मारने पर क्रिसी 
महान पुरुष से वध होना वह ्र्जन ८५ हजार वपं तक्र चक्रवर्ती राजा 
हृ्रा। पाँच ही वाण म बल (फौज ) सहित रावण को सुग्ध करके बध 
लिया, फिर पलस्य जी के कहने से छोड़ दिया । श्र चित्रभानु (श्रगिनि ) 
देव की याचना से उनकी तृषा मूख की निद्ृत्ति के लिये; वह खब राज्य 
श्रग्निदेव को दे दिया, फिर श्रग्निदेव सब्र जगत्‌ को जलाता हृश्रा वरुण 
के ्रापव वसिष्ठ नामक पुत्र के श्राश्रम को जला दिया । इससे उनके शाप 
से परशुराम जी द्वाया मारा गया, इत्यादि ॥ 


स्कन्ध पु० खण्ड ६ श्र ० ६६ मे कथाह कि ऋचीक ऋषि के पुत्र 
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यमदग्नि ये| उनके छोटा पुत्र परश्युरामजी थे । एक दिन परश्युराम जी 
सत्र भाई कन्द मूल के लिट जंगल मेँ चले गयेये। इतने भँ सहसाज्ुन 
राजा ऋषिक श्राध्रममें श्राया, च्छरुषि को प्रणाम किया, परस्पर कुशल 
प्रश्नादि होने पर, राजा जानेके लिषएश्नाज्ञा मागा। मुनिने काकि 
देवाच॑न के समयश्राप श्रतिथिश्रावेहो, जोक्स देतां सोच्राप 
ग्रपने हाथसे भोजन करो । राजानेकहाकि, मेरे साथमसं सेनादहें। 
त्रषिने कहा क्रि, में सव्रको मोजन दुगा । तव परञ्युराम जी मगवाच्‌ कौ 
उपासना से जो गौ पाये ये, उस कामधेनु के वलसेच्छपि ने स्वको मोजन 
कराया । पद्मपुराण उत्तरखण्ड श्र० २४१ में कथाह कि-क्पिदही इन्द्र कं 
उपासना से कामधेनु गौ शरोर राम पुत्र पायेये। किर कामधेनु की महिमा 
कोदेख कर, राजाकोउसेलेने की डइच्छा हु । पिते मांगने लगा 
बेचने को कहा, तव ऋषि स्वीकार नहीं किये । फिर पिको मार डाला 
ग्रौर उसकी सखरीकोभी २७ बारमाराश्रौर गौकोले चला, परन्तु गौ 
नहीं जा खकी, इससे छोड़ गया । बाद मे परश्युराम जी श्रये श्रौर सव 
समाचार सुन करश्रौर माता के ऊपर २७ प्रहार देख कर २७ वार 
निभ्च्त्रिय करने का प्रण क्रिया तथा सहसाजुन से युद्ध करके उसका 
नाश क्रिया | 


महाभारत शान्ति पर श्र° ४६ मे, श्रौर स्कन्द पु° खणड ६।६५ में 
कथा है कि-मुगुत्रषिके पुत्र ऋचीक वड़े यशस्वी तपस्वीये, सो कमी 
तीथंयात्रा के प्रसंग से गाधिराजा के स्थान भोजकट गये श्रौर बह्यराजा 
की कन्याकोदेख कर राजासे कहाक्रि, यह कन्या सुकेदो, राजा शाप 
के भयसेश्रोर उनकी दशा देखकर भी कहा कि, खात सौ श्याम कणं 
घोडा जो देगा, उसे यह कन्या दी जायगी, रेखा नियम है । यह सुनकर 
वह ऋषि कानकुन्ज देश मेँ गंगा के किनारे जाकर जप करने लगे, उसी से 
सात सो घोडे की प्राप्ति हुदै, बह लेकर राजा को दिया, फिर राजा कन्यादे 
दिया । फिर विवाह के वाद कामरहित वह सुनि श्रपनी खी के पाक्त में जाक्रर 
कहा किं, मेँ तो तप के लिए जाऊंगा, ठम्हारी क्या इच्छा है सोकहो । फिर 
.वह श्रपनी माता से सलाह लेकर, श्रपने लिए श्रौर श्रपनी माता के लिए पुत्र 
मागा तवर रषी श्रपनी खी के लिः ब्राह्म तेजमय चरु (हविः) विशेष तैयार 
करिये श्रौर शाशु के लिये स्षात्न तेजमय चख बनाये | श्रौर श्रपनी खरीक 
हाथमे दोनों चरु सममा कर दिये; परन्तु जत्र वह श्रपनी माता के पास 
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दोनों चरु ले गई, तव उसकी माताने स्माकरि, ऋषि श्रपनी खीके 
लिये कुं च्रच्छादही चर बनाया होगा, इसते श्रपनी पुत्रीका चसु श्राप 
खा गई श्रौर च्रपना चर श्रपनी पुत्रीको दिया, फिर गमं होने पर्षि 
ग्रपनीच्रीकेदेहमें क्तात्र तेज को देखकर, समः गये कि, यह चरु देरफेर 
क्रियादै, तव बोले कि, ठम्हारा पुत्र व्हुत कऋरूरदहोगा, सखो सुन कर उसने 
बहुत प्राना क्रिया करि, श्राप एसे महापुरुपका पुत्र क्रूर नहीं होना 
चाहिए, तव ऋषि बोले करि, पुत्र नहींतो पौत्र श्रवश्य क्रूर होगा इससे 
यमद्ि शान्त इए न्रौर उनके पत्र परशुराम क्रूर हए, इस्से स्त्रियों का 
नाश क्रिया । श्रौर ब्राह्या तेज से उन्न विश्वामित्र प्रथम शान्त हुए; 
परन्तु शिकार श्रादि राजधमं में प्रहृत्त होने से पीछे बहुत क्रूर हो गये 
ग्रोर वसिष्ठजी की कामधेनु के लिये बहुत उपद्रव किये फिर तपस्वी हुए 
इत्यादि । ग्रौर पद्मपुराण ऊत्तर ख० श्र० २४२ मे कथा श्राई है कि-इच्वा- 
कुवश क दच्त्रियोंको परद्युराम जी नहीं मारतेये; क्योकि ये उनके 
मातामह छुलकेये; परन्तु रामचन्द्र जी के बल्ल प्रताप को सुनकर युद्ध के 
लिये श्राये ये, इत्यादि ॥३॥ 


रावण के वीतने की कथा देवी भागवत स्क० ६।१५ । श्रौर्‌ व्रह्मवैवतं 
प° प्रकरति खण्ड श्र १३ दै क्रि--भगवान्‌ से नारदजीने पृ्ठाकि, 
तलसी नारायण की प्रिया कैसे हई, इत्यादि । तव नारायण भगवान्‌ ने 
उत्तर दियाक्रि. दत्त सावि मनुके वंश मे इपध्वज राजा हुए, सो केवल 
शिवपरायण हुए) शिव जी का भी उसमें बहुत स्नेह हुश्रा; परन्तु बह राजा 
छ्नन्य देवकी प्ूजाको छोड दिया, इससे सूयं शापदे दिये कि, तुम 
श्रीरहित होवो, तव शिव जी सूर्यं को मारने के लिए त्रिष्टूल लेकर दोढे, 
सूयं मागे, ब्रह्माजी के यहा गये, व्रह्मा मी मागे, फिर दोनों विष्णु भगवान्‌ 
के यहां गए, शिवजी भी वहाँ पर्हैचे; परन्तु भगवान्‌ की महिमा से शान्त 
हुए । भगवान्‌ के पूछने पर शिवजी बोले कि, सूयं मेरे भक्त को शाप दिष्ट 
है, उसकी क्यागति होगी । भगवान्‌ बोलते किश्राधि धड़ीमेंदेवयुगसे 
इकीश युग बीत गए, बृषध्वज श्रौर उसके पुत्र भी मर गये । उसके पोत्र 
घमध्वज कुशध्वज, श्रभी भक्ति तप परायण हैँ। ( श्र° १६-१४) वे 
दोनों लदमो की श्राराधना से धनी हुए, कुशध्वज की खरी मालावती की 
पुत्री वेदवती हई, बह भगवान्‌ की प्राति के लिटः तप करती थी, वहां 
ही रावण पर्हुचा श्रौर श्रस्याचार करना चाहा, तब उवने शाप दिया कि, 
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मेरे ही निमित्तसे तेरानाश होगा श्रौर श्रपना शरीर छोड दिया, वही 
सीता हुदै | रामजी के वनवास होने पर, श्रचिदेव ने रामजी से कहा कि; 
यह सीताहरण का समय श्राया है, इस सीता को मेरे यहाँ न्यास ( धरोहर ) 
रखो श्रौर छाया सीता को श्रपने पास रखो, एेसा ही किया गया । रावण 
छाया सीताको हरा, जिससे उसका नाश ह्ुश्रा | श्र्िपरीच्ञाके समय 
सच्ची सीता फिर रामजी के पासमें श्रई श्रौर छाया सीता तप करने गई, 
फिर वही द्रौपदी हुई । 


श्र° १७-१५ मे है कि-धमध्वज की माधवी नामक खी से तुलसी 
नामक पुत्री हुड, वह भी तपस्विनी हुई ॥ श्र ° १८-१६ इत्यादि मंदहै कि, 
उस तुलसी का शंखचृड नामक दानवेन्द्र से विवाह द्ुश्रा। वह दानवेन्द्र 
सब देव को युद्ध मे पराजित किया, तब देव सखव विष्णु भगवान्‌ के शरण 
मे गये, भगवान्‌ ने विश्वास दिलाया श्रौर काकि, मं युक्ति से उसक्रा 
नाश करूंगा उसफे पासमें एक कवच है, उसके रहते उसका नाश नदीं 
हो सकता, तथा उसकी स्री पतिव्रता है, उसके पतित्रत नष्ट हीने विनामी 
उसका नाश नहीं हो सकता; एेखा कह कर शिवजी को उसके साथ लड़ने 
के लिषएश्राज्ञादियेश्रौर सवको मी श्राज्ञादिएः। बहुत युद्ध हुश्रा; परन्तु 
बह नहीं मरा, तव भगवान्‌ ब्राह्मण रूप होकर उसके कवच मांग लाए, 
श्रौर शंखचृङ का रूप बना कर वह कवच पहन कर तुलसौ के पास ग्‌, 
उससे युद्ध मे श्रपना विजय बता कर उसके धमं कोनष्ट किये। तत्र 
शंखचड मारा गया, उसकी हडी से शंख पैदा हुश्रा। रतिविलास से 
प्रथम तुलसी ने भगवान्‌ से पका कि, युद्ध में केसे विजय पाये १ तवर भगवान्‌ 
` बोलते कि, सब दानव तो मारे गये, परन्त॒ ब्रह्मा जी श्रन्त मे मेल करा दिये । 
फिर रतिविलास के समय ठलसी समभ गद कि, यह मेरा पति नींद, 
इससे शाप देने के लिषएतेयार हुई, तव शापके भय से भगवान्‌ 
श्रपना स्वरूप प्रगटक्यि, तोभी शोक वश शाप दिया कि ठम्हारा 
हृदय पत्थर के समानदहै, दूसरेके दुख को नहीं समते हो, इससे 
तम पत्थर होवो, फिर भगवान्‌ उसे सखमभाये कि, तेरा यह देह पवित्र 
गण्डकी नदी होगी, श्रौर कैश पवित्र पुष्प तुलसी होंगी, इत्यादि । ठलसी 
शंखचृड की कथा शिव पुण संहिता २ खं० ५श्र० २७से ४१तकमें हे, 





१, यही शालिग्राम हृष्ट । जिसका जिकिर रमेनी ७५ में श्राया है । 
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सो शिव माहारग्य विशेपरूपदहै। तुलसी कौ शिवजीने जाकर समायां 
हे, इत्यादि ॥ यहाँ तलखीकी कथा प्रसङ्खसे है । रावण के बीतने मे वेद- 
वती सीता ही कारण दै ॥ श्रौर यद्यपि पूवं रीति से सीता ही द्रौपदी हई 
थी, परन्तु स्कन्द पुराण खं० ४ पूर्वाधश्र० ४६ मेंलिखादहै कि, 

उमापि च जगद्धात्नी द्रपद्स्य महीजः } 

यजतो बहिङ्कण्डाच्च प्रादुश्चक्रंऽतिघुन्दरी ॥ 

पंचापि पाण्डुतनयाः सत्तार द्रवपुधेरा : । 

अवतेरुरिह स्वगोद्‌ दुष्टसंहारकारकाः॥ 

ग्र्थात्‌ द्रौपदी उमाल्प थी श्रौर युधिष्ठिरादि सद्रूप ये, तथा विष्णगुरूप 
कृष्ण इनके सहायकये। शत्रु से दुःख प्रास्त होने पर जंगल में द्रोपदी ने 
सूयं की श्राराधना करिया, तत्र सूयं भगवान्‌ बटुली, कर्धी, ढापना दिये श्रौर 
के कि, जितने को भोजन कराना चाहोगी, उतने को इससे भोजन करा 
सकोगी | परन्तु जव तुम भोजन कर लेगी, तव यह बली खाली हो जायगी, 
इत्यादि । श्रौर बनपवं के आरम्भ में महामारत की कथा है कि, युधिष्ठिर 
जव वन में चले है, तब बहुत ब्राहण भी साथ लगे। फिर धौम्यकऋरपि से 
युधिष्ठिर ने पू्धा कि, इनकी रक्ता के लिये क्या करं, पाख में धनतोदहै 
नहीं; तच ऋषि सूर्यदेव की उपासना बताये किं, इसी से रक्ता साधन की 
प्रापनि होगो । फिर युधिष्ठिर के उपासना स्वति करने पर सूयं प्रगट हषः ग्रौर 
ताम की ब्रटली दिये ग्रौर कटि कि, जव तक द्रौपदी नदीं खायेगी तबतक 
इसका श्रन्न श्र्षय होगा, वारह्वं वषं में व्ह राज्य मिलेगा, इव्यादि 
कहकर लुप्त हो गये ॥४॥ 
महाभारत श्रादि पवं श्र° १८ में कथादहै कि-प।रड्‌ राजा महाब्रन 

म विचरते समय मेथुन युक्त मृमयुथप को देखकर पांच बाण से गग शरोर 
मृगी को मारा, परन्व॒ उस मृगस्य मे किंदम नामक मुनि थे, इससे मनुष्य 
की वाणी द्वारा बहुत बात करक राजा को शाप दिये कि मेथुन रूप श्रनु- 
चित काल मं मुभे मारे हो, इससे त॒म भी कामासक्त होते ही मरोगे। इस 
ब्रात को सुनकर राज्ञा बहत पश्चात्तापं किया श्रौर मूषणादि उतार कर 
संन्यासी होने का विचार करने लगा । तब कुन्ती उसकी खरी बोली किं, यदि 
श्राप त्यागोगे, तो मै भी श्रमी प्राण त्याग करूंगी । शरोर च्रपि श्रन्य श्राश्रम 
म मी रहकर तप कर सकते है, कि जिसमे हम सब मी रह सकते &, तवर 
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पाड मान गये श्रोर उत्तरखण्ड में जाकर बहुत कल तक तप कियि। फिर 
यह व्रिचार हुश्रा कि युत्र विना सुगति नहीं होती है, किसी प्रकार पुत्र होना 
चाहिये । फिर श्रपने मन की बात कुन्ती से सुनावे, तव बहुत कुदं कह सुनकर 
कुन्ती बोली कि, में बचपन में दुवांसा प्रपि की सेवा से मन्त्र प्राप्तक्रियादे 
क्रि जिससे श्राह्ान करने पर जिस देव कोचाहंसोदेव श्रा खकतेदें। 
प्राप जिसदेव को कटं उस देव का आरह्लान करं फिर राजा क्रम से धम, 
वायु, इन्द्रदेव का श्राह्ान के लिये कहा कि, जिखसे युधिष्ठिर मीम श्रज्ञन 
हुए । बादमें दूसरी खरी माद्रि के कहनेसेराजाने कुन्ती कौ मन्रवताने 
को कहा, फिर माद्री मन्त्र पाकर श्रशविनी कुमार का श्राह्वान क्रिया कि, 
जिसपे नङ्ुल सदेव हए । ये ही पाण्डुपुत्र काये, इन्दीं के पूर्वोक्त 
प्रभावादिके श्राशय से कहा गयादहैकि, दुर्योधन च्रभिमान हि गयऊ। 
पाण्डव केर मेद नहिं पयऊ ॥५॥ 

दुर्योधन के विषय में महाभारत श्रादि पवं श्र° ११५ में कथादैकि- 
पाए के बड़ा माई धरतरघ्रकी खरी गांधारीने मृखश्रम से पीड़ित व्यासजी 
की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया, तव व्यासजी प्रसन्न होकर बर देने लगे, 
तब गान्धारी ने श्रपने पति के समान पुत्रर्मागी। फिर गभ होने परदो 
वप्रं तक गभ का धारण किया । दुःखयुक्त हुई, बादमे कुन्ती के पुत्रका 
जन्म सुनकर श्रौर श्रपना उदर की स्थिरता को देखकर, चुपके से श्रपन। 
पेट पीटने लगी, जिससे मांस का पिण्ड लोहपिण्ड के समान पैदा दृच्रा। 
उसको ब्रिगने का विचार कर रही थी | इतनेमे व्याजी श्राये श्रौर 
गांधारी से बोले कि, तम क्या करना चाहती है। वह श्रपनी बात कह 
सुनाई, व्यास्तजी बोले कि, मेरी बात भूठ नहीं हो सकती है । इस पिएड 
को जल से सीचो, सीचनेसेसो पुत्र होंगे । फिर घृत से पूणं ऊुर्डों में 
गु स्थानों मेँ रलो क्रम से सो भाई पैदा होगे फिर सौचने से श्र पव 
मानों के प्रथम विमक्त हुए, इत्यादि । कुण्ड मेँ रखने पर सब्रसे पहले दुर्यो 
धन का जन्म हृश्रा श्रौर महान्‌ श्रशकुन हृुश्रा। तब गणक कुल का 
कल्याण के लिये उसे त्यागने को कहा, परन्तु पुत्रमोह से धृतराष्र व्याग 
नदीं सङके, इत्यादि ॥६॥ 


( रसेनी ५५ ® अन्तगत ) 


रामजी, लच्सणजी सीताजी के जाने की कथा श्रध्यात्मनारायण उत्तर- 
कारड सगं ७ श्रादि में है कि-बाल्मीकिं षि लवकुश सहित जानकीजी 
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को रामजी के पास्रले गये, श्रौर के किं, जानकी पतिव्रता दहै, ये दोनों 
ग्रापक्रे पुत्र हैँ, इत्यादि। लोगों के विश्वास फ लिये शपथ करते समव 
जानकीजी ने कहा कि, जिस प्रकारें रामसेश्चन्य कोमनसे भी नहीं 
स्मरण करती, तो तैषे ही मूमिदेवी सुभे विवर (मागं) देने योग्य है। 
एेखा सीताजी के कहने पर, दिज्य पुरुषों ग्रौर मूमिदेवी सहित एक सिहाखन 
प्रगट हरा । भूमि देवी जानकी जी का स्वागत कहकर श्राखन पर उन्दं 
ब्रेड रौर उनका भूमि में प्रवेश हो गया, इत्यादि । 


सगं ग्राठ छ में कथा है करि-उसके बाद कुलं दिन बीतनेपर ऋषि वेषधारी 
काल रामजी के दर्शन के लिये श्राया । श्रौर लच््मणजी से कहा 
करि, श्रतिव्रल महिं कामें दूत हँ राम को देखना चाहता ह| 
उस महर्षिं सुख्व की वात बहुत देर तक राम से कहना है। फिर 
लदचमण जी ने शीघ्र जाकर रामजी से उसके श्रागमन की बात कही।| तब 
रामजी ने लदचमण से काकि, सुनि को शीघ्र लावो | फिर लदेमण जी 
स॒निवेश बाला काल को रामजी के पास ले गये। मुनि मधुर वचन से राम 
जी को कहा कि, श्रापकी ब्द्धि दहो; फिर उस मुनि की विधिपू्ंक पूजा 
रामजी ने किया, कुशल पृछा, इत्यादि । फिर रामजी ने कहा किं, जिस 
कायं से य्हांश्रयेदहो सो कहो । तवर सुनि बल्ले कि, यह वचन, दोही के 
रहते कहने का है | शरोर च्नन्यकोसुननेके नहींदहै, जो इसे सुने देखेगा 
वह श्रापका वध्य होगा | तव रामजी इस बात को स्वीकार किया श्रौर 
लच्मणजी को कहा कि तुम द्वार पर रहो, यहाँ कोई श्राने नहीं पावे, जो 
श्रावेगा बह मुभसे मारा जायगा, इत्यादि । फिर रामजी शरोर काल की 
बात होने लगी । इतने में दुर्वासाजी श्रये श्रौर लच्मण से बोलते कि, राम 
को शीघ्र देखावो, मुभे भारी काम है। लदमणजी बोलते कि, कोन काम 
दे किये, में करगा; रामजी किसी काममें व्यग्र है एक सुहूत प्रतीक्ला 
कीज्यि | मुनि क्रुद्ध होकर बोले क्रि, हे लदमण ! यदि राम को शीघ्र नही, 
देखावोगे, तो देश सहित वंश को भस्म कलंगा | सो सुनकर लदमणजी 
समभा कि, सवका नाशसे एक मेया नाश कारणवश श्रेष्ठै, एेसा 
निश्चय करके दुर्वाखाजी क्रा समाचार रामजी से लदमणजी ने कहा । 
फिर रामजी ने कालको विदा किया । शीत्र दुरवासाजी का दशेन क्रिया, 
प्रणाम करके प्रयोजन पूषा । सुनि ने चिरकालिक उपवास व्रत की समाति 
के लिए भोजन माँगा। रामजी ने भोजन कराया, भोजन करके सुनि 
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श्मपने श्राश्रम पर गये। वादमे पहलीवातको स्मरण करके रामजी 
दुःखी हुए । तश्र लद्मणजी बोलते कि, मेरी चिन्ता नहीं कीज्यि, मेरा 
बध कीजिये; श्रापकी प्रतीज्ञाके मंगसे सुरेमी नरक होगा, इत्यादि। 
एेखा लद्धमणजी के कहने पर रामजी ने मन्त्रय से भी पञ्चा; मन्व्रियों ने 
कहा करं, लदमण को श्राप त्यागो; परन्तु पतिज्ञा नहीं त्यागो, श्रन्यथा 
धमं निष्फल होगा, धमं के निष्फल होने से सवका नाश होगा इत्यादि । 
इसके बाद रामजीने लचमण का त्याग कियाश्रौर कहा कि, सत्पुख्पों 
कात्यागवा बध त॒ल्यहै। इस्फे बाद लद्मणजी रामजीको प्रणाम 
करके सरयू किनारे गये श्रौर वहाँ से स्वगं गये, इत्यादि । फिर नवम 
प्रध्याय में प्रजा सहित रामजी की स्वगंयात्रा का वणन है । 


वाल्मीकि रामायण उत्तर कार्ड रण ६७ मे भमी इसी प्रकार सीताजी 
के भूमिम प्रवेश का वणन दै। श्रौर सगं १०३ इत्यादिमें कालके 
श्रागमनादि ओ्रौर लदमणजी के स्वगं गमनकी कथादरहै। फिर श्रागो 


सब भाइयों के पुत्रों के राज्यामिषेकादिकी श्रोर रामजी के स्वगरोह 
की कथा है ॥१॥ 


कुरुवंशी होने से दुर्योधनादि को ही कौरव कहा गया है । एक भीम के 
दवारा वे सब भाई श्रठारह दिन के युदधमेंमारेगयेद, खो कथा महाभारत 
की हे । भोजप्रबन्ध की टीका में भोज की कथा है कि राजा भोज के पिता 
भोज के वचपन में ही मर गये येश्रौर मुज्ञ नाम के उनके चाचेके हाथ 
मे उन्हें सोप गये ये | किसी ज्योतिषी से उनका सौमाग्य सुनकर रध्या से 
उनका चाचा, एक मन्त्री को उन्हं मारने को कहा; परन्तु मन्त्री दयावश 
उन्दं न मार कर, राजा को सममाया कि, उन्हें मार दिया बाद में सुञ्ञने 
पूजका कि, मरते समय उसने क्या कहा, तब भोज के खून से भोज का 
लिखा हुश्रा यह श्लोक मन्त्री ने देखाया कि, 
(मान्धातेति महीपतिः छृतयुगेऽलङ्कारभूतो गतः, 
सेतुर्यन महोदधो विरचितः काऽसौ दशास्यान्तक्ः । 
अन्ये चापि युधिष्ठिरभ्रथ्तयो याता दिवं भूपते, 
नेकेनापि समं गता वसुमती मन्ये स्वया यास्यति ॥ 
इसको पदृकर मुज्ञ विकल हुश्रा, तब उसी समय एक योगी श्राया | 
उसने कहा कि, मन्तरबल से मँ मृतककोभी जीवित कर सकता द| 
कु होमादि का साधन लेकर गया श्रौर बह भोज को साथमेंले श्राया, 
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फिर मुज्ञ भोज को राज्य देकर, प्रायश्चितं के लिए तप करने गया श्रौर 
भोज राजा धारानगरीमे रहकर श्रच्छी तरह राज्य किया, इत्यादि । 


ग्रौर पाण्डु को पूवं वरत मुनिका शाप था कि, कामासत्त होति ही 
मरोगे, इसते कभी मद्री के साथ वन भं विचरतेये, वहाँ ही कामासत्त 
होते ही मर गये ॥ 


हरिश्चन्द्र की कथा मारकर्डेय पु° श्र° ७मेंदहै कि-सतयुग मे हरिश्चन्द्र 
राजर्षि हए । एक दिन क्रिस सरग पर धावा करतेये, इतनेमें किसी खनी 
का शब्द सुन पड़ाक्रि मेरी रत्नाकरो ग्रगको छोड़ कर राजा बोला कि, 
मय नहीं करो, मेरे राज्यम कौन श्रन्थायी दै श्रौर बर्हां जिस विया को 
शिवादि भी नहीं सिद्ध क्रियिये, उत्त त्रिद्याको विश्वाभित्र सिद्ध करतेये 
हससे उस विव्यादही का वह शब्द था, कि जिससे सिद्धि मे विध्न हो, ब्ह 
विव्नही राजामें भी प्रवेश करिया, इससे राजा ग्रोर कुलं मी बोला, तब 
विश्वामित्र क्रुद्ध हुए त्रौर विद्या सिद्धि नष्ट हुई, फिर विश्वामित्र राजा 
को यने लगे, तव राजा ने कहा किं, भयभीत की रक्ता राजा का धमं है, 
इससे भँ बोला, इत्यादि । तव ऋषि बोलते कि, यदि तुम दाता राजा है, तो 
जोर्मागतार्हरँसोदो। राजानेक्हाकि, हाँ दंगा; तव प्रथम राजसूय यज्ञ 
करी दज्तिणा माँग कर. फिर राजा रानी पुत्रके शरीर मात्र को छोड कर 
सवर कुल्यं माँग लिये श्रौर बोले कि मेरे राज्य से निकल जावो श्रौर राजसूय 
की दन्निणा दो, इत्यादि । तव राजा काशी मे जाकर, तीनों शरीर को वेच 
कर दन्निणा दिया श्रौर पुत्रके मरने पर दोनों प्राणी चितामें जलने के 
लिए तैयार हए, तव देव ऋषि खव प्रसन्न होकर वचाये श्रौर राजा के 
विपत्ति को सुनकर, वशिष्ठ जी विश्वामित्र को शाप दिये किं, जिससे विश्वा- 
भित्र बकर हो गये, श्रौर विश्वामित्र के शाप्रसे वसिष्ठ जी श्राडी नामके 
पत्ती हए, श्रौर पती होकर भी दोनों युद्ध उपद्रव करते रहे, तब ब्रह्मा जी 
फिर पूवंरूपमर बनाये श्रौर समम्ाये तब मेल हुश्च; इत्यादि । 


देवी भागवत स्क० ६ श्र० १२-१३ मे कथा दै कि पुत्र रहित हरिन्द्र 
ने वरुण के प्रति नरमेध यज्ञ की प्रतिज्ञा करके पुत्र कालाम किया था, फिर 
पुत्र के मोह से उसके बचपन मेँ यज्ञ नहीं किया, फिर होश होने पर, मरण 
के मयस पुत्रके जंगल में भाग जाने पर, वख्ण के शाप से रोगग्रस्त होने 
पर, कीना हुश्रा शुनःशेप द्वारा हरिश्चन्द्र यज्ञ करने लगे, तवर दुभौ शुनः 
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शेप को देख कर, विश्वामित्र जी ने छोड़ देने को कहा; परन्तु राजा नहीं 
छोड़ा, फिर मन्तोपदेश देकर वरुणसे ही दोड़वाया श्रौर उसी क्रोध से 
हरिश्वन्द्र के राज्य को छल करके हर लिया । श्रौर इसी कारणसे वसिष्ठ 
जीसेमभी बैर हृश्रा। 

स्कन्ध ७ श्र०° १६ से २७ तक्रमें कथा दै कि-पूर्वोक्त रीतिसे वचन 
नहीं मानने के कारण हरिश्चन्द्र पर विश्वामित्र क्रद्धयेही; फिरराजा की 
प्रशंखा वसिष्ठजी से सुनकर उसे सत्य से गिराने के लिये बहुत यत्न किये; 
परन्तु राजा सत्य से नहीं गिरा तव फिर सव प्रसन्न हो गये, इत्यादि । 


ब्रह्मपु° गौतमी महार्य खं० ३४ में कथा है कि--राजा हरिश्चन्द्र के 
पासमे नारद श्रौर पवत षि गये, राजा उनसे पुत्रका फल पृ; 
उन्होने कहा कि, पुत्र बिना गति नहीं होती हैः पिता यदि उदलन्न जीवित 
पुत्रका मुख देख लेता दहै, तो मनुष्य लोक शरोर श्रन्तरिक्त लोक के खव 
मोग को प्राप्त करता है राजा ने कहा कि, सुमे केसे पुत्र होगा, तव सुनि 
बोलते किं यदि वर्ण प्रसन्न होवें तो श्रेष्ठ पुत्र दे सकते हँ । राजा वख्णको 
तष्ट किया, प्रगट होने पर उनसे पुत्र मागा, तवर वर्ण बोले क्रि, पुत्र तवर 
दगा किं यदि उसी पुत्र से तुम मेरा यज्ञ करो । राजा स्वीकार किया, पुत्र 
हुश्रा; परन्तु टालमटोल करके पुत्र को युवराज वना दिया । फिर वरुण के 
कहने से यज्ञ करने के लिये तैयार हृश्रा, तव पुत्र ही जंगल में माग गया। 
# वरुण॒ करुद्ध होकर, जलोदर के लिये शाप दिये। तव्रराजाकापुत्रदही 
श्रजिगत व्राह्मण के मध्यम पुत्रको कीन लाया, श्रौर राजा को यज्ञ करने 
के लिये दिया, तब राजा के मनम ह्श्रा कि, पूज्य ब्राह्मण द्वारा कैपे यज्ञ 
करिया जाय । फिर श्राकाशवाणो हई कि इस ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करो, इशक 
वध के चिनादही तेरा यज्ञ पूणं होगा, फिर वेसा ही हुश्रा | 


इन यज्ञ दानादिकं से ही हरिश्चन्द्र को श्रन्तरिक्त में पुरी छाई रदी । 
श्रीमद्‌भागवत स्क० ६।७ में भी हरिश्चन्द्र की कथा है । 


( रमैनी ७५ के अन्तगंत ) 
दशरथकुल ( घर ) श्रादि श्रवतार लेकर श्राने की कथा; व्रहा पुराण 
उत्तर खण्ड श्र० २४२में इस प्रकार की है कि--प्रथम स्वायंसुव मन॒ 
द्वादशाक्तर मन्त्र को जपता हुश्रा भगवान्‌ विष्णु की पूजा हजार वप क्य, 
र. तब भगवान्‌ प्रकट होकर्‌ वर ्मागने के लिये कहा; तब मनु ने तीन जन्म 
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मँ भगवान्‌ को श्रपने पुत्र होने के लिये वर मांगे, जिससे दशरथ श्र 
वसुदेवरूप मनु दए श्रौर कृष्णरूप विष्णणुदेव हुए, अव कलि के श्न्तमें 
शम्भल भ्राम सें सनु ब्राह्मण होगि, तव उनकी मुक्ति होगी उस ब्राह्मण से 
कल्कि भगवान्‌ होगे | 


रावण से पीड़ित देवताश्रों की प्राथ॑ना से दशरथ जी के यज्ञ हविष 
दारा कौशिल्या मेँ प्रगट होकर, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्ता करके सीता 
को विवाह कर, परश्युराम को जीत कर, बारह वपं श्रयोध्या मेँ रहकर, पिता 
के वचन से रामजी ने चौदह वपं बनव्रास किया, जयन्तकाक वन में जानकी 
जीकोदेख कर मोहित होकर स्तनमें चोँच मारा, तव रामजीने कुशमय 
ग्र्रल्ोडा फ्रि जिसते कहीं नहीं शरण मिलने पर, रामकेही शरण में 
द्राने पर वचा श्रोर सूपणखा के नाक कान को रामजी अपने ही काट लिये, 
क्योकि वह सीता कोखानेके लिये दोद्धीथी। बाद म खरदूषणादि को 
मारने परसीताका हरण हृश्रा, तच रावण से दत ग्घ का संस्कार करके 
मतंग ऋषि के च्याश्रम में गये, फिर शवरी के यहां गये, उसके फल पूजा 
ग्रादिक्रा स्वीकार करके कवन्धकौो समार कृर, गोदावरी के पास गये श्रौर 
उसने सीता के विषय में पर्णा कि, जानती हो तो को, परन्तु वह कुड नदीं 
बरोली, तव रक्तं जलताका शप दिये। फिर उसका विनय श्रौर ्रपियों 
कीस्तुतिसे के कि, शबरी के स्नान करने से यह शापसे मुक्त होगी, फिर 
वैसादहीद्रुन्रा। चाद भें सुग्रीव से मित्रता श्रादि होने पर समुद्रके क्रिनारे 
गये श्रौर्‌ बाणे समद्रको सूखा दिये। फिर समुद्र पूजा स्तुति श्रादि 
क्रिया, त वद्णाखर से समृद्र को भर दिये। श्रौर समुद्र के वचन से सेत 
चना कर लंका गये, रावण को मारा, इत्यादि । 

कीर खाद कते हैँ करि यह सव मायामय लीला है । निगुण सर्वात्मा 
राम के साथ लगौ क्रि; जिससे जन्म मरण द्रे 

वाल्मीकी रामायण बालकारड श्र° १५ मे कथा दै क्रि--राजा दशरथ 
जव पत्रेष्टि यज्ञ का च्रारम्भ किये, तत्र सवर देव महर्पिं माव का प्रतिग्रह के 
लिए वह्यं श्राये श्रौर ब्रह्माजी से बोले कि, ग्रापके वर के प्रभाव से रावण 
हम सव्रको पीड़ित करता है, तीनों लोक को उद्धिन करता हे, इत्यादि । 
उसके नाश के लिये उपाय करने के श्राप योग्य हैँ । सो सुनकर ब्रह्मा जौ 
वोले किं उसका नाश का यह उपाय है क्रि, वर मांगने के समय देवाुरादि 
से श्रषध्यता का वर उखने मगा दै । परन्तु श्रनादर से मद्यो का नाम 
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नदीं लिया है, इससे वह मनुष्य से मरेगा । इस वात को सुन कर देवादि 
सव श्रानन्दित हुए, श्रौर उसी समय विष्एुदेव भी श्रा गये, ब्रह्माजी से 
मिलकर स्थिर हए, तब देव खव स्तुति करके बोले, किदे विष्णो} सव 
लोकके हितकी इच्छासे हम स्वश्यपसे कहतेदहेँकि दशरथनजीकी 
च्ियो मे श्रापचार स्पसे पुच्रहोंश्रौर मनुष्य सरूप होकर दु्टरावण को 
युद्ध में मारे, हम सव श्रापके शरण मे हँ इत्यादि । फिर विष्णु भगवान्‌ ने 
राजा दशरथ को पिता स्वीकार क्रिया श्रौर देवादिसेकहा क्रिश्राप लोग 
मय त्यागे, मेँ रावण को माङगा, इत्यादि । 


्र° १६मेंइष्टिसे पायस की प्राति ग्रोर पयस के खाने से कौसिल्या 
ग्रादिके गमका वणंनदहै। श्र° शमे रामादिके जन्म का वर्णन दै। 
इत्यादि श्रौर रामायण की रीतिसे सूपणखा के नाक श्रादि लद्दमणजी ने 
काटा है| तथा सूखाने से पहते ही समुद्र प्रगट हृश्रा दै, इत्यादि ॥१॥ 


विष्णु देव का देवकी के गभंमेंश्राने की कथा भागवत स्क० १० के 
प्रारम्भ सेही दहै किं- प्रथिवी दृप्त ( दपयुक्त ) परूप श्रसुरों के सैकड़ों 
हजार फौजों के भार से दत्रकर रोती हई गौरूप से ब्रह्मा जी के शरण में गई 
श्रोर श्रपना दुःख सुनाई, तब ब्रह्माजी श्रन्य देव श्रौर शिवजी सहित समुद्र के 
क्रिनारे जाकर, पुरुषसूक्त से विष्णु भगवान्‌ की स्तुति क्रियि। फिर समाधि 
मे श्राकाशवाणी सुनकर, ब्रह्माजी ने देव सव्रसे सुनाये करि जो वाणी में सुना 
हरसो श्राप सव सुनिये श्रौर वेसा ही शीघ्र कीजिये । भगवान्‌ पहले ही मूमि 
के दुःख को जान गये दहं । श्रौर श्राप लोग भी श्रंशोँ से यदुक्रुल मे जन्मिये, 
इत्यादि । फिर कथा हे कि, यदुवंशी ्तत्रियों की राजधानी मधुरा थी । वहाँ 
कमी उग्रसेन की पुत्री देवकी के साथ विवाह करकं चलने के लिए वसुदेव 
जी रथ पर चदे । श्रौर उग्रसेन का पुत्र क्रंख बहन का प्रिय करने की इच्छा 
से घोड़ों कं बागडोर को रथ र्हक्रनेके लिए पकड़ा | फिर श्माकाशवाणी 
हई कि, जिखको तुम रथ द्वारा पहंचातेहो, इसी का श्रष्टम गमं तेरी 
मूत्युरूप होगा । सो सुनकर, कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हृश्रा, 
तब बहुत कुठ कह सुनकर, वसुदेव जी ने उसे समशराया कि, इसके पुत्र से 
श्रापको भय है, इसलिए इसके पत्रों कोम श्राप को समपण करूगा। तव 
कंस ने उसे छोड दिया। फिर देवकी का पहला पुत्र हृश्रातो वसुदेव जी 
केस के पास ले गये, परन्तु कंस ने कहा किं, श््टमसेभयदहै तो इसको 
क्यों मार, ेसा कह कर लोटा दिया । इसके बाद नारद श्राकर कंस को 
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समाये कि, नन्दादि गोप श्रौर उनकी खि्यां तथा इृष्णि वसुदेवादि श्रोर 
इनकी चिथ बन्धु ्रादि प्रायः देव सबदहँ श्रौर सव श्रसुरोंकोमारनेके 
लिये यत्न करर्देटै। सोसुन कर कस यदुवंशिर्यों कोदेव खमश् कर 
ग्रौर देवकी के गभंजको विष्णु जानकर, देवकी वसुदेव को बांध दिया 
ग्रौर देवकी के पुत्रोंको विष्पूु की शंका से मारने लगा । माता-पिता श्रादि 
कोमी वाध दिया, श्रपने राज्य करने लगा। उसके बाद सप्तम गभहु्रा 
सो विष्णुकीमाया द्वारा देवकी के गभ से खींचकर, वसुदेवजी कीही 
खरी रोहिणी जो रोकुलमें कंसखके भयसे रहती थी, उसके उदरमें किया 
गया । उपे बलराम जी हर्‌ श्रौर विष्ुदेव को मायारूप नन्दजी कौ पुत्री 
दई | श्रम गभेसे विष्णु भगवान्‌ कृष्ण रूप हुए । इनके जन्म के 
चाद श्र्ध॑रात्रि मे ही वसुदेव जी इन्द नन्दजी के यहाँ रख श्राये श्रौर उनकी 
पुचीको ले श्राये। जिसे खवेरा होने पर देख कर कंस श्राकाशवाणी को 
भरूठ समा, इत्यादि । ऊष्णभगवान्‌ को गोद खेलाने का सौभाग्य यशोदा 
को मिला, देवकी को नहीं सिला ॥२॥ 


हिरण्यकशिपुका बध की क्था विष्णुधर्मोत्तरे पुराण खण्ड १ श्र° ५४ 
में है कि-हिरण्यात्त के मारे जाने पर, दहिरण्यकशिपु घोर तप जपादि 
किया, तच प्रसन्न होकर देवादि सहित ब्रह्माजी ने श्राकर वर मांगने के लिये 
कहा, तव उसने वर माँगा, कि देवासुरादि शचख्राक्नादिसे भी मेरामरण 
नहीं दहो | ब्रह्माजी एवमस्तु कह कर श्रपने लोक मेँ गये, तव्र देव सव ब्रह्मा 
जी के पास गये श्रौर कर्टने लगे कि, इस वर से यह श्रसुर श्रवश्य देववर 
करेगा; इससे इसके वध के उपाय बताये ¦ तव ब्रह्मा जी बोलते करिंतपका 
पल इसको श्रवश्य मिलेगा, फिर भगवान्‌ इसका नाश करगे | इसके बाद 
वह शसुर उपद्रव करने लगा, देवलोक मेँ भी च्रपना श्राधिपत्य किया। तब 
देवलोक भगवान्‌ के शरणम प्राप्त हुए । फिर भगवान्‌ दसिंहरूप होकर 
उसकी सभा में रये श्रौर दानवो को नष्ट किये, उसे पछ्ाड कर मारा, 
इत्यादि । लिगपु° श्र० ६५ में भी यह कथाह | पद्मपु° खण १श्र° ४७ में 
दै । उत्तरणं ० २३८ है । शिवपु° सं० २खं०५ श्र० ४३ में रूपान्तरसे है। 


विष्णुपुराण श्रंश १श्र०° १५ कथा है कि कश्यपजी को खरी दिति 
के पुत्र हिरण्यकशिपु था। बह इन्द्रादिको जीत कर राज्य करता था| 
उसके पुत्र प्रह्लाद ये, सो गुरुकुल मेँ पढ़ते थे । एक दिन पिता के पास में 
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गये । उनसे पिता पृूञ्ाकि, जो श्रव तक पटे दहो, उसका खार स्वरूप कु 
कहो | उन्होने कंहा कि, सवका सार विष्एणुदहै, सोईैमेरे मनमें स्थिर है, 
उसी श्ननादि श्रनन्तकोमँ प्रणाम करता, इत्यादि । इस सव बातों को 
सुनकर हिरण्यकशिपु श्राध्यापकों पर रंज (क्रुद्ध ) हृश्राकि, श्रापलोगोंने 
इसको क्या उलटा पढाया है । उन लोनाँ ने कहा क्रि, इसका यह स्वाभाविक 
समभ है, हमारा पदाया हुश्रा नहींदै। फिर पिता प्रह्वाद्‌ से पृष्टा कि, यह 
उपदेश त॒म्हं कोन दिया है । प्रह्वादने कदा कि, खवका उपदेशक विष्णु दै, 
उसके बिना कौन किसको उपदेश देता दै। इसके बाद प्रह्लाद को मारने 
के लिये बहुत यत्न किया गया । परन्तु वचते गये श्रौर छन्त में टर्सिद- 
भगवान्‌ ने प्रगट होकर हिरण्यकशिपु को मारा | 


भागवत स्कन्ध ७मेंश्रारम्भ मेही प्रश्न हुश्रादै कि, खम सवके प्रिय 
भगवान्‌ ने इन्द्र के लिये श्रसुरों को कैसे मारा । तव शुकदेव ने कदा दै 
कि, निगुण श्रज श्रव्यक्त भी भगवान्‌ च्रपनी माया के गुण में पैठ कर बाध्य 
बाधकता को प्राप्त हए हँ । श्रौर श्रविवेक से कल्ित यह संसार है, इसफे वाद 
जय-विजय के शापादि की कथा है, वही हिरण्याज्त हिरण्यकशिपु हए हैँ । 
वराहावतार, सिहावतार वाया मारे गये हँ । तिखकी कथा विस्तारयुक्त दै ॥३॥ 


गोवधन पवत काकरसे धारण की कथा भागवत स्क० १० पूर्वाधं 
न श्र° २४-२५ महै किएक समय इन्द्रयाग के लिये यत्न करते हए गोपां 
को देख कर कृष्ण भगवान्‌ ने श्रनजान के समान पृूह्ठा कि, यह श्राप लोग 
क्या करते हो, इसका क्या फल दै, इत्यादि । तब नन्दजी बोलते क्रि, पजन्य- 
रूप भगवान्‌ इन्द्र ह, मेध उन्हीं की मूर्वे; सो प्राणी के जीवनरूप जल 
बति हैँ । इससे उस इन्द्र को हम सब श्रौर श्न्य लोग मी उनसे सिद्ध 
द्रव्यो द्वारा क्रत॒श्रों ( यज्ञो ) से पूजते हँ, इत्यादि । सो सुनकर, इन्द्र के 
क्रोध को पैदा करते हुए, कृष्णजी ने नन्दजी से कहा कि, कमं से ही जन्मादि 
सव्र होता है, ईश्वर मी कर्ता ही को फल देता दै, श्रकतां को नहीं देता । 
फिर कर्मानुसारी प्राणी को इन्द्र से क्या जरूरत हे, इत्यादि। हम 
सवरको देश भ्राम तो कुठ है नहीं, वनवासी हँ इससे जो इन्द्र का यज्ञके 
लिये साधन है, ` उससे गौ बाह्मण ॒पवंत की ही पूजा किया जाय, यही हमें 
( श्रच्छा प्रतीत होता है, इत्यादि। इस बात को हरि प्रेरणा से नन्दादि सव्र 
भान गये, इन्द्रयज्ञ को छोड़ दिये श्रौर ङष्णजी के कथनानुखार किये । तव 
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इन्द्र क्रुद्ध होकर श्रकालमें भी बहुत इष्टि के लिये मेधोँको हुकुम दिये श्रौर 
के कि इन गोपो की सम्पर्तिको नष्टक्रोतोश्रति इष्टि होने लगी, तिससे 
पीड़ित गोपादि को देखकर, सात दिन तक कृष्ण भगवान्‌ गोवधन पवंत 
को हाथ पर धरे रहेश्रौर गो गोपादि उसके नीचेश्रारामसेदहीरहे, सो 
देखकर इन्द्र श्रभिमान रहित हुए श्रौर मेघो का निवारण किये ॥४॥ 


मत्स्य होकर जल मै विचरने की कथा मत्स्य पुराण श्र० १मेंदहैकि- 
प्रथम राजा मनुने पुत्र को राज देकर तप किया । श्रौर मलयाचल के पास 
मं शमादि सहित उत्तम यौग प्राप्त किया} तव व्रह्मा वर देने श्राये । तब 
मनुनेवरर्माँगारि, प्रलय काल की प्राप्ति होने पर, स्थावर जंगम प्राणी 
की रक्ञामें मेँ समथं हों, यदी वर सुकते दिया जाय । ब्रह्माजी (एवमस्तु 
कह कर शछ्रन्तर्हित हो गये] फिर कभी श्रपने श्राश्रम में राजा पित्र तपण 
रते ये, तव हाथमे जल सहित शफरी महली शिरी । दयावश उसकी रक्ता 
के लिये उसे जलपूणं घडा रख दिये। दिन रातमे वह सोलह श्रंगुल 
वद्‌ गई | श्रोर राजा से बोली क्रि; दया करके मेरी र्ता करो | फिर बड़ा कुडा 
में रखा } तव राचि भरम तीन हाथ चद्‌ कर बोली कि, रत्ताकरो। फिर 
राजा क्पे रखा । तव वहाँ नहीं समा खकी, तव तालाब में रखा, वहां भी 
वहत वदने पर गंगां रा, गंगामें भी श्नतिद्द्धि देखकर समुद्र मे रखा, 
प्रोर सुद्र म मी उसकी ऋतिव्रद्धि देखकर, भयभीत होकर राजा बोला कि, 
प्रापकोनदहो, क्या श्राप भगवान्‌ वासुदेव हो, दूसरा कोई इस प्रकार का 
मत्स्य क्ैसेहो सकता} मत्स्यरूप तुम जगन्नाथ ही हो, इससे तुके नम- 
स्कार करता द्र । मस्स्यरूप होकर मुके दुःखी क्यों करते हो । एेसा कहने पर 
साधु-र कहकर मत्स्यरूप भगवान्‌ बोले करि, ठम सुरे पहचाने हो, कुं 
दिन मे प्रथिघी जल मेँ दब जायेगी | तव देव समुदाय से निर्ित यह नौका 
यहाँ श्रायेगी श्रौर में भी श्राऊंगा। उस समय सब प्राणी का बीज-समुदाय 
की र्ता के लिये, सव्र प्राणी को इस पर रखकर र्ता करना, युगान्त वायु 
से जव नौका व्याप्त होगी तव मेरे श्रंगमें नौका को बँधना | फिर प्रलयान्त 
म प्रजापति खवंज्ञ मन्वन्तर के स्वामी देव पूज्य होंगे | त्र° रमेंमनुके 
पूजने पर प्रलयादि का वणन करके भगवान्‌ हुस्न हो गये। फिर प्रलय 
होने पर मत्स्यरूप भगवान्‌ मनु के पाख मेँ प्रगट हृष्ट । श्रौर रस्ीरूप से 
शेष प्रगट दए, । 
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श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ८श्र० रमे कथा है कि-राजा परीक्ितने 
पूच्धा है कि, भगवान्‌ हीन मस्स्य स्वस्प का धारणं जिस लिये कियिसो 
किये | तब शुकदेवजी ने कहा है क्रि, गो विप्र देव साधु धमं की रक्ताके 
लिये भगवान्‌ सब प्रकार के शरीर धरते हँ । ग्रौर निगुण होने से बुद्धि के 
गुणों से लिप्त नहींहोते। श्रौर प्रथम ब्रह्माके सो जाने से नैमत्तिक 
प्रलय हच्रा, जिससे भूरादि लोक समुद्रम दव गये। निद्रा युक्त व्रह्मा 
के मुख से निकले हए वेदों को पास में स्थिर हयग्रीव श्रसुर ने हर लिया। 
सो जानकर भगवान्‌ ने श्रसुरलस्पका धारण किया | सत्यव्रत नामवाला 
कोई राजर्षिं मक्तथा। सोतप क्रियाया, जो इस कल्पे सूय का पुत्र 
मनु है| एक समय कृतमला नदी मेँ तपंण करते दए सत्यव्रत कते ्रंजलिमें 
एक सफरी श्रा गई, तो वह नदी के जलमेंदही छोड दिया । तत्र वह सफरी 
बोली, जाति घातक मच्छलियों से भयभीत मुभको नदी के जलें कमे 
त्यागते हो | तब राजा कलश मे धर कर श्राश्रम मँ लाया; फिर वह मदली 
बदृने लगी, राजा बड़ा जलाशय में रखता गया, श्रन्त में समुद्र मेँ धरने 
गया तब मत्स्य बोला कि, यहाँ तो बली मकरादि खादी जार्येगे । इस प्रकार 
मोहित होकर राजा ने पञ्ा कि, श्रापकौन हो, च्रापतो मगवान्‌ मालूम 
होते हो, श्रापको नमस्कार है | श्राप जिस कायंके लिये यह रूप धरे हो 
सो जानना चाहता हँ इत्यादि । तव्र भगवान्‌ बोलते कि, श्राज से खातवं दिन 
भूम वरादि लोकत्रय प्रलय समुद्र मँ इवेगा, उस समय हम से प्रेरित कोई 
नौका श्रायेगी, ठम ऋषियों के सहित सव के छोटे बडे बीजों को लेकर, उस 
नौका पर चढ़कर, ऋषियों के तेज से श्रव्याकुल होकर एकाणंव मेँ तिच- 
रोगे । बली वायु से कपती हृद नाव को वासुकी से उपस्थित मेरेश्रंगे 
तुम बधन । जब तक व्रह्मा की रात्रि रदेगी तव तक ऋषियों के साथ ठम 
को इस समुद्र मे तैराते विचरूगा श्रौर मेरी महिमा रूप परब्रह्म को मी त॒म 
पठ कर मेरी कृपा से हृदय में प्रकाशित समोगे, फिर वेसा ही हृश्रा। 
श्रौर हयग्रीव को मारकर वेदों को लेकर फिर जागने पर ब्रह्माजी को दिया । 


पद्मपु०° उत्तर खं० ६श्र० २३मेक्रथा है कि-कश्यपजी सेदिति 
श्रदिति द्वाया दैत्य देव की उत्पत्ति होने पर, मकर नामक महावली असुर 
ब्रह्मलोक में जाकर श्रौर ब्रह्माको मोहित करके सब वेद हर लाया । तब 
सब देव की प्रार्थना से भगवान्‌ विष्णु मत्स्यरूप से उसे मार कर 


वेद लाये ॥५॥ 


| च १ हः 


विशेष-कथा -भांग ११७ 


कच्छप श्रवतार की कथा श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ८ श्र° ५-६मेंहै कि- 
जव्र युद्ध मेँ च्रसुरों से मारे गये देव सव्र गिरने लगे श्रौर मरने लगे, तथा 
दुर्बावाकेशापसे इन्द्र सहित सव लोकश्नी ( लच्मी ) रहित हो गये | फिर 
यज्ञादि क्रिया नष्ट हौ गई | तवर यह देखकर, इन्द्र वरुणादि देव विचार कर 
भी कतव्य का निश्चय नहीं कर खके, तवर सव देवगण मेरुके शिखर पर 
व्रहमखमा मे गये । श्मौर प्रणाम पूवक ब्रह्माजी को श्रपनी दशा सुनाये | फिर 
ब्रह्माजी ने इन्द्रादि को सत्त प्रमा रहित देखकर श्रौर लोगों को श्रमंगल- 
प्राय देखकर श्रो को उखपे विलक्षण देखकर फिर समाहित मन से पर 
पुरुप का स्मरण करता हृश्रा, देव खव्रसे कहा कि, जिसके श्रवतार श्रंश कला 
से हम खव रचे गयेहे, उषठीके शरणमे हम ख चलें । एेसा कहकर देव 
सहित ब्रह्मा तम से परे खाक्ात्‌ भगवान्‌ के स्थानमें गयेश्रौर देव वाणीसे 
स्तुति किये | तवर भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए । फिर स्तुति नमस्कार करके 
ब्रह्माजी ने कहा फ, जिस कायं के लिये हम सवश्रयेदहै, उसे राप सिद्ध 
करो, हमारा कल्याण करो | फिर भगवान्‌ ने कहा कि, श्रमी जाश्रो, श्राप 
सव श्रसुरो ते सन्धि (मेल) करो श्रौर श्रमरृत की उत्पत्ति में शीघ्र यत्न 
करो, किं जिसके पीनेसे मत्युग्रस्त प्राणी मी श्रमर होगे | क्तीर सम॒द्रमें 
वरणलतः श्रौपधि डाल कर मन्दर को मन्थान श्रौर वासुकि को नेत्र ( रस्सी ) 
वना कर, मेरी सहायता से समुद्र को मथो, दैत्य क्लेश भागी होगिं श्रौर श्राप 
सव्र फल प्राहक होंगे, इत्यादि । एेखा कहकर भगवान्‌ श्रन्तर्हित हो गये । 
किर भगवान्‌ को प्रणाम करके व्रद्या श्रौर शिवजी श्रपने २ स्थान मे गये 
ग्रौर श्रन्य देव सव बलि के पाख गये श्रौर भगवान्‌ की बताई हुई बात 
उखसे कदे । श्रसुर सव उस बात को मान गये । समुद्र मथने के व्य्रापारमें 
लगे । मन्दरभिरि को उखाडइकर जे चते । रास्ते में गिर गया, तब भगवान्‌ 
पहुचाये । श्र ० ७ म है कि--मथते समय गणेश कृत विव्न से पवंत नीचे 
धेस गया । तब सबको विषादयुक्त देखकर, महान्‌ कच्छप होकर भगवान्‌ 
ने पवत को ऊपर क्रिया श्रौर प्रष्ठ पर धारण क्रिया, इत्यादि । 


पद्मपु० खं० १ श्र०४ मेँ कथा हैकि- प्रथिवी पर विचरते हृष 
दुर्वासाक्रषि एक विद्याधरी के हाथ र्मे श्चतिसुगन्ध माला देखकर, जटा में 
वाँधने के लिये, वह माला उखसे मांग लिये । कु दिन उसे लिये विचरते 
रहे । फिर एेरावत पर चढ़ कर जाते हुए इन्द्र को वह माला प्रेम से दिया | 
इन्द्र लेकर उस माला को हाथी के शिर प्र डाल दिये | हाथी भूमि मे डाल 
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दिया | तव क्रुद्ध होकर ऋषि शाप दिया कि तेरा णेश्वयं नष्ट होगा, 
जिससे सव्र रत्नादि नष्ट हौ गये, इत्यादि । 


पद्मपु° उत्तर खं० ६ श्र° २३१मेंदैकि--दुर्वाखाजी कमी मेर पवत 
पर गये । फिर इन्द्र को देखने की इच्छा रे चले । तत्र हाथीपर जाते हए 
इन्द्र को देखकर, पारिजात कौ माला इन्द्रको दिये । इन्द्रउमसे हाथी के 
शिर पर रख दिये, हाथी उसे भूमिमें श्रीग दिवा । इसे दुवासा क्रुद्ध होकर, 
तरेलोक्य की सम्पत्तिके नाश केलिये शाप दिया | इससे इन्द्र ी लद्मी 
श्रादि नष्ट हो गई; तव समुद्र का मथन का विचार हृश्रा | तवं कूमल्प होकर 


भगवान्‌ ने मन्दर का धारण किया, इत्यादि । 


स्कन्द पु० खं० २-४ श्र०्८ मेकथा है करि दुर्बाा केशापसे 
इन्द्रादि देव रेश्वयं रहित हो गये, तव समुद्र के मथने पर ेरावतादि रतन 
उत्पन्न हए, श्रौर हरितकी श्रादि दिव्य श्रौपधि्यां लदमी ठवलसखी उत्पन्न 
हई, इत्यादि ॥६॥ 


दारावती (दारिका) में शरीर होने की कथा महाभारत मौसल पवं में 
है कि यादव कुमार सब साम्ब्रकौ ख्रीरूप बनाकर ऋषियों के पाख ले गये 
श्रोर पू्धै कि, यहवबश्रुकीच्री पुत्र की इच्छा वाली दै, कोन सन्तान पैदा 
करेगी । ऋषि लोग क्रद्ध होकर बोले कि, यह घोर लोहा का मूलस कोपैदा 
करेगी श्रोर सो तम खवका नाशक होगा, फिर परि सव भगवान्‌ के पास 
श्राये, भगवान्‌ वर्तन्त सुन कर सव्र को सुनये, एक दिनके बाद साम 
मसल पैदा किया, राजा ने उसे चूण कराकर समुद्र मेँ व्रिगवाया श्रौर्‌ नियम 


` किया गया कि; श्राज से मद्यपान कोई नहीं करे | परन्त॒ वहं काल प्रवेश 


किया, उतपात श्रशकुन होने लगे, जिस अहदशा मे महाभारत ह्ुश्राथा, 


` छत्तीस वधं पर उसी दशा को भगवान्‌ ने देखा, फिर सव को तीर्थयात्रा के 


लिये श्राज्ञा दिया, तब प्रभास त्तेत्र मे जाकर सब बसे, परन्तु वहाँ सव माँस 
मद्यादि खाने पीने लगे, फिर किखी दिन सभामेंही बादविवाद होति २ 


` श्रापस में युद्ध हो गया । प्रथम श्रख्र शसन से लडे, श्र शख नष्ट होने पर 


उख लोहनूण से जो तरण हुश्रा था; उसी से मारने लगे ग्रौर बह तृण बज्र 
तुल्य मृत्युकादेतु हश्रा। फिर दारुक श्राया, मगवान्‌ बभ्रुको चियोंकी 
रक्ता मे नियुक्त किये । परन्तु बाद मे उसे भी माय हुश्रा देख कर श्रौर बल- 
रामजी को वहां छोड़कर श्रौर दारक को त्रजुन के पास मेज कर, श्राप 
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द्वारका गये | पितासे सव्र समाचार सुनायेश्रौर श्रजंन के साथ जाने क 
लिये कह कर, फिर वहम गये तव तकर बलराम जी भी शरीर त्यागं दिये ये| 
फिर श्राप भमी जसा भिल्ल के वाण लगने पर देह त्यागे, इत्यादि ॥७॥ 


जगन्नाथपुरी सं जगन्नाय का पिरड गाड़ने की कथा ब्रह्मपुराण श्र° ४३ 
मेहंक्रिएक वार श्रीलदमणजी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया, क्रि योग यज्ञादि 
तो कल्याण के कठिन साधन हैँ ही, कोद सुगम स्थान तीथं बताईये कि, जर्हा 
जाने ने खहज पं कल्याण हो । तवर भगवान्‌ बोले कि-सुधाध्य सुफल दाता 
तीथं रूप पुरुपोत्तमपुरी है, परन्तु उसका मेद कोई नहीं जानता है, ब्रह्मा मी 
सव संखार को प्रगट करके मेरे ध्यान मेलगे, तोम प्रगट होकर उनसे 
पूछा क्रि, किख कायं के लिये ध्यान कर रदे हो, फिर उन्होने कहा कि, 
योगादि कौ च्रपेक्ञा सुगम खाधन तीथस्थान बताइये, तो उनको मी मेने 
यही पुरषोत्तम स्थान ब्रताया । यह स्थान दक्तिण समुद्र के किनारे ₹ै, वर्ह 
एक श्र्तयवट भी है, तथा देव निर्मित एक मूर्तिं ई, श्रक्तयव्रट की छाया 
मं दही जाने से मनुष्य ब्रह्महत्या पाप से मुक्त होता डे; श्रौर मूर्ति के दशन से 
मेरे लोक यें जाता है, मुक्त होता है । परन्तु इस प्रकार श्रनायस ही मेरे भवन 
मे लोगोंको जाता हृश्रा देखकर, यमराज मेरे ( भगवान्‌ के ) पासमें श्राये 
ग्रोर स्तुति करने लगे, तवर पृष्छुने पर उन्होने का कि, इस पुण्य स्थानमें जो 
इन्द्रनील मणिमयी श्रेष्ठ सवं कमं फलप्रदा प्रतिमा है, प्रेमभाव से उसेदेख 
करके ही श्वेत नामक च्रापके भवन मे सव चले जाते हैँ, इससे मँ श्रव 
श्रपना व्यापार नहीं कर सकता द| इस लिये छपा करके उख प्रतिमा को 
हर लीजिये । इस वात को खनकरर, यम से मने कहा कि, उस प्रतिमा कोमें 
बरालू से गक्ष कररदृगा | फिर बालू से उसे टाक कर, यम को यमपुरी में मेज 
दिया, इत्यादि । इसी पुरुषोत्तम स्थान मे श्रवन्तिकापुरी के राजा इन्द्रद्युम्न 
ने पविच्र स्थान जानकर; ग्रङ्वमेध यज्ञ करिया ग्रौर भगवान्‌ का दशन पाया 
तथा छृष्ण व्रलमद्र सुभद्रा की मूर्वियों की स्यापना किया इत्यादि । नारदीय 
पु०उ० खं० श्र ५२ इत्यादिमें भी यह कथादै। उख मूर्तिं को गाने 
कीदृष्टिसे वा कृष्णजी की शरीर दष्टिसे कहा गया है किले जगन्नाथ 
पिण्ड नर्हिं गाड़ाः । ब्रह्मपु° श्र° ६७ में ब्रह्माजी का कथन दहै कि, ्रादि 
कल्प में श्नम्यक्त जन्मवाला मने विश्वकर्मां से कहा किं, भगवान्‌ वासुदेवं 
की एक पत्थरकी मूर्ति बनाश्रो कि, जिखका दर्शन करके राच्तसादि से 
मयमीत मनुष्यादि श्रौर इन्द्र पयन्त देव भी स्वग मेँ निभय होकर बस । 
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फिर उस प्रतिमा का निर्माण होने पर इन्द्र उसे श्रपनेलोकमे ते गये। 
च्रौर उसी की पूजाके बलसे इृत्रादि श्रयुरों को नष्टक्ये। फिरत्रेतामं 
रावण हुश्रा | वह तपके बलसे इन्द्रकरो भी जीत कर, उख प्रतिमाकोले 
श्राया श्रौर विभीपरण की प्राथंनासे पूजने के लिये विभीपण कोदे दिवा| 
फिर रावण को मारकर रामजी उस्र प्रतिमा को लाये श्रौर निजलौक की 
यात्रा के समय समुद्रश कोदे गये ¦ वही प्रतिमा कृष्णावतार के समय 
समुद्रश के द्वारा समुद्र के किनारे पुरपोत्तमपुरी में की गई । श्रौरश्र° ७२। 
२६ का श्लोक है कि, उज्जहारात्मनः केशौ सितकरष्णो द्विजोचमाः ।' 
च्तीरशायी भगवान्‌ ने बलराम गओ्रौर कृष्णावतार के लिये श्वेत कृष्ण 
दो बाल उखाडे । जिससे उनके दो बाल वल्य ये दोनों हए । इससे कव्रीर 
साहब पूणं तत्त्व फ साथ लगने को कहते हैँ ॥८॥ 
स्कन्दपु° खं० ६ श्रध्याय २५१मे क्थादै कि -तारकरायुर के उपद्रव 
से देव सब पावंतीजी की रति मे विघ्न किये, तव क्रुद्ध होकर शाप 
दिया कि- 
“मत्यंलोकं च संप्राप्य प्रतिमाघु च सवंशः। 
सवें देवाश्च वरदा लोकानां प्रभविष्यथ ।१॥ 
यस्माद्विष्णो महेशानस्स्वयाऽपि न निपेधितः। 
तस्म्ाच्वमपि प्राषाणो भविष्यसि न संशयः ॥२॥ 
हरोऽप्यश्ममयं रूपं प्रप्य लोकविगर्हितम्‌ | 
लिज्ञाकारं विभ्रशापन्महद्‌ दुःखमवाप््यति ॥३॥ 
निम्नगा गण्डकीनाम ब्रह्मणो दयिता सुता 
पाषाणसारसंभूता पुण्यदात्री महाजला। 
तस्याः सुविमले नीरे तव वासो भविष्यति ॥४॥ 
( रमैनी ८१ के अन्तग त ) 
ब्रह्माजी की धिया ( पुत्री ) के साथ नशाने की कथा ेतरेय ब्रा° १३। 
& मं है कि-प्रजापतिने श्रपनी पुत्री कोमायां सूपसे ध्यान कियाकि, 
जिका दिव नाम था, या उपनाम था। रजोदशनयुक्त ख्गीरूप उसके 
प्रति ग्रगरूप होकर प्रजापति प्रात हुए इत्यादि । 
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स्कन्दपु० खं० ३-१ श्र०४०्सें कथा ह करिं--वाक्र नामक श्रपनी 
पुत्रीसे भोगकी इच्छाव्रह्मा नेकी, वहतो लज्जा से हरिणी हुई । 
फिर व्रह्मा हरिण रूप होकर धावा किये, तब शिवजी व्वाधर्प होकर, ब्रह्मा 
के शिरोंको पिनाकसे काट दिवे। फिर सावित्री गायत्री कीप्राथंना से जीवित 
क्रिये । शिवपुश्सं° २खं० र२मेंकथादहै कि व्रह्माजी की मानसपुज्ी संध्या 
नाम बाली हुई । उसे देखकर ब्रह्मा मोहित हए । तवर उनके पुत्रों के सामने 
ही शिवजी ने उन्दं बहुत फटकारा । फिर ब्रह्माजी ने स्वयं तप किया श्रौर 
दत्त से तप करवाया कि जिसतेरेसीख्रीहो,क्रिजो शिव को मोहित करे । 
फिर दत्त से खती उत्यन्न हुई श्रौर उसे शिवजी के विवाह के समय व्रह्मा 
भी मोहित हुए श्रौर पश्चाताप करने लगेकि, जो दूसरे का श्रहित चाहता 
दै, उसको श्रपना भी त्रहित होताहीदै, इत्थादि। श्रौर वणन है कि, 
सती के विवाह के समय सतीकेसमुख को देखकर तथा पावंती के विवाह के 
समय पावतीके पैर को देखकर, ब्रह्माका धातुपात हुश्रा। दोनों समय 
सद्र मारने के लिए तैयार हुए, तवरदेव ऋषि सव्र बचाये । सती कै विवाह 
के समय जो धातुपात हुश्रा, उससे मेधो की खष्टि हई । पावंती के विवाह के 
समय व्रह्मा जी के वीयं से बालखिल्या ऋषि सव्र उसखन्न हए । श्रौर त॑त्र- 
वार्तिक मे लिखादै कि, विधिनिपेधादि मनुष्य के लिएटदहै, देव प्रजापति के 
लिए नही, इसते कोई दोष नदीं प्रजापालन करने से प्रजापति सूयं 
का नाम ईैसो श्रस्णोदय वेलाम उपा ( प्रभात) को प्राप्त होते दै, 
काल्पनिक श्रथ में तात्प है, इत्यादि ॥१॥ 


ब्रह्मपु° खं ° गौतमी माहात्म्य श्र° १६ मेंव्रह्माजी काकहनादहै कि, 
मै उव कन्या्नोमे भी श्रति सुन्दर कन्या रच कर, गोतम जी के पासमं 
पालने के लिये रख दिया श्रोर कह दिया क्रि, इसे पालो । परन्तु जब युवती 
हो जाय तब मेरे पास लाना। उसे पोख कर निर्विकार वह सुनि मेरे पास 
लाये, उसे देख कर, सव्रदेव ऋषिकोउसे पाने की इच्छा हो गई । तब 
मेने कहा किं, सम्पूणं प्रथिवी की प्रदक्तिणा करके जो प्रथम श्रायेगा, उसी 
से इसका विवाह होगा । सव देवादि भूमि की प्रदक्षिणा करने गये श्रौर 
गोतम जी श्रद्ध प्रसूता गौ तथा शिवलिङ्ग की प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजी के 
पास गये श्रौर ब्रह्माजी मी प्रथिवी की प्रदक्षिणा मान कर विवाह कर दिये । 
देव सव धीरे-धीरे श्राये । श्रौर श्रपने-श्रपने लोक मे गये । परन्तु इन्द्र काम 
से मोहित होकर ऋषिके त्राश्रम में बाह्मण के वेष से रहने लगे । एक दिन 
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सवेरे ( प्रभात ) के संध्या च्रादि करके गौतम ऋषि शिष्यो के सहित श्राश्रम 
से बाहर गये । इन्द्र ऋषि कारूप धर कर, श्रहिल्या के साथ रतिमें 
प्रव्रत्त हो गये । इतने मे ऋषिभी बाहरसे लौट करश्रये, तो ्रहिल्याको 
नहीं देखा ग्रौर यह के र्षक सवर कहने लगे कि व्माश्वयं है कि, ऋपी स्रनेक 
ख्प से रहते, मीतरमीदहँ श्रौर बाहरसेमी श्रारहेरदैँ, इत्यादि । सो 
सुन कर ऋषि भीतर चलते, तव इन्द्र विलाड़ होकर घूमने लगे | डरती हुई 
ग्रनजान श्रहिल्या मी श्राह, तव शुष्क नदी होने के लिए श्रहिल्याको शाप 
दिये । फिर श्राथंना करने पर बोले कि, गोतमी नदी के संगम होने पर 
श्रपने रूप को पावोगी श्रौर इन्द्र को सह मग का शाप दिये । फिर बल 
कि, गौतमी मेँ स्नान करके सखहसखात्त होवोगे | ब्रह्म पु० खं० १ श्र० ५६ में 
यही कथा रूपान्तर से है । प्रायः इस प्रकार की परिभित कथायं तत्तन्मा- 
हात्म्य के प्रसङ्खसे ब्रहुतस्पसेदहो गहं । वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड 
सगं ध्ट मे कथा दै कि- गौतम जी स्नान करने गये ये, इतने में उनका रूप 
धरके सहखान्त इन्दर श्रये श्रौर श्रहिल्या समभ गै, परन्तु दुष्ट भाव से व्यभि- 
चार किया श्रौर भाग जाने के लिए कही, परन्तु तव तक रूपि श्रा गये श्रीर 
श्रफल ( ब्रष्ण रहित ) होने के लिये इन्द्रकोशप दियेश्रौर प्रारशिर्योँंसे 
द्मदश्य होकर भस्मशायिनी निराहार रहने का शापः श्रहिल्याको दिये 
हजार वेके वाद वर्ह रामचन्द्रके जनेसे शापसे सुक्ति के लिए 


` कंडे श्रौर वैसाही हृश्रा, इत्यादि । श्रध्यात्मयमायण बालकाण्ड सगं 


५मदहेकि, गोतम के ब्रह्यचयं से संतुष्ट ब्रह्मा गौतम को लोकसुन्दरी कन्या 
श्रहिल्या दिये श्रौर कमी गोतम के बाहर जाने पर, इन्द्र गौतमकेवेषसे 
घर में जाकर व्यभिचार किये श्रौर सुनिवेष से ही बाहर निकलते समय सुनि 
उन्हें देखकर, सहख भग के लिए शाप दिये श्रौर श्रहिल्या को तप भजन 
करती हह अदृश्य स्प ये शिला में निराहार रहने का शाप दिये ग्रोर श्रनेक 
हजार षषे के वाद जव राम लदमण सष्टित इस श्राश्रम में श्रायेगे, तेरा 
्माश्रम रूप शिला पर चढगे, तव त॒म पाप से सक्त होगी, राम की परिक्रमा 
स्तुति नमस्कार से शाप से मुक्त होगी, इत्यादि ॥२॥ 


न 
१, तंत्रवरार्तिक मे “श्रहल्यायां मैत्ेयामिन्द्रो जारः” यहां प्रतापी होने 


से सूयं कोडइन्द्र कहा गया रै, श्रौर श्रहनि (दिन) मे लीन होने रात्रि 
को श्रहल्या कहा है, उसे नष्ट करने से सूयं जार है, व्यभिचार से न्दी, 
इत्यादि विचार है । 
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चन्द्रमा की कथा मत्स्यपु०श्र० र२दमेंहैकि--त्रह्माजी श्रतरिक्रुपि 
को खष्टि करने के लिए श्राज्ञा दिये, तव तीन देव क उपासना श्रादि रूप 
तप ्रृषिने क्रिया, जिसमे सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हृष्ट । फिर क्रृषि देवादि 
सोम को श्रपना स्वामी बनाये, दन्त कन्या प्रदान क्रिये, फिर सोम राज्ञसूय 
यज्ञ कयि | यत्त की समाति दौनेषर, सोके ख्पमे मोहित होकर, लद्मी, 
सिनीवाली, युति, वष्टि, प्रमा, कुहू, करति, धुति, च्रादि देवियाँ श्रपने-श्रपने 
पतिर्यो को कछोडकर, स्वयंसोमको सेवने लर्गीं। सोम मी उनमें आ्राघक्त 
हुए श्रौर उनके पति लोग भी कुदं कर नहीं सके । उखके बाद देवगुरु की 
पत्नी ताराको किंसीबागमें देखकर, सोम उसे पकड़ लिया, तारा भी 
उसमें श्रनुरक्त हो गई । देव गुरु भी छु कर न खके, दीनतापूवंक मग, 
तोभी सोम नहीं दिया, तव शिवजी क्रुद्ध होकर युद्ध करने लगे, फिर ब्रह्मा 
जी के समश्राने से युद्ध उपरत हुश्रा श्रौर ब्रहस्पतिको तारा मिली॥ पद्म 
पु०खं० १यश्र० श्र्मेभीसोमकी यही कथादहै॥ विष्णुपुराण श्रंश ४।६ 
मे कथा है कि-व्रह्माके पुत्र श्रन्निश्रौर श्रत्रि के पुत्र सोम ( चन्द्रमा) 
हुए । ब्रह्मा जी उन्द सव ग्रौषधि द्विज नचो के राज्याभिषेक करके राजा 
चनाये । फिर सोम ने राजसूय यज्ञ किया । जिससे प्रतिष्टा के बद जानेसे 
उनमें मदका प्रवेश दहो गया श्रौर मद से गुरुदेव ब्रहस्पतिकी ख्रीतारा 
कोहर लिए । ब्रहस्पति ब्रह्माजी की प्रेरणा द्वारा सव्रदेव ऋषि के कहने 
पर भी नहीं दिये । फिर ब्रहस्पति के द्वेषी शुक्राचाये चन्द्रमा के पक्ञमें हो 
गये श्रौर सव्र दैत्य दानव भो चन्द्रमाके पत्तमें हुए । श्ररश्रंगिरा के 
शिष्य सुद्र व्रहस्पति के पक्षम हप तथा सव देव भी ब्रहस्पति के पत्त में 
हुए । इस प्रकार ताराके लिए महान्‌ युद्ध हुश्रा, जिससे खव संसार भयभीत 
होकर ब्रह्माजी के शरण में गया, तव व्रह्मा जी युद्ध को रोककर; तारा 
को ब्रहस्पति के प्रति दिलाये । ब्रहस्पति ने उसे गभ॑ंवती देख कर, गमं को 
त्यागने के लिये कहा । फिर उसने इषीकास्तम्ब मे गभं को त्यागा, गभं 
( बालक ) को सुन्दर देख कर, सोम ब्रहस्पति दोनों को लेने की इच्छा 
हुई, परन्तु पूछने से खोम का वीयंज टकरा, इससे सोमपुत्र बुध कहलाये । देवी 
भागवत स्क० १।११ मे कथा है कि--तारा चन्द्रमा को यजमान जानकर, 
उनके घर मे गई श्रौर वहम दोनों कामासक्त हों गये, श्रौर ब्रहस्पति के कहने 
से नदीं दीये, तब युद्ध होने पर भृगु ऋषि के कह से दिये, इत्यादि ॥३॥ 


महाभारत श्रादिपवं श्र० ६७ मे कथा दै किं--वखदेव जी क पिता 
शूरसेन ये, उनकी प्रथा नाम की श्रपनी पुत्री थी, उसे श्रपनी छच्रा ( पिता 
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की बहन ) क पुत्र कुन्तिमोज के प्रति श्रपण क्ये; क्योकि कुन्तिभोज 
प्रप्य रहित थे श्रौर शूरसेन प्रथम से करार ( प्रतिज्ञा) कियिये, कि प्रथम 
जो श्रपत्य होगा, सोमे श्रापको दुगा; प्रथा ही फिर कुन्ती कहलाने लगी। 
प्रौर वहाँ दुर्वासा पि की बड़ी सेवा भक्ति उसने किया, तव ऋपि प्रखन्न 
होकर बहुत मन्त्रादि कुन्ती को बताये । फिर एकान्तम मन्व कौ परीन्ताके 
लिए कुन्ती ने मन्तपूवक सूयं देव का श्राह्वान किया, तव॒ ( हरि ) सुयंदेव 
मनुष्य शरीर से श्राये श्रौर मोह से रति के लिए प्रवृत्त हुए, जिखसे कणं 
को उत्पत्ति कुन्ती की कुमार श्रवस्थामेंही हई । देवी भागवत स्क० २।६ 
मेमीहै कि, कुन्ती शूरसेन की पुत्री थी, ऊन्तिमोज उसे दत्तक लेकर, 
श्रपनी पुत्री माने ये श्रौर कुन्तीभोज के ही घर में कुन्ती ने दुर्वाखा की सेवा 
से मन्त्र प्राप्त क्रिया था, इत्यादि ॥४॥ 


( शब्द ३ के ्न्तगंत ) 


यह कथा प्रथम श्रा गई दहै किं, तलसी का पति शंलन्चूह था, उसके 
मरने पर उसकी हडी से शंख हृश्रा, वही शंखाघुर था। श्रौर भागवत 
स्कन्ध १० पूर्वाध श्न० दे मे मी कुवेर के श्रनुचर शंखनचृड के वधकी 
मी कथादहै कि, वहगोपिर्थोकोले मागा था, फिर उसे सृष्टिकासे ही मार- 
कर भगवान्‌ उसके शिरमें रतन था,सोले लिये ॥१॥ 


स्तम्भ फोर कर बाहर होने की, नख से उदर विदारने की कथा, श्रीमद्‌ 
मागवत स्क० ७ श्र त्मेंहे कि--प्रह्वाद श्रसुर के लड़कों को भी भगवद्‌- 
भक्ति का उपदेश दिये, सो सुन कर उनके पिता उन्हं मारने के लिये निश्चय 
क्रिया श्रोर बहुत फटकारा श्रौर कहा कि, क्रुद्ध होने पर हमसे ईश्वर सहित 
तीनों लोक कँपता है। तुम किसके बल सेमेरी श्राज्ञा का उलंघन 
किया है, इत्यादि । तब प्रह्वाद बोलते किं, वह भगवान्‌ मेरा ही बल नहीं 
हे, किन्त श्रापका भी बल वही श्रौर सव बल्लियों का बल दै । स्थावर 
जंगम पर श्वर ब्रह्मादि सव उसके वश मेँ हँ, भगवान्‌ ही खष्टि श्रादि करते 
दै, श्रायुरभाव श्राप छोडो तो कोड श्रापके श्रतु नहीं हे, इत्यादि। इन 
बार्तों को सुनकर, हिरण्यकशिपु क्रुद्ध होकर बोला कि, शरव तुम श्रवश्य 
मरने की इच्छाबाला हो, इसी से श्रधिक विरुद्ध कथा करते हो, इत्यादि। 
श्रीर वमने जो हमसे भिन्न जगदीश्वर कहा दै, सो कहाँ दै, यदि सवत्र है, 
तो इस स्तम्भ में क्यों नदीं दिखता है, श्रव मै तेरा शिर काटुगा, जिसे ठम 
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च्रपना रक्तक मानता ड, देखें क्रि वह तुम्हारी रक्ताकरता है, इत्यादि कह 
कर, तलवार लेकर, श्रासन परसे उठा श्रौर श्रपनी मुष्टिसे स्तम्भमें मारा 
उसी समय उस स्तम्भ में मयानक शब्द हुश्रा जिससे सव डर गये रौर 
प्रथम कुचं नहीं दिखा, फिर श्रद्‌ भुत स्वरूप सिंह दिख पड़े । जिससे वह 
ग्रसुर श्राश्चयं में पड़ गया, श्रपनी मृत्यु की शंका करने लगा, गदा लेकर 
युद्ध के लिए तैयार हृश्रा, एक बार भगवान्‌ के हाथ में जाकर मी निकल 
गया । फिर वरर्षिंहजी कौ मजनासे उसकी श्रखें ठप गद्‌, तब भगवान्‌ 
पकड़ कर, श्रस्रादि से श्रवध्यताकावरके कारण से द्वार के ऊपर श्रषने 
जंघे पर गिरा क्र नखों से उदर फाड़ दिये, इत्यादि ॥२॥ 


कंस बध की कथा श्रीमद्‌भागवत स्क° पूर्वाधंच्र० ४४मे है कि- 
चाण़र मुष्टिकादि मल्लो के नष्टहोने पर कंस क्रुद्ध होकर कहा कि दुच्रत्त 
वसुदेव के पुर्रों को यहाँ से निकालो गोपौ के धन कोहर लो, दुवुद्धि नन्द 
कोर्वाँधों ग्रौर वञदेव को शीघ्र मारो, इत्यादि । सो खन कर क्रुद्ध कृष्णदेव 
उद्छल कर श्रति शीघ्रता से कं के उचे सचान पर चट्‌ गये फिर उन्दं प्रवेश 
करते हुए देख कर, श्रपना मृत्यु समम कर, कंस ढाल तलवार, श्रासन 
पर से उठ कर लिया । फिर तलवार लेकर घूमता हुश्राकंसको कृष्णजी ने 
वरल से पकड़ लिया । श्रौर केशों को प्रक कर, मंच पर से नीचे गिराया 
ग्रौर श्राप उसके ऊपर गिरे | इतने मे उसका प्राण छूट गया, इत्यादि ॥३॥ 


( शब्द्‌ ३० के न्तगंत ) 


वाल्मीकर तपि की कथा स्कन्दपु° खं० ५० २४ दहै कि-मृगुवंश 
मे सुमति नासक व्राह्मण था, कौशिकी उसकी खी थी, च्रग्निशमां उसका 
पुत्र था । कभी श्रकाल पड़ने पर बह सुमति, खनी, पुत्र सहित दक्षिण दिशा 
म गया । श्रौर श्रहीर चोरों के साथ जंगल सें रहने लगा 1 इससे अग्निशमां 
को चोय के साथ संगति हो गई । उस मागं से श्रानेवालों को बह पापी 
द्रग्निशर्मां मारने लगा । किसी खमय तीथंयात्रा के प्रसंग से सपर्षि भी उसी 
मार्गं से श्राये | उन्द मारने की इच्छापूवंक श्रग्निशमां ने कहा कि, वख 
हाता श्रादि धर दो श्रौर त॒म सत्र मारे जावोगे । श्रन्नि ऋषि बोले कि) हम 
सन तीर्थयात्रा मे जारे हम सवको दुःख देनारूप पाप तेरे मन में भ्यो 
मावता है | श्रग्निशर्मां बोला क्रि, मेरे माता पिता पुत्र है, उनके पालन 
का माव मेरे मन में रहता दै । ऋषि बोले कि, जाकर पिता श्रादि से पूवो 
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कि, तुम सव के लियेमैपापकरतादह्रः सो क्रिस रको लगेगा । च्रग्निशमां 
को कुछ होश हृश्रा | जाकर पूछा । खव कह दिये कि, पाप त॒म को होगा, 
मे क्या जानता यह सुनकर ऋषियोंके शरणमे श्राया | ध्यान श्रौर 
रामनाम महामन्त्र पि वताये | वह एेखा ध्यानस्य हुश्रा कि, उखके ऊपर 
बल्मीक ( दीमक ) हो गया । इससे वाल्मीक कहलाया । 


स्कन्दपु° खं०६£ श्र° १२४ म क्थादहै कि~--चमक्कार पुर में 
माश्डव्य वंश के लोहजंग नामक ब्राह्मण था | उरुकी खी पतिव्रता थी, 
माता पिता जीवित ये । एक समय ग्रकाल पड़ने प्रर, श्रानतं देश मँ गया। 
वहां भी भोजन वख की प्रा्नि नहीं होने पर, माता श्रादि की रक्ताके लिए, 
चोरी डकैती करने लगा । फिर श्रच्छा समय होने पर भी लोहजंग का वही 
काम जारी रहा । उसी समय तीथंयात्रा मँ जाते हुए सप्र्धि उसे मिल गये, 
उन्हें वह मारने दोडा । फिर उसके यज्ञोपवीत को देखकर ऋषि खव बोले 
कि, तम ब्राह्मण होकर यह कुकम क्यों करते हो | उसने कहा फि, कुटुम्ब के 
पोषण के लिये यह कमं करता हँ । ऋषियों ने कहा कि, जाकर सवते पृष्छो 
किइसपापकेवे सब भागीदहँ कि नहीं| इस बात को सुनकर वह भयभीत 
हुश्रा श्रौर जाकर सवते प्रा, तो पापके भागीपन को स नहीं स्वीकार 
किया | फिर वह पश्चात्तापं करता हृश्रा ऋषियोंके पासमेंश्राया श्रौर 
श्रपने कल्याण के लिये प्राथंना किया तव र्हंस के स्वमाव वाला पुलह 
मुनि ने उससे कहा कि, "आाटघोटः यह मन्न ख सिद्धि को देनेवाला है, 
इसीको सदा जपो । णर सुनि सघ वहाँ से चले गये । वह उसको जपते- 
जपते देहादि को भूल गया । उसके देह पर वल्मीक हो गया, इससे वाल्मीक 
कहलाया, महासिद्ध ज्ञानी हृश्रा, इत्यादि । 


स्कन्दपु° खं० ७ श्र० २७८में कथाह कि-शमीमुख नामक व्राह्मण के 
वैशाख नामक पुत्र था। गुर सेवा से श्चन्य कोई शुभ कमं नहीं करता था । 
माता पिताक बद्ध होने पर, चोरी श्रादिसे पालने लगा। कभी सर्पि 
मल्ल गये, तो उन्हं भी मारना चाहा, तव वे बोलते किं, ज्िसक् पोप के 
लिट पाप करते हो, उससे पृषो कि, वह पाप के साभी दिस्सेदारदहँ कि 
नहीं । पूष्छने पर, पिता श्रादि बोले कि; 


(एकः पापानि कुरुते फलं थुक्तं महाजनः । 
भोक्तारो विप्रयुच्यन्ते कतो दोषेण लिप्यते | इत्यादि । 
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सो सुनकर, वेशाख ऋषियों के पास मेँ गया, विनय करने पर “माट- 

घोट” यह मन्त्र सुनाये, उसीको जप कर्‌ वह बाल्मीक ऋषि हुश्या, इत्यादि । 
( शब्द्‌ ३७ के अन्तगंत ) 

पीपाजी की कथा भक्तमाल में है कि-पीपाजी प्रथम राजायेश्रौरदुगां 
के भक्तये । फिर सखंखार से उपराम होकर, दुगांजी से भगवद्भक्ति का 
उपाय पषा । तवर दुगांजी ने कहा कि, त॒म रामानन्दजी के शिष्य होवो, 
तव्र॒ भगवद्भक्ति मिलेगी । फिर राजा काशी मे राभानन्दस्वामी के यहां 
शिष्य होने केलिए गया, तव कुचं परीच्ता करके स्वामीजी ने शिष्य 
बनाया, साधु सेवा के लिए श्राज्ञा देकर धर लौटा दिये। तव राजा घर जाकर 
साधु सेवा रने लगा | फिर एक वपं के बाद स्वामी रामानन्दजी उनके 
मकान (घर) पर शिष्यो के सहित रये । तव पीपाजी भी विरक्त साधु हो गये | 
परन्तु बारह रानीमेंसे छोरी रानी सोता उनका साथ नहँ छोडी, वहमी 
विरक्ता हो गई श्रौर दोनों परम उदार चरित्र किये; तथा मक्ति बलसे 
परम सिद्ध पाये इत्यादि ॥१॥ 

कवि वचक्रर्तीं जयदेवजी की कथा मक्तमाल में है क्रि-जयदेवजी राम- 
कृष्ण गीतगोविन्द के कर्तां परम भक्त हुए दैँ। उनको कभी मागमे ठग 
मिल गया । उस्र खमय उनके पासे कुलं द्रव्य था। ठगो ने पूह्ाकि, 
तम कँ जाते हो, जयदेवजी ने कहा कि, जहाँ त॒म जावोगे, वहाँ ही मेँ 
जाताटह्, श्रौर उन व्गोँको.ठग जानकरमी जो कुछ द्रव्यथा, सो उन्हें 
दे दिया, किपापका जद्ररूप धन,.को व्यागनादही उचितदहै। ठगोँने 
समग््ा क्रि यह कपटी दै, हरमे द्रव्य देकर, किर नगर मे जाकर हमे पकड्वा 
देगा । इससे इसे मार डालना चाहिये । फिर कुचं विचार कर जयदेवजी 
के हाथर्पाँव काट कर, निजंल कृष में उन्द डाल दिया । प्रारन्ध काफल 
सम कर जयदेवजी प्रसन्न ही रदे। फिर दैवयोगसे वर्ह एक राजा 
प्राया | उन्हें कृप से निकाल कर, सज्जन भक्त समभरः कर, श्रपने घरले 
गया, श्रौर सेवा करने लगा । फिर राजा को सन्तसेवी जानकर, वे ठग खव 
मी सन्त के वेष बना कर वहाँ श्राये । जयदेवजी उन पहचान गये, तो भी 
उनकी पूणं सेवा के लिये राजा को श्रा्ञा दिये, परन्तु ठग (भी यज्ञदेषजी को 
पहचान लिये । इससे भय क मारे शीघ्र विदा मांगने लगे । तब जयदेवजी ने 
पूं द्रव्य दिलवा कर विदा करवाये । श्रौर सिपाही को के कि इनके षर तक 
इन्द परहैवावो, ये मेरे भाई दै, इस्यादि । फिर पहुचाने बाला सिपाही रास्ते 
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मे उनसे पषा कि, जयदेवजी से श्राप सव्रको कौन सम्बन्ध है कि, जिससे 
इतना सत्कार करवाया दहै। ठगोँने कहा कि, हम सब एक राजा के पास 
नोकर ये । एक श्रपराध में राजाने इन्दं मारने का हुकुम हमे दिया, हमने 
इनके हाथ पैर काट कर छोड दिया। इसीसे सत्कार करवाये दँ | इतना 
कहते ही ठग सब भूमि में धसर गये । सो सुनकर जयदेवज्ी हाथ पैर पटकने 
लगे, फिर ईश कृपा से पूव तुल्य हाथ पैर युक्त हो गये, इत्यादि ॥२॥ 


नामदेवजी की कथा मक्तमालमें है कि-द्िपा वामदेव मक्तजी के 
नाती ( दौहित्र ) नामदेव मक्त हुए हँ | जिनके विषय में कहा जाता ह कि, 
“नामदेवजी के छाजन छाया । मंदिर फिराया गाव जिलाया | नामदेवजी 
के घरमे श्रचानकदहीश्रग्नि लग गई, तव्रश्रग्निसे वची हुई वस्तुको 
भी नामदेवजी ने स्वयं श्रगिनि में डाल दिया कि, दे भगवत्‌ स्वरूप श्रगिनिदेव ! 
यह मी में श्रापको मेंट करता हँ, इसको स्वीक्रार कीजियि, श्रापके इस घ्रर 
मे श्रन्यतो श्राही नहीं सकतादहै। फिर इस भावनासे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ स्वयं. उनके धर छाये । उत्सव के समय नामदेवजी भगवद्‌ 
मन्दिर मे गये । तहां विचायाक्रिजूताको बाहर छोड़ने से उसमे मन लगा 
रहेगा, इसते उसे कमर में बाध लिया। सो जान कर, श्रनन्य लोकों ने उन्द 
धक्का देखकर निकाल दिया । फिर नामदेवजी ने प्रसन्नत)पूवंक मन्दिर के 
पीचे जाकर भजन करने लगे, तो जड़ से मन्दिर फिर गया । नामदेव के 
सन्मुख हो गया | श्रौर नाना के कहीं जाने पर, नामदेवजी भगवान्‌ को 
भोग लगाये, परन्तु भगवान्‌ प्रकट होकर दूध नहीं पिये, तो नामदेवजी भी 
भोजन नहीं क्रिये, तीसरे दिन भी भगवान्‌ के दृध नहीं पीने पर नामदेवजी 
चाकू से ्रपना गला काटना चाहा । तव प्रेमवश भगवान्‌ प्रगट हुए श्रौर 
दूध पीये । उनके नानाके श्राने पर, यह च्त्तान्त स्वंत्र फेल गयासो 
सुनकर यवन बादशाह परीक्ञा के लिए मरी हुईैगौको जिलाने के लिए 
कहा, तो वह मी भगवत्‌-कृपा से जीवित हो गई, इत्यादि ॥३॥ 


( शब्द्‌ ४० के अन्तग त ) 


कपि ( हनुमान्‌) जी कौ कथा ब्रहपु° गौतमी मा० श्र° १४ मे है कि- 
ब्रह्मगिरि के पासे श्रंजन नामक पवंत रहै, किखी सुनि के शापसे भ्रष्ट 
श्रप्रा श्रंजनी नामक बान्दरी होकर वहाँ रहती थी, उसके पति का नाम 
केसरी था, सो कभी दक्षिण समुद्र शी तरफ चला गया श्रौर उसके बाद्‌ श्रंजन 
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पव॑त पर श्रगत्स्य सुनि श्रये श्रौर श्रंजनी की पूजा से प्रसन्न होकर, बर 
मांगने के लिये कदे, तव श्रंजनी ने लोकोपकारक बली पुत्र मांगा, फिर 
उसके वाद वायुदेव श्राये श्रौर कामवश होकर, उससे रमण किये, जिससे 
हनुमानजी की उसत्ति हुई । श्रौर वायुदेव के कहने से, श्रंजनी गौतमी में 
स्नान किया, उससे शाप से युक्त हो गई | 


मविष्य पु० पव ३। श्र० १३ में कथाह कि शिवजी मानसखरोवर के उत्तर 
पव॑त पर गये श्रौर वहाँ ही ग्रंजनी रहती थी, तथा उखके पति केसरी रहता 
था, केशरी के मुख सें किसी प्रकार स्द्रके घोर तेज प्रवेश किया श्रौर वायु- 
देव भी केसरीके देहमें प्रवेश किये, उसके बाद वह केसरीसे कामा- 
तुर होकर श्रंजनी से रति क्रिया, जिससे हनुमान जी की उसत्ति हई । फिर 
कुरूप देख कर माता स्याग दिया, तब हनुमान जीने उद्खल कर सूयंको 
पकड़, फिर रावण युद्ध करिया,किं जिखसे सूयं को छोड़ कर रावण सेदही 
लड़ने लगे, तव रावण डर कर भागा, इत्यादि । 


शिव पु° संहिता ३! श्र० २० मे कथा है कि-मोहिनीरूप के दशन से 
जो शिव जी का वीयं गिरा या, उसी को सर्पि लोक पत्तेमें रख दिये ये, 
उषी को श्रंजनी मे उसके कान द्वारा स्थापित किये कि जिससे सद्रावतार 


हदुमान हुये, इत्यादि ॥१॥ 


व्रहमवैवतं पु ब्रहाखंड श्र रमे नारदजी की कथाह कि--न्रह्माजी 
ने सनकादि ्रादि की उद्यत्ति करके, उनसे खष्टि करने के लिये कहा तो, 
वे लोक खृष्टि नदीं करके तप परायण हो गये । उसके बाद न्य ्रुषियों 
कीश्रौर नारद जी की सृष्टि करके; खष्टि करने के लिये कहा तो, नारद जी ने 
कहा कि, पहले मेरे पूवंजों को लाद्येश्रौर मै इस खष्टिमे नहीं लगेगा, 
इत्यादि । तवर ब्रह्माजी ने ज्ञान का लोप (श्रभाव ) होने का, कामी 
गन्धवं होने का श्रौर दाखी पुत्र होने काशापदिया। फिर नारदजीने 
तीन कल्प तक श्रपूज्यता का शाप दिया, इत्यादि । ० ररम किं शाप 
से मुक्त होने पर फिर भी नारदजौ ब्रह्माजी के पुत्र हुए; तब फिर भी ब्रह्माजी 
विवाह के लिये के, परन्तु किसी प्रकार विनयाद से छुटकारा पाये श्नौर 
तपके लिये पधारे ॥२॥ 


लिङ्ग पुण श्र० श्म कथा दै कि, सहल्लनामादि दारा शिव को पूजा 
करने से विष्णु भगवान्‌ को चक्र मिला था । श्रौर उत्तरां श्र० ४ मे, 
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'अन्यभक्तसहसखे भ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते । 
विष्णुभक्तसदसर भ्यो सुद्रभक्तो विरिष्यते ॥ 
रुद्रभक्तात्परतरो नास्ति लोके न संशयः! श्लोक २० 


इसी की पुष्टि के लिये, उत्तराद्ध श्र०५में दैकि, त्रिशंकु कीली 
पद्मावती मन वचन शरीर से सदा विष्णु मगवान्‌ के भजन करती थी। 
कमी द्वादशी के उपवास पूवंक पति के साथ विष्टु भगवान्‌ के मन्दिरमें 
सोई थी, स्वप्न मे भगवान्‌ बोले कि, क्या चाहती दै १ तव पद्मावती बोली 
कि, वैष्णव पुत्र चाहती रँ इत्यादि । फिर मगवान्‌ तथास्तु कह कर फल 
दिये, जागने पर फल देख कर, पति से ब्रत्तान्त सुना कर, फल खा गड, 
किं जिससे श्रम्बरीष की उत्ति हई, पिता के मरने पर श्रम्धररीप सन्त्रि्यों पर 
राज्यभार को छोड कर तप किये, दय में भगवान्‌ की धारणा परायण हुए 
तब भगवान्‌ इन्द्रल्प होकर वर देने श्राये। श्रभ्बरीप बोले कि, में पकी 
श्राराधना नहीं करतार, न श्राप मे कुद्धं चाहता दीदरः तव मसवरान्‌ श्रपने 
स्वरूप को धारण किये, तवर राजा स्वति करने लगा, फिर भगवान्‌ वर मांगने 
के लिये कंडे, तव वर मांगा किं जैसे श्राप भव (शिव) के भक्त तस्रायण है, 
वेसा दी मेँ श्रापका मक्त होऊं, इत्यादि । फिर तथास्त, एेखा कह कर श्रौर 
सवर दुःख से रला के लिये शिव से प्राप्त चक्र राजा को देकर गुप्त हो गये। 
फिर राज्य करता दुश्चरा राजा की श्रीमती नाम पुत्री हई । कुं दिन के वाद 
नादर पवत दोनों ऋषि राजा के यहं श्राये, राजपुत्री को देख कर दोनों 
एकान्त मेँ राजा से उसके लिये प्राथना किये, राजा दोनों को प्रणाम करके 
कहा कि, यह कन्या दोनों मेँ से जिसको वरेगी, उसको मं दुगा । तथास्तु, 
इस प्रकार कह कर, कल्ह्‌ श्राने का वचन देकर दोनों गये श्रौर विष्णु लोक 
मे भगवान्‌ विष्णु के पास पर्हुचे । एकान्त मेँ नारद जी भगवान्‌ से बोले कि, 
श्रापका भक्त श्रम्बरीषर की कन्या सेमं श्रौर पव॑त दोनों विवाह के लिये 
कहा, तच राजा बोला है कि, कन्या जिसको वरेगी उसके साथ मँ विवाह 
कर दूंगा, इससे श्राप मेरा हित करे श्रौर पव॑त के मुख को बानर के समान 
कर दें । यदि मेरी मलाई चाहं | तथास्त रेखा कह कर, भगवान्‌ नादर को 
विदा किये, श्रपने को कृतङ्रस्य मान कर सुनि श्रयोध्या चलते । बाद में पवत 
भी एकान्त में सत्र समाचार सुना कर, मगवान्‌ से बोले कि, नादर के मुख 


को गोलांगूल के खमान कर दें । तव्र उनसे भी तथास्तु कह कर विदा कयि, 
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फिर दोनों श्रयोध्या पटच तव राजा दोर्नोंकोदेख कर नगरी को सजावर 
विवाह के समान करके सभासमें कन्या को बुलाया श्रौर कहा कि, इन दोनों 
महात्भाग्रों मे से जिसे चाहती हो, उसे वरो । कन्या दोनों के मुख को विकृत 
देख कर कंपने लगी । पृ्छुने पर बोली किं, ये नारद पवत सुनि नहीं है, 
उन दौनोंको में देखती ही नहीं ह; किन्ठ इन दोनों के बीच मे एक षोडश 
वपं के सुन्दर पुसपर ङो देखती हँ, इत्यादि । नारद पवंत उस मध्यगत पुरुष 
के लक्षण कन्या से पृछ तो वह बताई । बाद में दोनों चिन्ताग्रस्त हुए, 
सोचने लरो कि, यह किसकी साया है, इत्यादि । कन्या उस्र मध्यगत पुरुप 
को वरी श्रौर तुरन्त श्रदृश्य हो गई | भगवान्‌ के यहाँ पर्हच गई । फिर 
दोनों युनि सगवान्‌ के यहां चले, खो जान कर भगवान्‌ श्रीमती को लु 
कर दिये, दोनों पि जाकर बोत्ते कि, हमारा श्रापने क्या प्रिय किया, हमें 
मोहित करके श्राप दही कन्या्ते श्राये। भगवान्‌ श्रंगुलियों से कान बन्द 
करके वौिक्ति, श्राप यह क्या बरोल रे हँ, इत्यादि । फिर सुनि बोति कि; 
वानरादि कै युख श्माप क्योँ क्रिये १ भगवान्‌ बोत्ते कि, श्राप दोनों के कथना- 
नुसार दोनों क्रा हित करिया । मुनि बोले कि, वह कन्या कोनले गया। 
भगवान्‌ बोले क्रि मायावी च्रनेकों सहापुरष हैँ, कोई ले गया होगा, इत्यादि । 
तव सुनि बोल्ते कि, श्रापका दोप नहीं है, किन्तु श्रम्बरीषकी ही माया है। 
एेसा कह, कर राजः के पास चले -ग्रोर जाकर बोत्ते कि, त॒म हमे बोला कर 
प्रन्य करिंसीको कन्या दिये हो, इससे श्रपने को यथाथं कूप से नहीं जानोगे, 
तम तेरा श्रभिभव करेगा, इष्यादि । तत्र राजा के प्रति तमोराशि प्रगट 
हृश्मा, इतने भ तम के प्रति विष्णणुदेव का चक्र धावा किया, तब तम श्रौर 
चक्र मुनियो के पी लगा, फिर सुनि लोकों में भ्रमते हट, ताहि २ करके 
भगवान्‌ के शरण में प्राप्त हए । मगवान्‌ ने चक्र शरोर तम का निवारण 
क्रिया श्रौर भगवान्‌ बोत्े कि, ऋषि का वचन श्रन्यथा नहींहो सक्ता, 
इससे जव श्रभ्व्ररीप के वंश मेँ में राम होऊंगा, तब यह तम सुमे प्राप्त होगा 
इत्यादि । इस्फे बाद शोकयुक्त दोनों मुनि चले गये । जन्म॒ मर ब्रह्मचयं 
कानियमक्ियि श्रौर रामाञ्त्रतार मे विष्णु श्रपने को भूल गये। नारद 
पर्व॑त कुठ दिन में विषु की माया को समः कर, उसकी निन्दा करके 
सद्रभक्त हो गए, इत्यादि ॥३॥ 


शिवपुराण सं० ३ श्र १६ में कथा है किं ब्रह्माजी के पुत्र श्र्निजी 
ब्रह्माजी की श्राक्ञासे हीः तप करते ये। एकपरमात्मा से -युत्र.के. लिये 
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प्राथना करते ये । तप के तेज वदने पर, सव देव सहित व्रह्मा विष्णु भगवान्‌ 
के पास गये, फिर सव्र शिव के पास गये, उनसे सव समाचार सुनाने पर, 
तीनों देव श्रन्नि जी के पास गये | श्रत्रि प्रि ने तीर्नोंको नमस्कार किया 
छ्रोर सत्कार करके बोले क्रि, मेने तो एक दैश्वर का ध्यान किया था, श्राप 
तीनों कैसे श्राये । त्रिदेव बोले कि, श्रापके ध्यान के श्रनुसार हीश्रयेदहै, 
हम तीनों उल्य है, तीनों केश्रंशसेश्रापके पुत्रहोगे। ख्द्रकेश्रंशसे 
दुर्वासा हुए, सो श्रम्ब्ररीष की परीक्ता के लिये एकादशी की पारणा समय 
द्वादशी कै दिन थोडा पहले पर्हैचे ग्रौर भोजन के लिए निमन्त्रण पाकर, 
स्नान करने गये, वहाँ देर कर दिये, तवर तक राजा जल पी लिया, इससे 
श्राने पर षि क्रुद्ध हए, तव चक्र चलना चाहा, इतने श्राकाशवाणी 
हुई करि दुर्वासा को साक्तात्‌ शिवरूप समो श्रौर चक्र को शान्त करो, ये 
परीक्ता के लिषएटश्रायेहं, इस ऋषिके शरणमे प्राप्त हदो, नहींतो प्रलय 
होगा । फिर राजा चक्र की स्तुति किया, चक्र शान्त हुश्रा, इत्यादि। यही 
दुवांखा रामचन्द्रजी की परीत्ता के लिए कालागमन के समय गए चे | श्रौर 
इनके स्नान के समय मे कभी लंगोटी दह गई थी, तव द्रौपदी श्रपने कपड़े में 
से फाड़ कर परदा के लिए दी थी कि, जिससे वस्नापहरण के समय वलन का 
ढेर लगा, इत्यादि । 


श्रीमद्‌ भागवत स्क० & श्र° ४-५ मेंमी नाभाग पुत्र श्रम्बरीप की 
कथा दहै, सो दूसरे प्रकारसे है । वहाँ दै कि--एकादशौी उपवास कै वाद्‌ 
राजा पारणा के लि तैयार था, तवर दुवांसा श्राय श्रौर श्रावश्यक क्रिया के 
लिये निमन्त्रित होने पर गये, परन्तु जप ध्यानमेंदेरहो गया, तोराजा 
श्नन्य विद्धान से पूं कर जल से पारणा क्रिया । श्राने पर ऋषि इस बात 
को जानकर क्रोधपूवंक जटा से कृत्या ( मारक देव ) को उत्पन्न किये । 
फिर चक्र उस कृत्या को नष्ट करके ऋष्रिके पीडेलगा | ब्रह्माजो शिवजी 
के यहां ऋषि गये, कोर रक्तक नदीं हुए, भगवान्‌ विष्णु के यहां गये, वे भी 
श्रपने को भक्ताधीन बताये, रक्ता नहीं किये, श्रौर श्रम्बरीष के यहाँ भेजे, 
फिर श्चम्बरीष के पाद पकड़ने से चछुषि का प्राण बचा, इत्यादि ॥४॥ 


विष्णु पुण श्रंश२श्र०५में हे कि याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मरात के पुत्र 
ये श्रौर व्यासजी के शिष्य वैशंपायन के शिष्यये | एक समय ऋषि सवर 
महामेरू पर सभा क्रये, श्रौर नियम कयि कि, इस समा मजो ऋषि नहीं 
्आायेगा, उसको खात रात में ब्रहमहत्या कौ प्राति होगी । वहाँ वैशंपायन जी 
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नदीं जा सके श्रौर श्रपने भगिने को पैर से थोडा मारा, वह छते ही दैवयोग 
से मर गया, तव वैशंपायन जी ने सव शिष्यो को कहा कि, इस ब्रह्म हत्या की 
निद्रत्ति के लिये तुम सव्र व्रत करो | तव्र या्ञवल्क्यजी ने कहा कि, इन श्रल्य 
तेत्वाले ब्राह्मणो को कष्ट देने से क्याफलदहै, मेही इसव्रतको करूगा। 
तव गुरने कहा किं, इन ब्राह्मणों के श्रपमान करनेवाला, इन्दं श्रल्पतेजा 
कहने वाला, तेरेएेसे शिष्यसे हमे काम नींद, जोहमसेप्डेहो, सो 
हमें फेर दो । याज्ञवल्क्य जीने कहा कि, मेने तो भक्ति से कहा था; परन्तु 
ग्रापक्ी एसी ही इच्छारहै, तो चपनी विद्या लीज्ि। ेसा कह कर रुधिर 
युक्त मन्त्रों को त्याग, अन्य शिष्य तित्तिर बनकर उस विद्या का ग्रहण किये, 
सो तैत्तिरीय श्रुति हु । फिर तप करके या्ञवल्क्य जी ने सूयं से यजुवद 
पदा, सूयं श्रर्वरूप होकर पद्ये, इते उसका वाजी शाखा नाम पड़ा ॥५॥ 


विष्णु पु°श्रंश २ श्र० १३ मे जड़ भरत की कथा है कि राजा भरत 
राज्य छोढ़ कर, सालप्राम नामकं तीथं में विरक्तरूपसे रहतेये श्रोर 
श्र्हिसादि धमं मनोनिरोध सें पूणं स्थिति बाला मक्तियुक्त थे । योग जप तप 
कमं में पूणं स्थिति पाएटये। एक दिन नदी में स्नान करने गण, स्नान 
करके संध्या श्रादि कर चुके, इतने में पूणं गमंवती एक सग वर्ह जल पीने 
श्राई, उसके जल पी लेने पर, सिंह का भयानक शब्द हुश्रा किं, जिससे 
डर कर वह मरगी पानी मेंक्रूद पड़ी, श्रौर उसका गमं ( बच्चा ) नदी मं 
गिर गया, श्राप वह नदी के पार होकर मय श्रोर व्यथासे मर गह । उसे मरी 
हई देखकर राजा उसके चच्चा को श्राश्रम मे लाकर पोषने लगे श्रौर उसमें 
स्नेह से श्रासक्त हो गये । इससे मर कर ग्ग हए, परन्तु तपोबल से स्प्रति 
बनी रही, इससे जातिस्मर मग हए, मगसर का हेतु कमं को भोग कर, जाति- 
स्मर व्राह्मण हुए | बहुत श्रच्छा कुल मे जन्म हुश्रा, आआत्मदर्शीं ज्ञानी योगी 
जन्म से हुए, इखसे संग के भय से जड़ (ग्ज्ञ) ठस्य रहने लगे, पिता कै पढ़ाने 
प्रादि पर मी पदृना श्रादि पसन्द नहीं क्रिये । परिता के मरने पर जो कोई काम 
करावे सो काम कर देते ये श्रौर जड उन्मत्त के समान रहने लगे। उन्हं 
वैसा देखकर सौवीर राजा के क्षत्ता (सारथी) उन्दँ देवी का बलिदान देना 
चाहा, तो देवी उख चत्ता को ही नष्ट कर दिया । फिर वह राजा उपदेश 
लेने के लिए कपिलजी के श्रा्रममे जनेके लिए तेयारी किया, तब 
सिपाही लोग उस महात्मा को मी मोटा देख कर वेगार मे पकड़ लिया 
श्रौर पालकी टठोने म लगा दिया । पापक्तय की इच्छासेवेभी कहारोंके 
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साथ पालको ढोने लगे, परन्तु उस काम से नहीं परिचित दहौनेके कारणं 
तथा भूमि देखकर चलने से पालक ढी हो जाने पर, राजा ने कहा करि- 
संमार कर चलो, मोटेहोतो क्या इतना परिश्रम भी नदीं खद सक्ते हो| 
फि८ ब्रह्यणने कहा,ये स्थूनताग्रादि देहके धमं, मुं स्थूलता 
श्रादि नहीं दहं, इत्यादि । फिर राज चकित होकर, पालकी से उत्तर गवा 
ग्रोर पावि पड़ के उनसे ही उपदेश लिया । नारदीयपु° पूं खं० श्र० ४ 
मं ग्रोर श्रीमद्‌ भागवत स्क० ५ श्र० ७ इत्यादिमें भी यह कया विस्तार 
से है। भागवत में चक्रनकी ( गंडकी ) के पास पुलदाश्चम के उपवन में 
भरत राजा का निवास लिखा है ॥६॥ 


विष्णु पु° श्रश १ श्र०° ११मे ध्रुवक क्थादहै कि--स्वायंघुव मनु 
के उत्तानपाद पुत्र यथे उत्तानपाद की प्यारी सुरुचि नामक स्नी से उत्तम 
नामक पुत्र हृश्राश्रौर सुनीति नामकसख्रीसे ध्रुव नासक पुत्र द्श्रा। 
कभी राजा उत्तम को गोद में खेला रहा था, उस समय श्रपमानित सुनीति 
के पुत्र श्रुव भी राजाकेगोदमें जाने के लिए यतन करने लगे] सुरुचि 
के सामने राजा ने उनका श्रादर नहीं क्रिया श्रोर सुखचि बोली कि, वम 
व्यथं यत्न करते हो, ठम दूसरी खरी के गमंज हो, मेरा गभंज पुत्र ठम होता 
तो राजासन मिलता, हस्यादि । सो सुनकर क्रुद्ध होकर भ्रुव माता के पा 
गये | पू्खने पर माता से ख बात के, फिर क्रोध को शान्तिके लिए 
माता बहुत समश्राया; परन्तु नहीं मने श्रौर प्रणकिये करि में वह यत्न 
करूगा किं, जिससे सव॒ जगत से पूज्य स्थान को प्राप्त करूंगा, एेा कहकर 
घर से निकल पडे । फिर बाहर जङ्गल मे उन्ँं सप्तर्गिं मिते, ( लिगपुर श्र 
६२ ) के श्रनुखार विश्वामित्र मिले, ( श्रीमद्‌भागवत स्क० ४ प्र° ८६ ) 
के श्रनुसार नारद जी मिले श्रोर ऋषियों को ध्रुव प्रणाम किए, ऋषियों ने 
कहा कि, इस चार पच वषं की श्रवस्थामें तुम्हे वेराग्यकाक्या कारण 
है, तव उन्होने श्रपनी कथा कह सुनाई । ऋषि लोक चकित हुए श्रौर 
भगवान्‌ करी भक्ति उपासना क्रा उपदेश दिए मन्न बताये कि, जिससे साधन 
करे ध्रुव राज्यसिद्धि च्रादि पाये, इत्यादि ॥७॥ 


शिवपु° सं० २ खं०२श्र° २४ श्रादिमेंशिवजी कील््नी सतीकी 
कथा है कि-एक समय सती सहित शिवजी भूमि पर विचरतेथे। तत्र 
दण्डकारण्य मेँ सीता के विरहयुक्त रामचन्द्रजीको देखेश्रौर दूरदहीसे 
लद्मणजी सहित रामजी को प्रणाम करके जय-जय कह कर चल दिये । 
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सो लीला देखकर मोहयुक्त सती बोली कि श्राप स्वयं परत्रह्म सवका सेव्य 
प्रणम्य वेदान्तवेद्य हो । विरह व्याकुल ये दोनों कौन हँ कि जिनको प्रणाम 
करके ग्रानन्दमें मग्नदहोर्हेदहो, स्वामी को सेवक के प्रति प्रणाम करना 
उचित नदीं है । शिवजी बोले कि, वरदान के प्रभाव से (में विष्एुको वर 
दियाद्रँकि तम हमसे पूज्य श्रजेय होंगे, उस वर के प्रतापसे) मँ श्रादर 
से प्रणाम कियाद | श्रौर ये रधुवंश मेँ उखन्न दशरथ के पुत्र राम लदमण 
दे । लघुभ्राताशेष का श्रवतार लदमण हैँ । बड़ा भाई राम पर्णाश विष्णु 
है; भूमि भार हरण के लिए श्रवतार लिये हैँ, इत्यादि ॥ इन सव बातों को 
सुनकरमभी सतीके मनम विष्वाड नहीं दुश्रा । तत्र शिवजी बोलते कि, 
तम राम की परीत्ता करके देख लो, तव्रतक्रमें बट तर बैठा जिस 
प्रकार विश्वा हो सो करो । शिवाज्ञा पाकर सती चली श्रौर सीताकावेष 
बनाई कि. विष्णु होगेतो मुभे समके, श्रन्यथा खीता ही समगं श्रौर राम 
के श्रागे गई । तव शिव-शिव जपते हुए रामजी वि्हस् कर सती को प्रणाम 
क्रिये श्रौर बोले कि, शिवजी कहाँ है, तम श्रकेली वन में केसे श्राई । यह 
रूप क्यों बनाई है, सौ को ¦ सती इस बात को सुनकर चकित हह; शिवजी 
की बात सत्य समभ कर लञ्जित हुई । फिर श्रपना स्प धर कर, रामजी 
से बोली, क्रि गण सहित विचरते हए शिवजी श्रापको दूरसे प्रणाम करके 
वट तरवरैठेदैँ। श्रोरवेश्रापको विष्णु बताये, तो मेरे मनम विश्वास 
नदीं श्रा । इसे उनकी श्राज्ञासे ने श्रापकी परीक्ताकीदहे शरोर श्रव 
श्रापको विष्णुं समती | तोमी यैं पूष्छतौ ह कि, श्राप शिव के प्रणम्य 
कैसे हए । तवर रामजी बोले करं एक समय शिवजी श्रपने लोक मँ विर्व- 
कर्मा को बोलाकर, श्रपनी गोशाला में एक महान्‌ भवन वनवाये, सिंहासन 
वनवाये, फिर ब्रह्मा इन्द्रादि स्र देवदेवी ऋषि श्रादि को बोलवाकर, 
राज्याभिषेक सासम्री की मँगवा कर, विष्णु को राज्याभिषेक किये । च्रपना 
सव्र एेर्वयं दिये श्रौर मक्तबत्घल शिव बोलते कि, श्राज से यह विष्णु मेरी ` 
श्राजञा से लोके श्रौर मेरा वन्दनीय हो गये, इत्यादि । तथा सब्रके कतां 
धर्ता सव्रसे श्रजेय श्रौर हममे भी श्रजेय होगे, इत्यादि। उन्हीं की 
श्राज्ञा से म चार ङप से श्रवतार लिया दँ । तथा विष्णु गोप वेष से रहते 
है, श्रव तेरा दशन हुश्रा कल्याण होगा । इन वचनो को सुनकर सती को 
शान्ति हुई, परन्तु श्रपनी खीता स्पताको समभ कर शोकमी हुश्रा। 
चिन्तायुक्त सती शिवजी के पास जाकर प्रणाम किया, परी्लाका प्रकार 
पूर्ने पर नहीं कहा । शिवजी ध्यान से सम कर, सती मे खी भाव का 
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त्याग किया | इसके बाद श्राकाशवाणी हुई कि, दे शिव ! ठम धन्यदहौ, 
तम चिना ेखा कौन कर सकतादै, इत्यादि । इसके बाद कथा दहै कि- 
प्रयाग में किसी यज्ञ में शिवजी सती के पिता दत्तको प्रणाम नहीं क्रिये ये, 
इससे दत्त उन पररष्टये | इस कारण से दत्त त्रपने यज्ञे श्रन्व देवों को 
बोलाये, परन्ठ शिवजी श्रौर सती को नहीं बोलये। तोमभी चन्द्रमासे 
पिताक य॒ज्ञ का समाचार सुनकर, शिवजी की श्राज्ञा लेकर, परिता के यज्ञ 
मे गईं । श्रौर शिव के श्रपमान से प्राणं त्याग क्रिया, इत्यादि ॥८॥ 
( शब्द्‌ ५६ फे अन्तग त ) 
पावती के पुत्र गणेशजी के विप्रयमें श्रनेक प्रकार कीकथा दै। 
धद्य वैवतपु° गणेश खं० की कथा है किं--पावंती के साथ विवाह होने पर 
शिवजी रतिपरायण हो गये । उनकी यह दशा देखकर खच देव चिन्ताग्रत 
हए श्नौर ब्रह्माजी सहित विष्णु भगवान्‌ कै पास गये | ब्रह्माजी भगवान्‌ से 
समाचार सुनाये । भगवान्‌ बोले किं, कोई चिन्ता कौ बात नहीं है | परन्तु 
सब देव मिलकर, ेखा यत्न करो कि जिससे शिव का वीयं भूमि में 
गिरे, यदि पावंती के योनि मे वीयं गिरेगा, तो उससे उत्पन्न पुत्र सुर श्रसुर 
सबका नाशक होगा । इस बातको सुनकर, देवर सव शिवजी के दरवाजे पर 
जाकर, प्रथक्‌-प्रथक्‌ पुकारने लगे किं, शिवजी क्या कर रहे हं, इत्यादि। 
सो सुनकर शिवजी को उठने की इच्छा हुदै, परन्तु पावती के भवसेउट 
नहीं सके | फिर मी देवताश्रों के भय को सममः कर उठे, तत्र डर लज्जा 
सहित शिव का वीयं भूमि में गिरा, उसको भूमि नहीं सह सकी, तत्र श्रग्नि 
मे देः दिया | श्चग्नि शरके जंगल में दिया। बहौ बह वीयं बालक रूप 
हो गया उससे कृतिका को प्राप्त हृश्रा । यही बालक स्वामी कार्तिकेय 
कहलाया । शिवजी शौीघ बाहर श्राये श्रौर देव सबसे कहा किशच्मापसव 
भागो | बाद पावती श्राई तो किसी को नहीं देखने से क्रो को रोक 
रखी । शिव पावती कार्तिकेय को नहीं देखे, इससे पावती पुत्र के 
लिये व्याकुल हुई, त शिवजी पुत्रके लिये ब्रत का उपदेशं दिये। 
व्रत की समासि होने परर, फिर रतिपरायण हए, तो स्वयं विष्णु 
भगवान्‌ ब्रद्ध ब्राह्मण होकर पुकारा कि, मेँ मूखार्ह, छुखसखने को 
दो। फिर महादेव श्रौर पावती उठकर चले । महादेवजी के विन्दु 
श्राखन पर ही गिरा, उससे विष्णुके श्रंश रूप गणेश हए । कुछ बात 
करके बाह्मण लुप्त हो गया । फिर पावती पुत्र की चिन्तायुक्त हई । तव 
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प्राकाशवाणी हु कि, पावती शान्त होवो, धर में जाकर देखो वालक है, 
सो भगवान्‌ स्वरूप ही दहै | पावंतीजी ने उस पुत्र कोधर मेंदेखा, श्रौर 
शिवजी को भी देखाया । फिर उस पुत्र के उत्सव मेदेव सब श्राये, शनि 
भी च्राये | ऋछठुकाल के भंग करने. से शनि कोश्रपनी स्रीका शापथा 
क्रि, जिसे त॒म देखोगे, वह नष्ट हो जायगा । ईसपसे शनि नीचे शिर करके 
पावंती के पाख गये; तो पावती क पृष्धने पर शिर नीचे करने का कारण 
पावती को खुनाये । परन्तु पावती को नहीं विश्वास हुश्रा, इससे बोली कि, 
मेरे पु्रकोदेखो | फिर गले के पासमें शनिके देखते ही गणेश का 
गला कट गया । तब हाहाकार मचा, फिर विष्णु भगवान्‌ ने हस्ती के शिर 
को जोड कर, श्रपनीशक्ति से जीवित किये, इत्यादि । 


इसके वाद शिव वीयं को श्रमोध जानकर कार्तिकेय का खोज किया। 
तव्र देव सव्र कृतिकाके रसे उन्हं लाये । एक समय दुवांसाजी हरि का 
प्रसाद रूप माला इन्द्र को दिये ये, जिखके धारण का सवपूज्यता फल होना 
था | इन्द्र प्रमादवश उस माला को श्रपने हस्तीके गलामें डाल दिया 
था । उसी हस्ती का गला गोश के गते में लगा | श्रौर कातंवीयं श्रज्ुन 
यमदग्नि ऋषि के श्राश्रम मे गया, तब कामधघेनुके बलस ऋषि उसका 
पूणं सत्कार कयि । फिर श्र्जन को कामधेनु की इच्छा हो गई श्रोर सुनि 
नहीं दिये । इससे वह मुनि कोमार दिया । फिर सुनि के पुत्र परशुराम जी 
शिवजी से वर पाकर.उसे मार कर शिवजी के दर्शन के लिये गये श्रौर 
उश्च समय शिवजी पावती के साथ एकान्तम यथे । इससे गणेशजी ने थोड़ा 
ठहरने कै लिये कहा । फिर कुं बात होने पर परशुराम जी ने परशु से 
एक दात तोडदिये, इत्यादि । 

स्कन्दपु° खं० ६श्र० १५२मेंकथा हैकि- एकं समय सब मनुष्य 
तप ध्यान ज्ञानदि के प्रभावसे स्वग में जाने लगे। तब इन्द्र शिवजी से 
प्राथना कीये कि, सव्र मनुष्य मेरे स्थान को घेर रहे दै, श्राप कोद उपाय 
करो कि, जिससे ठेखा नहीं हो । तव शिवजी पावंतीजी के तरफ देखने 
लगे । फिर पावती ने श्रपने देह के मैल से चतुमुज गणेश को उन्न किया 
श्रोर सव गणोँ के स्वामी बनाया, तथा हूञ्ुम दिया कि, ठम सखव शुभ 
कार्यो में विध्न करना । स्वगं मोत् परायण हो, उनके कार्या म भी विघ्न 
करना । फिर गणेश विध्न करने लगे; इसीसे सब्र कायं में उनकी पूजा 
प्रथम की जाति है। महामारत शान्तिववं श्र० ४६ में मौ यह कथा हे । 
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स्कन्दपुऽ खं० १-२श्र० २५ मं कथा है कि-देवताश्नों की स्तुति 
से दयायुक्त पावंतीजी ने शरीरके उद्रतनके मलसे हस्ती के मुखवाला 
मनुष्य को बनाया | फिर शिवजी पावंती से बोलते करि, यह तेरा पुर मेरे 
समान होगा श्रौर भक्ति पूजा श्रादि रहित के कार्यो मे यह दिव्न करेगा । 

स्कन्दपु° खं° २-७ श्र° स्मेंकथाहै कि-दक्त ने यन्च की दीनता 
लेकर, शिवजी को बोलाने के लिये केलास गया, तो मृत्वादि कै प्रति 
स्वामी के उत्थान को निषेध समः कर, शिवजी ने उत्थानादि नहींकिया 
इस तत्त्व को समभने विना दत्त सस्ट होकर चले श्राये। फिर शिवजी के 
रोकने पर मी सखती उख यज्ञम गई श्रौर यज्ञ मे शिवजी के भागादि 
को नहीं देखकर प्राण का त्याग किया, इत्यादि । श्रौर तारकाघुर 
को ब्रह्माजी वर दिये कि, शिवजी के पुत्रसे श्रन्य कोई वुष्हं नहीं 
मार सकेगा । उसने समा कि, सती के मरण से खरी-पुत्र रहित शिवरदहैँ। 
परन्तु फिर पावती दारा पुर होने से उसका नाश हृश्ना। श्रौर पार्वती के 
श्रतिरतिपरायण होने से गभखाव होते जाता था | तव देव खच श्रग्िनिदेव 
को मेजकर रति में विध्न करिये कि, इससे पुत्र हो, इत्यादि । 

लिगपुण श्र° १०४ में कथा है कि-देत्यादि भी यज्ञादि करके देवलोक 
म जाने लगे तब देव सब शिवजी की स्तुति किये । १०५ फिर स्तुति प्रणाम 
करके स्थिर देव सबको देखकर, शिवजी ने उन्हं श्राशीवांद दिया | तव 
निभंय होकर ब्रह्माजी बोले कि, शुम कर्मादि में श्रसुररो से निर्विध्नता क लिये 
प्रथम आपकी पाथना की गहै थी। इस समय देवापकारी के यज्ञादिमें 
विघ्न के लिये श्रापसे प्राथंना है । इस बात की सुनकेर शिवजी श्रापदही 
श्रपना एक दुसरा गणेशरूप शरीर बना लिये । वही गणेश महेश्वर के 
पुत्र कहलाये, इत्यादि । 


भविष्य॒पु० पवं १ श्र० २्रमे क्थादहै किं-स्वामी कार्तिकेय चरी 
पुरुष का लक्षण रूप एकं ग्रन्थ वनाते ये । उसमें गणेश ने विध्न किया, तब 
कार्तिकेय ने एक दाति उखाड़ लिया श्रौर मारने के लिये मी तैयार दुए। 
तब शिवजी ने श्राकर रोका श्रौरक्रोधका कारण पूषा । तब कार्तिकेय 
बोले किं, पुरुष का लक्तण लिखार्ह। खरी का लक्तण लिखने मे इन्दोने 
विध्न किया दहै, यही क्रोध काकारणदहै। शिवजी बोलते कि; मेरा लक्तण 
कहो । उन्दने का कि, श्राप कपालपाशि होगे, सो श्रविचार काफल 
होगा । यह सुनकर शिवजी ने उस म्रन्थ को समुद्र मे फक दिया | उसके 
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चाद किख देवसमाज मे, बह्मा श्रौरस्द्रको विवाह हुश्राकि, मेँ बड़ा 
फिर शिवजी ने कहा कि, मँ तेरी उत्पत्ति को जानता द्र, सुभे कोई नदीं 
जानता । तवर ब्रह्मा के पञ्चम शिरने हंस कर कहाकि, मे तुमको जानता 
ह| तव्रख्द्रने नख सेउसखशिर कोकाट डाला खौर वह कपाल शिवजी 
के हाथमेंही स्थिर हो गया। फिर रदोनों पुरुषों को उत्पन्न किये, युद्ध 
होने लगा) आ्कारवाणी से युद्ध की निनच्र्ति होनेपर दोनों का मेल 
हुश्रा । फिर ब्रह्मा समुद्र से उस लक्ठणरूप ग्रन्थ को बनाने के लिये कटे, 
समुद्र बनाया, सो सामुद्रिक विद्या हुई, इत्यादि । 

मविष्यपु० पवं० ३ श्र०° १२में कथादहै कि-प्रलयके बाद श्रनन्त 
सृष्टि देखकर महालदमी विस्मित इई । श्रौर भगवान्‌ से बोली कि, इसकी 
गणना हमसे कैसे हो सक्ती रहै; सो सुनकर भगवान्‌ स्वयं दोस्वस्प हो 
गये । एकं चठमुज गणेश हो गये, सोई सव्र खष्टि की गणना के ईश्वर 
गणेश ईश्वर भव नाम से विख्यात हुए ग्रौर दूसरा जो निरञ्जन चतुभज 
रहे सो योगियोँंके ध्येय परमात्मा रदे। एक बार ब्रह्मा से उत्पन्न होकर 
शिवजी ने गरोशजी की पूजा की, गणेश के प्रसन्न होने पर वर मगाकि, 
मेरा पुत्र होवो । तव गणेश पावती के देह से उन्न हुए, इत्यादि । 


स्कन्दपु° खं० १० १० मेँक्थाहै कि हस्ती पर चदे हए गणेशजी 
को शिवजी नहीं जानतेये कि, यह पावती का पुत्र दै। इससे बहुत दिन 
तकर युद्ध करने पर भी श्रजेय समभः कर हाथी सहित गणेश के त्रिश्रूल से 
मार डालने पर, पावंतीजी के कहने से जीवित क्ियेश्रौर हाथी के सुख 
जोड़ दिये किं, जिस्तसे गजानन हृष | 


शिवपु० संहिता २ खं० ४मेंकथा है कि-एक समय पावंती से उनकी 
सखियों ने कहा करि, शिवजी के श्राज्ञाकारी गण बहुत हैँ, हम सबके कोई 
नहीं है, इससे को$ उपाय करना चाहिये । तब पावती जी ने श्रपने देह 
के मैल से सन्दर बालक बना कर दरवाजे पर रखा श्रौर हुम दिया कि, 
मकान के भीतर किसी को नहीं श्रनेदो। इसके वाद शिवजी गये, तो 
उन्हे ङ्टासे मारकर हटा दिया । फिर खब देव उसे युद्ध किये, कोई 
पार नहीं पाये, ठव शिवजी बहुत छलबल पूवक त्रिशरूल से शिर काट दिये। 
दविर पार्वती जी को पता लगा, तो प्रलय करने के लिये तैवार हुई । बहुत 
विनयादि करने पर बोलो कि, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय त मँ मान 
सकती ह| तब शिवजी ने गणो को हुकुम दिया कि, उत्तर तरफ जाश्रो ॥ 
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जो प्राणी पहते मित्ते, उसका शिर ले श्रावो । गणो को दैवयोग 
से एक हस्ती मिला, उषी के गलाकाट लाये, उसे जोड़ कर देव 
सव्र जीवित किये, इत्यादि ॥१॥ 


( शब्द्‌ १०३ के अन्तगंत ) 


नारदमुनि के बदन ह्िपाने की कथा प्रथम मी श्राई है| शरोर शिवपु° 

सं° २-१ श्र० २श्रादिमें कथादहै किएक समय नारदजी के मनमें 
तपर करने की इच्छा हई, तत्र गंगाजी के किनारे, हिमाचल के उपर जहाँ 
महादिन्य च्राश्नरम था, महागुफा थी वहाँ गये, श्रौर रहं ब्रह्मास्मि" इस 

प्रकार श्रपरोत्ञ श्रन॒भव जिससे हो उस समाधि का श्रनुषए्ठान करने लगे। 

श्रासन लगाकर मौन होकर तपनिष्ठ हुए । उन्हें इस प्रकार देखकर इन्द्र 

कंप उठे कि, यह मुनि मेया राज्य चाहता है । फिर तप में विव्न करने 

के लिये इन्द्रनेकाम कास्मरण क्रिया| काम शीघ्र उपस्थित हूश्रा, तव 

इन्द्र ने उसको प्रशंखा करके समाचार सुनाया । तपमें विव्न करने के 

लिये श्राज्ञा दिया । तवर श्रमिमान खहाय सहित काम जाकर सव उपाय 

किया, परन्तु दैश्वरादग्रह स्थानके प्रभाव से मुनि के मनमें विकार नहीं 

हुश्रा; क्योकि उस स्थान में प्रथम शिवजी नेभीतपक्रियाथाश्रौर उस 

स्थान को वरदिया थाकरि, इस स्थानमें काम क्रा प्रमाव नहीं चलेगा, 
इत्यादि । इससे हतोत्साह होकर काम इन्द्र के पास मेँ गया । मुनि के प्रभाव 

को सुनकर इन्द्र चकित हुए । नारदजी भी वहाँ बहुत दिनों तक तप करके 

तपको पूणं समः करतपसे उपराम हृ्ट। शिवकी मायासे मोहित 

होकर काम के विजय के श्रभिमानी हए श्रौर श्रपनी महिमा सुनाने कैलास 

गये, शिव जी को प्रणाम करके गवं सहित महिमा सुनाये । भक्तवत्सल 

शिवजी ने कहाकि, एेखा कहीं नहीं बोलना, विशेष कर विष्णुदेव के 

श्रागे इसकी चचां नहीं करना, पृष्धने पर भी यह वात कहने लायक नहीं 

है, इत्यादि । परन्तु शिव माया से मोहित सुनि इख उपदेश को नहीं मान 

कर ब्रह्म लोक में गये, ब्रह्माजी को नमस्कार करके श्रपनी कथा सुनाये, 

उन्होने मी मना किया, परन्ठ नहीं मान कर सुनि विष्णु लोक मे गये । 
विष्ण भगवान्‌ इन्द देख कर, श्रगे श्राकर मिले । श्रागमन के कारण 
द्धे, सुनि सगवं शरपनी महिमा के । भगवान्‌ भी इनकी परशंखा क्प, 
शिव श्रौर शिव की माया को प्रणाम करके बोले कि, नैष्ठिक व्रह्मचारी श्राप 
है, श्चापको कामविकार कैसे हो खकता है, इत्यादि । नारद दख कर बोले 
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कि, श्रापकी क्पादहैतो काम का प्रभाव क्यादहै। श्रौर वहाँ से विदा हृष्ट । 
मुनि के जाने पर भगवान्‌ ने श्रपनी माया से उनके मागमे ही सौ योजन 
का विस्तार युक्त एक नगर रचे। उसमे शीलनिधि नाम का राजा श्नौर 


उसकी कन्या रचे । उसका स्वयंबर के सामान रचे । मुनि उख नगरको देख 
कर, उस राजा के पास गये । राजा इनका सत्कार करके कन्या का शुभाञ्युम 


पूछा । नारद लदमीरूप उस कन्याको देख कर काम से मोहितहो गये 
प्रौर सवंश्वर इसका पति होगा, इस प्रकार राजा से कह कर, विष्णु भग- 
वान्‌ के पाव सौन्दयं के लिये गये, भगवान्‌ खवर सौन्दयं दिये, परन्तु सुख 
वानर का दिये, लौट कर मुनि उख नगरमे श्राये, तव वहाँ ब्राह्यमणरूप से 
दो सद्रगण॒ रन्ला के लिये रहतेये, सो मुनि के साथ लगे श्रौर व्यंग रूप 
मे सत्य बात कह दिये, परन्तु मोहं वशता से मुनि समभ नहीं सके, बाद में 
श्रीमती कन्या भी जयमाला लेकर श्रई, सो इनके रूपको देख कर क्रुद्ध 
हुई श्रौर लौट गई, किसी राजाको मी नहीं वरी, बाद में भगवान्‌ राजा 


रूपपे श्राये उन्हें वह वरी। फिरनारद जी शाप दिये कि, जिससख्पसे 
कन्या को स्वीकार क्यिदहो, सोई रूप धरना होगा, स्री के वियोगवश दुःख 


सहोगे । वानर सहायक होगे, इत्यादि । स्द्रगण को राद्तस होने का शाप 
दिये मोह मिटने पर पश्चात्ताप क्ियेश्रौर गणो कोकडेक्रि शिवकेही 
च्रपर शरीर से मत्यु पाकर शापरे मुक्त होगे, इत्यादि ॥१॥ 

स्कन्द पु° श्रवन्तिकामान्खं० ५० २ श्रादि मेंक्थादहे किब्रह्या 
की स्तुतिसे प्रसन्न होकर शिब जी वर मांगने के लिये कहा, तब ब्रह्याने 
वर माँगाकरि, मेरा पुत्र होवो तवर शिवजी ने कहा कि, श्रच्छी बात दहै, 
परन्तु इस श्रनुचित वर के कारण मेँ तेया पञ्चम शिर कारण वश काटगा, 


उसके बाद्‌ बया हवन करते थे, उसी समय णक रक्तत्रिन्दु उनके ललाट से 
गिरा, उससे पंचवदन सुद्र प्रगट हुश्रा, सो ब्रह्मा के पञ्चम शिर काटा, इत्यादि । 


स्छन्द पु०खं० ७श० रृ्टमेंकथादै क्रि, ष्ठि करते समय एक 
ग्रदूयुत रूपवाली सखी उस्न हुदै, उसे देख कर ब्रह्मा जी मोहित हुए श्रौर 
रति के लिये उसमे प्राथ॑ना करने लगे, इतने मे मी उनके पञ्चम गद॑म रूप 
शिर उसी पाप से गिर गया, इत्यादि ॥२॥ | 

( कहरा १२ के अन्तगंत ) 

श्टुगी ऋषि की कथा महाभारत बनपवं त्र ° ११० मँ है कि- विभाण्डक 
नामवाला काश्यप ऋषि महाहृद में ठप करते ये, उवशी श्रष्ठरा को देखकर 
जल में ही उनका वीर्यपात हो गया, कोई मृगी पानी पीने श्राईः सो वीय 
सहित पानी पी गई, फिर उस श्रमो वीयं से ऋष्यशचंग हुए । वह खगौ 
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प्रथम देवकन्या थी, उसे ब्रहमाका शपथा कि मृगी होकर मुनि को पैदा 
करके शापमुक्त होगी, उस मुनि केशिरमेंस्िगमीथा, इसीसे चऋष्यश्रंग 
के जाते ये | वह मुनि पितासे श्रन्य मनुष्य कोकमीदेखेदही नहींये। 
इससे नित्य ब्रह्मचारी थे । इसी समय में दशरथजी के मित्र श्रंगदेश के 
राजा लोमपाद के राज्यमें श्रनाच्रष्टि हो गई, पुरोहित के साथ विरोध होने 
से ब्राह्मण सब उस समय राजा कोत्याग दियेथे। पृषछुने पर एक सुनि 
राजा को उपदेश दिया करि, ब्राह्मण क्रुद्ध दै, इसके लिये कुदं प्रायश्ित 
करो श्रौर बनवासी ऋष्यश्छंग को लीयो द्वारा मंगावो, यदि तेरे राज्य में 
वह श्रार्येगे तो श्रवश्य इष्टि होगी । श्र° ११२-११द्‌ में फिर राजा वेश्याघ्नो 
को धन देकर भेजा, वेश्या सब नौका पर मिष्टान्नादि लेकर गई श्रौर मुनि 
के पिताकी श्रनुपस्थिति कालमें लोभाकर मुनिकोले श्रई, उनके 
श्राते ही बरष्टि हुई । राजा शान्ता नामक लड़की से उनका विवाह कर दिया 
श्मोर उनके पिता की शान्ति के लिट, उनके मागं मं लोकों द्वारा सत्कारादि 
का बन्दोवस्त किया किं, जिससेवे भी श्राकर शान्ति पूवक लोट गये घ्नौर 
पुत्र से कह गये क्रि, पुत्र हो जाने पर, राजा कादहित करके फिर वनमें 
श्राना, इत्यादि । वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सग १० मेभी यह कथा 


कु मेद सहित हे | मुनि के शाप के भय से मन्त्री श्रादि ऋष्यश्रंग को नहीं 
ला सके थे, तत्र राजा वेश्या द्वारा मंगवाया था ॥ १] 


ब्रह्मा जी के शिरफोरनेकी कथा कूमपु० उ० श्र० ३१ में है करि-- 
एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा से पूञ्का कि, परतत्त्व क्या है, तब माया से मोहित 
होने के कारण श्रपने को ही परतत्त्व बताये । फिर नारायणांश त्रिलोचन 
शिव प्रगट होकर बोले कि, तुम क्या त्राज उलटा कह रहेहो। मेरी शक्ति 
से श्राप सव्र कुड करते हो, इत्यादि । विवाद होने पर सववेद भी शिव 
को ही परतत्त्व बताया, परन्तु ब्रह्मा नीं समभे श्रौर कहने लगे कि, सदा 
खरी के साथ रहनेवाला शिव परतत्त्व कैसे हो सकते है; इतने मे श्रमूतं प्रणव 
स्वरूप शिव प्रगट होकर ब्रह्मा को समाये कि, देवी श्रागन्तुक है, भगवान्‌ 
श्रपने स्वरूप मे सदा रहते हँ, इत्यादि । तो मी नहीं मानने पर भैरव सद्र 
प्रगट होकर ब्रह्मा के पञ्चम शिर काट लिये, इत्यादि । 
ब्रह्मपु० गौतमी मा० श्र° ४३ मे कथा दै कि-देवताघ्रोंसे हार कर 
दत्य खव भागि जाते थे, तव ब्रह्मा के पञ्चम गदम काशिरबोलाकि, तम 
सत्र कर्हां भागे जाते हो, जो देव सव श्राते हे, उन्हें में कण मात्रमे खा 
जाङगा, इस बात को सुनकर देवर खव विष्णु भगवान्‌ से बोले कि, बरदा 
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के इस नीच शिरक्रोचक्रसे काट दीजिये, विष्णुभगवान्‌ ने कहा क्ति, 
इसे चक्रसे कायने पर कटादहृश्राभी यह चराचरको खा जायगा | शिव 
जी इसे काट कर धारणं कर सकते, फिर शिवजी ने उसे काट कर 
भूमिम धरना चाहे, तत्र॒ भूमि बोली करि, इस पापमय शिर को मेरे ऊपर 
रखोगे, तो मेँ रसातल चली जाऊंगी । इससे शिवजी कोहाथमें दही 
रखना पड़ा, इत्यादि ॥ २॥ 
( वसन्त ३ के अन्तगं ) 

राजावेन की कथा विष्णु पुण्च्रंश १ श्र° १३ मेड करि- वेन श्रपने 
मातामह के संगमे दुष्ट चित्तवाला होकर, यज्ञादि सत्कर्मों को बन्द कर 
दिया । ऋषियों के खम्ाने पर मी नदीं माना, तव ऋषि छव शअभिमन्त्रित 
कुशसे उसे मार दिये । फिरराजाके विना प्रजा मेँ उपद्रव देखकर वेन 
के वामा उस (जंघा) को मये, उससे पापमय निषाद के प्रगट होने पर 
वेन के दहिना हाथ को मये कि जिखते मगवदंशखरूप प्रथु हुए श्रौर धमं से 
परथिवी तयथा प्रजा का पालन क्रिये, इत्यादि । प्चपु° खं २श्र° २८श्रादि 
मे प्रथु कीक्था है | हरिवंश १।५मे कथा हैकि-वेन को शापादिसे 
मार कर, पृषियों ने प्रथम उसके वासमुजा को मथा, उससे हृस्व कृष्ण 
वणं के पापमय निषादादि भ्रगट हुए । फिर दाहिना युजा के मथने पर, 
पविच्र प्रथु राजा उत्पन्न दए, क्रि जिनकी पृत्री प्रथिवी कहाई । वेन श्रौर 
प्रथुकी कथा श्रीमद्‌भागवत स्क०४श्र० १४श्रादि मे विस्तारसेहे। 
तहां उस मथने से निषाद की उसत्ति का वणन है श्रौर दोनों बाहुके 
मथनेसे प्रथु श्रौर उनकी स्री श्रि हह दै॥१॥ 

( चांचर २ के अन्तगत) 

नारद के मुख मांडने की कथा देवी भागवत स्क० ६ श्र° २६ श्रादि 
मे दै करि- संजय नामवाला राजा की पुत्री दमयन्ती थी। नारद पवत 
ऋछपि राजा के यहां चातमसि में निवास किये | नारदजी के गान सुनकर 
दमयन्ती मोहित हृ श्रौर नारद मी मोदित हुए । सो देखकर पव॑त ने 
नारद को बानर मुखता के शाप दिये। नारद उन्दं स्वगांऽगमन के शाप 
दिये । फिर नारद के विवाह होने पर, दोनों परस्पर शापानुग्रह किय । 

महाभारत शान्तिपवं श्र० ३० मे कथा दहै कि-नारद पवत मामा 
मगिनाये। दोनों प्रथिवी पर विचरते समय संकल्प व कयि, कि स 
वा श्रशुम ज सो छिपाना नहीं । बाद में खंजयरा 
यहं रहने च श को सेवा मे नियुक्त किया । नारद्‌ को 
काम व्यास हृश्मा । परन्ठु लाज के मारे पवत से नहीं के । पवत तपोबल 


१. ~ 
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श्रोर व्यवहार से समे, तब नारद को शाप दिया, कि त॒म नियमकामंग 


किये हो । इससे यह कुमारी तेरी खली होगी । श्रौर विवाह के बाद श्रापके 
्रानर का स्वर्प दोगा । फिर नारद पबत को शाप दिये कि, तुम स्वग 


नहीं जा सकोगे । फिर पवत इस लोक मेँ विचरने लगे, नारद कन्या पाये । 

विवाह के बाद उनकी खरी उन्हं बानररूप देखने लगी । परन्तु उनमें प्रीति- 
॥५ च्‌ क 

वाली रही । फिर कभी पवत नारद को देखे, तव प्रणाम करके वोले कि 


कृपा करके शापानुग्रह करं । नारद बोले कि, प्रथम तम शाप दिये दहो, तवर 
मँ शाप दिया हँ । श्नौर तम पुत्रतल्य हो, तुम्हं शाप देना उचित नदीं था। 


बाद दोनों मुनि परस्पर के शापानुग्रह किये | तव्रनारदकी स्री उन्दं दिव्य- 
रूपवाला पुरुषान्तर समभर कर भगी । फिर पव॑त के समभ्राने से समभो। 
बाद मेँ पवंत स्वगं गये; नारद धर गये, इत्यादि ॥१॥ 
` (कथाश्रों से प्रतीत होता है कि, नारद पवत एक २ व्यक्ति सतयुगसे 
द्वापरान्त तक नहीं ये; किन्तु नाम एक २ था, व्यक्ति श्रनेक रदे। चरित्रं 
में मेद रहा । इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास शुकादिके विषयमे भी 
प्रतीति होती दै । या एक २ व्यक्ति होते भी कवि कल्पित श्रनेकं हो सकते 
हे, श्रथवा उपाधिरयं हो खकती हँ । इससे चरित्र मेदादि में संदेह को जगह 
नहीं है | श्रौर व्यक्तिमेदसे ही सद्गुरु कवीर साहवने जिख नाम बाले 
को कहीं सिद्ध महात्मा सक्त कहा है । उसी नाम वाले को करीं संसारी वद्ध 
मी कहा है, इत्यादि ) | 
समापवं श्र ° ४३।१ न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्क युजावभ्यधिकावुभो । 
पेततुस्तच्चं नयनं न्यमज्जत ललाटजम्‌ ।' 
इस महाभारत के श्रनुतार, यद्यपि कृष्ण भगवान्‌ के गोद में श्रानेही 


से शिशुपाल के श्रधिकर युजा गिर गयेये। तथापि कवर साहव्र उपे 
मायाशक्ति से उखाडना ही मानते 


इससे स्कन्दपु° खं° ५-२ श्र०५्मे कथा है क्रि-कुरिडिनपुर 
निवाखी भीष्मक राजा को श्राकाशवाणी हुड कि, तम श्रपनी पत्री रुक्मिणी 
को चतुभज परपर के प्रति देना, उसके बाद शिशुपाल के पिता उसके पाष 
गया, राजा ने पृद्धा कोन चतभु ज है कि, जिसको श्राकाशवाणी केश्रनु 
सार पत्री दिया जाय, उसने कहा कि, मेरा ही पत्र चतथु ज प्रसिद्ध है। 
फिर राजा उसके साथ विवाहके लिये निश्चय करकं सवत्र निमन्त्रण 
दिया, उसमे भगवान्‌ भी गये श्रौर सक्रिमिणी को हर कर ले चले, उसका भाई 


युद्ध के लिये तैयार हुश्रा, तो श्रपना चतुखु ज रूपदिखाये, किर बह प्रणाम 


करके लौट गया, इत्यादि ॥२॥ 
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य के चलते ( बद्ने ) से धरती वेदाल हई थी। सो कथा देवी- 
गवत स्क ११२ इत्यादियें हं कि-प्वेतो के म्य विन्ध्यपवत के घर 


+! 
देवयोग से न गये । तब दिन्ध्य ने अतिथि सत्कार करके आगमन का 
कारण पू्का । नारदजी बोल्ते कि, सें सुमेर ओर लोकपालों के पाससे आ 
रहा द्र फिर रोकषयुक्त होकर; श्वस लेने लगे । सो देखकर विन्ध्य ने पूङ्का 
कि; शवां लेने कादल्याकारणदै। सुनि बोत्ते कि, हिमाचल शिबजी का 
स्वदर होने से एज्य दहै, केलाश शिवजी कास्थानदही दहै, निषध गन्धमाद्‌- 
नादि मी अपने र स्थानमेंश्रेष्ठहीदहं। परन्तु सुमेरु को अभिमान दहै कि 
यद नक्षत्र सद्धित सूं मेरी प्रदक्षिणा करते ईँ, इस कारणसेर्मेँही बड़ा दर| 
मेरे समान को नहीदै} उसी अभिमानी के अभिमान को स्मरण करके 
उच्छवास आता दै । परन्तु मुके इससे क्या मतलब ( फल ) है, में अपने घए 
जाता द्व । देता ककर नारदजी ब्रह्मलोक चले गए । विन्ध्य चिन्ता से 
व्याद्ल हृआकि, मं सुमेखुको किंस प्रकार जीतू । फिर उसके मनमें 


याकि; वदृकर सूयंके मागंकोमं रोक दू किं जिससे अभिमान का जड़ 
कट जाय आओौरवैसाद्ी किया फिरसूवके मागं सुक्नेसे, सब लोको मेँ 
कोल)!इल होनेपर;, देव सव शिवजी के पास गये फिर वर्ह से विष्ण्ुलोक में 
रए । तव विष्णु भगवान्‌ के उपदेश खे काशौ में अगस्त्य मुनि के पास गर्‌। 
तव अगस्त्य सुनि विन्ध्यं के पास गण, वइ नम्र होकर प्रणाम किया ओर मुनि 
उदे लांवकर दक्षिण गये ओौर कह गये कि, जबतक मेँ नदीं लोटता हँ तनतक 
देता ही रदो ! स्कन्दपु° काशौोखण्डके आदिमेंही यह्‌ कथा रूपान्तरसे है। 
पद्मपु० खं० १ अ० १६ में कथा दहै कि-मेखकी प्रदक्षिणा करते हुए सूयं 

को देखकर, विन्ध्यने सूयंसि कहाक्ति, जेसे आपमेखुकी प्रदक्षिणा करते 
हो, एेसे मेरी भी करो । सूयं बोलते कि; मेँ जपनी इच्छासे मेरु की प्रदक्षिणा 
नहीं करता ह; किन्तु एसा मेरा मागं दही बना, इत्यादि) तब विन्ध्य मागं 
रोकने के ल्तिए्‌ ऊढा, फिर देवताओं की प्राथ॑ना से अगस्त्यजी वारण किए 
इत्यादि । (यह कथा अगस्त्य तारा की दक्षिण स्थिति, विन्ध्य की पूवं सप्रुद्र से 
पश्चिम समुद्र तक लम्बाई, ब्राह्मण की महिमा को तेकर प्रसिद्ध हूर ३) ॥१॥ 


'वेदर्हुँ केर कहल नहं करई । जरतदिं रहै सुस्त नि परई ॥' रमेनी&? 
विद कै सो नहीं करे, सुभे ओौर कि ओर । चौरासी के धारमे, कव्रहँन 
"पावे ठर ॥ परिशिष्ट खाखी ६५० वेद कहते दँ कि- 
६॥ 
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"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥° 
ऋग्‌ १०।१६१।२।अयवं० ६।६४।१ 
समानो व॒ आकूतिः समाना हृद्यानि वः ¦ 
समानमस्त॒ वो मनो यथा वः सुसहा सत्ति ॥` 
ऋ० १०।१६१।४ अथर्व° ६।६४]३ 
“यूयं धमण संगताः संयुक्ता भवत । सत्यं दितं वदत । युष्माकं 
मनासि सजानताम्‌- एक समानमथंमवगच्छन्तु, न विशदम्‌ । यथा 
पूवे देवाः संजानानाः सम्यक्‌ पर्यन्तः रव भागयुषासते; नान्यस्य तथा 
` कुरुत ॥' युष्माकमाक्रूतिः- संकल्पः-भावः, समाना-सरखा-एकविधा 
भवेन्तु 1 हृदयानि-अन्तःकरणानि-समाना-तुल्यानि वन्तु ! मनः-- मननं 
विचारः समानमस्तु] यथा सति-सञ्जने, एतानि ससहानि (खरभानि) 
भवन्ति तथा युष्माक मवन्तु ॥' 
आप सब सम्यक्‌ मिलकर चले, वोलं, मन को अच्छी तरह सन्ने, प्रथम 


क 


के देव विद्वानादि जैसे अपना भागदीतेतेये, तैसे करें । आप सवके 
भावादि सररु निष्कपट तुल्य दो, जेसे सज्जनो में हाते, 


तपसा ये अनाधरष्यारतपसा ये स्वयेयुः | 

तपो ये चक्रिरे महस्तांश्िदेवापि गच्छतात्‌ | ऋ १०।१५४५।२ 

तप के प्रभाव से जो विषयाद्‌ से अनाष्य ( अपराजित) 
स्वर ( स्वगं सुख ) पाये हँ ओर को महत्‌ तप क्िएुहैया करते दै, तिनको 
ही प्राप्त हो; उनकादहदी संग करो। “न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः कठ 
१।१।२७ धन से तृप्त करने योग्य मनुष्य नहीं है । ““अगरतत्वस्थ ठ नाशाऽ 
स्ति वित्तेन । इह दा० २।४।२' धन से तो अमृतत्त्व (मोक्ष) की आशा नहीं है। 
(तेषमासौ विरजो बह्मछोको न येषु जिह्यमनृतं न माया चेति । पर०१।१५ 
तिनको वद निरोण बह्मस्वरूप प्रास होता है कि जिनमें कपर भरूठ माया नहीं है । 
सव्येन छभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन त्रह्यचयण नित्यम्‌ । मु०३।५. 

ह आत्मा खदा सत्य तप सम्मक्‌ ज्ञान ब्रह्मचयं से पाने खायक है| 

स वेदेतत्‌ परम ब्रह्म धाम यत्न चिन्ं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 

उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते श्युक्रमेत्दतिवतन्ति धीराः ॥ य° २।२।१ 
वह आत्मज्ञानी इस बरह्म स्वरूप परम धाम को जानतादहै, कि जिसमें 
ससार निदित ( स्थापित, स्थिर ) मास्तादहै, तोभी जो (शद्ध)रै) जो 
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चीर उस ज्ञानी पुरुव की उपासना भक्ति करते हँ; सो इस शुक्र ( वीयं-रेतः ) 
को नहीं पाते है, शरीर रहित युक्त होते हँ, इत्यादि ।. 
“य इं चकार न सो अस्य वेद, य इं ददद दिरूगिन्नु तस्मात्‌ 
स मातु र्योना परिवीतो, बहुप्रजा निक्ेतिमाविवेश्ञ ॥' 
जो मनुष्य ` ८ गर्भं ) किया, विषयोपभोग से गभं के कारण हा, सो 
इस गर्भ के द्‌ःखादि को नहीं जानतादहै। जो इस गभंकोदेखा सो तिस 
हिदक्‌ ८ द्र ) हो रहा, वह गभं माता की योनि मेँ परिवीत ( आचरत ) रहता 
है । इससे बहत प्रजा वाला निति ( यमलोक) में गया। बहुप्रजाः 
क्रच्छ्ुसापद्यते, इति परिबौजकाः ।` निव्ण्डु° १।१२।८ 
न विजानासि यदि बवेदमर्मि निरायः संनद्धो मनसा चरामि । 
यदा साऽऽगन्‌ प्रथमजा चऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्वे भागमस्याः ॥ 
यदि वेदं (यच्यपीद्‌ ) यह विश्वमेदीरहःतो भौ तैसा नदीं जानतादहुं। 
ज्ञससे निराय ८ मूढ चित्त ) ह, अविद्यादि से संनद्धः ( बद्ध ) होकर, यामन 
से वद्ध होकर मन के साथ चलता ह । जब ऋत (बह्म) की प्रथमजा ( प्रथमा 
अनुभूति ) माऽऽगन्‌ ( सुकते सितेगी ) आदित ( तभी) इस वेदवाणी का 
भाग (आनन्द) को पाऊंगा अन्वयवति से ही आनन्द्‌ होता है, अन्यथा 
नही ॥ ऋ १।१६४।३७। अथवं० &।१०१५ । 
अपाङः प्राञ्तति स्वधया गरभितो अमर्स्यो मरस्यंन सयोनिः। 
ता ङश्धन्ता विपूचिना वियन्ता न्ययं चिक्युन चिक्युरन्यम्‌ ॥ 
त्र ° १।१६४।२३८ अथव ६।१०।१६ 
अमर्त्यं ( आत्मा ) मत्य ( देह ) के साथ सयोनि ८ समान स्थान वाला; 
परिच्छिन्न ) होकर ओर स्वधा (भोग देह माया ) से भित (गरीत) होकर, 
अपाङ ( नीचे ) ओर प्राङ्‌ ( ऊपर ) एति (जाता है) ओरता (तौ) वे 
दोन ( देह ओर आत्मा ) शश्वन्तौ अघ्रथक्‌ होते भी विषूची ( विख्द्ध 
स्वभाववात्ते ) ह । ओर वियन्तो--विखद्ध गति प्राप्तिवाल्ञे है । तो भी मनुष्य 
अन्य ( देह ) को निचिक्युः ( जानते दँ ), आत्मा को नहीं जानते, इत्यादि । 
एक एवाभ्रिबेहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूवः । 
रकेवोषाः सवेभिदं विभाति, एकं वा इदं विवभूव सर्वेम्‌ ॥ऋग्‌० 5।५८।२ 
जेसे एक ही अग्नि बहुधा दीप्त होती है, एक चूं ( दैश्वर य। देव ) 
जगत्‌ गोलकादि में अनुप्रविष्ट होकर बहुषा प्रदुभूत होता है, एक ही उषा 
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( प्रभातदीप्ति ) इस सव जगत्‌ को प्रकाशतारहै, तैसे दी एक व्रह्म इस सदं 
रूप हुआ है ओौर सबको प्रकाशता है, इत्यादि । 
‹“स्वयोनिषु यथा उयोतिरेक नाना प्रतीयते । 
योनीनां गुणवेषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृतो स्थितः ॥?' श्रीद्‌भा०३।३८।४३ 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते! प्रभुगोत्राणि पर्येषि विश्वतः) 
अतप्त ने तदामो अयुते, तास इद्रहन्तस्तव्खमासते +" 
| त्र ६।८२।१॥ सा० ५.६५।८७५ 
दे ब्रह्मणस्पते | ( वेद विद्यादि पालक ) प्रभो ! तेरा वितत ( व्यापक ) 
पवित्रस्वरूप है, इसते प्रु होकर सवका गात्र ( देद ) को सर्वतः व्याप्त होते 
हो । परन्तु तप से अतप्त देहवाला आम ( अपक्व ) मनुष्य उसको नदीं पाता 
हे । किन्तु शता (पक्व) ही साधनों को पाता हुआ उस स्वल्प को पाता है । 
“यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमय सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ।} ऋ ०५।४६।१४ 
जो मोहादि को त्यागा जागा, उसी को ऋक्‌ चाहते है, साम मिलते है 
ओौर उसी को यह सोम ( विद्यायुक्त ईश्वर) कहते कि मे तेरा सख्य 
( मित्नताभाव ) मे न्योक नियत स्थानवाला अचल ) हँ, इत्यादि ! 
“स चरणः सायमग्ति भेवति स भिघ्ो मवति प्रातसद्यन्‌ । 
ख सविता भू्वाऽन्तरिक्षे याति स इन्द्रो भूस्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ ॥”” 
| अथवं० १३२। १३। 
स्मरणादि से वरुण ८ पाप तापादि वारक ) वह परमेश्वर सवाौत्मा ही 
सायंकाल में दीप्त प्रकाश युक्त अग्नि दहोतादहै, प्रातःकालमे उदय होता 
हआ मित्र नेत्रानुम्राहक होता है । वही सविता ( जगत्‌ चष्टा ) होकर अन्त- 
रिश्च मे जाता है ओौर इन्द्र होकर मध्य अकाश में तपता रै। 
“न भोजा मरून न्यथमीयुने रिष्यति न व्यथन्ते ह भोजाः ! 
इदं यद्‌ विश्वं सुवनं स्वदचेतत्‌ सवं दद्षिणेभ्यो ददाति ॥'? 
च््० १०॥। १०७८ 
भोजयिता न मरेन व्यथं (निकृष्ट गति) पये ननष्टहोतादहै; नवे 
भोजयिता म्यथित होते हँ । ओौर यह जो विश्वञ्रुवन स्वगं है, यह खव उनको 
दक्षिणा ही देती ( प्राप्त कराती ) है । “अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा 
कर्मा त्परतिषेधः ।' निसक्त १।८ अध्वर यह यज्ञ का नाम हे, यहां ५वरति पद्‌ 
` गत श्ट धातु दिखा अथ मेँ है, उसका निषेषरूप ही अध्वर (यज्ञ) है, इत्यादि # 
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`स्वस्तिपन्थासलुचरेम सूयाचन्द्रमसाविव । 
युनदेदताऽघ्नता जानता संगमेमहि ।।' ऋ० ५।५१।१५ 
सूयं चन्द्रमा के समान दीत शान्त होकर कल्याणपथ का अनुसरण 
करेगे ओर दानशीरु अहिंसक निष्कपट विद्धान्‌ के साथ पुनः २ संगत होगे. 
मिटेगे कृपण दहिंसकादि से नहीं मिलतेगे, न मिलना चाहिये । 
-च्रतेन दीक्षामाभ्रोति दीक्चयाऽऽप्रोचि दक्षिणाम । 
दक्षिणा श्रद्धासाप्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ शुक्लय० १६।३०. 
यमनियमादि महाव्रतसे ज्ञानयोगादि की योग्यता रूप दीक्षा पाता दहै, 
स दीक्ासे भ्रौ उदारता विद्यादिरूप दक्षिणा पाता है! ओर दक्षिणा 
( दक्षिणया) से श्रद्धा भत्‌ (सत्य) को धारण करनेवाली निमंल बुद्धि 
( विश्वास ) पाता है, उससे सत्य ब्रह्य प्राप्त होता है । 
यरमान्न जातः परो अन्य अस्ति, य आचिवेश्च सवनानि विद्वा । 
प्रजापतिः प्रजया संरराणः, चीणि उ्योतोषि सचते स षोडशी ॥'" 
| शुक्लय० ८।३९ 
जितत सत्यात्मा इश्वर से जात ( उत्पन्न ) या अन्य ( अजात ) कोई पर 
( भिन्न सत्तावाला या उत्तम ) नहींदहै। याजात प्रपञ्च जिससे पर (उत्तम) 
अन्य (भिन्न) नर्हीदह। एकवा इदं विवमूव 7 ऋ° ६।४।२६९ “पुरुष 
एवेदं सवं" यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ | ऋ° १०।६०।२ “आनीदवातं स्वधया 
तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास क्र° १६।१२६।३ । वायु आदि रहित 
स्वधा ८ माया ) सहित वह एक ही था, उससे अन्य पर कु नर्हीथा। जो 
परमात्मा सव सुवन ( लोक शरीरादि) में पेठा, वही षोडशी ( षोडश कला 
उपहित ) प्रजापति, ग्रजा ( उत्पन्न मतिं ) से संरराणः ( सम्यक्‌ रमता इआ ) 
अग्नि सूयं चन्द्रङूप तीन ज्योतिर्यो को सेवता प्रकाशता सिद्ध करता ह । 
“कः स्विदेकाकी चरति, क उ भ्विञ्जायते पुनः । 
किं स्विद्धिमस्य भेषजं, किं वाऽऽवपमं महत्‌ ॥ 
“सूये एकाकी चरति, चन्द्रमा जायते पुनः। 
व्लग्नर्दिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥” श॒ ०२२।६-१० 
सूयं ( आत्मा ) ही एकाकी चरति ८ रहता जानता है ) 1 पुनः (फिर ). 
उससे चन्द्रमा उस्पन्न होता है । दहिम ( अज्ञान मोह ) का ज्ञानाग्नि मेषजः` 
( नाशक ) दै । भूमि (मनुष्य देह) महत्‌ आवपन ८ मोक्षफल के बीज साधनो 
के वपन स्थान ) दै तथा मत्य॑खोक क्म॑बीज प्ररोह का स्थान दै, इत्यादि । 
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हते दह मा मित्रस्य मा चश्चुषा, सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 

-भि्रस्याहं चक्षुषा सवौणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चश्चुषा समीक्षामहे ॥” 

श्ुक्लय ° ३६।१८ 

“योः शान्ति” शु° ३६ । १७ इत्यादि मे वर्णित शान्ति गुक्ते मिले । 

डे शान्ति! विहत ( विदीणं भिन्न भावयुक्तं) होने पर भी युकतैेखा दम 

ड ह ( हट अभिन्न करो ) किं जिसद्धे सव प्राणी मुफेसित्रकी इष्टिसे देखें 

ओर सव प्राणीको मेँमित्रकी दष्टिखे देखू । एेसा होने परसिच्र की दृष्टि 

से ही हम देखेगें, इत्यादि । प्रलय खष्टि आदि का सामान्यल्प से वर्णन 
सकता हे, विशेष रूप खे नदीं । इसीते ऋगवेद का मन्त्र कदता ३ क्ि- 


क अद्धा वेद्‌ क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता छत शर्य विद्धिः | 
अवाग्‌ देवा अस्य विसजनेनाथ को वेद यत वभूत ॥" 
अद्धा ( सत्य ) सूप से कौन जानतादै, या कौन वहाँ विरेष रूप खे कह 
-सकता है, कि यह खट किस निमित्त उपादान कारणे हृष द । सर्वज्ञ साने 
गये देव भी इसकी विसजंन ( खष्टि ) से अर्वाग्‌ ( पश्चात्‌) सिद्ध हए ह । 
अथ ( अतः) इससे जिससे हआ हे उस्तको कोन जान सकता है । टा होनें 
थर भी सत्‌ चिद्‌ आनन्द्‌ अनन्त अप्रमेय आतम स्वर्पसे मोक्ष देठज्ञान का 
भी वेदादि में वणेन है; क्योकि जिसज्ञान से प्रबरु रागद्वेष मोहादि का 
अभाव होता है; सोद ज्ञान शान्ति सुख मोक्ष कादेतु है। ईश्वर माया आदि 
का विरोष ज्ञान शान्तिआदिकादेवु न्हीदे। ओर इन्दं अनिर्वाच्यादि समञ्च 
-कर शान्त हो जायतो कोई हानि नहीं दहै, पिता के जन्मादिको या निज 
जन्मादि को विशेष सूपसे पुत्र नदीं जने, तो कोई हानि नदीं है। 
किन्तु पिता के साथ अपने सम्बन्ध कतव्य; अपना स्वरूप को नदीं जनेतो 
हानि है; यही बात ईश्वर के साथ जीवों कौ दै ओर स्वरूप को जानना अति 
दुरम हे । श्रुति कती है कि-“श्णृवन्तो बहवो यं न बिदूयुः |° कठट० १।२।७ 
८“कथिद्धीरः परत्यगात्मानमैश्चत्‌ |` कठ० २।४।१ त्पण्वेद अ० रका मन्त्र है कि 
“अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ धुवं मध्य आपस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मव्यंनासयोनिः ॥" 


वरुरगाढ (शीघ्रगामी) अनत्‌ (श्वांसबाला) एजत्‌ .कम्पादिकता) यदह जीव 
(जीवनयुक्त देह) मेँ शये (शयन करता ह रहता दै), ओर समाधि आदिकालमें 
-यस्त्यानां छदौ के) मध्य (बीच मे) धुवं (निश्ल) भ (तिष्ठति) । ओर मतस्य 
मूत शरीर के सम्बन्धी मी 9 जीव मत्येन ( मूत देह के ) सायः, असयोनिः 


त्यः | 


= 
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(असघर्मा) अम्य (अमरणघर्मा, नित्य) ही रहता है । ओर स्वधामि (कर्मा- 
नुसार प्राप्त अन्नो से) चरति (वर्तता है) | इससे जीव देह का विवेक बताया 
गया है । अथवा अनत्‌ , एजत्‌, वुरगाठु शरीरं, धवं जीवमहं शये । अथात्‌ 
जीव सहित शरीर के श्वांस कम्प रतियुक्त होने पर भी मेँ सर्वात्मा अन्तयामीः 
स्वरूप से; जीव के देहरूप घरों मे आशये (अच्छी तरह शयन करता हू, रहता ` 
हँ । यह सदृशुचङूप परमात्मा की उक्ति है । ओर अमत्यं (नित्य) जीव (प्राणी). 
मत्यं (प्राण रदित) वस्तु की स्वधाभिः ८ भोञ्यादि से ) मत्यं देहादि के अस- 
योनिः (असघर्मा विवेकी) होकर विचरता है, सुखी दोतादहै। ओर प्राणी कीः 
हिसा द्वारा स्वधादि की प्राप्तिसे अविवेकी दुःखी होता दहे; इन वेदवचर्नोः 
के अनुसार कर्मादि नहीं करने से ओर नदीं समञ्चने से जीव दुःखी; स्थिरता; 
रदित होता दहै) भतहरि कहते देँ कि; 


दषा ञष्यत्याध्ये पिवति सकि सीतसधुर , 
श्धातेः शाल्यन्नं कवलयति सुपादिसदहितम्‌ । 
परदीक्षे कामाग्नौ सुदृढतरमालिङ्गति वधूं , 
प्रतीकारः व्याधेः सुखसित्ति चिपयस्यति जनः ॥° 
पिषास्लासे सुख के सूखने पर शीत मधुर जल पीतादै, मूख से दुःखी 
होकर दालादि सहित भातखातादहै, कामाग्निके प्रदीप्तहोनेपर सखीका 
गाद आलिङ्गन करता है) इस प्रकार व्याधिका प्रतिकार (निवारण) कोदहीः 
सख सम्छ्यव.र मनुष्य आरात होता है| सच्िदानन्द को नदीं समता दे) 
द्धि समधुरं मधु सधुरं द्राक्षा सधुरा सुधापि मधुरेव] 
वं यस्मान्सध्ुरं लं सधुरतरं को न जानाति ॥९॥ 
द्रविणं दयितं सुतोऽपि दयितः शरीरं दयितं युवतिदे यितेव । 
खयं यस्मादयतं तं दयितत्रं को न जानाति ॥२॥ 
अधरं रचिरं नयनं रुचिरं दन्ता रुचिरा नासाऽपि रचिरेव । 
सवे यस्माद्भुचिरं तं रूचिरतरं को न जानाति ॥३॥ कविः 
नावेदविन्मनुते तं बरहन्तरम्‌ ।' तै० ब्रा० ३। १२।६। ७ 
{ & 9 
त॒ एतदधिगच्छन्ति वचिष्णोयेपरम पदम्‌ । 
(~ © 9 द्‌ 
अहं ममेति दोजभ्यं न येषां देहगेदजम्‌ ॥° शीमदूभा° १२।६।३३ 
"अहो मायावरं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥' श्रीमद्‌भा०८।१८ 
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आत्मानुमूतो तां मायां जुहुयात्सत्यटङ मुनिः । 
ततो निरीहो विरमेत्खराजुभूस्यात्मनि स्थितः ॥' श्रीमद्‌भा ०७।१४.४४ 


अज्ञानादिसेही दधि आदि में स्वन्तत्र मधुरता, धनादि में प्रियता, 
अधरादि मं रुचिरता भासती है । अतिमघुर अतिप्रिय अतियुन्दर आत्मपर- 
-मरात्मतत्व ज्ञान विराग समाधि युखादिको कोई नहीं जानतादै) ओौर 
-वेदादिरूप सदुपदेश के अज्ञानी उस वियु आत्माको नदीं समञ्चता दै 
जिसको देह गेहादि से जन्य अहं ममादिरूप दुजंनता नहीं रहती है, वही 
वेदवेत्ता होकर, जो विष्णु (ब्रह्मात्मा) का परमपद (स्वरूप) है, उसको प्रत्यक्च 
जानता है। परन्तु विष्एणुकी माया का बल आश्वयंर्प दहै, कि जिसते यह 
जगत्‌ स्नेह ( राग-ममता ) से बघा है, कोन किसके पति पुत्रादि हँ । इस 
“ममता में मोह ( माया) दी कारण है। सत्य दष्टिवाला मुनि उसमायाको 
 आस्मानुभव में हवन करे, तब आत्मानुमव से आत्मा में स्थिर इच्छादि रदित 
"होकर, सब क्रियादि से उपराम हो; इत्यादि । 


हनूमान गुरुभक्तिं से, वेदतततव को जानि, 
सुखमय जग विचरे सदा, तजे -मेदमय ग्लानि ॥ १॥ 

रमसे कुकरम हनै, ज्ञान भक्ति तम? हानि। 
करि विचरे वा थिर रद, वनै न करं अभिमानि ॥ २॥ 

, यदी मोक्ष ओं खुल खदा, विनु इच्छा स्थिति जोय । 
मोह द्रोह जामे नही, सदा प्रगट हरि सोय॥३॥ 


8 ॐ राम 


` कः शच्ुवंद खेददानकुशलो दुर्वासनानां र चयः। 

। किं भित्र सततोपकाररसिकस्तत्त्वावबोधः सखे ॥ १ ॥ (जगन्नाथ कविः) 
१ न्ञानभक्ति से अन्ञान अभिमानादिर्प तम की हानि (नाश) करके 
विचरे या समाधिस्थ होय, इत्यादि । 

दुःख देने मेँ चतुर दुष्ट वासनाभो का समूह है जौर सदा उपकार में 
रिक ८ प्रेमी ) तत्त्वज्ञान है, इत्यादि । क. 
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अथ रमेनीरसोद्रेकः प्रारभ्यते 


न 
तत्र मङ्कलाचरणम्‌ 


स्मारं स्मार निखिलभुवनेऽसारतां* तद्विरक्तः , 
ध्यायं ध्यायं परमविमरं देवमन्तर्निषण्णम्‌। 
पायं पायं जह्ृदि रसत्सच्चिदानन्दपेयं 

गाय गायं निजगुणान्‌ सवेदा निवरतः स्याम्‌ ॥ १॥ 
विश्वस्योद्‌ भूतिहेतुः स्थि तिल्य विधौ यः समर्थोऽद्धितीयः 
सत्याऽऽखाकस्वरूपः सकठकरणाऽगोचरः स्वप्रकाशः । 
जाप्रसस्वभ्रादिसाक्षी निरवधिपरानन्दरूपोऽविना्ी 
हृत्कारी वासिदेवस्तमष्टमविदं यत्करपातोः चुमस्तान्‌ ॥ २॥ 
अध्येतव्या निखिलनिगमां यस्य सदबोधसिद्धये 
कतेव्यं तद्धिविधविधिना कर्मजातं सदैव । 
मीमांसा सखा श्रतिशिखरिणां मस्तकानां* यद्थो 
भक्त्याभव्येः तदतिखघुना° ह्यपयदूभ्यो नमो्तु ॥ ३॥ 


















१ भवन्तीति वनानि, निखिलानां भुवनानां समहारो निखिलमुवनं 1 ः 
तस्मिन्‌ । 

२ तत्माद्धिरक्त इत्यत्र कलर करणे ता बहुलम्‌, इत्यन्न बहुलग्रहणाद्‌ 
विभक्तन्तराणामपि क्वचित्‌ कृदन्तेन समासः । | ६: 

३ न तस्य कायं करणं च विद्यते, न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दृश्यते। _ 

पराऽस्य शक्तिविविधैवं श्रयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच ॥१॥ ` 

स विश्वज्द्‌ विश्ववि दात्मयोनि ज्ञः कालकालो गुणी सवंविद्यः। 

= प्रघानलत्रज्ञपतिगु शशः संसारमोक्स्थितिबन्धदेदुः ॥२॥ _ ` 
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ध भक्तिकस्तसिः । ५ उपनिषदा मित्यर्थः । ६ भवती 
 भव्यज्ञेयेत्या दि त्‌ । ७ उपायेनेति शे षः ॥ १ स 
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यद्वाचमाकण्ये" छुधावधीरणीं नैवारणन्तीह बुधाः सुधामपि । 

तं देशिकेन्द्रं प्रणमामि योगिनं ज्ञानावतारं खद ब्रह्मणो ऽपिदहि ।४॥। 
मायाकृतं दरन्द्रमनन्तपारं भयावहं ततुंमपारयन्तम्‌ : 
विलोक्य योऽद्रन्दरपदं श्रद्श्ये मयापहस्तं गुरुमाश्रयेऽहम ॥५॥ 
वाणीं यस्य बुधा निपीय विमां गायन्ति सर्वाञ्विटम्‌, 
सवोनन्दकरं ह्यखौकियशः स्वानन्दमप्ना यहः । 
ध्यायन्‌ यस्य पदारविन्दमनघं भक्तश्च मोयुच्यते, 
म्राहाज्जन्मजरादितो द्रततरं वन्दे कवीरं दहि तम्‌ ॥६॥ 
मूतियेस्य मनीपया हृदि शृता धैयं च धमं क्षणाद्‌, 
दत्ते शान्तिमनुत्तमां च विततां वचिस्तारयस्ती यश्चः। 
स्वगं मोक्षघखं च मोक्षमतुटं तद्धतुविद्याधनम्‌ , 
अन्यद्यच्च सुवांचितं तमनघं वन्दे क्वीरं गुरुम्‌ ।अ]। 
पेयं खुधासमरसं वचनं यदीयं गेया गुणाश्च सततं भववन्धयुक्त्यं । 
ध्येया सदैव विमला सुजनैयंदीया मूर्तिवेरा तमहमाप्रवरं प्रपथे ॥८॥। 
समरसं विरसं “भववारिधो सशरणं “रसश्चाछिनमव्ययम्‌ | 
श्रतिविदा विदितं विदुषां वरं कविवरं हि कवारमहं श्रये ॥९॥ 
कटटपहं करणाकरसत्करथं त्वक्रथकायविराजितमोक्षदम्‌ः । 
करुणया धृतकायमकायकं कविवरं हि कवीरमहं श्रये ॥१०॥ 
कुसरणो प्रतिपद्य विमोहतः रमणे रमणाय करतेहितम्‌ । 
निजदशि" प्रतिपाद्य प्रबोधकं कविवरं हि कवीरमह श्रये ॥११॥ 
समुदायास्तविदीनमनीहं विमख्बोधमयं गततापम्‌ । 
गतमरं क्षयब्द्धिविहीनं विधुवरं हि भजे बुधबोरम्‌॥१२॥ 
न वज्रधारी न च योऽघुरारिगेतिन यस्याञ्नमुवल्लभेन । 
तथापि धीरं परमं कवीरं भजेऽहमिन्द्रं खदु देवदेवम्‌ ।१२॥ 


१ सुधाया अवधीरणं च स्वगंतत्रत्यविषयसुखादीनां ठच्छत्वबोधनेन 
प्रियतमास्मबोधकत्वेन च । २ पयाँप्तिव चनेष्विति तुमुन्‌ । २ जीवन्मुक्तिसमाधिजं 
सुखम्‌ । विदेहनिरविंशेषमोक्षम्‌ । 

४ रागाश्रयविषयादियुक्तेऽपि संसारे सवंथारागादिभिरसम्बद्धम्‌ । 

भ आत्मानन्दस्वरूपव्रह्मानन्देन सदैव दीप्यमानम्‌ । 

६ यस्थ शरीरविषये ही दमित्थतया किञ्चिद्वक्तुम्‌ केरपि न शक्यते, सवंथा- 
उलौ किकविग्रहत्वाचिदूविप्रहत्वा् । ७ निजटक्‌ स्वरूपे स्वकीयज्ञानमागे वा । 
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विरक्तं सुरीखं गतग्रन्थि वगं गतस्नेहसन्देहकेशं परेशम्‌ । 
पवित्रं परं पावनं पापदूरं नमस्यामि तं शाश्वतं श्रीकवीरम्‌ ॥१४।। 
उदारं गुणागारसंतोषयुक्तं दृयागारदेन्यादिदहीनं सुान्तम्‌ । 
गरि ^ वरिष्ठं सदा ब्रह्मनिष्ठं हितं माषमाणं मजेऽहं कबीरम्‌॥१५॥ 
असक्तं जितदरन्दरदो पं सुथुक्तम्हिसादयासस्यसौम्येकमूतिम्‌ । 
रामादेः सुयुक्तं मदादरवियुक्तं गतद्रोहरेशं भजेऽहं कबीरम्‌ ॥ १६॥। 
गुरं ब्रह्मभावेन वे मन्यमानं वदन्तं तथा शिष्यवरगेषु राश्वत्‌ । 
युनि ज्ञानविज्ञाननिष्ठं स्थविष्ठं समं निस्परहं संश्रयेऽदं सुधीरम्‌ ॥१५॥ 
यदशनं दोपगणानिहन्ति साध्नोति सवं खलं मङ्गरं च । 
तं निमेखं शुद्धतमं सुच्त्तं बन्दे सदाऽहं सुरं खधौरम्‌ ॥१८॥ 
दामो दमस्तोषविद्ुद्धसन्वाऽदि सादयामेत्रिमनी पितादि । 
तपःक्षमासत्यविवेकितादिसद्रत्नपूगोऽस्ति भजे दहि यस्य ॥१९॥ 
स्पद्धदिषहीनं गतग्वखवं सदैव मान्यं वुधसञ्ननानाम्‌ । 
दीने दयादानयुतं शरण्यं भजे सदाऽहं सुगुरं कबीरम्‌ ॥२०॥ 
संसारान्धो प्रचकितमहाकामकोप।दि भङ्गात्‌ ; 
त्रभ्तान “सस्तान्‌ स्वपरमगुरो ! पादि कारप्यमानन्‌ । 
जोवान्‌ द्रा सपदि कर्णाव्याप्तचित्तोऽभवद्यो, 
मोद्ध्वान्तावरणहरणे सम्प्रवृत्तो चुमस्तम्‌ ॥२१॥ 
अर्हिसाशो चाद्यः रामदमदयादाननिवहे- 
वियृष्टस्वान्ता ये विगतमदमोहदाः सुमनसः । 
असारं पर्यन्तो जगदिदमपारं त्वलुपल, 
हितं तेषामुक्तं गुरुबरकवीरेश्च जगतः ॥२२॥ 
बरह्मा चतुमखो° यो नो विष्णुर्यो न चतुखजः 1 
रदिवखिनयनो यो नो तं धीरं मिहिरं भजे॥२३॥ 





१ अतिशयेन गुखन्‌ = गाम्भी्यसात्त्विकधैययुक्तमतिमहान्तम्‌ । २ विथु 
स्वरूपम्‌ , प्रबरद्धम्‌ । ३ यदीयस्वरूपस्य प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌ ; यदीयविचारात्म- 
कोमन्थश्च । ४ गतो गर्वात्मकः खर्वोहिस्वता यस्मादिति भावप्रधानो 
निद॑शः। ५ स्वलदयात्‌ च्युतान्‌ । ६ शीघम्‌ । ७ यश्चद॒मरुखो नात्ति तथापि 
ज्ञानवान्‌ सन्‌, ज्ञानवन्तं पुरुषं रचयति । तं रक्चयति अविद्यादिकं संहर 
तीति भावः। अतएव विधाताविष्एुः शिवश्चयस्तं धीरं मिदिरं ( सूयं ) 
स्वप्रकाशकं गुरुम्‌ भजे । | 


स्वान्नायरिखरेस्तुल्या वाणी यस्य विराजते । 

तं सवेयुहृदं हयं कवीरं मि्िरं भजे ॥२४।। 

यतपादकमरं पोतं विधायवात्र सञ्जना: । 

भवन्ति भवपारं तं सत्यं सद्गुरुमाश्रये ।२५॥ 

यच्छरणं हरते भवतापं यच्चरणं तरणं भवसिन्धोः । 

यद्वरणं * वरमानसतोषं तं हि भजे करणाभकवीरम्‌ ॥२६॥ 

पूवेषां स~ गुरुरिति वचनाद्यः परः शास्ति सत्यम्‌ , 

आचायेस्य वपुषि स विरुसत्यागमोऽप्याह तथ्यम्‌ । 

देवानां च परतमरमणः सत्तमोऽद्रेतपथ्योः , 

वन्दे तं त्विह निखिखनिगमेज्ञंयमेकं कवीरम्‌ ॥२७॥ 

पठित्वा सछ्रदेवाहं यद्वाक्यं श्रद्धय(ऽमवम्‌ । 

महाग्राहाद्‌ भ्मान्मुक्तस्तमे किन्नु ददाम्यहम्‌ ॥२८॥ 

मनो नास्ति -वशोऽस्माकं कायश्च क्षणभङ्गुरः | 

किचिद्‌ ! धनादिकं नारित यदस्ति तत्कृतं तव ॥२९॥ 

अतो मे प्रणतिः शश्चतपादयोस्ते दयानिषे ! । 

विधेयं मे मनस्तादक्‌ त्वत्स्वरूपे दहि यद्रसेत्‌ ॥३०॥ 

मन्त्रं यदीयमटम्न्य भवान्धिमध्ये, 

शिक्षातरि च छतर गुरुकणेधाराम। 

्च्धु सदाऽस्मि सवखो भव भीतिमुक्त- 

स्तं नौमि तं च गुरुमदयमात्मरूपम्‌ ॥२१॥ 
दीक्षाप्रदं* गुरुवरं ख मोहनाख्यं, रिक्षाप्रदं च रमितागुसमाड्युतोषम्‌ 1 
विद्याप्रदं हरिहरं बुधबोधनारं, बन्दे च येगुरुवरेः प्रतिबोधि तोऽहम्‌ ॥३२॥ 
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१ जिनका वरण ( स्तुति = प्राथना ) श्रेष्ठ मन की तुष्टि का जनक 
„ होता दहै । करुणया भातीति करुणाभः, तं हि भजे ] 

२ स पूवंषामपि गुखः कालेनानवच्छेदात्‌-इति योगसूत्रम्‌ । परिपक्वमला ये 
तानत्सादनदेवुशक्तिपातेन योजयति परे तत्त्वे स॒दीक्षयाआचार्यमूर्तिस्थः । स 
ईश्वरः । ३ पथोऽनपेतः पथ्योऽदूवेतश्चासौपथ्य इति विग्रहः । 

४ मन्त्रप्रदं शिक्चाप्रदं चाद्यं परमात्मस्वरूपं गुरुम्‌ नमस्करोमि । 

५ दीयते विमलं ज्ञानं क्षीयते कमंवासना । व्याख्याता तेन दीक्षेति 

८ विद्दिभस्तत्वदशिमिः॥ १ ॥ इति क्वचित्‌ “शगग्ुपुराणे अ° २५ चोक्तम्‌” 
स्नानादानाज्जपाद्वोमास्संयोगादेवकमणः । शिरसो वपनाचेबदीश्चितः पुरुषो 
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गुररात्मवतामात्मा रास्ता धाता पितामहः । 
वन्द्यश्च पूजनीयश्च तस्मा अस्तु नमो नमः ॥३३॥ 
इदो मेशः सुरेदाश्च गणेशः सवेदेवताः | 
विधिः सरस्वती सूयेस्तस्मिन्नेव समाहिताः ॥३४॥ 





मवेत्‌ ॥२॥ इत्यादि वचनो के अनुसार दीक्ताप्रद ओौर शिक्लाप्रद दोनों गुर 
ज्ञानप्रद होते हँ। अतः कहींएक की वन्दनास्षेमी दोनो की बन्दना समञ्ची 
जाती दहै। ओौर वस्तुतः ““सो गुर निशिदिन बन्दिये, शब्द लखावे दावः 
इत्यादि भेद को मखं नदीं समञ्चते हैँ । अतः संशयम्रस्त होते है 

इस प्रकरण के प्रथम ओर तृतीय शोक के “मन्दाक्रान्ता” नामक द्वन्द 
दै। लक्षण है कि “मन्दाक्रान्ता” उग्बुधिरसनगेमों मनौ गौ य युग्मम्‌” 
जिसके पाद्‌ मे मगन, भगनः, नगनदो गुरः दो यगन होते दहै ओर चार, 
छो, सात पर विश्राम होता दै ॥१॥ 

दूसरा के “सुवशा नामक छन्द है “ख्याता पूर्वैः “सुवशा? यदि 
मरभना स द्यं गौ गुदश्चःः यदि मगन, रगन, मगन, नगन, दो सगन, 
दोगुरुक्रमस हातो वह पूव के आचायां से “युवंशाः नामक न्द 
कटा गया है ॥२॥ 

चतुथं के “इन्द्रवंशा नामक छन्द है। “वदन्ति “वंशस्थविलं जतो 
जरो । “'तच्चेन्द्रवंशांःः प्रथमाक्षरे गुरोः जगन, तगन;, जगन, रगन के 
क्रम से रहने पर “वंशस्थविलं या “वंशस्तनितःः नामक न्द होता 
दै ओर उसीमें प्रथमाक्षर के गुर रहने पर “इन्द्रवंशा” इत्त छन्द 
कटा जाता है ॥२॥ 

पञ्चम के *“उपजाति'ः उत्त कदते हँ क्योकि “स्याद्‌ इन्द्रवज्रा यदि 
तौ जगो गः । “उपेन्द्रवज्रा? प्रथमे लघो सा दो तगन एक जगन, दो रुख 
के रहने से इन्द्रवज्रा होता है । उसी में प्रथसाक्षर के लघु होने पर “उपेन्द्र 

त्रा” उत्त होता है ओर प्रथमराक्षर किसीपादमें लघु हा किसीमेंगुरुहोतो 

‹'उपजातिः? नामक चत्त होता है, सो अन्यत्र भी ज्ञातन्य हे ॥४]] 

छव, सात के ““शादृलविक्रौ डत'' बृत्त हे । ““सूयांश्वेमसजस्तताः स गुरवः 
“शाद्‌ लविक्रीडितम्‌'' मगणः; सगनः, जगन; सगनः, दो तगनः, गुर से शाद्‌ ल- 
विक्रीडित' होता दै । उसमें सूर्यं १२ ओर अश्च ७ पर विश्राम होता है ॥५॥ 

अष्टम का “वसन्ततिलक इत्त है । “ञेयं “वसन्ततिलकं” तभजा जगौ 
गः तगन, भगन, दो जगन, दो गुर से “वन्ततिलकः' होता हे ॥६॥ 








अय सम्बन्वः 


इयं श्रवृत्तिमेननास्मिका मम श्रतस्य वाक्यस्य गुरोगेरीयसः? । 

उपासनेव क्रियते मया स्वियं स्मृतियेथा स्यात्सततं गुरोगरोः ॥१॥ 
„ खच्ध्वाऽत्र मानुष्यमतीव > दुरेभं योषिद्धिरण्यादि परःऽ कुबुद्धिभिः। 

मृध्वेस्थितो मृत्युरतीव दुधेरो नो दश्यते नेव च सोऽत्र वायते ॥२॥ 


नवम से एकादश पयन्त का ““दुतविलम्बितः' इत्त हं । “द्ुतविलम्बित- 
माह नमो भरो नगनः दो भगनः रगन से द्वुतविलम्बितः इत्त हाता ह । 

द्वादश छोक में पन्द्रह मात्राके पादह, एकादशाक्षर । नगन; दो 
भगन, दो गुर के प्रत्येक पाद में है, नाम अनिर्दिष्ट है ॥१२॥ 

तेरहवां -षछोक का “उपेन्द्रवज्रा? चत्त है ॥१३॥ आगे १४ से १७ चौदह 
से सत्रह तक द्वादशाक्षर पाद्‌ वाते छोक हैँ, नाम अनिर्दिष्यदहै। फिर श्टसे 
२० तक ५५इन्द्रवज्ञा" हे । इकोशर्वां का ““मन्दाक्रान्ताःः नामक चत्त ह । 
बाइसवां का “शिखरिणी” इत्त है । २३ से २५ तक अनुष्टुप्‌ है । छवन्बिशर्वां 
का ““दोघक'' नामक इत्त है । सताइसवां “चित्रलेखा” से मिलित सा ह । 
३१ ओर ३२ को का “वसन्ततिलक नामक वृत्त छन्द है । 

सम्बन्ध प्रकरण के प्रथम छोक “वंशस्थविलः नामक दुन्दसर्पदै 
“वदन्ति “'वशस्थविरं" जतो जरौ यह उसका लक्षण है | 

दूसरा कोक इन्द्रवंशा" नामक हे, “तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ” यद 
लक्षण हे | ग्यारह -छोक तक इन दोनो का मित स्वरूप है (उपजाति दै) । 
दादश शोक का “इन्द्रवज्रा नामक छन्द है। “स्याद्‌ = इन्द्रवञ्रा = यदि 
तो जगौ गः” यह लक्षण है । फिर १३, १४, १५ शोक ''वंशस्थविलः ओर 
“इन्द्रवंशा के मिश्रण हँ । सोलदवां ““इन्द्रवज्रा” है । १७, १८; १६ इनके 
उक्त ही छन्द ह । २०,२१ के ““वसन्ततिलकः° नामक छन्द है । ज्ञेयो “"वसन्त- 
तिलकः तभजा जगौ गः” यह लक्षण है । एकतिसवां का कोई लक्षण न्दी 
मिलता है, कुठ अनुष्टप्‌ हैँ । ३५ आदि के उक्त ही छन्द दै । ५७, ५८ केः 
“भुजङ्ग प्रयात” नामक छन्द है । “भुजङ्गप्रयातं, चत॒मिर्यकारैः यह लक्षण 
है । उनसर का “युवशा” नामक छन्द है, “ख्याता पूर्वैः “सुवशा यदि 
मरभनाः ख दयं गो गुखुश्चःः यह लक्षण है । 

१ अतिशयेन गुखगरोयान्‌ तस्य गरीयसः । 

२ अत्यन्त अधिक दुलंभ । 

३ योषिदादि' परः भेष्ठो येषां तैः । 





मृत्युं प्रपरयेद्यदि चा्तिकस्थं भयङ्करं " दुर्विषहं च सवंः। 
आहारनिद्रादिसुखं न भायात्‌ कथं नरः स्यत्‌ स विकमकारी ॥२॥ 
वैराग्यसद्बोधविवनितो नरः काम्यादिकमोदिषु संरतः सदा । 
वद्धः पुनः कमेमयेः कुपासकैः प्रपच्यते वै नरकेषु जन्मसु ॥४॥ 
अतश्च वोधाय तथा विरक्तये कयात्सुयत्नं खलं सद्धिवेकवान्‌ । 
ताभ्यां च भक्स्या* परमात्मखाभतो भवेद्घु्रप्नो नलु निघ तः सद्‌ा॥५५॥ 
आतो्चः जिज्ञाखजनाथकाञुका बुधा भजन्त्येव परेश्वरं सदा 
आतः सुखाथं निजवोधठ्व्धये जिज्ञासवो वोधचिद्युद्धये ° बुधाः ॥का 
अज्ञा नतो यद्धि विकमे जायते तन्नारयते जातु सकमेणा ह्यपि । 
ज्ञानं चिना नेव तु कमसंचयः संक्षीयते कापि स॒क्मेणा तथा ॥७॥ 
अनन्यभावेन बुधो भजंस्ततो विश्यद्धविज्ञानयुतो विराजते । 

न तत्र सेदा न च कमजं भयं जन्मादिजं तत्र मयं न जायते ॥८॥ 
ज्ञानं विना मुक्तिसुखस्य कासुका ज्ञया जनेस्ते नच वादाः नराः । 
कमायुसारेण भवन्ति ते सद्‌ा सुखध्य दुःखस्य च भाजनानि वै ॥९॥ 
न कमणा कमेनिवदहृणं ?‡ भवेदनन्तकल्पाजितकमसंचयः | 
अनन्त एवास्ति तथेव वासनाऽप्यनन्तरूपा खल विद्यते सदां ॥१०॥ 
ज्ञानाच्च तुष्टौ नदि कमे तिष्ठति सवासनं नर्यति मूखनाशतः 1 
तुष्टाश्च तिष्ठन्ति हिं दम्मवजिता बन्धेऽच्रतस्वं ह्यघबुध्य त्वतः ॥११॥ 
ज्ञानाद्‌ विमुक्तिं श्रुतयो वदन्ति वन्धेऽचतव्वं " ° स्फुटमेव तेन । 
तथव रश्वद्‌ गुरवो वदान्त ज्ञानस्य सिद्धय खघुसाधनानि ॥१२॥ 





१ दुःखेन विषह्यते, खल प्रत्ययः परिनिविम्य इति षत्वम्‌। २न 
मायात्‌-न रोचत-तस्मे-इति । ३ जन्मसु-सत्सु । ४ साक्षात्कारतो निष्ठातश्च । 
५. ननु-अवश्य । £ चद॒विधा भजन्ते मामित्यादि गीता। ७ संशयञ्जम- 
निद्ृत्तये श्रवणादिकं बुधाः कुवन्ति । = प्रायश्चित्तेरैत्येनो यदज्ञानङ्तं - 
भवेत्‌ । कामतो व्यवहायस्ु वचनादिह जायते ॥ १ ॥ याज्ञवल््यस्मृतौ । 
£ अज्ञाः बालवुल्याः । १० निवदहणं = बहिष्करणम्‌ । ११ उत्तर ज्ञानादिभि 
पूवज्ञादीनां सुद्‌ दशंनेन शोकस्य च निद्त्तावपि तत्र नातिव्याप्तिः, तत््व- 
जानत्वेन विमोचकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । तेषां ठु विरोधिगुणात्वादिना निवतं 
कत्व न तु तत्त्वज्ञानत्वेन | ये तु सत्‌ख्यातिव।दिनः सत्यस्याप्यन्तःकरणादिः- 
बन्धस्य भक्त्या निद्ृत्तिममिदघति, तैं ““नासतौ ` विद्यते भावो नाभावो 
विद्यते सतः ` इत्यादि शाखमश्चतमेवेति मन्तव्यम्‌ । यां च सतो रोगस्योषषि 


नी 


दामादिसिद्धये ननु योगमभ्यसेन्निष्कामकर्मादिकमाचरेत सदाः । 
दामादिसिद्धो गुरुपादसे वया बन्धाद्धिमुक्तो निजवोधतो भवेत्‌ ॥१३॥ 

सद्धक्तिकमोदिषु योगवत्मसु सदाऽभ्रवृत्ताविह मूढचेतसाम्‌ 
भवेत्‌ प्रवृत्तिद्येवशं कुवत्मेु बवखास्रकृत्या नरके निपातनम्‌ ॥१५४॥ 

` ततो ह्यहिसादियतेषु कमसु सद्धक्तियोगेषु रामादिख्व्धये । 
भवेसखद्त्तो न नरो विकमंसु नात्मावघातेषु कदापि संच रेत्‌ ॥१५५॥ 

सत्यात्ममिथ्यात्मभिदां निरीक्ष्य गौणात्मभेदं निपुणो विलोक्य ¦ 
| तेषामर्दिसामथ तद्धि्हिसां निरीक्ष्य तेपां हननं न कुर्यात्‌ ॥१६॥ 

सत्यात्मनोऽज्ञानमथो विपयेयो हिसा तदीया कथिता कवीश्वरः । 
अखण्डसौख्येकरसेन वोधनं भवेदहिसाविदहिता सुनीश्वरैः ॥१५॥ 

विकमभेवृत्त्या तमसा प्रवृ्या दरठर्विपीञ्यास्य विपातनं वा। 
| मिथ्यात्मदेहस्य भवेद्विर्हिसा ततोऽन्यथा स्यादविहिसनं च ॥१८॥ 


गोणात्मपुत्रस्य च रिष्यवरत्तररिक्षणंः स्यादतिखाखनं च) 
 विदहिसन तस्य च रिक्षणादि भवेदर्हिसा पिहिता श्रुतो या ॥१९॥ 
आत्माऽवहिसनमिदं विधं वदन्ति, 
तरमात्परं च विविधं मनसा वचोभिः) 
कायेन हिसनमिदं कथितं परेषां 
हेयं सदा भवति तच्च बुधेविविच्य ॥२०॥ 
हित्वैव हिसनमिदं स्वप्रातमनोवं, 
कुयोदधितं सुमनसा वचसा शरीरैः । 
+ ॑ एतद्धि धमेमनघाः परमं वदन्ति, 
` तस्येव साधनमिमे खलु स्वधम: ॥२१॥ 
| यथाराक्ति ह्य्दिसेव कतेव्या सवेसज्जनैः । 
अद्ये खघ चाश्रित्य महन्तद्धिसनं त्यजेत्‌ ॥२२॥ 





मिनिंडत्ति कथयन्ति, तत्कारणे लयमात्रम्‌ भवति, पुनरपि रोगोत्पत्तेः, रक्ते च 
पुनसत्पत्तिरहितः सकारणबाधो मोश्चशब्दाथंलेन विवश्षित इति सत्ेपः। 

१ विकमंणि-विष्दधेनिन्दिते कमेणि इत्तिः स्थितिस्तया, किम्वा विकमणो 
वर्तनमाचरणं तेन । तमसातमोगुणेन मोदेन या प्रहृत्तिस्तयेत्यथः ॥ २ शिष्यस्य 
बरत्तिर्यस्मिन्तस्य । ३ अहिंसैव परोधमंः शेषास्तु व्रतविस्तराः। अस्यास्वुपरिरक्चाये 
2 पादपस्य यथाऽऽब्रत्निः ॥१॥ अर्हिसेव मतामुख्या स्व्ग॑मोक्षप्रसाधिनी । अस्यास्वु- 
। परिरश्वायै न्याय्यं सत्यादिपालनम्‌ ॥२॥ “महामा० अनुशासनप० अ० ११५० 





आत्महिसा न कतेव्या कदाचिदपि सञ्जनैः। 
जीवन्‌ सवं नरः कुर्यन्भृतः किं स करिष्यति ॥२३॥ 
अहिंसादयः सुसं साध्य शुद्धं चेतो निजात्मनि । 
धरापयेन्नैव १ चान्यत्र भववन्धविसुक्तये ॥२४॥ 
कायेन विहितं कमे दहिंसाकल्कादिवजितम्‌ः । 
कासदम्भादिकं स्यक्त्वा श्ुद्धःयं यीदगर्चितः ॥२५॥ 
दाखरन्चविहिते मागें जुराप्सा चेद्‌ भवेत कचित्‌ । 
स्वप्रियत्वाद्धिः धमस्य तसधमं परित्यजेत्‌ ॥२६॥ 
अदाक्तोविहिते मागे निन्दितं न समाचरेत्‌ । 
तत्रापि च परीक्षेत देराकाखादि स्वेतः ॥२७॥ 
कायेन मनसा वाचा यद्यत्कमं समाचरेत्‌! 
बुद्धया विञ्युद्धया नित्यं तद्‌ ब्रह्मणि समपेयेत्‌ ॥२८॥ 
सवं करोति वे ब्रह्म मायया सुविकल्पितम्‌ । 
वस्तुतः क्रियते नैव न करोत्यद्वयत्वतः ॥२९]॥ 
द्वितीयाऽभिनिवेशेनः भयं मवति नान्यथा ] 
आभजेत॒ ततोऽदेतं  गुरुदेवात्मविन्मुनिः ॥३०॥ 
योऽस्त्यात्मा यश्चरासो विथुविमवराखी^ गुणनिधिः, 
यश्चास्ते सवेदेवो दिवि सुवि विखासी सखनिधिः। 
सब भूत्वा प्रक्तव्या विखसति सदा यो गुणपरः, 
तदवस्यव क्त्या पुनरपि गुणान्धो न भवति ॥३१॥ 
वेधोविष्णुहरेष्वेवं च्रिगुणेष्वपि कुत्रचित्‌ । 
तावन्मात्रे छं बुद्धि छृत्वा सक्तो निवध्यते ॥३२॥ 





१ यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । ततस्ततो नियभ्यैतदात्मन्येव 

वशं नयेत्‌ ॥ २॥ प्रशान्तमनसं द्योनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌। उपैति 
शान्तरजसं त्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ २ ॥ श्रीमदूम० गीर अ० &। २६२७ 
२ कल्कः-पापाशयः । ३ वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
 एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धरमस्य लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ `“मनुस्फ अ° २।१२ 
४ अभिनिवेशोऽजाऽऽ्ग्रह आशक्तिः “मेदनुद्धौ भवेदेतदवश्यं विदुषामपि । 
रागाद्रषा भयं मोहो मदोद्रन्द्रानि सवशः ॥१। इति निरचत्य सदवाक््च- 

` वेदान्तैः स्वमनीषया । मेदबुद्धि परित्यञ्य सदद्वैतं सदा श्रयेत्‌ ॥२॥ ˆ 
` ५ विभवैः सवंज्त्वादिभिः शलते-सर्वान्‌ संदृणोति = इति विभवशालीः 





तत्रापि च विवेकेन परिपदर्यैश्चिदव्ययम्‌ | 

तत्तत्‌) तत्त्वमपि ध्यायन्‌ मुच्यतेऽहिंसको नरः ॥३३॥ 

सवेभ्यः सारमादद्यान्मध्ये नैव वसेत्‌ कचित्‌ । 

अन्तप्राप्रो सयत्नः स्यान्मानुष्यं तस्य रोभते ॥३५॥ 
गुरु हि मत्वा भवमानवं जना भविति तुच्छस्य फटस्य भागिनः । 
द्धं विदित्वा खलु बवोधदृष्टितो महाफलं प्राप्यपटायते भवात्‌ ॥३५॥ 
खछोकेषु देवेषु जनेषु चेवं रानेर्विदित्वा परमात्मद्पम्‌ | 
स्वान्तेषु चेवं परिचिन्तयन्‌ तं जनो विय॒क्तो भवतिं त्वसङ्कः ॥३६॥ 
आत्मेवः वेधा च हरो हरिश्च गुणं समाश्रित्य प्रद्‌ न तादक्‌ । 
इदं समस्तं जगदात्मरूपं तेष्वस्ति वोधश्च वरं न चात्र ।[३७॥ 
यदा जनो भिन्नतया निषेवते गणास्तदा सेव्यतया स पदयति । 
गुणास्मिकेयं नयु बन्धनप्रदा माया तयाऽसो स्ववश्ं निवध्यते ॥३८॥ 
यदा जनोभेद्मपास्यदूरतो निषेवते कापि परं चिद्न्ययम्‌ ) 
तदा विधूयात्मुबोधतो ह्यमू परासरे ब्रह्मणि मोदते सद्‌ ॥३९॥ 
अत्मिवरामः स च कृष्ण उच्यते ब्रह्मेव चात्मा नः ततः प्रथग्ि सः। 
योग्यादिर्भिष्येयतया विवक्षितो रामेति शब्देन निगद्यते परः ॥४०॥ 
अरीश्चकषेन्‌ सदिङृष्णशब्दभाग्‌ ब्रद्येति ब्द्धेरभियोगतो भवेत्‌ | 
प्राणान्‌ विकषेन्‌ स च जी बराब्दको मायां वदीङृत्य परेश्वरो भवेन्‌ ॥४१॥ 
स्वयं न जीवो नच वा परेश्वरस्तथापि रामो रमतेऽत्र सज्नः। 
धैर्येण सद्धारणया च संयुतो विभेदभुक्तः स जनो विराजते ॥४२॥ 
उपाधिभेदान्निखिखा भिदा भवेदुपाधिभेदो दहि गुणप्रभेदतः। 
गणेषु भेदो मल्डयद्धिभेदतस्तयोस्तु भेदः छतकमेतो भवेत्‌ ॥४३॥ 


वियुश्चासौ विभवशालीति । १ एतदभिप्रायेणेवोक्तम्‌ ^रजगुण ब्रह्मा तमगुण 
शङ्कर सत्तवगुणी हरि सोई सर्वात्मा राम॒ एव तत्तद्‌ गुणे्र्ादिनामको 
भवतीत्यर्थः । तत्तन्नामा देवविशेषा जीवास्त्वन्य एव, तत्रापि च तत्तद्‌ गुण- 
विशिष्टरामस्य ब्रह्मण एवशक्त्योऽभिग्यज्यन्ते इति भावः। २ यच्चाप्नाति 
यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति 
गीयते ॥१॥ ऋषिः सवंगतत्वाच्च शरीरी सोऽस्य यत्प्रयुः । स्वामित्वमस्य 
यत्‌ खर्वं विष्णुः सव॑प्रवेशनात्‌ ॥२॥ भगवान्‌ मगवदुमावान्निम॑लल्वान्डिवः | 
स्मृतः । परमः सम्प्रकृष्टस्वा दवनादोमिति स्मृतः ॥३॥ “लिङ्गपु° ७०.६६ ६८ 


११ 


कमोदिभेदः खल पूकेदोषत उपाधिभेदाच्च हि तत्र॒ भिन्नता 
चक्रेण तुल्या परिवतेमानता दीस्थं तनादिः कि वतेते भवे ॥४४: 
तत्रैव मढः परिवतमानो विभेति शद्वन्निजकमेदोषात्‌ 
विद्धान्‌ विलूयात्र विभेदजातं विराजते दोषभयादिसुक्तः ॥४५॥ 
अनादिभेदस्य भवस्य मूलतो निचृृत्तये वित्तिरं निजात्मनः । 
विचारवैराग्यरमादितश्च सा प्रखभ्यते कामकटलाविवर्जितैः, 1४६ 
निजात्मनस्तावदयं विचारः सवंविधेयो ननु बोधसिद्धये 
आत्माऽख्यणुः किं स हि देहमात्रे किम्वा विशु: सर्वेजनानुविद्धः ॥४७॥ 
तस्यात्यपणुत्वे हि कथं सिहस्थाः सूयं प्रपरयन्ति जना दिविस्थम्‌ | 
गत्वेन्दरियं नेव निवेदयेत्तं जडत्वतो नैव सनोऽपि तस्मात्‌ ॥४८॥ 
गत्वापि नस्मिव दहि बुध्यते तं गत्वागतौो संहननं विनरयेत्‌ | 
आदखातवद्‌ श्राम्यति चात्मचेतः° कथेति वेद्या नञ ॒वेद्वाह्या ॥४९॥ 
स्वान्तस्य नेत्रस्य तु तेजसत्वात्स्वच्छत्वतो वृत्तिरथो प्रदीपनिः) 
मृं ह्यद्ित्वेव तु वततेऽरं दूरात्सुदूरे सति तायमाना* ॥५०॥ 
प्रदोपवत्तच्च निजात्मनोऽन्यथा संकोचचिस्तारयुतं विवेकिंभिः। 
्रहर्यते नात्मनि सम्भवेत्तथा ध्रुवं छनित्यत्वमुखास्तथा सति ॥५१॥ 
अतो नचात्मा खलु देदमात्रके विञ्ुः सदा स्वेत एव विदयते । 
तेन वविहस्थोपि रिं प्रपश्यति विन्ते व्यवस्था ननु बुद्धिभेदतः॥५२॥ 
आत्मा न देहो न मनो न बुद्धि नेवेन्द्रियं प्राणमुखा न के ऽपि। 
जडत्व टेरयत्वविकास्योगादात्मास्त्यसङ्कदिचतिमाच्ररूपः* ॥ ५३ ॥ 
ज्ञातत्वयुक्तं च स॒ एव परयति ततोऽन्यथा सवजगत्‌ स परयति । 
सवान्‌ विकाराँदच विकारिणं सदा स्वयं प्रकाशः स विकारहीनः॥५४॥ 
भूमेः परोऽयं च ततः परोऽयमित्थं प्रधावन्‌ हि जनस्तिविहान्ते । 
नेतः परं वेद्ध किमस्ति किन्नो ह्यास्ते त्वनन्तं किमपि प्रजाने ॥५५॥ 





१ काभांशकामकलनामूलब्द्धिरदितैः । २ शरीरम्‌ । ३ आत्मसदहितं चेतः, 
आमनो वा चेतशचत्तम्‌ । ४ सवस्य सत्ताप्रदेसति-आत्मनि कमवासनादिमि- 
स्तायमनेत्यर्थः । जीवात्मभिन्नेश्वरे तायमाना द न जीवभोगन्यवहारादीनां 

६६ 
सिद्धये समर्था स्यादित्यदुसंषेयम्‌ । ५ अस्येवात्मनः, तत्वमसि । “डा 
६।८.७० प्रज्ञानं जह्य । ““रेतरेय ° २।५।३' अयमात्मा बह्म “° २।५।१६ 
इत्या दिभत्येकत्वबोधनं क्रियते । “साधो खो सदूशुख मोदि भावे । यह मन जायः 

2 दरशावै ॥ इत्यादि च । | 
जहां लगि जबही, परमातम दर | | 


१२्‌ 


"इत्थ ह्यनन्तं प्रवदन्ति सर्वे जानन्ति स्वँ च विकारसंघान। 


मनोसुखानां नषि ते विकारेजीतु प्रवेद्या हखिल् भवेयुः ॥५६॥ 


`रविश्चश्चुसो देवतेव्याह रास्त्रं प्रकारो रचिनीस्ति तेनानवस्था । 
-तथेवायमात्मा स्वयं ज्ञानरूपो जगद्‌ भासयन्‌ वतेते तैरस ङ्कः ॥५७॥ 


सदेकं प्रसुनिभेयं निर्विकारं, श्रतं यच्छतो ज्ञानमात्रं निरीहम्‌ | 


-तदेवाभयं निगुणं निर्विकल्पं, निजात्मास्ि देवोऽदयो दोपदीनः ॥५८॥ 


योऽसङ्गः सवसाक्षी निरवधि परानन्दरूपोऽद्वितीयः, 
इच्छादि द्रष्टररूपस्तनुमतिमनः प्राणसं घश्रदीप | 
सवस्मासरष्ठरूपो विहरति किरन्‌ सोख्यलेशं पुरेषु 
सवेञ्योतिः प्रशान्तो विलसति यो ज्योतिषा स्वेन सात्मः ॥*५९॥ 
यरचेन्दरियं वाद्यगुणान्‌ प्रपदरयति, 
बुद्धयेन्द्रियं तामपि भासयन्‌ स्वयम्‌ । 
युद्धो ह्यसो तत्र॒ गुणस्य विस्टरति- 
मोयामनोऽध्यासमयंरुपः!धिसि ॥६०॥ 
यस्मादुदेति छयमेति च यत्र चिदं, 
मायामयं हि सुचिरं परिपाल्यते च । 
शास्त्रक्वेद्ययुखवोधसदात्मको यो, 
ज्ञात्वा तमेव सुचिरं परिमोदतेऽखम्‌ ॥६१॥ 
प्रष्टस्तमेव निजशिष्यवरेण केनचित्‌, 
तन्वादिसवविरसेन रसात्मर््धये । 
हृष्टो दयादिशुणपूणेकलेवरो गुरु 
यं ह्यवाच तदिदं सुजने निंराभ्यताम्‌ ॥६२॥ 





१ सूय॑स्य स्वथं प्रकाशल्पत्वात्सजातीयप्रकाशान्तरापेश्चानास्ति, न वा 
- देवतारूपस्य तस्य चक्ञुषो देवतान्तरं सम्भवति । तथेवार्मनि सजातीयप्रका- 
शान्तराभावो ज्ञातन्यः । विजातीयप्रकाशस्य तु मायिकत्वेन मिथ्यात्वजडत्वा- 
दिभिः पराहत्वादपेक्चाशंकेव नोदेति विदुषामिति तत्त्वम्‌ “छान्दोग्य माष्ये, 
अ० ५,१।१५.०' । प्राणसम्बादीये ठु, कार्यकसुणवततीनां देषतानामकरण ईश्वरो 
नियन्ता प्रोक्तः स च ““अपाणिपा द्‌” इत्यादि श्रुत्यनुसारेण स्वंकायंक्ररणदीनोपि 


सर्व कतु" समर्थः । २ सदेकमित्यादि ब्रह श्रुतम्‌ । “भ्रथुरीश्वरः श्रुतः”* इत्यादि । 


३ यत्त केचित्‌ घूय॑वत्‌ स्वयं प्रकाशे ज्ञानस्वरूप ब्रह्मणि नाध्यासरूपाया 


अविद्यायाः सम्भवो ज्ञानाशानयो विरोषादतस्तद्‌ मिन्नेऽल्पशक्तो जीवेऽष्या- 


{द 


वस्तुतोऽग्रष्ट॒एवेदं प्रोक्तवान्‌ स्वसिद्धये । 
श्रत्वा मत्वा च तत्सवं सवे सिद्धा भवन्तु वै ॥६३॥ 
तत्त्वमस्यादि वाक्येन दशमोऽसीति वाक्यतः । 
सोऽयमित्यादि सद्वाक्येरपरोक्षा मति यथा ॥६४॥ 
तथेव सद्गुरो वाक्याद्धिचारसदितादिह । 
अपरोक्षात्म विज्ञानय॒न्तमस्योपजाय्ते ॥६५॥ 
उत्तमो मध्यमो वापि कनिष्ठोऽभ्यासतत्परः | 
श्रत्वा मत्या गुरु ध्यात्वा स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥६६॥ 
श्रुत्वा सवं नरो भक्त्या ध्यात्वा ुरुपादाम्बुजम्‌ । 
आत्मान दारमञ्यक्तं ज्ञात्वाऽध्यक्ष विमुच्यते ॥६७॥ 
1हसा दम्भ मद्‌ हित्वा कुच्धवा खुक्ृतसुत्तमम्‌ । 
शाधायत्वा स्वक स्वान्तं भेत हरिमञ्जसा ॥६८॥ 
रस्रक जनः शरुत्वा छृतं इलुमतात्विदम्‌ । 
रसान्मुक्ता ` रसं प्राप्य रसायामपि राजताम्‌ ॥६९॥ 


* इति सम्बन्धम्रन्थः सम्पूणेः * 





सादि सवैसंसार इत्यादि व दन्ति, तैस्तावदिद नालोचितं यद्यथा स्वयंप्रकाशे 
सूयं तमः सत्तां न लमते तथा तदाभ्रिते तत्सन्निघावपि क्वचित्तमो न दश्यते, 
तद्रदू्ह्माभ्रिते जीवे व्रह्मसन्निधौ वाऽविद्या कथं सत्तां लमेत, यदि ब्रह्मस्वरूपं 
ज्ञानं तद्धिरोचि स्यादित्यकामेनापि, ब्रह्माविद्याया अविरोधि;, विद्याऽविद्यात्म- 
कस्य सर्वस्य साधकं स] क्षिस्वरूपमेवेत्यम्युपगन्तन्यम्‌ } तथा च ब्ह्माकारडत्तीद्ध- 
चेतनेनैव व्यष्य्यवि्यानिव्रत्तौ जीवानां मुक्तत्वमप्युपपद्ते, इति सवं सुस्थमेव । 
ब्रह्मणि चाज्ञानादीनां कल्पनासत्त्वेऽपि तत्स्वयं प्रकाशसवेविदेव, जीवानामेवा- 
ज्ञत्वात्‌ । जञाज्ञी द्वावजावीशाऽनीशो, इत्यादि श्रुतयोपि संगच्छन्ठेतरामितिदिक्‌। 
१ रसात्‌-रागात्‌ ) रसं-त्रह्मानन्दम्‌ । रसायाम्‌-एथिव्याम्‌ । सा ताय्‌ 


जीवन्मुक्तो मवद । 





* जम्‌ राम * 


== श्रीसद्शुरु == 
कवार साहब कत बीजक 


[स्वाजुभूतिसस्छरत स्वार्पाक्राहिन्दीव्याख्यासहित] 
% अथ प्रथम रमेनो प्रकरण ® 


~~न श 


रमैनो १, सृष्टि प्रकरण १ 


जीव रूप एक अन्तर वासा । अन्तर जोति कीन्ह प्रकाशा ॥ 
जीवात्मेको वसव्यन्तमीसयन्निखिटं जगत्‌ । 
अन्तर्य्योतिर्हिं ‡ भूतानां सर्कंपां विम महः ॥१॥ 
प्रकाराकोऽद्भयः सेव स्वन्तयौमी परेश्वरः। 
साक्षो सवस्य विश्वस्य स सन्यानन्दविग्रहः ॥२॥ 
वाय्वभ्चिरविवत्सेकं उपाधिष्वेव भिद्यते । 
आ भासेवुद्धिमायास्‌ तच्छासखेऽत्रापि च स्फुटम्‌ ॥३॥ 





१ जीवस्वरूपेणोपक्रमस्तु ` १ जीवस्वरूपेणोपक्रमस्तु वेदितव्ये बस्वनिपरोक्षत्वात्यप्रसिदधतादि अमः ` 
निवारणाय, अमेणेवाप्राप्तप्रतीत्तिनिराकरणायं चेत्यादि स्वयमूहनीयम्‌ । जीवानां 
व्यावहारिकाणामात्मेतिविग्रहः। “साक्षिणः पुरतोभाति लिङ्गदेदेनं संयुतम्‌ । 
चितिच्छायासमावेशाजीवः स्याद्‌ व्यावहारिकः] वाक्यसुघा० १६ 
स्व॑न्द्रियसमायुक्त प्राणान्तःकरणात्मके । लिङ्ग ऽवि्रासमायुक्तं चैतन्यं प्रति- 
विम््रतम्‌ ॥१॥ व्यावहारिकजीवस्व॒ च्ेत्रज्ञः पुरुषोऽपि च। स एव जगतां 
ओक्ताऽनाद्योः पुण्यपापयोः ॥२॥ 

२ योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तर्ज्यो तिः पुरुषः । “° ४।३।७ तं देवा 
ह्यो तिषां उयो तिरायुरोपासवेऽतम्‌ ॥ “इ ° ४।४।१६* प्रधानता से जीवो के 
एक अन्तरात्मा कहा गया दै, सब मूतमौतिक चराचर का सत्यान्तरात्मा एक 
विथु ब्रह्म दै, ओौर सवका अन्तर्ज्योति होने से सूयदि उ्योतिरयो का मौ 


अन्तर्ज्योति दहै । 





र कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी १ 


अनोपाधिकतत्तवस्य ज्ञानान्मोहतिरस्कृतौ । 
जीवन्युक्तोविमुक्तश्च जीवो ब्रह्मस्वमरनते ॥४॥ 
ह्यात्मा मङ्गलत्मैव तन्निदेोऽत्र विद्ते । 
गणवणेक्ृतो दोषो विद्यते नात्र कश्चन ॥५॥ 
"देवतावाचक।ः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः | 
ते सवें नैवनिन्याः स्यु गंणतो छिपितोऽपि वा ॥६॥ 





चिदानन्दघन ब्रह्म का, सद्गुरु का धरि ध्यान) 
भाषाभणित कि भणिति ञ्चुभ, भाषा सुनहु सुजान ॥१॥ 
जिस निज सत्य स्वरूप के अज्ञान से व्यावहारिक जीव कामादिवश पाप 
पुण्य करके चोरासी लाख योनि आदिमे भ्रमते दँ ओौर जिसके ज्ञान से 
कामादि को नष्ट करके मुक्त सुखी होते दँ, सो सव्र जीवों का सत्य स्वरूप आत्मा 
एक अखण्ड अविनाशी है ओर मूतमोतिक सब संसार सब शरीर के अन्दर 
बसने वाला हे तो मी सवसे असङ्गं है । “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम- 
रूपे व्याकरणवाणिः इत्यादि श्रुतियो के अनुसार शरीरो में जीवरूप से निवास 
करता है ओर सबके भीतर मेँ ज्योतिः ८ प्रकाश = ज्ञान ) स्वरूप से सवका 
निरिंकारसरूप से प्रकाश कियादहे ओौर कता दहै, बुद्धि आदि उपाधियो के 
भेद से आभास प्रतिबिम्ब तुल्य व्यावहारिक जीर्वो के स्वरूपो मे मेद रइता 


दे, सत्यात्मा मं नदी, सो ६४ शब्द ओौर १० क्रा आदि में स्पष्ट वर्णित है । 


आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌ | 

भजसा गोरवं यान्ति मनौ ठु गुरुलाघवम्‌ ॥१॥ 

मो भूमिः श्रियमातनोति य जलं बृद्धि रचाग्निम तिम्‌ । 

सो वायुः परदेशदूरगमनं त व्योम शूल्यं फलम्‌ ॥२॥ 

य सूर्यो (भयं) ख्जमाऽऽद दाति विपुलं मेन्दुयंशोनिर्मलम्‌ । 

नो नाक (ग) अ सुखप्रदः फलमिदं प्राहुगंणानां बुधाः ॥३॥ 

आदि मध्य॒ ओर अन्तमं लघु ( हस्व ) अक्षरके होने से यगणः, रगण 

ओर तगण होते हँ ओर इसी प्रकार गुख (दीर्ध) अक्षर के आदि मध्य अन्त में 
होने पर भगण, जगण ओौर सगण होते है ओौर स्वंगुरु वाला मगन, स्व॑. 


लघु बाला नगन होता है ॥१॥ मगन का भूमिदेव है सो लद्दमी का विस्तार 


करती , यगण का जलदेव है सो आयु आदि कौ इद्धि करता द| रगण 


का अग्निदेव ई सो मरण फल देता है । सगण का वायुदेवदहे सो दर देश- 


(अ 


खष्टि प° १] स्वानुभू तिसंरछृतस्वल्पाक्षराहिन्दीञयाख्यासदहित ््‌ 


इच्छा शूप नारी अवतरी । तासु नाम गायत्री धरी॥ 
तिहि नारि फे पुत्र तिनि भाऊ । ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं नां ४ 
अन्तर्ज्यतिः स्वरूपस्य साक्षिणः परमात्मनः । 
अहमेको? वहः स्यां वा एवमिच्छा ह्यजायत ॥५॥ 
सायाऽऽवएटस्य ` तस्यव त्वच्छात्म वाोत्तमावधूः । 
अवतीणी हि गायत्री नास्ना साऽऽसीदूयुता सती ॥८॥ 
त्रयस्ते भातरस्तस्याः पुत्रा जाता अयोनिजाः। 
प्रभावैरसमाः सर्वे ब्रह्मविष्णुहराभिधाः३ ॥९॥। 
गमन फल देता है, तगण का आकाशदेव है, उसक। शल्य फल दहै, यगण काः 
सूयदेव दै, वह विपुल रोग या भवय फलदेतादहै, भगण का चन्द्रदेवदैसो 
निमन यश देतादै, नगणकात्वगं या नागदेव दै सो सुखप्रद होतादै, यह 
गणोका फल विद्धान्‌ कहते दं ॥२-३॥ एवं क; ख२, गर; घ, च, ६). 
जञ, ड, द, ध१०, न? य१२, श, स१८ क्ष १५) ये शुभाक्षर कदे 
जाते दँ जर ङ१, ज्र, अ३, 2४, 2५, ण ६, त७, थठ, पर, फ१०; ब ११; 
म १२, म१३, २१५, ल १५, व १६, ष १७, ह १८ ये अश्ुमाक्षर कदे जाते हं । तर्दा- 
दीजो मूलि न छन्द के, आदि ञ्च; ह; रःभः; षः कोय । 
दग्धाक्षर के दोप ते, न्द दोपयुत दोय ॥१॥ 
मङ्गल सुर वाचक शाब्द, गुर दोव पुनि आदि 
द्ग्धाक्षरको दोप नरि, अरु गण दोष्हँ वादि ॥२॥ 
मायी उस उ्याति व्वरूप से इच्छारूपनारीने अवतार लिया ( प्रकट 
हुई) देवीभागवत के अनुसार उसका गायच्री नाम धरा गया । उसी नारी के 
मानस पुत्र ब्रह्मा; विष्णु, महेश नामवाल्ते तीन माई इस भूमि पर प्रकट हुए | 





१ सोऽकामयत, बहुः स्याम्‌, प्रजायेयेति । (तैत्तिरीय ° २।६।४) 

२ मायाशब्देनात्रानिवंचनीयं भावभूतं वस्त्वभिधीयते, यद्धि “न सदा- 
सीन्नासष्टसीद्‌"" इत्यादिभ्र. तौ तमः शब्देन प्रसिद्धम्‌ । लोकेऽपि मायाविनि- 
मिते गन्धवं नगरादौ वाधाहं मायाशन्दवाच्यत्वं प्रसिद्धम्‌ । 

२ ब्रह्मणोऽपि गुणसम्बन्धविवश्चया ब्रहमबविषुहरादि पदवाच्यत्वं मवति । 
तच्च ^^रजगुण ब्रह्मा इत्यादिना ८२ इति शब्देऽमिदितम्‌। शाख च 
प्रसिद्धम्‌ । जीवरूपा देवा अपि ब्रह्मादिपदवाच्या भवन्तिः ते च साधारणः 
जीवेभ्यो विलक्षणाः सामथ्यं विशेषयुक्ता भवन्ति, तच “रह्मा को दीन्दः 

८. 


1 कबीर साहब कत बीजक [ रमेनी १ 


तब॒ ब्क्षा पृजल महतारी । के तव पुरुप तं केकर नारी ॥ 
डम तुम तुम हम ओर न कोई । तुमि पुरुप हमहिं तोर जोई ॥ 
जनि छड्भ्वा विकल्प्येतञ्जगच्चेव चराचरम | 
जिज्ञ[सायां पुरा बह्मा त्वप्रच्छद्‌ धावरसचिधो ॥१०॥ 
मातरं विनयेनैव कोभतां तव विद्यते। 
भवात ! कस्य भाखसि ब्रहि श्रोतं क्षमं यदि ॥१९१॥ 
श्रुत्व{ तच्चात्रवोन्माता तत्वटष्स्य[ न टोकतः । 
यस्त्व साऽहमह्‌ रव च नान्यः सत्योऽत्र विद्यते ॥१२॥ 
आवयोरात्मनि स्वच्छे सिदारेशो न विद्यते । 
सदेव मस्स्वरूपस्ःवं स्वदात्माऽहं न संशयः ।१३॥ 
पुरुषो ब्रह्महष्स्या त्व भायां तेऽहं गुणात्मिका । 
राक्ति महेरितुदवी गायत्री द्युभनामिका ।१५। 
तब ( न्म लेनं पर ) प्रवर्ति के स्वमावबाले राजस ब्रह्ाने अनादि च्नी 
पुरुष के संस्कारों की अभिव्प्रक्तिसे मातासे पूङ्काक्रि तेरा पुरुष (पति) कौन 
है, त्‌ किसकी नारी (खरी) दहै। तत्र माता प्रथम आत्मटण्टि से बोज्ञी कि 
हम तेरा स्वल्प है, तुम मेरा स्वरूप हो, क्योकि “योऽसौ साऽदंमहं 
योऽसो भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌” जो वह परमात्माहैसोरेद्र, जौरमेद् 
सो परमात्मा है, भेद तो बुद्धिगत भ्रमसे है। अतः सत्यात्मा सव्रका एकदै, 
ओर आत्मा से अन्य कोई वस्तु सत्य नदीं है। ओर तुम दही उस सत्यात्मा 
-पुरुष स्वर्रूप हा ( तत्त्वमसि ) उसके भिन्न नर्हीहो | मेँमो तरा स्तररूप 
धोता हआ मी (आत्मदृष्टि से अभिन्न होता भाभी) इच्छा (माया) र्पसे 
तेरी जोई (योनि) उत्पत्ति का कारण हूँ ( तेरे व्यावहारिक स्वरूप कादेतुहं) 
"ओर अन्यपति के विना चेतनत्मा की सत्ता प्रकाशसेदी भोगादि को सिद्ध 
करनेवाली स्री हं । ठम सब्र जिये सरस्वती आदि को सिद्ध करनेवाली 
द| “श्हाणेमां विषे | शक्ति सुरूपां चारुद।सिनीम्‌ । देवीभा० स्क० ३।३ 
इत्यादि द्रष्टव्य है । सब देवादि की शक्तियोका ओर सवर प्राणी के निद्रादि 
का वर्णन ( दुगांसप्तसती ) मे द्रष्टव्य है, इसी एक चेतनात्मा ओौर माया 
को कहा गया है करि “एके पुरुष एक है नारी । शब्द ५ इत्यादि | 


ब्रह्मण्डाः. इत्यादिना निरूपितम्‌ । “अत्रत्थो विषयोः | (देवीभागवते स्क० ३ 
अ० २ ४५।५।६ ) इत्यत्र द्रष्टव्योस्ति । “इच्डापरात्मनः कामं नित्यानित्य स्व- 


-खपिणी? इत्यादि । देवीभागवत के वचन हें | 





-खष्टि पर १] स्वाचुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षरादिन्दीन्याख्यासहित ५ 


साखी-त्राप पूत कौ एके नारी, एके माय बियाय। 
तखा पूत सपूत न देखा, बापहिं चीन्हे धाय ॥१॥ 
हृदाजीबास्मनोरेवं मायेका मडिखा मता| 
(५ € से 

जननोपुत्रवरास्य वावस्थाप्रभेद्तः ॥१५५॥ 
ताद्ररश्च सुपुत्रा नो दरयन्ते युवनच्रये। 

वहवो ध्यानतोयेऽत्र ज।नोयुः पितरं निजम्‌ ।१६॥ 
असद्धं सच्चिदानन्दं सिन्न तु मतिविश्रसात्‌। 
स्वात्मनश्च खदाऽचिन्नं कर्तीरं मायया क्रि ॥ १७ 


स्सेच योपा पुरुपो निगद्यते काष्वुःदिकामादिखमाश्नयात) कि | 
स्वयं न योपा पुरूपश्च कथ्यते सास्यन्‌र जगस्सादरलया स उच्यते ॥ ८ 
स एव माया परिमोदहितश्च, तोक्ादिभवेःऽ परिवतेमानः। 
योगं चिदधन्‌ पितापि, ज्ञानेन युक्तः परिट्प्निसेति ॥१९॥१॥ 
ईश्वर रूप इच्छा करतां बाप (पिता) अर व्यावहारिक जीवरूप पुत्र की 
-मायार्प एकौ नारीदहे। अर्थात्‌ एक प्रकृति शुद्ध सत्व की प्रवानता से 
माया कटी जतीद्े, ठो ईश्वर की उपाधि दै, स्ञिन सत्व की प्रवानतासे 
अविद्या कटी जातीदे;+ सो जीव की उपाधि है, इश्वर उस साव्रामें कमादि 
नीज को धरकर तामसो माया से मूतभौतिक वसुको उद्यन्न करता दै, ओर 
जीव्‌ उतस्त साया रचित संसारमें भोग पाता दहे । अतः एक माया अविद्या 
माता होकर चराचर पु्रोको विओआती (उत्पन्न करती) है । तरदं णेसे सपूत 
(खपूत) न्दी देखे जाते हँ कि जो शुद्ध पिताके ध्यान करके उसको प्रत्यक 
समभ करि जिससे उसके अज्ञानज बन्धसे सुक्र हो जायं । अर्थात्‌ एेसि बहुत 
कम जीव होते हें । साखी का हरिपद छन्द दे । लक्षण है किं “विषम हरीपद्‌ 
कीजिये सोलह; सम शिव द्‌ सानन्द | हरिपद्‌ गाड दरिदि नित ध्याइय 
पाद्य परमानन्द ॥१।। दररिपद छन्द के विषम ( प्रथमः तृतीय ) चरणो में 
सोलह-सालह मात्रा कतव्य है, सम ( द्वितीय चदुर्थं ) चरणो मे शिव (ख्द्र 
एकादश = ग्यारह ) मात्रा कतव्य हैँ, अन्त मे नन्द्‌" गुरु लघु साथ रहना 
चाहिये ॥१॥ 





१ काङ्क्षादि (प्वलकामादि)। कामादि (वीयादि) । सम्यग्‌ आश्रयणत्‌। 
२ मास्यन्‌-जगत्‌ (जगत्‌ को मापता हुआ स्वाघीन करता हआ) । 
२ तोकम्‌ (अपत्यम्‌-सन्तन्तिः) | 


६ कबीर साहव दत बीजक [ रमेनी र. 


सम्बन्ध “अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि के समान प्रत्यक्चात्मा के ज्ञानपूवक परोक्षः 
विभु सर्वात्मा बह्म को समन्चाने क लिये प्रथम जीव स्वरर्पसे उपदेश 
का आरम्भ हभ हे । तहां केवल जीव के सत्य ज्योतिःस्वरूप से इच्छा 
द्वारा ब्रह्मा आदि की उत्पत्तिकी प्रतीति होतीदै) परन्तु मायारूपं 
शक्तिके विना उत्पत्ति हो नदीं सकती दै) अतः मावायुक्त व्रद्यात्मा से 
उत्पत्तिक्रा वर्णन करते हुए पूर्वोक्त सामान्य अर्थं का विशेषल्पसे वर्णनः 
करते है, सामान्धर अर्थके वाद्‌ विदोष का वणन दौ उचित दोता दे) 


रमैनी २ 
अन्तर जोति शब्द^ एक नारी । हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी । 
ते तिरिये भगलिङ्ग अनन्ता । तेउ न जानल आदिड अन्ता ।; 
एकोऽयं वतते ह्यन्त ्योतिरात्मा परं महः | 
सत्यश्चापरिणामो स दयखण्डानन्दविम्रहः ॥२०) 
द्वितीया बतते माया शब्दादि जननो च सा। 
परिणाभिन्यनित्या चाऽसव्या खब्डादि रूपिणी २१ 
ताभ्यामेव च जायन्ते हरित्रह्ममदेश्वराः। 
यशस्विनो मह।वोय।स्तपःस्वाध्यायतत्पराः ॥२२॥ 
सत्त्वादिगुणशालिन्या मायया सदिता दहि ते। 
छजन्ति विविधं छोके वनितापुंमयं जगत्‌ ॥२३॥ 
तेभ्यश्च जज्ञिरे चातः खोपुंसाः खल्वनन्तकाः । 
तेऽपि नैव।विदुदवं सवेस्या्यन्तलक्षणम्‌ ॥२४॥ 
गुरं विना न य॑ देवा अविदुवं कथच्रन। 
वेदिष्यन्ति कथ तं हि केपि सद्गुरुमन्तरा ॥२५॥ 
सबके अन्तर (भीतर) में वतमान परम सूम भ्योतिस्वरूप सर्वात्मा ब्रह्म 
एक हे ओर जितमें ओंकारादि शब्दपूरवंक वेदादि की सब नामरूप कौ सृष्टि 
का शाच्न में वणन है उसकी अव्यक्र शब्दादिरूपं नारी प्रकृति (माया) मी 
एक है। उन दोनोंसे जन्य उस व्यक्त स्वरूप गायत्रीके पुत्र हरि ब्रह्मा 











१ शब्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवत्वास्पव्यक्चान॒मानाभ्याम्‌ । “ब्रह्मसत्र १।३।२८ 
विभ्रहयुक्त (शरीरी) देव के होने पर, शरीरी देव के उसके वाचक शब्द्‌ के. 
ओर शब्दार्थं सम्बन्ध के अनित्य होने से, वेद में नित्यता मूलक प्रामाण्य काः 
अभाव होगा, इस शंका का उत्तर दिया गयादेकि वेदिक श््दोसेदीः 





-खण्ट प्र १] स्वाचभतिसस्करृतस्वल्पाक्षरःदहिन्दीव्याख्यापहित ` ७ 


क 


त्रिपुरारि (शिवर््) हए ¡ फिर मायिक शरिद सद्ेतते (उन) तिरिये ( दरि 
आदि तीन) से अनन्त मग लिङ्गव्राले चत्री पुख्प दए । परन्तु गरु विचारयादि 
केत्रिना वे लोग भी सत्र ससार क आदि अन्त स्वरूप ( उत्पत्ति प्रलय का 
अधिष्ठान स्वल्प ) सत्यात्मा को नहीं जान सक्रे, तथा “टङ्वयंस्य समग्रस्य 
चमस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवेराग्ययोड्चेव षण्णां भग इतीङ्कना ॥१॥ समम 
एश्वर्य, धम, यश, लकच्मौ, ज्ञानः वैराग्य, इन छवो का मग यद इङ्गना-नाम 
है ओर उन दरि आद तीर्नोमें इन भ्गोके लिङ्क अनन्त रहे, टेश्वर्यादि 
के चिन्ह वद्तेरदेतोभी गुरु आदिके विनाआदि अन्तको नहीं जान 
सके अतः रुरु दि प्राप्तव्य दहं। रुरु तथा विचारादिसे ज्ञातव्य दै करि 
““आनन्दादूध्येव खल्विमानि भृतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
आनन्द प्रवन्त्याभित्तदिशन्तीति | तैत्तिरीय> ३।६. “सवं खल्विदं ब्रह्म तजला- 
निति शान्त उपासीत । छा अ० ३।१३ आनन्द स्वरूप व्रद्यसेदह्ी स्वये 
प्राणी अग्नि विस्फुलिङ्ध के समान उत्पन्न होते ह; उत्पन्न दोने पर आनन्द 
से जीते दहं ओर प्र्यको प्राप्त होते हए आनन्द में दी अभिस्षवेश (प्रवेग- 
स्थिति) करते हैं । अतः आनन्दस्वर्प व्रह्म सवका आदि अन्त स्वरूप है। 
अतएव यद सव संसार व्रह्म स्वस्प ही वस्तुतः है, इसलिये राग-द्वेषादि को 
त्याग कर, तञ ( व्रह्मजन्य ) ठल्ल ८( व्रह्म में लयवा्ते ) ओर तदन्‌ (ब्रह्मर्मे 
जीवनवात्त) एसा स्वको समञ्चक्रर शान्त होकर उपासना करे इत्यादि। 
“किच्छ, साया दत्राणि दशयित्वा, जीवेशावभावसेन करोति, माया चाविद्या 
च स्वयमव भवति | यसिदोत्तरता० खं € माया-सृद्धम देदरूप स्तेनो को 
व्यक्त करके चिदाभास द्वारा जीव ओर ईश्वर को सिद्ध करती हे। 
“जरतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ । निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते व्रह्म 
तद्गिरा ।!१।। यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्मादि दृ पताम्‌ । आदत्ते तत्परं 
व्रह्मत्ञं पदेन तदोच्यते ।२।। वरितयीमपि तां युक्त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ अखण्डं 
सचदानन्दं परं ब्रद्येव लद्यते। पञ्चदशी १।४४ + ४६*› तामसौ=तमः प्रघाना= 





देवादि उत्पन्न दोते हँ, ओर देवादि की आक्रति तथा अव्यक्त शब्द नित्य 
है, उनका सम्बन्ध भी नित्य दहै, अभिव्यक्ति अनित्य है, सो प्रत्यक्ष ्रुति) ` 
ओर अनुमान स्मृत से सिद्ध होता है। “स भूरिति व्याहरत्‌ स मूमिमसत्‌। 
तै० व्रा° २।२।४।२' नाम सूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवत॑नम्‌ । वेद शब्देभ्य 
एवादौ निर्ममे स महेश्वरः । मनु° २।१२१० अनादि वे नाम ओर सूप 
-मायात्मक ह । अतः शब्द्‌ रूप एक नारी को कहा गया दै । 





८ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी २ 


बाखरी एक विघाते कीन्हा । चौदह सदर पाड सो दीन्हा ॥ 
हरिदिर व्रह्मा महतो ना । तिन पुनि तीन बाबर गाछ ॥ 


विचाराद्यंस्तथा मातुज्ञात्वा तं श्रवणाद्धिधिः। 

अन्येभ्य उपदेयाथं दयया प्रेरितो महः ॥२६। 

वेदोँश्चकार खद्धात्मार परयन्त्यादिक्रमेण सः । 

पराया ब्रह्मरूपाया वैखरीशब्दटक्षणान्‌ ॥२५७५॥ 

तेषामेव वु वेदानां पठनं पाठनं तथा| 

वनेषु हि स्वेधु प्रावतत पुरा सदा ।रता 

स्वभूर्भुविधातारो  महान्तस्तावदीरिताः । 

तेषां वाचस्ततः स्वः प्रमाणस्वेन संधृताः ।२९॥ 

देवमानवपातारह्लोकश्च जींस्त एव॒ हि) 

सवज्ञा वास यामासुर्योकानां वृद्धिदेतवे ॥३०॥ 
माया क द्वारा जो जगत्‌ का उपादान कारण होता है । शद्धसत्ववाल्ली माया 
द्वारा निमित्त कारण होता है। तत्त्वमसि, मे तत्‌ पद से वह व्रह्म कटा जाता 
है, काम-कमादि से दूषित मलिनसतत्वा=अविद्या द्वारा त्वं पद्‌ से कदा जाता दै, 
तीनों को त्यागने पर व्रह्म ज्ञात होता है। 

मात्तारूप गुरुके उपदेशसे तथा विचारादि दूवारा, प्रथमश्री व्रह्मा 

विष्णु ओर महेशजी ने सवके आदि अन्त स्वरूप सर्वात्मा व्रह्म को समभ्ा,. 
फिर अन्य जिज्ञाुओंको समश्ाने के लिय विधाता (ब्रह्मा) जीने एक 
बाखरी (बखार=घर्मज्ञान शब्द अ्थंक्रा कोपरूप खजाना) रूप वेखरी वाणी- 
खूप वेदो की रचना की दो को प्रकट क्िय।)। फिर चौदह ठहर (स्थानों 
सुवर्न) मे उसी का पाठ लोगो ने लिया । वेदो का ऊध्ययन किया) । क्योकि 
श्रीहरि, हर, ब्रह्मा महतो ( मदान्‌ ) न1मवात्ञे अधिकारी (नेता) पुरुष हुए 
हें । अतः उनके उपदेश व्यदहारादिक को लोगो न प्रमाणरूप माना, फिर उन 
बक्यदिकोने तीन लोक्रख्प, तीन प्राम को असया, तथा ब्रह्मलोक; वेकरुण्ठ; 
केलास का बसाया । 








१ पराया ब्रह्मरूपायाः सकाशात्‌ पश्यन्तीमध्यमा क्रमेण बेलरीशब्दलक्षणान्‌ 
वेदाश्वकार “सर्वं परात्मकं पूर्वं जप्तिमात्रमिदं जगत्‌” जप्तेवमूवपश्यन्ती 
मध्यमां वाक्‌ ततः परम्‌| वक्त्रो विशुद्धचक्राख्ये बवेखरो सा मता ततः। 


नदिकैश्वरकारिका | 


प्र०१] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा दिन्दीव्याख्यास हित ९ 


न पुनि रचल खण्ड ब्रह्मण्डा । छ दशन यानव पाखण्डा ॥ 

पेटहि काहु न वेद पहाया । सनत कराय तरक नहि आया ॥ 

अज्ञानां भोगसिद्धयथं तञ्ज्ञमोक्षा्थेमेव च। 

ब्रह्माण्डं सह खण्डेस्ते रचयामाुरादताः ॥२१॥ 

पडदशनानि पाषण्डास्तश्रा षण्णवातः पुरा। 

जातानि गुणभेदेन किच्ित्तत्रोच्यते खरु ॥३२॥ 

केचिद्गर्भ न वै वेदान्‌ पटित्वा केभिरे जनिम्‌ । 

रमन्ते न तथा केऽपि दिन्नशिभभ्रकाः सदा ॥३३ 

तथापि वेपरूपेण यक्किच्धित्‌ क्रियते जनेः। 

तत्सवं विद्धि पाखण्ड धमेसम्बन्धवलितम्‌ ॥३४॥ 

फिर तिन (उन) व्रह्मा आदिक्तोने भूमिम नव खण्ड को ओर ब्रह्माण्ड 

को युबनादि को रचा (विविध रचना विभाग युक्त किया) ओर रचनामेंही 
छः दर्शन ओौर उनके भेदरूप द्ेय.नवे पाखण्ड (वेषधागी-लिङ्ग) हए । 
अथात्‌ १२ योगी १; १८ जङ्गम २४ सेवदड़ा==जैन ३, १० सन्यासी ४ 
१४ दरवेश शेव ५, श्ट व्राह्मण ६ द्ुए्‌। तहां माताकेपेयसेही वेद्‌ 
पद्कर कोड दिन्दू नहीं आया । नपेटमे दी युन्नद कराकर ठुकं आया । अतः 
जन्ममात्रसे न ब्राह्मणादि हुआ न वुसकादिदुजआा। किन्तु सव्रके आद्‌ अन्त 
स्वरूप एक व्रह्म क्र जानादि के विना च्ुः दशान ॐर्‌ ह्धूयानवे पाखण्ड हुए । 
“दर्शनं नयनस्वप्न बुद्धिध्मोपलब्िच › नेच, स्वप्न, बुद्ध, धमं ओर ज्ञान का 
वाचक दरशन शब्द हातादै, यहां धर्मंका वाच्कदं। धमेमेमेदके निना 
वे प्रवर्तक आचार्यं नार्मादिके मेदमात्र से भेद दोना पाखण्ड हे। 
°“"पाग्वण्डाः सव लिद्धिनःःः यहं अमरकाशा का वचन दहं । 


नारी मोचित गभ प्रश्ूती । स्वग धरे बहते कातूती ॥ 


गभाद्मुक्ताः समे गभा मोचिता मायया समाः । 
जायन्ते ते पुन वेषान्‌ ररवा श्रेषछठयतु मन्वत ॥२५ 
कल्पितान्‌ कुरुते वेषान्‌ धमभेदेन मानवः । 


वेत्ति नेव परं तत्त्व सवेस्याद्यन्तलक्षणम्‌ ॥२६॥। 
~ 


१९ ^कुक्षिभ्रणार्भका गर्भाः । अमर कोश” घनौती पुगने पाठ मे (मोचितः 
के स्थान में (मुच्धित' पाठ है। 


२० कबर साहव करत वीजक [ रमैनीर 


वेषायेः कतञ्रत्यत्वं मनुते मोहतो नरः । 
अज्ञानदिव संजाताः पाखण्डा नेव तत्त्वधीः ।३७॥ 
माताकेपेटमें कोड वेषादिके नहींद्ोनं पर मी इश्वर की मायारूप 

नारी तथा माता से मोचित ८ उत्पादित ) गम (बच्चे) की प्रसूति प्रजनन) 
होने पर वह गभं (बच्चा) बहुत करतूत (कल्पित) स्वांग धरतादहै। अर्थात्‌ 
-मरसवकाल में स्वतन्त्र नदीं जन्म पातादै | किन्तु ईश्वर की माया ओर माता- 
रूप नारी से मोचित (गभं से मुक्त) गभं क्रिया जातादै;, दविरन ईश्वर के 
ध्यान विचारादि करता दहै कि सव्रका आदि अन्त स्वरूप वह ईश्वर कौन दहै 
कौ जो निज माया द्वारा मेरा जन्मदधियादह। मातृदेवोभव;, पितव्रदेवो- 
भवः; आचयदेवोभव । तैत्तिरीय ० १।११।२० इर््याद शिक्चाओं को भी नहीं 
प्राप्त करता है । किन्तु अपने मन के अनुसार स्वग धरतादटै, वही पाखण्ड 
कहा जातादहै। एकावन रमेनीमें कागयादैक्रि “रहै वदन नदिं स्वांग 
स्वभाऊः” धारणा भित बाला मनुष्य वदन (दे) मै स्वांग (वेष) बनान के 
स्वभाववाला नहीं होतादहे। "देह लाये भक्ति नदो | स्वाँंग धरे नर 
बहुविधि जोई ॥ रमेनी ६७ देह के हलाने ( कश करने ) से भक्ति नदीं 
होती हे । यदि कोई बहत प्रकारके वेप धरे तो उससे भक्ति नदीं होती दै। 
क्योकि “वदेह हलाय पिञ्जर करै, धरै रैन दिन ध्यान | तदपि मिटै नर्द 
वासना; विना विचारे ज्ञान ॥१॥` अतः विचारादि से सर्वाद्यन्त स्वरूप 
ज्ञातव्य है | “आपुदहि कतां भया कुलाला । रमेनी २६ इसमे ईश्वराधीन 
गभंवास ओर गभं से प्रमोचनादि का विस्तारसे व्णंन है तथा “संसारमोक्ष- 
स्थितिवन्धदेवुः । श्वेता° ६।१६ इस श्रुति में संसार से मोक्ष का ओर संसारमें 
स्थिति तथा बन्धन का देतु इश्वर को कदा गया दहै} अतः उसके ज्ञानभक्ति 
आदि के बिना वेष ध।रणमात्र निरथक होता है । 
तदहिया हम तुम एके लोह | एके प्राण वियपे मोह ॥ 
एके जनी जना संसाया । कोन ज्ञान से भयङऊ न्याय ॥ 

जन्म काठे वयं यूयं द्यसङ्मासादि संहतौ । 

शारीरे श्राणसङ्घे च त्वात्मधिषणाः खदु ॥२३५८॥ 

आस्म भेदस्तु? बोधेन मनुष्ये नान्यथा कचित । 

ततो बोधं विना सवं सियोऽपि पुरुषाश्च वा ॥३९॥ 
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१ श्रेष्ठतादिपयुक्तो विभाग इत्यर्थः । “आहारनिद्राभयमेधनानि सामान्य- 


सृष्टि प्र०१] स्दानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दौग्याख्यासदित ११ 


तुल्या नास्व्यत्र सन्देहो मोहायेंरावृतत्वतः। 
केन ज्ञानेन चात्रेते जन्मना भिन्नतां गता: ॥४०॥ 
मायंका जननी वाऽमृन्‌ जनयामास देहिनः । 
स्वात्मवोधं " विना केन वोधेन भिन्नता भवेत्‌ ॥४१॥ 


त हया (उस जन्मकाल में) हम तुम सब्र मनुष्य एके (एक से तुल्य) 
लोर (रुधिर) बाल्ते ओर एक से प्राणादिवाज्ञे रहते हँ । अर्थात्‌ रुधिरादियुक्त 
शरीर के तुल्य अभिमानी रहते हँ ओर एक-सा मोहू (मोद) सबको व्यापता 
हे, मोह सव्रको घेरे रहता दहै । संसार मेँ सत्र जनी (स्री) ओर जना (परुष) 
जन्मकालमें एक से रहते हँ अथवा एक मावारूप जनी (स्री) ने सब संसारी 
को जना ( जन्माया) है तो जन्मकालमेंदही या वेषपमाच्र के धारणादि से सव 
कौन ( किस) ज्ञान से न्यारा ( भिन्न-मिन्न) दो गया । अथात्‌ जन्म अज्ञान 
मोदह!दिकाल में किसीज्ञान से न्यारा नहीं हुभा। किन्तु अज्ञानमूलक पाखण्ड 
से न्यारा-न्यारादो गया (मेदभाव वदृ गया) | आत्मज्ञान से देहादि से भिन्न 
नहीं दहुआ। 
भो बालक भग द्वारे आया | भग मोगी के पुरुष कहाया ॥ 
अविगति की गति काहु न जानी । एक जीम छित कहौं बखानी ॥ 

रुबोधेन दहि ये पृणोः पुरषास्त उदाह्ृताः। 
सवश्रे्ठाश्च मान्यास्ते तथा वेदा वदन्ति वे ॥४२॥ 
अहो तथापि सोदेन जनित्वेव भगान्नरः। 
वाल। भूत्वा पुनस्तस्य भागात्‌ पुस्त्व प्रमस्यतं ॥४३॥ 
इत्थ भूता नराः केऽपि नाद्यं सवंसाक्षिणम्‌ । 
आत्मानं कापि विद्दन्ति कर्हि वषेदातेरपि ॥४४॥ 





मेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । ज्ञानं नराणामधिको हि लोके ज्ञानेन दीनाः पड्भिः 
समानाः ॥ नरसिहपु° अ० १६।१३ 

१ यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्तिविषथानिह । यज्चास्य सन्ततो भावस्त- 
स्मादत्मेति कथ्यते | इस लिङ्ग पुराण के अनुसार आप्नोति, आदत्ते 
अत्ति, अतति इति आत्मा व्यावहारिक पारमार्थिक स्वरूप ज्ञातव्य दे। 
महावाक्यो से अखण्ड एक सचिद्‌ानन्दस्वरूप ज्ञातव्य है । 


१२ कबीर साहव कृत वौजक [ रमेनी र 


जिह्वया चेकया वक्तु कथं कोपि भवेज्नः । 
समथेस्तान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ महिम्नो वा मदेरदितुः ॥५॥ 
यह जीवात्मा देदीरूप से मग द्वारा संसारमें आकर प्रथम निपट अज्ञ 

बालकं हुआ । फिर ज्ञानध्यानादि के योग्य अवश्थाको पाकर भी विवेकादि 
के बिनाभग मोग कर (भगभोग में आसक्त होकर) ही अपनी स्री का पुरुष 
(स्वामी पति) कहलाने लगा । अतः योग्य ब्रह्मचर्यादि से रदित होने के कारण; 
भोगासक्त काहू (किसी) ने अविगति (अग्राह्य अदृश्य) उक्त उ्योतिःस्वर्य 
आत्मा की गति (ममं महिमा) नदीं जानी । अर्थात्‌ रे मनुष्व आत्माका 
अनुभव नहीं कर सके, उस आत्मा की महिमा अनन्तदै तथा अज्ञ जीव 
मौ अनन्त है । अतः एक जीभ से कटां तक व्याख्यान करके के जायं । ये 
अनन्तरूप से ही ज्ञातव्य ह| ज्ञान के लिये सत्य, तप, विवेक; ब्रह्मचर्यादि 
श्रुति मे वर्णित साधन सम्पादनीयः] फिरज्ञान दने पर जितेन्द्रिय पुरुष 
होना उचित हे । क्योकि “आत्मज्ञानेन ये पूर्णाः पुरुपास्त उद्‌ हताः । याद- 
शास्तादृशाः सन्तु शरीरेण द्विजोत्तमाः ॥ आत्मपु० अ० ५ २३५४२ गार्गी 
श्रीयाज्ञवल्क्यजी से कही दै कि दे द्विजोत्तम | जो आत्मज्ञानसे परणं ईँःवेही 
युखष कहे गये है, शरीर से जेसा हो तैसा रदे | 
जो श्व दोय जीभ दश्च लाखा । तो कोड आय महन्तो माखा ॥ 


अनन्तो महिमा तस्याग्रह्यस्य वे निजात्मनः । 

एकया जिह्वया तावत्‌ कथकारेण कथ्यते ॥४६॥ 

जिह्वा 2क्त्राणि चेत्‌ कस्य नियुतानि दराऽत्र वै। 

तधाप्यस्याल्प एवासौ महिमा १ कथ्यते हि तैः ॥५४७॥ 

यदि किसी के सुत ओर जीम दश लालर्दोतो कोई (कु) दी महन्त 

(महिमा) उस मह।पुरप्र की भाखा (भाषण) मे आ सक्ती है, सम्पूणं नहीं, 
इसीसे आगे ७८ शब्दम कहा गयादहै किं “जाकी गति व्रह्मा नहिं जानी; 
-शिव सनकादिक हारे । ताकी गति नल केसे पैर, कहहिं कवीर पुकारे ॥ 





१ “पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच मान्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेना- 
` विरोहति । शुक्लयजुवं द° अ० ३१। २ अमृतत्वस्य = मोक्षस्य ईशानः 
स्वामी = दाता । स॒ अन्नेन = अग्धतेन, अतिरोहति = अतिरोधम्‌ करोति । 
न तं विद्‌।थ यत इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमत्तरं बभूत । नीहारेण प्राता 
जल्प्या चासुत्रप उक्थशासश्चरन्ति । ऋग्वेद, मण्डल १०।६।८२।७१ इमा = 





खष्टि प्र° १] स्वानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरादहिन्दीव्याख्यासहित १३. 


साखी-कहहि कबीर पुकारिके, ३ बेली व्यवहार | 
राम नाम जाने भिना, बड श्रा संसार ॥२॥ 
इस्थः भतात्मतत््वं हि न रभ्य पञयुधर्सिभिः 1 
हे तथापि लोकोऽयं पञ्युधमं प्रवतेते ॥४८॥ 
भगासक््यभिमानादिः पञ्युधर्मां निगदयते। 

तेन रामं नरोऽज्ञात्वा संसारेऽत्र निमल्ति ॥४९॥ 

राम ज्ञात्वा महाप्राज्ञा ह्यत्तरन्ति भवाणंवम्‌ । 

रामनाम विना मूढो सुहु्रान्त्वा निमञ्नति ॥५०॥ 

सच्रदेव प्रपन्नस्य सवंभूतामय यतः । 

स रामः सवेश्रत्‌ साक्षी ज्ञनमात्रेग रक्षति ॥५१॥ 

यस्याज्ञाने च केऽप्यत्र न तरन्ति भवाणवम्‌ । 

त सवेघुह्ृदं रामं वन्दे सचित्सुखात्मकम्‌ ॥५२॥ 
यन्नासवित्त्या+ सततं च भक्त्या स्मरस्या च यस्यात्र निजात्मतत्त्वम्‌ । 
सदाऽप्रबुद्धं॑व्वधुनाऽडबुद्धं स्यात्त भजे राममजं हरिच् ॥५३॥२॥ 

सदृगुर करीर साहब पुकार के कहते हँ कि (ई) यह भग भोगादि में आसक्ति, 
मिथ्या पुरुषसत्वादि के अभिमानादि, बेल वल्य जड़ मनुर््यो के व्यवहार होते 
हे कि जिसे सर्वात्मा रामनामव।ले परम पुरुष को जाने विना ये संसारी जीव 
संसार सागर जन्मादि प्रवाह में बड ( द्भ) कर मुये ओर मरते डं । इस 
जीव का व्यावहारिक स्वरूप कदा ग्या दहै करि “चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्ग 
देदश्च यः पुनः चिच्छाया लिङ्गदेस्था तत्सङ्खो जीवउच्यते॥ पञ्चदशीं 
प्रकरण ४।११. मे कूटस्थ निर्विकार अधिष्ठानस्वरूप चेतन ओर लिङ्ग (सूक्म) 
देह लिङ्ग देद में चिदाभास इन तीनों का समूह जीव कहा जातादै॥२॥ 





इमानि भूतानि यतस्तं न विदाथ | युष्माकमहं प्रत्यथणम्यानामन्यत्‌ तत्‌ नीहा- 
रेण-अन्ञानेन यूयमान्रताः, जल्प्याः-मिथ्याज्ञाननाद्रताः, अतः प्राणान्‌-इन्द्रियाणि 
तरप्यन्तः, उक्थं शंसन्तश्चरन्ति न परमात्मान्वेषणपरा भमवन्तीत्यथः। 
मूतभावी वतमान जो यह सव्र वस्तु सो पुरुष स्वरूप ( आत्मा ही ) है । 
वही अमृतत्व (मोक्ष) का स्वामी (दाता) है । अतः वही अन्न (अग्रत) से इद्धि 
करता हे । जिसमे ये प्रजा हुई उसको नहीं जानते हो, तेरा वह अन्य स्वरूप 
सत्य अन्तगंत दहै । तुम अज्ञान से आढ्रत्त हो । अतः मिथ्या ज्ञान से आदत्त. 
इन्द्रिय तपंक, उक्थगायक होते हो, परमात्मा का अन्वेषण नहीं करते हो । 
, १ इन्द्रवज्रा -उयेन्द्रवज्रा का मिश्रणरूप (उपजाति) इत्त-डन्द है । 





"१४ कवर साहव कृत बीजक [रमेनी ३ 


. सम्ब्रन्ध-उक्त मृत्युसे बचनेके लिये आगे उपदेश दहै ओर विशेष सृष्टि 


तदाधारका वणन दै कि- 
रमैनी ३ 


-अथम अरम्भ कोन के भाऊ । दूसर प्रगट कीन्ह सो र ॥ 
-भ्रगटे जह्य विष्णु शिव शक्ती | प्रथमहि भक्ति कीन जिव उक्ती॥ 
प्रगटे पौन पानि ओ छाया । बहु विस्तार के प्रगदी माया ॥ 


आरम्भोद्यभवत्‌रं केषां तावदेतद्धिचायताम्‌ । 
प्रभवन्ति यतदरचैते द्वितीयो विद्यते स कः ॥५४॥ 
अभिन्यक्तविचारो हि प्रथमः क्रियतां त्वया । 
अभिव्यक्ताश्रयस्याथ द्वितीयः स विधीयताम्‌ ॥५५॥ 
वेधोविष्णुहराः राक्ति ब्र॑द्यणोऽपरिणामिनः। 
माययापरिणामिन्या द्याविरासन्‌ युगादिषु ॥५६॥ 
जीवत्वं स्वेषु सकल्प्य भक्ति चक्रश्च ते पुनः। 
मतारिद्वा पयरचेवं तेजोऽपि व्यनगात्मनः ॥५५॥ 
महदाकारास्वरूपेण स्वयं मायाऽभवत्‌ क्रिट । 
आत्मसत्ताप्रकाराभ्यां जानीहि मतयुत्तमम्‌ ॥५८॥ 
उक्त ज्योतिःस्वरूप सत्यात्मा के ज्ञान क लिये प्रथम यह विचार करना 
-चचादिये किं सृष्टि के प्रथम (आदि) काल में किसका आरम्भ (असत का जन्म) 
हुआ, दूसरा विचार करना चाद्ये कि इन कार्यांसे भिन्न इन्द जन्म 
देनेवाला कारणरूप दूसरा आधाररूप टाम (टिकाना) कौन है? उक्त 
विचार्यो से समञ्चना चाददिये कि व्रह्मा, विष्णु, शिब ये सव्रदेव ओौर शति 
देवी) ये सब प्रकट (उत्पन्न) हुए हैँ । अतः ये अभिव्यक्ति जन्मवाले ह, ये 
ही जगत्‌ का अधिष्ठान आधार या कर्तां नहीं दै। अतएव ये सब अपनेमें 
जीवभाव की उदिति (कथन कल्पना) करके प्रथम ही भक्ति किये हँ । अथात्‌ 
अपने भे जीवता की उग्रितपूवेक तप आदि कयि । इनसे मी प्रथम पौन 
(पवन) वायु, तत्त्व ओर उसङ़े अभिमानी देव प्रगट हुए तथा अभिमानी देव 


सहित पानी (जल) ओर छाया (कान्ति-तेज) प्रगट हुए ओर बद्ूत विस्तार 
स्वरूप आकाशरूप के (से) माया स्वयं प्रगट हुई । 


१ पूरव॑मसतः पश्चात्कारणव्यापारातकारणाद्‌ भिन्न्वेनात्मलाभ आरम्भ इति 


सृष्टि प्र १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पक्षरादिन्दीञ्याख्यासहित १५ 


ग्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्मण्डा | पृथिवी प्रगट कीन्ह नव खण्डा ॥ 
प्रगटे सिद्ध साधक संन्यासी ।ये सव कागि रहे अविनाशी ।॥ 
प्रगटे सुर नर सुनि सव श्चारी । तादी खोज परे सव हारी |": 


जरायुजाण्डजातानि ब्रह्माण्डानि सहस्रशः । 

प्रथिवो तत्र खण्डानि प्रादुरासन्‌ पुरा ततः ॥५९॥ 

सिद्धाश्चसाधकाः सवं जना: सन्यासिनस्तव्रा । 

्रादुभूयाऽऽखगन्‌ सवे देवे नारशविवजिंते ॥६०॥ 

देवा नरा मुनीनां च सङ्घा वै भूतजातवः। 

पाटुभूय तसन्विष्य परां ग्टानिभुपागताः ॥६१॥ 

अनात्मानं हि यं मत्वा ठङेभिरे नैव केचन । 

तमात्मस्वेन मत्वा तु ठभन्तेऽत्र विवेकिनः ॥६२॥ 

व्रह्मणण्ड प्रगट हुआ, उसमे अण्डपिण्ड ( अण्डज पिण्डज) प्राणी 
प्रगट हृषए्‌। प्रथिवी प्रणट हूड, उसमें नो (नव) खण्ड ( विभाग ) करिये गये । 
भारतादि नवखण्ड दुरः । सिद्ध (अग्रिमादियुक्त) साधक ( साधनाभ्याक्षी) 
सन्यासी (ज्ञानीविरक्त) प्रगट दुए। ये सव्र अविनाशी सर्वात्मदेव में 
लगकर स्थिति काल मेँ त्थिर रदे (स्थिर ह्र्‌ )। अर्थात्‌ अविनाशौ 
अधिष्ठान; ईश्वर सर्वात्मा के आश्चित सत्र दिथति पाये । सुर, नर, मुनि 
सत्र ्ारो ( अशेष, प्रगट हुए । प्रगट होकर जिसके आधित रहे, उसकोः 
दूर तरस्थादिमान कर, ओर कमं उपासना तप आदिके द्वारा खोज कर हार 
परे ( हैरान ए ) कोई आत्मन्ञानी ही ज्ञान से पाये। 
जिस अविनाशी को यहां सर्वाधार कदा गयादै। उसीको “घट घट. 

अविनाशी बसै इक् प्रकार से ( रमेनी साखी ६३) में कदा गयादहे। 
रमेनी ७४, में “निराघार आधार लते जानी । राम नामन्ते उचरी वानी 
निराधार सर्वाधार राम उसीको कहा गयादहै। “कहहिं कब्रीर यवा नहिं. 
सोई, जाके आवागमन न होई । शब्द्‌ ४६” इससे अविनाशी सर्वात्मा को 





न्यायवेशेषिकमतम्‌ | सतत्त्वतोऽन्यथाभावः कारणसमसत्ताकः परिणाम इति 
सांख्ययोगमतम्‌ ॥ अतत्वतोऽन्यथाभावो विवर्तं इति वेदान्तमतम्‌ । अनयो- 
म॑तयोः सत्काय॑वादस्वीकारादभिव्यक्रितरेव कार्यस्थभवति, तत्र॒ साख्पादौ- 
स्वरूपसत्वम्‌ , वेदान्ते तु कारणात्मना कायंसत्त्वमित्यन्यदेतत्‌ ॥ 


~१६ कबीर साहव छत बीजक [ रमेनी ३ 


साखो-जीव शीव सब प्रगटे, वह राङ्कर सव दास । 
कथिर ओर जाने नदी, राम नाम की आक्न ।३॥ 


तटस्थेशाश्च जीवाश्च सर्केऽमीमायिनो निजात्‌ | 
प्रादुरासन्नजाहेवादतः सवेदवरो हि खः ॥६३] 
ज्ञानिनो न तमन्यं तु पद्रयन्ति वँ निजात्मनः | 
विविक्त तं परिज्ञाय वतन्ते निधिताः स्वयमु ॥&५॥ 
अविनाशिनमात्मान ज्ञाव्वेन्द्रियविवनितम्‌ | 
श्रयः प्रेयस्ततदचेव परयन्ति ज्ञानिनः खट्ट ॥६५॥ 
सवेस्य प्रसुमीानं सवेस्य रारण च तम्‌| 
विज्ञायतन्मयाभूत्वा ज।यन्ते नेव ते पनः ॥६६॥ 
सवेयुपद्यते यस्माद्‌ यस्मिंस्तिष्ठति रीयते | 
तस्याशां कुवेते तेऽत्र त्वादासुक्ताभवन्ति च ॥६५॥ 
राम ज्ञात्वा मरुन्नाथ मायानाथं जगत्पतिम्‌ । 
अनाथ सवनाथं च जीवन्मृक्ता भवन्ति ते ॥६८॥ 
श्रतं श्रुतो स्म्रतं सवे स्रति्तघे परं महः। 
यत्त॒राममहं वन्द त्वनुभूतं महात्मभिः ॥६९।३॥ 


इति दनुमदीये रमेनीरसोद्रेके खष्टिनिरूपणं नाम प्रथमः प्रवाहः ॥१॥ 
'विंभुदर्शाया गया दहै । तथा “कहहिं कबिर सारि दुनिया विनशल, रहल राम 
अविनाशी हो । करा ११ इससे अविनाशी में श्रुतिसिद्ध अद्रोत सदूर्पता 
-दशई गद हे। 
अण्डजादि जव ओौर ब्रह्मादि तरस्थशिव (स्वामी ईश्वर ) सवर प्रगट 
हए । परन्तु वह एक अविनाशी राम सच्चा ठाकुर (स्वामी) है, अन्य 
सब उसी सर्वाधार के दास हँ, इसीसे ८ कबीर कामविजेता=ज्ञानी गुर ) ओौर 
(अन्य) को जगदीश सेग्यादि नदीं जानते है, किन्तु एक सर्वात्मा राम निज 
परमार्थं स्वरूप की दी आश ( अवलम्ब = ध्यान ) रखते हैँ । इसी स्वरूप का 
८“निराघार आधार ले जानी । रामनाम ले उचरी वानी । रभेनी. ७४" इत्यादि 


वचनो से व्णंन किया गया हे ।।२॥ 


~ मर 





रम० ०२] सवानु भूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासदहित १७ 
| अथ रमणादि प्रकरण २, रमैनी ४ 
चरण गुरु कीन्ह विचारा । कतां गवै सिरजनहारा ॥ 


[क च 


मेहि कै कै जग बौराया । चक्ति भक्ति के बँधिन माया ॥ 

मरस्य प्रथमे भागो काङे कृतयुगार्मके । 

येऽभूवन्‌ गुरवस्ते वे विचारं व्यदधुर्मिथः॥ १॥ 

विचारेण परिज्ञाय साश्चयते स्विदं विदुः| 

अहो स्वयमयं कता खष्टारं मन्यते अन्यकम्‌ ॥ २॥ 

स गायन्‌ मजजतंतच तस्यव प्राप्यं यहः । 

वित्ताय च कमणि कुरुतेनात्मचिन्तनम्‌ ॥ ३॥ 

कमोण्येव ` तु कुवोणो टोकः कामादिनाऽमुहत्‌ । 

दाक्तिभक्तय ततो मायाऽवभ्नादेनं गुणास्मिका ॥ ४ ॥ 

संसार के प्रथम चरण (परत्ना भागन्पाद ) रूप सतयुग के गुरु (सर्वाधार 
उाङ्कर के ज्ञानी ) व्रह्मा आ दको ने अन्यप्रणियो क दित के लिये, संसारके 
कतां आदि का विचार क्रिया कि-““किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्िवित्‌ 
कथासीत्‌ । यत्तो भृमि जनयन्‌ विष्वकमां विद्यामोर्गोन्मदिना विचक्चा। ऋगम° 
१।६।८१। यजुः अ.१७।१८ जिससे आरम्भ क्रिया जाय; तो उपादान कारण 
क्याथा, किसका क्रिस प्रकार मे आरम्भदहुआ। यई कुड सत्य न्ीथाक्ि 
जिससे विङ्वद्रष्टा विश्वकर्मा भूमिको रचता हुआ, द्यौः (स्वगं) को वि ओर्णोत्‌= 
जनाया | सो सत्य अधिष्ठान अपनी मदहिमासे युक्त क्या था, इत्यादि। 
फिर इस विचार स समञ्चा कि स्वयं कर्तास्वरूप जीव किसी अन्य तरस्थ- 

सिरजनिहार ( कतां ) को गाता है । अर्थात्‌ “विश्वतश्वन्नुरुत विश्वत्तो मुखः । 
श्वता० अ० ३।३। स इह प्रतरिष्य आ नखाग्रभ्यः। व्र०?।४} ७] वह कर्ताही 
सत्र तरफ नव्रादि वाला बना हूञादहै ओर इस शरीर मे आमासादिरूपसे 
नखाग्रपयन्त प्रविष्ट दहै] अतः सवात्मादहै, सोई माया शक्ति द्वारा सबका 
कता हे, अज्ञ जीव अन्य को गाता दहै। वह कर्तां भक्ति ज्ञान से 
प्राप्तव्य है, ज्ञान के विवेक्रादि साधनदेँ, विवेकरादि के सत्कमं उपासना 





१ “कमणा म्यु्रषयोनिषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमीदमानाः। अथापरे 
ऋषयो ये मनीषिणः परं कमभ्योऽगत्तत्वमानशयुः॥ १॥ नैकान्ततः प्रतिकारः कमणां 
-कम ` केवलम्‌ । भा. स्क. ७।२६।२४ 


~- १८ कवोर सादहव कृत बीजक [ रमेनी ४ 


अदबुद रू¶ जाति की वानी | उपजी प्रीति ग्चैनी उानी॥ 
गुनी अनशुनी अथं नहि आया । अहुतक जने चीन्हि नहिं पाया ॥! 
जो चीन्है तिहि निमल अंगा । अनचीन्हे नर॒ भये पतंगा | 
अनित्रोच्यस्वरूपा सा मिथ्याऽऽश्चयौर्मिका खलु ¦ 
राब्दखाद्यास्मिका जात्या सदा लोकाय सेचते ॥ ५॥ 
प्रीतौ तस्यां तु जातायां तत्रैव रमणं जनाः। 
प्रारभन्त विमोदेन न कदापिचिदात्सनि॥ ६॥ 
मायायां” रममाणाश्च सगुणं वा ऽगुणं चिप । 
तत्त्वं नेव उ्यजानश्च स्वार्थोऽपि सिद्धयतिस्म नो ॥ ७ ॥ 
बहवो गुणिनो ये वा मायया वद्धमानसाः। 
विचायापि न जानीयुरथतक्वं कदापि ते॥८॥ 
अजानन्तो जनाः सवं महत्यग्नौ पतङ्गवत्‌ । 
नरयन्ति ज्ञानिनो नैव निमेलाङ्गा भवन्तिते॥९॥ 
साधन है, परन्तु यह अविवेकी जग ( संसारी जीव ) सक्राम शुभाशुभम क्मडी 
कर करके बोराया है । तरस्थेश्वर ब्रह्माआदि की विभृति आदिकी इच्छात 
कम कर करके मोदित हुआ है, अतः मायाने शक्तिकी भक्त रूपरस्सीको 
= लेकर, इन जीवो को वाममागादिमें बाँध दियादै, उन कुकमोां मे ममता 
अभिमानादि करा दिया है, इत्यादि । 
उक्त शक्ति ओर माया का अदन्जुद ( आश्च््मय ) अनिर्वाच्य स्वरूप दै, 
ओर वह जाति कीदष्टिसे वानी मात्र दहै, वानीमात्र जाति ( उत्पत्तिकायं ). 
वली है । अतः कडा गया दे कि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌” वाणी के 
आलम्बनमात्रविकार ( माया के कायं ) नाममात्र हँ तथा आश्चयंरूप होने 
से क्या उसमें वाणी जाती है, अर्थात्‌ वाणी से सत्य असत्यादि कु कदी 
न्दी जा सक्तीदहै;तोभी मायासे बे हुए अज्ञोकी शब्द्रादिविषय स्वरूपः 
मायामे दही प्रीति उसन्न हई, अतः उषीमें रमेनी (रमण क्रोडा करना ) जीवों 
ने उानी (शुरूनिश्चय किया ) |, किं जिससे गुणी ( सगुण ) अनगुणी (निराण) 
अथं ( ईश्वर शुद्धब्रह्म ) समज्ञ मेँ नहीं आया । न मोक्षरूप अर्थं ( फल ) प्राप्त 
` हआ । तथा माया में रमने वाले बड़े बडे गुणिर्योने गुनी ( विचारकिया) 








१ “अविद्यायामन्तरे वतमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्‌. 
कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनादराः क्षोणलोकाश्च्यवन्ते । कटो १।२।६ 





रम° प्र०२] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पक्षिरादि-दीव्याख्यासहित १९ 


साली-चीन्ह चीन्ह क्या गावह्ु, बाणी परी न चीन्ह । 
आदि अन्त उत्पति प्रलय, आपुहिं कै कै रीन्ह ॥४॥ 


ज्ञायतां ज्ञायतामत्र तस्मादात्मानमात्मना । 
मायां ज्ञात्वा जदीद्येनां राब्दज्ञानेन किं भवेत्‌ ॥१०॥ 
यावन्न सद्गुरोः सारराब्दः परिचितस्त्वया । 
राब्दखादयास्मिका माया यावत्परिचितान च ॥११॥ 
+आत्मनस्तावदायन्तौ स्वयमेव करोषि च । 
उत्पच्तिप्रखयौ स्वस्य संकल्पयसि चात्मनः ॥१२॥ 
आद्यन्तं श्वस्य मत्वाऽत्य जन्म च मरणं ततः । 
मस्वा स्वस्यभयाद्‌ भोतो भसे न कचित्सुखम्‌ ॥१३॥ 
मायामयं  सवभिदं विदित्वा त्यक्त्वा च मोहं ममतां सुदूरे । 
ज्ञात्वा निजैकं शिवबोधरूपं संसारवन्धाद्‌ विनिमुच्यसेऽङ्ग ! ॥१४।४॥ 
रन्तु उनको सत्य अथं नहीं प्राप्त ( ज्ञात) हुआ, ओर बहुतक जने ( बहुत 
लोग ) तो माया को भी नहीं चीन्ह पाये, न सगुणनिगु ण राम को समन्नपाये 
कोई विरल निष्काम जिज्ञासु समश्चा । तहां जो कोई चीन्दता ( समन्ता ) दै, 
उसका अङ्ग ( स्वरूप ) निर्मल (अविद्यादिमल से रहित ) हदो गया ओर होता 
है । अनचीन्दे (अज्ञ) मनुष्य अग्नि में पड़ने वाले पतङ्ग वुल्य हृष्ट । अत 
निषिद्धशब्दादि मे पड़ कर नष्ट हुए ओर होते है। 
चीन्दे ( सममे ) के बिना पतङ्ग तुल्यं नष्ट होता है। अतः प्रथम चरण 
के गुरुओ। का उपदेश है कि उस आत्माराम ओौर माया को विवेकपूर्वक 
अवश्य चीन्हो; केवल वाणीमात्र को गातेक्यादहो; यह वाणीभी मायाका 
ही स्वरूप है । माया में रमने वालो को विषय रूप वाणी मी नदीं चीन्ह पड़ी 
है, न चीन्दपड़ती है । अतः शब्दादि विषयों मेँ पफंसकर, अपने आदिअन्त 
( जन्ममरण ) रूप उत्पत्तिप्रलय को आपही सिद्ध करते है कर लिये हो। 
सत्य उपदेश रूप वाणी नहीं समञ्च पडो है किं जिस वाणीने सबके आदि 





१ ““आत्मनो जायते विश्वमत्रोव प्रविलीयते । .स मायो मायया वद्धः 
करोति विवधास्तन्‌ः ॥ १ ॥ स्वयं कमं करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । स्वयं 
भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्‌ विमुच्यते ॥ २ ॥ ईश्वरगीता अ० २ । ६-७। “स 
एव माया परिमोदहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । कवल्यो° १। १२ ।* 
२ छंद “इद्रवज्राः है। 

३ 
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अज्ञानी जीव कत्र से जन्मादि दुःख के भागी दर है. रेसी जिन्ासःम-दो 
"पर ससार को अनादिता कीदष्टिसे कहा गयादै करि- 


रमैनो ५ 


कहं ले कहौं युगन की बाता । भूला व्रह्म न चीन्हे वाटा ॥ 
हरिहर ब्रह्मा के मन भाई । भिधि अक्षर ले युक्ति बनाई ॥ 


अनन्तयुगमारब्धं वतते खल्विदं जगन । 
उच्यतामस्य किं वृत्तमनन्तं वतते हि तत्‌ ॥१९८॥ 
ब्रह्मात्मेव स्वयं जीवो च्रह्मा वा ऽनन्तकार्तः | 
श्रान्तत्वान्नव सन्मागेमपदइयद्‌ वै कदाचन ॥१६॥ 
सारशरब्दादिकं मायामपि यो नैव बुद्धवान्‌ । 

किं तेन ज्ञायते स्वात्मा ब्रह्मरूपो निरामयः ॥१७॥ ` 
कद्‌[चिन्मात्वाक्येन  विचारध्यानतस्तथा | 
हरिब्रह्महराणां हि मनस्सु प्रत्यभादयम्‌ ॥१८॥ 
सत्यात्मा नित्यनिबोधश्िद्‌ानन्दघनात्मकः। 
निदन््धो निमेः रादवदजरामरविग्रहः ॥१९॥ 
अन्येषायुपदेशाय ते मनस्सु व्यचिन्तयन्‌ । 
अकारोकारयोः सन्धि चक्रुरचोङ्कारसिद्धये ॥२०॥ 
सवे्मोकारमात्रं वै भूतं भवदूभविष्यकम्‌ । 
कालातीतं हि यत्‌ सत्यमोंकारात्तच्च लक्ष्यते ॥२१॥ . 


-अन्त स्वरूपञआत्मा को ओर उससे सबके उत्पत्तिप्रलयादि का कर लियादहै। 
"(समश्चाया है) आत्मा से अन्य आदि अन्त की कल्पना, तथा अपने उत्पत्ति 
"प्रलयादि वम आपही कर लिये हदो ॥ ४॥ 
अनन्त युग कि बात कहां तक कही जाय, ये जीव अनादिकालसे 
संसारी हँ । क्योकि इन का ब्रह्मस्वरूप अनादिसे भूला हुआ है, उसकी पासति 
के विवेकादि वाट (माग) कोभी स्वयं जीव नहीं चीन्हते ( जानते) है । 
इसी प्रकार ब्रह्मआदि भी ब्रह्मस्वरूप ओर मागं को प्रथम भूलते रहे । फिर 
गायनी माता के. उपदेश ओौर विचारादिसे इरि हर ओर व्रह्माके मने 
-ध्यानादि से सतमागं ओर सत्यात्म ब्रह्म वस्तु भाई ( भासित-ज्ञात हु ) तब 


[ +क , 
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अन्य.के प्रति उपदेश क लिये उरन्दोनि, अकार उकार खूप दो अश्र लेकर 
युक्ति ( सन्धि ) द्वारा उपदेश की रीति बनाई। अर्थात्‌ उपनिषद्‌ मे, अ 
उ, म्‌, मात्रा्ओ का ओंकारमें वणन किया गया दहै, उस रीतिसेतो अ, उ, 
अक्षरो का सम्बन्ध (सन्वि) कटा जा सकता है । “अवते ष्टिलोपश्च › इस उणादि 
सूत्र १३६ ऊ अनुसार अवधातु से मन्‌ प्रत्यय होता दै ओर प्रत्यय के टि (जन्‌) 
कालोप दहोतारै, म्‌ मात्र रोष रहता है, “ज्वर त्वरः इत्यादि सूत्र से अव्‌ धातु 
के दोनो अक्षरके स्थाने दो ऊढ (ऊ) होते है, फिर “अकः सवणेंदी्घः? 
से दीघ होने पर “सावं घातुकाधधाठुकयोः" से गुण होकर ओम्‌ शब्द सिद्ध 
डोता है। ओौर ८ गरुडपुराण आदिकाण्ड अ० २३५३० ) का वचनै कि 
+सक्रारश्च इकारश्च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । सन्धिं च पूर्वं रूपोत्थं ततोऽसौ 
अ्रणवो भवेत्‌ | १ ॥' सोऽ्टम्‌ के सकार ओर हकार के लोप ८( अमाव) 
करके प्रयोग करेतो ओ अम्‌; यहां “एडःपदान्तादतिःः इससे पूवंरूप- 
सन्धि के करने पर वहइ प्रणव (ओम्‌) होतादै, सो जीवव्रह्मकौ एक्ताका 
बोधक होता दै । इस प्रकार से दो अक्षर को लेकर युक्ति बनाई जाती है, फिर 
भी स्थानिवद्भावसे दो अक्षर समभाजातादै, तथाओ, गौरम्‌ की वर्त 
भानतासेभीदो अश्चर के जाते हँ, उनको उपदेश के ज्लिथे व्रह्माजो आदि- 
कोने युक्ति बनाई। अत्व कहा गयादहे क्रि “ओकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ 
ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा विनिर्जातौ तस्मान्माङ्गलिकाबुमौ । नारदीय पु° 
.५१।१० “सववेदा यत्पद मामन्ति तपांसि सवांणि च यद्‌ वदन्ति | यदिज्छुन्तो 
बरह्मचर्यं चरन्ति तन्तेपदं संग्रहेण बवीभ्योमित्येतत्‌ । कठ ° १।२।१५। ओङ्कार 
ओर अथ शब्दये दो प्रथम ब्रह्माजी के कण्ठको मेदन करके उनके कण्ठ 
से निर्गत ( प्रकट ) दए, अतः ये दोनो शब्द माङ्गलिक (मङ्गल कारक ) हैँ | 
सव वेद (वेदान्त) जिस पद(प्राप्तव्य) ज्ञेय ब्रह्म को कहते हैँ । सब तप (कर्मो- 
पासना ) जिसको कते है ८ चित्त की शुद्धिः द्वारा जिसकी प्राति कराते हः 
तथा तपस्वी जिसका कथन करते हैँ । तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते 
हए मुमुन्ल ब्रह्मचयं । सवंमेथुन त्याग; कुकमं त्याग, गुख्कुलवास गुर सेवा 
करके श्रवणादि करते है । उस ब्ह्मात्मक पद को तेरे प्रति संक्षेप से कहता ह 
किं वह ब्रह्म ओम्‌ इस अश्षररूप प्रतीकवाला इस अश्चर का वाच्य लद्य होने 
से मानो इस अक्षर स्वरूप ही है । अतः ओकार के उच्चारण जप ध्यानादि 
से ब्रह्मात्मा-स्फुरित होता है, इत्यादि । “एक एव पुरावेदः प्रणवः सववाङ्मयः। 
देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निवणं एव च ॥१॥ श्रीमद्‌भा० स्क० ६।१४।४१. 
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विबि अक्षर का कीन्ह बंधाना । अनहद शब्द जोति परमाना ॥ 
अक्षर पट गुणि राह चखाई । सनक सनन्दन के मन भाई ॥ 


संसाध्योकारशच्डं ते तं च हृत्सु समादधुः । 
तस्य च  शब्दभुख्यस्य शब्दगम्ये निरञ्जने । 
ज्योतिरात्मनि निःसीमे संकेतं ्यदघु वधाः ॥२२॥ 
तमक्षरं पठित्वा ते चिचाये च पुनः पुनः। 
ज्ञानोपासनयोमागां इचक्रदचरमचारुदान्‌  ॥२३॥ 
सनकस्य मनस्येव सनन्दनमतौ तथा । 
प्रत्यभ(त्‌ प्र्यगार्माऽयं चित्स्वरूपः स्वयं प्रभः ॥२४॥ 
अन्येषां च मनस्स्वेवं कच्िरकारं सनातनः । 
सनातनेन मागेण भातिस्म परमे्रः ॥२५॥ 


फिर उन दो अक्षरो का बन्धान ( सकेत = नियम ) करदियाकियेदोः 
अक्षररूप ( शब्द्‌ ) अनदद्‌ ( वियु ) उयोतिःस्वरूप ब्रह्म का बाधक हैँ । अतः 
ब्रह्य बोध के लिये प्रमाण रूप दहँ। उयोतिमाच्र के बोधकये शब्द दही प्रमाण 
रूप हँ, अतएव माङ्गलिक हँ । उन अक्षरों को पट्‌ गुण ( विचार) कर, उन 
लोगों ने कमं उपासना भक्त ज्ञान मार्गा को चलाया ( स्थापित किया) गुरु 
शिष्यभाव को दद्‌ किया । पुनः ब्रह्माजी के उपदेश से सनक, सनन्दनादि के 
मन मं सन्मागं सित सत्यात्मा भासित ( प्रतीत-ज्ञात ) दुआ । 





१ “सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोषश्च क्षमाजवम्‌ । ज्ञाने शमोदया दान- 
मेषधमः सनातनः । गण्ड पु° आचार खं ° १।१२१।२४ अद्रोदश्चाप्यलोभश्च 
दमो मृतदया तपः । व्रह्मचयं तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमाधुतिः । सनातनस्य 
धर्मस्य मूलमेतद्‌ दुरासदम्‌ । “वायु पु अ० १८।१६६' सत्यभाषणः दम = 
इन्द्रियदमन, तप = स्वधमानुष्ठान, शौच = बाह्यान्तर की पवित्रता, सन्तोष = 
न्यायार्चित घन से वष्टि लोभाऽभाव, क्षमा नम्रता = ओौधत्यामाव शाखरात्मादि 
का ज्ञान, विवेक, शम = मनोदमन, दया ओर उचित दान; ये सनातन 
( अनादि ) धरम है । अद्रोह ( अदिं निरता ) अलोम, दम, मराणियोः 
पर दया, तप, ब्रह्मचर्य सत्य, अनुक्रोश = करुणाद्रता श्चमाः धैयं ये सनातन 


। 1. म । ~ क € 
धमं के दुरासद्‌ = दुरम, मूल ह । 
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वेद किते कीन्ह विस्तारा । फेरि भेल मन अगम अपाय ॥ 
चहयुग भक्तन बोधल बाटी । सुभि न परल मोटरी री ॥ 


ततो चुद्धि्रमादन्ये वेदद्यास्राण्यनेकशः। 

सविस्तराणि सचक्रं मनसो विस्दठृति यतः ॥२६॥ 

तेन संशायसंमस्तं जनस्य तन्मनोऽभवत्‌ । 

अगम्यापाररूपं सद्‌ विकल्पाकारसंकरुखम्‌ ॥२७॥ 

मनसो निग्रहायाखं सज्जनास्तु चतुयुगे । 

भक्ता मागोन्‌ हि संचक्रः शम्बरं ठयदृधुस्तथा ॥२८॥ 

-तथापि विस्ठरतेस्तेषां तत्वं नैवेह गम्यते । 

भ्यते न कचिच्छान्तिर्विस्तरान्मति विभ्रमात्‌ ॥२९॥ 

“विस्तारा "क्लेरासंयुक्ताः सक्षेपास्तु पख।वहाः। 

पराथं विस्तराः सें त्यागमात्महितं विदुः ॥३०॥ 

द्विधा श्रतिः स्मृतिरचैव निश्चयो नाधिगम्यते" । 

सहाविचारसद्‌ भाग्यान्निश्चयं कोऽपि गच्छति ॥३१॥ 

“एकं २ यदि भवेच्छात्रं ज्ञानं सुनिश्चितं भवेत्‌ । 

बहुत्वादिह शाराणां ज्ञानं तत्त्वं सृदुखेभम्‌” ॥३२॥ 

फिर लोगोने उस्र ओंकारादि द्वारा वेद ओर किताबों (वेदाङ्खस्मृति- 

आदि अरन्थो) का विस्तार किया कि जिससे "मन भी अगम अपारः उस शब्द 
समुद्र मे अगम अपार रूप से फौल्ञ गया । पुनः उस फेजञे हए मन को समेरने 
( वश करने ) के लिये ओौर तत्त्व समभे के लिये चारोयुगके भक्तौने 
वाटी (मागं ओर मागं खर्च) बघा, आत्मज्ञानादि क लिये योग तप दानादि 
को सिद्ध निश्चित कियातोमी बहुत लोगो कौ सन्मागं सत्यात्मा समञ्च 
नहीं आवा, क्योकि मोटसी फाट गई । बात बहुत विस्तृवरूप से फेल गई, 
अनेक मेदभाव युक्त श्रुतिस्छरति सिद्धान्तादि की सिद्धि हो गई । 


भय भय पृथिवी दरहंदिि धावै । स्थिर न होय न ओषध पतै ॥ 
होय भिस्त जो चित न डोरवै । खसम खोडि दोजख को धवै॥ 
निश्वयाऽभावतः सवे भयभीतजना युद्धः । 
परथिव्यां दिष्चु धावन्ति छभन्ते न स्थितिं कचित्‌ ॥३३॥ 


१ महाभा० शा० अ० २६८।३७ । २ नरसिंह पुराण । 
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` : सद्गुरोः चरणे सम्यक्‌ स्थिते सौभं विना जनाः। 
` आत्मज्ञानोषधं नैव रभन्ते कापि कर्हिचित्‌ ।।३४॥ 
गुरु सुहृदमन्विष्य शरणे स्थीयते यदि। 
 छभ्यते वै जनेर्मोक्षिः स्वर्गखाभे किमस्त्युत२ ॥२३५॥ 
हा तथापि जना मूढा स्वामिनं गुरुमीदइवरम्‌ । 
असङ्गं स्बं परित्यज्य ध। वन्ते नरके स्वयम्‌ ।[३६॥ 
पुष्णन्ति देहं ममतां च छुवेते सर्वेण भावेन छुबुद्धयो नराः। 
जञानं विना रागमदान्धलुद्धयो घोरातिघोरे नरके पतन्ति च ॥दे७॥ 


उक्तरीति से निर्भय बह्मात्माके नर्हीं समञ्चन के कारण, बार बार 
भयभीत दोकर, परथिवी पर के निवासी जन; प्रथ्यीपर तीर्थादिमें दशो 
दिशाओंमे दुःखादि से रदित मुक्त सुखी होने के लिये शरीरस तथा मन 
द्वाग दौड़ते हँ । हरि सद्गुरु स्वामीके शरण में, अपने हृदयम स्थिर 
नहीं होते हँ । अतः भवरोगादि के भयादि के नाशक ज्ञान, ध्यानादिरूपः 
ओषधि को नहीं पातेहै। 


यह जीव यदि विवेकपू्वंक सदृगुरुके शरण में उपदेशमें निजहइदयर्मे 
॥ स्थिर होय; ओर उनके उपदेश से एक ओंकाराथं स्वात्माराम से चित्त (मन) 
को न्दी डोलावे, ओंकारा्थं के चिन्तन ध्यानमें मन को लगाये रहे, तो 
इसको अवश्य भिस्त (विदहिस्त) स्वगं ओर मोक्ष प्राप्त होय । परन्तु यह तो 
विवेंकादि के बिना सच्चे खसम ( स्वामी आकाश तुल्य असङ्गविथु आत्मा 
राम ) को छोड कर; रामके विचार ध्यानादि नहीं करके, स्वयं दोजखं 
(नैरके ) मै जाता, नरकके देत्‌ विषयादि को प्राप्त करता हि, उनमें 
आसक्त होता है, इप्यादि | 





१ वुख्क मतम विदिस्तपद्‌ से मोक्ष दी कटा जाता हे, वेष्णवादि के 
समान उनके मतम लोक विशेषकी प्राप्तिही मोक्ष माना जाता हे। 
“4्यन्नदुःखेन सभ्भिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्युखं 
स्वःपदास्पदम्‌ | इस वचन को वेष्णवादि लोक विशेष मेँ संयोजितः 

` करते ह| २ किमुत = अस्ति = क्या संशय = विकल्प >= वितकं दहै । 


ल: (. | ३ छन्द दन्द्रवंश' दे । 
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पूर दिशा हंसं गति होई । हे समीप सन्धि बै कोई॥ 
भक्ता भक्तिन कोन्ह शिगारा । बूड़ गेर सब्र माकि धारा ॥ 
पूवेकाये हृदि स्वस्मिन्नत्यन्तं १ निकटेऽस्ति या२ | 
तस्या हंसगते ममे केपि परयन्ति सज्ननाः ॥३८॥ 
ज्ञानिनां च वियुक्ते यं रहस्यं नैव -वुध्यते । 
 भक्तवेषं विधायापि ते त्रुडन्ति भवाणेवे ॥२९॥ 
खियो वा पुरुषा वापि श्ङ्गारेकपरायणाः। 
वेषासक्तिविमोहाभ्यां भवमध्ये ब्रडन्ति हि।॥४०॥ 
दंस (विवेकी) मनुष्य की पूवदिशामें गति हातो है, अर्थात्‌ सवकायंसे 
प्रथम रहनेवाला सवात्मा ब्रह्मात्मा के तरफ उसके मन की गति होती रहै, 
२७ शब्दम कहा गया दहै कि “सकल ब्रह्म महं हंस कबीरा उस ब्रह्ममः 
प्राप्ति. के लिये शरीर के पूवंभाग द्दयमें विवेकी मन को स्थिर करता हैः. 
तहा दय कमल के पूवंदल पर मन को स्थिर करता है कि जहां भक्तिपूवंक 
घमं की इद्धि होती है । संसार के पूवं ( कारण ) स्वरूप आत्माराम की गति 
( प्राप्ति) होती है । वई पूवंका स्थान ओौर पूवं की कारणरूप वस्तु अत्यन्तः 
समीप मेँ है, परन्तु उसके मेद मम रूपसन्धिको कोई विरल समन्नते ह। 
शब्द जालादि के वश बहुत लोग बाहर भटकते हँ, सदूगुरु आदि के बिना, 
समञ्न नदीं पाते रहै। क्योकि प्रायः मक्त ओौर भक्तिन कदलानेवाल्ते वेषमात्र 
से शरीरके श्रृङ्गार किये ओर करते हैँ, ओौर धमं विवेकादि को भराप्ति नहीं 
करते हं, अतः एेसे लोग जीवन कालमें भवार्णव स पार नहीं हए, किन्तु 
स्वगं पाताल क मध्यरवतीं मानव देद्ादि के अभिमानादि करके सब मध्य 
धारा ( प्रवाह ) में इव गये । 





१ ““अङ्गुष्ठमान्रः पुरुषो मध्य॒ आत्मनि।तष्ठति । कठ० २।४।१२० 
"एषम आत्माऽन्तहंदयेऽगीय)।न्‌ । एषम आत्मा भ्य।यान्‌ । इा० २।१४।३ 
य दपूव दज्ञे विश्रमते तदा भक्ति पुरःसरं धर्मे मति्भवति। इत्यादि ॥ 
"ध्यानबिन्दू° ६४ आत्माऽस्यजन्तो निहितो गुहायाम्‌ । कठो १।२।२०। 

आत्मप्रबोधतो यस्माद्‌द्न्त्यविद्यामयं पुमान्‌ । तस्माद्धंस इति प्रोक्तः पण्डिते 
वेदवादिभिः | आत्मपु° अ० €] ६०२ २या हंसानां ( विवेकिनां ) गति 
-( माग = आश्रयः स्थानम्‌ ) पू्व॑कायेस्वस्मिन्नतिनिकटे हदि = अस्ति, 
तस्याः-इति सम्बन्धः | 
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साखी-भ्रिचु गुरु ज्ञान इन्द्र मई, खसम कही मिलि बात । 
' युग युग सोह कहवैया, काह न मानी बात ॥५॥ 


गुरु ज्ञानं विन। चेवं इन्द्रानि जज्ञिरे यदा | 
स्वामिनो रक्षकाः सवे भित्वा गुरवस्तदा ॥४९॥ 
दितं तथ्यं प्रियं वाक्यं प्रोचुः स्थित्ये जनान्‌ प्रति । 
भ्रतियुगे च वक्तारो वचः कैश्चिन्न मन्यते ॥४२॥ 
आत्मना वा प्रकल्प्याऽत्र मिथ्याभूतं पतिं निजम्‌ । 
मोहात्तस्येव वक्तारो भवन्ति सर्वदा जनाः ॥४३॥ 
चाचारन्धं वदन्तीमे तं तथा मन्वते नहि । 
सद्गुरोरूपशशं वा तत्त्वं श्ण्वन्ति नो जनाः ॥५४४॥ 
गुरं विना" नैव सदा हृदिस्थं तत्त्वं जनैजगीतु निभाल्यतेऽलम्‌ ! 
दन्द्रस्ततस्ते परिभूयमाणा वावद्यमाना विसुखाभ्रमन्ति ॥ ४५॥ ५॥ 


इति शचुमदीये रमेनीरसोद्रेके रमणादिनिरूप्णं नाम द्वितीयः प्रवाहः ॥२॥ 


गुङ ओर ज्ञान के बिना जवर संसार में रागद्रषादि रूप द्वन्द हुआ, तव 
खसम ( रक्षक ) असङ्ग स्वामी स्वरूप गुखजनो ने मिलकर विचारपूवंक 
सत्य बात कहौ, तथा खसम की बात रुरुओंने कही कि वह सर्वात्मा सव- 
हृदयनिवासी है, दूर तटस्थ नहीं है, सब युगो मे सद्गुरु सोई बात कहनेवाल्त 
हँ, परन्तु कोई अविवेकी उनकी बात को नरी माना, न मानता दहै। अतः 
सत्सङ्गादि द्वारा प्रथम विवेक सम्पादनीय है। 

अथवा विवेक विज्ञान के बिना इन्द्र द्ोने परभी; सत्र अजमिल कर 
मिथ्या तटस्थ खसम की बात करने लगे, वाचारन्ध विकार को सत्य मानने 
कटने लगे उसाको सव्र युर्गोमे कहनवले दहै, सच्ची बातको किसी 
ने नी मानी न विकारो को बातमाच समञ्चा इत्यादि ॥५॥ 


१ 
, 
॥ 


= 
१ चन्द्‌ उपजाति । 
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अथ नित्यमुक्तस्वरूपमोक्षावस्थाप्रकरण ३ 


रूप आकारादि रदित आत्माराम ब्रह्मको सममे निना जो उसके रूप 
आकारादिका वणन करते है, सद्विवेकरादि के लिये यत्न न्ह करते है, उनके 
"प्रत विवेकादि कं लिये कहा गया दै कि- 


रमैनी ६ 


वरणहु कौन सरूप ओ रेखा । दूसर कौन आहं जो देखा ॥ 
ओ ओंकार आदि नहिं वेदा | तार कह कौन इल मेदा ॥ 


रह्म स्वेशरीरेषु बाह्ये चाभ्यन्तरे रिथतम्‌ । 

आकरारामिव भूतेषु रूपाऽऽकारविवजितम्‌ ॥ १॥ 

निभेदं सुमनोगम्यमवाच्यं जातिवजितम्‌ । 

स्वप्रश्ारा निराधारं नामादिभ्यः परं दिवम ॥२॥ 

वण्येते किं तदा तत्र रूपं संस्थानमेव च। 

कश्चान्यो ऽस्ति ततो यो वै तञ्नानीयाद्‌ विचक्षण ॥ ३॥ 

ओंकारमृकको वेदो यस्मिन्नेव भ्रवतते। 

सवौत्मनि परे तस्मिन्‌ कुख्गोत्रादिकं कथम्‌ । 

सम्भवेदिति चालोच्य कुखगोत्रादिकं त्यज ॥४॥ 

स्वात्मा रम्मे किस रूर ओौररेख (आकार) का वंन करते दहो; 

वह तो “अशब्दमस्यशंमरूषमञ्ययम्‌'” इत्यादिशरुतियो के अनुक्षार शन्दस्परशं 
रूपादि से रहित निगुणनिर्विकार है। उससे अन्य दुसरा द्रष्टा कौन दै कि 
जो उसको देवा, वइ तो “नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट । बृ° २।८।११० अग्रह्योनदि 
गह्यते । ठर ° ४।२।१४१ इत्यादि के अनुसार अन्यद्रष्टा द्टीता से रदित स्वयं 
प्रकाश है, अतः वह घटादि के सम।न सावयव स्थून दृश्य नहीं है, स्वयं प्रकाश 
सव।त्म ज्यातिः स्वरूप से ही ब्रह्म ज्ञातव्य है | “वेदः प्रणव एवाग्रे । भागवत. 
स्क° ११।१७।१*' प्रथम प्रणव ( ओकार) स्वरूपदही वेदथ, सो ओंकार 
जिस वेद का आदिद, सो ओकारमूलक वेद्‌ भी जित ब्रह्मात्मा को अन्य 
वस्तु के समान नहीं कह सक्ता है, क्योकि “यतो वाचोनिवतन्ते। 
तैत्तरी° २।६।” जितसे व।क्‌ निद्रृत्त हो जते हैँ । अतः लक्षणा से जौ कथ- 
चित्‌ जाना जाता है, उस ब्रह्मात्मा के कुल जाति आदिके मेर्दौको क्या 
कहते हो, सत्र मेद्‌ गुणक्रियादि से रहित आत्माराम ज्ञातव्य हं । 
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नहिं तारागण नहिं रवि चन्दा । नहिं कड होत पिता क विन्दा ॥ 
नहि जल नहिं थल नदिं थिर पवना । को धर नाम हुकुम को बरना ॥ 
नहिं क्कु होत दिवस ओ राती । ताकर कह कोन करुजाती ॥ 

यत्र सूर्यो न बै भाति चन्द्रस्तारागणो न च। 

नास्ति जनयिता यस्य वीयेविन्द्रादिकारणम्‌ ।। ५॥। 

भूमेरपां न सम्बन्धो वियत्पवनयो ने च। 

तस्य नमानि के चक्रुःप्रभोः कस्याऽऽज्ञयाऽथवा ॥६॥ 

दिवारात्रादिभेदो नो यस्मिन्‌ ¦ तच्वे हि विद्यते । 

तस्य जातिः ऊुखं बापि किं कथं चेति कथ्यताम्‌ ।। ५ 

विदिता, विदितस्थूख इस्वादिभ्यो विलक्षणम्‌ । 

जन्मादिविक्रियाहीनं ज्ञायतां तत्परं प्रदम्‌ ।८॥ 

अस्य मति न तर्केणाऽवरेण श्युरुणा न च । 

भ्यते सद्धिवेकादयेःर सदगुरो वचनाद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ९॥ 

“यतो वाचो निवसन्ते यो मुक्तरवगम्यते | 

तस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्व मावतः ।१०॥ 
स्वयं प्रकाश होने से ब्रह्मात्मा में तारागण सूयं चन्द्रादि के प्रकार्शो की 
अपेक्षा नीं होती है, श्रुति है कि “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा- 
विद्य्‌ तो भान्ति कुतोऽयमग्निः । कट ° २।५।१५ (शवे ° ६।१४) । “नचास्य 
कथिजनिता न चाधिपः। श्वेता० ६६ उसमे सूर्यादि नदीं भासते 
( प्रकाशते) है। तो यह अग्नि केसे भास सकती है। ओौर इसके 
पिताया स्वामी न्दी । अतः पिता के निन्दा ( बिन्दु) आदि कोई 
कारणो का इसमे सव्रम्ध न्दी होता दहै तथा पिताके बरिन्दा ( लब्धा) 
होकर कषु ( कु ) मनुष्यादि रूप वह न्दी होता है, क्योकि “अशरीरं 
शरीरेष्वनस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं मत्रा धीरो नशोचति। 
कठ० १।२।२२ शरीरो मे शरीर रदित अस्थिरा में स्थिर महान्‌ विभु आत्मा 
को जान कर ज्ञानी शोक रदित होते दै, सोह ब्रह्य ओर राम कहा जातादहै। 





१ ““अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि । केन° १। २ (“अस्थूल- 
मनुः । बर० ३।८। ८'2 “यत्र॒ नान्यत्‌ पश्यति नान्यद्‌विजानाति सभूमा 
“ब्रह्म? | ह्वा ७। २४। १” २ मनसैवेदमाप्तव्यम्‌ । कंठ० २ । ४] ११ 


३ योगवासिष्ठ स्थि० प्र° स०५।२ 
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अतः वह जल भूमि थिर ( आकाश) ओर वायु के सम्बन्ध स्वरूपता आदि 
से रदित है, जल से भीजना भूमि सरे -अवरोध होना आकाशम गमनादि 
होना ये कोई क्रियादि उसमें नहींहदोतेदहै, तो फिर उसकानाम कौन धर 
सकता है, किस के हुकुम ( आज्ञा ) से उसके नामादि का वणन कौन कर 
सकता है, या उखको हुकुम कौनदे सकतादहै अर्थात्‌ आत्मा जैसे रूपः 
आकारसे रहित दहै, तैसे नामादिसेभी रदित दै, क्योकि रगुण क्रिया जाति. 
सम्बन्धादि से नामसिद्ध होते है। ब्रह्मात्मा गुणादि से रहित दहै, उसको. 
अनात्मा से भिन्नत्व की अपेक्षा से आत्मा, अल्प को अपेक्षासे ब्रह्मादि कहा: 
जाता है परन्तु जेसे “्दशमेऽदिपिता नाम कुयात्‌ इत्यादि शाल कीः 
आज्ञा रूप हङम से शरीरो के नाम धरे जाते हँ । तैसे ब्रह्मात्मा का नाम नीः 
धरा जा सकता है, क्योकि नाम करणमें दशम दिन का कथन किया गया 
है । कुल जाति आदि के अनुसार सौम्य, बलवत्‌ आदि नाम धरने का शास्र 
मे विधान है, नित्य आत्मा में दिन रात्रि आदि किसी काल का कोई सम्बन्ध 
नदीं होता है । तो उसका कुल ओर जाति भीकौनदहै, सो कहो] अर्थात्‌. 
सब देह ओर देहो के धमं तथा भूत भौतिक पदार्थात्मक सवनाम रूपसेः 
रहित सब से असङ्ग अन्त यों तिस्वरूपनित्यय॒क्त आत्मा सुस॒क्तु से ज्ञातव्य हे 
सोई विभु ब्रह्म है। यद्यपि उसके नियत जाति आदि नहीं होने से नियत सत्य 
नाम भी उसके नहीं तथापि विचार ध्यानादि से ज्ञेय ध्येय है, तथा 
भव णादिद्वारा प्रव्य्च द्रष्टव्य है, क्योकि 


साखो-सहज शल्य मन सुभिरते प्रगट भई एक जोत । 
बलिहारी ता पुरुष की, निरालम्ब जो होत ॥६॥ 
सहजधारणयाऽथ समाधिना विषयशून्यज्ते मनसि स्वयम्‌ । 
स्छृतिपथे च छता मनसाऽयुना स्फुरति वे चि तिरद्रयलक्षणा ॥११॥ 
विषयभावमपास्य तद्‌ात्मन।* भवति यः पुरुषः सुविचक्षणः | 
रतुतिगिरां विषयः स हि रमुक्तधीरहह छत्र जनेरिह र्यते ॥१२॥. 
सष्टजेन स्वभावेन रान्य स्वहृदयेऽथवा । 
सुविचारे कृते जअयोतिरात्मानन्दोभिरक्ष्यते ॥१२॥ 


१ स्थिर इति शेषः । २ “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये नस्छणतः । छा° ` 

१ न्द * 

८।१२।१” “उभे उदैवैष तरति नैनं कृताकृते तपतः । ° ४।४।९९ ` च «` 
इत विलम्बित है । “द्ुतविलम्बित, माह नभौ भरौ 1" 
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ज्ञात्वा तं यो निरारम्बो वतेते भेद वजनात्‌ । 
स एव पुरूषो धन्यो वियुक्तो भववन्धनात्‌ । १४।। 


ये वीतरागाश्च, जितेन्द्रियास्तथा सुखे च दुःखे च समानवृन्तयः । 
त्यक्तारिमित्रादिङुबुद्धयो नराम्घुखेन ते शान्ति पदस्य भागिनः ॥१५।।६॥ 
सहज ( रागदवेषादि रहित ,) चित्त की धारणां आदि के द्वारा, विषयादि 
-के स्मरणादि से शून्य (रहित) मन के द्वारा ब्रह्म त्माराम के स्मरण (चिन्तन- 
विचार ध्यान ) करने पर जिनके हदये एक सर्वात्मा राम ज्योतिः प्रगट 
८ अनुमूत ) हुई हो, ओर जिनकी निरालम्ब ( नामरूप रदित ) मेँ स्थिति से 
जो निरालम्ब ही समाधिकाल में होते हो, सदगुरु कव्रीर साहव कटते हैँ किरम 
उन पुरुषो की बलिहारी ( धन्यवाद ) करता हँ वही समाधि मुमुक्तु के लिये 
-कतंव्य है, ओौर उससे समाधिपरायण नीवन्मुक्तिके सुव ओर शान्तिको 
"पाते हैँ अन्य नर्ही 
एकोवशी सवंभूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां खलं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१॥ 
। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमाऽऽत्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शास्वती नेतरेषाम्‌ ॥२॥ 
( कट ° २।५।१२-१३ ) 


एक ( सजातीयादि भेदरदित ) वशी ( सब जगतकोवरा में रखनेवाला 
-स्वतन्त्र ) सब्र प्राणियों के अन्तरात्मर्प जो आत्मा अपने एक निरूपाधिक 
चित्स्वरूप को ओपाधिक बहूधा = नाना प्रकारवाला करता है, आत्मस्थ = 
अपनी बुद्धि मे स्थिर उस अत्माको जो धीर = विवेकी गुरु उपदेश से 
-अपरोक्च जानता है, उसको शाश्वत = नित्य सुख ( आत्मानन्द ) होता हे 
अन्य को नही ॥ १॥ जो नित्यरूपसे म।न्य कालादि का नित्य स्वरूप है, 
-तथा अनित्यो का नित्य अधिष्ठान है, चेतन शुद्धि देवादिकामी चेतन है। 
तथा एक होते जो बहतो के कामो = इष्ट पदार्थों को विधान=सिद्ध दान 
करता है, उसको जो घीर आत्मस्थ समन्ता है, उसको नित्य शान्ति पराप्त 
होती है, अन्य को नर्ही ॥२॥६॥ 
१ छन्द-वंशस्थविल = इन्द्रवंशा ~ उपजाति दै। “उन्मा दा- 
सीनमध्यस्थदूवेष्यन्बधुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 


.भ० गी° ६। € ५ 
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तहिया होत पवन नदि" पानी । तहिया घुष्ट कौन उतपानी ॥. 
तहिया होते कलि नदि" एला । तदहिया होत गभं नदि" मूला ॥४ 

आलम्बे तं निरालम्बं सर्वालम्बविवर्जितम्‌ | 

यस्येवाटम्बनादु भूयः कापि छम्बो न लम्बते ॥१६॥ 

निराखम्बे स्थितौ तावन्निरारम्बबुधस्य वे । 

जन्मादौ न समथः स्याच्छरुसनो वारि वा कचित्‌ ॥ १ 

विद्यया बाधितः सर्वोभूतसङ्कस्तदा भवेत्‌ । 

शरीरस्य समुतपत्तिविपत्ति व कुतो ` बुधः ॥१८॥ 

कमात्मा सुखो नैव जन्मात्म कुसुमं न च 1 

कलहादिविवादश्च तदानीं नैव जायते ॥१९॥ 

सवेषां मूरभूतं यदज्ञानं तच्च नस्यतिं । 

गभ वासः कुतरतस्य कुतः कामादि सम्भवः ॥२०॥ 

उक्त समाधिके फलका वणन किया गया क तर्हिय। ( ज्ञानपूर्वकं उखः 

निरालम्ब अवस्थाके होने पर) उस ज्ञानी के जन्मादि संसार के लिये कारण 
रूप पवन पानी आदि पांच भूत॒ तथा प्राण इन्द्रियाद्‌ भौतिक पदार्थं समर्थः 
नदीं होते हे, अन्तकाल्मे ज्ञानी के स्वल्प सङ्क में नदीं रह जात है । अतः 
उस अवस्थाके होनेपर फिरज्ञानीके शरीररूपसष्टिको कौन उतपानीः 
( उत्पन्न करे ) ? क्योकि उस अवस्थाके होने पर वासना पुण्यपापांदिरूपः 
कलि ( मुकुल ) नहीं रहते हँ, न होते हँ न फिर जन्मकर्मादिरूप पूल होते" 
हें । अतः आयु क्मभोगादिरूप फल भी नहीं होते है । क्योकि फिर उसको 
गभेवास नहीं होता है, न कामामिमानादिरूप गभं उसकी बुद्धि मे रहते है ।.. 
क्योकि जन्मादि, कामादि के मूल कारणरूप अविद्या भ्रम संशय उसमे नर्हीः 
रहते हँ । भाव हे कि “तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणा-- 
भ्याम्‌ । ब्रह्मसूत्र ° अ० २।१।१' इत्यादि शाख के अनुसार शरीरान्तर कीः 
प्राप्तिकाल में अज्ञ जीव सृतम पांच भूत ओर इन्द्रिय कर्मवासना आदि सद्ित 
ही गमन करते ह, जिनके द्वारा शरीरान्तर की प्राप्ति करते ह ओौर ज्ञानी के 
कमवासना आदि ज्ञानसे नष्टहो जातेहैँ। अतः पांच मूतादिसे मी 
प्रारन्धान्त में वियोग हो जाता है ज्ञानी ब्रह्मात्मा में लीन होता है। 


१ आलम्बे ( आश्रये ) निरालम्बम्‌ ( निराघारम्‌ ) सर्वालम्बविवजिताम्‌ः 
( सवंशन्दावाच्यम्‌ ) लम्बः ( अवसंसः ) न लम्बते (न प्राप्नोति ) किन्तु 





“श्रह्मसस्थोऽमरतत्वमेति । ा° २।२३ ।१ १ “योऽकामो निष्काम आप्त- 

कामन आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्रामन्ति ब्रद्येवसन्‌ ब्ह्माप्येति। 
ज ४;४।६० “यथोदकं शुद्धे ्द्माधिक्तं तादगेव भवति । एवं मुनेर्विजानत 
, आत्मा मवति गौतम । कठ० २।४।१५.' 
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- तहिया होत विद्या नहिं वेदा । तदहिया होत चब्द्‌ नहिं स्वादा ॥ 
: तहिया होत पिण्ड न्ह वाघ । नहिं धर धरनी गमन अकाश्चू | 
-तहिया होते गुरु नहिं चेला । गम्य अगम्य न पन्थ दुल्ला ॥ 
कामादौनामभावेहि१ भववन्धो न विदयते) 
खिद्यते न जनो भूयो विद्या वेदा निरर्थकाः ॥२१॥ 
दाब्दादिविषया नेव तेषां स्वादो न विद्यते 
 नदशारीरं न तत्रास्य भवेद्‌ वासः कथच्चन ॥२२॥ 
रारोराभावतो नत्र क्रिया काप्युपयुज्यते । 
भ्वाकारशगमनाद्यात्मा गत्रत्राणाय सम्मता ॥२३॥ 
नापि तत्रोपयुक्तः स्याद्‌ गुरुः शिष्योपि कश्चन । 
गम्यागम्यौ न मार्गो स्तः सर्वेषां वाधितत्वतः ॥२४॥ 
गम्यः स्वगोदिकस्तस्य मार्गोपि मुनिभिः स्मृतः| 
गम्य एव॒ तथाऽगस्योनरको बुध्यते जनैः ॥२५॥ 
स्वगमागश्च कष्टेन साध्यते वहुधा बु यैः। 
पाताद्‌भयं करस्तेषां नरकोपि विरोषतः ॥२६॥ 
संसार के मूल अविद्या आदि के अभाव होने पर तदिया ८ उस असस्था 
मे ) कोई विद्या ओर वेदादि ज्ञानी के लिये किसी कामके सार्थक नहीं रहते 
-है | न शब्दादि विषय ओर उनका स्वाद लेना ( मोग ) दी बाकी रहता दै । 
अतः भोग के लिये फिर किसी पिण्ड (शरीर) मे ज्ञानी का वास उस्र अवस्था 
म नदीं होतादहै शरीरमें वास नीं होनेसे धर ( धड़ = शरीर) द्वारा 
-धरणी ( मूमि ) ओर आकाशदि में कहीं गमनादि नदी होते है । इसीसे उस 
अवस्था में गुरु शिष्य भाव (उपास्य उपासकादि-माव) नदीं रहते हैँ, न गम्य 
,्राप्तन्य) स्वर्गादि के पर्थ (मागं) अगम्य ( अप्रातव्य ) नरक तियंगादि के 
दुद्देला (कठिन) पन्थ वाकी गन्तव्य रहते है, न उत्तरायण दक्षिणायण कठिन 
कर्मोपासना से साध्य मागं बाकी रहते है, ज्ञान से सबका बाध हो जाता है। 
अतः गमनागमन रदित ज्ञानी निस्य मुक्त रामस्वरूप हदो जाता हे। 


श 


~~ बब 


नित्य ०र०३| स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीज्याख्यास्ित ३३ 


साखी-अविगति की गति का कहौं, जाके गाम न ठाम । 
गूण बिहूना पेखना, का कहि लीजै नाम ॥७॥ 


भामो न विद्यते यस्य वासो वापि कथक्वन । 
जद्टर्यामराह्यरूपस्य निराटम्बस्य तत्त्वतः ॥२५ 
जातिक्रियागुणायंश्च विदहीनस्यात्मनः खल । 
प्राप्तिः का कथ्यतां धीरे ज्ञपि वौऽविषयात्मनः ॥२८॥ 
गुणत्रयात्परश्चायं सर्वेपाधिविवर्जितः। 
इति ज्ञपिभेवेत्तस्य नेति नेतयादिवाच्यतः ॥२९॥ 
गुणक्रिये च सम्बन्धो जातिरूढी तथैव च 1 
नात्मन्येते हि विद्यन्ते नाम किं प्रोच्य गृह्यताम्‌ ॥३०॥ 
न यस्य ^ नामापि च नो गुणादयो वि्युद्धविज्ञानघनस्य तत्त्वतः । 
न देशकालो नहि सङ्गसंकथा तदात्मने वें विदुषे नमोनमः॥२१॥५ 


इति हनुमदीये रमेनीरसो ट्रक मुक्तिद शावणनं नाम ठृतीयः प्रवाहः ॥३॥ 


उक्त रामल्पतासिदही कहा गयादै किं अविगति ( विशेषगति रदित) 
क्रिया शून्य की गति ( प्राप्ति) भी क्या की जाय कि जिस रामरूपतात्मक 
मुक्ति का कोह गाम ओर टाम ( स्थान ) नहीं दहै । अतः सब गुण क्रियादि से 
विहीन ( रदित ) ही उस नित्यमुक्त रामस्वरूप ज्ञानी को पेखना ( देखना = 
समञ्लना ) चाहिये, नाम क्या कहकर लिया जाय । अथात्‌ गुण क्रियादि को 
कहकर शुक्ल गन्ता आदि नाम लिये जाते है, ओर निगुण निष्क्रिय का नाम 
वस्तुतः नहीं लिया जा सकता हे । अतः वह मुक्त स्वरूप सब नामरूप.से रहित 
ही ज्ञेय-ध्येय ओर प्राप्तव्य है । क्रयोकि “मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति न मआमन्तर- 
मेव वा | अज्ञानद्दयम्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मरतः ॥ १ ॥” मोक्ष ( सक्त ) के 
वासस्थान या मआमान्तर ही नींदे। किन्तु अज्ञान ओर अज्ञानजन्य हृदय 
ग्रन्थि (मनोबन्धन,) भ्रम, काम, मोह, अविवेकादिका नाश दही मोक्ष इस 
शब्द से कहा जातादै॥ ७॥ 





१ “स वेदेतत्‌ परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निदितं भाति श॒भ्रम । उपासते 
पुरषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतद तिवतंन्ति घीराः । मुण्डक ° ३।२१२ वह ज्ञानी 
परब्रह्म स्वरूप इस धाम को जानता हे कि जिसमे विश्व निहित है तो मी वह 
चाम शुभ्र = शुद्ध = शुचि है । उसके ज्ञानी पुरुष की उपासना = स्वति = 
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तत्त्वोपदेदा प्रकरण ४ 

सम्बन्ध-पूवंवभित रीति से ब्रह्मात्मा राम के नामरूप के अभाव सुनने परः 
जिक्ञाखा हो सकती दै कि नामरूप रदित का उपदेश कैसे होता दहै १ क्योकि 
शब्दात्मक नामसेही उपदेश होतादहै। अतः नाम रहितके उपदेश की 

रीति का वणन कियागया है कि- 

१ 

रमनी ८ 

तच्वमसी इनके उप॑देशाः। ई उपनिषद कहै संदेशा ॥ 
हे निथय इनके बड़ भारी । याहि कि वर्णन कर अधिकारी ॥ 
परम तरव कै निज परमाना । सनकादिक नारद शुक माना ॥ 


एव॒  नामादिं हीनस्य निगुणस्योपदेरानम्‌ । 
तत्त्वमसीति वाक्येन सम्यक्‌ सद्धिर्निंगद्यते ॥ १॥ 
गुणेभ्यः परं सत्यं तवेवात्मा न संशयः | 
सवे वेदा वदन्त्येवं वेदान्ताः संदिशन्ति च ॥ २॥ 
निराटम्वादिरूपो यः सोऽस्मदात्मेति निश्चयः] 
मदहानिन्धूय एतेषां रिष्याणां च विमुक्तये ॥ ३॥ 
अतश्ास्यव वाक्यस्य वणनाऽप्यधिकारिभिः। 
व्यासादयः क्रियते रोके तस्यार्थो धियते हदि ॥ ४ ॥ 
सनकादयः शुकेनापि नारदेन स॒नीन्रैः। 
प्रमाणं परतत्त्वस्य त्विदमेवादतं सदा ॥ ५॥ 
इन जिन्ञायुओं के प्रति, इन निरालम्बस्थिति वाले ज्ञानिर्योका यह 
उपदेश होता है, बनता है, कि ^तत्त्वमसि' तत्‌ = वह नामादिरदहित सत्य 
स्वरूप, त्वम्‌ (त्‌ ही) असि (हो) 1 अथात्‌ तेरा आत्मा ही निगुण अविगति- 
सच्चिदानन्द स्वल्प है, देदादि का द्रष्टा ठम देहादि स्वरूप नहीं हो । सब 
उपनिषद्‌ इस संदेश (सम्यक्‌ आनादि उपदेश ) को कहती है । इन जिज्ञा- 
सुओं मुसुच्लुओं के लिये, इन महात्माओं ज्ञानिर्यो का यदी भारी ( सर्वोत्तम ) 
निश्चय ( निश्चित अनुभव ,) उपदेश है। अतः इसी का वणन अधिकारी 
८ मुख्याचायं = जगन्नेता ) ले.ग करते हँ । परमतत्त्व =परबरह्मसत्यसर्वात्माके 
ज्ञान के लिये, यह तत्त्वमसि, महावाक्य निज ( खास=नित्य ) प्रमाणदहैकरि 


नमस्कार जो अकामी धीर करते हँ सो यह प्रसिद्ध शुक्र = रजोवीय॑मय देह क 
अतिवर्तन-उलंषन करते है विदेहमुक्त होते है ज्ञानी होकर युक्ति पाते है। 


तस्वो°प्र५४|] स्वानुभूतिसस्छरृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासदित ३५. 


याज्ञवरश््य ओं जनक सम्प्रादा । दत्तत्रेय वही रस स्वादा॥ 
वही वसिष्ठ राम मिलि गाई । बही ढृष्ण उद्धव सश््ाईे ॥ 
वदी बात लै जनक द्ढाई | देहे धरे विदेह कहाई ॥ 


याज्ञवल्क्यस्य सम्बादे जनकेन वरते पुरा) 

इदं बै द्यते तत्त्वमद्रेतानन्दलक्षणम्‌ ॥ £ ॥ 

अयमेव रसस्तावदत्तात्रेयेण धोमता । 

स्वादितः रतक्रत्येन विरक्तन समाधिना ॥ ७॥ 

श्रोरामेण भिच्छत्वा च वसिष्ठोऽपि महामुनिः] 

संजगावसुमेवाथं श्रीङष्ण , उद्धवेन च॥८॥ 

श्रोकृष्णा बोधयामास यमथ द्यद्धवं प्रति । 

तमथ विधिवञ्ज्ञास्वा जनको याज्ञवल्क्यतः ॥ 

सति देहे विदेहत्वं दह्यगमद्‌ द्ढवोधतः ॥ ९ ॥ 
जिसको सनकादिक नारद ओर श्ुकदेवादिक महामुनयो ने मानादहै। जान 
के लिये प्रमाणस्वरूप स्वीकार कियादहै] यह तत्त्वमसि, इस उपदेश का याँ 
ग्रहण “अयमात्मा ब्रह्य" प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि उपदेशो का भी; 
उपलक्षण दहै किं विशेष नामरूप से रहित जो वह सबवात्म। चेतन प्रज्ञान स्वरूप 
सर्वां प्रत्यय (नान) में साक्षीरूप से भासता है, सो ब्रह्मात्मा! सर्वात्मा है। 


श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि ओर जनकलजी के परस्पर उपनिषदादि सम्बादमे 
इसी तत्त्वमसि को चर्चा दहै, महार्भा दत्ता्रोयजी ने इसी तत्त्वमसि के उस 
अपूव रस ( आनन्द्‌ ) का स्वाद लिया, इसके द्वारा अद्रतानन्द का अनुभव 
किया । श्रीरामजौ से मिलकर श्रीवसिष्ठजी ने उसी “तत्त्वमसि” अद्र तात्मा 
को योगवासिष्ट में गाया (कदा ) ओर श्रीकृष्णजी ने उसी “तत्वमसि? के 
अथं को श्रीउद्धवजी के प्रति समश्चाया ओौर जनकजी ने उसी बात ( उपदेश ) 
को श्रीयाज्ञव्रल्क्यजी से लेकर दुद्‌ निश्चय अपरोक्ष अनुभव किया कि जिससे 
देह क रहते जीवन्मुक्त देहाभिमानादि से रदित होने के कारण विदेह कहलाये।. 
जरहद्‌ारण्यक उपनिषद्‌, पुराण, योगव।सिष्ठादि से इनकी कथां ज्ञातव्य है ।: 
यद्यपि पुरोहित वसिष्ठजी के शापस्े निमि राजा विदेह = विगत देह हो गये 
ये = मर गये ये, इससे उनके वंशज की विदेह उपाधि हो गई थी । तथापि 
यहां सदृगुरु कव्रीर साहब ने निरभिमानिता की दृष्टि से विदेह कहा है । 

| 
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साखी-ङर अभिमाना खोय के, जियत अरुज नदिं होय । 
देखत जो नहिं देखिया, अचष्ट ` कहा सोय \८॥ 

देहाभिमानिनां म्ल्युः प्राणोत्करान्त्यादिलक्षणः। 
दिष्टक्षये भवत्येव नैव स ज्ञानिनां कचित्‌ ॥१०॥ 
अभिमानानि संत्यज्य स्त्रात्मनिष्ठो भवेदतः। 
अन्यथा भवचक्रोऽयं कदापि न नरिष्यति ॥११॥ 
अभिमानं समं त्यकटवा यो जीवति चिसुक्त धीः । 
भ्रियते न कदाप्येष साक्षिरूपेण तिं्ठति ॥१२॥ 
या हि परयति सवं चित्‌-टदयते नेव केनचित्‌ । 
अदृष्टः सवेदक्‌ स्वात्मा साक्षिरूपो निरञ्जनः ॥१३।। 
तस्य ज्ञानद्‌ भवेन्तञ्ज्ञः साक्षिरूपोऽग्ययः स्वयम्‌ | 
अदृरयश्चाप्रमेयश्च विदेहो नात्र संरायः 1 १४॥८॥ 


कुल ( सब्र ) अभिमानो को खोय (त्याग ) करके जो ज्ञानी जियत 

< जीवित ) मी रहतादहैसो कभीसुजआ न्दी होता दै ८ मूत्युयुक्त देद का 
अभिमान कभी नहीं करतादै) अभिमानादिके अभाव के कारण दे 

से उत्क्रान्ति आदिरूप मृत्यु को नहीं पाता दहै। कन्दु एक सर्वान्त्योंति 

-स्वरूप हो जाता हें । अतः जो ज्योतिःसाश्चीस्वरूप सबको देखता (प्रकाशता ) 
है | परन्तु किसीसे जो इन्द्रिय द्वारा देखा नटीं गया दै, वही आत्मा अदृष्ट 
कहा जाता दै । ^“पएष त आत्माऽन्त्याम्यम्रतोऽदृष्टो द्रष्टा-नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा । 

- छ ३।७।२३ इत्यादि । इस उक्त रीति से नामगुणादि रहित का भी उपदेश 
होता दै ओर उस उपदेशजन्य ज्ञान से जीवन्सुक्तिपूवंक विदेदसुक्ति दोती दै, 

-इसी अथं का आगे वणन है कि “इश्यमान सो विनशये, अदृश्यहि लये न 
- कोय । नाहीं कोई ग।हक हे, जाहि मिलते सुख होय ॥ साखी ३४७ नेत्रादि 
-के इश्य सब विनश्वर हँ, अदृश्य स्वयं प्रकाश आत्मा ही अविनाशी है, परन्त॒ 
उसका कोई अविवेकी ग्राहक ( जिज्ञायु ) नदी हे कि जिसको वह मित्ते ओौर 
उसको सुख हो तथा जिसके मिलने से अन्य को भी सुल हो, एेसे जन दुलभ 

है, श्रुति भी कदती है किं “ अतोऽन्यदातंम्‌" आत्मा से अन्य सब वस्तु दुःख 


खूप हे, इत्यादि ॥ ८ ॥ 


ततत्वो°प्र०४] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासहित २३७ 


सम्बन्ध-उक्त रीति से भक्ति ज्ञानादि के द्वारा.अभिमान कामादि रदित 
-की मुक्ति युक्ति होती दै ओौर अभिमान कामादि से -जन्मांदिरूप बन्धन होते 
है, उन बन्धन ओौर मोक् दोनो का आगे सदेतुक वणन दै क्रि-~ ` 


रमैनी ९ 


बाल्भ्यो अष्ट कष्ट॒नव ता । यम बान्ध्यो अजनी के पूता ॥ 
यम्‌ के वाहन बाध्यो जनी । बान्ध्यो खुष्टि कर्द लौ गनी ॥ 
जोवन्युक्तरसंप्राप्रौ वध्यन्ते सवेदेहिनः । ` 
यसेनापरिमेयेन काररूपेण सवदा ॥१५॥ 
सिद्धयो? निधयद्चेमाविदयादिक्लेशसंयुताः । 
पुर्यटकप्रश्व्यष्ट समूहा ये भंवन्ति ह्‌ ॥१६॥ 
मा सक्तयो वापि ह्यष्टधा नवधागुणांः। 
सूत्रभृताभवन्त्येते बध्नाति तं येसो जनान्‌ ॥१५]॥ 
तथेव ये भमवन्त्येषायुपाखनपरा जनाः। 
एतेषां पुत्रवद्‌ भक्तास्तान्‌ दश्वाति स्वयं यमः ।१=॥ 
अजया: प्रकृते मेक्तास्तःपुच्रा इद ये नर 
तान्‌ वध्राति तथैवासौ यसो वै वखवन्तसः ॥१९॥ 
जनिमन्तं तु वध्रन्ति सवे तद्वाहनानि च। 
तमः कासमुखान्यङ् ! खशि च करुयामि किम्‌ ॥२०॥ 
जीवन्मुक्ति निरभिसानता कौ अभाव दशा मेँ अव्यक्त ( माया ) महत्त्व 
( समष्टि बुद्धिः ) अहंकार ओर पञ्चतन्मात्र “सृद्धममूतः आट प्रकृति ८ कारण ) 
जन्य कष्ट स्वरूप देह में जीव बांधा जाता दै तथा “'मनोुद्धिरहंकारस्तथा 
तन्मात्रपञ्चकम्‌ । इति पुय्॑टकं प्रोक्तं देदोऽसावातिवादिकः ॥ योगवा० नि° 
स० ५.१।५* मन आदि आतिवाहिक ( लोकान्तरादि में प्रापक ) देह कटी गई 
है ! उससे जीव र्वंधा जाता है} यम यातना आदि कष्ट उस देह द्वारा सहता 
है ¦ इसी प्रकार नवग्रह ( चार अन्तःकरण पाँच ज्ञानेन्द्रिय ) रूप सूत (डोरी 
तन्तु) से बांधा जातादहै ओर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय; कर्ता, करण, कर्म॑, भोक्ता, 
भोग, भोग्यरूप नवविघ संसार से बधा जाता है ओर अजनी = जन्मरहित 
अनादि अजा प्रकृति (माया) के पुत्र (मन मायाके वशवर्ती) उसके 





१९ अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा। ईशित्वं च 





दे कबीर साहव कृत बीजक [ रमेैनी 


उपाखक जीवो को यम स्वयं बँधता है। अर्थात्‌ मायिक सिद्धि आदिके 
इन्छ्ुक जीव यम से वाचे जाते हैँ ओौर यम के वाहन तमोगुण कामादिकनेः 
सन जनी (जन्म वलते लोगो) को बधादहै (वशम किया दहै) तथा सबः 
सृष्टि ही यम के वाहनों से वधी इई है, गिनकर करां तक कटा जाय | 


बध्यो देव तेतीस करोरी । समरत लोह बन्ध गौ तोरी ॥ 
राजा समरे तरिया ददी | पन्थी समरे नामल्तैबदरी।) 


र्वाश्चासौ चयलि १ शत्को टिकान्‌ बवान यमः । 
वाहनानि च वश्न्ति काऽन्येषां बन्धने कथा ॥२१॥ 
एव बन्धनयुक्तोऽपि स्मरणात्‌ सवि चारणात्‌ । 
मनसःसावधानाच्च ददं चन्धं भिनत््यसौ ° ॥२२॥ 
महाराजसमो ज्ञानी स्वतन्त्रः प्राप्य तुके । 
तमेव च स्मरज्च्छरवत्सावधानो भवेत्‌ सदा ॥ 
उपासकः स्वसव्यस्य गुणनामादिकं स्मरन्‌ । 
अवलङम्बेन तेनेव तत्त्वं ॑स्मरति वै बुधः ॥२५॥ 
सनः पान्थ इव प्राप्य स्वात्मदेषं निरञ्जनम्‌ । 
तत्रस्थो मोदते चासौ सावधानो विराजते ॥२५॥ 





वशित्वं च सवंकामावसायिता ॥ १॥ सावज्ञं दूरश्रवणं परकायप्रवेशनम्‌ | 
वाक्सिद्धिः कल्पक्षत्वं लखष्टुः संहत मीशता ॥ २ ॥ अमरत्वं च सर्वाभ्य 
सिद्धयोऽष्टादशस्मृताः । चादजरत्वम्‌ । ब्रह्मवैवतपु° व्र ° खं° अ० ६।१८.१६॥ 
अनमिमत्तवं देदेऽस्मिन्‌ दूरश्चवण दशंनम्‌ । मनोजवः कामरूपं परकापप्रवेशनम्‌ 
॥१॥ स्वच्छन्दमत्युदवानां सदक्रीडाऽदु दशनम्‌ । यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाऽप्रति- 
हता गतिः ॥२॥ इति दशगुणसिद्धित्वेनान्यत्र वणिताः सन्ति, सिद्धयस्तु पूर्वोक्ता 
अष्टावेवाणिमादयः ॥ पद्मोऽच्ियां महापद्मः शंखो मकरकच्छपो । सुङन्दकुन्द- 
नीलाश्च खवंश्च निधयोनव ॥१॥ शब्दाणंवकोश ॥ मूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासना 
कर्मवायवः । अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुय्टमृषिसत्तमैः ॥१॥ यद्वा ज्ञनेन्ियाणि 
खलुपञ्च तथा पराणि कम॑ंन्द्रियाणि मनओआदि चद॒ष्ययं च । प्राणादि पञ्चकमथो 
वियदादिकञ्च कामश्च कमं च तमः पुनर्टघापूः ॥ २॥ वेदान्तसंज्ञायाम्‌ ॥ 
१ कोटयो द्वादशाकंस्य तथेकादशधूजंटेः । कोटयोऽष्टौ वसूनां च द्व 
कोरी दखयोमंते ॥१॥ २ आत्मचिन्तासमस्तानां दुःखानामन्तकारिणी । चिर- ` 
संभतदःस्वप्नसंसारम्रमहारिणी ॥ १ ॥ योगवा० नि ° स° २४।२.. 


तत्त्वो०प्र०४। स्वायुभूतिसस्कृतस्वल्पाष्रादहिन्दोठ्य(ख्यासदहित ३९ 


यद्यपि अधिक जीवनवलञे दोनेसे देव सब अमर कहन्ताते है, तथःपि यम 
अर यम के वाहन तैंतीस कोटिदेव को भी बांघा दहै ओौर वांधताहै, देव मी 
ज्ञानादि के निना अभिमानादि से म्त्यु कामादि के वशवतीं होते हैँ । परन्तु 
इनदेव मनुष्यादि में जो को सवत्मा राम के स्मरण विचारादि भक्ति क्रिये, 
सो स्मरते ही अभिमान कामादि रूप अविद्यामय लोह बन्धन तुल्य मोह 
ममतादि रूप दढ बन्धर्नो को तोर ( नष्ट ) करके संसार से पार मुक्त दहो गये। 
तरा राजा ( विवेक वेराग्यदि युक्त स्वतन्त्र ज्ञानी) तस्या (जाग्रदादि 
अवस्था्ओ से पर चठुथं ) अवस्थामें प्रप्त होकर ( चकर) स्मरण ध्यान 
सम्भारादि करता है । पन्थी ( पथिक तुल्य मागंस्थ उपासक भक्त ) अपने 
उपास्य सेव्य के नाम को लेता ( जपता ) हुआ, आगे ज्ञान की अवस्थार्ओं 
शुभेच्छा खुविचारादि में बटता हुआ स्मरणसम्भार करता है । मन इन्द्र्यो का 
निरोध पूवक ष्यान स्मरणाद्‌ करता हे । 
¢ (~~ ९९) 
अथं विहूनी सेमरी नारी । परजा समरे पुहुमी भारी ॥ 
अर्थेच्छारहितो यश्च॒ नारीवाऽस्ववशो नरः। 
कमठः सोऽपि संस्ख्रत्या परं तत्वमवाप्लुयात्‌ ॥२६॥ 
अखमव्र॒वहूक्तन॒ त्वेतावन्तं विनिधिनु) 
अथेत्यागेन निष्कामाः सरवे श्युद्धा भवन्ति दहि ॥२७] 
प्रथिव्यां सन्ति याः काश्चिद्‌ देवलोकेऽपि सन्ति याः । 
प्रजास्ताः परि्द्धेयुर शैच्छादि विवजेनात्‌ ॥२८॥ 
न यत्र रागो न च मोहमत्सरौ मानादि्ीने गुणवन्धवर्जिते। 
न द्रोदरोपो भयभोगभावना ज्ञेयः सदा सोऽत्र विमोक्ष भाजनम्‌ ॥२९॥ 
अथं द्रव्यादि कर्मफल) की इच्छा से विहूनी (रदित) निष्काम नारी (पर- 
वश कर्मी) स्मरती है, स्मरण संभार करने पाती है । निष्काम होने पर, पुद्ुमी 
(भूमि) पर रहने वाली स्चारी (सभी) प्रजा स्मरण विचार संभारकर कसती हैः 
सुधर जाती है, क्योकि कामही सव अनर्थका हेतु है, “काम बन्धन मेवैकं नान्य- 
दस्तीहबन्धनम्‌। कामबन्धनमुक्तोहि ब्रह्मभूयाय कल्पते | ' काम ही एक (मुख्य) 
बन्धन दहै, काम के विना इस संसार में अन्यबन्धन नर्ही है । अतः ज्ञान विराग 
द्वारा कामरूप बन्धन से मुक्त मनुष्य बह्म भाव (मोक्ष) के ल्ियेसमथं होता हे । , 


दोही-बन्दि मनाबे ते एल पावे, षन्दि दिया सो देह । 
कहहिं कीर तेह उरे, निशिदिन नामहिं लेई ॥९॥ 


४० | कवीर साहब कृत बीजक [रमैनी १ 


` बन्धयुक्ता यतः सवे कामेनेव निरन्तरम्‌ । 
दय भाद्यभफकं तेन अुल्जते च मन्ति च ॥३०॥ 
इदरवरो देववर्गो वा जीवं दृत्तं ददाति हि। 
यतन्धेतैः ऊतस्यव फ्दाता भवेत्‌ प्रभुः ॥३१॥ 
देहि मे ते ददाभ्येवं युवं दे स्फुटं श्रतम्‌ । 
-दत्तमेव परस्मै च सुखं दुःखं च लभ्यते ॥३२॥ 
रागद्धेषौ व्युदस्यात्र यो नरः सततं स्मरेत्‌] 
गृह्णीयात्‌ सारशब्द च स तरेद्भवसागरम्‌ ॥३३॥ 
सद्गुरुः कपया प्राह संदेशं तं सनातनम्‌ । 
यच्छवणादितो धीरो मववन्धाद्विमुच्यत ॥३४॥ 
अथोदिक यो निपुणं विहाय कामादिमुक्तः सततं परेशम्‌ । 
भजेञ्जपेत्तद्विमरं च नाम स बन्धमुक्तो हि तरेद्‌ भवाब्धिम्‌ ॥३५।९॥ 


पूवं जन्म के काम कमांदि से बन्द (बन्धनयुक्त परवशदास) जीव मनावे 
ते (इच्छा प्राथना करने से) ही सुखदुःखादि सांसारिक तच्छ फलो को पाता 
है, क्योकि राग, द षादि पूर्वक, अन्य देवमनुष्यादि के प्रति दिये हूए खुख- 
दुःखादिको ही, सो ईश्वर देवादि इस जीव को देते हँ । अर्थात्‌ अपने सकाम 
कर्मादि के फल को ही यह जीवः ईश्वर देवादिः द्वारा कभी पाता दै। अतः जो 
जीव फलेच्छा अभिमानादि को त्याग कर, निशिदिन (सदा) सत्कमं ईश्वर 
स्मरणादिपूवंक नाम ही लेता (जपता) है, कम फलादि नहीं लेता हे, सो शुद्धि 
शान्तिपूर्वक ज्ञान पाकर अवश्य संसार्‌ बन्धन से उबरता (सुक्त होता) हे । 
प्रथम निष्काम सत्कमं से सद्गति ओर सकामसे संसार गति कटी गईं 
है, यह मेद उपासना भक्तिमे नही दर्शाभा गया दहै। अतः सोमेद दशाया 
जातादहैकि- 
रमनौी १० 
राही ॐ पिपराही बही । करगी आवत काहु न कही ॥ 
आई करगी' भौ अलयूता । जन्म जन्म यम पिरे बता ॥ 


बुता पिरि यम करै समानः ¦ तीन लोक महं करे पयाना ॥ . 





१ देहिमे ददामिते, निमेधिहि >> दषे । निहारं च हरासि मे, निहारं 
निदरामिते, स्वाहा । श॒क्लयजुः, ३. मे निषेदहिं-नितरांषारय। अद्धन 
 यजमानौक्तिः मेनिदहारःमल्येन दाठ॒या^यम्‌ हरासिनप्रयर 


ल 
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पथिकोपासकोऽप्यथं गृदीत्वोपास्तिसम्भवम्‌ 1 
पिप्प श्रतिभरोक्तं भवनद्ा निरुद्यते ॥३६॥ 
वन्धप्रदस्य तस्यात्र म्रहणे समुपस्थिते । 
` न कोपिप्रोक्तवानेनं पथिकं सज्जनोऽपि हि ॥३अ 
कर प्राहमिम त्यक्त्वा भवनद्यास्तटरं श्रय । 
न यापय बृथा कारं न कामवशगोभव॥३८ 
अतः काम्यंफलान्येनं प्राभ्य चाश्चयरूपताम्‌ । 
प्नुवन्‌ सवेजन्मादौ क्वेषं विधाय हि ॥३९] 
तपां बेषात्मकः कारः कृत्वा परिकरं ° स्वयम्‌ । 
ईयिवाँ * खिषु छोकेषु खोकानां बन्धनाय हि ॥४<॥ 
राही (उक्तपन्थी) पिपरा ( भक्ति उपासना रूप मानस क्म के लौकिकः 
फल ) को ही लेकर ( उसकी इच्छा करके) ही संसारसागरे बहौ ८ बह 
गया बहता रै, उस इच्छा के करगी ( पास समीप) में आते समय जिवको 
आज तक किसी गुरु ने भी यह बात नहीं कहीं कि इचा प्रार्थना ( काम- 
क्रोघादिक ) दी संसार नरकादि के हेत हैँ । अतः इन्दं त्याग कर अपना श्रेयः. 
कल्याण करो । तौ उस गुरु उपदेशादि से रहित जीव के करगी (पासमें 
अन्तःकरण मे ) आकर वह कामादिक अजगूत ( आश्चयं ) स्वरूप हो गया, 
ओर होता है, क्योकि वही कामादि कामी जीवों के जन्म जन्म ( सव जन्मो). 
मँ यमके बूत ( स्वांग वेष) को पदिरता हे ( यमके आकार बल का धारण 
करतादै)। यमके वूतको पिर कर, तथा यमरूप होकर, वह समान 
( संसार के साधन को सिद्ध तेयार ) करता है, तीनो लोक मेँ कामी जीव केः 
साय पयाना (यात्रा) गमन करता दै, वहो सवत्र सब अनथ कादेतु होता दहै। 


बध्यो ज्या विष्णु महेश | सुर नर नि सबर्बोँधु गणेश ॥ 
बध्यो पवन पावक थल नीरू । चान्द घय रबौभ्यो दुई बीरू ॥ 
सोच सन्त्र बोँधिन सथ री । अमरित वस्तु न जाने नारी ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशान्‌ स वबन्धंव महाबलः । ` 
देवान्‌ मुनीन्‌ मनुष्याँश्च बबन्धैव न संरायः ॥४१॥ 
१ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति | मुण्डक० ३।१।१ ॥ २ करं ग््धातीति 
क्मण्युपपदेऽग्‌ 1 ३ आरम्भं परिवारं वा कत्वा । ४ उपेयिवानित्यादावुपेत्य- 
स्याविवक्षितत्वादीयिवान्‌ इति । | 


र्‌ . कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी १० 


गणेशं ` भूतसं्बँश्च पवनं पावकं महीम्‌ | 
नीरं च चन्द्रमस्सूयोँ वीरौ सेव बवन्ध ह ॥४२॥ 
सत्यमन्त्रविचारादीन्‌ सर्वानन्विष्य देया १ । 
बबन्धसोऽतिवेगेन कट्नायः समुद्यतः ॥४३॥ 
सवेऽतः कामिनो मोहात्‌ कान्तावत्‌ परकामुकःः२। 
अस्वतन्त्रा न जानन्ति ह्यगतत्वं निजात्मकम्‌ ॥४४॥ 
इन कामादिकं ने नड बड़े उपासक ब्रह्मा विष्णु ओर मदेशको वाधा 
हे । तथा सब देव मनुष्य मनि ओर गणेश को बांधा है । पवन, अग्नियल 
< भूमि ) नीर (जल ) देवों को बंधा है, तथा चन्द्र बयं स्वर्पदो कौर 
( बली ) देवो को बाधा दहेः अर्थात्‌ पूव॑जन्म के सकाम तप उपासनाके 
वशवर्ती ( होकर के ही ब्रह्मा आदिक भी अधिकार को भोग रहे है) विदेश 
मुक्ति नहीं पाये ह । यह काम ने ही सब सत्य मन्त्र ८ गुप्त विचारादि ) 
रहस्य उपदेशो को ज्ञार (खोज ) कर वाध दिया, कामिर्योके हृद्यो 
्रगट नहीं होने दिया है, अतः परवशनारी वुल्य कोई कामी अमृत बस्तु को 
साक्षात्‌ नहीं जानता है, सब कार्मो से रहित होने पर कोई अग्रत आत्माको 
'जान कर मुक्त होता है, अन्य न्ष । 


।  . -साखी-अमरत वस्तु जानै नही, मगन भया सब रोय । 
` ` कदि कबिर कामो नहीं, जीवदहिं मरण न होय ॥१०॥ 
~ अमृतत्वं न जानन्ति सर्वेसमा भवाणेवे। 


„ ` कामेन विषमेनात्र नोन्मजजन्ति कदाचन ॥४५॥ 
। । ^ ` इदानीमपि चेत्कामं* त्यजेत्स्वात्मन। जनः। 











(  अष्यनैव पुनः कापि मरणं स्यात्‌ कदाचनः ॥४६॥ 
5 1 ` स्जवदया-जनादरेशेतय्यः । २ परिगणनाय-ममापनाय- गस्य ता । १ -अवज्ञया-अनादरेशेत्यथंः । २ परिगणनाय-प्रमापनाय-मूत्यवे वा 
` सयद्यतः। २ दृश्यन्ते हि महात्मन ऋषयो दिव्यचन्तुषः । संसक्ताः सूदमभावेषु 
ते वोषास्तेषु सक्लिताः॥१॥ वायु पुण १२।२६। 







~. “अकामो धीरो अगतः स्वयम्‌ रसेन वप्त न ऊतशथ्ोनः । तमेव विद्वान्‌ 
न विभाव त्योराप्मान धीरमजरं युवानम्‌ । अथर्व १।४। ८ | ४४ 
कामानां हृदये वासः संसार इति किरतिंतः । तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो 


। ` न्धनम्‌ । कामबन्धनमुक्तो हि बह्ममूयायकल्पते ॥१॥ 
= ता 
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विस्थरत्य चात्मानमनन्तचिद्‌ू वनं कामेन सवे खल संसरन्ति हि। 
ब्रह्माशिवो विष्णुमुखा हि देवताः कामेन बद्धा नहि तद्धिपयेये ॥४७॥ 
यत्रैव भेदोऽपि विभिद्यते तथा वियुञ्यते रागमद्करध।दिकम्‌ । 
हृद्येव नित्याग्रतपानतः सुधी मृत्योः सुदूरे वितते प्रमोदते ।४८॥ 


इति हनुमदीये रमेनीरसो्रेके तत्त्वोपदेशवणेनं नाम चतुथः प्रवाहः ॥४॥ 


साच मन्र के वंध जानेसे कामौ जीव अमूत ( अविनाशी) को नहीं 
जानते ह । ओौर अग्रत वस्तु के अज्ञानसे सबरलोग संसारम निगमन 
( आशक्त ) हुए है, इसमे दब रे दै । सद्गुरु कबीर साहब कते है कि 
यदि अबभी जीवको काम नहीं उत्पन्न हो, सवंथा कामका अमावदहो 
जाय, तो फिर उन जीवोंके जन्म मरणादि नहींदह्ो। क्योकि अकामो 
धीरो अग्रतः स्वयंभू रसेन तप्तो न कुतश्चनोनः । अर्थववेद कां° १।४। 
<= । ४४, काम रहित घौर ( विद्वान्‌ ) अग्रत ( मुक्त ) स्वयंम्‌ः ( स्वतन्त्र ) 
रस ( आनन्द ) से तप्त, सत्रसे न्यूनता रदित हो जाता है ॥१०॥ 





अथ मनोमायादिमहिमा प्रकरण ५ 


सम्बन्ध-वैराग्यादि के लिये कामादि द्वात मायात वञ्चनाओं का णनरैकि- ` 
रमेनी -१ १ 


ओधिरि गुटि सृष्टि भई बोरी । तीनि लोक महं ज्ापु ठगौरी ॥ 
जह्महि रग्यो नाग कहं जारी । देवन सहित र्यो त्रिपुरारी ॥ 
राज ठगोरी बिष्णुहिं प्री । चौदह भुवन केर चौधरी ॥ 


तामस्याः खलु मायय। गोष््य। कामेन वै जगत्‌ । 
उन्मत्तं वतेते सवं वच्वन।ऽतो जगत्नये ॥१॥ 
वच्छकेः क्रियते सा च मनसाऽमागगामिन।। 
मायया कमणा चेव कामेनापि दुरात्मना ॥२॥ 
ब्रह्माणमपि मायषाऽवच्चयत्‌  खषटिटाटसा 
अदहत्‌ सवेनागान्‌ सा भोगैः कामरूपिणो ॥२॥ 





५. 
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` देवाश सुखखोभेनः वामासक्तान्‌ विभूतिभिः 
शभ वच्यते स्मेवं संहारेणेव कमेण ॥४॥ 
सवेषां सवनानां व॒ पारनाकमंणा हरिम्‌ | 
“ ' , सवेखोकप्रधान. . साऽवव्वयद्‌ राजधर्भिणम्‌ ॥५॥ 
यद्यपि काम के अभावसेद्ी जीवों का कल्याणदहोतादै, तथापि काम 
का अभाव कंसे हो ! यह सष्ट (सब संसारी ) ओंघरी ( तामसी माया कुबुद्धिः 
जड़ वस्तु) की गुष्टि(कथा)मेंदहो बौरी हो रहीदहै, अनात्म कथास 
विवेकादि रदित खष्ि हो गह है । अतः तीनों लोक मे मन माया काम कृत 
ठगोरी ८ वञ्चना ) लगी. है, ओौर लगती है । इस गुष्टि जन्थ काम ने प्रथम 


` जह्याहीको ठगा, ओौर नागो के पासमें जाकर नार्गो को उगा, उन्हं भोग 


अग्नि आदि म जलाया, अन्य देवो के सहित त्रिपुरारी (शिव) जीकोटगा 
( मोदते किया ) चौददो वनो के चौधरी ( स्वामी नेता ) विष्यए भगवान्‌ 
मे राज्य कायं (रक्षण ) रूप वञ्चना ही माया से प्राप्त ह कि जिसघे रक्षा 
आदि के लिये बार बार अवतार तेना पड़ता है । अधिकार भी बन्धनसूप है, 
अभिकारान्त में अधिकारी मुक्त होते ह? | 
उक्त सब वञ्चना; कामादिवश भय से प्राप्त होती है, अतः उपदेश है कि- 
आदि अन्त जाकरि जनक न जानी । ताकी उर त॒म काहे मानी ॥ ` 


बे उतङ्ग त॒म जाति पतङ्गा । यम धर कियहु जीव को सङ्गा ॥ 


नीप कोट जस नीम पियारा। विषको अमरित कटे गमारा॥ 








“ + , यस्या धातापि नायन्तौ स्वयं वेत्तीह तत्त्वतः । 

^  - अनिवीच्यस्वरूपायास्तस्यासत्वं किं विभेषि वै ॥६॥ 

+ ^ तस्या नैव मयं युक्तं प्रोतिस्तत्र न युञ्यते । 
भयेन वगो भूत्वा श्रान्तो भ्रमति स्वेदा ॥५॥ 
उद्यताग्निरिखावुल्या माया तस्यां पतङ्गवत्‌ । 
्रेम्ना पतति मूढो यः स याति यमसदूमनि ॥८॥ 
निम्बज।तस्य कीटस्य प्रियो निम्बो भवेयथा । 
तथैव विषयासक्तो विषं मन्यतेऽमृतम्‌ ॥९॥ 


त्वया सौम्य ! यमगेदे निजात्मनः । 
सम्बन्धः क्रियते तद्वन्‌ विषयो भुज्यते विषम्‌ ॥१०॥ 





| रः १ ५ यावदधिकारमव स्थितिराधिकारिकाणाम्‌ | ब्रह्मसूत्र ° अ० ३।३।३२२ 
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यथा कोऽप्यतिमूढो हिं विषं संभाषतेऽखृतम्‌ । 
अकृतात्मा तथैवाऽयं विषयान्‌ भ।{षते हितान्‌ ॥११॥ 
जिस अनादि माया के आदि अन्त को लोक जनक ( पितामह ) ब्रह्माजी; 
भौ नदीं जान सके, उसका डर ( भय ) तुभ क्यो मानतेदहोः विमुक्ति केः 
लिये १ अभय, सत्व (अन्तःकरण) की सम्यक्‌ शुद्धि, ज्ञान ओर योग में निष्ठा. 
दानद्रमादिरूप दैवी सम्पत्तिर्यो का प्रहण करो । क्योकि सन्माग मे अभयः 
पूवक प्रवर्ति के अभाव रहते, माया से डरने पर, वे काम विषयादि उतङ्गः 
(उंची) अग्निकी शिखा के तुल्य होते है। ठम मनुष्य पतङ्ग जाति के 
वल्य होते हो, इसीसे यमघररूप संसार सांसारिक विषयो के साथ अपने. 
लीवात्मा (मन) का सङ्ग कयि दहो, विषयादिमें मन को लगयेदहो। जेसेः 
नीमके कीटको नीमदही प्रिय मतीत होता है, तैसे सदा विष्यो के साथः 
खम्बन्धवाला गमार ८ अज्ञ ) विषयरूप विष को ही अग्रत समन्ता ओर कहता 
दै । विवेक से विषयो को त्यागकर सत्यात्म अमृत को म्राप्त करना चाहिये ।. 


विष अमरित गौ एकै सानी । जिन जानी तिन बिष कै मानी ॥ 
विष के सङ्ग कौन गुण दोई। फिचित्‌ लाभ मूल गो खोई ॥, 


पीयूषविपसम्बन्धं यत्र॒ जानाति बुद्धिमान्‌ । 
एकस्मिन्‌ तन्न च।दते विषं मत्वा तमञ्ञसा ` ॥१२॥ 
सुखदुःखसमायोगं ज्ञात्वेवं विषयादिषु । 
बुधानाददते तांस्तु ज्ञात्वेव मरण्रदान्‌ ॥१३॥ 
विषेण च यथा सङ्गादग्रतस्य निजा गुणाः। 
बिनदयन्ति तथा सङ्गासुखं“ वे दुःखतां ब्रजेत्‌ ॥१४॥ 
विषयाख्यविषंः सङ्गाल्ञाभः क इह देहिनाम्‌ । 
अल्पेन सुखलाभेन सुखमूलं न दयते ॥१५॥ 
क्योकि जहां विष ओौर अग्रत (दूध शक्करादि) एकत्र साने मिलाये गये 





~ १ श्रीभगदूगीता० अ० १६।१-२। द्रष्टन्य हे । 
२ अञ्जसा = तस्वतो-ञ्चटिति वा । 
“धविषमिश्रं यथवान्नं मूढस्य सुख दं भवेत्‌ । एवं प्रेय इदः सवं मूढस्य. 
सुख दं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ आत्म० अ० ६ । २७१ विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदभे. 
श्ूतोपम्‌ । परिणाने विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम्‌ । गो० अ० १८1६८ = 
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हो, तहां जो उस मेल को जाननेवले हाते है, सो उस मिलित वस्तु मोद- 
-कादि को विषरूप ही समञ्षते है, क्योकि विष के साथ मिल जाने पर अभरत 
-का अपना कौन गुण रद सकता है ! उसके पोषणादि सव गुण नष्टदहो जाते 
हैँ । अतः विषयुक्त अमृत ( स्वादु वस्तु) के खाने पीने से किञ्चित्‌ 
(अति अल्प) लाभ ( उदरपूतिं ) होता है, फिर मूल (मोग का साधन) देह 
-खोय जाती (नष्ट होती है) इसी प्रकार निषिद्ध विष्यो के सङ्ग से भी किञिचत्‌ 
आत्मानन्द को अभिन्यव्तिरूपष लाभ होता दहै, फिर वह आनन्द अत्यन्त 
आब्रत्त हो जाता है, मोक्ष अलभ्य हो जाता दहे, ओर महाअनर्थंकी प्राप्ति 
{होती दै । अतः दुःख मिश्रित सांसारिक सुख को दुःख ही समञ्लना चादिये। 


काह मयो नर शुद्ध॒विशद्धा । बि परिचय जग बृडन बुद्धा ॥ 

-मति के हीन कौन गुण कदर । लालच लागी आशा रदई ॥ 
मूढ सौख्यविनाशे च वंशञ्यद्धथा भवेत्‌ किमु । 
आचारादिविद्यद्धो वा किं करिष्यति मन्दधीः ॥१६॥ 


सबोनन्दनिदानस्य स्वात्मनोऽलुभवं विना । 
भवान्धावेव मज्जन्ति सर्वँ नव तु पण्डिताः ॥ १७ 


यश्चात्ममतिहीनः स गुणं कं बा वदिष्यति। 
टः रामादिलक्षणं किम्वा ह्यमानित्वादिखक्षणम्‌ ॥१८॥ 
क स खोभेन स्वयंप्रस्त आशया पीड्यते सदा । 
= यतोऽग्राज्ञेऽविरक्ते च रोभाशे स्ट॒तिष्ठतः ॥१९॥ 
यदि विषय सङ्गादि रित परमानन्द कौ प्राति नहीं हुई तो कुलगोत्र 
क्रियादि द्वारा श॒द-विशुदध होनेपर भी क्या फल मिला। क्योकि आत्माराम के 
परिचय (अनुभव) के बिना शद्ध-विशुद्ध भी राग-दूवेषादिमय संसार सागर में 
 वृङ्का द्भब गया) । विषय सङ्गादि के त्यागी बुद्ध (ज्ञानी ) ही नही बढा तथा 
~  -अविवेकी बृढते हुए अपने को नहीं समन्न सका । क्योकि कुसङ्गादि के कारण 
-जो मति (भावी स्वष्ितज्ञान ) के हीन (ज्ञान की प्राति रहित) हे। सो अमा- 
= 3  -नित्वादि शमादिरूय कौन (किंस) गुण की बात को कहता है १ या कह सकता 
“दै । राण का आचरण तो उससे दुर रहता है, शुम गुण की चचां भौ वह नी 
 -कर सकता दै। क्योकि उसके मनम सदा लालच (लोम) रहता दहै तथा 
मिथ्या वस्दर्भो की आशा लगी रहती है, वे लोम ओर आशा दोनो पाप- 
।  -जनक दुःल स्वल्प है, इत्यादि । भाव हे किं वस्ठ॒तः शडि ( शौच ) वह है 
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कि जिससे सन्तोष हो ओर सन्तोष वह है किं जिससे लोम ओर आशा काः 
अमाव हो, कुल गोत्रादि की शुद्धिमात्र से सन्तोष नदीं होता है, न्यायोपाजित ` 
भोग मोजनादि से सन्तोष विवेकादि होवे हँ। श्रुति है कि “आहार शुद्धौ 
सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ धरुवा स्मरतिः" आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती 

है, उससे अवश्य उपदेशादि के समय पर स्मरति हाती दहै किं जिससे कुमागंः 
में प्रवर्ति नहीं दोती दहै। न्याय प्राप्त वस्तु में सन्तोष नहीं करके अन्यायसेः 
मी अधिकाधिक की इच्छा होना लोभम कहा जाता है ओर अप्राप्त भावी की 

इच्छा आशा कदी जाती हे 1 तहां “अज्ञानप्रभवो लोमो मूतानां दृश्यते सदा । 
अस्थिरत्वं च भोगानां दृष्ट्वा ज्ञात्वा निवतंते ॥ म° शा० १६३।११* याव- 

द्विषयभोगाशा जःवाख्या तावद्‌।त्मनः। अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशान दहि. 
वस्तुतः ॥ योगवा० प° ६।१२१।१.' 


साखी-षये हौ मरि जाहुभे, मुय किं बाजी टोल । 
स्वर सनेदी जग भया, सहिदानी रि बोल ॥११॥ 
कामलोभादिसिविद्रन्‌ बहुकृत्यो मतो भवान्‌ । 
सत्यज्ञाने पुनस्त्वं हि मरिष्यसि पुनः पुनः ॥२०॥ 
एतस्य मरणस्यंव भेरी रोके निहन्यते । 
अतो यत्नो विधातव्यो येन मृत्यु नं बाधते।२१॥ 
ये खोकास्तं परित्यज्य स्वप्रवन्‌ मायिकेषु वै । 
स्नेहं बध्नन्ति नश्यन्ति तेषां नामेव शिष्यते ॥२२॥ 
न ज्ञानं कभ्यते तैश्च न सौख्यं न परं पदम्‌ । 
खिद्यन्ते ते मुधा शरवत्‌ काख्पाशवशांगताः ॥।२३॥ 
मायावशे पराप्यविमूढमानसा 
सुविता क।मविमोहजाख्कैः । 
भीताः प्रतीताश्च विख्ज्निताः कचित्‌ , 
लनिग्धाः कचित्‌ सृत्युमुखे प्रयान्तिहि ॥२४।११॥ 
उक्त कामादिवश अनन्त बार मये हो ओर फिर मरकर कामादिवश की 
जाओगे ओौर मये (मरने) पर मरण का ही ढोल बाजा ओौर बाजता है । अतः 
जागो ओर सङ्गादि स्वप्न को त्यागो । क्योकि जो संखारी स्वप्न वल्य संगादि ` 


को नदीं त्यागकर, स्वप्न वुल्य मिथ्या संसारके स्नेही हृष वेलोगनषही 


हो गये, उनकी ( बोल ) नाममात्र कौ सहिदानी ( निशानी चिन्ह ) कठः 


1 
ऋ. „^ 
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-दिन के लिये रह गई । अतः जन्मादि संसार से रहित अविनाशी रिथति के 
लिये मोह निन्द से जागना चाहिये । क्योकि “मोह निसा सव सोवनदारा । 
-देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा | जानिय -तबहि जीव जग जागा | जव सब 
विषय विलास विरागा ॥ ११॥ इत्यादि । 
मोह स्नेह ओर कुसङ्गादि को त्यागने ऊ लिये, शरीर ओर जन्मादि का 
-आगे वणन हे कि-- | 
रमेनी १२ 


-मारिक कोर पषाणक ताला | सोई बन सोह रखबल्ला।॥ 
आत्मनो राजवयंस्य + बुद्धिव नगरी शभा । 
सन्त्वांशोऽस्य ग्रहं तत्र स सुव्यक्तोऽत्रः तिष्ठति ॥(२५॥। 
गरन्मयश्चास्य देदोऽयं प्रकारो विद्यते मदान्‌ । 
क्षणेः भङ्करतायुक्तो वालकागृहवन्मतः ।।२६॥। 
मनः पाषाणवच्चेतल्लिङ्गदेस्तथेव च । 
आमुक्तः स्थायिरूपत्वाद्‌ व्यक्ताव्यक्तस्व रूपतः ।।२५॥ 
मन एव वनं चेदमद्युद्धं स्याद्‌ विकल्पनेः। 
विषयाक्तं* भयस्थानं जीवसंद्तिकारणम्‌ ।२८॥। 
छिङ्खे चास्मिन्‌ गृहे देहे कपाट .यन्तरिकादिकम्‌ः । 
रक्षकं चास्य देहस्य जोवस्याविषयो मनः ॥२९॥। 

चेतन स्वरूप जीवात्मा राजा है, सूद्धंम देह उसको नगरी है, वुद्धिगत 

८ सत्त्वांश ) उसका गह है, उसमे व्यक्तरूप से हृदय मे आत्मा रहता दै ओर 
मृतिका आदि र्पाच स्थूल मृतो के कायरूप यह स्थूल देह उसका कोट 
„(किला ) है, इसी मेँ मिद्धी प्रधान ह । अतः इसको माटी का कोट कटा गया 
है, यह मारी के कोट के समान क्षणभगुर भी है ओर चिरस्थायी पाषाण 
वल्य, मोक्षपर्यन्त व्यक्ताव्यक्तरूप से रहनेवाला सत्स शरीर दी उस कोट का 





१ राजा चासौ वयं उत्तमः प्रधानमिति यावत्‌ , अथवा राज्ञां वर्यः, पुरषो- 
.न्तमवत्समासः, न निर्धारणे, इति निषेधो नेति-इति भावः । राजभी राजभ्यो 
वा वयं हति बोध्यम्‌ । २ अत्र संसारे। ३३ प्रकारो वरण इति । ४ क्षरो व्यतीते 
-सतिभंगुरतायुक्तः । . ५ विषयरम्तं॒व्याप्तमित्यथः। & यन्तिका = ताज्तेति- 
` ग्रसिद्‌घम्‌ । हस्व यन्त्र यन्त्रिका, गुधूवीपचीत्यादूयुणादिलप्रत्ययान्ताद्‌ हस्वार्थं 
करम्रत्ययः, खत्वं लोकात्‌ । ७ उत्तरपदप्राघान्या्पु सूलम्‌ । 
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रक्षक फाटक ताला आदि स्वरूप है. तथा जीवात्मा का. मी इस स्थूल मे 
निवासादिका देतु सूम शरीर दह्ी दहै तथा सुद्धम देह मे वतमान कामवास- 
नादि भी रक्षक होते ई, सोई सूल्म देह कामादिशूप से मूल मय का स्थानरूप 
सघन वन है ओौर स्थूल देह का रखवाला ( रक्षक ) हे। 


सो बन देखत जीव उराना । बराक्षण वैष्णव एकै जाना ॥ 
ज्योरि किसान किसानी करर | उपजै खेत बीज नदि परई॥ 


विकल्पवन्मनो चषा वनभूतं हि जीविकाः। 
तस्माद्‌ भीता अनात्मानमसमन्वत दहि रक्षकम्‌ ।॥२३०॥ 
बराह्मणं वेष्णवं सव द्येकं कृत्वा त्वसन्वत । 
पूञ्यं नैव स्वम।त्मानं सवेदुःखभयापहम्‌ ।॥३१॥ 
ब्राह्यणा चैष्णवाद्या वा द्येकमन्यं स्म॒ जानते । 
भुक्तये मुक्तये चैव स्वात्मानं नैव युक्तय ॥३२॥ 
यथा छकृषीवरः कश्चित्‌ षि कुयोद्धिचक्षणः 1 
पलाटस्य! तिबृद्धिः स्यात्तत्र चान्नं रगेन्नहि ॥२२॥ 
तथेवानात्मभानेन भ्यानायेश्च , भवेत्‌ सदा । 
दारीरक्नेतरव्रद्धि व बोधबीजं न जायते ।३४॥ 
श्रम संशयाद्वियुक्त उस वन को देखकर ( समञ्चकर ) जब जीव डरा, 
मरणादि से भयभीत दुआ, तब वेष्णवादि शरीरधारी (शरीरो के अभिमानी) 
जीरो ने भय से रक्षक किसी तटस्थ एकदेव को समा ओर माना, सदगुख 
सङ्ग त्यागादि के बिना स्वात्माराम को बहुत लोगों ने नदीं समञ्चा कि जिससे 
सवथा मय का अभाव दहो। फिर अज्ञान कामादिपूवंकः उसदेव की भक्ति 
कर्मादि करने से ेसी दशा हई कि जैसे कोई किसान किसानी ( खेती ) करे 
खेत मे डांठ घास अविक उपजे | परन्तु उसमे बीज ( अन्न दाना) नर्दी परे 
(नहीं लगे) तैसे दी तरस्थ देव की भक्ति सकाम कर्मादि से स्वर्गादि मे देहरूप 
खेत उत्पन्न होता है तथा देह से पुच-पौत्ादि धन राञ्यादि खेत उत्पन्न होते 
हैँ । परन्तु आत्मज्ञान मोक्ष शान्ति सुखरूप बीज नदीं म॑स होता दै। 





१ ध्यानमाद्य यत्रतैः। २ शरीरमेव चेत्र तस्यब्द्धिः, तत्र कामतृष्णा 
कर्मादीनां च इदिधरित्यथः। ३ बोधात्मकं बीजं, बोधस्य वा बीजं विचारः 
वैराग्यादिकमिति । 


५० कवीर साहब करत बीजक [ रमैनी १२ 


उक्तरीति से बीज नदीं पड़ने पर सांसारिक क्रीड़ा खेंचतानादिमे लगे 
रहने से भावी ज्ञानाद्‌ की सम्भावना नहींकी जा सकती है। अतः भावी 
ज्ञानादि के लिये उपदेश दै कि-- ` 
छाडि दहु नर स्नेलिक चेला । बडे दोऊ गुरु ओ चेला ॥ 
तीसर बृदे पारथि भाई। जिन वन दाद्यो दावा लाई ॥ 
भो नर। रत्यज्यतामस्माद्‌ भवाम्भोधौ विचेष्टनम्‌ } 
करीडितव्यं तु नैवेवमत्रत्येः वैरतुभिः कचित्‌ ।(२५॥ 
अत्रैव क्रीडमानौ द्रौ गुररिष्यौ न्यमज्नताम्‌ । 
व्यथेवादविवादाेः काट्स्य यापने रतौ ॥३६॥ 
ज्ञानाभ्यास विना यसु हटयोगरतो नरः | 
रक्षकः स्वेन्द्रियादीनां विकल्पवनवाधने ।३५।॥ 
हठेनैव प्रवृत्तोऽभूत्‌ स न्यमञ्जत्‌ दृतीयकः ।३८॥। 
` एवं ये रक्षकाः केचित्‌ क्रोधदावाग्निनाऽददन्‌ । 
संसारवनमेतेऽपि न्यमनज्जन्‌ व्यसनमदात्‌ ।३९॥ 
दे मनुष्यो | अव्र भी इस संसार लिक (क्लील=अगाघ विषय जलाशय) 
के सेला ( क्रीड़ा ) क्रिया राग-द्वेषादि को छोड़ दो । क्योकि इसे छोड़ने के 
बिना रुरु ओर चेला दोनो संसार मँ बूड़ गये ओर बृङते हैँ । उन दोनो के 
पारथि ( रक्चक्र ) भ्राता वल्य तीसरे देव सेव्य राजा आदिमी बूड़ गये कि 
जिन्होनि स्वाथवश संसार वन को दावानल लगाकर जलाया दै अर्थात्‌ जो देवः 
राजा आदि अज्ञ जीव पर क्रोधादि करके उसको पीद़ित करते सो संसार 
मँ स्वयं गोता खाते ह । अतः परम श्रेयः के लिये देवादि की आशा को त्यागः 
कर, वैराग्यादिपूवंक आत्मानुभव कतव्य है । यद्यपि अजन ने खाण्डव नामक 
वन को जलाया था ओौर युद्ध स्थान मे भगवान्‌ से प्रास ज्ञान को विषया- 
सक्ति आद से मूल गया था तो फिर पुने पर भगवान्‌ अनुगीता से समञ्चाया 
एेखी कथा है तथापि यह उस व्यक्ति दृष्टि से वणन नर्हीहै हिन्दी मेँ रक्षक 
को पारथी ओर पारधी भी कते हँ, कामः क्रोध जनित व्यसनोका मनुर्मे 
वर्णन है, उनके द्वारा राजा लोग प्रजा को पीड़ित करते हँ योगीजन दरे 
संसार को दग्ध करना चाहते है, उन सबके तात्पयं से यह वणन द, अजुनः 


पार्थं कहलाते है, पारय नदी । 


मनो °प्र° ५.| स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीग्याख्या सहित ५९ 


रश्चकं माने गये देव मं भी बहुत भेद माना गया हे, उनमें कोई सुदेव 
ओर कोई कुदेव मी होते है, भूत पेत, पिचाशादि कुदेव माने गये है, ताँ 
जेसे कुत्ता से सियार डरता है ओौर बली सियार से कुन्ता भी डरता है, तैषे 
मनुष्यसरे छुदेव डरतेहैँ ओर कुदेव से मनुष्य डरता हे । परन्तु किसीके 
वचनादि से उन्दं पूञ्यादि मान कर उनकी स्तुति आदि मनुष्य करता हेः. 
तहं अनिष्ट की दही प्राप्ति अन्त में होती है । अतः कइतेदहँकि- 
भूकि भूंकि कद्र मरि भयऊ । काज न एक स्यार से भयऊ ॥ 
विवेकेन विना उवेव भपित्वेवेह मानवः। 
अज्ञस्य जम्बुकस्येव श्रत्वा वाचोबिनर्यति ॥४०॥ 
श्रतिपाठादिं क्रुबाणा निष्फटं सफटं यथा । 
रभन्ते न फटं सस्यं मोक्ष॒विज्ञानमन्तरा ।४१॥ 
नैकं कायं समो चीनं वञ्चकाद्‌ऽभवत्‌ कचित्‌ । 
कध्यापि्रुवने ठोकास्तं तथाप्यनुयान्ति दि ॥४२्‌॥ 
साखोक्य सामीप्य सरूपतादि भेदस्तु सत्कमेविशेषसिद्धः । 
न कमेसिद्धस्य तु नित्यतेति विचास विज्ञो विरति भजेद्धि" ॥४३॥।. 


अज्ञ मनुर्यो ने स्वयं हिंसक कूक्ुर वल्य होकर तथा कूकुर वल्य की वाणी को 
सुनकर, टिसकं प्रेत पिचाशादि की स्तुति की; भूक-भूकं कर वे मनुष्य मर गये. 
परन्तु सियार तुल्य कुदव से कभी किसी का सच्चा एक कायं भी सिद्ध न्दी 
हुआ, किन्तु कष्टही हुआ ओर होताहैसो शब्द से आगे कडागयादहैकि 
““यह भ्रमभूत सकल जग खायः । जिन जिन पूजा तिन जहद़ाया॥|* इत्यादि । 
साखी-भूस बिलाई एक संग, कहु केसे रहि जाय । 
अचरज एक देखडू हो (सन्तो), हस्ती सिहहि खाय ॥१२॥ 
माजारेण समं यद्वत्‌ मृषिको न वितिष्ठते। 
धू्शनेव कृदेचैश्च तथेवायं जनो न हि ॥४४] 





१ “वैराग्याभ्यासवशतस्तथा तत््वावबोधनात्‌ । संसारस्तीयंते तेन तेष्वे- 
वाभ्यासमाहर ॥१॥ सम्यक्‌ तत्त्वावबोवेन दुबोधि श्चयमागते । गलिते वासना- 
वेशे विशोक प्राप्यतेपदम्‌ ॥२॥ योगवा° नि° स° २।२१-२२० ““अनर्थायाऽथं 
सम्पत्ति मोगौघो मवरोगदः । आपदः सम्पदः सर्वाः सर्वंत्रानादरो जयः ॥१॥. 
स्थितिप्र° स० २२।५८' 
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-२. कबीर साहब कृत बीजक [ रमेनी १३ 


साधोः । निरीक्ष्यतामेतदाश्चयं विद्यते महत । 

हरिवत्सञ्जनाज्‌च्छिष्यान्‌ धूतोः खादन्त्यनेकपाः ॥ ‰५॥ 

नारायन्ति ह्यमागेग स्वयं नष्टा भवन्ति च) 

न तत्सङ्गो विधेयोऽतः सावधानेन भूयताम्‌ ॥५६॥ 
कुसङ्गमाच्च व ऊुदेव पूजनात्‌ खखं न तिष्ठन्ति हि जात दर्धियः। 
सिहोऽप्यमागेणहिसम्पतन्नरो विनाइयते धूतगनेन्द्ररटख्या ॥४५।।१२॥ 

तिहयमदीयेरमनीरसोद्रेफे मनोमायामहस्व वणेनं नास पश्चसः प्रवाहः ॥५॥ 


कटो ओर समन्चो तो मूस तुल्य अज्ञ मनुष्य, वरिल्ली तुल्य कदेव मायावी 
के संगमे एकत्र केसे सुख शान्तिपूवंक रह सकते हैँ १ अतः एक साथ होने पर 
, -मनुष्य मनुष्यतायुक्त नहीं रह जाते हँ । किन्तु मनुष्यता से च्युत नष्ट हो जाते 
हँ । यद्यपि कुदेव उनकी शक्ति माया हस्ती वल्य दै ओौर मनुष्य उनके प्रति 
-सिंह वल्य है, तथापि एक आश्चयं देखो ( समञ्चो ) कि अविवेक से मनुष्य 
मूस दल्य हो गया हे । अतः इस सिंह को हस्ती खाता (पीड़ित करता) 
है। इस पीड़ासे बचने के लिए सतसङ्गादि द्वारा विवेक का सम्पादन करना 
चाहिए, विचार परायण होना चाहिये, कहा गया दहै कि “करु विचार जे सब 
-दुख जाई । परिहरि मूढा केर सगाई ॥ रमेनी २३ इत्यादि ““सङ्गीदि 
बाध्यते लोके निःसङ्गः सुखमश्ते । तस्मात्‌ सङ्गः परित्याज्यः सर्वदा 
सुखमिच्छता || १॥ १२ 





अथ द्रव्यादिजन्य संसारिदशा प्रकरण ६ 
२९ 
| रमेनी १३ 

-नाहि प्रतीजे यही संसारा | द्रव्यक चोट कठिन कै मारा ॥ 
सो तो शेषं जाय लुका | काहू" क्रो परतीति न आई॥! 
. चले लोग सब. मूल गमाई । यम की वाटि कारि नहिं आई ॥ 
संसारिणो न वंसुत्यं विद्वसन्ति कदाचन । 

यतो द्रव्येच्छया ह्येते वतन्ते विद्खा इव ॥१॥ 


भोः साधो ! न स्वया किचित्‌ सत्यमच्न प्रतीयताम्‌ । 
सुखदं वा पवि्चं वा कथच्चिदप्यनामयम्‌ ॥२॥ 





“देखी तो सब कहत है, अनदेखी नदिं कोय । अनदेखी तो सो कटै, 
भीतर पैठा होय ॥ साखी ३७१. 


द्व्या ०प्र ०६ | स्वाचुभूतिसंस्स्छृतस्वल्पाक्षरादिन्दी्याख्यासदहित ५३ 


सत्यत्वादि प्रतितो दि बाधतेऽस्य स्प्रदाश्रराम्‌ । 
कठोराघांततुल्याच स्ण्टा भवात दुःखदा ॥३॥ 
अनयंवाविनारयात्मा रिष्यमाणो न छक््यते । 
कस्यापि प्रत्ययो जातु नानया सुदडोऽभवत्‌ ॥४॥ 
मानुष्यमात्मतत्वं च मूखतत्वं विहाय वै। 
यन्त्यन्यत्र जनास्तेषां यमवन्धो न खण्यते ॥५॥ 
विवेकादि के विना इस संसार में वतमान अविनाशी सत्यात्मा राम का 
श्रतीजे ८ प्रतीति विश्वास = निश्चय ) किसीको नहीं होता रै। क्योकि 
अविवेकिर्यो को कनकादिरूप द्रव्य की चोट ( चाह इच्छा) कठिन द्रव्य के 
चोट ( मार ) ठ॒ल्य लगी रती दै कि जिससे सव्र बदहोश हुए रहते हैँ । 
अथवा उपदेश दहै कि स्वप्न तुल्य संसार की सत्यादिर्प से प्रतीति नहीं करो, 
न सत्यादि रूपता का विश्वास करो । क्योकि एेसौ प्रतीति ओौर विश्वास से 
द्रव्यादि की इच्छा कठिन मार तुल्य पीड़ित करती है । फिर संसार में सत्यादि 
के विश्वास से तथा सत्यात्मा सत्योपदेशादि मे अविश्वास से महाप्रलयादि 
मेमीसोशेषप (बाकी ) रहनेवाला अविनाशी स्वात्मा उस अविवेकी से 
लकाथ ( छप) जाता है। अतः द्रव्यादि के इच्छुक अविवेकी किसी 
मनुष्य को उस अविनाशी की प्रतीति ( जान) नहीं आई ( नहीं प्रास्त हुई )। 
अतः वे लोग मूलधन सत्यात्मा को गमाय (कोशमय धूल मे डर ) कर चले, 
अतएव उनसे यमकी बाद; च्द्धि वरहा कठिन बन्धन ) कारी नहीं जाती 
है, बार बार यमयातनादि वे सहते हैँ । निबन्ध होने के लिये सत्योपदेशो 
भें विश्वसादिपूवक विवेकादि कतंव्य्‌ है । 
उक्त विश्वास विवेकादि भो इस मनुष्य तन के रहते ही कतव्य है, अन्य 
जन्मादि की आशा करना उचित नदीं है, इत्यादि आशय से कहते दँ कि- 
आज काज है काद्ह अकाजा । चले लादि दिगन्तर राजा ॥ 
सहज विचारे मूल गमाई । रभते हानि होय रि माई ॥ 
म््युवन्धविभेदात्म स्वास्मानन्दाप्ि रक्षणम्‌ । 
कायं सिद्धयति चात्रैव नान्यत्रेति विनिरचयः ॥€॥ 
अहो प्राप्य स्वतन्त्रत्वं राजा जोवः प्रतिष्ठते । 
यत्र पुण्यपापादि गृहीत्वा दुःसहं भरम्‌ ॥७॥ 
साधयत्यत्र न स्वगं मोक्षं वा न कथन्चन। 
स्वभावसिद्धसिद्धथथं विचारान्‌ रुते सदा ॥८॥ 


४ कबीर साहब छत बीजक [ रमेनी १६ 


प्रारब्धेन हि सिद्धयन्ति भोगादच सवं सम्पद्‌: । 
तल्खाभाथं विचाराद्यस्तल्छखाभेन सुखन च ॥९॥ 
तुच्छे न महतो ‡ हानि जायते सवदा चरणाम्‌। 
एतावद्धि न जानन्ति मूढाः कमविमोदहिताः ॥१०॥ 

“इह चेदवेदिद थ सत्यमस्ति न चेदिहदावेदिन्महती विनष्टिः । केन २।५० 
इत्यादि शास्च के अनुसार आजु (इस मानव देह में ही) आत्मज्ञान यमबन्ध- 
नादि का नाशरूप कायं हो सकता दै । सत्यानन्द की प्राप्ति मूलधन कीः 
रक्चाआजदहीदो सकतीदहै। आज इस कायं के नहीं सिद्ध होने पर काल्द 
(जन्मान्तर मे) अकाज (महाविनाश) होता है ओौर कष्ट यमयातनादि सहना 
पड़ता है) क्योकि यहाँ ज्ञान जीवन्मुक्ति नहीं होन पर इस तनधनादि केः 
राजा जीव कम॑वासनादि के दुःसह वोज्च (भार) को अपने अन्तःकरण में लाद 
कर किसी दिशा दे शान्तरादि मेँ चला ओौर चलता है, फिर उसके अनुसार 
जन्म आयु ओर भोगादि पातादहे, मुक्त नहींदहोतादहै, तोभी अज्ञ जीवः 
मूलधन को गमाय गमा ( मूल ) कर, प्रारन्धानुसार सदज (अनायास) प्राप्त 
होने वाले द्रव्यादि का विचार करतादहै;, उनकी प्राप्तिको लाम समश्चता 
हैः परन्ठु हे माह ज्ञानादि के बिना इसलाभसे भारी हानी होती है, अर्थात्‌ 
धमदि कामी ज्ञान सन्तोषादिडहडोतो न्यायाजित धनादि भोगदानादिसे 
सुख शान्ति मिल सकती हे, परन्दु ज्ञानादि कै विना लोभादिवश मनुष्य 
न्याय को त्याग देते हें, अतः हानि ही होती हे। 


ओद्धी मती चन्द्र गो अथईं | त्रिङ्करी सङ्गम स्वामी बसई ॥ 
तबहदी विष्णुं कहा सफाई । मेथुन अष्ट तुम जीतह जाई ॥ 
दरव्यादिसङ्गमाच्चेयं मतिस्तुच्छा विनदइयति । 
स्वो बुद्धयात्मचन्द्रो वा स्वेन्रियेषु विरीयते ॥१९॥ 
एवं जाते त्वयं स्वामी च्रमध्यं प्राप्य तिष्ठति । 
गृह्णनसदेन्द्रियेरथान्‌ मोदं बाद्यषु मन्यते ॥१२॥ 


` ` ई म्व चन्तोऽथविद्मस्तदवयं न चेववेदीर्महतीविनष्टिः। य तद्विदुरणतास्ते न चे दवेदीमहतीविनष्टिः। ये तद्विदुरमरतास्तेः 
भवन्त्ययेतरे दुःखमेवापियन्ति । ब्रु° ४।४ १४ 
२ “पराञ्चिखानि व्य॑त्रणत्‌ स्वयमूस्तस्मात्‌ पराङ्-पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
८०२।१।१०० यर्दा कोई त्रिकुरी मेँ बसनेवाला स्वामी ईश्वर को समन्ते है । 
धरन्दर दय गुदा मे बसंनेवाला ईश्वर को शास्त्र मेँ कहा गया है, सुषि मे 
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तं निरीक्ष्य तथा चिष्णुः सात्त्विकः पुरुषोत्तमः 1 
उवाच सवेजीवेभ्यो मनुष्येभ्यो विशेषतः ॥१३॥ 
गत्वा स्वे हृदये र्थित्व। त्वष्टघा मेथुनानि चै । 
व्यज्यन्तामात्मनश्चेव विचारः क्रियतां सद्‌ा ।१४॥ 
खरी द्रव्यादि के सङ्ग चिन्तनादि से ओड्की ८ ठ॒च्ड ) मति ८ बुद्धि) रूप 
चन्द्रमा तुच्छ प्रकाश करके गो ( इन्द्रियो ) में अथई ( अस्त लीन होता दै) 
अर्थात्‌ बुद्धि इन्द्र्यो द्वारा भोग परायण होती दै अथवा कुविचरादिसे 
अथई गौ (नष्टहीहो गहै) तथा नष्टही होती है, क्योकि अज्ञो में वह 
मति ओद्ी रहती है, पूणं नदीं । फिर भावी चुबुद्धि से रदित देहादि गेहादि 
क स्वामीत्व के अभिमानी जीव त्रिजटी संगम (दोनोंश्र. के बीच; 
बसने लगा, हदय में स्थिर होकर सद्विचार कभी नहीं किया न करता दै। 
तब इसकी टेसी दरा को देखकर विष्णु ( सात्विकं परदित पुख्षोत्तम ) ने 
उन जीर्वो को समञ्लाकरर कहा किं तुम सत्सङ्गादिरमे जाकर, प्रथम आठ 
श्रकार के मेथुन ( मिशन भावरूप सङ्ग ) को जीतो। ( त्यागो )-“्योऽन्य 
दुःखानि विज्ञाय साघुवाक्यैः प्रबोधयेत्‌ । स एव विष्णुः सत्वस्थः यतः परहिते 
स्थतः ॥१॥ ना. पु, भर. ७;६८'' «दशनं स्पशंनं केलिः कीर्तनं गुणभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निद्ृत्तिरेवच ॥ २ ॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति 
मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचयंमनुष्ठेयं सुमुक्ुभिः ॥ २ ॥ कटसुद्रोपनिषद्‌ ६” 


तव सनकादिक तत्व विचारा ¦ जेसे रंक पव धन पारा॥ 
भो सयाद बहुत सुख लागा । यदि लेखे सव संशय भागा ॥ 
सनकायरिदं यस्तु श्रुत्वा त्यागपुरस्सरम्‌ । 
[३ =, 
खबि चारः छृतस्तं हिं स्वात्मा ्ब्धोऽजयोऽमरः ॥१५॥ 
यथा रङ्को छभेत काप्यपारं धनसुत्तमम्‌। 
अञ्जसा तेन मोदेत तथेते मोदमाप्नुवन्‌ ॥१६॥ 


जीव भी दयम वशतादहै अतएव सत इश्वरसे उस समय अभिन्नो 
जातादै, जाग्रत कालम जीव दही त्रिकरुटी मे बसता है कि जिसको मैथुन 
-त्यागने के लिये उपदेश दिया जाता है] “शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यु- 
-क्रामतीश्वरः । भ. गी. १५।८' यह इश्वर शब्द से मी जौव को कडा गया 
द । अतः स्वामी शब्द वाच्यता उसभ उचित ही है । 


६ कबीर साहवबःछरत बीजक [ रमैनी १६ 


त्यागाथं मैथुनादीनायुपदेशेन कोऽपिवा । 
वेषिणस्त्यागमात्रेण तत्त्वध्राप्नि प्रमेनिरे ॥१५॥ 
यथारङ्कोऽतितुच्छेन धनेनापि दहि मन्यते। 
धनिकत्वं तथेतेऽपि मोक्षप्रापि प्रमेनिरे ॥१८॥ 
सुविचारेणते धन्याः प्रतिष्ठां ठेभिरे सदा 
अक्षयं च सुखं तेन; ज्ञानाच्च संया गताः ॥१९॥ 
वेषिणश्च प्रतिष्ठां वा छञ्धवन्तः युखं तथा । 
संशयो गतवत्तन विचारः च्छियतां कथम्‌ ॥२०॥ 


उक्त भरीविष्यु के उपदेश से जिन सनकादिक (विरक्तो) ने तव (उपदेश 
के बाद ) तत्त्व ( सत्य ) का विचार किया; उन्होने उस मूलधन को इस 
मकार प्राप्त कियाकिजैसे कोद रक (दरिद्र) कहीं पडाहुआवनको 
आनायास ही पा जाय, ओर परम सुखी हदो जाय । क्योकि इस मूलधन को 
पाने वज्ञे विरक्तौ कौ लोक में मी मयादा ( प्रतिष्ठा ) दुई, ओर बहुत खुख 
उन्हं लगा, ( प्राप्त हृञा ) इस अनन्त सुख स्वरूप आत्मा के लेखे ८ अप- 
रोक्ष करने ) से उनके सब संशय अक्ञान श्रम भग गये (नष्ट हो गये )। 

अथवा भी विष्णु के उपदेश के बाद जिन सनकादिक ( त्यागाश्रम केः 
वेषधारियो ) ने त्याग माच को दी तत्त्व विचारा (समञ्च) ओौर जेसे रक 
कहीं पड़ा हुआ वच्छ धनकोपाकर सुखीदहो;, तैसे त्याग मघ्नसेवेलोगः 
सुखी हए । क्योकि लोक मे मर्यादा हई; कि जिससे उन को बहुत सुखः 
लगा, उस प्रतिष्ठा सुख को देखते ही मानो उनका सब संशय भाग गया। 
फिर विचारादि किस फल के लिये करे | 


दखिन उतपति लागु न बारा । एक मरे एक करे विचारा ॥ 
सुये गये की कोह न कई । भूटी आश लागि जग रदई ॥ 


आत्मनोऽलुभवादेव क्षणादुसखत्तयोऽखिलाः । 
यं हिं टृष्टास्स्वतन्बेन तेषां स्युः संरयाः इतः ॥२९१॥ 
विवेकेन विनैतेनाऽज्ञ एको म्रियतेऽपरः। 
विचरं वै घन।दययथं रुते नात्मनः सदा ॥२२॥ 
प्रकतौ वा विङीयापि स्वोखति केभिरे पुनः। 
स्वल्पेनैव डि कालेन वेषादेरभिमानिनः॥२३॥. 
पुनश्चाज्यान्यदेह्याय विचारं ते प्रकुवते । 
न ज्ञानाय न मोक्षाय वेषाय संक्तताधियः ॥२४।॥ 
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मृतानां च धनाद्यथं त्यक्त्वैव गच्छतां सदा । 

वातां कोऽपिन च तरते जगदाशां न मुच्ति ॥२५॥ 

आदरायाऽनृतयेवायं समृत्वामृत्वापि जायते । 

कुतः शान्ति कुतो मोक्षं छभतां वै कुधीजनः ॥२६॥ 

तानां वाऽत्रदेदानामनन्तानां न केऽपि हि। 

वातां संकथयन्तोह मिथ्याश्ा बाधते ततः ॥२७॥ 

त्यागपूवंक वि चारादि करने वाले संशयादि से रहित होकर आत्मन्ञान- 
पूवंक संसार के उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या ओौर अविद्याको भौ 
देख लिये । अतः भगवान्‌ स्वरूप हो गये ओर उसे देखने र्मे बार ( बहूत 
दिन-देर ) नहीं लगा क्योकि एक सर्वत्मारामके ज्ञानसेही सबका ज्ञानः 
हो गया । एक आत्मा को सत्य समञ्चकर अन्य को मिथ्या मायामात्र समः 
लिया । उन्होने समञ्चा किं एक आत्मा ही अज्ञ देहाभिमानी होकर मरता है ।. 
वही एक आत्मा मरणसे रदित होने के लिये विचार करता है, एक आत्मा 
से भिन्न नाना जीवों की सत्ता नहीं है । अथवा केवल वेषधारी अपनी उत्पत्ति, 
को दखिन ( पाये ) इसमें देर = अधिक समय नहीं लगा । क्योकि वे लोगः 
सदा एक शरीर से मरते है, एक अन्य देह के लिये विचार कर्मादि करते है 
मोक्ष के लिये विचारादि नहीं करते दँ । सदृ शुरु कबीर साहब कते हँ किः 
मुये गये कौ ( मरकर खाली हाथ गये की) बात भी कोई अज्ञ नदीं कहता 
है । अतः भरूटी वस्तुओं की आशा संसारी जीवो मेँ लगी रहती है कि जिस 
आशा वरृष्णादि से फिर जन्ममरणादि होते हँ । अतः मैथुनो के त्यागपूवंक- 
विचारादि से आत्मानुभव द्वारा आशा आदि निवारणीय हैं| 
आशा आदि को त्यागने के लिये साधन का उपदेश है कि- 


साली-जरत जरत ते बिहु, काह फरह्‌ गोहर । 


विष विषया कँ खायेहु, रात दिवस मिलि श्चार ॥१३। 
भोः सौम्यानन्तयोन्यादौ गभीद्यग्नौ पुनः पुनः । ` 
तापत्रयेण संतप्य भाग्येन मानवो भवान्‌ ॥२८]। 
भूत्वा तिष्ठति स॒स्वस्थ इदानीं सद्गुरोः प्रभोः। 
कस्यापि स्तुतिमाह्वानं कुरुतां वे समादरात्‌ ॥२९॥ 
युक्तस्य हृदि सक्तस्य विषयाख्यविषस्य * च । 


| अ 


वा सनाद्यात्मना शरवत्‌ मित्वा तेन वै सदा ॥२०॥ 


१ न विषं कालकूटाख्यं संसारो विषमुच्यते । तस्मात्सवंप्रयत्नेन संहरेतः 


¢ कबीर साहब कृत वीजक [ रमेनी १४ 


निचृत्तावेव सद्‌यत्नः कतेव्यो नान्यभक्षणे । 
अन्यथा भववन्धस्ते प्रत्यहं सुदृढो भवेत्‌ ॥३१॥ 
-अनन्तयोनौ नरकाग्निसंघके तापेखिभिस्त्वं मु्टरत्र संञ्वलन्‌ । 
-केनापि पूज्येन हि कमणा सखे मयुष्ययोनाविदजन्म छच्यवान्‌ ॥३२॥ 
`पुनयेथा नो नरके निपातनं न यातना स्याच्च तश्रा विधीयताम्‌ | 
-सद्यश्च मोहो ममता विधूयतां सवासनोऽसो विषयो चिस्ञ्यताम्‌ ॥२३॥ 
हे मनुर्ष्यो | अनन्तो बार गभं नरकादि अग्निर्यो मे तापत्रय से जलते- 
-जलते इस मानवं स्वस्थ शरीर मँ कुङ्क बचे हो (शान्ति पाये हो) इस अवस्था 
-मे किसी सद्गुरु ज्ञानी सन्त को गोहार ( पुकार ) करो । उनसे भिलकर जो 
प्रथम विषय विष को खा (मोग) चुके हो, उसकी वासना आदिरूप विर्षो को 
-रातः; दिन सदा ज्चारो (नष्ट करो) ब्रह्माभ्यास सत्सङ्गादि से वासना कामादि का 
निवारण करो, अन्य विष नदीं खावो, एेसा अवसर फिर शीघ्र न्दी मिलेगा 1 १३ 
सम्बन्ध-यक्त विषय वासनादिरूप मायामय वस्तुओं को त्यागने के 
लिये उनमें दोष दशाया गया हे कि 


रमेनी १४ 


बड़ सो पापी आहि गुमानी । पाखण्ड रूप छस्यो नल जानी ॥ 
'जामन रूप छर्यो बलि राजा । बराह्मण कीन्ह कोन को काजा ॥ 
जह्मण हि सत्र कीन्हो चोरी । बाह्मणदि कहं लागल खोरी ॥ 


अविद्या वासनाद्यात्मा माया सा मङ्िनाशया। 
महापापत्मिका शदवदहङ्कार विधायिनी ॥२४॥ 
अहङ्कारस्वरूपणा च पाषण्ड छटरूपिणी । 
तत्परा वनञ्चनेऽन्ञानां विज्ञाच्च भयमेति सा ॥३५॥ 
विरतां मानवाकारेमोनवं ये तु जानते। 
तान्‌ सा वञ्चयते माया षहरूपं विधाय वै ॥३६॥ 
खवेरूपेण मायव  बछिराजमवव्वयत्‌ । 
मायिनो " बाह्यणाश्वेवं कस्य कार्याण्यसाधयन्‌ ॥३७॥ 





सुदारुणाम्‌ ॥१॥ लिंगपु°अ ° ८६।६ विषया विषवेषम्या वामा कामविमोहद्‌ । 
राः सरसवैरस्या लुटन्नेषु न कोहतः ॥ २ ॥ योगवा० नि° ६३ । ३६० 
-१ “क्षितिं वा देवलोकं वा गम्यतां यदि रोचते । अप्रमादश्च वः कार्यो बरह्म दहि 
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चाच्यथौ नियतास्तेषां स्तेननेन हि ते दविजाः । 
क्तवन्तोऽखिर चाये तदोषभागनोऽभ वन्‌ ॥३८॥ 
सो ( पूर्वोक्त ) ओंधरी; विषय वासना अविद्यादिरूप वाली माया बड़ 

भारी ) पापात्मिका ओर गुमानी ( अदङ्कार स्वरूपा) है तथा पाखण्ड 
स्वरूपवाली दै सो मनुर्ष्यो को हल्य (ठग लिया) हे । उसको किसी महात्मा 
नेजानीदहै सो उससे बचेर्है, (गड ठगौरी जब ठग पदिचाना) अथवा 
मनुष्य रूपता को प्राप्त उस माया को विवेकं के रिना जिन््ोने उसको मनुष्प 
समञ्चा, उन्डं उसने ठग लिया, क्योकि वह॒ पाखण्ड (ठग) स्वरूपदहीदै। 
उस मायाने दी बावन रूप से बलिराजा को ठगा, बावन के समान मायाबी 
व्राह्मण ( उपदेशर्को ) ने मी किसका कायं किया, किसी का नर्ही। उल्टा 
एेसे ब्राह्मण ( उपदेशक ) दी सब्र चोरी किये, उस्र चोरी के खोरी ( दोष) 
मी ब्रह्मण को ही लगा 1 अथात्‌ “वाच्यथां नियताः सवं वाङ्मूला वागवि- 
निःसृताः] तां तु यः स्तनयेद्‌ वाचं स सवस्तेयकृन्नरः । मनु. ४।२५६. सव अथं 
फलादि वचन मे नियत दै, वचन मूलक हें । वचन से निकले हँ, उस वचन 
की चोरी करने वाज्ञे ८ मिथ्या भाषी ) उपदेशकादि सब चोरीके फल भागी 
होते हैँ, अतः यह सवथा त्याज्य है । 
ज्राह्मण कीन्हो अ्नन्थ पुराना । केषहु के मोहि माचुप जाना॥ 
इक से त्रह्मे पन्थ चलाया । इक सेंसर गोपालहि गाया ॥ 
इक से शस्भू पन्थ चलाया । इक से भूत प्रेत मन लाया ॥ 


केचिदृल्पश्रता मन्थान्‌ पुराणाद्यान्निजेच्छया । 
चक्र मौनवताया वे कथञ्चित्‌ स्वेषु सिद्धये ॥३९॥ 
सायात्वस्यहि गुत्यथे सन्तो मायामयाश्चते 1 
यद्ध म्न्थान्‌ विनिमोय तेऽन्येषु सञ्जनेष्वपि ॥४०। 
थच्विद्‌ मानवत्वं हि मेनिरे नाधिकारिताम्‌ ` 1 
स्वगापदगयीस्तद्रच्छाखादाना कथ्छन ॥४१॥ 





प्रचुरच्छलम्‌ ॥ भा. शा. अ. २३६।५५ हिमालय से भूमि पर जाने के लिये, 
जेमिनि शुकादि चार शिष्यो नेश्री व्यासदेव्रसे आज्ञा मांगी, तब उन्होने 
कहा कि भूमि या दवलोक में जहां जाने की इच्छा दो, तहां जावो, पर्व 
सावधान रहना, ब्रह्म ( ब्राह्ममण ) बहत छली है । 

१ ओंक।रोच्चारणाद्धोमच्छालभासशिलाचंनात्‌ । मह्य पक्वान्न दानाच्च 
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ते चैकेन प्रवन्धेन त्रह्ममागं विनिमंमुः! 
हंसं गोपार्मेकेन गीतवन्तश्च स्वंथा ॥४२॥ 
रम्भुमागं तथैकेन चक्कुरेकेन ते पुनः। 
पुंसां मनांसि भूतादौ प्रेतादौ समयोजयन्‌ ।४३॥ 
मायावी बाह्यणो ने मी मन्थपुराण की रचना की कि जिससे किसी ग्रा 
लोग से मायावी ( मायात्मक „ नदीं समञ्चं, किन्तु इम मानुष जाने जारे, 
तथा वे लोग किसी प्रकार मुे मनुष्य मात्र समन्च पाये, ग्रन्थ पुराण के कर्तां 
ब्राह्मणादि सच्चे सन्त भक्त ज्ञानी के स्वरूप को प्रायः नहीं समन्न पाये। 
अतः एकं सत्यामा के ज्ञान के जिना किसी एक म्रंथसे ब्रह्मा को तटस्थ ईश्व- 
रादि सिद्ध करके व्रह्मा के पूजनादि रूप पन्थ को चलाया गया । किसी एक 
अथस हंसावतार को गाया, किसीसे गोपाल कोही गाया । किसी एकम्रंय 
से शम्भू काशेव मागं चलाया । किसी एक म्र॑य पुराण से मनुष्यो के मन को 
मूतप्रेतादि म लगाया गाया । “पञ्चदशी प्र. ६› मे कदा गया है किं ““अन्तया- 
भिनमारभ्यस्थावरान्तेशवादिनः । सन्त्यश्वत्थाक॑वंशादेःकुल देवतदशंनात्‌ ॥ १॥ 
अद्वितीय ब्रह्मतत्वं न जानन्ति यदा तदा । आ्आान्ता एवाखिलास्तेषां क्वमुक्ति 
क्वेह वा सुखम्‌ ॥२॥ अन्तर्यामी से स्थावर पर्यन्त को ईश्वर कहनेवाते है । 
क्योकि पीपल आकः वांश आदि कुलदेव पूञ्य देखे जाते दै ॥१॥ परंतु अद्वितीय 
ब्रह्म को नहीं जानते हँ, तब सन आ्रान्त हैँ | उनको मुक्ति ओौर खुख करटा है ।२) 


इक से पूजा जेनि विचारा । इक से निहुरि नवाज गुजारा ॥ 
कोड काहू काहटा न माना। ढा खसम कवीरन जाना ॥ 
तन मन मारि रह मोर भक्ता । सत्य क्षीर सत्य दहे वक्ता ॥ 
एवं पूजाविचारच्च॒  जेनतन्त्रविचारणाम्‌ । 
नम्रीभूय निमाजं यत्‌ तत्सवं समसाधयन्‌ ॥४४॥ 


एकैकेन प्रवन्धेन साधयन्तदइच ते तदा| 
कस्यापि वारणं नेवामन्यन्तेते कमागतः ।४९५॥ 





विप्रादन्यो बजेदधः ॥१॥ ब्रह्मवैवतंपु. | कृष्ण जन्म॒ खं० | अ, ८३।५२ । 
इत्यादि बचन के आशय से य्हांकाकथनदै, क्योकि क्षत्रिय वैश्यको मौ 
ओंकारोच्चारा्णाद से बद्िष्कत किया गया हं | एेसे वचन ग्यास जी कै नहीं 
दो सकते हँ । भगवान्‌ जो करमा के लिचद्धी सघना व्याध कौ पूजा आदिर 


श्रसन्नं दप्त होते दैः उनकी तो कथा क्या कही जाय ! 
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असत्यं स्वामिनं चैतेऽमन्यन्त मूढ मानवाः । 
गुरुभक्तजनेभ्यस्तु सत्य सद्गुरुरुक्तवान्‌ ।।४६॥ 
दारीरं स्वं मनरचैवासत्यार्संरुध्य यत्नतः । 
सत्ये सवोत्मरूपे हि धियतां तन्मनः सदा ॥४७।। 
किसी एक मन्थसे बहुवि पूजाका तथा जैनिर्योके मत का विचार 
किया, एक ग्रन्थ से निवाज गुजारा ( निवाज पढ़ना सिद्ध किया ) ओौर कोई 
किसौीका इटा ( निवारण ) को नहीं माना, जिसके मनम जो भाक्ता उस 
मागं को वह सिद्ध किया ओौर उस मागं मेँ चलने लगा, सत्य का अन्वेषणः 
सनातन मागं द्वारा नहीं किया। इससे एक सत्य सर्वात्मा स्वामी को नद्यः 
जानकर, भटा ( मिथ्या = परिच्छिन्न ) खसो ( स्वामिर्यो) को कव्रीरन. 
( कविर्यो ) ने जाना है तथा उन भूठे खसर्मो को कबीरो ८ ज्ञानियो ) ने नही 
जाना (माना) दै। अतः कबीर साहब कहते हैँकि हे गुरुमक्तजर्नो | उन 
भरूठ खसम मागादि से अपने तनः, मन को मारे ( रोके ) रहो ओौर जो सत्य 
कबीर सत्यवक्ता है, उनकी बातों को सुनो । 


वह सत्य क्या दै कि जिसके वक्ता सत्य कबीर है, ठेसी जिज्ञासा होने परः 
कहते दं कि- 


आपुहिं देवा आपुहि पाती । आपुहि इल आपुदहि दै जाती ॥. 
सवभूत ससार निवासी । आपुहि खसम आपु सुखवासी ॥ 
कइत मोहि भेर युग चारी । काके अभे कहौं पुकारी ॥ 


यः स्वयं सवेदेवात्मा पच्राद्यात्मा च विद्यते । 
ऊखजात्यादिरूपश्च सवेभूतगुहारायः ॥४८॥ 
सवेभूतनिवासी यः सवस्य प्रथुर व्ययः। 
न्यायकारो स राजाऽस्ति राञ्यवासी सुखी च सः॥४९]॥ 
स एवास्ते स्वयं ज्योतिः सत्यानन्दादिलक्षणः । 
ब्रबतां तं गुरूणां च ह्यवतंत चतुयगम्‌ ॥५०॥ 


१ “सर्वं खल्विदं व्रह्म । छा० ३।९४।१ भावादूतरैतमुप।भ्नित्य सततादूवैत 
मयात्मकम्‌ । कममदुवैतमनाहत्य दूवैतादूवेतमयो भव । योगवा० उपशम 
श्र° २७ भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न कर्दिंचित्‌ । अद्वैतं सवभूतेषु. 
नाद्‌वैतं गुरुणा सह । टी कास्था स्मरतिः । 
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कस्याग्र कथ्यतां चायं दुरभाऽस्याधिकारिता । 
अन्येभ्यः कथितं सवं निष्टं भवति ध्रवम्‌ ।५१॥ 
सत्यात्मा किसी एक व्यक्ति स्वरूप नर्हीदहै। किन्तु “आत्मेव देवताः 
-सवाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा वै जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ । मनु ° 
अ० १२।११९ “इदं सवं यदयमात्मा । बृ ° ४।५।७ पुरुष एवेदं विश्वं 
-कमंतपो ब्रह्म पराशतम्‌ । मुण्ड ० २।१।१०० इत्यादि शाख के अनुसार आपु 
"{ अत्मा ही ) सब देव स्वरूप सबका प्रकाशकदटै ओर आपदह्ी देव पर 
` चद्ाई जानेवाली पाती ( बिल्वपत्रादि ) है तथा आपी सव कुल ओर जाति 
`हे । अथात्‌ सत्रकी एक ही सत्यात्मा है, भिन्न व्यक्त्या मायामय हैँ । अतएव 
-सवमूत ( प्राणी ) स्वरूप आत्मा है गौर स्व॑मूतो मे निवास करनेवाला 
-अन्तयांमी सर्वसाक्षी ईश्वर भी आत्मा ही दै ओौर आपी खसम ८ स्वामी 
'राजा ) हे तथा राज्यम सुख से बसनेवाली प्रना भी आपहीदहै। श्न कबीर 
साहब कहते हं कि इस प्रकार रुरुल्प से कहते दए चार युग बीत गये । परन्तु 
लोग समते नदीं है तो किसके आगे पुकार कर कडा जाव । 


सासली-सोंचहि कोई न मान, शूढा के संग जाय 
भरूटदहि भूटा मिलि रहा, अहमक खेदा खाय ॥१४॥ 


सत्य केपि न मन्यन्तेयान्ति चासत्यभापिभिः। 
भित्वा तेश्च तिष्ठन्ति सर्वेऽसत्यपरायणाः ॥५२॥ 
नाप्नुवन्ति ततः सोख्यं मोक्षं चाज्ञाः कथच्चन ) 
सुञ्ते विषयान्‌ तुच्छानहो माया कदर्थना ॥५३॥ 
मायामये स्वप्रसमे हि जन्तवः सत्यादिनबुद्धथा खलु सक्तचेतसः । 
-सत्य न ऋण्वन्ति न साधुसङ्गमे तिष्ठन्ति मूढा विषयेषु सङ्गताः ॥५४॥ 
-कुव्नके वंच्ितवुद्धयस्ततः सुखैविंहीनाः परितो भ्रमन्ति ते । 
स्वकमेणा चा्जितमेव सुञ्जते दणं फलं नैव सुखं सदव्ययम्‌ ॥५।।१४॥ 
इति हनुमदीये रभैनीरसोद्रेके द्रव्यादिरूपमायायां 
विश्वासानदंतावणेनं नाम षष्ठः प्रवाहः ॥£॥ 
सत्य बात सत्य वस्तु सत्यारमा को कोई नदीं मानता है । किन्तु स्रव मूठे के 
-साथ मँ जाते ह ओर स्वयं मूठा ( असत्यभाषी ) दूसरे भटो से मिन्नकर रहते 
ह । अतः ये अहमक ८ नादान मूख ) खेह खाते ह ( ठच्छ विषय भोगते है) 
मानो धूलि फाकते है, सत्यानन्द को नरह पातेर । उचित दे कि सत्सङ्ग 
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सदूगुर द्वारा सत्यानन्द को प्रास्त करर । परमाथस्वरूप से सत्यात्मा एक है; व्या- 
वहारिकस्वरूप अनंत दै । अतः उपदेशादिका सम्भव होता है सो साघन शुभ 
संस्कार रदित से दुञेय, अजेय दै । अतः साधनादि के लियेडपदेश है ॥१४॥. 





अथ भवपन्थखेद प्रकरण ७ 
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उनह अदरिया परिगौ संभा । अगुभा भूतले वन खण्ड मंशा ॥ 
पिय अन्ते धनि अन्ते रहर । चोपरि कामरि माथे गहईं ॥. 


आनन्तो मोहमेघोऽयं वृष्णाविदुयुत्समन्वितः। 
आटम्बते हृदाकारो मायया जनितः: सदा ॥ १॥ 
तावता ब्ृद्धतात्मा कवा सन्ध्या मरणरूपिणी । 
उपस्थिताऽतिवेगेन सवेस्वहरणाय वै ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ भयावहे काठके प्रधानं कुगुरूमनः। 
सेदभावरतश्चाज्ञो विरवखण्डे विमोहतः॥ ३॥ 
श्रान्तो भ्रमति ^ सदूबुद्धःय। खखघुद्धया दनैः समे । 
तच्छिष्याणां कथा कास्ति सदेतं ह्यनुगच्छताम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतेषां सम्मतः स्वामो स्वर्गादववतिष्ठते । 
एतेऽत्र मव्यखोके तु पत्यविंरहकातराः२ ॥ ५॥ 
आत्मापति महिम्निस्वे तिष्ठत्येते न तत्र च। 
अहो दौ भोग्यमेतेषामन्तिकस्थो न रभ्यते।॥ ६॥ 
अखाभादान्तकस्थस्य पत्युः सत्यस्य मानवाः । 
अवस्थाभियुते देहे वेद्संख्याभिरात्मताम्‌ ॥ ७॥ 
प्रकल्प्य करणे वान्त दुंखवृष्टिभिराद्रिताः। 
रभन्ते न कचिच्छम च्रमन्तोऽत्र- निरन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 





९ “जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाज़्तकं चयम्‌ । ब्रह्मपु. २१।१६० वैकुण्ठः 
शिवलोक्श्च गोलोकश्च तयोः परः । नित्यो विश्वबहिभू'तश्चात्माकाशदिशो 
यथा । ब्रह्मवैवतंपु. ७।२०१ इत्यादि स्तावकवाक्येः सदूबुद्‌ध्येति । २ विरदेण= - 
वियोगेन, कातराः-अघीराः-व्याङलमनस इत्यथः । ३ अन्धं तमः प्रविशन्ति. 
येऽविद्यामुपासते । ईश. €” 
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सत्य व चन में विश्वास के अभाव ओर शूटो के सङ्ग।दि से मनुर्ष्यो के 
"दयाकाश मे मोह ममता कामादिरूप बदरी (मेघ ) उनई ( उमड़ ) 
आई । इसी अवस्था में इद्धतारूप संध्या पड़ गई (प्राप्त हदो गई) 
उस अवस्था मे मी अगुआ ( अग्रगामी ) गुर ओर मन, जिनके संघार बन 
` के किसी खण्ड ( लोकादि भाग) मेँ सत्यादि बुद्धि से मूज्ञे ८ आसक्त ) 
- रहे । उन मनुष्यों का पिय ( प्रियतमात्मा ) कीं अन्ते (स्वमद्िमा स्वरूप मेँ) 
- रहता हे । तथा उनका मान्य तटस्थ स्वामी कहीं अन्य लोक में रहता है । 
ओर धनी ८ धन्या ) खरी वल्य वे भक्त उपासक अन्यत्र मनष्य लोक मे रहते 
ह ओर चोपरि, (बाल्य, कुमार, युवा ओौर इृद्‌घतारूप चार अवस्थावाली) 
-देहरूप कामरी ( कम्बल ) को ये लोग अपने माये ( शिर ) पर गइते हैँ, देद 
म आत्मता के अभिमान किये रहते हैँ । अतः सत्यानन्द को नहीं पाते है 
--किन््र॒ खेद पाते हँ । 
-साखी-फुलवा भार नले सके, कहै सखिन सो रोय ॥ 
ज्यां ज्भों भोजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय ॥१५॥ 
यदा च पुष्पवत्‌ फल्गु भरो न राक्यते हितैः । 
म्हीतुं स्वेष्टमित्रेभ्यो रुदित्वा कथ्यते तद्‌ ॥९॥ 
शरीर कम्बखोऽयं भो दुःखौघेः पीड्यते सुह: । 
अ यथा यथा तथाऽयं वै भराक्रान्तो भवत्यलम्‌ ॥१८॥ 
। 9: कमे मागषु गत्यथ सामथ्यं नैव विद्यते । 
‰ कथंकारं हि कते्यं येन संप्राप्यते पतिः ॥११॥ 
` बृद्धाःस्मो सकल्पाः स्मो न्धो नैव पतिः प्रियः । 
म्रत्वा रुप्स्यामद नो वा चेत्यादि कल्पयन्ति ते ॥१२॥ 
जी वन्युक्तरभावाच्च रान्ति नवेह कभ्यते । 
८ न सुखं नसमं ब्रह्म कारपादावशंगतेः॥१२॥ 
ये नेह जन्धोऽखिलोकवल्कभः सदान्तिकस्थः परमः प्रियः प्सुः । 
 -ते व्याधिभिश्चैव जरादिभिहता रोरुयमानाः सततं ब्रजन्ति हि ॥१४ 


ध ह कः अत्यन्त ब्रदध.या रोगादि से पीडित होने के कारणः; जब पल का भार 
नीले सकते, या पएूल क समान कमजोर हो जाने से को भार नीत 

: सकते, परन्तु प्रारन्ध वश शरीर को भार के समान धारण करना पड़ता है, 

द समय अपने सियो ( साखाओं मित्रो ) से रो कर कते हँ कि यह 
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कायारूप कामरी ज्यौ ज्यो मीजतीदहै ( थकतीदहै) त्योँरत्यो भारी होती 
जाती है । कम्बल का भी स्वभाव दहैकिं वह भीजनेसे भारी हो जाता दै, 
शरीर भी अन्त मेँ भारस्प हो जातादहै, तहां अज्ञ चिन्तासे अधिक 
दुःख पाते है, ज्ञानी नहीं | क्योकि- 
जानिनोऽज्ञानिनश्ान्न समे प्रारन्धकर्मणी । न क्ज्ञेशो ज्ञानि ` धैर्यान्मूढ 
किलिश्यत्यधेर्यतः ॥१॥ मागें गन्त्रोद् योः श्रान्तौ समायामप्यदूरताम्‌ । जानन्‌ 
धैर्याद्‌ दुतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥२॥ पञ्चदशी ७।३२-२४॥ विषाद 
युक्तो विषमामवस्थामुपागतः कायवयोऽवसाने । भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धम 
रिक्ताज्‌ जन्ुजरावानिह दह्यतेऽन्तः ॥१॥ योगवा० वैराग्य प्र° २७२ ज्ञानी 
ओर अन्ञानी के प्रारन्ध कर्मं तुल्य ही ( अवश्य भोक्तव्य ) रहते है, परन्वु 
धैय से ज्ञानी को क्लेश ( व्याकुलता ) नदीं होता है, मूढ अधीरता अविवे- 
किता से क्तेश पाता है॥१॥ मागमे दो पथिक की भ्रान्ति ( भम~कथावट) 
के ठल्य होने पर मी गन्तव्य स्थान की अदूरता को जानने वाला शीघ्र गमन 
करता हे, जौर अपने इष्ट स्थान पर पर्हचता है, ओौर अन्य ( अज्ञ) दीनतां 
युक्त बुदििषवाला होकर मागं मे रह जाता है। ेसी अवस्था आत्मज्ञ ओर 
अज्ञ की होती है ||२॥ शरीर आयु के अवसान ८ अन्त ) काल मे घमरहित 
अपने भावों का स्मरन करता हुआ, बिषादयुक्त ओर विषम अवस्था को 
प्राप्त जरा अवस्था वाला प्राणी यहाँ मीतर ताप शोकयुक्त होता है ॥ १५] 
रमैनी १६ 

चलत चरत अति चरण पिराना । हारि परे तं अति रि्िषाना ॥ 
गण गन्धने सुनि अन्त न पाया । हरि अरोप जग धन्धे लाया ॥ 

कुवासनाभराक्रान्तो देहाभिमितिमान्नरः। 

काम्यकममीदिमार्गेु व्रजन्नास्ते सुवत्मेसु ॥१५॥ 

तत्रैवं गच्छतस्तस्य मनोवुद्धयादिलक्षणः। 

चरणो ठ्यथितोऽत्यन्तं सोऽपिखिन्नोऽतितप्यते ॥१६॥ 

खदात्तापाद्धिवेकस्य त्वमावेन स मन्दधीः। 

क्रधत्यजसरमन्येभ्यः स्वापराधं न परयति ॥१७॥ 

प्रकरप्य चेदवरं भिन्नं तत्र चायं विमूढधीः । . . 

प्रकल्प्य बहुदोषांश्च तस्मे क्रध्यति वैश्रशम्‌ ॥१८॥ 

मुनयो गणगन्धवी यस्यान्तं न विदन्ति दहि। 

` . 'व्यक्तोऽसौ हरिरमांश्च संसारेषु क्षिपत्यख्म्‌ ॥१९॥ , 
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अव्यक्तो वा स भूत्वाऽदं स्वक्रीडाथं जगञ्जनान्‌ । 
व्यवहा रे श्िपन्नास्ते वदत्येवं क्रधा जनः ॥[२०॥ 
स्वकमेफल योगेन प्राप्य दुः:खमचेतनः 1 
निमित्तधारणे वैरं करोति कुमतिः कफिटः' ॥२१॥ 
उक्त कष्ट अशान्तिमे यह कारणदहे कि अज्ञ जीव स्वामी सुखादि को 
दूर मान कर उसकी प्राप्ति के लिये, सकाम कर्मादि मार्गो में देदादिके 
अभिमान सदत चलते हँ, तहां चलते चलते जव इनके मन बुद्धि सूपचरण 
( कृमसाधन ) अति पिराते ( पीड़ित होते) हँ । कर्मादिकी शक्ति नदींरह 
जाती दै, ओर प्रिय स्वामी मानकर जिस हरि आदि देवको खोजतेहै, सोः 
भ यदि नहीं मिलता है; तवर तहां (उस बन सूपसंसारमें) हदीहार कर 
परे; ओर हारकर पड़ते हँ । चलने की शक्ति नहीं रहने पर अत्यन्त 
रिंसियाये ओर रिसियाते हँ (ऋ द्धहोते हँ) ओर कहते दकि जिस हरि 
( प्रञ् ) के अन्त ( मम ) को गणदेव, गन्धवं देव, ओर मुनि लोग भी नक्ष 
पासके, सो हरि अलोप (गुप्त) रहकर संसारी जीवों को अनेक धन्धा 
( कमं व्यापार ) मे लगा द्यि हैँ, इत्यादि | 
गहीन बन्धन बाणि न घ्रा । थाकिपरे तंह कटु नहिं बुभा ॥ 
भूलिषरे जिव अधिक डराई । रजनी अन्ध वरूप हं आई॥ 
स्वयं चै बन्धनं त्वा गृहीत्वा वन्धन प्रदम्‌ । 
वाचारस्भणमात्र न सम्पश्यन्ति जगत्‌ समम ॥२२॥ 
सद्गुरोः सारशब्द च विवेकेन न पयति 
नात्मानं न परं चापि तत््वेनातो ्रमत्यसौ ॥२३॥ 
= ` श्रमणाद्‌ व्यथितोऽमागें बद्धत्वं समुपागतः । 
क) ष्टं चापि न जानाति नैव किञ्चित्त परयति ॥२४॥ 
2. एवं स्थिते महामोहे संसारेऽत्र स्थितो जनः । 
अन्धकूपे महारात्र सत्युकारे ह्यपस्थिते ॥२५॥ 
< - स॒ विभेस्यधिकं तत्र ज्रातारं नैव परयति । 
र, राता च विद्यते देहे मोहाद्‌ भाति सुदूरतः ॥२६॥ 
` सदगुरु भी कबीर सादन कहते हँ कि वस्दुतः हरि ने संसारी को घरन्धो में 
 नदींलगाया है, किन्तु संसारि्याने स्वयं अज्ञान वासनादिवश बन्धनरूप 


“द्देवी भास्क. २।२०।४४ २ स्वयं कम करोत्यात्मा स्वयंतत्फलमरश्नुते। 
` स्वयं अमति संसारे स्वयं तस्माद्िमुच्यते ॥१॥ योगबा, नि. उ.स. १४३।४०२० 
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घन्धों को गहा ( पकड़ा ) है। क्योकि बन्धन से रदित करनेवाली सच्ची 
वाणी इनको मोहादिवश सूज्ञ नहीं पड़ीदहै ( ज्ञात नही हई है) न वाणी- 
मात्र मिथ्या संसार सूज्ञा (ज्ञात हआ ) है। ओौर यदि स्वस्थावस्था मे सब 
बाते नहीं सूज पडी, तो थाक कर पड़ जाने पर तो तदहं ( उस अवस्थामें) 
कोई कु नहीं बृञ्च ( समञ्च ) सके, न समञ्च सकते हँ । इस प्रकार से जो 
जीव संसार वन में सदुपदेशादि रूप मागं को मूलकर, संसार में ह्य सत्यादि 
बुद्धि से पड़े रह गये सो अधिक डराते-(८ डरते ) ह ओर मरणादि कालः 
उनके लिये अन्धकूप वुल्य भयावह रान्नि ही होकर आई ओर आती है । 
माया मोह वहाँ भरपूरी। दादूर दामिनि पवन अपूरी ॥ 
रषे तपे अखण्डित धारा । रेनि मयावनि कट न अहारा ॥ 

मायामयी विमोहदाख्यजछः पूणं जगत्‌ सरित्‌ । 

महाभयावहा तीक्ष्णा तत्र भाति घदुस्तरा ॥२७॥ 

दुःश्राव्यो वदुरादीनां शब्दोऽपि श्रूयते तदा । 

विद युद्धच्चच्चटस्तत्र प्रकार उपरभ्यते ॥२८॥ 

स्थिरं न रभते ज्ञानं न प्रकारं कथच्वन। 

अतिवेगेन वातश्च वाति प्राणान्‌ विधूणेयन्‌ ॥२९॥ 

प्राणश्वापूणेतामेति वषेवाते र्विधूयते । 

तापेन तप्यतेऽजस्नं कोप्याहारो न ङभ्यते ॥३०॥ 

महाभयावहा रात्रि तिरेषाऽबिवेकिनाम्‌। 

दुःखदाः सवेखोकेषु योनिषु च पुनः पुनः ॥३१॥ 

तत्र मोहेन वषेश्च भाति तापश्च संततम्‌ । 

बुखक्षा चतितीव्राऽत्र नाहारो न सुखं तथा ॥३२॥ 

मरणादि से भयरूप अभिनिवेश ( जीवन की आशा ) वालो के इदर्यो 

मे उस मरणकाल में माया (ममता) ओर मोह ८ अविवेक आसक्ति) अक्ञानादि 


“कमणि दुःखोदर्काणि ऊु्व॑न्‌ देदेन तैः पुनः । देहमाभजते त किं सुखं 

मत्यधर्मिणः । भाग० स्क० ११।१०।२६ १ ““सुचिराम्यस्तमावं ठ वासनाख- 

चितं मनः । यत्र तत्र भ्रमत्‌ स्वर्गनरकादि प्रपश्यति । योगवा.नि.स.३२३८ 

स्वयं स्वप्न इवाभाति मृतस्य परलोकधीः । तमेव पश्यतिचिरं न तत्राप्यस्ति 

सत्यता ॥ नि° उ० स° १४२ । ४० .२ “विष्ठया यादशं दुःखमसद्य जायते 

कमेः । तादृशं बरह्मलोकेऽपिमरणादौ प्रजायते | आत्मपु० अ० ४।७३६ . . ` 
- 


्- म, ६ 
+ ऋ शः 
६ १ = र, 
क क; 
न्वी (नीक 
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¶ 


अत्यन्तपूणं हो जाते है ओौर दादर आदि के अस्पष्ट शब्द सुन पड़ते. है । 
बिजली के समान चञ्चल प्रकाश दीखता है तथा क्षणिक ज्ञान होतादै ओर 
-वायु मानो भकोरता दैः प्राणरूप वायु अपरूर (शक्ति हीन ) हो जाताटै। 
-वषां ओर तापको अखण्ड धारा प्रतीत होती दै। भयावह राच्नि तुल्य उस 
अवस्थामं च्ुधा अत्यन्त पीड़ित करती दहै। परन्तु कद्ध भी आहार नीं 
मिलता हं । इस प्रकार से पापजन्य स्वप्न के समान मरणकालमें भी अज्ञ 
प्राणी अपने अपराधसे ही महा कष्ट पाते ह, अन्यसे नदी | 


साली-सवै लोग जहड़ाहया, अन्धा सवै चुलान । 
` कहा कोह नहिं मानये, एहिं मोह समान ॥१६॥ 


कामान्धा हि जनाः प्रायः सम्मोदसिदिकाहताः । 
मायाद्य वच्िता र्टाः सत्यं श्रण्वन्ति नाम्रतम्‌ ॥३३॥ 
अतः सवं इमे खोका दह्यकस्मिन्‌ यममन्दिरे। 
हामाये भ्रमे चैव संविशन्ति परे नदि ।३४॥ 
एकस्मिन्‌ वा परे तच्वे विद्यन्ते सवथा समे । 
अथां इति न कस्यापि जनाः श्रण्वन्ति भाषितम्‌ ॥३५॥ 
आजन्म ये नव सतां सुवाक्यं श्रुतं न दत्तं सुाणेषु चेतः । 
ते ह्यन्तकाठे यममन्दिरिषु स्वयं त्रजन्त्यन्धधियो मनुष्याः ॥३६।१६॥ 
इति हलुमदीये रमेनीरसोद्रेके मोदान्धधावनश्रान्त्यादि 
वणेनं नाम सप्तमः प्रवाहः ॥ ७ ॥ 
यदि इस संसार वन के खण्डो मे अगुआ मृत्ञे तो आप जहडे (पीड़ित 
इये) दी अन्य अनुगामी सब लोगो को भी जहड़ाये ( पीड़ित क्रिये ) क्योकि 
उनके अनुगामी अन्ध (अज्ञ) सब भी संसार मं सत्यादि बुद्धि से मोह, ममता 
करके इस संसारम भूल भटक गया । इस प्रकार से भूलयुक्त अज्ञ कोई 
-मनुष्य सदगुरु सतशास्र का कहा हुभा उपदेश को नहीं मानताहे। किन्तु 
एक यम मन्दिर संखारशरीरमेंदही सन समाता (पैठता अभिमान करता 
आसक्त होता ) है तथा एक आत्मस्वस्प ही से समान ( वल्य ) दै, यह 
| उपदेश नदीं मानता है । अतः राग, दूवेषादि करके जहदढ़ता = जहड़ाता दै । 
भाव है कि “समोऽदं सवमभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां 
भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ भ. गी. ६।२६” न कव त्वं न कमांणि लोकस्य 
-खजति प्रयः । न कमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ ५।२४ ॥ ““आत्मेवात्मनो 
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बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । भ. गी. ६।५१ “जस रे कियहूु तस पायेहु हो रमैय। 
-राम | हमर दोष जनि देहु हो रमैया राम ।।'' दरधादि वचनो के अनुषार 
ईश्वर साधारण कारण दह, ईश्वर की भक्तिसे प्राणी अपने भजनल्प कर्म दही 
का फल पाता है, ईश्वर को भजनेवलि स्वभाव से ईश्वरम रहते है, ईश्वर 
भी स्वभाव से उनमें व्यक्त रहता है । लोक ( दद) के कत्र्त्व को घटादि 
कर्मको ओर कमं फल के संयोगको भी ईश्वर नहीं सचता रै । किन्तु स्वभाव 
< प्रकृति माया ) सब रूप से प्रव्रत्त होता ह । अतः प्रकृति ( स्वभाव ) के 
अनुसार आपी अपना बन्धु ओर शच्रु होता है। इत्यादि ॥ १६॥ | 





अथ अविवेकनिवारकयेपदेल् प्रकरण ८ 
< | 
रमेनी १७ 


जस जिव आपु भिके अस कोई । बहुत धमं ' सुख हृदया दोई ॥ 
जास बात राम की कही | प्रीति न काह सो नि्ेदी॥ 


श्रान्तश्चायं जनो यद्वच्छोकसूर्येण तापितः। 
वत तंऽचत्मनागच्छर्‌ मुह्यमानः स्खलन्‌ पतन्‌ ({ १ ॥ 
उत्पतन्‌ निपतश्चापि विसपेन्‌ सवेतो भयात्‌ । 
था चेदस्य सिति धमं सौख्यं च म्यते । २॥ 
तस्यव वचनं म्राह्यं सन्यते च विमूढधीः । 
साद्ध॒ गच्छति तेनैव विवेकेन बिना सदा॥३॥ 
अतो यस्मे दितं शद्वच्छ्धोरामेत्यश्ताक्षरम्‌ । 
महद्धिः कृपया प्रोक्तं तच्च तस्मै न रोचते ४॥ 
रोचनेऽपि न च प्रीतिः स्थिरा भवति वै हृदि । 
पुन भिंखति कामेन कामिसि ने च सज्जनैः ॥ ५॥ 
सदगुरु ओर सतशाच्र की बार्तो को नहीं मानने मेँ यह कारण दहै कि यह 
जीव जेसे अविवेकी व्यसनी भ्रान्त या कुमागीं आप रहता है, वैसा हयी यदिः 
इसको कोई मिलता दै तो इसके हृदय मँ बहुत धमं (पुण्य) प्रगट हआ प्रतीत 
स 


१ धर्माः पुण्य, यम, न्याय, स्वमावाऽऽचार सोमपाः । अमरकोश । 
धर्मोऽस्री पुण्य आचारे स्वभावोपमयोः क्रतौ । अर्हिंसोपनिषन्न्यायै ना धदयं- 
मसोमपे | मेदिनीकोश । 


१११ कि ५. 0 + 
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होता दै मौर धम का फल सुख होता दै । अतः एेसे जिस किसीसे स्वात्माराम 
को बात कही गहै याकहीजातीदैतो उसबातमें तथाराम्मे किसी रकी 
प्रीति (भद्धा प्रेम) नदीं होती दै, प्रीतिक्षण भरदहोतीमी दहतो वह निव॑हति 
(स्थिर होती) नदीं है । अतः वे लोग गुरु उपदेशादि को नहीं मानकर, राम 
को नहीं भजकर, अन्य के भजनादि में लगते हें । परन्तु “संत्यज्य इृद्गुदेशनं 
देवमन्यं प्रयान्ति ये । ते रत्नमभिवाज्छुन्ति त्यक्तदस्तस्थकोस्वुभाः ॥ योगवा० 
उपशमप्र° स° ८।१४ जो कोद हृदयं गुफ।वर्तीं इश्वरको छोडकर प्रयानं 
गमन करते हँ सो मानो दाथ में स्थिर कौस्तुभ नामक सर्वोत्तम मणि को त्याग 
कर अन्य मणि को चाहते हैँ । 


विवेक के अभाव से सत्यात्मा राम ओर सत्योप्देशमें प्रीति नदीं होती 
हे । अतः विवेक के लिये उपदेश. दया गया है कि- 


के भाव सक्षल जग देखी । बाहर परसो होय विवेकी ॥ 


योहि सव जगद्‌ दृष्ट मायारूपं ततो बदिः । 
ज्ञात्वात्मानं वसेत्तत्र सविवेकी भवेद्ध्रवम्‌ ॥ ६ ॥ 
: अथवा योऽखिरे विदवे सत्तत्वमेकमदयम्‌ ° । 
दृश्र भवति निद्रन्ढः सं विवेकी भवेन्मुनिः ॥ ७॥ 
 सद्विवेके च वेराग्ये शमितादूयुदये तथा। 
अपरोक्षं हि विज्ञानं भवत्येव न संशायः॥ ८ ॥ 
इयं च भ्यते दृष्टिः सद्गुरोः सम॒ुपासनात्‌ । 
सद्िवेकादिपूवं सा नान्यथा जन्मकोटिभिः॥ ९॥ 
सब संसार को एके भाव ( स्वभाव ) एक मिथ्यात्व स्वरूप से मायामय 
देख समञ्च कर जो सब संसार शरीरादि से बाहर पड़ता ( प्राप्त होता) है सो 
सस्यात्मादि के विवेकी होता दहै । अर्थात्‌ सब विषय ओौर देशादिरूप यन्तर से 
मिन्न सबका विषयी ( प्रकाशक ) यन्ती संचालकः आत्मा मे मन लगानेवालां 
विवेकी होता दहै। कडा गयादैकि “कहहिं कबीर जन भये विवेकी, जिन 
-यन्त्री मन लाया । शब्द € अथवा सब संसार मे एक दी भाव (सत्य सत्ता) 
को विचारादि द्वारा समञ्चकर जो सब संसारसे बाहर प्राप्तहोतादहैसो विवेकी 





, २ “सवंभावपदातीतं सर्व॑भावात्मकं च वा । यः पश्यति सदात्मानं स समा 
हित उच्यते ॥१॥ योगवा. उपशम. प्र. स. ५६।२७ सव॑मेवादमेवेति तत्त्वज्ञो 
नावसीदति । न गह्वाति पदायंघरु विमागानथंभावनाम्‌ । यो. उ. स. ४६।२५० 
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होता है । गीतामे कहा गया है कि ““सवंयुतेषु येनैकं भावमव्ववमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌) अ० १८।२०' विभक्त देशदि 
सब भूत मे अविभक्त = अद्वितीय = अविनाशी भाव ( शवंसत्ता ) को जि 
ज्ञान से जिज्ञासु अपरोक्ष अनुभव करता दै, उस ज्ञान को सात्त्विक समञ्च । 
उक्त विवेक विचारादिके त्रिनाजो अनथं की प्राप्ति होती दै, उसका 
वर्णन करते हँ कि- | 
विपय मोह की फन्द्‌ छोडाई । तहँ जाय जं काट . कप्ठाईं ॥ 
आहि क्साई द्धूरी दाथा | कैषहु आवै कटै ` माथा॥ 
विवेकेन विना केचि्घन्ध्यापि विरतिं जनाः.। 
अपरीक्ष्य गुरु यान्ति गृहं त्यक्त्वा यतस्ततः ॥१०॥ 
स्यक्त्वा गृहादिक मूढ! द्रव्याणि विविधानि चः 
तत्र गच्छन्ति यत्रे नान्‌ हन्त्यज्ञो मांसिको यथा ॥१९१॥ 
अज्ञोऽस्ति कौटिको नूनं श्चुरो हस्तेऽस्य विद्यते । | 
कथञ्चिदागतस्यासखौ शिरदच्छेदं करोति दि ॥१२॥ . 
वच्चविव्वा दहि वेपेण सुण्डनं प्रविधाय च. . 
आत्मनो विमुखं कृत्वा शिरो हन्तीति मन्महे ॥१३॥. 
उक्तरीति से संसार से बाहर्‌ विवेकी हुए बिनाः जो वतमान विषय (खड- 
:वित्तादि) क मोहरूप न्द या मोह की फन्द्‌ (बन्धन) को किसी प्रकरारसे छोड़ते 
त्यागते हं सो बन्धन को छोड़ छोडाकर भी विवेकादि के विना भावी विषयार्दि 
की आशासे तदं जाते दं कि जहां इनको कसई काटता है। क्थोजिआशा 
व्रष्णादि तथा अज्ञ सदूभक्ति आदि रदित कुगुरु कसाई आदीं हं) क्योकिं इनके 
दाथ मे मानो क्र.रता आदिल्प दूरी रहती दै । अतः किसी प्रकार जो इनके 
पासे आता दै, उसके माथा (शिर)कोये कारते है, उसे आत्मविभुख करके 
शिरो सुण्डनमात्र कर देते हँ, अधिकरारादि की परीक्षाया ज्ञानोपदेश देना नदीं 
जानते दतो मी अज्ञान अविवेकवश “जस जिव आप मिले अस को। बहु 
धम सुख दया होड ॥` अतः विवेक कर्तव्य दै | 
मानुष बडे बड़ा हवं आया । एकि पण्डित सबहिं पद्राया ॥ 
पद ना पदृहु धरहु जनि गोह । नहिं तो निश्चय जाहु बिगोई॥ 
महदूभ्योऽपि महान्‌ भूत्वा वेषादयेरबुधो नरः । 
घ्नन्‌ सव इव छोर्कँशवाभूदेकः पण्डितो ह्यसौ ॥१४॥ 


१ श्वः = चाण्डालः । 


७२ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी १७. 


सं पाठयति सर्वाश्च विरवस्वान्‌ हन्ति सवशः । 
कुनरैज्ञीयते नैवाऽविवेको बल्वद्रिषु ।१५॥ 
नरेभ्यो -वोत्तमा देवा दवेभ्यग्धोत्तमास्तु ये| 
जनि छनच्भ्वाऽभमवन्‌ प्राज्ञा एक तेऽध्यापयन्ति हि ॥१६।। 
अतोऽन्यत्‌ पठनेऽप्यत्र पठितव्यं हि रिष्यते । 
तेभ्यस्तत्पठताजसरं कालक्षेपो न युञ्यते ॥१५॥ 
पठित्वा तच्च सद्युक्त्या सत्सङ्गायर्विचार्य॑ताम्‌ । 
छादितव्य न तत्सदुभ्यो विस्मतेव्यं न किचित्‌ ॥१८॥ 
अन्यथा पठितं सवं निशितं नाङमेष्यति ॥१९॥ 


वह माथा (शर) कारनेवाला, मनुष्यो मे बडेसे भी वड़ा होकर आयां 
ओर आता ह } वह एक ( अद्वितीय ) पण्डित दोकर सबही को अनात्मा की 
कथा पदायाः पदाता हे । अतः मनुष्य विवेकी नदीं होने पाते दं । श्री सदूगुरु 
कबीर साहब कहते हैँ कि समे एक भाव स्वरूप स्वात्माराम कौ कथा 
ही पटना (पढ़ने लायक) है, उस कथा को किसी सदृगुरु से पदो ओर पढ़ने पर 
ऊस कथा को गोय ( पाय ) कर नही धरो । किन्त सत्सङ्गादि द्वारा उसका 
अभ्यास सत्पुरुषो मेँ प्रचार करो । नहीं तो निश्चय समञ्चो कि अभ्यासादि कं 
विना प्रबल वासनादिवश उस सवात्मारामको ओर उसके उपदेशादि 


कों भी विगोय ( भूल ) जावोगे । 


साखी-सुमिरण करहु राम के, छाडहु दुख को आश । 
तर उपर धरि चाँपिहै, कोह कोटि पिचास्र ॥१७॥ 
रामं स्मरत भो नित्यं त्यजताशां सुदुःखदाम्‌ । 
अन्यथा सैव स्वेत्राप्यधश्ोध्वं वहिस्तथा ॥२०॥ 
गभेऽन्तश्च सदाचक्रं तिख्पीडसमा सहः । 
कोटिधा पीडयित्वा च भवतो नारायिष्यति ॥२१॥ 
दवि ९ € र < ह 
बन्धाद्‌ चिञुक्तयदि वतेते रषदा, तदाऽखिलखशां " त्यजतातिदूरतः । 
रामं सदा तं स्मरतान्तरात्मनि, सछृद्धिभातं परतः परं शिवम्‌ २२ 


नि 
२ “परित्यजति यो दुःखं युखं चाप्युभयं नरः । ब्रह्म प्रप्नोति सोऽत्यन्तम- 


। सङ्गन न्व गच्छति । म०्माण्वनप० अ० २१३।३९.)› “तदेव सक्तः सहकर्मरौतिः 
लिङ्ग मनो यत्र निसक्तमस्य । इ ° ४।४।६ 9 
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सैवान्तरात्माऽप्यवभ।तिदूरतः कामादिदोषाहृतबुद्धितः सदा 1. 
तदात्मनश्चेव सखस्य कड्धये परिश्रमञ्ञीवगणश्च पीड्यते ॥२३॥ 
जो पटना है, उरू रामकी कथा को पदृकर सद्‌ा राम के स्मरणः; भजन, 
ध्यान; विचारादि करो ओर दुःखमयलोक विषयादि की आशाओं को छोड 
दो नर्हीतो वे आश, वृष्णादिक ही तर ८ गभं नरकादि ) में धरकर ओर 
ऊपर भूमिस्वगादि में धरकर ( पकड़ कर ) चापेगें (पीड़ित करगे) जैसे 
कोल्हू में तिलादि पचे जति टे, तैसे आशा आदि तुभे करोद्धो बार पीचेगें। 
कर्यो कि-““स्निग्धत्वात्तिलवत्सवं चक्र ऽस्मिन्‌ पीब्यते जगत्‌ । तिलपीडेरिवाक्रम्यः 
भोगेरज्ञानसम्भवेः ॥ म०्भाग्शा०अ० २११।६. तिल पेर्को से तिल के समान 
अज्ञानजन्य भोगो से इस सस्तार चक्र मे सब्र जगत्‌ ( संसारी) को स्ववश 
करके पीड़ित किया जाता दहै, उसमें स्नेह (राग) देतु दै। अतः राग रहितः 
होने पर जीव संसार चक्र से बचता हे ॥१७॥ 


रमैनो १८ 
अद््ुत पन्थ वरणि नहिं जाई । भूलते राम यले दुनिअई ॥ 
जो चेतहु तौ चेतहु भाई । नाहीं तो जिव यम ज्ते जाई ॥ 


अद्‌ सुतानन्तमा्गाहि मूढरेव प्रवर्तिताः 
मानितास्तारशैरेव चित्रवाग्येः सुसंस्कृताः २४ 
वतन्ते बणनाऽनही विस्ताराच्चित्ररूपतः। 
परस्परं विरुद्धस्वान्मागो भासाविमोहदाः ॥२५॥ 
तत्र सन्मागबुद्धया च रामं विस्मत्य दजन: । 
सक्त] ज्यवह्ृतो सन्ति छोकिंक्यां न निज(त्मनि ॥२६॥ 
चेतितन्यं स्वया खाधो ! चेत्यतां यदि रोचते । 
सावधानेन संचिन्त्य सतां मार्गेण गम्यताम्‌ ॥२५॥ 
अस्यथा त्रां यमो जीव ! यमधा्निप्रणेष्यति । 
सवं नियीतयित्वा च संसारे क्षेपयिष्यति ॥२८॥ 
दुराशा अन्ञानादि से सिद्ध, अदभुत ( आश्चयं स्वरूप ) अनन्त पर्थ 
( कर्मादिरूप मागं = मत सम्प्रदाय ) हैँ कि जिनका वणन नहीं कियाजा 
सकता है। उन पर्म्थोमे पड़कर मनुष्य रामको भूल्ञेहै। अतः रामके 


कः 
१ “शास्र यदि भवेदेकं श्रेयो व्यक्तं भवेत्तदा । क्ाख श्च बहुभिम्‌.यः 
श्रेयो गुह्य प्रवेशितम्‌ ॥ १ ॥ म० भा० शा० अ० २८७।१० 


७ कवीर साहब छत चीजक [रमेनी श्त 


स्मरणादि नहीं करते हँ ओर दुनि आई ८ ससार के सदृव्यवहार ) को भी मूले 
ए ह । अतः आशा को त्याग कर मातृ-पिन्र मक्ति ब्ृद्धर्ग्णादि की सेवा नही 
करते हँ तथा संसार के असद्‌ व्यवहार मे मूले (फंसे आसक्त) हँ । तहां उपदेश 
हैके भाई | यदि चेतना हो तो चेतो (मूलो को नष्ट करो) असद्‌ व्यवहारो 
( हिंसादि ,) व्याग कर राम को समञ्चो, भजो नहीं तो दे जीव ! ङु कालम 
ठमको यम ( मरत्यु ) ले जायगा, फिर यमयातना मित्तेगी । करयोकि “धर्म एव 
इतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मोदितो ऽव धीत 
अहिंसादि धमं हत ( नष्ट ) होने पर हिंसादिरूप अधमं होकर मनुष्य को नष्ट 
करते हँ ओर रक्षित रहने पर रक्षा करते हँ अतः स्वधर्म कभी इन्तव्य नहीं 
हेःषेसानदहो कि ध्म नष्ट होकर तेरा बध करे यह मनुस्म्रतिं का उपदेश है। 
( मूलि दुनि आई ›) यह पाठान्तर ईै, अर्थ सुगम है । 


शब्द्‌ न चीन्हं कथये ज्ञाना । ताते यम दीयो है थाना॥ 
संशय सावज तसे शरीरा । ते खायल अनबेधल दीरा ॥ 


सद्गुरोः सारशब्द यो नो जानाति विवेकतः । 
नैवाखो चयति ज्ञानं सद्भिश्च भाषितं श्रदाम्‌ ॥२९॥ 
प्रकल्प्य निजमत्याऽयमसारं भापते सदा? । 
तमेव मन्यते ज्ञानं तत्त्वं सवेदितं तथा ॥३०॥ 
ततो यसोऽस्य नाशाय स्थानं कृत्वेह तिष्टति । 
संशायाख्यमृगोऽप्यस्य हृदयान्नापसपति २ ॥३१॥ 
तिष्ठश्वासो रारीरेऽस्य वोधसस्यं विनादयन्‌ । 
मदयन्‌ सद्विवेकादीश्चखादाखण्डरत्नकम्‌ ।३२॥ 
स्वप्रकाशं सदानन्दं सवेस्य ञ्योतिरव्ययम्‌ । 
अच्छिद्रं मनसा म्राह्यसभराह्यं परमं रिवम्‌ ॥३३॥ 
प्रयः मनुष्य सदगुरु सतशास्र के सार शब्दो को नही चीन्हते हं, न शब्द 





१ ““विवेकोस्ति व चस्येव चित्रं ऽग्निरिव भास्वरः । यस्य तेनाऽपरित्यक्ता 
दुःखायैवाविवेकिता । योगवा० स्थितिप्र° स° १८। ६७ ऊुशलात्रह्मवार्तायां 
क्ृत्तिह्ीनाः सुरागिणः । तेऽप्यज्ञानितया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च । तेजो- 
बिन्दूप. १।४६ । २ “सवेषामेव दोषाणामज्ञानं परमो मतः । अज्ञश्वाश्रदधानश्च 
संशयात्मा विनश्यति । . विष्युधमोत्तरपु° ३।२३६।२' यत्तु निःश्रेयसं सम्यक्‌ 
त्च्चैवासंशयात्मकम्‌ । म० भ° शा० अ० २८७ 
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ज्ञान द्वारा राम को चीन्इते है ओर अपने मन से कल्पित मिथ्या ज्ञान तथा ज्ञान 
के साधनो काकथन करते दह तथा शास्र में वणित ज्ञान मार्गोका मी केवल 
सुख खे कथन करते, हदय से प्रमाणरूप शब्दादि को नीं चीन्इते ह | 
ओौर विदित निषिद्ध शन्दादिरूप विष्यो को मी विवेकपूर्व॑क नहीं चौन्दते है । 
अतः निषिद्ध शब्दादि का उपभोग करते है, तातै ८ इस कारण से) इन्द 
स्ववश करने के लिये यमने थाना दिया दहै ( इनके हदय में रहने का स्थान 
बनाया ह ) जर अवश्य निवारण योग्य संशयरूप सावज = ८ मूग ) इनके 
शरीर ( हदय ) मे सदा बसते टे, ते(वे) गदी अनवेध (अखण्ड = 
अचिद्र ) हीरा ( अदूवैतानन्द स्वरूप स्वयं प्रकाश राम)को खा गये है, 
उसके अनुभव स्मरण भजनादि को नहीं होने देते है । 


साखी-संशय सावज शरीर महं, सङ्गहि खेल जुआर । 


ठेसा धाह बापुरा, जीवहिं मारे कार ॥१८॥ 

संशयात्म रव्यं वै स्थित्वा सवेकलेवरे । 

क्रीडित्वा केतवे जीवस्तान्‌ पराजयते ध्रवम्‌ ॥३४॥। 

संदायो घातुकः क्रो वतेते वख्वान्‌ खटः । 

पराजव्यापि सवान्‌ यद्य हान्त जनान्‌ सदा ॥३५॥। 

यथाऽयं गृहयादछश्च ररारु्वेहविदयते । 

विद्यते न तथा कोऽपि द्रो दोपगणेस्वपि ॥३६॥ 
सन्देदयक्तं नदि छभ्यते कचित्‌ सखं च चान्तः स्थितिरक्षयाऽथवा । 

[ न सद्धक्तिविचारणादिकं ततो जन ! स्वं त्यज तं विवेकतः [३७१८ 
संशयरू्प सावज ( संशय श्रमयुक्र मन ) शरीरके भीतर हृदय में रहता 

दे ओर इस जीवके साथ मानो जूआ खेलतादहै तथासंगमें रहकर मानो 
संसार समुद्र के जार (तरंग) रूप खेल खेलतादहै। जीव के साथ कपटः 
करता दै, इसको धोखादेतादै। क्योकि यद रेसा बापुरा (बावरा दुष्ट) घ।ईं 
 ( चातक =षडदाकीद्डी) हैक्रि इसके आधित रहकर काल (यम) सबको 
ञ्यार ( खोज ) कर मारता ह । अतः संसय श्रम प्रमाद से रहित होकर अगत 
स्बरूप के स्मरणादि कर्तव्य है । कयो कि--““असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्ट- 
चेतसाम्‌ । न मुक्ति जन्मजन्मान्ते तस्माद्विश्वासमाप्ुयात्‌ ॥१॥ मैत्र प्युपनिषद्‌ 
२।१६ ““अन्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति ५ 
परो न सुखं संशयात्मनः । भ. गी. ४।४००› संशय रहित ज्ञानी की सक्ति हं 
हे । संशयथुक्त॒चित्तवालो को अनेक जन्मों के अन्तमेंभी सक्ति नदीदहो 
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अनहद अनुभव की करि आश्चा । ई देखह विपरीत तमासरा ॥ 
इहे तमासा देखह भारं । जह्वा शून्य तह चलि जाई ॥ 

मोहं नैव ग्रदित्वाऽयं इतायित्वा न संशयम्‌ । 

नादाभ्यासरतो+ रोके खययोगपरो जनः ॥३८॥ 

करोति महदादचयं नादानुभवनाखशया । 

तत्‌ परयन्तु बुधाचित्रं विपरीतं हि कोतुकम्‌ ३९ 

आनन्दं चिद्‌ घनं त्यक्त्वा शल्ये गच्छत्यसौ नरः । 

विवेकादि विना नैव स गच्छेत्‌ परमात्मनि , ४० ¦ 

प्रकृतो गगनादौ वा महत्तत्त्वमुखेऽथवा | 

छीयतेऽसौ विमूढात्मा ज्ञानी ब्रह्मणि ठीयते ।४१। 
सकती है । अतः सद्रुर के वाक्य मेँ भौर निर्णीत एक सत्यात्मा मेँ विश्वास 
करना चाहिये । क्योकि जो निःश्रेयस = निरिचत शुभ दहै सो असंशय स्वरूप 
ही है॥ १॥ विवेक विज्ञान रदित अज्ञ, गुरु शास्र ईश्वर मोक्षादि मे श्रद्धा- 
रहित अविश्वासी ओर संशययुक्त मनवाला विनष्ट ( सत्यार्थ से पतित ) दोता 
है । उनमें भी संशयवाला अत्यन्तं नष्ट ( दुःखी ) होता द । क्योकि संशययुक्त 
मनवा का यह साधारण लोक भी नहीदहे, न परलोक दै, संशय से वह कर 
के लिये न निश्चित साधन कर सकता हे, न शान्ति पा सकता है ॥ २॥६८॥ 

विवेकादि के अभाव से आत्माराम के अनुभव द्वारा अज्ञान संशयादि 

का निवारण नहीं करके बहुत लोग दश प्रकार के अनहद शब्द, विभु प्रकृति 
आकाशादि के अनुभव की आशा करते हैँ । तहां इस विपरीत तमाशा को 
देखो, इसको उल्टा मिथ्या तमास।रूप समञ्चो । क्योकि इस अनहदादि के 
अनुभव से विनाशके देतु संशयादिका नाश नही हो सकता है। अतः 








१ चिणी?, चिञ्चिणी >, घण्टानाद्‌>, शङ्खनाद“ तन्त्रीनाद ˆ, तालनाद्‌ढ, 
वेश्णुन1द °, गरदङ्खनाद^, मेरीन) द» मेघनाद १ °, हंसउप° इत्यादि में नाद्‌ वर्णित 
है। मक्त मे भाव है कि “अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यासेन तु कौन्तेय | 
वैराग्येण च ग्यते” इत्यादि शाख के अनुसार चित्तदृत्ति निरोध मनोनिग्रह 

। के लिये बह्याभ्यास् ईश्वर भक्त आप्मचिन्तन करना नादाऽभ्यास से उत्तम 
। दै । ब्रह्माभ्यासादि नदी हो सकने पर भले ही कोई नादाम्यास-अनात्मचिन्तन 


करसकता है अन्यथा नहीं । 
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हे भादयो ! इसे तमासामान्र देखो ( समशो ) तमासा समन्चकर त्यागो, 
इसमे लगो नदीं । क्योकि इस तमासे मे लगे रहनेवाल्ते, जहां शल्य ८ सत्या- 
नन्दन्ञानादि का अभाव) है, वहां अन्त मे चते जाते है । अर्थात्‌ जड़ प्रकृत 
आकाशादि मे आत्मज्ञान के विना लीन होते हँ । अतः अनहदादिके अनुमवादि' 
की आशा को त्यागकर;, सचिदानन्द्‌ परमप्रिय स्वात्माराम के स्मरणादि 
कतव्य दै कि जिससे अन्त में सच्चिदानन्दरूपता की प्राप्ति हो । क्योकि 


शूल्यहि बँक शूल्यहि गयऊ । हाथा द्ोडि बेहाथा भयऊ ॥ 
संशय सावज सव्र संसारा । काल अहेरी सोम सकारा ॥ 

हा तथापि च खोकोऽयं वांच्छित्वा शल्यमेव दहि । 

तत्र+ गच्छति संत्यज्य हस्तस्थमिव कोस्तुभम्‌ ॥४२॥ 

आत्मान तस्य बोधं च हृदिस्थ मणिस॒त्तमम्‌। 

संशय भ्रस्यते चातः काठ्पडे न मुच्यते ॥४३॥ 

संशयात्मा खगो रोके ज्ञानसस्यं प्रसत्यलम्‌ । 

कारश्च दन्धको निव्यमाखेटं कुरुते ततः ॥४४॥ 

खगं त्यक्त्वा जनस्येव करोति म्रगयामसौ । 

अहनिंशं जनस्थैतद्‌ दौ भीग्यमतिदुःसहम्‌ ॥४५॥ 

जो कोई राम के अनुभवस्मरणादि कीर्वाह्ला नहीं करके शब्द आका- 

शादि रूप शून्य की वाधा क्रिये, श्न्य के अनुभवादि की इच्छावातते हुए 
सो मरकर शल्यम ही गये। शूल्यमें लीन हृए। शूल्य में लीन होनें 
से दाथ (मन) मे प्राप्त भी कदं ज्ञान सुखादि को वे लोग छोड़ दिये अतः 
ज्ञानादि बेहाथ ( नष्ट लुप्त ) हो गये, जड़ मेँ लीन होने वाले जड़ तुल्य हो 
गये, ओौर सुशयरूप सावज सब संसारम (सब संसार विषयक ) बना रह 
गया, जिससे काल भी साज्च सकारे ( सबेरे ) शिकारी होता है । 


साखी-सुमिरन करहु राम के, कलि गहे ह केश 
नहिं जानहु कव मारि, क्या घर क्या परदेश ॥१९॥ 





९ ““संप्यज्य हृद्‌ गुदेशानं देवमन्यं प्रयान्तिय । ते रस्नमभिवाज्छन्ति त्यक्तहस्त- 
स्थकोस्तुभाः ॥ योगवा, उपशंमप्र°स० ८] \ ४ “यथा क्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषा 
भवति तथेतः परेत्य भवति । छु ° ३।४] १ ““सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयन 
द्वयम्‌ । यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यादमागंगः ॥ गरुडपु.अ.४६।५७ 
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महाकाखाच्चसवेस्मात्‌ ततार ज्ञानमाच्रतः। 

भक्तयव सुखभ राम स्मरतान्या न {चन्ःयताम्‌ ।॥४६। 

गरहीस्वेवेद केशेषु क(स्तिष्ठस्यतन्द्रितः | 

ज्ञायते न कदा चायं मारयिष्यति. कुचर वा ॥४७ 

भक्तिः इवः? करणीयां त्वमेव कुरु सत्वरम्‌ । 

मा मूत्त दि विलम्बोऽत्र छोकिके कमणि कचित्‌ ॥४७॥ 
ज्ञात्वा ` हरि त्वं सुविवेकतोऽञ्जस। ह्यरयन्तिकस्थं सामनं तयोध्वतः | 
मूष स्थितं दु विषह प्रबुध्य वै भजस्व तृण हरिमात्मरश्चकय ॥४९।१९॥ 
इति हनुमदीयेरमैनीसोद्रेकेअधिवेकनिवारकोपदेरव्णनंनामा्टमःत्रवाहः ८ 

उपदेरा हे किं काल कष्टादिसे बचने के लिये, क्या घर, क्या परदेश, 

सवत्र सदा; अन्य कोर्वाद्गाकोत्याग कररामके सुमिरण विचार ध्यानादि 
करो, ओर इस स्मरणादि मे आज्ञस्यादि नी करो, क्योकि कान तरे कर्शं 
को पकड़ कर बेठा है, सदा शिर पर वतंमान दहै । आयु के श्वांसोको मानो 
गिन रहा हे । वह स्वा्तके प्ूणहोते ही मारेगा। तुम यह नहीं जानते 
हो कि कब कहाँ मारेगा; क्या घरमे मरेगा,या परदेरा में मारेणा | अतः 
शीघ्र राम स्मरणादि द्वारा कालादि के भयादि मे रहित मुक्त दोवो ॥१६॥ 





अथ दूःखमययातनादि वास्णर्थोपदेश प्र° ९ 
रमेनो २० 
अथ कहु राम नाम अविनाशी । हरि छोडि जियरा कतं नजासी ॥ 


जहां जाहु तहं होऊ पतङ्गा । अव्र जनि जरहु समभि विष सङ्गा ॥ 
योगतः सो गतस्तात ! समयः सनचिन्व्यताम्‌ । 
इदानीं भज रामं स्वं ह्यविनाशिनमव्ययम्‌ ॥२॥ 
स्मरनरहि च तन्नामाऽदहिंस।दित्रतमाचर। 
सवोत्मानं हरिं त्वक्स्वा क्वचिन्न याहि भद्रे ॥२॥ 
यत्र॒ गच्छसि तत्रेव भवसि त्वं पतङ्गवत्‌ । 
तद्भूयो भवमादेवत्वात्मनाऽऽत्मनि शम्यताम्‌ ॥३॥ 


१ “न श्वः सथुपाक्तीत को हि मनुष्यस्य श्वो वेद्‌ । शतपथ बा० २।९। 


३।६ “श्वः काय्य कुर्वीत पूवाह्वः चापरादहिणकम्‌ । नहि प्रतीक्चते मृत्युः 
कतमस्य न वाऽङ्ृतम्‌ । म° भा° शा० १७५।१ ५०२ छन्द ( इन्द्रवंश ) है। 
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रारूभो्हिं यथा दिप्त वह्नौ मोहेन दह्यते । 

तथा त्वं विषये जन्तो ! द्य थाः स्वाविवेकतः ॥४॥ 

पुनः पुनः सुदग्धोऽसि गभादौ विषयेषु चम । 

इदानासमपि चात्मानं ज्ञात्वा चायस्व सुब्रत ! ॥५॥ 

विषयः सङ्गमादङ्ग । दह्यतां मा न गृह्यताम्‌ । 

मनसा _ जागतो लोखकल्लोरभङ्करा गतिः ॥£॥ 

दे जियरा ( जीव | ) अब मौ अविनाशी राम नाम (स्वरूप) कोक्हो 

(भजो ) राके नाम को कहो(लोजपो) ओौर हरि, राम को होड कर 
कहीं नहीं जावो (राम के स्मरण चिन्तन पूवक ही सब उचित व्यवहार करो) 
कर्याकिरःमको द्लोड कर जहां जाते हो; तहां पतङ्ग तुल्य होकर विषय 
विषाग्नि में जलते दहो, अब समञ्चकर उस विषय विषके सङ्ग करके नहीं 
जलो, अक्ञान से बहुत जल चुके दो । 


राम नाम लौ लायसो लीन्हा । भङ्गी कीट समुच्चि मन दीन्हा ॥ 


रामनान्नि मनो धृत्वा भक्त्या ज्ञात्वा तु तत्त्वतः । 
भद्ध कीटो यथा ध्यात्वा गृहीस्वा स्वात्मभावतः ॥ 
भङ्गो हि जायते तद्वद्‌ विद्धान्‌ रामो हि जायते ॥७] 
हरौ तद्‌ भावतां प्राप्ता विद्रांसो निमेलेऽद्रये । 
नावतन्ते पुनस्तेऽत्राऽविद्यामूखग्रहाणतः ॥८॥ 
नामः मत्रे तु मृखरतु मनोधृत्वा कथञ्चनः । 
गृह्णन्ति विषपयादीन्वा देवादीन्‌ न हरि हृदि ॥९॥ 
यथा भृङ्गो मनौ दध्यात्‌ कीटे तत्त्वाय मोहतः। 
तथेते विषयादो हि मनो दधति मोहतः ॥१०।। 


विषर्यो को विषरूप जानकर, , विवेकिर्यो ने रामनाम वाज्ञेमें लौ (प्रेम 





१ ““नष्टात्मस्थितयो भमोगवाहिषु प्रज्वलन्त्यलम्‌ । देवा दिवि दवेनाद्रौ 
दद्यमानाद्वुमाइव ॥ योग व।[० उ ० स° ६७।२७१ 

२ इष्टं दत्त तपोऽधीतं व्रतानि नियमाश्चये । सर्व॑मेत्तद्धिनाशान्तं ज्ञान- 
स्यान्तो न विद्यते । म,भा. अश्वमेधय अ, ४४।२१० “न च पुनरावतंते । छ 
८।१५।११ «तेषां न पुनराडत्तिः । इ० ६।२।१५ “यद्गत्वा न निवतन्त 
तद्धाम परमं मम । भ. १५६० धामशब्दार्थं आत्मेव । 

३ अयं मावः, निष्कामस्यैव श्रे्टेपि नामनाम्निरतस्य शान्तिविज्ञानादीर्ना 
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ध्यान ) लगाकर सो (रामनामौ ) को लिया ( प्राप्त किया ) ओौर कीट जैसे 
"मङ्गं को समञ्चकर, उस मङ्ग मे मन देता (लगाता) दहै, ओर मृङ्गस्पहो 
जातादहे। तैसे राममें मन लगानवाल्ञे विवेकी राम स्वल्प दहो गये। 
राम को नर्हा समञ्चने वाले अविवेकिर्यो ने रामकेनाममाच्रमें लौ लगाकर, 
-सो ( विषथाग्नि ) को लिया, मुख से राम जपा, ओर हदय में विष्यो को 
-धारण किया । जेषे भृङ्ग दी कीट को ध्येय समञ्च कर कीटमें मन दिया 
~ लगाया ) हो, तैसे अविवेकियो ने किसी विषय स्त्री पुत्र लोकादि को भ्रम 
से अविनाशी सुख स्वरूप समञ्च कर उनम मन लगाया कि जिसे अनर्थं 
हुआ । क्योक्रि- 

भो अति गुरुजे दुख क भारी । करु जिय यतन जो देखु विचारी ॥ 
मन को बात है लहर विकारा । ते नहिं घशेवारन पारा॥ 


मोहाद्‌ दुःखभरोऽत्यन्तं भवत्यत्र पुनः पुनः । 
तद्रेगेनातिखिदयन्ते सर्वँ वे मोहभागिनः ॥११॥ 
अतो बुद्धथ। विविच्येव सत्यासत्यादितत्वतः। 
यत्नो विधीयतां युक्तौ मनो नेवायुगस्यताम्‌ ॥१२॥ 
अप्रहयुद्धं मनो विद्धि सर्वानथेस्य भाजनम्‌ । 
भवाव्ं तत्र जायन्ते कामाद्या बौचयः सद्‌। ॥१३॥ 
विकाराश्रेह कल्लोटास्ते . डन्ति बुद्धयः । 
दरयते नास्य पारश्च भङ्क नौनाविधेरिह ॥१५॥ 
रामे लौ नहीं लगाकर, विषयाग्नि में मन के लगाने से दी अत्यन्त 
गस ( गम्भीर ) जो दुःख के भारी (भार बोक्च ) हैःसोभो (प्रप्त हृदं) 
अर्थात्‌ भरम संशय सित संसार के कठिन दुःख सब संसारम मन के लगाने 





शोध लाभो भवति । नान्येषाम्‌ । निरतिशय मनीरमणविषयत्वाद्‌ भमक्तामिष्टाथं 
प्रदत्वादेश्च रामनाम्नः सवश्रे्ठत्वं बोध्यम्‌ । ( राशब्दो विश्ववचनो मश्चापींश्वर 
वाचकः । विश्वेषामीश्वरो योहि तेन रामः प्रकीतिंतः । ब्रह्मवेवतंपु०) तत्र शुद्ध 
ब्रह्म राम शब्दस्य लच्याथं एव, सगुणस्येबेश्वररामादि शज्द वाच्यत्वं विद्यते । 
निगो हि स्वरूपेण सवंविद्‌ भवति, दश्वरस्व मायाडृत्त्येति विशेषः । निगुण 
एव तदूणोपाधिविवक्षायां ब्रह्मविषुहरादिशब्देनाप्यमिघीयते । अवतारास्तु 
खगुण।त्‌ सगुणा भवन्ति, भक्त भक्स्याघीना, यथा शेत्याधीना जले हिमतेत्यादि 


स्वयमूहनीयम्‌ । 
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सेही प्राप्त हए है, अतः उपदेशदै कि विचार कर जो भजनादि सुखद 
समञ्चो सो करो, ओौरसंसारसे मन को इटाओ; सुख स्वरूप राम भे 
मन को लगाकर भजो, क्योकि विचारादि रहित मनकी बात ( समन्च व्यव- 
हार ) तो विकार ( दोष) स्वरूप दुष्ट दुःखद्‌ लहर ( तरङ्ग वा उ्वाला ) स्व- 
प दइवाने जलाने वात्ते होते है। क्योकि (वे) उस मन के लहरसे ही 
संप्तार के वार पार ८ सत्यात्मा ) नहीं सूञ्चता है । अतः विचार अवश्य कर्तव्य 
है | विचार रदित मन की बात को मेट कर राम ज्ञातव्य है) क्योकि-- 
साखो-इच्छा करि मव सागरे, बोहित राम अधार। 
कहहिं कथिर हरि शरण गहु, गोखुर बह विस्तार ॥२०॥ 
मनः सूंकल्पसंभूता काड्क्षव भवसागरः। 
सस्परल्नस्तत्र सवात्मा' राम एव तारेदटृढटा ॥१५॥ 
सवस्य सारभूतोऽसो सवस्य परमः प्रियः । 
तस्यवाज्ञानतः कामस्ततोऽय भवसागरः ॥१६॥ 
गतानां शरणं तस्य स्वांऽयं भववारिधिः। 
वत्सीयखुरवत्‌ सदयः स्ववतारो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥१७॥ 
युक्त्या वै चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाछृतिः । 
दुर सत्प्रक्तयुक्तस्तु सदहामत्ताणवोपमः ॥१न 
इच्छाकृतोऽयं नन ते भवाणव, आधाररूपो हरिरत्र नौस्तव । 
तस्येव सम्यक्‌ शरणं प्रपद्यतां भजेत्तदा वत्सखुरेण तुल्यताम्‌ ॥१९॥ 
विचारादि रदित अशुद्ध मनस्ेजो जीव ने पूवजन्मों में इच्छा करी, 
सो इच्छादही इसके लिये वतमान जन्मादिरूप संसार हुमा है। इस भव- 
सागर में सवांघधार स्वरूप अविनाशी राम दही इस जीव के कल्याण के लिये 
वोदहित ( नौका ) है । अतः उपदेश है कि अन्य सब इच्छा आदिको त्यागं 
कर अव भी केवल हरि ( स्मरणादिसे दुःख हर्ता) राम के शरण को गो, 
तो यह मायामय संसार का विस्तार भीगौके बह्वुडे के खुर के समान सुख 





१ रमन्ते यस्मिन्‌ स सर्वात्मा रामः, दलश्चेतिधञ्‌ प्रत्ययान्तः ॥ रमते 
सवस्मिन्निति रामः, ज्वलादित्वाण्णान्तः रमणं रामस्तं करोती तिभावघञन्तादच्‌ 
प्रत्ययान्तोऽपि रामशब्दोबोध्यः । अन्न सवन्नपत्ते विश्युद्धानन्द स्वरूप वब्रह्मव 
रामशब्देन बोध्यते । स असङ्गोपि मायथामायीश्वरः सन्‌ सत्त्वांश स्वामित्व- 
विवक्षायां हरिरित्यभिधीयते । २ “्योगवा० स्थिति प्र स० ५७।३२३. 
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से तरने के योग्य हो जायगा, दुस्तर नहीं रहेगा, राम के ज्ञान ध्यानादि चे 
बाधित वतमान संसार मी भयावह नहीं रदेगा । ८ गोखुर वत्‌ ) यह मूल पाठ 
ठीक प्रतीत होता है । वत्‌ काव्ठुदहो गया है। 'ठुःख जन्म प्रहृत्तिदोष- 
मिथ्याज्ञानाना्त्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः न्यायदर्शंन १।१।२ 
देदिकादि दुःख (ताप) जन्म (मानवादि शरीरकी प्राति ) शुभाश्युम 
मदृत्ति ( दान चौर्यादि ) दोष ( रागद्वेष मोह ) मिथ्या ज्ञान (अज्ञानं 
रम संशय) इनकी निरन्तर प्रवादस्पसे प्रद्रत्ति ८ सिद्धि) संसार कडा 
जाता हे । ओौर तत्वज्ञान से इनमे उत्तरोत्तर ८ अज्ञानादि ) के अपाये = 
निडृत्ति से पूव पूवं की निडृत्ति को अपवर्गं ( मोक्ष ) कटा जाता है। इसी 
अथं को “अविद्या देतव; कामाः काममूलाः प्रद्त्तयः इत्यादि वचनो से 
श्री वातिकक)र ( सुरेश ) ने कटा है, इत्यादि । 


रमैनी २१ 


बहुते दुःख दुःख की खानी । तब बचिहहु जव रामहि जानी॥ 
रामहि जानि युक्ति जो चलं । युक्तिहि ते फन्दा नहि परई ॥ 
अनन्तदुःखरूपेयमिच्छा दुःखाकरात्मिका । 
तञ्नन्योऽयं भवस्तद्वदूदुःखमेव न संरायः ॥२०॥ 
भक्त्याह्यनन्यया रामं ज्ञाव्वेगास्मासुदुःसदात्‌ । 
सदूयुक्त्या सुच्यते सम्यग्‌ गुरु वाक्येन ख्च्धया ॥२१॥ 
राम ज्ञात्वा सुयुक्त्या यत्त्वमानित्वादिरूपया । 
सम्यग्‌ याति विवेकेन स बन्धं वाधते तया ॥२२॥ 
युक्त्या वै चरतो ज्ञस्य शान्ति दान्त्यादिनिष्ठया । 
वद्धेते ज्ञानवहि वे यदि मन्दो भवेदसौ ॥२३॥ 
अपरोक्षानुमूतिरवं च्ढं , प्राप्य स एव तु। 
पापं दहति वै सव भववीजं भयावहम्‌ ॥२४॥ 


~= इच्छाजन्य संसार में हरि शरण को गहने के निना यह संसार बहत प्रकार 


के ःखसूप हे भौर दुःखो की खानि (आकर) रूप है । अथात्‌ आध्यात्मिक 
( दैहिक मानस ) आधिदैविक ( देवजन्य ) ओर आधिभौतिक ८ प्ाणीजन्य ) 


तीन अकार के दुःख संसार में होते हसो एक-एक मी अनन्तानन्त प्रकार के 
> = ~ 


१ परिणामतापसंस्कारदुःलै गुणदृत्तिविरोधाच्चं दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । 
योगवू° पा० २।१५.. ॑ 
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होते दै । तथा अण्डज, पिण्डज, उष्मज ओौर स्थावर चार प्रकारकी खानि 
भीदुभखकेटेतुदहीदहं। इस दुःखल्पसंसारसे तभी बचोगे किं जब अन्यः 
सबकी आशा, तृष्णादिको स्यागकर रामदहीको ज्ञेय, ध्येयादि जानकर 
राम की शरण ओौर भजन, स्मरण को गहोगे । क्योकि जो रामडहीको सत्य 
जेय, ध्येय, निजात्मा जानकर निमांनिता, निर्मोहिता सङ्ग दोषत्यागिता आदि 
युक्ति से चलता दहै सो उन युक्तिर्यो केही प्रभाव से फिर कहीं कभी बन्धनमें 
नदीं पड़ता दै । “गीता अ० १५।५ का वचन है कि“ नि्मानमोहाजित- 
सङ्कदोषाऽअध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामाः। दन्द्वैरविमुक्ताः खख दुःखसजेगंच्छ- 
न्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥” अभिमान मोड से रहित सङ्खरूपः, सङ्गजन्य दोर्घो 
को जीतनेवाल्ते राग, दूवेवरहित तथा अध्यात्मचिन्तकः काम रहित सुखदुःख 
नामक द्वन्दो से मुक्त ( हर्ष, शोक रदित ) अमूढ ( ज्ञानी) उस अविनाशी 
परपद ( मोक्ष ) कोपातादहै। 

युक्तिहि युक्ति चखा संसारा निश्वय कदान मा हमारा॥ 


कनक कामिनी घोर पटोरा | सम्पति बहुत रहर दिन थोश ॥ 


सवे संसारिणश्चेह कान्ताकनककामुकाः । 

स्वयुक्त्या वि चरन्तीह गुरूक्तं सन्न मन्वते ॥२५॥ 

कनकं कामिनीमदवं वासांसि विविधानि च। 

सम्पायेव समे छोकाः सम्पत्ति मन्वते पराम्‌ ॥२६॥ 

न चिर वतेते साऽत्र तिष्ठत्यत्यल्पवासरान्‌ । 

चौरादिभयसंयुक्ता दुःखमुक्ता न कर्िचत्‌ ॥२५॥ 

दुःखहानाय सम्पादय दुः:खमूकमनथेदाम्‌ । 

अदो मूढतमो रोक एनयेवोन्मदायते ॥२८॥ 

निगवेत्वं सखसम्पत्तौ वैदष्येऽपि सुनम्रता । 

राक्तो दानादिरीरखत्वं यस्यास्ति युक्त एव सः ॥२९॥ 

यद्यपि जिस अपने मन की बात को विकार लहरसरूप कटा गया है, उख 

मन से कल्पित युक्तिही युक्ति से सब संसारी चलता है तथापि निश्चय करके 
हमारा ( सदृगुर सतशाख्र का ) कहा हुआ उपदेश को नदीं मानता है । 
अर्थात्‌ निर्मानितादिपूवंक राम को जानकर राम के शरण में नहीं प्रास होता 





९ ““श्रीमानजननिन्यश्च शूराप्यविकत्थनः । समहः परसुरवैव इलंभाः 
पुरुषाख्रयः । योगवासिष्ठ प्र० १।१३।११० 
ॐ 
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है । अतः फन्दामें पड़तारै, संसारमें इब्रता ई) क्योकि अपने मनकी 
"युक्ति से चलनेवाला, कनक, कामिनी, घोडा; पटोर ( रेशमी वद्र ) आदि 
-मायिक मोहजनक वस्तु को हो बहत सम्पत्ति समञ्चता है, शमदम श्रद्धा आदि 
को नहीं । अतः कनकादि के लिये यत्न करके उसको प्राप्त करतादहै 
-सो सम्पत्ति बहत थोड़े दिन संसारि्यो के पास में रही ओर रहती है। परन्तु 
-उसीके अभिमानादि से यह राम से विमुख होकर फन्दा में पड़ता है| कर्योकि- 


योरेहि सम्पति गौ बोौराई | धमराय की खधरि न पाई।॥ 
देखि त्रास शख गो इश्दिललाई । अमरित धोखे गौ विप खाई॥ 


अल्पयेव दि सम्पत्त्या मदान्धाः सवेदजनाः। 
उन्मत्ता अभवन्नव सन्मागं तेऽकिदः कचित्‌ ॥३०॥ 
उन्मत्तत्वान्न ये मूढाः संजज्ञरन्तकस्य दि । 
बृत्तान्तमतितीत्र ते तरेषु दृष तं शरम्‌ ।३१॥ 
अद्युष्यश्च सुखान्येपां शछुद्यचस्ते तदा तथा । 
अदो पीयूषवुद्धयेव भक्षितं विषमुल्वणम्‌ ॥३२॥ 
विषयाख्यं न चात्मासो दरि ज्ञातो मदाऽगम्रतम्‌ । 
भुज्यतेऽफटखमस्माभिः छतं न सुरतं यतः ॥३३॥ 
कनकाद्‌ थोरी ( वच्छ ) सम्पत्तिरयो से ही अविवेकी बौराय गये । अतः 
"राम की भक्ति आदि नदीं कर सके, न गुरुशाख्र की आज्ञाको सुन सके । 
अतएव धमम॑राज के न्यायादि की खवर भी इन लोगो ने न्दी पाई, पापाभिमा- 
-नादि जन्य यम यातना को मूल गये । अतः मनमाना कर्मादि करतेहीमें 
जब अन्तकाल आया । तब कर्मादि के अनुसार भयानक यमराज को देखकर 
ताल (मय उद्वेग ) भया भा ओर गरुख कुम्दिला गया ( सुख गया ) ओौर 
पश्चाताप करने लगे किं अहो मेने तो अमृत के धोखे में (अग्रत के भ्रमसे) 
-यिषय विष को खा गया किं जिसका यह परिणाम (कफल) दहै, इत्यादि दशा 
-बौराने आदि से होती दै, जिनन्ोने अमृत के धोखेमे विष को खाया उन्हं 
अवश्य कष्ट हुआ ओर होता है । क्योकि “जन्मग्रत्युजरादुलमनुयान्ति पुनः 
-युनः । विग्रशन्ति न संसारं पशवः परिमोहिताः । योगवा० प्र° १।२३।२३६ 
-मोहयुक्त पश्य॒ ( अज्ञ ) प्राणी जन्मादि जन्य दुःख बार-बार पाते है। परन्तु 
उससे रदित होने के लिये ससार का विचार नहीं करते, तथापि शाख गुख 
-वचन में विश्वास करके, इट सङ्ग ओर विषयादि मुखुक्तु से अवश्य त्याज्य हैँ | 
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साखी-यै सिरजो मै मारं, मैजारोैं खव्ि। - 
जल थल नम में रमि रहौ, मोर निर्न त्र ॥२१॥ 


सत्ताप्रकादामायाभिः सवेकारो निरञ्जनः । 
कर्माचे येमर्पेण सदा भाति च वक्ति च।॥३४॥ 
स ज!स्यदामदं विदरव मारयामः चराचरम्‌ 1 
संदह्य प्रख्ये सूयरद्धि सवे न संदायः॥३५॥ 
गकाले जटं भूमिमाकारशं च जगत्रयम्‌ । 
ञ्याप्यवात्र सखुवतऽ्दं मन्नामास्ति निरञ्जनः ॥३६॥ 
पापिनां दण्डदश््ाह्ं धन्येभ्योऽहं च नाकद्‌ः। 
भव्यानां मोगदश्चापि ज्ञानान्मोक्षो वाप्यते ॥३७]॥. 
ज्ञानं विना नैव विसुच्यते नयो ज्ञानं नहि स्याच्च शसादिकं विना । 
वे रास्य्रहीनस्य रमादिकंन च न दोषटृष्छ्यादि विना विरक्तता ॥ २८ 
-सम्पन्मदे मत्तधियोन दोषान्‌ परयन्ति न स्वान्तवशे चरन्तः। 
तेभ्योऽपि तेपां परिदश्ञेनाथं सम्यग्‌ ध्युवाचात्र गुरुदेयाट्टुः ॥३९॥२१॥ 
रास में ओर सुख के कुम्दिलानेमें देठु दशया गया है कि वह ययराज 
अज्ञ पापिर्योसे कतादहैकि मही संसार को सिरजता ( उत्पन्न करता) दँ 
ओर मध्व में पालन करके अन्त में मारता हँ ओर महाप्रलयकाल मे सूर्यलप 
अग्नि से सवको जलाता ( पकाता ) हँ ओर पकाकर सव्को खाता हँ ओर 
जल नमि तथा आकाश नें रमा ( व्यापक ) रइता हँ ओर मेरा ही निरञ्जन 
( असङ्ग इश्वर ) नाम है } अतः सब्र व्यवहार करता हु भी अकर्ता हं । 
माव दहै कि सत्कमं भक्ति जानादि के विना सर्वं रक्षक ईश्वर ही अन्तमं 
भयानकं यमादिर्प माया से प्रतीत होता है ओर ईश्वर ही जलादि में सर्वंत्र 
संहता है, कमादि के अनुसार संहारकर्ता है । सोई भक्ति ज्ञानादि द्वारा मोक्षप्रद 
है । अतः भक्ति द्वारा सवेश्वर राम निज स्वरूप ज्ञातव्य है, भ्रति है कि- 
एक सदूविप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः । ऋग्‌म- ९ अ. २ 
अनु. २२ सू. ८ वगं १०। ६६ एकी स्तको विप्र बहत प्रकार से कहते 
डं, अग्नि यम ओौर मातरिश्वा मी एक सत्‌ बरह्म को कहते हे ॥२९१॥ 


रमेनी २२ 
अलख निरञ्जन लखे न कोर । जेहि अन्धे बन्धा सब कोहं ॥ 
जेहि भूरे . बन्धाय -अयाना 1 सदी बात साच कै माना ॥ 
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धन्धा बन्धा किन व्यवहारा । कमं विवजित वये नियारा ॥ 

मन्दप्रज्ञरटक््योऽयं स्वीऽऽहारी निरञ्जनः । 

केप्यतरतं न पदयन्ति वध्यन्ते येन बन्धनः ॥४०॥ 

तस्येव मायया? हयज्ञा सनस। चातियन्त्िता । 

प्रप्रञ्चे हयदतेसक्तास्तथ्येनाऽऽमेनिरेऽद्धतम्‌ ॥५१॥ 

वित्तथे तथ्यबुद्धयाते स्वात्मनो वन्धनप्रदान्‌ | 

चक्रिरे व्यवहारश्च नेव जातु विञक्तिदान्‌ ॥५२॥ 

अहो तेऽद्यापि सक्कम भक्ति ज्ञान विवनिताः। 

गोचरेषु वसन्त्यज्ञं नवं तिष्ठन्ति सस्ुच ॥४३॥ 

वह. मृत्युकाल मे प्रतीत होनेवाला सर्व॑श्वर निरञ्जन सदा प्राणिर्यो के 
दयादि मे अन्तयांमी ओौर सत्यात्मार्प से वतमान रहता है । परन्ठ॒ सव 
अज्ञ प्राणियों से सदा अलख ( अदृश्य अज्ञय ) रहता हे । अतः कोई अवि- 
वेकी;ःमलिन मति वाला कर्मी उस अलख निरञ्जन को यथाथ ल्प त्ते नही 
लखता ( नदीं जानता ) हे । ओर नदीं लखने दी से जेहि ( जस ) निरंजन 
घे ( बन्धन) मेंस कोद वेधादहे। जिसमसेरचित संसारम सवर्वेधा 

है, वह परमात्माभी उनकोदी बांधादहै कि जेहि ८ जौ) अयान ( अज्ञ) 
सवयं भूठे ( मिथ्या ) पदार्थो मे बन्धाया ( आसक्त बद्ध) हँ । विवेकादि 
के बिना भटी बातो को संच (सत्य) निश्चय करके जो मानतेदैँ। 
जिसने बन्धा ( बन्धन ) रूप छल मायामय धन्धा (कार्य) काही व्यवहार 
( उद्यम ) किया दहै, मोर करता दहै, अन्याय से द्रव्यादि का उपाजन करता 
हे । ओर अवश्य कथव्य कमो से विवजित रहकर, जो सत्पुरषादि से न्यारा 
बसता हे, सत्सङ्ग सद्भक्तिं सद्धिचारादि नदीं करके जो कुसङ्गादि करता है, 
वही संसार मेँ ईश्वर से बांधा जाता है, अन्य नहीं | 


षट दशन ओ आश्म कीन्हा । षट रस बात षट वस्तहि चीन्हा ॥ 
चारि ब्रक्त दो संखा बखानै | विद्या अगणित गणेन जनै ॥ 


१ “यस्य ब्रह्म च क्षत्र चोभेभवत ओदनः। मूृत्युयंस्योपसेचनं क 
इत्था वेद यत्र सः | कठ ०१।२।२४' “अत्ता चराचर ग्रहणात्‌ । ब्रह्म सू° 
१।२ ६” । २ अहिते हितसंज्ञः स्यादभ्रवे ५र्‌.व संक; । अनयं चायं विज्ञानः 
स्वमर्थं यो न वेतिखः॥ १॥ पश्यन्नपि प्रस्खलति श्ण्वपि न बुध्यति ॥ 
-परठन्नपि न जानाति देवमाया विमोहितः ॥२॥ गरुड़ पु° अ० ४६।३३।२४२ 
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ओसरो आगम करै विचास । ते न्ह ञ्चे वारन पारा॥ 
जप तीरथ व्रत कीजै पूजा | दान पुण्य कीजे बहु दूजा ॥ 


=, छ, (= ४७ [५ 

सद्भ्योऽन्यत्रेव ये स्थित्वा चक्रिरे दशनानि षट्‌ । 

आश्रमान्‌ षड्विधां चचां षड़्‌ वस्तूनि च मेनिरे ॥४४॥ 

ते वेर्द्चतुरोऽधीत्य षडङ्गानि प्रपठ्य च। 

विचाये विविधां विद्यां नात्मानं न यमं विदुः ॥४५॥ 

विचायौप्यागमान्‌ सर्वान्‌ यावत्स्वं नो विद्ुयेमम्‌ । 

सैवास्य दश्यते तावत्‌ पारावारो हि तैरिह ।४8ा 

कामं ऊु्वेन्तु॒तीररानि जपं च व्रतपूजनम्‌। 

दानं पुण्यानि चान्यानि नैतेरस्ति विमुक्तता ॥४७॥ 

मृत्योः कदथेनां ज्ञात्वा वैराग्य ज्ञानमन्तरा२ । 

न कथ्चिन्दुच्यते जन्तुदेडाद्धे मववन्धनात्‌ ॥४८॥ 

योगी जङ्गमादि द्धौ दशनः व्रह्मचर्यादि आध्रमकरे वेषादिका जिन्होंने 
-चारण किया, किन्तु एक सत्यात्मा को एकरस की बात को नहीं जाना, षट 
रस वाली बात षट वस्तु को चीन्दा ( सत्य समन्ना ) सो मेद्‌ युक्त रस (प्रेम) 
ज्ञान वाले रागद्धोपादि द्वारा यमसे बावे गये, ओर रवँवि लाति है । ओौरजो 
चार इश्च तुल्य चार वेद) ओर उसके छः शाखा (अङ्क) का ञ्याख्यान करते 
हं; तथा अगनित ( अनन्त ) विद्या को गनते ( विचारते रुनते ) ह परन्तु 
एक सत्यात्मा सच्ची बात ऋो नदीं जानते हतो सो यदि ओौरो (अन्य) आगम 
(तन्त्र) पञ्चरात्रादि अन्धो कामी त्रिचार करतें ।` तोते (उन) सत्रसेभी 
उनको एक राम की भक्ति ज्ञानादि के बिना संसारके आरपार नदीं सूञ्चते है। 
भक्ति ओर ज्ञान के बिना चाहे जप, तीर्थ, व्रत, पूजा आदि किये जायं । ओर 
दूसरे प्रकार के ज्ञान पुराण कमं करये जायं, परन्॒ इन सबसे मी संसार के वार 
पार नदीं सृ्चतेदँ। किन्तु भक्ति आत्मन्ञानादिके द्वारा सांसारिक स्नेह 
(राग आसक्ति मोह ) को त्वागने से संसार के वार पार सू्चते है । क्योकि- 


९ सम्यग्‌ दशंनसम्पन्नः कमभि नं निवध्यते । दशनेन व्िहीनस्व संसारं 
रतिपव्यते ॥ १ ॥ ““मनुस्म्रति ६।७४ २ न तीर्थानि न दानानि न कर्मानिन 
-व्वाश्रमाः । दुष्टाशयं दम्भरुचिं न पुनन्त्यजितेन्द्रियम्‌ ॥ ९ ॥ ब्रह्म पु° २३।४५ 
-रागादूयुपदिते चित्ते ्रतादि क्रियते हियत्‌ । तदम्भः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति 
-मनाङ्‌ नच 1] २ ॥ “योगवासिष्ठ ° ३।६।२३ न, 
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साखी-मन्दिरितो दहै नेहका, मत कोई वैड धाय। 
जो कोई पेड धाय के, बिनु शिर सेतिहि जाय ॥२२॥ 


दागीराख्यं गृहं चेदं स्नेदेनेवेह जायते । 

तत्र केऽपि न गच्छन्तु दतं मोहेन जन्तवः ॥४९॥ 

ये विशन्त्यत्र मोदेन सुखं मत्वा ऊव॒द्धयः। 

आसक्ति भवन्त्यत्र पुन उ्यथं व्रजन्ति ते ॥५०॥ 

उत्तमाङ्गो महानात्मा तमप्राप्येव गच्छताम्‌ । 
' मानुष्यं निष्फडे नूनमेवं जन्मान्तराणि च ॥५१॥ 

नान्यत्र ज्ञानतपसो  नान्यत्रन्द्रियनिप्रदत्‌ । 

नान्यत्र सवसत्यागात्‌ सिद्धि विन्दति मानवः ॥५२॥ 
ज्ञानाऽज्ञानेः स्नेदजारः कृतोऽत्र छृतवा देहं तत्र वध्वा क्षिपेद्धि । 
तस्मात्सनेहं स्ेयत्नेन हित्वा स्वात्मारामोऽन्वेपणीयः सदेव ॥५३॥ 
दष्टं स्याच्चेत्‌ क्षणमप्यस्य रूपं सवं बन्धं सनिदानं दहेत सः 
` संसारेऽस्मिन्छमनो हन्त्यवदयं वध्वा स्नेहैः कुगुणेरन्यथा वै ॥५४।॥ 


इति दलुमदीये रमेनी रसोद्रेके राम भक्त्यादि चिना दुःखयातनादिः 
वणन नाम नवमः प्रवाहः ॥ ९ ॥ 

यह वर मान संसार शरीर रूप मन्दिर, अज्ञानमूलक पूवं जन्म के सनद 

क] कायरूप हे सो दुःखसरूप अनित्य अपवित्र है। अतः सुद्ेच्छु सुखद को 
भावी मन्दिर मे स्नेह द्वारा धाय कर नहीं पैठो, किन्तु ‹ हेयं दुःखमनागतम्‌” 
इस उपदेश के अनुसार स्नेह के निवारण द्वारा भवी शरीर प्रवेश कां 
निवारण करो, वतमान संसार शरीर की आशक्ति को त्यागो | क्योकि जो कोः 
इसमे दौर कर पैठता हे (स्नेह करता है) सो सेतिहि (व्यर्थ ही) तिनाशिरके 
होकर (शिर कटाकर) जाता है ( आत्मज्ञादि के बिना बार-बार मरता है)। 
«को . गदेषु यपुमान्‌ सक्तमात्मानमलितन्द्रियम्‌। स्न गशेद'देवंदधमुत्सदेत- 
> विमोचिदम्‌ । भा० स्क० ७। ६ | £” निःस्नेहो याति निर्वाण स्नेहोऽनथेस्य- 
कारणम्‌ । निःस्नेदेन प्रदीपेन तदेदत्‌ प्रकटीङ्रतम्‌ । सुभाषितम्‌ । ग्द में 
अ]सक्त अजितेन्द्रिय हद्‌ स्नेदरूप बन्धन से बद्ध आत्मा को विमुक्त करने के 
लिये कौन पुरुष उत्साह कर सकता ह | १॥ स्नेह रदित ही मोक्ष पातादहे। 
कर्यो कं स्नेह अनथं का कारण है, स्नेह ( तेल ) रहित दौपने यह प्रकट कर 
दिया है । “स्नेह नाथ नाथ्यो नहिं दुटे” इत्यादि वचन प्रसिद्धिः के अनुसार 
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स्नेह बन्धन का हेतु प्रायः राग कडा जाता है, अतः उक्त अर्थं कियागयादहै। 
यदयपि “स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणिपोषिताम्‌ । आपात रमणीयेन चेतो 
गच्छति पीनताम्‌ | योगवा. पर. ५स-५० इत्यादि वचनो के अङ्जुसा।र, स्नेह 
घन के लोभ ओौर आपात रमणीय मणि स््रीके लाभ से चित्त (मन) 
पीनता ( पुष्यता) को प्राप्त होता है, सत्त्वापत्तिरूप ज्ञान का साधन 
मनकी तनुता है, तथापि कथञ्चित्‌ अथं हो सकतादहैकि संछार के वार- 
पार सूञ्चने के लिये शुद्ध स्फटिक के मन्द्र के तुल्य शुद्ध स्नेह (प्रेमः 
भक्ति) का मन्दिर है ( प्रेम भक्ति युक्त हदय है ,)। परन्व॒ उसमें बहुत धैय. 
शान्तिसे पैठा जाता है। अतः कोई दौडकर बेठने के लिये साहसः 
नहीं करो } यदि कोई इसमें दौड़ करपैठता है तो वह भो बिनाशिरसेः 
ही इसमे जाता दै । अर्थात्‌ सब अभिमान ममता को त्यागकर शीघ्र भक्ति को 
प्राप्त करता दै] अतः शीघ्र भक्ति-स॒क्ति के लिये अभिमानादि त्याज्य दहं ।२२॥ 





सम्बन्ध-प्रथम कहा गया दै किं स्नेहमूललक शरीररूप मन्दिरमे धाण्ः 
कर वैठनेसे व्य्थंदही शिर कटाकर जाना होता दहै, तहां शंका होती है कि 
व्यर्थं ही केसे जाना होता दहै, देह की प्राप्ति होने पर लोक परलोक में नाना 
प्रकारके भोग सुख की प्राति होती है। तो “नाल्पे सुखमस्ति", ७।२४ १ 
परिङ्िन्न विणयादि मेँ सुख नहीं है। “आदिमध्यावसानेषु दुःख सवंमिदं 
जगत्‌ । तस्मात्सर्वं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेत्‌ सदा ॥ १। पञ्चीकरण वातिंका` 
“कुत्रापि कोपि सुखीति, तदपि दुःखशवबलमिति दुःखपक्षे निश्षिपन्ते विवे-- 
चक्राः । सांख्य. अ. ६।७।८ आदि मध्य ओौर अन्त मे यह सव जगत्‌. 
दुःखसरूप है । अतः असत्य बुद्धि आदि से सबको स्थाग करः; सत्यात्मनिष्ट सदा 
होना चादियं । कोई बरिरल प्राणी करीं सुषी रहता है, तहँ मी उसका सुखः. 
दुभ्ख से मिश्चित रहता दै। अतः विवेकी लोग उसयुषखकोभी दुःख दीः 
सम्मते है, इत्यादि आशय से शंका का समाधान है कि 
अथ संसारासारता प्रकरण १०५ 
रमेनी २३ 

अलपे सुख दुख आदि हँ अन्ता । मन शङान सैगर में मन्ता ॥ 
सुख विसराय धक्ति कर पावै । परिहरि साच भट कहं धावै ।४ 

दुखै भ्रस्तमिदं सवं सौख्यमल्पं तु वर्तेते । 

आदावन्ते च सौख्यस्य नामापी्‌ न रक्त्यते ॥१॥ 


० कबीर साहब कृत बीजक [ रमेनी २३ 


तथापीदं मनश्चेव महोन्मत्तो मतङ्गजः । 
दुःखान्येतानि विस्मृत्य धत्तं सोख्याभिमानिताम्‌ ॥२॥ 


यदि नेद स्मेरत्‌ सौख्यमभिमानं विवजयेत्‌। 
प्राप्तुयाद्‌ वै तदामोक्षमक्षायां रान्तिमेव च ॥३॥ 
मनश्चेदं सुखं सत्यं त्यक्त्वेव कुरते रतिम्‌ । 
असत्ये मुच्यते नातः सुदृढाद्‌ भवबन्धनात्‌ ।(४॥ 


अल्प ८ परिच्छिन्न ) संसार में सुख भी अल्प ( वुष्छ) दीहोता दहै ओौर 

नवह सुख, तथा उस सुख के साधन के आदि ओर अन्तर्मे दुःख अवश्य 
च्याप्त रहता दै, जैसे कि शरीर के आदि अन्तरूप जन्म मरण काल में महान 
दुःख रहता है । सुख का नाम भी नहीं रहता है, तसे दी द्रव्यादि के उपा- 
जन नाश कालमेंदुःख रहतादैतो भी मैगर ( मस्त दाशी: तुल्य मेँ मना 
.( अभिमानी ) मन उसदुःख को अुलाना ( विसरा भूला) रहतादहै, ओर 
सुष ही समता है| यद्‌ यड मन सांसारिक सुख को विस्रायदे८( मूल 

जाय ) ओौर दुःख को नहीं मूल्ते तो स्नेह के त्याग विराग भक्ति ज्ञानको प्राप्त 

करके मुक्ति को प्राप्त करे, परन्तु संसारमें सुख माननवाला मन तोर्सांच सुख 
सत्यात्मा सदुपदेशादि को भी स्यागकर, मूठे सुखादि का ही ध्यान करताद, 
उसके लिये दौडता रैतो एेसा मन वाला मुक्त कदां ओर केसे पासकता 

है १ क्योकि “यन्मनसा चिन्तति, तद्वाचा वदति, यद्‌ वाचावदति तत्कमणा 

(शरीरेण) करोति, यत्कमंण। करोति तदभिसम्पद्यते ओर “ध्यायतो विषयान्‌ 
-ु सः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥१॥ 
-करोधाद्‌भवति सम्मोहः सम्मोदात्स्मृतिवि श्रमः । स््रतिश्रशादूजुद्धिनाशो बुद्धि 
-नाशास्प्रणश्यति ॥२॥ भ० गी २।६२ ६३ जिनका मनसे चिन्तन करता 
` है, उसको वाणी से कहता है भौर क्रिया से भिद्ध करके उमको प्राप्त करता 
है । तथा मनसे विषर्योके ध्यान करनेवालो का विषयो में सङ्ग ( आसक्ति 
-परेम ) होता हे, फिर काम ओौरक्रोघदहोने टै, क्रोध से अविवेक स्मरण शक्ति 
-का नाश, ज्ञान शक्तिका नाशक्रमसे होता दहै, फिर मनुष्य जीवनकाल में 
ही मृतक वल्य श्रेष्ठ पुरुषां से हीन हो जाता है, मोश्चकी बात ही नहीं रदती है । 


अनल जोति डहि एक सङ्गा । नयन नेहजस जरे पतद्घा ॥ 
-करु विचार जे सब दुख जाई । परिदरि भटा केर सगाई ॥ 
लालच लागे जन्म सिरां । जरा मरण नियरायल आई ॥ 
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यं ध्यायति मनश्चेदं तेनास्येकोऽत्रसङ्गमः । 
ओषयेद्‌ द्यते तस्मान्नेत्रस्नेदात्पतङ्गवत्‌  ॥५॥ 
असत्यः सङ्गमं त्यक्तवा विचारः स विधी यताम्‌ । 
येन दुःखानि सवीणि समूलानि भवन्ति नो 11६ 
असस्यस्येव लोभेन जन्मानि सुबहूनि ते। 
व्यतीतानि पुन गरत्यु जरा चोत्ति्ठतेऽन्तिकम्‌ ।।७॥ 


, जिन ठे विषयादिर्को का मन ध्यान करता है, उनके साथ एक सङ्ग- 
मात्र ही इस मनुष्यादि को काम क्रोधादि के द्वारा ( अनल जोति) अग्नि 
की उवाला के समान डादहता ( दाहता ) जलता दहै, तो भी यह मनुष्य 
विषय संगसे स्वयंद्ी इस प्रकारसे जलता कि नेत्र के विषय-दौीपादि 
मे नेह ८ स्नेह ) से जैसे पतङ्ग! जलता है, उपदेश है कि भूठा (८ असत्य ) 
विषयादि के सगाई ( संग आसक्ति ) को सवथापरिदहरि ( त्याग ) करके, अब 
भी स्वधम सत्यात्मा के विचारादि करो कि जिसघे आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान 
की निद्रत्ति से अज्ञान मूलक सब दुःख नष्टहो जाये । क्योकि विचारादि के 
बिना लालच ( लोभादि ) में लगे रदने सरे अनेक जन्म सिराय (रीत) गये, 
इस जन्म काभी वहत समय वीत गया, परन्तु विचारादि विना स्वदुः 
नदीं गया जओौर जरामरण पास में आ पर्वे, अतः इनके पासमें आने पर 
भी विचार अवश्य करो कि जिसते सत्र दुःख नष्ट हो जायं 1 क्योकि 
धमनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । मनगपि करतो येन तेनाप्तं जन्मनः 
फलम्‌ ॥१॥ सम्यग्‌ विचारिणं प्राज्ञं यथामूतावलोकिनम्‌ । आसाद्यन्त्यपि 
स्फारा नाविद्याविभवा भृशम्‌ ॥२॥' किंञिचद्विचार से कुछ भी जिषने 
चित्त का निरोध किया, उसने मानव जन्म का फल पाया ॥१॥ यथाथवस्तु 
को जानने वातत सम्यक विचारशील ज्ञानी को अत्यन्त विस्तृत अविद्यामय 
विभव नहीं प्राप्त होते हँ ॥२॥ अतः विचार अवश्य कतव्य है । 


साखी-भ्रम के बँधल ई जगत, यदहिं विधि अवै जाय । 
मादुष जन्महि पाई नर, काहे को जहडाय ॥२३॥ 





` १ स्नेदपाशै रवहुविषैराशक्तमनसो नराः। प्रकृतिस्था विषीदन्ति जज्ञे 
सकत वेश्मवत्‌ । म० भा० शा० अ० २६८।३५ ॥ 

` २ योगवा. उपशमप्र. स. ६३।१-४। नोत्पयतेविना ज्ञानं विचारेणान्य- 
साधनैः । यथा पदा्थंभानं हि भकाशेन विना क्वचित्‌ ॥१॥ कोहं कथमिदं 


९२ कलीर साहव कृत बीजक [ रमेनी रदे 


भ्रमेणेव सुसन्नद्धाः स्के संसारिणो जनाः । 
एवं छो माभिमानाभ्यां पुनरायान्तियान्ति च ॥८॥ 
मानुष्यप्राप्य किं सौम्य ! पुनर्महिन पीज्यसे । 
विचारेण परित्यज्य मोहं सौख्यं समाप्नुहि ॥९॥ 
मोहं" छोभं परिहर तरसा सङ्गस्यक्त्वा भज हदरिमरसम्‌ । 
मायुष्यं स्वं सफख्य नर हे किं त्वं भ्रान्तो ्रमसिविद्रदहे ॥१०॥ 
अथौदिमूखं* परमाथेददाकं मानुष्यमेतद्रहुजन्मनोऽन्ततः । 
छच्ध्वा तथा यत्नपरो भवान्‌भवेदयतो न यायान्नरके विमुक्तितः।॥११॥१ 
विसुक्तथलाभेऽपिच मूलरक्षणे छ्यात्सुयत्नं हि विचक्षणो भवान्‌ । 
मूखस्यसत्तवे तु विसुक्तिलक्षणा स्यादेव बुद्धिर्हि कदाचिदक्षया।१२।।२२॥ 
विचारादि के बिना अज्ञान जन्यशभ्रम के द्वारा अभिमानसङ्ख लोभकामादि 
सरे धाया हुआ ई जगत ( यह संसारी ) इस पूवं कदी विधि (रीति) से 
लोभ सङ्गादि करके जलते हुए आता है जांता है ( जन्मता मरता है) तं 
हे नर | मानुष जन्मर्हु पाकर तुम पशु आदि के समान काहे को (क्यो) जडते 
हो; कामादि वश क्यों पीड़ित होते हो, विचारादि से बचो ॥२३॥ 


सम्बन्ध- बहुत उपदेशक कहते हैँ कि चन्द्रमाके ध्यानके बलसे 
अग्निके सयोग सेभी जेसे चकोर की कोई हानि नदीं होती टै, अतः वह 
अग्निको खाता हे । तैसे परमात्मा या किसी देव को ध्यान करते हए, व्रिषय 
के भी ध्यान सङ्गदि से हानि नदीं होती दहै, न पतङ्ग के समान मनुष्य 
जलता ही है, एेसे उपदेशो के दुष्परिणार्मो का आगे वर्णन करते है कि-- 

रमेनी २४ 

चन्द्र चकोर अस बात जनाई । माचुष बुद्धि दीन्ह पलटाई ॥ 
चारि अवश्था सपने कई । शूले रएूरो मनत रहर ॥ 
मिथ्याबात न जनै कोई । यदि बिधिहि खथ गेक्त चिगोई॥ 





जातं को वे कतांस्यवि्यते । उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदशः ॥२॥ 
इत्यादि अपरोक्ानम्‌तिः ॥ | 
१ मनसा कमणा वाचा परस्वादानहेद॒तः । प्रपतन्ति नराः सम्यग्‌ लोभो- 
पहतचेतसः ॥१॥ देवी. भा. स्क, ३।१६।४६ । विभवे सत्यदङ्कारः प्रवलः 
प्रभवत्यपि । अहङ्काराद्‌ भवेन्मोहो मोहान्मरणमेष च ॥२॥ दे °स्क ° ४४।३४॥ 
“मो गो नौगो, भरमरविलसिता”” छन्द हे ॥ २ ॥ सवस्य मूलं मानुष्वं तद्धि 
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विचारादौनुपेक्ष्यान्ये चन्द्र चाकोरको यथा 

ध्यायतीह तथा ध्यान पुपदिशन्ति जनान्‌ प्रति ॥१३॥ 

तेनैषां मानवीं बुद्धि चक्रिरे विपरीतगाम्‌। 

अविवेकपरां नित्यं विचारविमुखां सद्‌ा ॥१४॥ 

वाल्य कोमार तारुण्यस्थाविरेषु चतुःष्वपि । 

अवस्थासु ततः स्वं भाषन्ते स्वप्नमेवदि ॥१५॥ 

असत्यं मन्वते सव्यं जगज्नानन्ति नानृतम्‌ । 

विस्म्रव्येवं परं तत्त्वं विलोप्यानुभवंनिजम ॥१६॥ 

परित्यज्य सुखं सत्यं शान्तिसुत्खञ्य दूरतः । 

दुःखपू्णा गताः सवं गन्तारोऽथाऽविवेकिनः ॥१५॥ 

उक्तरीति के उपदेशक ने चन्द्र चकोर के समान बात को जनाद (विषयः 

सङ्घादि का उपदेश किया) किं जिससे मनुष्य की मानुषी ( विवेक वती) 
बुद्धि को पलटा दिया । विवेक विचार रदित कर दिया; क्योकि चकोर कातो 
जाति के स्वभाव शक्ति विशेष से अग्नि से मुख नहं जलतादहै, जेषे ऊटका 
मुह र्का से नहीं बिघतादै। ओर मतुर््योमेंतो यह स्वभाव दहन्दी, कि 
विषयादि के सङ्गादि से मोहादि विकार नहीं हो । अतः कुसङ्गादि से मनुष्य 
मनुष्यता रदित अविवेकी हो गये। जो अविवेकी हआ सो बाल्यादि चारो 
अवस्था्ओं में स्वप्न तुल्य मिथ्या विषयादि को बार्तो को कहता है ओर अूठः 
( मिथ्या ) बात वस्तुको दी फुर ( सत्य ) मानते रहता है तथा विवेकपूवंक 
सत्य मिथ्या को नदीं समन्ता दै, अतः सत्य मिथ्याको एक ही मानते रहता 
है । अतः मिथ्या बात मात्र विकारो को तथा मिथ्या शब्दों को कोई मिथ्याः 
नहीं समञ्चता ह । इस प्रकार से मनुष्यता को गमाकर सव्र गये (नष्ट हए ) } 


अगेदे दे सवन गमाया। माष बुद्धिन सपने हैँ पाया ॥ 

चौतिस अछछर से निकरे जोई । पाप पुण्य जानेगा सोई॥ 
भाविन्यथं मनो दत्त्वा ह्याशापारोः सुयन्तरितैः । 
ठृष्णामोहादिभिः सकं विचारया विनारिताः ॥१८॥ 





यत्नेन रक्षयेत्‌ । तदृचद्धौ नास्ति चेदूयत्नो मूलं ठ परिरक्षय ॥१॥ गरख्डपु. । 
निष्कामितादिमि मानुष्यं रक्षितं भवति, नान्यथा; तथा च शाखम्‌ । “कामः 
क्रोषसमायुक्तो्दिसालोभसमन्वितः । मनुष्यत्रात्परिभ्रष्टस्तिवंग्‌ योनो प्रजायते। १ 
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अतो न मानवी बुद्धिः स्वप्नेऽपि छम्मिता" हि तैः । 
काम क्रोधपरे मूढेराशारोभदतैः सदा । १९] 
चतुखिरान्मितेभ्योयो वर्णेभ्योऽतिपरं निजम्‌ । 
जानाति परमं तत्त्वं विवेकेन विचक्षणः ॥२०। 
अवाच्यं परमानन्दं ज्ञारवा सत्वेन तत्त्वतः । 
सवान्‌ वर्णानन्तिक्रम्य विविक्ते स्वेस्थितः सद्‌ ॥२१॥ 
पुण्यं पापं च जानीयादात्मानं च जरत्तथा । 
विचिक्तः सवसङ्गेभ्यः परां मुक्ति स चाप्टुयात्‌ ॥२२॥ 
जिन लोगो ने काम कुसङ्गादि के स्थागपूर्व॑क विवेक विचारादिसेज्ञान 
की प्राप्ति के द्वारा वहां जीवन्मुक्ति को नहीं प्राप्त किया, उन सवलोर्गो ने 
अन्य के प्रति भौ आगे (कालान्तर) कौ मुक्ति की आशादे देकर, सदूविचार 
मनुष्यता आदिको व्यथं गम।या। कर्थोकि लोकान्तर कालान्तर के मोक्ष 
-खखादि की आशा वालों ने मानुषी विवेकमयी बुदूधि को स्वप्न मेँ भी नहीं 
प्राप्त किया । ओरजो कोई विचारादि द्वारा चौँतिल अक्षर के जालसे 
निकलता है, नामरूपात्मकं देह गेदादि को मायामय मिथ्या समञ्चकर, शुद्ध 
"सत्यात्मा को शब्दाव।चप्र निजस्वरूप संमश्चता दहै, सोद पाप पुण्य ( अनात्मा 
आत्मा ) को विवेक पूवक अपरोक्ष जानता है; ओौर जानेगा । 
साखी- सोई कहते सोई होहुगे, निकरि न बाहर आव । 
हौं हजूर ठाद कहते हौ, धोखे न जन्म गमात्र ॥२४॥ 
यंयं वदसि नासौ त्वं वतेसे न भविष्यसि । 
वाच।(मविषयत्वाच्च साक्षित्वाच्चैथ केवलम्‌ ।२३॥ 
अतो वदसि यान्‌ सर्वान्निष्करष्येव ततः स्वयम्‌ 1 
स्वात्मानं निमेखं युक्त्या सदा तिष्ठ तदात्मना ॥२४॥ 
हत्येवं गुरुभिः भरोक्तमात्मभूते दिं देदिनाम्‌ 
श्रत्वा पुनरसत्ये न स्वायु गेमय स्रत ! ॥२५॥ 
माद्चषी खधिपणात्र गृह्यतां स्यञ्यतां निखिख्वाच्यमात्रकम्‌ । 
चैव यं बदसि सो ऽसि कर्िचिन्नेव जातु भवितासि देबहे ॥२६॥२७ 





९ लमतेर्णिचि ८ रभेरशबलिटोः । लमेश्च ) इति नुमि, अनुस्वारे, परस- 


८ प्रापिता ) । 
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चोतिस अश्चरो से निकलने के लिये युक्ति बताई गई है कि सोई ८ उस 
देहादि ) को कहते हुए, त॒म क्या सोई ( देहादिक ) ही कभी दहो सकते हो । 
अथात्‌ देहादि को कहनेवाला तुम देहादि स्वरूप कभी नहीं हो सकते हो }. 
क्योकि “वट द्रष्टा घटादूभिन्नः सवथा न घटो यथा] देषहृदरष्टा तथा देहत्रित- 
यादूमेदमहंति ॥ १ ॥ घय काद्रष्ठा जैसे स्वंथा घट से भिन्न रहता दै, घटः 
स्वल्प नहीं होताद्ै) तैसे तीनदे्ौकाद्रष्टादेर्होसेमेदकेयोग्य है ओर 
जो देहादिका द्रष्टा, सोई वाक्‌ द्वारा वक्ताहं । अतः वह किसी प्रकार 
वक्तव्य नाम रूपात्मक नही ददो सकता है। अतः जो कुड तम देखो या कहो, 
उन सबसे बाहर निकल न आवो । अर्थात्‌ माया आदयुक्त चेतनात्मा्मे- 
ब्रह्म ईश्वर जीवादि शब्दो की शक्ति को जानकर, माया आदि से उपलक्षितः 
( रहित ) शुद्ध ब्रह्म स्वरूप निजात्मा को शुद्ध मनोब्रत्तिमात्र से व्यक्त करोः 
( सम्यो ) हो (में ) इजूर ( प्रत्यश्च ) उस स्वरूप से उपर्थित होकर कड रहा 
हं । ठम धोखे ( मिथ्या नःमरूप ) मे आत्मबुद्धि करके इस जन्म को व्यर्थं 
नहीं गमावो ॥ २४ ॥ 

रमेनी २५ 

चौ तिस अक्षर क यही विशेखा । सहसो नाम याहि महं देखा ॥ 


भूलि भटकरि नर फिर घट आया । हता जान सो सवन गमाया ॥. 
चतुखिदराच्च ये वणास्तद्विरोपां इमानि वे। 
अनन्तानि दहि नामानि रूपाणि विविधानि च ॥२ 
अत्रासक्तो नरो चान्त्या भवाटव्यामटास्यते । 
अटित्वा पुनरायाति शरोरेष्वेव युक्ते ॥२८॥ 
कमेवासनयाऽऽगत्य तियगयोनिघु मानवः । 
धमोधमोदिवोधं स्वमऽसंङायमनीनशत्‌ ॥२६॥ 
पाच कवर्गादि के पचीस अक्षर ओौरय, र, ल, व, ये चार श, ष; स, इ, . 
क्च; ये पाच मिलाकर चोौतीस अक्षर होते हैँ किं जिनसे निकलना चाहिये ।. 
उन चौतिस अक्षरो का ही यह सब विशेष (भेद-प्रकार) रूप संसार है । क्योकि ` 
याहि महं ( इन चोौतिस अक्षरो मेँ ही ) सहसो ८ अनन्तो ) नाम देखे (सुने) ` 
जाते हँ ओर नाममात्र दी विकारत्मक संसार है, इस प्रकार श्रुति कहती है किं 
“वाचारम्भणं विकारो नामचेयम्‌ 1 छा० ६।१।३* इन नामों (मिथ्या देशादि, 
मे जो मनुष्य सत्यात्मादि बुद्धि से मूला ८ अआरान्त आसक्त हआ ) सो भूलकर 
अनन्त व्यवहार लोकादि मे मटका ( भ्रमण किया ) कोई प्रेतादि होकर मरने 
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पर भटका ओर भटककर कमवासनादि के अनसार फिर किसी शरीर मे आया 
ओर आता है । तदहं फिर मानव शरीर में बाम्बार आना दर्लभ हैँ । अतः 
यदि पशु आदि शरीरोमें फिर आयातोजो यहाँ जान (ज्ञान प्राण शक्ति) 
"इता (था) सो ज्ञानादि सव इसने गमाया (खो गया ) । 
खोजहि जह्य विष्णु शिव शक्ती । अनन्त लोक खोज बह अन्ती ॥ 
-गण गन्धव खोंजहिं नि देवा । अनन्त ल्लोक खोजदहिं बह सेवा॥ 
स्वं ज्ञानं नाशयित्वेव केचिद्‌ व्रह्माणमेवदि | 
केचिद्‌ विष्णं शिवं केचिच्छक्ति चेवापरे नराः ॥३०॥ 
अनन्तटोकमन्ये च भक्त्या मृग्यन्ति सानवाः ॥३१॥ 
गणान्‌ गन्धवदेवांश्च सुनींल्लोकँश्च वै वहून्‌ । 
बहुधा सेवया ह्येते ग्ग्यन्ति सुखट्ब्धये ॥३२॥ 
यद्ध ब्रह्मा हरिभर्गाो दगोऽनन्ता नाः । 
बहुभक्त्या विशेषान्‌ दि ृग्यन्ति न निजं सुखम्‌ ॥३३॥ 
गणगन्धवेदेवश्च ठोकश्च मुनयस्तथा । 
विश्रग्यन्ति विदोषान्‌ बे यावद्वोधो न छभ्यते ॥३४॥ 
“विष्णुश्चरव्यसाबुम्र तपो व्षपौण्यनेकडशः । 
ब्रह्माहरख्रयो देवां ध्यायन्तः कमपि धवम्‌ ॥३५॥ 
कामयानाः सदा काम ते त्रयः षवदेवदहि । 
यजन्ति यज्ञान्‌ विविधान्‌ ब्रह्मविष्णु मदेदवराः” ॥३६॥ 
देवीभा. स्क, १।८।४६ ॥ 
यद्यपि नाम में भूलने से प्राप्त ज्ञान का भी अभाव हो जाता रै, तथापि 
मनुष्य नामात्मक ( शरीरी विशेष ‰ स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव ओौर शक्ति 
. { दुर्गा आदि देवी ) को खोजते हैँ ओर जब तक नामों सें मूले रहते है, तब 
तक ब्रह्मा आदि भी किसौ नाम नामी विशेष को तपो द्वारा खोनजतेरहैं 
- बहुत भक्तिपूवंक अनन्त लोकं को सव खोजते हँ ओौर गणदेव, गन्धवंदेव, 
मुनि लोग भमी, अन्य देव भी बहत सेवा (भक्ते) पूवक अनन्त (अविनाशी) 
, लोकादि को खोजते है, तथा अन्य जीव गणदेवादि को खोजते हैँ, निश्चित 
आत्म ज्ञानादि के बिना, तथा प्रबल प्रारन्ध के मोग के बिना विशेषके 
„खोज से कोई निच्रत्त नदीं दो सकता हे । “महामा० शा० अ० २३।६।२३ 
का वचन है किं ( देवापि मागें सरह्यन्ति अपदस्थ पदेषिणः ) अपद्‌ (मागं 


स्थान रहितं ) ज्ञानी के पद्‌ को चाइने बलि अलदेव भी माग में मूलत है । 
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साखी-यती सती सव खोजदी, मनहि न भाने हार। 
बड़ बड़ जीव न ँचही, कहहिं कबीर पुकार ॥२५॥ 
यतिसव्यव्रताः सव्यो द्यामनो निमदं सद्‌ा । 
अन्वेपयन्ति चाऽऽबोधं विरखोऽस्माद्धिञ्चुच्यते ॥३७ 
बोधं विना न विद्धांसो सहान्तोपि च वन्धनात्‌ । 
विद्योषाख्याद्‌ वि सुच्यन्ते गुररुच्चेहिं भाषते ॥३८॥ 
निर्विंशेषसौख्यखान्द्रविद्धनं पावनं सदेव दोपवजितम्‌। 
ज्ञानगस्यविदववन्यविभ्रहं द्यादाया विहाय यान्ति सवतः ॥३९॥ 
अन्तं गतं यस्य दहि पापपञ्जरं* भदेद्विब्रद्धा च तथा सुबासना। 
विद्युद्धभावोऽपि सदैव बतेते तत्रेव धीरे निजवोधख्च्धये ॥४०॥ 
श्लोवाख्लुद्रादइरवपचाधमा अपि भवेर्विद्युद्धा नु वोधभागिनः। 
भवन्ति तृणे दि सुसाध्ुसङ्गमासागजन्मसंस्कारवशान्न संरायः ॥४१॥ 
विस्म्रव्य चात्मानमनन्त चिद्घनं संसारिणो जोवगणा भवन्ति हि । 
ब्रह्मा र शिवो चिष्णुमुलाश्च देवता आशादिसत््वे भववन्ध भागिनः ॥४२॥ 
इतिहनुमदीयेरमनीरसोद्रके संसासयसारता बणनं नाम दडामः प्रवाहः ॥१०॥ 
यति ( योगादि यत्न करनेवाले संन्यासी ) सती ( सत्य वक्ता पति्रता ) 
ये सव भी नामरूप विशेष को खोजते हँ । क्योकि जब तक नामरूप से नही 
निकलते ई, तब तक इन सवका मन खोजसे हार ही नहीं मानतादहें 
८ नित्त शान्त न्दी होता दै ) अतः वह मन ही सव्रको भटकाता है ओर 
इस खोज से मन के हार माने के बिना, इस खोज भूल भकस बड़े बड़े 
सिद्ध योगी आदि जीव भी नीं बचते है, मौर मनो निग्रहपूवंक कुसङ्गादि 
को त्यागने पर, निजात्माके अनुभवसिही सब जीव निर्विशेष आनन्द 
स्वरूप को प्राप्त करते है । अतः सङ्खत्यागादि के लिए श्री कबीर साहव पुकार 
के कहते हँ । ““दौडत दौडत दौद्धिया, जेतिक मनकी दौड़ । दौडधि थके 
मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठोर॥ (अंग की साखी ) ॥२५॥ 








१ “श्ञानसुत्पद्यते पु सां क्षयात्पापस्य कर्मणः 1 यथाऽऽदशंतलगप्रख्ये परश्य- 
त्यात्मानमात्मनि ॥१॥ म.भा.शा०अ. २०४।८० २ किं विषपणुः किं शिवो ब्रह्मा 
मघवा किं बृहस्पतिः ] देहवान्‌ प्रभवत्येव विकारः संयुतः सदा ॥२॥ देवीभा° 
स्क. ४।९३।१५ # छन्द ““श्येन्युदी रिता रजौ रलौ गुखः” श्येनी, नामक्‌ ई । 
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अथ स्यकर्ताविचार प्रकरण ११ 
रमैनी २६ 


आपुहि कर्ता भया लाला । बहु विधि वासन गह इुम्हारा ॥ 
विधिने सबहिं कीन्ह इक ठा अनेक यत्न कै अने कना ॥ 
विशेषेभ्यः परं यत्तत्सत्तत्वमस्ति चेतनः । 
स्वयमेवमनोमायायोगा्कदेत्वमाप्रवान्‌ ॥ १॥ 
घटादीनिव देदादीनास्ते स॒ रचयन्‌ प्रथः, 
उच्चावचान्न सन्देहो विधिना साध्यतेऽखिटम्‌ ।२॥ 
साधनानां समाहारो धिधितन्बोऽस्ि यद्यपि । 
कृत्रं यतल्नैस्तथाप्येतच्छरीरं वहुभिः कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ सक्षत लोकान्नु 
खजा इति 1 एेतरेय ११ खष्यसे प्रथस यह संसार आत्माद्ीमें लीन था, 
इससे एक आत्मा ही था, क्रियायुक्त अन्य कुल्व न्दीथा, उस आस्माने 
विचार कियाकिं लो्कोकी ख्ट कर्‌ ) इत्यादि श्रियो के अनुसार, नाम 
रूपादि सब विशेषो (मेदो ) से रहित जो आत्मा है, सो आप ( आत्मा ) 
ही ( मनो माया द्वारा) लाल के समान कर्ता भया (हआ) है। ओर 
कतारूप कुम्भकार लोक भूतादि को रचकर वदरत प्रकारके शरीररूप 
जासन ( धट ) को गदृता ( बनाता ) दै । तहां यद्यपि प्रारन्ध कमं काल बह्मा 
रूप विधि ने माता पिता देशादिरूप सब ही साधनो को एक ठाम (स्थान) मँ 
एकन्न किया ओर करते हँ तथापि उस कर्ता के दी सत्ता प्रकाशादिरूप यत्न 
सरे यह कनाऊ ( त्वित नामवाला कायरूप काया ) बनकर तैयार हआ ओर 
होता हे । ओर क नामक आत्मदेव बहुत यत्न से शरीर बना ओर बनता 
है, अथात्‌ जढ़क्मादि मात्र से या असर्व॑ज्ञदेवादिसे संसार शरीरादि की 
व्यवस्थित सृष्टि नदीं हो सकती है । अतः सवत्मामायौईश्वर से सृष्टि होती है। 


जठर अग्नि महं दीन्ह प्रजारी। ता महं आप भये प्रतिषाली ॥ 


बहुत यतन के बाहर आया । तब शिव शक्ति नाम धराया ॥ 


सम्पायतच्छरीरं स^ .जठराम्नावपक्षत । 
रक्षकोऽथाऽभवत्तत्र प्रकाशायेः स्वयं प्रथुः॥ ४॥ 





 . १ एषोहदेवः प्रदिशो ऽनुसर्वाः, पूर्वोह जातः सउगमेअन्तः | शवे ° २।१६ 
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वहुभिश्चास्ययल्नेस्तु गभोद्‌वहिरजायत । 

तदाऽस्येवपुमान्‌ खी वा नामस्वस्याकरोदयम्‌ ॥ ५॥ 

इव्येव जीवरूपेण प्रविष्टस्य स्वयम्भुवः) 

कायेमस्ति जगत्‌ छरत्स्नं विग्रहस्तु विश्चेषतः ॥ ६ ॥ 

उक्त रीति से प्रथम मानस्तया मायामय संक्रल्परूप रचना करके, उस 

कच्चे घट को पकाने के लिए ( भौतिक घट को रचने के लिये ) कर्तां ने उस 
देद रूप घट को माता के जठरानल में ( गर्भाशय मेँ ) प्रजार द्या ( जलायाः 
पकाया ) ओौर उल्ल स्थान नें भी आप प्रति पालक (रक्षक ) हुआ, क्योकि. 
“प्रजापतिश्चरति गभंऽन्तरजायमानो बहुधा व्यजायते। तस्य योनिं परिपश्यन्ति. 
घी रास्तदिमन्‌ ह तस्थु युवनानि विश्वाः । शुक्लयजुः, ३१।१६.› सर्वात्मा प्रजा- 
पति गमं के अन्तर प्रवेश करता है, ओर वस्तुतः अजायमान ( जन्म रहित ) 
दोते मी, मूर्तो मे मायासि बद्धा जन्मता दहै, उसके (योनि) स्थान को 
ज्ञानी जानते हँ, ओौर उसी मे सव युवन स्थिर हुएहै। इत्यादिवेद मां 
उक्ताथं को कते ह) वह क्तादह्ी गभं मे पालकादिरूप से रहकर, जन्म 
काल में बहुत यत्न करके गभं से बाहर शरीर सहित आया, ओौर आता दहै 
तव शरीरी बनकर, वह अपनादही शिव ( पुरुष) ओर शक्तस) नामः 
घराया, ओर धराता दै । अर्थात्‌ एक सत्यात्मा ही चिदाभासादि द्वारा व्यव 
दारिक जीव शरीरी दोकर अनन्त चरी पुरुषादि हुआ दहे, ओर वस्तुतः वह 
स्री पुर्यादि येद से रदितसव्रत्मादहै। न्नसख्नी न पुमानेष न चैवायं 
नपु सक्तः  यद्यच्रीरमादत्त नेन तेन सयुज्यते । श्वेता० ५।११.' यह्‌ आत्मा 
स्री पुरुप नपु सक न्दी हे, किन्तु अन्तःकरर्णाद्‌ उष१धर्यो के द्वारा जिस-जिस 
शरीर काग्रइण करता है, उस उस व्यवहारसे युक्त होता हे। 
घरके युत जा होय अयाना । ताके सङ्गन जाय सयाना॥ 
सोँची बात कदी नै अपनी । भया दिवाना ओर कि सपनी ॥ 

यरा लोके भवेदत्र कुरे जातोपि कस्यचित्‌ । 

पुत्राऽज्ञः पतित; धमान्‌ पिता तेन न गच्छति? ॥ ७ ॥ 

तथेदं वष्म विज्ञाय मायामोहमनोमयम्‌ । 

अपवादावधूतं च बुधस्तेन न गच्छति ॥८॥ 





९ ~ =€ (र ~: ७ १ ¬ 
१ त्यजेदेकं कुलस्यारथग्रामस्याथं कुलं त्यजेत्‌ । भ्रामं जनपदस्याथ आत्मार्थ 
परथीवीं त्यजेत्‌ । “चाणक्यनीति । त्यजेत्‌ कुला्ेपुरुषम्‌ । इत्यादि । म° भा०- 
# 
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आसक्तो न मवत्यत्र तदथं यतते न च। 
आत्माथं छुरुते सवं ज्ञात्वा किञ्चित्‌” करोति नो! ६॥ 
आत्मना रचितं सवमिति सव्यं गुरो वचः । 
स्वप्न तुल्यान्यवाण्याऽत्र प्रमत्तं तेते जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
(4 १८ [8 भ ७ ~ 9 [+ 
कुरे जात्यभिमनिन मोहे वहविष्रैरपिं 
विस्मृव्यव स्वमात्मानं वतते विग्रहे रतः॥ ११॥ 
जेखे घर का ओरस पुत्र भी यदि अयान (अज्ञ अधर्मी पतित) कुमार्गी 
च्डो जाता हे, तो उसके सङ्ग मे सयान ( विवेकी धर्मज्ञ ) पिता नदीं जाता ड, 
तैसे ही अपनी आत्मासे देह इन्द्ियादि उत्पन्न दए, परन्तु ये अन्ञानमय 
-दुःखद्‌ अपवित्र है, अतः विवेक्री इनमें आसक्त इनके अभिमानी नदीं होते 
है, अविवेकी इनके अभिमानाद्‌ करके फिर जन्माद पते ष्ट, ओर दुःखी 
"होते हँ । श्री कबीर साहब कदते हैँ कि यह उक्त अपनी बात मैने सच्ची कटी 
है कि निज स्वरूप कतां से यह शरीर उघ्मन्न होता दहै, सो अज्ञ पुत्र के समान 
सङ्ग करने योग्य नहीं हे, इसके सङ्गादिके त्यागादसे मुक्ति होती ई, 
त्यादि । परन्तु संसारी मनुष्य अन्य की सपनी (स्वप्न तुल्य) मिश्या बातो को 
: सुनकर दिवाना (उन्मत्त) हुआ है । अतः सङ्गादि को नदीं व्यागता है, किन्तु 
मिथ्या देह कुल जाति आदि का अभिमान करता हैं 


गुप्त प्रगट है एकै दूधा। काको किये ब्राह्मण शुधा॥ 
शटी गवं यलो मति कों । दिन्द्‌ तुरुक अठ इल दोई ॥ 


अव्यक्ते व्यक्तसामथ्यं सत्यप्राकाराटक्षणा । 
जातिरारमनिः चेकेव तत्र गर्वो न युज्यते ॥ २ 
(+ अ, 
कल्पनामात्रजन्यस्तु गर्वो मिथ्यव वाधते । 
ब्राह्मणोऽयमयं शद्रः शद्धोऽयं नास्त्ययं तथा ॥१३॥ 


वनप० ६३।११ १ “(तद्यथाऽदहिनिल्वंयनी वल्मीके मरता प्रत्यस्ता शयीतेवमे- 
- वेदं शरीरं शेतेऽथायमशरीरोऽग्रतः ब्रह्मेव तेज एव । ब्र. ४।४।७' 
२ “एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसवाः पूर्वो ह॒ जातः स उ गमं अन्तः | स 
--एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति विश्वतोखखः ॥ शुक्लयजु 
३२ । ४ एष देवः सवां दिशा व्याप्य वतते, स एव गभ भवति, प्रतिपदाथः- 
-मञ्चतीति प्रत्यङ्‌; भो जना; स एव सवंतोमुखः ॥ २ साम।(न्य स्वभावः| 
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आत्मचृष्टौ दि कश्चैवं कथ्यतां कः प्ररास्यताम्‌ । 
को वात्र निन्यतां जीवः स्वैः छयद्धो न संदयः ५१४ 
देहदृध्यापि सर्वोऽयसमेको वर्णोऽसिमानवान्‌ । 
कमी भिन्नतां याति नान्यथा वै कथचन ॥१५॥ 
केऽपि मिथ्यासिमनेन च्राम्न्तु नात्र सज्जनाः । ` 
आयौनायेप्रभेदोऽपि सिथ्येव वतते कुरे ॥१६॥ 
जिस शरीर के अज्ञानी अभिमानादि करते हं सो रुत (सूद्धम या गभ॑स्थ) 
रहते तथा प्रकट अवस्था मे एकं दूध ( जाति स्वमाव ) वाले (माया अविद्या 
मय) या भौतिक रहते हँ ओौर सत्र मानव देह की सब अवस्थां मेँ एक मानव 
जाति रहती है, तहां शरीर दष्टिसे किसको शुद्ध बाह्मण कहा जाय, धर्म 
सदाचार ज्ञानात्म दष्ट रे द्ध कहा जा सकता है । परन्तु श्वेतादि पच वर्णं 
(रंग) गौ के दूष गुप्त प्रकट दोनों अवस्था में एक श्वेत स्वरूप रहता है, तैसे 
चार वणं अन्त्यजादि का शुद्ध आत्माभी एक वर्णं रहता है, अज्ञ के हृदय 
मे गुप्त रहता ह, ज्ञानी केददयमें प्रकट रहता है। परन्तु आत्मा में विल- 
श्षणता नहीं होती दहे। अतः न शरीर में शुदधाश्युद्ध जाति आदि का मेद्‌ है, 
न आत्मामेंमेद है, सब मेद अज्ञानादि से मिथ्या कल्पित हैँ । अतः कहते 
कि शटी वस्तु देहादि के गवं ( अभिमान ) करके कोई भी सत्यात्मा को 
नहीं मूलो । किन्तु सत्यात्मा एक राम के सदा स्मरण, भजन करो । क्योकि 
ब्राह्मणादि पाँच मेद के समान हिन्दू ओर वुरकयेदो कुल भी भरठदहीरहै। 
सत्य सवत्र एक आत्माराम देव ही है सो भजनीय है, अन्य नहीं | 
जिज्ञासा हई कि सब मेद मिथ्याहै तो सत्यक्याहैए क्योकि किसी 
सत्याभ्नय के बिना मिथ्या कौ प्रतीति नहीं हो सकती है, तब कडा गया है कि- 


सासी-जिन यह चित्र बनाया, सोचा सो सुत धारि | 
कहहिं कथिर ते जन भले, चित्रहिं लेहिं विचारि ॥२६॥ 
येनेदं रचितं चिरं सवेमुच्चावचं खद्ध । 
त सत्यं सूञ्नघारं च जानीत सज्जनाः सुखम्‌ ॥१७॥ 
त॒ एव सञ्जना छोके सुखिनश्च विशोषतः। 
येधित्राणि विचा्येवं चित्रवह्लक्ष्यते स्वयम्‌ ॥१८॥ 
९ “एको वशी सवंमूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं 
येऽनुपश्यन्तिषीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ कठ ° २।५।१२०२ ज्ञानवानेव- 
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निरन्तरं निगुणं निर्विकारं निराश्रयं नित्यमाकारदीनम्‌ । 

सम्मात्रक ज्ञानगम्यं स्वसिद्धं स्वयं प्रमं सुप्रभं ज्ञपिमाच्रम्‌।१९॥ 

एतद्धितं छत्मविदो वदन्ति सवौत्मभावेन तु ` भावयन्ति | 

सरव्पीश्रयं सवेपरं विदित्वा तत्र स्थिताश्चेतनया भवन्ति ।२०।२६। 

जिन ( जिस ) स्वात्मा कतां ने अपनी अदत मायाशक्ति से वद सं्तार 
शरीररूप चित्र को बनाया हे, केवल स] सूत्रधारी ( सर्वं नयन्ता अन्तर्यामी ) 
सत्य दै । अयवा हे सुत! ({ शिष्य |) उस चिचक्रारर्प सत्यका धारण 
( निश्चय ) करो । श्री कत्रीर साहब कदतदहेंक्रि वेदी नन भले (वुखी सुक्र) 
होतेहेकि जो चित्रको विचार. कर उस चित्रकार को लेते ८ आत्मल्पस्ते 
प्राप्त करते) ह । सर्वात्मा चित्रकार को समते दँ । अतः सो ज्ञातव्य दै २६॥ 

सम्बन्ध-प्रथम कुलालसूयसे कताका वणन क्रिया गया दै | तदं “ध्रमं 
येन कुलालवन्नियमितः इत्यादि पुराण लोकप्रसिद्ध आदि के अनसार त्रह्या 
आदि विषयक मुख्यं इ श्वरत्व ्रान्ति कौ निच्रत्ति के लिये ओर श्यो ब्रह्माणं 
विदधातिपूवम्‌ । श्वे अ० ६। १८०० “'यस्माद्रष्ण्वादयो देवाः सूर्यादिव मरी- 
चयः 1 यस्माज्जगन्त्यनन्तानि बुदूबुद्‌। जख्घेरिव ॥ योगबा० ३५७ जो 
ग्रथम ब्रह्मा को सिद्ध करत। है। जिससे विष्णु आदिदेव सूयंसे किरणो के 
समान हाते हँ ओर समुद्र से बुदूबुद्‌ के समान अनन्त संसार होता है। उसः 
एक सर्वात्म सत्य कतां को समन्ाने क लिये कते है कि- 


रमेनी २७ 
बरह्मा को दन्दो ब्रह्मण्डा | सात द्वीप पुहूमी नौ डण्डा॥ 
सत्य सत्य कै विष्यु चटाई तीन लोक महं रादिन जाई॥ 


जीवत्वमनुभूयापि स्वरूपेण प्रथक्‌ स्थितः| 
दृवोऽसावीरातां प्राप्य मायया विद्यते स्वतः ।२१॥ 


ब्रह्मणे स ददा सप्र दीपैः खण्ड संयुताम्‌। 
नवसि वे महीं सवां ब्रह्माण्डं सकर तथा ॥२२॥ 
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` कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो 


मुखः ॥ श्वेता० ४।३१” त्वम्‌-आत्मा । वच्चसि-गच्छसि । विश्वतोमुखः 


सर्वावस्थः 


[4 
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वेधाताञवछतन्चानर * दन्तयाचिपरःत्यना । 
वतते कुरुते कायं स्वतन्त्रो नेव विद्यते ॥२३॥ 
सत्यनामा दि विष्णश्च सत्वेन स्प्रापितस्तयः । 
तेनेव रक्षितः रारवन्‌ च्रिखोक्यां स हिं वतते 1२५] 
उक्त मायो सवंज्ञ कता ( ईश्वर ) ने व्रह्मा को बह्माण्डमें जन्म दिया 
ओर सात द्वीप नव चण्डयुक्त पुद्रुमी ( भूमि ) आदिमे रचना कार्यं विशेव 
का अधिक्रार दया ““दिरण्यरमं जनयामःस पूवम्‌ ।'* श्वे° ३.४ इत्यादि । 
सत्यनामनाले विष्णुदेव को स्त्यरूप से लोक मे दिढावा (८ निश्चय 
कराया ) सत्य रक्षक वनाया जोर स्वयं तीन लोक मेँ मानो जाकर उन्हें वह 
रखा कि जिससे विष्यगुदेव तीन लोक मे जन्म लेकर जाते हैँ, अवतार ज्तेते है \ 
रिङ्धिरूप तव शङ्र कीन्हा । धरती खिला रसातल दीन्हा 
तव अष्टाङ्गी रची मारी | तीनि लोक मोहिन सब सञ्चारी ॥ 
द्वितिय नाम पारवती भयऊ | सो कतां शङ्कर कटे दयऊ॥ 


तयो मेहि समुपनने स्वे प्रथुते कदाचन), 
लिङ्करूपं शिवं सोऽत्र स्चवयासास चाञ्जसा \२५॥ 
आपाताटं च तत्को समह्यासस्थापयत्‌ प्रसुः\. 
तस्यान्तमविदित्वा तौ मोहयक्तौ बभूवतुः ।\२६॥ 
महादेव विमोहेऽसावष्टङ्गामकयोद्धरिः । 
सा त्रिखोकीं विमोद्या्य चकार स्यवरोऽखिखन्‌ ॥२७ 
दवितीयनामधेया सा प।वेती समभूस्सतो ) 
तपस्यन्ता पुनस्ता स रङ्करायाददात्‌ 'कट ॥९८।॥। 
उक्त ब्रह्मा ओर विष्णुको विमति मिलने पर देवीभागवतं से अन्य पुराणो 
के अनुसार जन्हं स्वतन्त्र कतरूताका अभिमान हो गया ओौर परस्पर विरोधो 
गया । तब कर्ता ८ ईश्वर ) दी उनके अभिसानादि की निदृत्ति के लिये लिङ्ग 
` -ल्प ज्योतिर्मय रङ्कः को रचा ओर रसातल तक धरती ( भूमि ) में उस लिङ्ग 
की गिला (८ कीन) गाड द्विया । किर सुन्दर आठ अङ्गवाली अष्टाङ्गं सती 
नामक कुमारीको कर्तने दक्ष प्रनापत्तिके द्वारा स्वा, उस कुमारीने. 


१ यो देवानाम धपो यस््मिल्लोका अधिश्रिताः । स एव काले यवनस्य 
गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः । यस्मिन्‌. युक्ता मह्य देवताश्च तमेव 
ज्ञात्वा मृत्युपाशा श्किनन्ति । श्वेता ° ४।१३-१५ | 
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त्रिलोकवासी सब देवादि को मोदित किया, वही कुमारी दुसरे अवतार मेँ 
पारवती नामवाली हुई, तव कतां ने शङ्कर के प्रति उसको प्रदान किया। 
गायत्री से होनेवाले ब्रह्मा आदि से अन्य ही अन्य कल्प के व्रह्मा आदि ये कदे | 
गये ह| तात्पयं है कि इस प्रकारकी सबलीला एक इईश्वरसे होती है।. 
अतः बह्मा आदि अनेक इश्वर न्दी हं । किन्तु- 

शक ही पुरूष एक है नारी । ताते रची खानि मौ चारी ॥* 


शमन वर्मन देव ओ दासा । सत रज तम गुण धरती अक्राशा ॥ 
| अंस्त्येवं पुरुषग्धेकश्चेतनात्मा परः प्रसुः। 
नारी मायास्मिका चैका वतेते सा गुणात्मिका ॥२९॥ 
अण्डजादिप्रभेदेन जाता वै खनयस्ततः । 
चतसरोऽपितथा चणो ब्रह्मविष्णुपुरस्सराः ॥३०॥ 
ब्राह्मणाद्याः सयुद्धताः शमाोदुयुपाधिसंयुताः । 
सर्वे ते मानवाः सन्तः क्माद्ये भिन्नतां गताः ॥३१॥ 
तत॒ एव सथुद्थुता रजःसत्त्वतमोगुणाः। 
परस्परस्य साचिव्याद्‌ भूमिः खान्तश्च सवशः ॥३२॥ 
इस पूवं वणित रीतिसे एक ही सर्वात्मा पुखष दै, स्वतन्त्र ईश्वर है ओर 
उसकी शक्तिर्प माया नामक नारीभी एकदे; उनदोर्नोसे दही रचना होने 
से चार खानि हृदैहै ओर शर्मां उपाधिवालेे व्राह्मण, वर्मा ` उपाधिवान्ञेः 
क्षत्रिय, देव उपाधिवाले वेश्य ओौर दास उपाधिवाल्ति शुद्र ( सेवक ) उस 
ष्क कर्तासि हृष दहं ओर सत्वगुण; रजोगुण; तमोगुण का विस्तार तथाः 
परथिवी से आकाश पयंन्त का विस्तार एकदहीमायी कतांसे हुदै भरति 
है कि “प्रको देवः सवभूतेषु गूढः सवव्यापी सवंभूतान्तरात्मा ] श्वेता, ६।११० 
““मायान््॒श्रक्ृति विद्यान्मायिनं ठ महेश्वरम्‌ । ४।१० एक देव ( इश्वर ) 
सवभूत (प्राणी = आकाशाद मेद्िपा हुआ दहै सो सबमे व्यापक ओौर सबका 
अन्तरात्मा सक्षी स्वरूप है ओौर उसकी शक्ति उपाधिरूप तामसी माया को- 
भूतो की प्रकृति (उस्पादान) कारणरूप समक्नना चाहिये तथा मायी शयुदधसत्वा- 
( माया ) रूप उपाधिवाला को महेश्वर सम्चना चाये । 
सासी-एक अण्ड -आंक्रारते, सब जग भया प्रसार । 
कहहिं कथिर सब नारि के, अविचल पुरुष भतार ॥२७॥ 
अओंकारादेव चैकस्माद्‌ जद्याण्डं निखिङं जगत्‌। 
जातं च विस्दतं तत्र रामनास्नच्िद्व्ययात्‌ ॥२३॥ 
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भतत स एव स्वेषामचलख्श्चाद्वयः प्रभुः । 
नारीवच्च जगत्‌ सवं तदायत्तं प्रवतेते ॥३४॥ 
ओंकार तमन एकरुम।उजगतो विस्टरति यंतः। 
ब्रह्माण्ड पूविका तस्मात्सर्वेषां स पतिः प्रियः ॥२५॥ 
अक्रियः ख च भतोऽस्ति स्वेषां जगतां प्रभुः । 
नान्यस्तरसटशोऽप्यस्ति ह्यधिकस्तु कुतोभवेत्‌ ॥३६॥ 
स्वेभूतेषु गूढः स॒ सबेव्याी निरकृतिः। 
कमाध्यक्श्च साक्षौ च सवात्मा केवरोऽद्वयः ॥३५॥ 
ब्रह्माणं यद्‌ धात्तस्मे वेदान्‌ यः प्रहिणोसखभुः । 
सबबुद्धिभ्रकाशोऽसौ सुसुक्षोः शरणं सदा ॥२८॥२७॥ 


एक ओंकाराथं ( मायी ईश्वर ) से अनन्त अण्ड (ब्रह्माण्ड) ओर सक | 


जगत का पसार ( विस्तार ) भवा (हआ) है! अतः सब नारी ( परा्रित 
परतन्त्र कायं ) तथा ब्रह्मा से वरण पर्यन्त शरीरी का एक ही अविचल 
( निष्क्रिय = अविनाशी ) पुरुष भता ८ धारण पोषण कतां ) है । अनेक नदीं 
“स ॒विश्वङ्ृद्‌ विश्व वि दात्मयोनि ज्ञः कालकालो गुणी सवंविदूयः । प्रधान ` 
्षतरज्ञपतिगुेशः संसारमोश्चस्थितिबन्धहेनुः । श्वेता. ६।१६* जिसको जान ` 
कर प्राणी मुक्त होता है, वदी सब संसार का कर्ता सवंज्ञ, आत्मा ( हिरण्यगमं) 
का कारण स्वरूप, ज्ञः (ज्ञाता) कालो काकाल गुणाश्रय होता हुआ जो. 
सववेत्ता है, सों प्रधान ८ अव्यक्त ) ओर क्षेत्रज्ञ (व्यावहारिक जीव) का पतिं 
हे तथा चिगुण का ईश = नियन्ता है । अमिणनादिरूग संसार से मोक्ष तथा 
स्थिति ओर बन्धकादेतु है ॥२५७॥ 
६ रमेनी २८ 

अस यलहा का ममं न जाना । जिन जग आनि पसारिन ताना ॥# 
धरति आकाश द्विगाड खनाया । चान्द घं दो नरी बनाया ॥ 

अत्यद्‌ युतकुविन्दोऽयर्मोकारार्थो विचक्षणः । 

रहस्य † तस्य विदुयुनों युक्तिमन्तोऽपि पण्डिताः ॥३९॥ 

स॒ जगत्‌ पटवानाथ भूततन्तुतति तताम्‌ । 

अकरोञ्जीवभोगाय  तत्कमोद्यनुसारतः ॥४०॥ | 

१ क अद्धा.वेद कदह प्रवोचत्‌ कुत आजाताः कुत इयं खष्टिः । इत्यादि 

ऋवे. १०।११।१२६।६ “स्वेज्छारहिते भानौ यथा न्योमनि तिष्ठति । 
जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिपरा । `योगवा. ४.५६।२६* 
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जगत्यां काम्थकमौदि कृतं ये भोगसिद्धये । 
ते ने ज्ञातः कुविन्दोऽसौ यो कतौ जगतोऽथ वा ॥४१॥ 
कृतौतेनैवखोकौ द्रौ स्वगभूमिस्वरूपिणौ 
गतेभूतौ सथुद्भूतौ पादांशस्था पने दितौ ॥४२॥ 
नाटके चन्द्रसूर्थीस्तः कमतन्त प्रतिष्ठिते । 
सुकृतौ अमतः शङवत्तावध्यात्माधि भूतकौ ॥५३॥ 
उक्त अविचज्ल कतां एेसा अद््ुत जोलहा (शरीरादि पटको बीनने 
वाला) दहै कि जिक्षके ममं ८ रहस्य) को बड़े बड़े लोगो ने भी नही 
-जानी । ओर जिन ( जिस ) ने जगत ( भूतात्मक ) ताना ( विस्तार) को 
आन कर ( उत्पन्न करके ) प्रत्यश्च दी फलाया हे ( पक्तारा दै) भूत भोतिक 
संसार को रचा है, तो भी उसके ममको लोग नदीं जानते है । अथवा जिन 
लोगों ने सकाम कर्मादि के ताना को जगत्‌ से आक्र ताना, भक्ति विचारादि 
रहित उन लोगो ने इस कर्ता रूप जुलादे के ममं नदीं जाना । उस जुलाहे 
ने भूमि ओर आकाश (स्वगं) रूप दो गाढ़ खनाया ( व्यावदारिक जीवरूप 
नपाद्‌ के रमनागमन का स्थान बनाया) अध्यात्म अधिदैव चन्द्र, सूयल्प दो 
-नारी बनाया कपड़ा बुनने के समय जिसमें पैर देकर यन्त्र को पैर से चलाया 
जाता हे, उसको ग।ड़ कते हैँ ओर सूत्रों के आधार को नाही कते ई। 


सहस तार रे पूरिन परी | अजह बिन कठिन हे द्री ॥ 
कहहिं कबीर कमंसे जोरी । घत कृष्त पिने भर कोरी ॥ 


तारकाणां सहस्रः स भौतं ततिमपूरयत्‌ । 
विरवं च उवासताराभिः सवेमेव कलेवरम्‌ ।४४। 
वयत्येव कुविन्दोऽयमदयाप्येवं न संशयः । 
अनादियुगमारभ्य यावञ्ज्ञानं न टभ्यते ॥५८॥ 
ताबदुदूरं च वानेन काठिन्यं सबेदेदिनाम्‌ । 
स्वेत्र वतते साधो ! कमोौदिपारवदयतः ॥४६॥ 
संधाय कमभियस्मान्तन्तुवायः परेइवरः। 
उच्चावचक्यरीरादि सम्पादयति सवेदा ॥७॥ 


१ भूतानां विकारोऽयमिति विग्रहेऽणन्तान्‌ ङीप्‌ । २ “पुण्यो ह वै पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पापेन । इ. ३।२ १३० “वैषम्य नैधु ण्ये न सापेश्षत्वात्त- 








याहि दशयति । ब्रह्म वू. २।१।३४.. 
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तं कः सत्यं नरो वेद प्रन्रुयाद्ा विशेषतः 
क(म्ग्रकमौदि कुवौणो सोहद्रोदादिततपरः ॥४८॥। 
सुखौचन््रमसौ यो वै यथरापृद्ेमकल्पयत्‌। 
तंयो वेद्‌ स वेदाऽत्र सस्यं नान्यस्तु कश्चन ॥४९।२८॥ 
इति दनमदये रमैनीरसो प्रक सव्यकवणनं नामेकाददाः प्रवाहः ॥१९॥ 
उस कतां ने सदसत ( अनन्त ) तारो को रचकर लेकर आकाशरूप पूरी 
(थान) को प्रूणक्रिया है ओर श्वास प्रश्वासादिरूप तारो ( तन्वुर्ओ) से 
शरीर ल्प पूरोकोप्रूणं क्रिवादै | ओौर अनादि काल से अजदरँ ( अबतक ) 
बीन रहा दै, ओर आग कठिन दुर काल पयन्त बीनना है । मुक्त के लिये पट 
नहीं बीना जाता है, अन्यके ज्ये सदा बीनाई दहोतीदहै। श्री कबीर साह्व 
कते हक जीर्वोकेकर्मोतेद्यीद्रटे हर तन्वुओं ( जन्मादि प्रवाहो) को 
जोड़कर वह कोरी ( जुनादहा ) खत कुसूल ८ पुण्य पाप) को मली भत्िसे 
बीनता है, धर्माधर्म के अनुस।र स्र प्रकार के संत्तार ओर शरीरादि को पक्ष- 
पाताद के विना रचता इं ॥२८॥ 





अथसद्गुर तथासत्यकतकिज्ञानकेविनाश्रमादिप्र° १२ 


> 4 
रमेनी २९ 
यहि विधि कहां कहा नहि माना । मारम्‌ माहि पसारिन ताना॥ 


रात दिवस पिकि जोशिन तामा ओरत काटत भरमन भागा॥ 


उक्तेन विधिना शदवद्‌ अस्माभिः सन्नु कथ्यते । 
सर्वारमेवाठ्यरयः कती जनै नायं तु . मल्यते ॥१॥ 
प्रकल्प्यान्यं तु कतौरं श्रमेणेव जना इमे। 
तत्प्राप्य धरनि कर्माणि प्रतन्यन्ति हि कामुकाः ॥२॥ 
संसारसरणावेवं : काम्यकमोदिटक्षणाम्‌ । 
वितति ते वितन्वानाः संदधत्यनिरा स्विसाम्‌ ॥२॥ 
कमोदिलश्षणांस्तन्तृन्‌ संदधना इमे नराः। 
वित्रवन्तो विवतन्ते वादान्‌ बहुविधान्‌ संदा 11४॥ 
विचारेण विना नैषां ^ गुरुपादं चिना नच) 
भ्रमोऽतोऽपगमन्नादययपयन्तं वाऽपगच्छति ॥५॥ 





९ “तद्विज्ञानाथ' गुरुमेत्रामिगच्छेत्‌ | मुण्ड. १,२।१२० न तिना ज्ञानः 
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सदृगुङ श्रोकवीर साहब कहते हँ कि मँ इस पूर्वं कदी रीति से एक सत्य 
कतां की बात को सदा कहता हँ । परन्तु जिन लोगो ने इस कदा हुभआ उपदेश 
को नहीं माना, उन लोगो ने सांसारिक गमनागमन मार्गो में काम्य कर्मादिल्प 
ताने को स्वयं पसारा (जन्मादि के देवुरूप सांसारिक कर्म किया ओौर करते है) 
ओर अपने परिवारादि से मिलकर, सङ्गासक्तिपूर्व॑क रात, दिन (८ सदा) 
कमादि रूप तागा ( तन्वुरओं ) को जोड़ते हैँ । जन्मादि के देतु स्नेह कामादि 
को बढ़ाते हं, असंगता का धारण नहीं करते हँ, ओरते काटते ( विधिनिपेष 
करते ) हँ । परन्तु असङ्गतापूव॑क स्वात्मा के विचारादि के विना, इनका 
संशय मादि न भागादहैन भाग सकता दै। अतः “सर्वंसाधन युक्तोऽपि- 
यादेव विचारणाम्‌। आत्मनो ज्ञानसिद्ध्यर्थं सवं भ्रान्तिनिदर त्ये ॥१॥ यद्यदा- 
लोचते किञ्चित्कथिन्तत्तन्न विद्यते । ईप्सितानीप्तितादन्यन्न तत्र यतते जनः 
यो गवा. ४।५७।२०'१ 


भरमा सब धट रहल समाई । भरम ओोड़ कतं नहि जाई ॥ 
परे न परि दिनहं दिन दीना । तदं जाय जह अंग विदीना ॥ 
जो मतर आदि अन्त चरि आया । सो मत सब उन प्रगट सुनाया ॥ 


सवेषां हृदये चैता वासना भरमरारायः। 
प्रवियात्रावतिष्ठन्ते नदयन्ति न कदाचन ॥ ६ ॥ 
एतेऽपि च न तास्त्यक्स्वा यान्ति कुत्रापि मानवाः। 
गुरूणां दामनिष्ठानां शरणे बोधसिद्धये ॥ ५ ॥ 
अतो न भ्यते पूण पदं न शान्तिरत्तमा। 
सन्तोषोपिद्तस्तेषां येषां ज्ञानं न विद्यते ॥ ८ ॥ 
क्षीयन्ते ते सदङ्धेन मानमोदादिसि श्रेखम्‌ । 
तत्र॒ यान्त्यविवेकेन तिष्ठन्त्यज्ञा नरा यतः॥ ९॥ 
चिवेकचक्चुषा दीनाः शमायङ्गे . विंवजिताः। 
वोधसूयकथा यत्र श्रूयते न कदाचन ॥१<॥ 





म. भा. शा० अ० १७४ ४६०. 
१ श्रवणं न्िविधं प्रोक्तं सात्त्विकं राजसं तथा। तामसं च महाभागाः 


-सुज्ञो क्तं निश्चयात्मकम्‌ ॥१॥ सात्विकं वेदशाख्राद साहित्यं चव राजसम्‌ | 
तामसं -युद्धवातां च परदोषप्रकाशनम्‌ ॥२॥ सात्विकं तरिविधं प्रोक्त प्रज्ञावद्‌- 
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जन्मादीनां यया मत्या प्रवाहो न विभिद्यते । 
अचश्च बन्‌ मति तां ते नेव जातु विवेकजाम्‌ ॥११॥ 
भ्रमके नदीं भागने से सबके घट (हदय) मे भ्रम समाकर रहा 
( मिथ्या वस्तु सत्य निश्चित हो गई ) । अतः यह भ्रान्त मनुष्य भ्रम को छोड़ 
कर कहीं सत्सङ्गादि मे जाता न्हींदहै। अतएव इसको कभी पूर नहीं 
पड़ता हे ( पणं वृति शान्ति नहीं द्ोती है) । कुसङ्गादि से दिनों दिन श्चीण 
( पुण्यादि से दीन नष्ट) होता दहै, इस अवस्थां भी तां जाता है कि जहाँ 
ज्ञानयोगादि के अङ्खों ( साधर्नोँ) से विहीन अविवेकी, अभिमानी, दम्भी 
आदि रहते दँ । फिर जो ( जिस ) मत ( निश्चय विचारादि) से इन जीवो 
के आदि अन्त ( जन्म मरण ) होते चनज्ञे आ रहे हैँ वही मत ( रागदूवेषादि 
मय सिद्धान्त ) उस अज्ञ ने इनको प्रकट करके सुनाया ओौर समन्चाया ( सत्यः 
भेद रागदूवेर्घादि को निश्चय कराय दिया । 
साखी-वह सन्देश फुर मनेहु, लीन्हो शिरहि चद्ाय । 
सन्तो हे सन्तोष सुख, रह तो हदय जडाय ॥२8॥ 

सत्यं मत्वा हिं सन्देशं तमेवेमे जनाः सदा । 

खिद्यन्ते मस्तके धृत्वा सन्तोषादिं विना जडाः ॥१२॥ 

भोः भोः साधो ! त्वयाऽयापि सन्तोषोऽयं निषेव्यताम्‌ । 

य तोऽयं वै महासौख्यं हत्तापस्य निवहेणः ॥१३॥ 

तदथं च विवेकादि कमाद्याश्रीयतां त्वया। 

यद्येवं स्थीयते साधो ! हच्छान्ति छभ्यते धुवम्‌ ॥१४॥ 

“अस्मिञ्य्‌ जगति जन्तूनां जरामरण शाखिनाम्‌ । 

अजरामरणं कतु सन्तोषोऽस्ति रसायनम्‌ ॥१५॥ 

यच्च ` कामसुखं खोके यच्च ` दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 

वरष्णाक्षयसुखस्येते नितः षोडशीं कलाम्‌ः ॥१६।२९॥ 

उस परलोक स्वगादि के सन्देश ( नित्यत्वादि क मिथ्या उपदेश) को 

ढम मनुष्यो ने फुर ( सत्य ) मान लिया है ओर शिरहि पर चदा लिया है, 





मिश्च पण्डितैः । उत्तमं मध्यमं चैव .तथेवाधममित्युत ॥३॥ उत्तमं मोक्षफलद 
स्वगंदः मध्यमं तथा । अधमं मोगदं पमोक्तं निर्णीय विदितं बुधैः॥ ४॥ 


देवीभा० स्क० १।६। १० 
१ योगवा० नि° उ० अ० ४७।४३॥ २ म° भा० शा० अ० १७४।४६॥ 
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उसको आशा, काम आदि को शिरोधायं कर लिया दहै) अतः आशा भादि 
"को इद्धि से शोकादि द्वारा द्दय तपता दै। तहां हे सन्तो! सन्तोष दही सुख 
-स्वरूप हे । अतः एक सर्वात्मा को सत्य समञ्चक्रर अनेक वस्तु की आशा, 
-चृष्णादि को.त्यागक्रर विचारादि से सन्तुष्ट रहो (यथा प्राप्त म सन्तोष रखो) 
तो अब ही हृदय जुद्ाय ८ शान्तियुक्त शीतल हो जाय )॥ २६ ॥ 
रमेनी ३० 

वे भूले पट दशन भाई | पाखण्ड वेष रहा लपटाई॥ 
सजीव शीव का आदिं नश्लौना । चाते बद्ध चतुर्ण सौना॥ 


विवेकाद्यङ्खदीनानि ददोनानि दहि यानि षट 

योग्यादिनामघेयानि तानि श्रान्तानि सवशः |! १५। 

अतश्च खलु पाखण्डाः › सक्ता वेषेवु सवदा । 

दृश्यन्ते मङ्गटं चात्र जीवानां नाशयन्ति डि ।॥१८॥ 

श्रमेणेव च सर्वेऽमी निवद्धा अण्डजादयः। 

समूकेर स्थावरे चैव बन्धसत्ता चतुशणा ॥५९॥ 

तमसोऽत्यतिरेकेण विवेकाभावतस्तथा । 

स्थावरे जङ्गमे वापि बन्धवृद्धि भेवत्यटम्‌ ॥२०॥ 

हे सन्तो ! भाई विवेकादिरूप ज्ञानाङ्ग स रदितवे षट्‌ दशनी भी मिध्या 

-शरीरादि मे मूज्ञे हँ । अर्थात्‌ आत्मा को मूलकर शरीरादि मे अशक्त हें । 
-अतः वेबादिमात्र से कल्याण मानते हँ । अतएव पालण्डलूप ( धर्माचरण 
रहित ) वेष ही उनके शरीरो में प्रायः लपटाय (लग ) रहादै ओरयेलाग 
“वेष में लिपट रहे हैँ । परन्तु यदह पाचण्डरूप वेष अभिमान दभ्भादि जीवों 
"के शिव (शम) को नष्ट करनेवाले ( नशौना) रै ओौर शुभमकेनष्टदहोनसे 
-जीव चारो खान ( अण्डजादि खानिर्यो ) मे मरकर प्राप्त होते हँ । वदां उड 
.(बन्धनयुक्त = परवश) होते है । उनमें भी जो जोव शरीरजन्य दोषो से मौन 
.( मूक = स्थावर ) खान में प्राप्त होते ह सो अन्य कौ अपेन्ना चतुगुण बन्धन 
अस्वतन्त्रता को प्राप्त होते है, वर्ह से निकलना अतिकटिन हो जाता हे। 





१ शाखा चारतैश्वैव नानाधर्मप्रजल्पनैः । सम्मोह्य वित्ततः पाषण्डास्ते 
.प्रकीर्तिताः ॥१॥ भक्तमालस° १ “न लिङ्गः धममंकारणम्‌ । मनु° ६।६६' 
२ “अतो वै खलु दुर्निष्प्रतरम्‌ । ्ा° ५।७१६* निरमिमा नी अनुशयी 


न्क कथन दहै) 





४. व 0 हि चर वनय ष "क 1 
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तथा योगी आदि चार बद्ध होते है ओर मोन ( अनिश्वरवादी ) चतुगुण 
बद्ध होते हे । तहां ““शरीरजेः कम दोे्याति स्थावरतां नरः ¦ वाचिके मृग 
पक्षितां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ १ ॥'` शरीरजन्य करम॑रूप दोषों से मनुष्य. 
स्थावरता को पाता दहै । वाचानक दोषों से मग पक्षी होता दै, मानस दो्षोसे. 
अन्त्यज होता दै, मनुस्म्रतिमे है । 
जेनी धमक ममं न जानै | पाप्ती तोर देव धर अनि ॥. 
दवना मर्गा चम्पक एला । मानहु जीव कोटि समतूलला ॥. 
द्या सवेधु भूतेषु सत्याऽहिसाक्षमादयः। 
धमः परतमः सदूभि मृति बोधः सनातनः ॥२९॥ 
जना अपि न त धमं सरदस्य विदुस्ततः। 
पुष्पपत्रादि संद्िद्य * जीघयुक्तत्तरोरपि ।॥२२॥ 
मन्दिरादौ नयन्त्येव मूतये नन्वेचेतसे । ` 
चम्पक्तप्रस्थपुष्पाणां दमनानां तथेव च ॥२३॥ 
पुष्पाणि यदहिं मन्यन्ते जौवक्ौटियुतान्यपि । 
तानि तैरपि चाप्यन्ते मूतये खल्वचेतसे ॥२४॥ 
एक रुत्यात्मा के ज्ञान रहित जैनी परमधम के मम को नदीं जानता है| 
अतः सजीव चर्च क पत्तियों को निर्जीब देव ( मूतिर्यो) के घर ( मन्दिर ,) में 
लाता है ओौर निर्जीव मूर्धियो पर चदाता है ओर दवना, मरु, चम्पा के 
पूल तो मानो करोड जीव के समतूल्ञ ( समान ) रइते हं ( उनमें रसः गन्ध ` 
के इच्छुक सूम करोढं जीव बसते टै) या जेनी उनको करोड जीव तुल्य. 
मानतद्ैतो भी अर्दिता धमको माननेवाल जेनी उन्हं तोड़कर मूरति पर 
चटाते हें । वस्तुतः ““इज्याचारदम)ऽहिसा दानं स्वाध्यायकमच। अयंतुः 
परमो धमां वद्योगनात्मदशनम्‌ । याज्ञवल्क्य स्म १।८ “सत्यं दमस्तपः. 
णोन सन्तोषश्च क्चमाजवम्‌ | ज्ञानं दमो दया दानमेष धमः सनातनः । गरुड़ 
पु० खं ० १।२२१।२४ यज्ञः सदाचार =स्नान सन्ध्याबन्दनादि, दम, अहिंसा, 





९ “अस्य सोम्य ! महतो वृक्षस्य यो मूले ऽभ्याहन्याजीवन्लवेत्‌ । अस्य 
यदेर्का शाखां जवो जहात्यथ सा शुष्यति । छु. ६।११।१-२ “गुरु हु कृत्य 
तु' कृत्य विग्रान्निजित्य वादतः । श्मशाने जायते वृक्षः कङ्क गधरोपश्चेवितः ॥*॥ ` 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ मनुस्मृतौ" विचित्र कर्माधीन ` 
सर्वेन्द्रिययुक्त भी इन्द्रिय गोलकरदित प्राणी इश्च होते हे । | 


११२ ४५ कवीर साहव करत बीजक [ रमैनी ३० 


-पक्षपातरहित दान, वेदाऽध्ययनरूप अपरधर्मं सौर योगसे विभु आत्माका 
ज्ञानरूप परमधमे इन चल्िसीनेःममको नटीं जानतेदै, न सत्यादि स्वस्य 
-सनातनधमं के गर्मङो नःनरे ठै! छिन्द दल्पिदधर्म को मानते दहै । 
> रोमं उपर) 2 ~ च> 
श्री पथिभी के येम उपारे । देत जन्भ अपनो हारे ॥ 


[र 


मनमथ विन्दु करे असगरा ! कस्यै चिन्ह खसे नहिं दारा ॥ 
ता कर हाल होय अदभूता। छौ दशंग सह जैनि विगूता ॥ 
किच्च देदस्य खोमानि ज्चन्स्येते कुद्धः । 
ण्थिव्या छोमभूर्ताश्च टुञ्चन्ति ते वनस्पतीन्‌ ।२५॥ 
पद्यन्तोऽपि च ते तस्मादपदयन्त इवस्थिताः । 
जीवितं व्यथंयन्तीव नो छ्वन्स्याव्मनो दिप्‌ !(२६॥। 
वज्नाल्यादिरताः केचिन्सन्मथस्भापि चिन्दुना। 
कुबन्तीवातिविद्रोहं सुवीमस्सेन वस्यना ॥२५॥ 
यतः लुभ्यति विन्दुश्च पतति द्वारतो नदि | 
तस्य चित्रा द्राऽवदयं जायते नात्र संदायः ।(२८॥ 
एवं च छुबेतां तेषां जैनानां गतिरद्‌ सुता । 
भवेद्‌ दुःखकरी नूनं नदयन्त ते छुयोगतः ॥२९॥ 
दशनेपुनिदिनास्ते यतो ध्मादिसाधनम्‌। 
त्यजन्त्यनवधानेनाऽधमं धमं च मन्धते ॥३०॥ 
ओर प।थिव देह के रामो को जैनी उखाडत है ! तथा प्रथिवा कं रोमरूप 
-वबनस्पतियो को उखाड़ते हे, तहां जीव को दुखी करते हए भी धमं मानते 
ह । अतः अहिंसा को धन॑रूप देखते ८ जानते ) रदते भी मर्म के ज्ञान बिना 
कुमागं मे अपने जन्म ( देह ) को हारते (नष्ट करते) ह तथा हिंसा को 
"पाप स्वरूप जानते रहने पर भी हिंसा मे जन्म गमते है । ओर वज्रोली मुद्रा 
आदि के प्रेमी जेनी मनमथ (काम) के विन्दुके साथ अस ८ एेसला) रार 
(हठ ) करते हँ या मनमथ बिन्दु का असरार ( अभ्यास ) करते हैँ, खीसद् 
करके भी बिन्दुके निरोष के लिये यत्न करते रै, तां सङ्ग के प्रभाव से 
` बिन्दु कल्पता ( ज्लन्ध होता , है, परन्तु अभ्यास विशेष के प्रभाव से लिङ्ग 
द्वारा योनि मेँ गिरने नहीं पाता है । तहां जनिर्यो का ओौर उनके विन्दुका 
` अदत ( विचित्र , हाल होता है ( दुष्ट स्थिति होती है ) अतः छः दर्शनौ 
मँ अनीश्वरवादी, दुष्टकमाम्यासी यह जेनी अपने कल्याण को अधिक 
-विगोता ( गमाता ) है । 
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साली -ज्ञान श्रमर पद बाहर, नियरे तेद दृर। 
जाने ताको निकट है, अनजाने को दूर ॥३०॥ 
ज्ञानात्मकस्य छुद्धस्य द्य्रतस्याऽद्रयात्मनः ) 
ज्ञानं दशेन कमभ्यो वटहिरेव!व तिष्ठते ॥३१॥ 
अन्तिकस्थाद्‌ सतो दूरे बतेन्ते तानि सवेदा 
अतस्तच््वं न तेरत्र छभ्यते न मनोजयः ॥३२॥ 
आत्मज्ञानाखरताद्‌ येऽत्र वहिस्तिष्टन्ति मानवाः । 
अन्तिमकस्थात्मुदूरे ते वतन्ते निज मोहतः ।!३३॥ 
ज्ञातुररय न्तिकस्थोऽसौ सवौत्मा हरिरव्ययः । 
चित्स्वरूपः सदा भाति मृटेभ्यो दूरतोऽपि च ।३४॥। 
दवीयसं? दविष्ठं तद्‌ न्तिकानां तद्‌ न्तिकम्‌ । 
कनीय सां कनो यस्त ञ्ज्येठं च ज्यायसामपि।।३५।३०॥ 
अपनी माया शक्ति से सब्रका कतां होता हुआ भी शुद्ध ज्ञान चित्‌ स्वरूप 
ह्यात्मा दी अमर पद्‌ ( अविनाशी स्थान ) दै ओौर उसका ज्ञान ( अपरोक्ष 
अनुभव) अमरपद्‌ (मोक्ष माग) है । परन्तु जो जोव उस अमर पद से बाहर 
है ( उसके ज्ञान से रदितदहै) सो नियरे (पास की वस्तुस्थान) से दुरदहैः, 
तथा वह्‌ नियरे ( पास ) की वस्तु उससे दूर अज्ञानसेही दहै, अतः वह ऊपर 
दूर देशादिरूप मोक्ष स्थानादि का वर्णन करता है । परन्तु जो सत्य मोश्च स्थान 
का जानता है, उसके लिये वह मोश्च स्थान अत्यन्त निकट निजात्म स्वरूप ही 
हे । अनजान (अज्ञ) के लिये दी दूर है । “दुरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च पश्य- 
स्स्विदेव निहितं गुहायाम्‌ । म ° ३।१।७*' “तद्दूरे तद्वन्ति के । ईशोप ०५. ८एष 
ब्रह्मलोकः । एषाऽस्य परमागतिः । एषोऽस्य परमो लोकः । व्र .४।३।३२.॥२३०॥ 


रमेनी ३१ 
अजह ते तरण क्षिण महं होई । तरण ते बज करे पुनि सोई ॥ 
निङ्रु नीरु जानि परिहरिया । कमंक बोधल लालच करिया ॥ 
कम धमं मति बुधि परि हरिया। सदी नाम साँच रे धरिया ॥ 


वज्तुल्योपि दुभें्यस्दणेन तुल्यतां क्षणात्‌ 
प्रयाति प्रख्यादौयस्तं वज्रं च करोति यः॥३६॥ 


१ “धयोगवा० प्र° ५।६१।११८ 
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निज्ञाना बुद्धिदीनाश्च त्यक्त्वा तं हयविनादिनम्‌ । 
कमरज्जुसुसंनद्धा छोभं कुवन्ति वस्तुनः ॥३५। 
धम्यं कमपरित्यज्य मति त्यक्त्वा तु भाविनीम्‌ | 
सुबुद्धि दूरतस्त्यक्त्वा यत्र क्रापि नरजन्ति दि ॥३८॥ 
असत्य नाममात्र वा गरृहान्त सत्यवुद्धितः। 
नो सस्यं रोचते तेभ्यो व्याप्रभ्यो रजसा खद ।३९॥ 
अज्ञान से दूर ज्ञान से निकय्वर्त कतासदह] त्रञ्रवुल्य दुर्भ॑द् सं्तार 
प्रलय के आरम्भकःलमे बञ्जसे त्रुणतुल्य क्षणमात्रमें इडो जाता दै ओर फिर 
सोदे ( वदी ) कता सृष्टि के आदिकालमेंतृण स वत्र कररता दै । अतः संसार 
उत्पत्ति नाशवाला दै ओर कता अचल अनादि दहै, उस निद्यरू (अविनाशी 
अखण्ड आनन्द नीर के वघान्‌वाल ब्रह्मात्मा) को निर्ुजानियं ( निगत ज्ञान 
वाते अज्ञानि्यो न परिहरिया (सनथाव्यागा ) है जौर काम, कर्मादि से र्वंष 
रहने के कारण कर्माघीन मिलनवाल्त॒ठच्छं विपयादि क! लालच (लोम) 
किया ओौर करतादे आर उसलाभस दा सात्विक कमादिरूप स्वधर्मका 
ओौर भावी दित की मति (ज्ञान ) करा ओर वतमान दहित की बुद्ध ( ज्ञान) 
का परिहरि (व्याग) क्ियादहे ओर टी (मिथ्या) नाममाच्र वस्तुको 
` सत्य नाम लेकर धारण किया हे) < 
रजगति त्रिविध कीन्ह प्रकाशा । कमं धमं बुधिकेर विनाच्ा ॥ 
+ रविं के उदय तार मौ चीना । चर वीदर दना महं ल्लीना॥ 
त्रिविधां" राजसीमेव द्योतयन्ति गति हिते) 
यतो धमंस्य बुद्धश्च विनाश्यः कमणा भवत्‌ ॥४०॥ 
था सूर्योदयेऽवच्यं लोयते तारकागणः। 
रजसश्चोदये तद्रत्सत्कमादि विनरयति ॥४१॥ 
ततस्तेहि पुनः राडइवत्स्थावरेपु चरेषु च । 
छीयन्ते मानवा नेते भवन्ति किमुमुक्तिगाः ॥५२॥ 
कामक्रोधसमायुक्ता दिसालो भसमन्व्रिताः। 
मनुष्यत्वात्परिरष्टास्तियगयौनौ भवन्ति हिं ।४३॥ 








१ भल्ला मल्ला नटाश्च॑व पुरषाः शख्रपागयः। दूयूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या 
राजखी गतिः ॥२॥ राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञश्चैव पुरोहिताः । वादयुद्धप्रधा- 
नाङ्चमध्यमा राजसी गतिः॥२॥ “गन्धवा गुह्यकायक्षा बिबुधानुचराश्चये ।. 
तथैवाप्सरसः स्वा राजसीपृत्तमा गतिः ॥३॥ मनु. अ० १२।६५ इत्यादि ) 
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ब्रह्मचयेविदिनेभ्यो विषयाक्तेभ्य एव॒ च 
आनन्दातमापि चित्तस्थो भाति नेव कथञ्चन ।४४॥। 
मिथ्याके रहण से श्रेष्ठ सान्त्विक एकात्म ज्ञान सात्विक गति भी न्ह 

हुई, किन्व॒ उत्तम मध्यम ओर कनिष्ठ तीन प्रकार की राजसी गति का प्रकाश 
( अनुभव ) क्रिया, तद्थंक कर्मादि किया किं जिससे सात्त्विक कर्मस्प धर्मं 
ओर बुद्धि ( एकात्मन्ञान ) का नाशं हभ ( अलाभ हुआ) जैसे रवि 
( सूयं ) के उदय होनेसे तारे क्षीण हो जाते हैँ, तैसे राजस तामस प्रतिय 
से सात्विक क्म धमं ज्ञान के नष्ट होने पर, जीव सत्र चर वीदर = जङ्गम 
कठिन स्थावर योनियो में लीन ( प्राप्त ) होते हे, फिर शीघ्र मनुष्य भी नहीं 
होते दै, स्वगं मोक्च तो अति दूर पड़ जाता है। यद्यपि ““ऊर्ध्वगच्छुन्ति सन्त्व 
स्थामध्येतिष्ठन्ति राजसाः ! जघन्यगुणन्र्तिस्था अधोगच्छुन्ति तामसाः। भर 
गी ० १४।१८' सत्कमं सात्त्विक भक्ति आदिवाल्ते ऊपर स्वर्गादि में जाते है, 
राजस व्यवहार वाते मनुष्य लोक में रहते हँ, ओर जघन्य निकृष्यत्तामसब्त्ति 
वाज्ञे अधः नीचे प्राप्त होते टै, यदह सामान्य गुणक्ृति गति कंडी गई हे । 
तथापि मनुस्रति अ १२। में गुर्णो के लक्षणो का ओौर गुण कत गतियो का 
वणन दै, तहां तामस गत्ति स्थावर कृमि कीटादि भाव को यद्यपि मचुष्य नही 
चाहते हे, तथापि युद्ध, अपेयपान, राज्य; विवाद्‌, गान, तुच्छं देव भावादि 
रूप राजसी गति चाहते दै, कि जिसस तप, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, शौच, सन्तोष 
शमद्रमादि का अभावो जाता है। “बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागमिगो- 
चराः यह कोश है। 
विपके खये विष नहिं जै । गारूड सो जी मरत जिअि ॥ 

विषस्य भक्षणान्नैव विषवेगो निवतेते। 

तथा? न भोगतो जातु कामादि नदयति क्वचित्‌।॥४५]। 

यथा गारुडमन्त्रेण द्योषधेन परेण वा। 

विषं शाम्यति तद्दधि गुरुमन्त्रेण बोधतः ॥४६॥ 

अमानित्वादि छव्धेन कामादि नयति ध्रुवम्‌ ॥४७.। 

गारुडादिप्रयोगेन मरणात्‌ जायते हि यः। 

गारुडिः स॒ भवेत्तद्रन्मरणाद्‌ रक्षको, गुरुः ॥४८॥ 





१ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा ऊष्णवत्मेव भूयः 
एवाभिवद्धते । मनुस्म° ॥ 
९ 
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गुरु ने स स्यास्जनो ल स स्यात्‌ , पिता न स स्याञजननी न स स्यात्‌ । 
दैवं न स स्यान्नपतिश्च स स्यात्‌, न मोचयेद्यः सञुपेतसतय॒म्‌ ॥४९॥ 

जेसे विष के खाने से प्रथमके खाये हुये विष न्ी निच्रत्ति नीं होती है, 
परथमके विषकी नशा (वेग) फिरविषकेखाने खे नदी जाक्ती है वैसे 
ही राजसी मोग प्रटृत्ति आदि से प्रथम भोगादिं जन्य काम वासना आशा 
वष्णादि निडृत्त नहा होते हं कि जिससे चराचर यौनि्यो मँ भ्रनणादि रूप 
कष्ट होता हे | तहां जेसे विष से मरते हुएको जो मन्त्रादि द्वारा जिलाता 
है (मरण सरे वचातादहै) सो गारुड कडा जाता दै, वेते दी विपय वासनादि 
से बार बार मरतेद्ुए को निजोपदेशादि द्वारा जानी सुक्त खुखी करने वाज्ते 
ज्ञानी महापुरुष को गुरु आचायं हित कहा जाता दै । अन्व को नहीं । 


9 ५०५6 क 


(ज) व त भ हक न्न => = > 


साखी-अरुखं जु लागा पलक भं, पलट ञं रंसि जःप। 
विपहर मन्त्र न मानये, गारुड काह राय ॥३१॥ 
अरक्ष्या खलु मायेषा दन्द्दीति सद्‌ा जनान्‌ | 
कामादिरूपतो यस्य द्यन्त टगति चञ्चला ।५०॥ 
सोपि चेन्न रारोमन्त्रं वासनाधिपदारिणम्‌ । 
मन्यते संश्रणोत्यत्र गुशस्तस्य करोतु किम्‌ ॥५१॥ 
खोकवासनया कामदेदवासनया क्रुधा । 
शाखवासनया ज्ञानं ` यथावन्नेव (जायते ॥५२्‌॥ = 
त्यक्त्वा? प्रं खुविमखाद्धिमङं विमूढा, धम्य घुकमसुसतिं सकलां विहाय । 
-आदायतुच्छविषयान्गुणवबद्धनेत्रा सायाप्रभिन्नधि पणाविवराम बन्ति॥५३।३१ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रके सद्गुरुसत्करैज्ञानादिकं विनाभ्रमणादि 
वणेनं नाम द्वादशः भ्रवाहः ॥ १२॥ 
परन्तु गारुडी भी साध्य विषकोद्ी मन्न्ादि द्वारा निच्त्त करता दै, 
नेचादि मर्मस्थानर्मे साँपके काटने पर वह सांप का विष असाध्य (अनि- 
वार्यं) होता है, उसको गारुडी भी निदत्त नही कर सकता है, वैसे दी अविवेकी 
से अलख ८ अज्ञेय-अचिन्त्य ) जो माया विषयादिरूप सपं हँ रजोगुण का 
प्रभाव है सो जिनके पलक (नेत्र) मेँ लगा, हदय मेँ लगा ओर उनके नेत्र 
यादय में पलमात्रकालमेंदी डंस कर चला गवा । ( दशंनादिके बाद 
व ~ 





१ सथ्रपेतमरत्युम्‌-ससुपेतो त्युयंनतम्‌ ॥ भा० स्क 
` २ छन्द “शेयं (वसन्ततिलक'` तमजा जगौ गः” । 





ह १ 
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विषयादि नष्ट हो गये; दूर हो गये ) । परन्तु उनके काम, वासना आदि सेः 
-व्याङ्ुल यह जीव्‌ यदि रुदृगुरु के विषहर (विषनाशक) मन्त्र. को नदीं मानता 
दे तो सदूरुख्प गार्ड भी उसको स्या कर सकते हँ १ वह जन्मादि संसार से 

नदीं उवरता ई} अतः राजसी प्रद्त्ति आदि के त्यागपू्व॑क कामादि की 

निच्त्ति के लिये सत्तङ्गादि कतव्य है ॥ ३१॥ 





अथ सत्यानुभवज्ञान कै निना दुदेदा प्र° १३ 
रमेनी ३२ 
कसुस्ख्रति आहि गुणन के चीन्हा । पाप पुण्य का मारण कन्हा ॥ 
सुस्त वेद पद अस्षरारा | पाखण्डरूप करे हंकारा ५ 
दोभनाः स्वयः? सन्ति छशमादिगुगरषिकाः। 
सदधमवोधिकास्तद्वन्‌ पुण्यपापविवेचिकाः॥ १॥ 
देवाद्रप्रभेदेन मागां यो द्विविधौ खद्ध। 
स्यतिसम्पादितो तौ हि बोध्यते स्मृतिभिस्तथः ॥ २॥ 
वेदाः सन्ति स्यते मुखं सघुविचाराश्च हेतवः। 
स्म़्तिलिङ्गः गुणानां च सत्तर्कोऽपि तथा मतः ॥ ३॥ 
आषं < धर्मोपदेशं च वेदराख्राविरोधिना। 
यस्तकणानुसन्धत्त स धम वेद नेतरः॥%॥ 
पठन्ति ताः स्खती कंदान्‌ सदा चेते खठाञ नराः| 
क्रा धमं न जानन्ति नास्मानं पान्ति ते ततः॥ ५॥ 
स्खरतो उदानधीत्यापि धमोऽज्ञानेन सानवाः। 
पाखण्डा दम्भिनो मूत्वाऽसिमानं वते युधा ॥ ६ ॥ 
जैसे गुरु उपदेशादि से कठिन काम, वासना आदि निदत्त नदी होते है, 
तेसे ही वेद सतशास्र के पढने से भी नदीं नित्त होते हँ । अतएव जो 
खुन्दर स्तिया ( धम शाख ) अदिंतादि सदृगु्णो सदृधर्मां को चीन्हानेवाली 
डं, गुणो के लक्षण को समञ्चातौ हे कि क्षमा; दया, संतोष, ज्ञानादि सात्त्विक 
है धमरूप हें इत्यादि । अतएव जिन स्रतिर्यो ने पापः, पुण्य के मार्गो का 
विवेकादि कर दिया है किं जिससे मनुष्य पाप़ मागं को त्थागकर पुण्य मागं 
मेही निरन्तर गमन करें] उन स्परतियो ओर वेदोंकोमी जो असरारा 


१ “धमंशास्न तु वैस्मरृतिः । मनुः अ० २।१० २ “मनुः अ० १२।१०६० 
-रे पूताः करूराः । # सुति, पाठ दै, उसका स्मरति अथं है । 
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( निरन्तर सद्वा ) पद्देरैसो भी पाखण्ड स्वल्पका धारण कस्ते है ओौर 
पाखण्डरूप वेषादि का दी अहंकार ( अभिमान ) करते है । अथवा स्मृति 
वेद को पदेनेवाले मी अस (एेसा ) रार (दटी करर शट) दते हैँ फ जिसे 


पखण्डरूप का श्वारण ओौर अहंकार करते हैँ । 
पटे वेद ओर करै बडाई । संशय गौँटि अजह नहि जाई ॥ 
पटे सत्य से जिव बध करई । मूड काटि अगमन कै धरई ॥ 
पठन्ति खद ते वेदान्‌ स्तुतिं च छुवेते स्वकाम्‌ | 
छधेव न यतोऽद्यापि दिचिक्रित्सा विनदयति 11५] 
विच्छेदः संरायमन्थे यीवन्न जयते खदु | 
धमोदिविषयस्यात्र वैदुष्यं तावदस्ति नो ॥८॥ 
वेटुष् भावतः सस्य शासं चाधीयते दि ये । 
तेऽप्रि छवेन्ति जीवानां बधं मोहेन टोदटुपाः ॥९॥ 
छगादिरिरसां छेदं विधाय पिरितच्छया | 
स्थापयन्ति निजाप्रं तच्चैते पटलट्काुकाः ॥१०॥ 
वेदादि को पढ़कर मी पाखण्डादि करनेवाला अत्वरन्तं काम, व.सनादि 
के बशर्व॑तीं मनुष्य यव्यपि वेद पदृहादहै तथापि रिपिद्ध मी अपनी बड़ाई 
आप करता दे । परन्वु संशय, भ्रम ओर कामादिरूप गाँठी ( अन्थि-वन्धन ) 
उसके हदय से अजहू (अब दही पदुने पर भी) नहीं जाते हँ । अतप्वजो 
वेदादिरूप सत्य शाचख् को पदता हं तथा सत्य नामक स।त्विकदेव भगवान्‌ 
विष्एणु के स्तुति चरित्रादिको जो पदता दहै, अहिंसादि महावर्तो को परमधर्मो 
को जानतादैसोभी जीर्वोंका बध तुच्छ स्वांके लिये करतादै ओौर 
बकरे आदिके शिराको काटक्रर अपने अगमन (आगे) मास के लिये 
धरता है, निःसंशय सत्यधर्मादि काज्ञान हुआ होता ओौर वासनादि पढने 
से निदत्त हुए होते तो एसा पाप कमी नहीं करता । 
साखी-कहदहिं कमिर ई॑पाखण्ड, बहुतक जीव सताव । 
अञ्चमव भावे न दरशये, जियत न आपु रखाव ॥३२॥ 
जीवसङ्खान्‌ हि पाषण्डाः पीडयन्त्येव सवेदा । 
अतः स्वाचुभावाभावाच्छरसन्तः स्वं न पास्ति दि॥११॥ 
 नैवाडकम्पा हृदि वतेतेऽमला हिसा भावो नदि विद्यते तथा । 
तावन्निजात्माजुभवो न जायते तावन्न रक्षापि जनस्य कालतः ॥१२॥ 
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जीवन्न यः स्वं खलु पाल्येदिह्‌ किं पाख्येन्मृ्युमुखे प्रविर्य सः। 
-दाक्तस्तदाऽसौ न भवेत्‌ कथच्चन कुयौर्कथं किं नलु मोयुहन्‌ जन्‌ ॥१३॥ 
यावन्न मोहो व्यपनुदयतेऽखं माया सयः सत्यकिचारयोगात्‌ । 
यावन्न नित्या गुरुपाद भक्तिस्तावद्धतिः स्यान्नदि वासनायाः ॥१४।३२॥ 
श्री कबीर साहब कहते हैँ कि ई (ये ) पाखण्ड ( पाखण्डी ) लोग बहुत 
जीव को सताते ( पीड़ित करते ) है, अतः वेदादि के पढने पर्‌ भी इनमें सत्य 
धमं द्या दमादि के सत्यात्मा के अनुभव का. ( अपरोक्षज्ञान का) भाव 
(सत्व) नहीं दरशता ८ दीखता ) दै । अतः जियते ८ जीवित ) रहते, ये लोग 
अपनी रखाव ( रक्षा ) आप नहीं करते हँ, किन्तु अपनी रश्चाः के लिये अन्य 
नकी मिथ्या आशा करते हँ, वेदादि को पदृकर भी जो अनुभवादिके बिना 
अहिंसादि धमं की रक्चाके द्वारा अपनी रक्षा आप नर्हीं करते दै, सो अन्य 
की रक्षातो क्या करेगे । “घमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षतिःरक्षितः + तस्मद्‌ 
धर्मो न इन्तव्योमा नो घर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥१॥ मनुः धम दही नष्ट होकर 
नाश करता दै, रक्षित होकर रक्षा करता है । अतः धमं हन्तव्य नही दहै, वह 
नष्ट घमं तेरा नाश नदीं करे । इसलिये वह इन्तव्य नदी. है ।॥३२॥ : 
सम्बन्ध- वेद शाख के पद्ने पर भी संशयादि नष्ट नदीं होते है, इसमें 
-क्या कारण दै । क्था शाख्रमें कोई दोषै, या पुरुषमें ही दोष रहतेदहैँकिं 
-जिससे पद्ने पर भी संशयादि निदत्त नही होते है, एेसी जिज्ञासा होने पर, 
पुरुष के दोर्घो को दशनि के लिये कटा गयां कि- 
रमैनो ३३ 
अन्धसो दपण वेद्‌ पुराणा । दर्ग काह सदारस जाना ॥ 
जस खर चन्दन लट भारा । परिमल वासन जायु गमारा॥ 
अन्धमादशेवद्‌ वेदाः पुराणानि च सवेश: 
दशयन्त्यथतन्त्वं नो धम बरा स्वाविवेकिनम्‌ ॥१॥ 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा रास्त्रं तस्य करौक्ति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां विहिनस्य दपेणः किं करिष्यति" ॥१६॥ 
दर्वोवच्च रसं केन जानीयुस्ताससा जनाः+ 
चन्दनोद्ाहिवाञेयस्तुल्याः? साखविदोऽपि वा ।\९७॥ 


= ~ 


१ “"वाज्ञेयो गदभः । स्वरूपानुसन्धानग्यतिरिक्तान्वशाखभ्यास उद्रङृक्म- 
-भारवद्‌ व्यथः । संन्यासोपनिद्‌ २।५९.”' 
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स्वानन्दं नेव जानन्ति मोहेन विवरीकृताः । 
प्रविष्टाः कामक्रपेषु खोभगतं निपातिताः ॥१८॥। 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ स्वेशाख्राण्यनेकराः । 
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दवीं पकर रसं यथा” ॥१६।॥ 
भारवाही खरो यद्द्‌ भारं वेत्ति न चन्दनम्‌ । 
मक्तिदीनोऽपिविद्वान्‌ सन्‌ शास्त्रं वेत्ति सुखं नदि ॥२०॥ 
अन्धो के प्रति दपण के समान; अविवेकी के प्रि वेद पुराणादि सतं 
शाख भी निष्कल होतेदहें। दर्वीं जेसे सुरस युक्त भोग्यादि पदार्थो मे 
घूमने पर भी उनके रसो को नही जानती है तैसे जड़ बुद्धि वाक्ते ` अभिमानी 
शाख में वणित महारस ( ब्रह्मानन्द ) को अमानितादि को क्या जान सकता 
दै} उसकीतोटेसीदशादहैकि जसे ग्दहे पर चन्दन का भार ८ बोञ्च) 
 लादाजायतो वह गमार (अन्न) गदहा परिमल (चन्दन) ङी वासनुगंष 
को नहीं जानता है; भार मात्र को जानता है | तैसे अविवेकी भार वल्य शालः 
को जानता है । उसमें वणित सत्य धर्म आत्मानन्द को नहीं जानता दै, अतः 
संशयादियुक्त रहता दे । 
कहहिं कविर खोजे समाना सो न भिक्लाज जाय अभिमाना ॥ 


सुखरूपस्य चाज्ञानाद्‌ हृदिस्थस्य निजात्मनः । 
मागेयत्यम्बरे वत्त्वं सुखमन्यत्र मन्यते ॥२१॥ 
यस्य ज्ञानेन संप्राप्त्या ह्यभिमानोऽभिभूयते । 
विकीयन्ते विकाराश्च समूलं लुते मलम्‌ ॥२२॥ 
उदेति चाक्षया क्षान्तिः करोधः कापि पटायते ¦ 
उल्खसन्ति न खोभाश्च मन्युश्च मुच्यते क्षणात्‌ ॥२३॥ ` 
असूया ष्यति क्तिप्रमभिध्या ध्दंसमेति च। 
पायाः सवे विपिष्यन्ते क्लेशाः विलरयन्त एव दि २४ 
जन्मयत्युभयं रान्ति भेषो भेदश्च भिदयते । 
खिद्यते न नरोयेन स्वानन्दं वेत्ति सवदा ॥२५॥ 
महामूढे ने क््धोऽसौ सोऽप्येनान्‌ भिरते न च । 

यस्य ज्ञानं प्ररोधर्मो दिसा यत्र न संभवेत्‌ ॥२६॥ 





१ मन्युः शोकः । असूया-गुणे दोषारोपः । अभिध्या-पर्िषयस्प्रहया ।. 
धराश्चाः-मोहादि बन्धनानि; नश्यन्ति । भषः-उचिताद्‌ अशः ॥ 
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न तच्छाघ्रं नवा ज्ञानं यत्र हिंसा प्रवतेते। 

यस्माद्‌ अवति संसारः सवोनथपरम्परा ॥२५॥ 

सवतीर्थेघु यत्पुण्यं सवयज्ञेषु यत्फम्‌ । 

अमांस भक्षणे दिंसाऽभवे स्याच्च ततोऽधिकम्‌ ॥२८।३३॥ 

श्री कवीर साहब कहते हैँ कि आत्मानन्द के अन्ञानसेदह्ी शास्र केः 
अध्येता वक्ता भी असमान ( श्एन्य आकाश स्वर्गादि ) में आनन्द खोजते है 
( स्वगादि के लिये कर्मादि करते है, ओर यहां हृदयस्थ समरस सो चिन्ता- ` 
मणि उनको नदीं मिला कि जिसके मिलने मात्र से सत्र अभिमान दम्भर्हिस 
कामादि खमूल न्टहो जायं, ओौर जीवन्मुक्ति सुख की प्राप्ति दहो जाय । 
अथवा अस (एसे) लोग मान ( म्रतिष्ठा गौरव ) खोजते है, क्योकि वह 
तत्त्व उनको नहीं मिला, कि जिससे मानादि की इच्छा व्रृष्णा आदि चकते 
जार्ये, इत्यादि ॥ ३३ ॥ 
रमैनी ३४ 
वेद्‌ की पुत्री स्प्रती भाई । सो जे्ेरि कर सेति आईं ॥ 
आपुहि वरि आपन गर बन्धा । शटी मोह काल के न्दा ॥ 

वेदानां कन्यकत्विन भ्रात यीः स्मृतयः स्ताः 

तासां वाक्यकरे सन्ति काभ्यकमोदिरज्नवः ॥२९॥ 

स्मृतयो वेदबाह्य यास्तास्तु केऽपि बुद्धयः । 

वेदानां पुत्रिका मत्वा तत्रसक्ता] भवन्ति हि॥३०॥ 

तासां वाक्येषु हिंसाया विमोदहायाः कुदृष्टयः । 

गुणाः सन्ति यतस्तेऽत्र वध्यन्ते मूढमानसाः- ॥३१॥ 

गरदीव्वेव वटो जाताः करे ताः स्मृतयोऽपि दि । 

य कमाण स्वय स्ष्ट्वा स्व वभ्नन्त ह मानवाः ॥२८॥ 

धी शिरोधौ स्वयं वध्वा खष्टानि बन्धनानि ते। 

कल्पयन्ति मुधा मोदात्‌ का।र्पारामदटनिखम्‌ ॥२३॥ 

असव्ये मोह एवास्ति काठपाशः सदातनः। 

तेन वद्धा पुन वेन्धान्‌ कुवन्ति वहुधा जनाः ॥३४॥ 


१ “या वेदबाह्याः स्प्रतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सवांस्ता निष्फलाः 
मरत्यतमोनिष्ठा हिताः स्मरताः । मनु ° १२।६५० २ कर्मणा मनसा वाचा बाधतेयः 
सदाऽपरान्‌ । नित्य कामादिमि युक्तो मूढधीः प्रोच्यते ठु सः । ना° पु०४।७९ 


५) ४ ॥ ३ 
४. 
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सुन्द्र स्द्रति ओर बेदाददितो स्वच्छं द्पणके समान है, परन्त॒ हे भाई 
वेद की पुत्री मानी गई, वस्वुतः लोभ अज्ञानादि मूलक बहत स्मरतियां भी 
एेसी हैँ कि जो. स्मरृतियां मानो जीवों को नाँधने के लिए अपने कर ८ वाक्य 
रूप हाथ ) में जेवरी ( दिला काम्य कमं कामादि रस्सी ) लेते डौ आई है। 
स्मरति कहती है कि “कमणा बध्यते जन्तुर्विद्यया ठु विमुच्यते । तस्मात्कर्म न 
कुवन्ति यतयः पारदर्थिनः। म.भा.” काम्यकमं से प्राणी वँधता दै, आत्मज्ञान 
से मुक्त होता है, अतः पारदर्शी ( ज्ञानी ) यति कमं नीं करते हैँ । एेसा होते 
-भी बन्धनप्रद दहिंसादियुक्त कमविधायक उन स्मृतिरूप वाक्यो को किसी 
-मनुष्य ने आपही बरकर ( रचक्र ) या स्वीकार करके अपने ग्लो मे मोहसे 
आप बाधा है। ओर मोह बश कालर्फास की मूटी कर्पना की है, तथा उन 
स्म्रतिर्योसे जो भूटी वस्तुर्ओ मेँ अटी बातो मे मोद ( स्नेद राग आसक्ति) 
टता हे, सो दन जीवों के लिये कालके पन्देरूप होति हें । 


बोधत बन्धन दछोरि न जाई । विषय स्वरूप भूलि दुनिया ॥ 
खमरहिं दिखत सकल जग ट्टा । दास कथीर राम कदि इटा ॥ 
 छवेन्ति. बन्धनं चेत्थं यन्नेवोन्युच्यते दृढम्‌ । 
त्यज्यते न गृहीतं च मूढरेतैः कदाचन ॥३५॥ 
कृत्वेत्थं बन्धनं चैते विषयात्मशरीरके । 
संसारे व्यवहारेऽस्य भ्रान्ता भ्राम्यन्ति स्वेदा ॥३६॥ 
आत्मीयत्वेन परयन्तो जगच्चैते जनासतथा । 
छस्यन्ते स्मृतिभिस्तद्वत्सम्प्ेषां विद्धुण््यते ॥२५॥ 
अस्माञ्च वाऽत्र. परयत्सु दैरिकेन्द्रेषु साधुषु । 
छण्ठितं वे जगत्‌ सवं कामायेश्चैव कस्प्तैः ॥३८ 1 
खदेवदासभूताश्च केचित्‌ स्प्ृतिङ्कवन्धनात्‌ । 
रामं मत्वा स्वदेवं तमुक्त्वा युक्ति हि मेनिरे ॥३९॥ 
तथाधप्यज्ञानकामेभ्यस्तेषां मुक्तेरभावतः । 
मुक्तास्ते नेति मन्तव्यास्तावन्भुक्तसमाः स्मृताः ॥४०॥ 

य जीव ममता क।मादिरूप रेसा दढ बन्धन बधत हैकिंजोफिर 
छोडधा ८ खोला त्यागा ) नदीं जाता है ओर बन्धन के नीं खुलने से विषय- 
स्वरूय (देहाभिमानी विषयासक्त) हयोकर दुनिया (सांसारिक व्यवहारमात्र) मेँ 
भूला ८ फला ) रहता है तथा दुनि भाई मेँ आत्मविचारादि को भूलकर विषय 
< प्रकाश ज्ञानस्वरूप ) आत्मा को नहीं जानता है । अतः देहादि विषयस्वरूप 
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जना रहता है । असंग प्रकाशक आत्मा को नहीं जानने से दी संसारिक वस्तु 
देहादि को ही हमारी-हमारी ( मेरी-मेरी ) देखते ( समश्चते ) मे सब संसारी 
क्रामादिसेद्टा गयाय। इम लोगे! के देखते में टा गथा । किन्तु सदूगुख 
भी कबीर साहब कहते हैँ कि कोई विरलदास ( हरिगुर भक्त ) राम ककर 
(भनकर) स्मरतियो कमादि बन्धनो से हिंसादि ककम से द्ूटा ओर दूरता है 
कामादि को त्यागकर ज्ञान की प्राप्ति से सवथा मुक्त भी होता है। 


साखी-रामहिं राम पुकारते, जिह्वा परिगौ रीस। 


घ्रूधा जल पीवै नरि, खोदि पिचन की दीस ॥२४॥ 
तेपां रामेति रामेति सदेवाऽऽहयतां मुहुः । 
अभ्यासवलमार्गोऽयं _जिह्यायां संवभूव इ ।४१॥ 
सुधातुल्यं ततो वाक्यं ते शृण्वन्ति न सदूगुरोः। 
पिवन्ति चागतं नैव रसं स्वानन्दमद्यम्‌ ॥४२। 
अनायासेन भ्यं तं रसं स्यक्त्वा समीपगम्‌ । 
कमेणोद्‌ चाच्यपातारं भित्वा स्वगेस्य वाऽगेखाम्‌ ॥४३॥ 
भित्वा छिर्वा जनान्‌ कृत्वा प्राणिनां कन्दनं वहु । 
अस्तं पातुिच्छस्ति स्परतिकामादिवच्विताः ॥४४॥। 

रामो१ न दूरे न चानात्मरूप आह्वनटभ्यो न स ज्ञानखभ्यः। 
सर्वान्तरात्मा चिदानन्दरूपः सव्यः सदा भक्तिभावैकगम्यः ॥४५८॥ 

भक्तौ च नामास्य सद्भिः प्रयुक्तं नेवातितारं हि दूरस्प्र यद्रत्‌। 
ध्यनिन युक्तः रानैस्तत्‌ प्रयुञ्जन्‌ तेनैव सारेण तत्त्वं प्रपद्ेत्‌ ॥४६॥ 

मायामय तस्य रूपं दिष्ुस्तं संस्मरंस्तस्य नामैव सम्यक्‌ 1 
जप्त्वेव तं पडयति प्राज्ञजी वो दिव्येन वै चश्चुषा नान्यथा हि ॥9ओर४ा 

इति दलुमदीये रमेनोरसोद्रके सस्यानुभवं विना शाखज्ञदुदेशा 

वणेनं नाम त्रयोदशः प्रवाहः ॥ १३ ॥ | 
रामनामादि जपकर सवथा निष्काम जीवतो ज्ञान पाकर मुक्त द्यो गये 
ओर होते हँ । परन्तु जिनको इस लोक के विषयादि की कामनाओं के नित्त 
होने पर भी परलोक के विषयादि की कामनायें बनी रह गई तथा निज 
हदयवतीं सवात्मा राम को जिन्दोनि नदीं समन्ना । किन्तु दूरवतीं तटस्थ राम 
को माना, उन लोगो को राम दही राम पुक्ारते मे जिह्ठारमे रौस (आदतः 





१ छन्द ““विध्वङ्कम।ला'ः भवेत्‌ तौ तगौ गः । 
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ठेला ) पड़ गया । अतः दूर के समान सदारामको पुकारते है ओर सव 
तापो को शान्त करनेवाला शुद्ध अग्रत स्वरूप सुगम उपाय से लभ्य अनायासं 
उपस्थित जल को नहीं पीते है, ८ ब्रह्मात्मानन्द का अनुभव नहीं करते हैँ ) | 
किन्तु कमादि कुदाल से खोदकर स्वर्गादि के जल (सुख) को पीने (भोगने) 
की दोसं ( इच्छा ) करते हैँ | परन्तु किसी प्रकार आत्मानुभव किया जायतो 
खन इच्छा निदत्त हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ३४ ॥ 

~= 


मोक्षस्थानाभाववर्णनं प्र° १४. 
रमेनी ३५ 
पट्टि पदि पण्डित करु चतुराई । निज मुक्ति भोहि कह सथक्षाई॥ 
कहं बस पुरुष कहा सो गाधं । पण्डित सोहि सुनहु नाञं ॥ 


अधौत्याधीत्य शाख्राणि नैपुण्यं क्रियते यदि। 
क्रियतां भवता बिद्धन्‌ वचनं श्रयतां सिदम्‌॥ १॥ 
नामादिमात्रतो मुक्ति यां साटोक्यादिटक्षणाम्‌ । 
्रनते हि भवान्‌ स्वस्य सा विवृत्य निर्च्यताम्‌ ॥ २॥ 
यस्य खछोकादिषु प्राप्त्या सुक्ति सम्मन्यते भवान्‌ । 
. . पुरुषः छत्र वस्ता स छत्र मासोऽस्य विद्यते ॥ ३॥ 
यस्मात्सवे न चत द्ध निश्चितं विद्यते कचित्‌ । 
वक्तुं न दाक्यते तस्मात्‌ कल्पनैव विजम्भते ॥ ४॥ 
“मोक्षस्य नहिं बासोऽस्ति न प्रासांन्तरमेव वा । 
अज्ञानहदयग्रन्थि नारो मोक्ष इति स्यतः ॥ ५॥ 
अतएव न सुक्तध्य प्राणाः क्वाप्युच्रसन्ति च । 
स ब्रह्मव तु सन्‌ ब्रह्माऽप्येति चेव्यत्रवीच्ट्ुतिः॥ ६ ॥ 
, परमात्मा को दूर माननेवाल्े पण्डितो कै प्रति कडा गया कि 
हे पण्डितो | पद-पद्‌ कर आप अन्य चतुराई भले ही करो । परन्तु अपनी 
मक्छि को तो सुभे समन्ञाकर कदो । अथःत्‌ यह नदीं कड सक्त हो ओर वह 
मोक्षदाता पुखष करां बसता है १ उसका वह मोक्ष का स्थानरूप ग्राम काँ 
कौन हैः सोरम का नाम मुके सुनाओ। अर्थात्‌ अनेक मतवाल्े अनेक 
लोकादि की कल्पना मिथ्या ही करते दै, सवेसम्मत निश्चित लोक प्रामादि 
कोड नदीं कड सकते है अौर मरने ही पर मिलनेवाली क्ति जो दूर देश मे 
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जाने पर मिलेगी, उसका संत्य पता भी इनको नहीं मिल सकता दै कि जिसको 
ये कड सके | अतः ग्रामवासादि रदित अज्ञान कामादि की निव्रत्तिरूप प्रत्यक्ष. 


जीवन्मुक्ति मन्तव्य है| 
चारि वेद ब्रह्मा निज उना । शुक्तिक ममं उनहँ नहि जाना ॥ 


ब्रह्मादि चतुरो वेदान्‌ संस्मृत्य कृतवान्‌ पुरा । 

भरणासाय्यमुक्तश्च रहस्यं स॒ न जज्ञिवान्‌ ॥ ७॥ 

जीवन्मुक्तो हि युक्तः स्याद्विसुक्तश्च विमुच्यते । 

इत्यादिश्रुतयः प्राहु सुधा सह्यति वे भवान्‌ ॥ ८ ॥. 

करममुक्तौ च देवोऽपि विरक्तः सन्‌ विमुच्यते । 

जीवन्नेव न तत्राऽतोऽव्याप्तिदोषेण दुष्टता ॥ ९॥ 

नावेद्‌ ब्रह्मापि यां तां त्वं चेद्वेत्थ रोभसे तदा । 

अहो ते कुशखा बुद्धि वीणी ते राजते स्वयम्‌ ॥१०॥ 

किम्बाऽभ्युपेत्य वादोऽयं प्रोल्या सम्भाव्यते गुरोः । 

यदि ब्रह्मापि पञ्चत्वे मुक्ति विज्ञातवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 

तदा वेदविदामभ्यः स रहस्यं न बुद्धवान्‌ ॥११॥ 

लोक पितामह ब्रह्माजी ने चारवेर्दोको उठाना (रचा स्मरण आरम्भः 

किया) । परन्तु तटस्थेश्वरवादिर्यो की कल्पत सुक्तियो ( सालोक्यादि) के 
म्मको ब्रह्माजी ने भी नदीं जाना । अर्थात्‌ उन्होने “विमुक्तश्च विसुच्यते। 
अत्र ब्रह्म समश्नुते । कठ ° २।५।१।२।६।१४ इत्यादि श्रुतिर्यो के अनुसार 
जीवन्मुक्तिपूवक विदेद्मुक्तिरूप-व्रह.रूपता की पाकि को इस लोकम ही बताया 
है ओर सदृशुरु तथा वचारादि के बिना ब्रह्माजी भी सुक्तिके ममंको नदीं 
जान सके । किन्तु माताके उपदेशपूवंक विचारादि से जान सके] अतः 
सदृगुरपूवंक वचारादि कतव्य है ओर यदि ब्रह्माजी भी मरने ही पर सुक्ति 
मानते होतो समञ्चो कि बह्याने भी सुक्तिके मम को नदीं पाया, फिर अन्य 
कीतोबातदही क्या कनौ है, यह अभ्युपगमवाद्‌ है । क्योकि गायत्री जन्यः 
ब्रह्मादि की सुक्ति का आगे वणन है किं ( तीनो मये निहाल ) इत्यादि । 


दान पुण्य उन बहुत बखाना । अपने मरण की खयर न जाना ॥ 
एक नाम है अगम गंभीरा । तद्वां अस्थिर दास कवीरा ॥ 


दानानि पुण्यकमौणि मरणे फठ्दानि वै । 
बहूनि प्रोक्तवान्‌ धाता निजां सक्ति न सत्युजाम्‌ ॥१२॥ 
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आश्चयं महदेतदयस्मै वेदान्‌ दहि सर्वशः| 
प्राहिणोदेवसवौत्मा स॒ रहस्यं न चेद्‌ वेद्‌ ॥१३॥ 
कमेकाण्डेन वेदेन नाममत्रेण वा द्यसौ। 
अवेन्नेव परं मोक्षं व्यवहारी पितानदः ।१४॥ 
एकोऽद्वितीयनामा यो गम्भोराप्राद्यदसवपुः | 
तत्र न स्थिरतां यान्ति देवद्‌साद्यवोधतः | १५॥ 
आश्चयं है कि मरने पर फल देनेवाज्ञे दान, यज्ञादि पुण्य; कर्मादि का 
उन ( ब्रह्माजी ) ने बहूत व्याख्यान कियादहैतो क्या अपने मरने पर होने 
-चाली मक्तियो की खबर ( उपदेश सन्देश) को वेभी नहीं जानतेये कि 
जिससे उस मुक्तिका व्याख्यान उन्दने नहीं किया । यदि कटाजाय कि 
अह्याजी से अवित ( अव्याख्यात ) मुक्ति को देवभक्त क्यो मानतेहैँतो 
उन्तर कहा गथा हे कि एक अद्वितीय नामवाला “एको देवः सर्व॑मूतेषु गूढः” 
इस श्रति मं एक शब्द से प्रसिद्ध, वियुचेतनदेव, बाह्य इन्द्र्यो से अगम 
-{ अगम्य = अन्ञेय = अग्राह्य ) है ओर गम्भोर अथाह = अपार ) है । तदहर्बा 
-( उस देव मे ) ये देवादि के दास ८ भक्त ) कवीरा ८ जीव ) अस्थिर ८ प्रात्ति 
स्थिरता से रदित ) रहते है । अतः मरने पर ही क्ति मानते हँ । अर्थात्‌ 
“श्रयो धमेस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानासिति प्रथमः, तप पव द्वितीयः, ब्रह्य 
चाया वाय॑ङुलवासी वृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायंङुल्तेऽवसादयन्‌ । सवं एते 
पुण्यलोका भवन्ति । ब्रह्मसं्योऽगरृतत्वमेति । छा° अ० २।२३।१० धमं की तीन 
-शालार्य दै तहां यज्ञ अध्ययन ओौर दानरूप प्रथम है, तप दूसरा है, आचायं 
ल में बस्नेवाले ब्रह्मचारी जो अपने शरीर को आचायं कुल में ही अब- 
-सादन ( समाप्त ) करते हँ सो तृतीय स्कन्ध होतादहै ओौर ये सब्र प्रायः 
देवभक्त पुण्य ( पवित्र ) देवलोकरूप फलवले होते हँ, केवल ब्रह्मसंस्थ 
,८ ब्रह्मनिष्ठ ) अमतत ( मोक्ष ) पाते है | 


 साखी-चिउटी जहाँ न चडि सके, राई नहिं उहराय | 

 आ्रागमन की गम नही, तहौँ सकल जग जाय ॥३९॥ 
सवाोत्मत्वातिसृष्ष्मत्व निरं दत्वादिभिस्तया ` 
यत्रारोदढुं न शक्नोति सू्ष्माऽप्येषा पिपीखिका ॥१६॥ 
तिष्ठेच्च राजिका नान्न स्तो नैव गमनायती । 


खवं गच्छति सुत््यादौ जगत्तत्रैव चाञ्जस। ॥१७॥ 
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अक्षेत्रज्ञा यथा नैव दिरण्यनिधिमक्षयम्‌। 
तस्योपरिचरन्तोऽपि चिन्दन्तेऽत्र॒ तथैव च ॥१८॥ 
संगच्छन्ति प्रजाः सवो ब्रह्मरोकमहर्निराम्‌ 1 

प्रत्यक्षं नैव विन्दन्तेऽज्ञानेनैव प्रथक्‌ कृताः १९ 

एवं हि श्रतिसम्बादात्समीपे पुरुषः स्थितः| 
सर्वात्मत्वाज्च हेव तस्य ज्ञानं विसुक्तिदम्‌ ॥२०॥ 
“कामत्यागात्त्‌, विज्ञानं सुखं न्रह्यपरं पद्म्‌ । 

कामिनां न हि विज्ञानं सनकोद्‌ गीतमेव तत्‌" ॥२१।३५५॥ 

इति रभैनीरसोद्रेके मोक्षस्थानादेरभाववणेनं नाम चतुद शः प्रवाहः ॥१४॥. 


उक्त अगम गम्भीर विभुसर्वात्मा के निरवयव अतिसूच्म सर्वात्मा होने से 
जिसमे चीरी भी नहीं चठ सकती है, न राई ठहर सकती दहै, न जिसमें किसी ` 
के गमनागमन की गम ८ गतिनप्रासि ) दो सकती है, ता ही सुषुप्तिकाले 
संसारी विश्राम के लिये प्रतिदिन जाते हँ, महाप्रलय में सवर संसारउसीर्मे 
विलीन होता है। परन्तु अज्ञान से जीव संसारी वना रहता है, बह्मनिष्ठ हष 
बिना सक्त नर्दीदहोताहै। श्रुति ह क्रि “सता सौम्यः तदा सम्पन्नो भवति, 
सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह । छला° ६।८'१।६।९।२ “सर्वः प्रजा 
अहरदगंच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति छा० ८।३।२०' हे सोम्य | उस सुप्ति 
मे सत्‌ बरह्म से जीव सम्पन्न ( मिलित ) होता है। परन्तु सतम प्राप्त होकर 
भी जीव जानते नहीं टे कि इम सतमें प्राप्त हो रहे हैँ । इस ब्रह्मस्वरूप लोकं 
में प्रतिदिन जाती हई भी सब प्रजा; इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करती है । 
अतः अज्ञान से ब्रह्म अप्राप्त ही रहता दहै, ज्ञान से उसकी प्राप्तिरूप मुक्तिकोः 
समे व्रिना विद्धान्‌ भी दूर की आशा आदि करतेहैतो अन्यकी बात हीः 


क्या कही जाय ॥ ३५ ॥ 
----------2 ~ 





अथ अज्ञानजमिथ्याहंकारवर्णन प्र १५ 
रमेनी ३६ 


पण्डित भूते पटि गुणि वेदा । आप अपन पौ जान नमेदा॥ 
सन्ध्या तपंण ओ पट कर्मा | ई बहुरूप करहि असर धमां ॥ 





१ अग्निपु° अ० ३८२।१०॥ 
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अधीत्याप्यखिखान्‌ वेदानभ्यस्य च पुनः पुनः | 
नाधियन्ति स्दमार्पानं पण्डितः इदिन्ारिष्टः॥ १॥ 
स्वकल्याणपदस्वस्य रहस्य स्वं विदन्ति नो) 
नातस्ते त्ववगच्छन्ति सवानन्दं सहोद्धिप्‌ || २॥ 
संध्यासन्तपंणादीनि पट कर्माणि प्रङर्बते। 
एव॒ बहाविधन्चान्यो . धमस्तद््‌-. वितन्यते ॥३॥ 
नैव चात्मविचारादीनर्हिसादीश्च. ऊवंते) 
येन छट्ध्वा परात्मानं सद्यो द्यवरैव भच्यते !। ४॥ 
स्वरूपावस्थिति? सक्तिस्तद्‌ भ्रं सोऽदहंत्ववेदनम्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं तञ्ज्ञःवाज्ञत्वटक्षणम्‌ ।! ५॥ 
न योगेन ` न साख्यन क्मणानो न वयया) 
ब्रह्मास्मेकत्ववोधेन सक्तिः सिद्धयतिनान्यथाःः ॥ & ॥ 
-सुषुप्ति मेँ सब्र जौव जि ब्रह्मलोक में जाते दैः वड यदि दुर तटस्थ हो 
<तो एेसा हो नदीं सकता दै, अतः वह सर्वारमा है, परन्तु बहत पण्डित वेदो 
-को पढगुनि ( विचार) कर भी उस सवत्मा को मूते रहते हैँ, समन्नते नर्द 
:ईै, अतः अपने पौ ( स्वरूप मोश्चस्थान ) के मेद्‌ ( मर्म) को नही जानते है, 
अथवा अपना पो आप हैँ, परन्तु उस के मेद को आप नहीं जानते हैँ, अतः 
अन्य मोक्षस्थान व्येयादिकी आशा करतेदै। ओर अन्य की आशा 
-कामादिपूवंक ही, ३ (ये) लोग सन्ध्या बन्दन तपंणादि, ओौर अध्ययन, 
अध्यापन), यजन; याजन, दान ओौर प्रतिग्रहरूप षटकमं करते है । इसी 
५ प्रकार बहुत रूप बाले, गुणभेद से भिन्न स्वरूप युक्त धर्मां ( कमो ) को करते 
¦ हे, एक प्रकार के शुद्ध सात्विक शम,दम, तप, ज्ञानविज्ञानादि को नहीं प्राप्त 
करते है, न निष्क्राम यज्ञदानादि करते है, अतः अपने स्वरूप को नहीं पाते है| 


गायत्री युग चार पटा । पृट्धहु जाय युक्ति किन पाई ॥ 
चतुयगेहि गायत्रीं पाठयन्ति पठन्ति ये। 
तान्‌ सवोनत्र एरच्छन्तु केऽपि जिज्ञासवो वि ॥ ७ ॥ 
पाठमात्रेण को स॒क्तोऽभवजञज्ञानादते यतः। 
ऋते ज्ञानन्न सक्ति दीत्याहुः श्रतिगणा जुहुः ॥ ८ ॥ 
सत्यात्मानं हि येऽबुध्वा गायत्रीं पाठयन्ति बा । 
तेविद्ांसं दि प्रच्छन्तु कस्य॒ सुक्तिरभूदतः ॥ ९॥ 


१ योगवा० प्र° २।११७।५। २ विवेक चूडामणि : 


१ 
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स्वगीय? वद्धकक्षो यः पाठमात्रेण ब्राह्मणः. 

स॒ वाखो मातुरङ्कस्थो ग्रदीवुं सोमभमिच्छति ॥१०॥ 

तपश्च दानं च रमोद्मश्च हीराजेवं सवेभूताद्धकम्पा | 

वगेस्य खोकस्य वदन्ति सन्तो द्वाराणि सप्तेवमहान्ति पुंसाम्‌ ॥ १९१ 

मोक्षो दृरतरस्तस्मात्स्रगौत्तस्यहि ख्न्धये । 

ण्रच्छन्तु योगभक्स्याद्यं ज्ञान सम्पाद्यन्तु च ॥ १२॥ 

ओौर राजस तामस कर्मादि मे कामादिवश प्रदृत्त पण्डिर्तोने चारो युर्गो 

घ्नं गायत्री पठडा$ई | ओर गायत्री के पाठमाच्रसे सुक्तिमी मनी गई कि 
“ध्यायनात्‌ त्रायते सा गायत्रीः गाने, पाठ करने से रक्षा करे सो गायत्री मन्त्र 
दै | परन्तु किसी ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ से जाकर पृषो कि शमदमादिपूवंक आत्म- 
शान के बिना किनि लोर्मोने कव युक्ति पाई। अथात्‌ पाठमात्र से पाप- 
विशोषादि से रक्ता होती दे, युक्ति नहीं । “स्थाणुरयं भारहारः किलाऽमूदधीत्य 
वेदं न विजानाति योऽथम्‌ | यौऽथज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमश्चते नाकमेति ज्ञान- 
विधूतपाप्मा 1 निरुक्त ° अ० १।१८ यह स्थाणुः शङ्क = दढ, भार ढोने 
बालादीद्धआकरिजो वेद को पठ कर अथ को नहीं जानता है। जो अथज्ञ 
है, स, इत्‌ ( एव ) सव्र शुभ को प्राप्त करता है, क्योकि ज्ञान से विधूत 
विनष्ट पाप बाला हो कर दुःख रदित स्वरूप स्थान को पाता दह । 


ओरक दये लेत हौ सीचा। तुम ते कहु कीन है नीचा ॥ 
© [व £ [क क्त ५४; वप 
अवगुण गवं करहु श्रधिकाई । अति के गवं न दोय भलाई ॥ 
च ¢ [^ = ¢ ~ 
जसु नाम है गवे प्रहारी । सोकस गवंहि सके सम्हारी ॥ 
ये हि प्रष्रा न जानन्ति स्वात्मानं विधिपूवेकम्‌ । 
वजयन्ति न दहिंसादीन्‌ युधदेदाभिमानिनः ॥१३॥ 
तेऽपि चान्यस्य सस्पराञ्जर स्वान्त वष्मणि 
चेदूवद्न्तु च तेभ्यः के सन्ति नीचा महीतङे ॥१४॥ 
अहो प्रथग्‌जनायेऽपि कुयेन्ति बलिनं महत्‌ । 
तमोरजः प्रसक्तत्वात्तेऽतिगवे च कुवेते ॥१५॥ 


गवं चातिकरते भद्रं कस्यापीह न विद्ते । 
क [क [९ ०, 
यतो मानेन नयन्ति ह्यभिभूतास्तमोगुणेः ॥१६॥ 








९ स्कन्द्पु° १-२) अ० १३८६ २ मत्स्य पु० अ० २६।२२। 


[1 


१३० कनीर साहब करत बीजक [ रमैनी ३६६ 


गघे प्रहारिनामा यः सोहुं सक्नोत्यसौ कथम्‌ । 
गवं कस्यापि देवो वा वोधोमायाऽश्रवा प्रभुः ॥१७॥ 


गायत्री पद्ने पढ़ाने वलि देहा'भमानी इुगु'णसरक्तो से यह भी पूष कि 
रं ( अन्य.) किसी हरिभक्तिसे भी छर जाने ( स्पशं होने ) पर, आप जल 
कारसीच तेते हो ( अपनी देह प्र्‌ जल लिरते हो ) परन्तु समञ्मो ओर कहो 
कि संसार मे मसे नीच कोन ह कि जिसके स्पशं से देह अपवित्र हई । 
अथात्‌ दुगुण दुभंच्य को त्यागे विना मिथ्या अभिमान करना उचित नीं 
हे, न सुख ओर शान्ति हे। क्योकि यदि आप स्वाद्वश दिखा आदिल्फ 
अवगुण ( पाप) ओर अन्य को तिरस्कारादिरूप ग्वं दोनो अधिक करते हो 
तो समञ्लो करि अति के ८ अत्यन्त ) गर्वं करने पर किसी की भलाई नदीं होती 
दै । क्योकि जिसदेव तथा परमात्मा का गवं प्रहारी ( गर्वनाशक ) नाम है, 
सो किसी के गवंको केसे सह सकेगा । अतः गवं त्याज्य है। क्योकि यह गर्वं 
असुरभाव है । तथाहि “देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्प्रधिरे, 
ततोऽसुरा अभिमानननैव कस्मिन्‌ वयं जुहुयाम ति स्वेष्वेवास्येषु जुहन्तश्चे- 
खस्तेऽभिमानेनैव परामभूबुस्तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्येतन्मुखं यद्भिमानः। 
शतपथ. ५।१।१०० नश्यन्ति मानेनतमोऽभिमूताः पुसः सदैवेति वदन्ति सन्तः। 
म, मा, । आदि प० ६०।२२ 

प्रजापतिके अपत्यदेव ओर असुर दोनों परस्पर स्परद्धा = द्या क्रियितो 
असुरो ने अभिमानसे दी समञ्चाकिदम किसमे हवन कर, फिर अपने सुखो मेँ 
ही हवन करते हुए विचरने लगे, तो वे अभिमान से दही पराभव पाये, अतः 
अथिमान नदीं करना चाहिये । क्योकि यह अभिमान पराभव काद्भारदै। 


साखी-ङर मर्यादा खोय के, खोजिन पद निर्वान । 
अकर बीज नशाय के, भये बिदेही थान ॥३६॥ 


कुरजात्यादि धमं च स्वमयौदां सनातनीम्‌ । 
परित्यञ्याभिवाच्छन्ति निवाणपदमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
ज्ञानवृक्षङ्करं तस्य वीजं मोक्षफट्प्रदम्‌ । 
नाशयित्वा म्रियनतेऽतः सर्वेखल्वभिमानिनः ॥१९]॥ 
किम्बासबीभिमानादि ग्त्यक्तैवान्वेषितंहि येः। 
निर्बाणफलरमनत्रेव विनार्याङ्कुरवीजके ।२०॥ 





१ “अथ देवाः । अन्योन्यस्मिननेव जुडन्तश्चेरस्तेम्यः प्र जापतिरात्मानं 
ददौ यज्ञो ह्यो षामास यज्ञोह देवानामन्नम्‌ । शतप, ५।१।१-२.* 





जान °प्र० १६] स्वानुभूतिसंस्छृत स्वल्पाक्षरािन्दीव्याख्यासदहित १३१ 


वासनाकमेरूपे वा बुद्धयकिद्यादिरूपिणी । 

ते जीवन्म॒क्ततां प्राप्य विदेहत्वं प्रपेदिरे ॥ 
नान्यथा जन्म जन्मान्तेऽप्येतद्वेदानुश्ासनम्‌ ।२१॥ 
विरागयोगयुक्तन सुभक्तन सचेतसा 

देवं परयत्यथात्मानमेकरूपमनामयम्‌ ॥२२।३६॥ 


इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रके ज्ञानं विना बिटुषामहंकारवणेनं 
नाम पच्चदशः प्रवाहः ॥१५॥ 


जिन लोगो ने अपने कुल की मयादा ( धामिक नियमशमदमादि) को 
खोय (नष्ट) करके गायत्नीके पाटादिमान्न से निर्वाणपद ( सूक्ति) को खोजा 
(चाहा) वे लोग सुख शान्तिप्रद ज्ञान इक्ष के अंकुर ओौर बीजरूप विवेकादि 
को गमा कर ( नष्ट करके ) विदेही स्थान ( मतक स्थान श्मशान ) मे प्राप्त 
हो गये ओर कुच हुआ नहीं तथा जिन द्िंसादिरिदित विवेकियों ने कुल (सब) 
मर्यादा ( मिथ्या अभिमान = हद सीमा) को नष्ट करके नम्रता भक्ति भ्रद्धा- 
पूवक रुरुदेवादि के शरणमे जाकर निर्वाणपद्‌ को खोजा, उन लोर्गोने 
संसार ( जन्मादि ) के अङ्कुरबीजसरूप कमं वासनादि को नष्ट करके जीवन्यक्ति- 
रूप विदेह मुक्तिका स्थान स्वरूपवेलोग हो गये ओौर होते है |॥२६॥ 





अथ ज्ञानभूमिका प्र १६ 
रमेनी ३७ 


ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई । एक स्यान सयान न दोर ॥ 
दुसर सयान को ममं न जाना । उतपति परलय रेनि बिहाना ॥ 


ज्ञानिनः कुरराः सवं विचक्षणजनास्तथा । 
जानन्तु स्विति नेवासौ ज्ञानी प्रथम भूमिकः ॥ १॥ 
एकत्वादिविदीनस्य निर्विशेषस्य सवथा । 
ज्ञातैव कथ्यते ज्ञानी विचारादि समाश्रयात्‌ ॥ २॥ 
द्वितीयभूमिकस्यापि रहस्यं यावदेति नो । 

स्तां जन्ममरणे तावदवश्यं हि श्युभेच्छिनः॥ ३॥ 
ाखज्ञाः पण्डिता यं वा सवेज्ञं तेकमीरवरम्‌ । 
तटस्थमेव मन्यन्ते स॒ सवेज्ञो नविद्यते ॥ ४॥ 
१० 
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ततोऽन्योस्ि द्वितीयो यः सवेज्ञः सवेशाक्तिमान्‌ । 
कुरशखोऽपि न तं वेत्ति याबत्तावन्न मुक्तता ।॥ ५॥ 
किन्तु तावद्वदयं ते भवतो ह्यनिवारिते । 


नदद 


मुह वं जन्ममरणे रोके रात्रिदिवं यथा॥ ६ ॥ 
जीवन्मुक्तिपूवंक विदेह मुक्ति के देदुरूप ज्ञान को सात भूमिका (अवस्था) 
शार मेँ मानी गई है, श॒मेच्छा १, सखुविचारणा २, तनुमानसा ३, सत्त्वापत्ति 
४, असंसक्ति ५, पदा्थाभ।विनी &, ओर तुयंगा ७, ये उनके नाम है, तहां 
विरागादिपूवंक ज्ञान मोक्ष की प्राति की इच्छा को शुभेच्छा कते, वर्हांश्री 
कबोरसाहब कते हँ कि हे ज्ञानी (विवेकी) चतुर (शाख्रन्ञ) वि चश्षण (विचारी) 
लोई (लोर्गो) एक सयान ( शुमेच्छामात्रवाले प्रथमावस्थायुक्त ) वस्तुतः सयान 
(ज्ञानी) नदीं होते ई । किन्तु शुभेच्छा ज्ञान का बीज हाता दै। अतः उसको 
ज्ञान कौ अवस्था कहते हँ । जेसे कि अमानित्वादि को गीता अण० १३मेंज्ञान 
कहा गया है । अतः जब तक दूसरा सयान ( खुविचारी ) के म्म को मनुष्य 
नहीं जानता है ( सुविचार नीं करता है, शुमेच्छामात्र मेँ अंका रहता है ) 
तबतक रात दिन के समान अनिवायं उत्पत्ति प्रलय ८ जन्ममरण ) आदिषरूप 
संसार होते ही रहते दँ । अतः शुभेच्छा के होने पर सुविचार अवश्य कर्तव्य 

हे, शुमेच्छापूवंक सुवि चार से तनुमानसापूवक ज्ञान अवश्य ता है । 
वाणिज एक सबन मिलि ठाना । नेम धमं संयम भगवाना ॥ 


हरि अस ठाङ्कर तेजि न जाई । बालन विदहिस्त गाव दुलदाई ॥ 
विचारणाद्यभावेन काम्यकमोदिखक्षणम्‌ । 
संयमं नियमं चेव भगवद्धिषयं नराः॥७॥ 
प्रारभन्ते ` स्म॒ वाणिज्यं कामकमौदिमोहिताः। 
नेव जतु स्वमत्मानं हरिं पश्यन्ति वै हृदि ॥ = ॥ 
तटस्थहरितुल्यास्त्यक्तु शक्या न तादृशैः ।. 


अतस्तेभ्योहि तेः स्वर्गो गीयते न हरिः स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
किम्वा स्वात्मा हरिस्त्यक्तुं राक्यते न कथव्वन । 
गत्वा खच्धुं न ङक्यश्च सवौत्मत्वान्महेदवरः ॥१०॥ 
वाखास्तथापि गव्वैवाऽन्यत्र पत्युश्च खाभतः। 
स्वगं मोक्षं च मन्यन्ते नात्मलखाभात्कथव्वन ॥११॥ 





> ~ ~ 
१ क्रं वेदैः स्रतिभिः पुराणपञनैः शास्त मंहावित्तृतेः, स्रगग्रामङ्यो- 
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परन्तु सुविचार नहीं करके शुभेच्छा के होने पर सब लोगो ने मिलकर 
काम्यकर्मादिरूप एक प्रकार का वाणिज्य ठाना (व्यापार किया) है । भगवान्‌ 
के नियम से स्मरणादिरूप धमं तथा संयम ( धारणा ध्यानादि ) रूप धमं भी 
वाणिज्य ही किया है ओर तटस्थ हरि (इश्वर) भी एेसा विचित्र ठाकुर (स्वामी) 
दँ कि जो इन अनला अविचारियो से त्यागे नदीं जा सकते हें ओर तरस्य बुद्धि 
को त्यागे विना सवात्मा का विचार नहींदहदो सकता है। अतः विचाराभाव के 
कारण बालन (बालक अज्ञ सव) दुलदाई ( दुसरे पति के लाम = प्राप्ति) रूप 
विदिस्त (स्वगं मोक्ष) गाते ८ कहते ) हैँ । अथवा दुलदाई से ( दुलदहाभ।व की 
प्राप्ति से ) मोक्षादि गाते देँ । वस्तुतः सर्वत्माहरितो रेखा ठाकुर दैकि 
जिसके त्यागम्रहणादि हो नहीं सकते हँ तो भी उसे दुलदामान कर अज्ञ लोग 
उसको स्वर्गादि मे गाते ( कहते) हँ ओर वहाँ जाने के लिये कर्मादि करते 
हे, हृदयादि में विचारादि के विना नहीं समञ्चते हे । 
साखी-ते नर कहु कदा गये, जिनहि दीन्ह गुरु घोटि । 
राम नाम निज जानि के, आडहु वस्तुहिं खोटि ॥२७॥ 

उच्यन्तां ते गताः कुत्र येभ्यः सदूगुरुभिः स्वयम्‌ । 

दत्तं ज्ञानामृतं युद्धं माठभिरोषधं यथा ॥१२॥ 

तेऽ्रेव स्वात्मलखाभेन रागादिरोगवर्चिताः। 

मुक्ता आसन्न कुत्रापि गता मायादिवजेनात्‌ ॥१३॥ 

अतश्च रामनामानं ज्ञात्वैव स्वं द्यलेपकम्‌ । 

त्यञ्यतामखिरं विश्वं दुष्कमोद्यभिमानिता ॥१४॥ 

“विचारोपरमाभ्यां १हि न विना साध्यते हरिः। 

विचारोपरामाभ्यां च अुक्तस्याठ्जकरेण किम्‌ ॥१५॥३७ 

कोई भी को कि वे नर (मनुष्य) करां गये ओर कदां जाकर मुक्त सुखी 

शान्त हुए या मुक्त होकर कां गये कि जिनको सदृगुरु ने हितैषिणी माताकी 
नाई ज्ञान कीवबूटी कीर्घोरी दी ( पिलाई ) । अर्थात्‌ जेषे मातासे दी गह 
ओौषधि की र्घोरी से अज्ञ बालक जहां रहता है वहाँ ही रोग दुःख से सुक्तदहो 
जाता हे, कहीं जाने से न्दी, वैसे दी गुरमुख से सत्योपदेश पानेपर सुविचारी 
ज्ञान पाकर यहाँ ही मुक्त होता है, कदीं जाकर नहीं । अतः गुरू सद्विचारादि 





निवासफलदैः क्म॑क्रियाविभ्रमेः । मुक्त्वेकं भवबन्धदुःखरचना विष्वं ्कालाऽनलं, 


स्वात्मानन्दपदम्रवेशकलनं शेषा वणिगच्न्तयः ॥१॥ भत्रदरिः, बै ° । 
१ योगवा. प्र. ५।४३।२३॥ 
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के द्वारा निज नित्यात्मा का ही राम यह नाम जानकर खोरी वस्तु ( मिथ्या- 
देहादि ) के अभिमान, ममता, आसक्ति, आशा आदि को छोड दो, हिंसादि 
दुष्कमं अभकद्य-भक्षणादिको त्यागो । वर्योकि “अतत्त्वे तत्त्वभावेन जीवो देश- 
वृत्तः स्थितः | निदंहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तत््वेकभावनात्‌ | योगवा० प्र, 
५।८२।२१० मिथ्या देहादि मेँ सत्यता आदिकी भावनासे जीव देषटाव्रत 
(देही) बना रहता है ओर सत्य एकात्मा की भावना से जीवन्मुक्त सुखी होता 
है । अर्थात्‌ “स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति । मुण्ड, ३।२।६. वह जो 
कोई विचारवान्‌ उस अविनाशी परब्रह्म को जानता है सो निव्यमुक्तसचिदा- 
नन्द्‌ व्रह्मस्वरूपदी हो जाता है । अतः उसके गमनागमनादि नदीं होते ह ॥३७॥ 


4 
रमेनी ३८ 
एक सयान सयान न होई । दूसर सयान न जाने कोई ॥ 
तिसर सयान सयान हि खाई । चौथ सयान तहँ क्ते जाई ॥ 
ज्ञानभूमिः१ जभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता । 
विचारणा द्ितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥१६॥ 
सत्त्व।पत्तिश्चतुर्थीं स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदाथोभाविनी षष्ठी सप्तमी तुयगा स्म्रता ॥१७॥ 


प्रथमां भूमिकां प्राप्तो ज्ञानी नैवासिधीयते। 
द्वितीयाभूमिकस्तत्वं नैव जानाति कच्चन ॥{८॥ 





१ योगवा. उपपत्ति प्र. स. ११८ । स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेदयेऽदं 
शास्रसज्जनेः। वैराग्यपूवमिच्छेति श॒भेच्छेत्युच्यते बुधैः ॥१॥ शास्रसजनसम्पकं 
वैराग्याभ्यासपूवंकम्‌ । सदाचारप्रचरत्ति यां ॒प्रोच्यते सा विचारणा॥२॥ 
विचारणाद्युमेच्छाभ्यामिन्द्रियारथष्वसक्तता । याऽ सा तनुता भावात्‌ मोचयते 
तनुमानसा ॥ ३॥ मूमिका चितयाभ्यासाच्चत्तेथंविरते वंशात्‌ । सत्यात्मनि 
स्थितिः शुद्धे सत्त्वापत्तिरखुदाहृता ॥ ४ ॥ दशाचवष्टयाभ्यासादसंसङ्गफल्ेन च । 
रूढसतत्वचमत्कारात्‌ प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥५॥ शुद्धसविन्मयानन्दरूपा भवति 
पद्मी । अद्धसुप्तप्रबुद्धामो जीवन्मुक्तोऽत्र तिष्ठति ॥६॥ मूमिकापच्चकाभ्यासात्‌ 
स्वात्मारामतया दढम्‌। अभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌। पदाथांभाव- 
नानाग्नी षष्ठी संज्ञायते मतिः ॥७॥ भूमिषट्क चिराभ्यासाद्‌ म दस्यादुपलम्भतः। 
यतस्व भावैकनिष्ठत्वं सा हेया तुर्यगा गतिः ॥८॥ दर्यावस्थोपशान्ताऽथ सुक्तिरेवेह 
केवलम । समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी मूमिका भवेत्‌ ॥६॥ 
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ठृतीयभूमिकचचेतञज्ञानिताद्यास्पदं मनः। 

करोति तनु तेनैतत्‌ खादतीव स लक्ष्यते ॥१९॥ 

चतुथम्‌मिकः सत्ये स्वात्मनि स्थितिमेति वै । 

तत्पयन्तं दहि गत्वेव वासनाविखयान्मुनिः ॥२०॥ 

घुमेच्छामात्र से खोट के त्याग नदहीहोनेके कारण गुरुके उपदेश के 

पाने पर भी जो एक सयान ( श्ुमेच्छामात्रवाला प्रथमभूमिकास्थ ) रहता है 
सो वस्तुतः सयान ( ज्ञानी ) नहींदहोजातादहै ओर मनकी तनुताके विना 
द्र सयान ( खुविचारवाला ) भी कोई ( किसी ) सत्य को नहीं जानता है | 
अतः तिसर सयान ( तनु मानस वाला योगी) सव्र लौकिक सयानता के 
आश्रय अन्तःकरणर्प मन को तनु (सद्म) करने से मानो सथधानको दही खाता 
हे ( नष्ट सतक निरभिमान करता हे ) इच्छा जामादियुक्त मन जीवित का 
जाता दै ओर इच्छादि से रहित होने पर मृतक कदा जातादै। फिरमनके 
ग्रतक होने पर॒ चोथ ( चतुथं ) सयान ८ सतत्वापत्तित्राला ) तहां लै ८ वर्ह 
तक) जाता है कि जहां जाने के लिये श्ुमेच्ाविच।रादि किये जाते है । अर्थात्‌ 
वह॒ सत्य तत्त्व के ज्ञानको प्राप्त करता दहै। अतः वह वस्तुतः ज्ञानी 
( सत्त्वानुभवी ) होता दै, प्रथम की तीन भूमिकानज्ञान के साधन होते है, 
चौथी में साध्य ज्ञान प्राप्त होता है। 


पचय सयान न जाने कोई | कटय मांह सव गेङ विगोई ॥ 
सतयं सयान जु जानहु भाई । लोक वेद्‌ मंह देह दिखाई ॥ 


पव्वमीं भूमिकामेत्य जगन्मिथ्या प्रपद्यति । 
अविकल्पमनाश्चातः स्वानन्दे वतते सदा ॥२१॥ 
असपर्यज्ञगत्सवं निवासनमना युनि 
अनासक्तो हि सवेत्र॒ वतते विगतञ्वरः ॥२२॥ 
पष्ठभूमो तु सम्प्राप्त पुंसि सर्वो विरीयते। 
पदाथेसङ्ग इत्यत्र द्वःखलेो न विद्यते ॥२३॥ 
सप्तमीं भूमिकामाप्तः स्वरूपस्थोभवेत्सदा । 
ज्ञानस्य विषयो नासौ कथच्िल्छक््यते कचित्‌ ॥२४॥ 
= च चोऽपि दुरुभा तस्य विद्यते रोकवेदयोः । 
यदि जानाति कश्चितं स॒ दशयतु सन्ननात्‌ ॥२५॥ 
ददानात्पुण्यलाभः स्याच्छान्तिश्वेहोपजायते 1 


तदु दृष्टिगोचरो जन्तुमुच्यते सवेकिल्बिषात्‌ ॥२९॥ 
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अभ्यास बल से सत्त्वापन्ति के दृट्‌ होने पर मन के संकल्पादि के अभाव 
से सांसारिक वस्तु में सवंथा आसक्ति का अभावरूप असंसक्ति नामक भूमिका 
होती दहै; तब उस्र भूमिकावाला पञ्चम सयान आत्ममिन्न कोई ( किसी ) 
पदाथं को सत्यादि नदीं जानता है, अतः किसीमें कमी आसक्त नदीं होता 
है, ओर इस अनासक्ति के अभ्यास से षष्टी पदार्था भाविनी भूमिका होती ह 
किं जिसमें सव अनात्म पदाथं स्वयं विगोय (भूल) जाते हे । सर्वं था सत्त्वरदित 
भासते हँ । केवल आत्मा ही सत्य भासता है ओौर उसके बाद्‌ तुर्यगस्थित 
ससम मूमिका वार्लोकातो दशंन भी दुलभ दै, दे भाई ! यदि उन्दं जानते 
होतो लोकवेद मे उनकी चचां कौोदेखा दो । अर्थात्‌ सवत्र समतावाे 
ज्ञानी के अत्यन्त दुलभ होनें से लोक वेद में प्रायः चर्चा अदृश्य अलभ्य ह| 
शकुन्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । यथा गतिन दृश्यत तथा 
तत्त्वविदां गतिः ॥१॥ सवंभूतात्मभूतस्य विभोभू'तदहितस्य च । देवाऽपि मागं 
मुह्यन्ति अपदस्य पदेविणः ॥२॥ महा भा. शा. अ. २३६ पक्षि्यो की जैसे 
आकाश में गति होती है, मदधलिर्यो की जल में गति होती है, परन्तु मागं 
का चिन्ह जसे नहीं दीखता है, तैसे ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के ज्ञानी की व्रह्मप्रापिरूप 
गति या उसके मागं नदीं दिखते है ॥१॥ अतः सबके अन्तरात्मास्वरूप, विभु, 
सबके हित, अपद्‌ (मागंरदित) ब्रह्मपद (वस्तु) सत्यस्वरूप को अग्वेषोच्छुक 
के मागंमेंदेव भी मोहित होते हैँ | क्योकि उसका मागं ही नदीं है ॥२॥ 
सासी-ब्रिजक बतावै बित्तको, जो वित्त गुरा होय । 
शब्द बतावै जीव कों, बुन्चे भिरला कोय ॥३८॥ 
पुस्तिका बीजकाख्या हि वित्त बोधयते यथा । 
निखातं निदितं कापि न्यासं चेवसृणादिकम्‌ ॥२॥ 
तथा बोधयते सारशब्दश्च निदितं हृदि । 
जीवानां सत्स्वरूप तद्यञ्ज्ञानादतुरं सुखम्‌ ॥२८॥ 
चिदानन्दस्वरूपं तमदृइयं स्वेसाक्षिणम्‌ । 
निर्विकारं च परयन्ति केप्यत्राधिकारिणः ॥२९॥ 
निखिखञुवनकोरो ? व्यापको यो निजात्मा , 
जनिमृतिगतिदहीनः यडवचेतन्यमूतिः । 
१ दो नगण एक मगणदो यगण युक्तः मालिनी, छन्द होता ह, जौर 
भोगी (जठ ) लोक ( सात ) वणं पर विराम होतादे. “ननम यययुते 
यं मालिनी मोगिलोकः । ˆ` - ` ~: 4 
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शमचिरतिवि शुद्ध ज्ञानभूमिभ्रकभ्यो , 
निगमयति तुरीयं तं सुखब्दोऽहं वित्तम्‌ ॥२३०।।३८। 
इति दनुमदीयेरमेनीर सोद्रेके ज्ञानभूमिकावोधनं नाम षोडशः प्रवादः १६ 
जसे जो वित्तकोश (८ खजाना ) भूमि आदिमे गुत्त रहता है, उसको 
(बीजक) वही बताता है, वैसे ही वेदादिस्वरूप गुख का उपदेश स्वरूप शाब्द 
पांच कोशो से गुपाच्छादित जीवों के सत्यस्वरूप को बताता ह । परन्तु उसे 
कोई विरला विचारादि करनेवाला विवेकादियुक्त ज्ञानाधिकारी ही बृञ्चता (सम- 


दता) है अतः ज्ञान के लिये प्रथम ज्ञानाधिकार को प्राप्त करना चाद्ये ॥३८॥ 
-----नन्न्न> ~~ 


अथ यवन दुरवस्था वणन प्र १७ 
रमेनी ३९ 
जिन कलमा कलि माहं पंढाया । इदरत खोनजि तिनं नहि पाया।॥ 
कमं ते कमं करै कश्तूता । षेद कितेव भया सब रीता ॥ 
येः कटो कल्पितो मन्त्रो सुहम्मदसुखैः किक । 
पाठितश्च जनान्‌ तेऽपि राक्ति नैवेशितुविदुः ॥ १ ॥ 
अन्विष्यापि वहृष्वत्र॒स्वविचाराद्यभावतः। 
जात्यादेरभिमानेन नेश मत्सरिणो विदुः ॥ २॥ 
कुबेन्ति कमणः कमे कल्पितं नतु वैदिकम्‌ । 
सच्छाखरसम्मतं नेव छवेन्ति ते कदाचन ॥ ३॥ 
कल्पितेषु प्रवृत्त्यवं वेदशास्त्र: सुकमसिः। 
ते रिक्ताः सम्बभूव वं व्यथाश्चेवागमास्तथा ॥ ४॥ 
स्मृतिभिः किन्नु वेदैश्च पुराणे: शाखरविस्तरेः। 
स्वगदेः कमभिः कव्व यदि ज्ञानं न तास््विकम्‌ ॥ ५॥ 
खविचारादि के अभाव से निजस्वरूप के ज्ञान के बिना, जिन लोगोंने 
कलियुग में कलमा नामक मन्त्रको पठा पठढाया, उन लोगोने भी तरस्य 
कूदरत ( ईश्वर ओर उसकी शक्ति) को खोजा, परन्तु खोजकर भी पाया 
( समञ्ञा ) नही; वयोकि वे लोग अब भी करतूत (नबीन कल्पित) सकामादि 


कमं ते कमं ( एक कमं के बाद दुसरा तिसरा कमं ) निरन्तर करते है, परन्तु 
ज्ञानग्रद अहिंसा शमदमादि कमं नहीं करते हैँ । अतः सत्यात्मा के उपदेश 
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रप सत्य अहिंसा शमदमादि के उपदेशरूप वेद्‌ किताब ८ अन्थ ) सब उनके 
प्रति रीता ( व्यथं अप्रमाण) हो गये दँ, उनके पठनादि की रीति मात्र रही 
भी है तो उनके अनुसार सत्कमं भक्ति ज्ञान के अभाव से सत शाच्र निष्फल 
दी हो गये हँ । अर्थात्‌ अत्यन्त कल्पित जाति निमित्तक कमं करते हँ) मान- 
वता नि मित्तक भक्याभद्य; ज्ञयाज्ञेय क्ञानाऽज्ञान कतंन्याकतंव्यादि के विवेकादि 
नदीं करते हँ कि जिससे आहारादि की शुद्धि से बुद्धि की द्धि आदि हो। 
अनादि सवात्मा ज्ञेय परब्रह्म का ज्ञान हो, मान, दम्भ, हिसादि क त्यागाद्‌ हो 
जर अमृतत्त्व कौ प्राप्ति हो । “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः । जेयं यत्तत्प्रवच्यामि 
यज्‌ ज्ञात्वाऽम्रतमश्नुते'” इत्यादि श्रुति गीता के वचन ह । 


क्मतासाजोा गभं अवतरिया। कमेतोसाजोनामहि धरिया ॥ 
कमे ते सुन्नत ओर जनेड । हिन्दू तरक न जानै मेऊ ॥ 


जातकमं च नामादि कृतमते विदुः ्युभम्‌ । 
सुत्त यज्ञसूत्रं वा कम सौख्यप्रद दितम्‌ ॥ ६ ॥ 
किम्वा तत्छुवेते कम येन गमाजनि भवेत्‌ । 
नामानि विविधान्येव सुन्नतादिप्रकल्पनम्‌ ॥ ७॥ 
एतादृशानि वोणा आयौश्च यवना अपि । 
अहिंसादे रहस्यं नो विदुः नंवात्मनस्तथा ॥ ८ ॥ 
तत्कमे यद्धि ज्ञानाय सा विद्या या विमुक्तये । 
आयासायापरं कमं विद्याऽन्या रिल्पनेपुणम्‌ ॥ ९॥ 
इत्येवं शाख्रसद्ाक्येः प्रोक्तं श्वण्वन्ति केऽपि नो । 
कुबतं मूढलुद्धयुक्त कथ ममे विदन्तु ते ॥१०॥ 
यदि कदा जाय किं वेद शाख कमं करन क लिय उपदश देते दं ओर 
हिन्डु वुखक कमं करते ही हैँ तो वेदादि निष्फल केसे हंतो कहाजातादहै कि 
कमंतोसो करते दँ किजो गभं से अवतार हभ, अर्थात्‌ पुत्रादि के जन्म 
काल मेँ ज।त नामक स्नानदानादि कमं करते हँ । अथवा सोई कमं करते हँ 
किं जिससे गभेबास ओर जन्म हुआ है, उससे रदित होने के लिये नही करते 
है, ओौर वेदादि का गभादि निवारक कमं मे तात्पयं है, ओर व्यवहार के 
लिये जो बच्चों का नाम धरा गया, उसको नामकरणरूप कमं समभते हें | 
अथवा सो कम करते हँ कि जिससे अनेक नाम धरा गया, नामरूप से रहित 


-------------~ न --- = ज ----- व  -् क 








१ बिष्मुपु° अ० १६।४१ ॥ 
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मुक्त अवस्था के लिये निष्काम सत्कमं नदीं करते हँ । तः एक स्वरूपता की 
प्राप्ति नहीं हई न होती है ! इसी य्रकार सुन्नत ओर जनेऊ के धारण को कमं 
कहते हैँ ओर अन्य क्म ८ विधि ) से सुन्नतादि को ओर जनेऊ आदि को 
सिद्ध प्राप्त करते हँ । परन्तु ज्ञान सुलशान्तिके देठ॒रूप वेदादिमें विदित 
अहिंसा सत्यादि शौच संतोपादि तथा सुविचारादि हैँ उनके मेद ( ममे) को 
प्रायः इडिन्दू ठुरुकपन के अभिमानी नहीं जानते हँ कि जिनके अनुष्ठान से 
योग ओर ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा परम कल्याण हो इत्यादि | “सदा मुनिः 
सदा योगी मधुमांसस्य वर्जनात्‌ । निर्व्वाधिनीख्जौजस्वी सुरामधुविवजंनात्‌ ॥ 
मविष्यपु० प० ४ अ० ७।५२ इत्यादि “सौभाग्यमाप्नुयाल्लोके नूनं रस- 
विवर्जनात्‌ । आयुष्यमत्यः प्रजाः सर्वां भवन्त्यामिषवजंनात्‌ । स्कन्द पु° खं° 
७ अ० २०७।७८' मधुमांस के त्याग से सद्‌ा सुनि योगी होता है सुरा ओर मधु 
के त्याग से व्याधि रहित, निर्गत दजावाला बली होता दहै । जिह्वा के विषय 
अविहितरसके त्यागसे अवश्य लोकमें सौभाग्य प्राता है ओर मांस के 
त्याग से सब प्रजा आयुपूवाली होती है । 


साखो-पानी पवन संजोव कै, रचिया इई उतपात । 


शूल्यहि छुरति समोय के, कासो किये जात ॥२९॥ 

रजो रतोऽभिसम्बन्धास्राणस्येदं कलेवरम्‌ 

दुःखमूलं निजोपाधि निष्पन्नं मोहमूलकम्‌ ॥११॥ 

विवेकेन विविक्तं तु तच्छरन्ये सच्चिदात्मनि । 

मनोच्त्ति स्थिरीकृत्य कस्मे का जाति र्च्यताम्‌ ॥१२] 
मनुष्याणां न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः । 

प्राणस्य नात्मनो जाति व्यवहारो हि कल्पितः" ॥१३॥ 

स्वविवेकाद्धिविक्ते च तच्छन्ये वै निजात्मनि । 

मनोवृत्तेः स्थितो शदवञ्जाति काय न विद्यते ॥१४॥ 

सोऽत्र कमजाख्कं तनोतु तापपूरित, 

यो न जातिवजितं हि वेत्ति पृणेठपिदम्‌ । 

साघु तत्न मानसं निधाय योगवित्तमाः, 

कि वदन्तु जातिजं क्छियादि वाति विभ्रमम्‌ ॥१५।२६॥ 

रजोवीर्यादिरूम पानी ओर प्राणरूप पवन के संयोग सम्बन्ध करके 





““तुणकःः नामक छन्द है | 
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ई (इस) शरौररूप उतपात ( जीवात्मा की उपाधि ) को ईश्वर काल कर्मादि 
ने रचा है । तहां उपाधि चे शून्य ८ रहित ) शुद्ध सत्यात्मा मे सुरति (ध्यान) . 
को समाकर ( स्थिर करके ) फिर किससे कौन जाति की वात कटी जाय, 

अथात्‌ अनात्म परायणता से हौ जाति आदि का ्लगड़ा रन्द्र खड़ा होता है। 

अतः निद न्द्र सखुखशान्ति के लिये आत्मपरायण होना चाहिये ओर आत्म- 

परायणता के लिये शुमेच्छापूर्वंक सद्विचारादि कर्तव्य हैँ | २६॥ 


रमेनी ४० 
आदम आदि धि नर्हि पाईं । मामा हौवा कहं ते आई॥ 
तिया होते तुरुक न दिन्द्‌ । न माके रुधिर पिता के विन्द्‌ ॥ 


आदमाद्या न चैतस्य स्वात्मनो केभिरे गतिम्‌ । 

आद्मस्य ` खिया हव्यवस्या वा नोविद गतिम ।१६॥ 

कुतोऽत्र साऽऽगत। कस्माल्नाताविदरवविमो हिनो । 

नैतदेते विदु वेद्यं सिथ्याकल्पनमोदहिताः ॥१५॥ 

आयतरमरभेदो दहि तदा नासीन्न जातिमान्‌ । 

न रजोवीयेतः खष्टिरासीद्यत्र न कमं च ॥१८॥ 

किन्तु मनोमयी खष्टि यदासील्ाणिनां तदा । 

आयोनायोदिभेदोऽपि कुतः कस्यापि सम्भवेत्‌ ॥१६॥ 

अज्ञे हि कल्पितो भेदो मिथ्य बात्मविमोहतः 

अनथोयेव सवेषां सवत्रेवाविवेकिनाम्‌ ॥२०॥ 

कलमा पदने पदानेवाले आदम ( ब्रह्मा ) के आदि (कारण) की सुधि 

( खबर=मति ) को नदीं पाये ओर हौवा ८ हव्यवती ) नामवाली आदम की 
मामा (खी) कहां से आई इस सुधौ को भी कलमा पढानेवाल्ञे नदीं पाये। 
तथा आदम आदिको ने भी जाति आदिक्ृत भेदरहित आत्मा की सुषी(ज्ञान) 
को नहीं पाया, न आदमकोलरीकी सुधि ( ज्ञान ) पाई ओौर जिस समय 
आदम ओर उनकी खली आदि प्रगट हुए तदिया ( उस समय ) हिन्दू ओर 
वुरुक नदीं थे, न माता के रुधिर ओर पिता के बिन्दू से उस समय की सृष्टि 
थी । किन्वु मानस खुष्टिथो फिर दिन्दू ठुरुकादि मेद केसे हो गया । भाव ` 
है कि जाति आदि के मेद आत्म। के अज्ञानादि से सिद्ध हण ह । अतः डुःख 








~ १ “इद्दियाणि दमित्वा यो ्ास्मध्यानपरायणः। तस्मादाद्मनामासौ ` 
वत्नी इन्यती स्मृता ॥ मविष्यपु° पर्वं ० ३।४।२६. । 
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जनक भेद भावादि की निच्रत्ति के लिये आत्मा ही ज्ञातव्य है, ओर इड्जिल 
मे कथा है कि ( तव परमेश्वर ने मूमिकी धूलि से आदम को बनाया ओौर 
उसके नुने में जीवन का श्वास पूका ओर आदम जीता प्राण हुआ ओरं 
परमेश्वर ने आदम को बड़ी नोन्दमें डाला ओर वह सो गया तब उसने 
उसकी पसलिर्यो मे से एक पसली निकाली ओर उसके सेती मांस भर दिया। 
परमेश्वर ने उस आदम की पसली से एक नारी बनाई ओर उसे आदमकेः 
पास लाया, इत्यादि कथा के अभ्युपगम से यहाँ वर्णन है। 

तिया होत न गाय कक्षाई । तब कहु विसमिरु किन एरमाई॥ 

तहिया होत न इल ओ जाती । दोजख विदहिस्त कौन उतपाती ॥ 


मन मुसले की खवर न जाने । मति थुलान दो दीन बखने॥ 


तदा चासन्न वे गावो न चैते मांसिकास्तथा । 

विसमिज्ञेति मन्त्रेण दिंसां कस्योपदिष्टवान्‌ ॥२१॥ 

कश्च कस्य फरस्याथं स्वाखोच्येवावगम्यताम्‌ । 

अबुधैः कल्पितो मध्ये नायं धमः सनातनः ॥२२॥ 

क जत्यादिभेदो दि तदा न।सीद्यतस्ततः। 

स्वगेनारकयो दो जातिभेदात्छुतो भवेत्‌ ॥२३॥ 

यवनानां मनरचेतद्रहस्यं नैव वेत्ति यत्‌| 

स्यबुद्धःया ्रान्तया तस्माद्धमं दौ हि वदन्ति ते ॥२४॥ 

अहिंसादि सद्धमेः स्वात्मज्ञानादिकस्तथा । 

एकधैव मुष्याणां विभेदो मति विभ्रमात्‌ ।(२५॥ 

आदम आदि की तदियाः उस खष्टिकाल मे गो ओर कसाई नहीं होते 

(नदीं थे) तो कहो कि विसमिल्ला मन्त्र कह ( पद्‌ ) कर हिसा के लिये कौन 
किसके प्रति फरमाया ( हृकुम आज्ञा दिया ) अर्थात्‌ यह ईश्वर नहीं फरमायाः 
हे। किन्तु जिह्ा स्वादवश तथा अज्ञानादिसे हिंसा की जाती है ओौर उसंः 
समय कुल जाति आदि के भेद न्हीयथेतो कुल जाति आदिके मेदसे दो- 
जख (नरक) ओौर विदहिस्त (स्वगं) का उतपात (मेद ञ्चगङ़ा) कौन किया। 
मुसले (मुसलमानो) का मन इस बात की खबर (उपदेश) को नहीं जानता है 
ओर उस को मति (बुद्धि) भी सुलान (मूलयुक्त) है । तथा भावीदित जुद्धि को 
-वे लोग मूत्ञे हए दै । अतः अविवेकयुक्त अज्ञ, मन; बुद्धिवाते होने से-स्क्य- 
नि दधि होने से मनुष्य के लिये ये लोग दो दीन (दो घम) का बलान(कथन) 
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करते है, मनुष्यमात्र के एक अद्िंसादि मानवधर्म को ओौर एक सर्वात्मा ईश्वर 
कोये लोग नहीं मानते है, ये सव्र आदि की खुधि को नदरी जानने का प्रभाव 
है । अतः सो ज्ञातव्य है। 
खी 9 ४ 
साखी-संयोगे का गुण रवे, बीयोगे यगुण जाय | 
जिह्वा स्वाद के कारणे, कीन्हों बहुत उपाय ॥४०॥ 
अहिंसासत्यधमोदेः सदूगुणादेद्च संग्रही । 
भवेद्यः सुजनो धीमान्‌ ख्यायन्तेऽस्य गुणा अवि ॥२६॥ 
संयमे सेन्द्रियाणां यः मनसा तत्रो भवेत्‌ । 
एघन्तेऽद्धा गुणास्तस्य प्रञ्वटन्ति यशांसि च ॥२७॥ 
सम्प्राप्रान्यपि नदयन्ति यात्यधोऽधो जनस्तु सः। 
सयम स्वेन्द्ियाणां यो न करोति विमोहतः ॥२८॥ 
हा तथापि जना मूढा जिहासंदरप्मिदेतवे । 
यत्न वहुधा करत्वा गुणान्‌ सवान्‌ व्यनादयन्‌ ॥२६॥ 
न धमलेरसम्भवो दुदादिदोषदाछिनि, 
द्यादिहीनमानवे तु मांसुक्तिसंयुते । 
न मानवेऽस्ति भिन्नता शछचिदयालुरस्ति चेत्‌ , 
इय सखुधमसाम्यता सुखावहा च विज्ञता ।३०।४०॥ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके ज्ञानंविनायवनदुरवस्थावणेनं 
नाम सप्रदश्ः प्रवाहः ॥ १७॥ 
जो लोग अहिंसा सत्यादि धर्मो का संयम ( संग्रह ) करते है ओर इन्द्र्यो 
का संयम (निग्रह ) करते हँ, मन इन्द्रिय को सतमागं में लगाते हँ, कुमागं से 
रोकते है, उनके शमादिरूप सद्गुण रै=रवते (परसिद्ध प्रख्यात होते) हैँ तथा 
बद़ते हँ । ओर इन धमो क वियोग ( त्याग ) होने से सञ्चित धर्मादि गुण भी 
कुभोगादि से जाते नष्ट होते हें । तब महान्‌ कष्ट सहना पड़ता दहै तो भी 
¢ 
कामान्ध विषयी लोलुप मनुष्यो ने जिह्ास्वादादि की वशता के कारण घमं के 
£ विरोधी दिंसा आदि अधमंमय बहुत उपाय किया, ओौर करते हं । अतः भावी 
उख शान्ति से वञ्चित रहते हँ ॥४०॥ 


णी फीमौ पीं 










, १ शवञ्चचामर' नामक छन्द्‌ हे । 
` «इ 


हि 
१9. 


देवा०प्र° १८.| स्वानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरा दिन्दीव्याख्यासहित १४३ 


सम्बरन्ध-आत्माज्ञान तथा निष्कामता के बिना सञ्चित सुकर्मादि को भोगः 
कर जेसे मदुष्य दुःखी होते ह, तैसे देव मी कामादि आशा आदि के वर्तमानः 
रहते सञ्चित पुण्य भोग के बाद दुःखी होते हं । अतः देवादिभाव की आशा 
आदि नीं करके ज्ञानादि द्वारा दुभ्खों के मूलरूप कामादिक दही निवारणीय 
हे, इत्यादि आशय से कहते हँ कि- 

अथ देवादिमोहविडम्बना प्र° १८ 
भ 
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अम्बु छि राशि सथुद्र कि खाई । रवि शशि कोटि तेंतिसो भाई॥ 
भर्वेर जाल महँ आसन मोडा । चाहत सुख दुख सङ्ग न छाडा॥ 


हो सूयेदाराङ्काद्याशिरात्कोटिमरुद्गणाः । 
गोचराम्बुसमायुक्ते संसाराख्ये महोदधौ ॥ १ ॥ 
रागद्वप्रहेयक्तं व्याप्रे चेन्द्ियजन्तुभिः। 
जन्मायश्च महावक्ररावतं गहनं तथा॥२॥ 
सुखलोभेन तिष्ठन्ति स्वासनं प्रविधाय ते। 
महाऽऽवतेस्य › चक्रेऽपि स्थेयं बुध्वा विमोहतः ॥ ३ ॥ 
सत्सोख्यं ते च ` वाञ्छन्ति दुःखानि तांस्त्यजन्ति नो । 
तेऽपि दुःखक्रतां सङ्ग नो त्यजन्ति यतोऽबुधाः ॥ ४॥ 
शरीराययभिमानेन युक्ता: केऽपि न जन्तवः । 
सुखिनो वै भवन्तीद दुःखुक्ता न निभेयाः ॥ ५॥ 
मनुर्यो की तो कथा क्याकही जाय, भोर्गोकी कामना के रहने पर सूयं 
चन्द्रादि तथा तैतीस कारि देवभाई (देवगण) भी विषयात्मक जल की राशि- 
युक्त संसार समुद्र कौ खाई ( खंड ) के भवर जाल (जन्मादिरूप आवतं समूह). 
मे आसन माड ( जमाये लगाये ) है ओर इस संसारचक्रमेदही सदा सुख 
चाहते ह । परन्तु दुःख इनके सङ्ग को नदी छोड़ा है, दुःख के मूलसरूप काम 
के रहते कोई दुःख रदित नहीं हो सकता है ओर सांसरिक सुख की इच्छावाले 
देव मौ दुःख के देतु सङ्गो को नरी छोड़ते हैँ । 


१ “अवर्तश्िन्तने वारिभ्रमे चावर्तने पुमान्‌-इति कोशः । २ “इष्टापूर्त 
मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य षष्ठे ते स॒ङ्ृतेऽनम्‌- 
तवेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति । युण्डक० १।२।१० कामान्‌ यः कामयते- 
मन्यमानः स काममि जायते तत्न तत्न । मु° ३।२।२. 


+ 
८) । 
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¢ भँ ~ कै 
दुख के ममं न काहू पाया । बहुत मोँति कै जग बौराया ॥ 
आपुहिं बावर आपु सयानां । हृदय वसै तिहि राम न जाना ॥ 
दुःखस्येतद्रहस्यं नो जानन्त्येवाचिवेकिनः। 
केऽप्यतो वहुधा चैते भ्रमन्ति भवसागरे ॥ ६ ॥ 
जधमांज्ञानमोहाद्यं मुग्धो यो भवति स्वयम्‌ । 
सेव योगविरागाद्ये ज्ञौनित्वं प्रतिपद्यते ॥ ७॥ 
अहो योगायभावेन यो रामो हदये स्थितः। 
तं देवा यन्न जानन्ति युद्यन्ति तेन सवेथा ॥ ८ ॥ 
9 भेदाऽज्ञानान्निखिरञुवनाऽऽवनिनो दुःखराद्ये , 
नित्यस्पजंन्निरवधि परानन्दवित्तेरट।भात्‌ 1 
मोहध्वान्तेरनिशमवनौ देवरोकेऽपि कामै , 
जीवाः राश्वत्सुमत्तिविकटा धावमाना विनष्टाः ॥ ६ ॥ 
भोग के लोलुप होक्रर संपतारमें रहनेसेजो दुःख होता है, उसके मर्म॑ 
(मेद) को (काहू) किसी अविवेकी कामी ने नदीं पाया (नहीं समज्ञा) । अतः 


संसार मेँ बहुत माति कं (बहुत प्रकार से) भ्रान्त होकर बौराया (उन्मत्त द आ= 


भटका) ओर आप ही बावर (अज्ञ) के दयम तथा आप ही सयान (ज्ञानी) 


केद्दयमें जो राम वसता है । अतः सवव॑स्वरूप सर्वात्मा आप है, उस रामको 


इन कामियों न नहीं जाना । क्योकि “कामक्रोधो स्थितौ यत्र तत्र दोषास्तदा- 


त्मकाः । दुःखानि च समस्तानि संस्थितानि न संशयः ॥ पद्मपु° २।६६।२२७ 
सत्त्वोत्कटाः सुराः सवं विषयैश्च वशीकृताः । प्रमादिनि जञद्रसतत्वे मनुष्ये चात्र 
का कथा ॥ दक्षस्म्रु° ७” जहां काम, कोष रहते हैँ, वहां तदृरूप से ही अन्य 
सब दोष ओर समस्त दुःख वतंमान रहते है ओर सङ्ग कामादि के रहने पर 
उत्कटः (अधिक) सत्त्वगुणवातते देव सब भी विषयो से वशीभूत किये जाते दै 
-तो वच्छ सत्त्ववते प्रमादी इन मनुरष्योमें तो कदनादहीक्यादै१ अतः 
सुखार्थी अवश्य संगकामादि को त्यागकर सर्वात्मा राम को समे किं जिससे 
समूल दुःख का अभाव हो। | 


 साखी-तेईं हरि तेद रठङर, तेई हरि के दास । 


याम भया नहि यामिनी, भामिनी चली निराश ॥४१॥ 





९ भेदो विशेषः । छन्द ““मन्दाऽऽकान्ता” हे । 


अ ए का क 
स १ क 9, गव 
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सवत्मा ! योऽस्ति रामोऽसौ हरिः सैव प्रः परः| 

सवत्मत्वात्स एवारित हरे दासोऽपि वल्लभः ॥ १०॥ 

मोहरात्रौ न तल्छाभो यतोऽभूद विवेकिनाम्‌ । 

अतस्तेऽन्यत्रगच्छान्त वाखा गत्वा हताश्चताम्‌ ॥११॥ 

मायया परिमोहेन शरीरी सवक्ृद्‌ भवेत्‌ 

आत्मैवासौ च भोगेन ठृप्तिमेति च जाग्रति ॥१२॥ 

कामान्‌ क।मयमानो हिं यत्र तत्रेव जायते । 

पूणा ठप्रिं न चाप्नोति यावज्ज्ञानं न रभ्यते ॥१३॥ 

कामाः पयाप्रकामस्य विरीयन्ते ऽत्र सवेराः। 

अक्षयां दृप्धिमापन्नो नेव याति स छत्रचित्‌ ॥१४।४१॥ 

वह सवात्मा राम ही हरि (विश्णु) देव है ओौर ते$ (वही) ठाकुर (स्वामी 
इश्वर) है ओर वही हरि के दास (अनन्त भक्त) स्वरूप है । परन्तु मोह अज्ञान 
रूप यामिनो (रात्रि) में उस राम के याम (अनुभव संग) जिसको न्दी हः 
उसको निजात्मार्प से जो नहीं समञ्च सका कि वह व्यापक सर्वात्मा होने से 
ममात्मा भी है वह भामिनी (खी) ठल्य कामादि के वशवर्ती जीव उसकी बुद्धि 
निराश (हताशा) तृप्ति रहित होकर योन्यन्तर देशान्तर में चली ओर चलती 
है | अतः कामी कभी स्थित प्रज्ञ नही होता दहै। “न यम भया यामिनी इसं 
पाठान्तर का अ्थंदहै कि हरि आदि स्वरूप एक राम को जाननेवालौ के लिये 
यम यमयातना आदि हुए नही, न देरी ओर मायारूप भामिनी भी उसकी 
आशाको छोड़ देती दै, उसे नहीं फंसाती है ॥ ४१॥ 
सम्ब्रन्ध-एक सवत्मि[ राम केही इरि टाकुरादि स्वरूप होनेसे स॒ष्टिसे 
पथम एक सत्यात्मा राम ही रहता दै ओर संसार उसी में लीन होकर तद्रूप 
से ही रहता दहै। अतः सेव्य सेकादिरूप भेदभाव भी नहीं रहता है, वही 
मेदरहित स्वरूप अव भी सत्य हे, सोई ज्ञेय-ध्येय है, भेद स्वप्नतुल्य मिथ्या है। 
अतः वह ज्ञेय-ध्येय नहीं है, इत्यादि आशय से कते हैँ कि- 
रमैनी ४२ 

जव हम रहलि रहल नहिं कोई । हमरदहिं मांह रहल सब कोई ॥ 


कहु राम कोन तोर.सेवा । सो सञ्फाय कह मोहि देवा ॥ 
५. आत्मेव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हिं जनयत्येषां 


कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥. मनुस्म ° १२।११६ अनादिरात्मा कथितस्तस्यादि् 
शरीरकम्‌ । आत्मनस्तु जगत्‌ सर्वं जगतश्वात्मसम्भवः॥ यागव.स्प, भ*२।९९५. 
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यतो रामो हरिः स्वामी दासोऽपि विद्यते स्वयम्‌ । 
अतस्तदात्मनेकोऽदहं भेदः सर्वो विकल्पितः ॥१५॥ 
यदाऽऽसमहमेवेकः१ सदास्मेवाऽद्ितीयकः । 
तदा नासन्निमे केऽपि देवाद्याखिजगन्ति च ॥१६॥ 
आसन्‌ मयि स्वरूपेण ताद।त्म्येनाद्ितोयके । 
अधिष्ठाने न भेदेन नामरूपात्मना तदा ॥१५। 
नामरूपात्मकं सवं मायारूपामद्‌ जगत | 
माय। चैषाऽत्यनिवाच्या सिथ्यामोहस्वखूपिणी ।१८॥ 
अतः सति न सत्यस्य सेदस्य विद्यते तदा । 
लेदामात्रं तथेदानीं भेदाभावो विम्रयताम्‌ ॥१९॥ 
यदा न वतते भेदवातीं सव्यात्मनि ध्रवा। 
तदा भो राम सेवेयं विद्यते का कृता त्वया ॥[२०॥ 
सम्बोधयतु मद्यं तत्‌ सवं त्त्वं विविच्य वे। 
भो देवेति महत्त्वेन प्रोवाच सादरं गुरुः ॥>१॥ 
विचाराः स्वमात्मानमज्ञात्वा क्रियते हि या। 
स्वगौदि कामतः सेवा सेव वन्धप्रदा भवेत ॥२२॥ 
यद्रा सर्वेदवरं प्राह त्वया देव निरुच्यताम । 
त्वत्सेवा विद्यते काञन्या सवचिस्मरणाटते ॥२३॥ 
तदथ भक्तिरल्यास्तु कमणि विविधानि च । 
तानि नैवेह बायन्ते मुख्या भक्ति विधीयते ॥२४॥ 


खष्टि से पूवंकाल में जब इम रामस्वरूप से रहली (ये) तब कोई भेदयुक्त 
पदाथ नर्द था। किन्तु हमरे (मेरे) सत्यस्वरूप मेँ ही कारणरूप से सब कोई 
देवादि सब) थे । अतः सत्यस्वरूप से अब मी अभिन्नात्मा के अनुभव होने 
पर हे राम | तेरी सेवाकौनडहैसो कहो, ओौरदहेदेव | सोमी सु समञ्ञाकर 
कहो । अथात्‌ “सदेव सोम्येदमग्र भसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । छा.६।२।१इत्यादि 





१ ““शाखरहष्य्या तूपदेशो वामदेवत्‌। ब्रह्मसूत्र १।१।३० राजा प्रतदन 
के ग्रति इन्द्रकी उक्ति है कि “मामेव विजानिहि। कौ ३।१ माम्‌-सर्वा- 
त्मानम्‌ । सुमे समञ्नो यह शासनीय ज्ञानदृष्टि से इन्द्रका वचनै, जैसे 
वामदेवजी ने का था कि अहं मनुरभवं सूयं इत्यादि । यही दृष्टि यहं है, 
ह्मा-विष्मणु आदि सब ज्ञानौ अधिकारी की यह दष्ट रहती ह । “तचो देवानां 

म्रत्यवुध्यत क्च एव तदभवत्‌ ° १।४।१०. 
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शाख के अनुसार एक अदूवेत सत्यात्मा के ज्ञान होने पर आत्मचिन्तनादि से 
भिन्न राम की सेवा या रामस्वरूप ज्ञानी से की गई सेवा सची नहीं हो सकती 
हे । भाव है कि भर्जौतो को है भजन को, तजौ को है आन ।› मजन-तजन 
से रदित हे, सो कबीर मन मान ॥१॥ 
यद्यपि मेद कौ सत्य माननवालो के मतमें सुख या मोक्षका मागंज्ञान 

से आरन्ध ( शुरु ) होता हैः जड़ प्रकृति आदि से भिन्न जीवात्मा अपने को 
समञ्चताहैसोज्ञान का स्वस्पहोतादहै ओर दैश्वरको दुःखादि से रहित 
खखी सदृगुणयुक्त समञ्लता ह सो भीज्ञान का स्वरूप होता है, उसके बाद 
साकारया निराकार का गुरु उपदेश के अनुसार चिन्तन ध्यानादि किया 
जाता है, सो सेवा भक्ति उपासना होती हं, ओर उसके बाद नाम जप, पूजा, 
दान; यज्ञादि से मोक्ष मागं की समासि होती है। फिर लोक विशेष में प्राप्ति 
आदिरूप मुक्ति मरने पर मिलती है । तथापि मेद को मिथ्या मायिक मानने 
वालो का उससे सवंथा विपरीत ही मोक्ष मगंदहैः सो कमं से आरन्ध होकर 
ज्ञान में समाप्त होता है, कमं ओर उपासना के साधर्नोका ज्ञान यद्यपि 
क्मोपासना से प्रथम होता है, तथापि वह ज्ञान कमाङ्ग ओर उपासनाङ्ग होने 
के कारण कर्मोपासना रूप ही होता है! ओर यज्ञ, दान, तप आदि रूप कमं 
लानेच्छा का जनक श्रुति के अनुसार होता दै। “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दष्टे परावरे मुण्ड.२।२।८ पर अवर स्वरूप उस अविनाशी ब्रह्मके ज्ञान 
से प्रारन्धातिरिक्त भूतभावी सब कम का नाश होता है। अतः वह ब्रह्मज्ञान 
कर्मादि का अङ्ग हो नहीं सकता है। अतः निष्कामश्ुभ कमं उपासना के बाद 
शुद्ध शान्तान्तः करण द्वारा अद्ध तात्मा के ज्ञान होने पर मोक्षमागं समाप्त हो 
जाता है । इस ज्ञान के अधिकारी सदाह दुलभ होते हँ, ओौर अज्ञानादि 
वश इसके विरोधी ही संसारी रहते हें इत्यादि आशय से कबीरसाहब कहते हं । 
फुर फुर कदत मारु सव कोई । भूटदहि कूटा साधुति होई ॥ 
ओंधर कहै सवै हम देखा । तहँ दिडार बैठि उख पेखा ॥ 

उच्यमानेहि सत्त्वे त्वेवं सवेंऽविवेकिनः । 

सेव्यादिवजितेरामे क्रुध्यन्ति ताडयन्ति च ॥२५॥ 

भिथ्यावादिषु सवेऽमी मिथ्यावाद्रता नराः। 

साधुत्वं प्रतिपद्यन्ते सत्यवादिषु नैव च ॥२६॥ 

अज्ञाश्च विवदन्त्येते प्रपद्यामो वयं खद । 

सवं तत्तवं न संदेहो ज्ञो बृथैवाऽत्र तिष्ठति ॥२७॥ 

१९१ 
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मुख्य पशयन्‌ विपहतन्‌ वा मुखमज्ञजनस्य हि । 
स शछणोति न सद्वाक्यं कामाय रविवशीकतः ॥२८॥ 
फुर-फुर ( उक्त एक सत्य ही सव्य) की बात कहने पर अविवेकी सब 
कोई ( सब मनुष्य ) सत्यवक्ता को ही मारते हैँ । अतः यह किसी विवेकी के 
प्रति ही वक्तव्य है; अन्यके प्रति नहीं । क्योकि भूटदहि ( रूट असत्य 
भाषि्यो ) को भूठा ( असत्यमाषी ) में ही साधुति ८ सा्ुता ) बुद्धि प्रतीति 
होती है । अत्तः वे लोग सत्य को नहीं मान सकते हँ ओर आंधर ( अज्ञ) 
भी कहता है कि हम सब सत्य पदाथं को देखते हँ ओौर दृश्य पदाथं सब 
मिथ्या होता हे सो वह नहीं समन्चता है ओर उसके वचन में सब विश्वास 
करते हैँ । अतः वहां दिठार ८ सत्यात्म की अन्तर दष्टिवालते ज्ञानी ) बेठे-बेठे 
भख देखते हँ, उनसे कोर कु पूता भी नदीं है अथवा ज्ञानी सुखासन 
से बंठकर मुख्यात्मा के चिन्तनादि करते द्र विवाद में नहीं पड़ते हँ । 
यहि विधि कौं मानु जो कोई । जस मख तस्र जो हृदया होई ॥ 
कहि कबीर हंस सुखकाई । हमरे कदल इूटिदहु भाई ॥४२॥ 
अहमेवं सदा वच्मि मन्वते ते जना इदम्‌ । 
येषां च्च सुखं चेव सदैकत्वं गतं भवेत्‌ ॥२६॥ 
कबीरो वक्ति हंसेभ्यो यूयं शुत सादरम्‌ । 
गाटवन्धन वद्धाःस्थ सुच्यध्वे मम शासने: ॥३०।४२॥ 
श्री कबीर साहब कहते हैँ कि मैतो सदा इसी प्रकार से कहता कि 
एक सत्यात्मा के ज्ञान से अविद्यादि की निच्रत्तिरूप मुक्ति होगी । परन्तु इस 


जडपदेश को जो कोई मानेगा, सो वही मानेगा कि जिसका जैसा मुल होगा, 


तैसा ही यदि उसका हृदय मी होगा, अर्थात्‌ कपटादि रदित सत्य वक्ता दी 
सद्गुरु के वचनादि मे विश्वासादि करके सत्यात्मा को जान सकता हे, अन्य 
नहीं । ओर शाख गुरु आदि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के बिना संसार बन्धन की 
निृत्ति नहीं होती हे । अतः कहते हैँ कि हंस मुसुकाई ८ मुसुकनकठिन बन्धन 
युक्त ) हंसो । जीवो ! मनुष्यो ) इस हमरे ८ सदृगुख के ) कल (उपदेश 
जन्यज्ञान) से ही हे भाई | छ्ुटोगे ( सक्त होगे ) अन्यथा नदीं अथवा मुखुका 
कर हंसो ( विवेकिर्यो ) से कहते हँ कि हे भाई | हमरे कथन से ही छ्ुटोगे । 





१ शाखरादिषुःयुदृष्टापि साङ्गा सहफलोदया । न प्रसीदति वै विद्या विना 


। उदुपदेलतः । “भारदाजसंअ, ६।३५ ५जाचा॑वान्‌ सुरूपो वेद । च.६।१४।२ 
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“'शासखराथंभावनवशेन गिरा गुरुणां सत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम ! । तत्प्राप्यते 
सकलविश्वपदादतीतं सवश्वरं परमाद्यमनादि शमं । योगवा. प्र. ६।२।१६१। 
३४१ हे राम | गुरुवो के वचन से, शाल्राथं के विचार चिन्तनसे शमस 
सदा गुरु क सङ्ग ये वह पद मिलता है कि जो सब संघार पद से पर है, परम- 
आ अनादि सुख स्वरूप दहै ॥४२॥ 
3 
रमेनी ४३ 
जिन-जीव कीन्ह आपु विश्वासा । नरक गये ते नरकदिं वासा ॥ 
आवत जात न लागे वारा। काल शहेरी सोभः सकारा ॥ 


गुरो बौक्यमनादत्यासत्ये प्रत्ययिनो नराः) 

अविवेककुसङ्गायेः पतन्ति निरये स्वयम्‌ ॥३१॥ 

निदवस्ता ह्यपतंस्तत्रऽवास्ुस्तत्रेव ते चिरम्‌ । 

अद्यापि निवसन्त्यज्ञास्तत्र गच्छन्ति सादरम्‌ ॥३२॥ 

ततोर्निगत्य ये त्वत्रागच्छन्ति हि कथव्वन । 

तेषां पुन गेतौ तत्र विखम्बो नैव विद्यते ॥३३॥ 

जन्मख्त्युप्रवादेण ह्यह्यन्ते चानिरां जनाः । 

भ वाव्धौ विनिपात्यन्ते खाद्यन्ते कामदुमरेैः ।३४॥ 

काठश्चाखेटकस्तेषां सद्‌ा भवति स्वेतः । 

बाल्ये वाद्धेक्यकाङे वा सायं कल्येऽग्रवाऽवशम्‌ ॥३५॥ 

जिन जीवने सद्गुरु सतशाख्नादि के विना अपने मन से किसी अनात्मा 

असत्य अधमं आदि में हयी आत्मता आदिका विश्वास किया सो जीव ज्ञानादि 
के बिना मिथ्या विश्वास से अधमं करके नरक मँ गया, नरक हीमे उसका 
बास हुआ ओर होता है । नरक से निकलने पर भी आते-जाते (जन्मते-मरते) 
मे बार ( अधिक समय ) नहीं लगता है तथा फिर अधमं करने पर नरक से 
आकर भी नरक मेँ जाते में बार नहीं लगता है। क्योकि उसके लिये साँभः 
सकारे ८ संध्या सवेरे ) सद। काल ` अहेरी ( शिकारी ) बना रहता है । 


चौदह विद्या पद्व सथुफावे । अपने मरण की खबर न पावे ॥ 


१ ““गुसोरज्ञया मृत्यु मेन््रत्यागादरिद्रता । गुखुमन्त्रपरित्यागी सिद्धोऽपि नरक 
जजेत्‌ । गुख्गीता” “ऋतस्य दातारमनुत्तमस्य निधि निधीनामपि लन्धविद्यः । 
ये नाद्रियन्ते गुख्मच॑नीयं पारपाँल्लोकोस्ते ब्रजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥ म मा० आर्दिष° 
अ० ७६। ६४ = स व 
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जाने जिब को परा अंदेशा | भूठ आनि के कटा संदेशा ॥ 
सङ्गति छोडि करे असरारा | उबहे मोट नरक के भारा॥ 


चतुदेशविधां विद्यां परित्वा पाठयन्ति ये । 
तेऽन्यायुपदि शन्तोऽपि स्वमृत्यो नं गति विदुः ॥३६॥ 
विचारादि विनातद्रत्‌ सद्गुरोः श्चरणं चिना । 
सवो विद्याः पठित्वापि जायन्ते ते पुनः पुनः ॥ ३७] 
विचारादि विना तेषां जीवानामविवेकिनाम्‌। 
संशायाउल्छसन्त्येव हृदयेषु निरन्तरम्‌ ॥३८॥ 
स्वयं हिं संशयाक्रान्ता यभ्यस्तु संदिरान्ति ते । 
तेभ्यो मिथ्येव संकल्प्य वदन्ति न तु त्वतः ॥३९॥ 
तथाप्ययं जनः सर्वो दित्वेव गुरसङ्गतिम्‌ । 
सतां सङ्गमनाहत्य सङ्ग रमते हटात्‌ ॥४०॥ 
तेनैते नरकाणां च भर धृत्वानिजात्मनि। 
कामादिलक्षणं शदरवदुद्रहन्ति तमादरात्‌ ॥४१॥ 
आत्मज्ञानी गुखके बिना जो चोदह विद्या पद्‌ कर अन्य को समञ्चाते है, 
सो भी अविवेकी मनुष्य अपने मरण ( परलोक ) को नहीं जानते हँ । अतः 
देहात्मवादी होकर भोग परायण होते हया मिथ्या मुक्ति की कल्पना करते 
है, केवल पुस्तकपाटिर्यो के कथन सरे परलोकादि को जानने पर भी जानने 
वाज्ते को निश्चय नहीं होता दहै; उल्या जानने वाले जीवों को अन्देशा 
(संशय ) ्राप्त हआ, ओर होता है । क्योकि उन लोगो ने भूठ ही संदेश 
को आनिकर.( कल्पना करके ) कद! ओर कहते हैँ । सदगुरु आदि के बिना 
परलोकादि के ज्ञान नहीं होने पर भी ज्ञान के लिये मनुष्य प्रायः सत्सङ्गति 
मी नही करते हे, किन्तु सद्गुरु ज्ञानी सन्त की सङ्गति को छोडकर अस 
८ एेखा ) रार ( इठ ) करते हँ कि जिससे नरक के भार को उबहतें ( उखाते 
ढोते ) है ( अश्युचि देहादि में सत्यता शुचिता आत्मता प्रियता आदि के 
अभिमानादि करके बार-बार अशुचि देदादि पाते हैँ ) सूक्ति नदीं पाते है। 





१ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धमंशाखं पुराणं च विद्या 
ह्येताश्द्दश ॥१॥ भविष्य पु०२]६वायुपु° &१।७८.* अन्यत्र त॒ (ब्रह्मज्ञानं रस- 
ज्ञानं वेदाः स्वरधरं तथा। व्याज्ति ज्योतिषं चैव घुविं्या तथा मता ॥२॥ जलो- 
: न्यायः कोकाश्वारोहणे तथा । नटवि या कृषि वधं विया ह्ये ताश्चठ॒दंश ॥२॥ 
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साखी-गुरु द्रोही ओ मनग्रुखी, नारि पुरुष॒ विविचार । 
ते चौरासी भरम्दीं, जौँ लगि चन्द्‌ दिनकार ॥४३॥ 

मनोऽचुगामिनो मूढा गुरुद्रोहादि तत्राः। 
विष्वारविकटा मत्योः कुना्यो वा तथाविधाः ॥४२॥ 
वेद सिद्धिषु लक्षा तावदु श्राम्यन्ति योनिषु । 
धियते शशश्रद्यावत्स तिष्ठति दिवाकरः ॥४३॥ 
नैतस्मात्पापं गुरुतरमिह ज्ञातपूवं च्रिरोक्यां, 
द्रोदो विद्धेषः सह गुरुभिजयते यो विमोहात्‌ । . 
मूढस्वान्ताभ्य विरसविषयासङ्गत।ऽसत्य भाषा, 
त्वाशा मूढानां िथतिरघुजनैः सत्यवाक्येष्वनस्था ॥४४॥४३॥ 


इति हनुमदोये रमैनी रसोद्रेके यावदज्ञानं देव(दिमोहवणेनं 
नामा्टाद्चः प्रवाहः ॥ १८ ॥ 


क्योकि गुङ से द्रोह (बिरोध) करनेवाज्ते मोर विषिचार (सद्धिचार रदित) 
मनमुखी ८ स्वच्छन्दचारी ) नारी ओर पुरुष सब ही चौरासी लाख योनिर्यो 
म तबतक अमते हँ कि जबतक चन्द्र ओर दिनकर ( सथं ) वर्तमान रहते है, 
अर्थात्‌ महाप्रलय मेँ अमणसे रदित हतेः खष्टिकालमें न्दी। क्योकि 
““कृतघ्नानांहि ये लोका ये लोका ब्रह्मघातिनाम्‌ । मत्वा तानभिक्तयाति गुख- 
द्रोहपरो नरः । आम पु° अ० ८।८६७*› कृतघ्नो के जो अनेक हीन लोक 
गन्तव्य ह तथा ब्रह्मघातिर्यों के जो पापमय लोक नरक योनि आदि हैँ, उन 
सब लोको में गुख््रोह परायण मनुष्य जाते हैँ । अतः “य आतृणोत्यवितथेन 
कर्णावदुःखं कुर्वननमृतं संप्रयच्छन्‌ । तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुद्येत्‌ 
कतमच्च नाह । वसिष्ठस्म्र° २।१६ ॥ दुःखी नदीं करता हभ अग्रत को 
सम्यक्‌ प्राप्त कराता ( देता ) हुआ जो गुरू सत्य शब्द से कानों को पूर्णं 
तप्त ` करते हैँ । उनको पिता माता मानना चाहिये । उनसे द्रोह (वैर) 
नहीं करना चादिये ओर कु अनुचित वचन नहीं कहना चाद्ये ॥४३॥ ` 


--------्य र द्वक -- 
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अथ सत्सङ्खादि बिना संसार वणंन प्र° १९ 
रमेनी ४४ 
कबहु न भयउ सङ्ग भरौसाथा । एेसे हि जन्म॒ गमायो हाथा ॥ 
बहुरि न पैदह एेसो थाना । साधु सङ्गति तुम नदि पदिचाना ॥ 
अब ठो होह नरक महं वासा । निशि दिन रदहु लबारक पासा ॥ 
न यूयं शरणेऽभूत साधूनां न गरोः कचित्‌ । 
रोचते न सतां सङ्गो भवद्भ्यश्चात्र जन्मनि ॥ १॥ 
तदा ज्यथेमयं याति देहो मानुष्यसंयुतः। 
अमूल्यो महते रुन्धः कायोयाऽऽश्ु महत्पदम्‌ ॥ २॥ 
पुन नत्थं हि सुस्थानं भ्यते खल्वनन्तरम्‌ । 
न जानामि कदा कुत्र मायुष्यं छभ्यते जनेः ॥ ३॥ 
न तथापि भवन्तश्चेत्पर्यन्ति साधुसङ्गतिम्‌ । 
आत्मत्राणाय सोख्यायेत्यहो मोहस्य वैभवम्‌? ॥ ४॥ 
साधूनां संगमाऽभावे तवस्मादेदादनन्तरम्‌ । 
भविता नरके वासो ह्यसतां संगमाद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ५॥ 
अवन्तोऽहर्निंश्ं तत्र॒ तिष्ठन्ति स्वप्रमादतः 
तेन - शदवद्धिनरयन्ति गाहन्ते मोहगह्वरम्‌ ॥ & ॥ 
जो मनुष्य गुर से द्रोह नहीं भी करते हैँ । किन्तु कबही सद्‌ गुरु सन्त के 
सङ्ग मे प्रात ही नही हए, न सदृगुरु के साथ मे स्थिर हूए सो मनुष्य अच्छा 
(न्दर) हाथ (वशम प्रा मनुष्य जन्मको एेसेषटी (व्यर्थदी) गमाय दिये । अतः 
कहते हँ किं एेसा सुन्दर स्थान शीघ्र नहीं पावोगे तो भौ इस स्थान मँ साधु- 
सङ्गतिको तुम नहीं पहचानते हो न साधुसङ्ग करके सत्यात्मा सत्यघर्मादि को 
पहचानते हो तो अन आगे शरीर द्रुटने पर नरक में ही बास होगा । ्यौकि 
सत्सङ्गवि चारादि के अभाव से तुम रात दिन सदा लबारो ( असत्यभाषियो ) 
के साथ रहते हो; मिथ्या भाषण भारी पापरहै, तथा मिथ्या माषीकासङ्गभी 
भारी पापी हे, अतः लबार के सङ्ग को त्यागकर सत्सङ्ग ही कर्तव्य हे । 





१ वल्लमापस्तिलान्‌ भूमि गन्धो वासयते यथा । पुष्पाणामधिवासेन तथा 


+~ ग ह । संसर्गजा ४ । | मूदेरे | $ 
गंज रणाः ॥९ ॥ मोहजालस्य योनिं मूढेरेव समागमः । अहन्यइनि 


धर्मस्य योनिः सा्समागमः ॥२॥ म. भा. वनप" अ, १।२४-२५ ॥ 
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साली-जात सवन कहं देखिया, कहिं कबीर पुकार । 
चेतुवा हं तो वेतु, दिवस परतु हे धार ॥४४॥ 


कुसङ्गादिषयासक्तं नेदयन्तः सवेदेहिनः। 

दरयन्ते गुरुभिश्चेवसुच्चेस्तेभ्यो दहि . कथ्यते ॥७॥ 

मुसुक्षा विदयते श्रेष्ठा जिज्ञासाऽयत्तमा यदि । 

आत्मतत्त्वं तदा ज्ञात्वा लभन्तां कृतकरत्याम्‌ ॥८॥ 

सुयुक्षादेरभावे च तदथ यत्यतां दढम्‌। 

प्रमादः क्रियतां नैव सतां सङ्गो विधीयताम्‌ ॥६॥ 

अन्यथा घ्लतुल्येऽस्मिनमानुष्यं दिवसेऽथवा । 

सुप्रकाशेऽपि कामादयास्तस्कराः परयतोहदराः ॥१०॥ 

विदठुण्ठन्ति हि खवेस्वं नारायन्ति जनानपिं । 

प्रमादिनो विकमेस्थान्‌ कुविचारपरामच्छठान्‌॥११।।४४॥ 

सत्सक्तादि के बिना कुसङ्गादि के कारण, सबही को नरकादिमें जाते 

हप नष्ट हते दए महात्माओं ने देखा ( समञ्च ) है । अतः भरी कबीरसाहब 
पुकार के कते हैँ कि यदि चेठुवा (कु भी चेतनता विवेक जान कौ इच्छा) 
हो, तो शीघ चेतो ( समन्नो पूणं ज्ञानको प्राप्तकरो) न्हीतो दिनं 
( प्रकाशमय मनुष्य जन्म मे ) ही धाड़ा (कामादि डाकू) प्राप्त होते हैँ ॥४४॥॥ 
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हिरणाकश रावण गो कसा । कृष्ण गये सुर नर भनि वंशा ॥ 
बरह्मा गये ममं नहिं जाना । बडे गये जे रहे स्याना॥ 


दहिरण्यकश्यपो यातो रावणोऽपि महाबङी । 
कंसो सृत्वाऽगसत्‌ कापि श्रीकृष्णोऽप्यगमत्तथा ॥१२॥ 
खुरा नराश्च तद्रंद्यावंदयाश्च सुनयो सुनेः। 
सवे ते द्यगमन्‌ मृत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः ॥१३॥ 


९ इतः कोऽन्योऽस्ति मूढात्मा यस्तु स्वायं प्रमा्यति । दुलंभं मानुषं जन्म 
माप्य तत्रापि पौरषम्‌ ॥ १॥ विवेकचृङामणिः । इहैव नरकब्याषेश्चिकित्सां 
न करोति यः । गत्वा निरौषधं स्थानं सख्जः किं करिष्यति ॥१॥ आयुषः ्षण- 
एकोऽपि सवरस्नैन लभ्यते । नीयते तदृडथा येन प्रमादः सुमहानहो ॥२॥ योग 
वा० नि उ° स १०३।५२१।स० १७५ ॥ ७त ॥ = ~ 5 
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गतो वै तद्रहस्यं नो यतो जानन्ति मानवाः) 
ततो नैवेह तिष्ठन्ति साधूनां सङ्गमे शभे ॥१४॥ 
अक्षयं धनमिच्छन्ति पुत्रदारागरहादिकम्‌ 
शादरवतत्वं शरीरे च नैव वोधं कथचन ॥ १५॥ 
` यद्वा ब्रह्मापि ` देहादेः स्थास्नुत्वस्य प्रसाधने । 
उपायमविदित्वैव गतो यास्याति चक्षये ॥१६॥ 
एवं ज्ञ त्वेह को विद्धान्‌ देदादीनां प्रसाधने । 
प्रवतत विना मूढं न तु बन्धप्रवाधने ॥१५॥ 
महान्तो योगिनो ये च सवेथा कुराखा नराः । 
तेऽपि मृत्वागताः कापि तदान्येषां कथैव का ।॥१८ ॥ 
शीघ्र चेतने के लिये, चेतनात्मा को समञ्चने के लिये उपदेश है कि यह 
चेतनात्मा कोई प्रतापी शरीरी या शरीररूप नहीं है, अविनाशी एक आवा- 
गमन से रहित हे, सो ज्ञातव्य है । उससे अन्य हिरण्य कश्यप, रावण ओर 
कंस ये सब गये, भीङृष्ण ओर सुरनर मुनिर्यो के अनन्त-व शज गये, लोक 
पितामह भी बद्याजी गये, शरीर को सदा रखने के उपायस्य मार्गं को कोई 
नहीं जान सका । अतः सब शरीरां से मिन्न आवागमन से रहित चेतनात्मा 
राम को समञ्नना चाहिये क्योकि 


सुभि परी नहि राम कानी । निरबक दूध फि सरबक पानी ॥ 


रहि गो पन्थ थकित मौ पवना । दशो दिशा उजारि मौ गवना ॥ 

। “ यावन्न श्रीकरोमस्य सबेभूतात्मकस्य वै। 
` ` -ऋथां जानाति योगेन विवेकादिबखेन वा॥१९॥ 
^ क्षीर नोर विवेकस्य कथातुल्यां सुदुस्तराम्‌ । 
तावत्सम्धाग्यते जन्तुः सदा संसारबत्मेसु ॥२०॥ 
` हादेस्य सरसो दुग्धं हंसैः पेयं किमस्ति तत्‌ । 

किं तद्‌ बकैः सदा पेयं नीरमस्ति वारिधेः ॥२१॥ 
| | संवोन्‌ यां रमत्येषा मायाख्या त्वबटाऽलुधान्‌ । 
1 , साका तस्याःकथा का वा यावत्सब न रक्ष्यते ॥२२॥ 
3 प्रर उल 

् तावत्संसारमागेस्य परमेति न क्श्चन) 
„ सच्वितानां हि शेषोऽतरप्रारन्धानां च विद्यते ॥२३॥ 


„ > = £ प्रलये-इत्यथः ॥ २ अनित्यं जीवितं रूपं यौवनं धनसंचयः । आरोग्य 
त ८ | >: त ॥ पण्डितां ~ > 3 क इतिहासमुचज्चये ञं ‡ ; ति = ^ = 
`  [ननच्त।च ४ मुह्न्त्येषु ५.4 $ ४ क - । र. ॥ १ + पं 
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बहूकतेव्यरोषोऽपि सामथ्यौभावकारणात्‌ । 
प्राणवायो भवत्येव सत्वरं गमनं कंचित्‌ ॥२४॥ 
निजने गंहनेस्तुल्यास्वात्रजन्‌ दिष्च॒ सवेदा । 
मुदं न रभते कापि पुण्यं वा मङ्गं हरिम्‌ ॥२५॥ 
` जब तक सवात्मा राम की कहानी (कथा) जिनको समन्न नहीं पडी (ज्ञातं 
नहीं हुई) ओर कथा के नहीं समश्च पड़ने से यह भी नहीं समञ्च पड़ा कि निक 
(निमंल) वक के सम्बन्ध से रहित, बकडत्ति से अलभ्य मानसरोवर का दूष 
(॒द्धात्मा) कोन है ओौर कि (क्या) सरवक ( सम्पूणं) या बकसदित = बकड़क्ति 
से प्राप्य तालाब का पानी (मायात्मक विषयादि) है । तब तक उनको गन्तव्यं 
पन्थ (कतव्य कर्मादि) बाकी रह गया ओौर शरीर प्राणादिक थक गये । अतः" 


पन्थ को पूणं किये निना ही वतमान शरीररूप नगर को उजारकर (नष्ट करके) 


उजाड ( शून्यठ॒ल्य ) दशो दिशाओं मँ उन अज्ञानियों का गमन हआ ओर 
होता है। अतः गमनागमनरहित स्वरूप में स्थितिरूप मुक्ति के लिये सत्सङ्गादि 
द्वारा राम कथा ज्ञातव्य हे | 


मीन जाल भो ई संसारा । लोहक नाव पषाणक मारा ॥ 
खेवे सवै ममं हम जानी । तैयो कहै रहै उत्तरानी ॥ 
बन्धनाय तु तस्यायं संसारो मीनजाल्वत्‌ । 
न्रडनाय तु तस्यव महाब्धिरिव विद्यते ॥२६॥ 
अहो मोदेन काम्यादि कमध्यानादिकं नराः। 
त्वा पार तितीषन्ति वासनादियुताः सदा ॥२५॥ 
यथा लौही तरीं कृत्वा यां समथ न तारणे) 
पाषाणभरमादाय तितीषेन्ति तथाऽब्ुधाः ॥२८॥ 
काम्यकमोदि कुबोणा दह्यभिमानं  प्रक्कवेते । 
संसारतारणोपाय जानीम इति निश्चयात्‌ ॥२९॥ 
निमञजन्तो वदन्त्येते ह्यन्मञ्जामो वयं शरङाम्‌ । 
महान्तस्तास्तु परयन्ति निमज्जन्ति यथा च ते ॥३०॥ 
जिनका मागं बाकी रह गया, जिनके समञ्च मे राम कथा नदीं आई; 
उन अविवेकियो के लिये, यह सम्पूणं संसार मच्रलिर्यो के लिये जाल वल्य _ 
इज> ओर है । अतः जहां गये, वहां ही मोह ममता आदि रूप जाल से 
जैवे, जर बेंषते ह । ओर उनके सकाम कर्मादि अनगढ लोड की नाव द॒ल्म 
हप जोर वाखना आशा तृष्णादि पाषाण के भार वल्य इट ओर इख 
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अवस्था ॐ उस नौका को. सब खेवते हँ ८ संसार सागर में चलाते हैँ ) कर्मा- 
नुष्ठान करते हैँ ) आौर समते कि संसार सागरस पार जाने के ममं कोः 
हम जानते द्र ओौर द्भव रे हैँ तो मी कहते हैँ कि यह नौका उतराती ही 
रहेगी अर्थात्‌ सकामकर्मादि से ही आत्मा राम के ज्ञानादि के विना मी स्वर्गाः 
दि र्मे नित्यसुखादिकी प्राप्ति आदि रूप मुक्ति संसारिक सुख शान्ति आदि 
समन्ते हँ । परन्तु ज्ञानी लोग तो उनको इवते हूए दी समन्ते है, निष्काम 
ता आदि क बिना मुक्ति नीं मानते दें ॥४४॥ 
उक्तरीति से अज्ञान श्रमवश प्राणी संसार मे आते-जाते ( जन्मते-मरते ) . 

रहते है, दुःखी होते है ओौर स्थिति नहीं पाते हँ न सुखी दोके दै तथापि सुख 
की आशासे संसार में लगे रइते हे, तहां बार-बार जाने (मरने) के मेद कोः 
कहा गया हे कि- 

साखी-मछरी भख जस केचुआ, धरसवन महं भिरदान । 

सेन मह॒ गहेजुआ, जात सथन कँ जान ॥४५॥' 


मत्स्यो बलिशमांसस्य स्वादात्‌ किंव्चुखकस्य वे । 
उन्माथान्नस्य युक्त्या च मूषिकोपि यथा खट ॥ ४॥ 
लोहप्रष्ठमुखानां च मुखे मोहेन धारणात्‌ । 
सर्पो नयति स्वेमी तथा नश्यन्ति जन्तवः १ ॥३२॥ 
निजमनसिः निधाय कान्तादिरण्यादिक भङ्कर , 
हृदि सरसि विराजमानं विश्युद्धं तु रामं हरिम्‌ । 
अभिमितिहतजन्तोऽमी भजन्ते न हंसं परं, 
दिनकरतनयस्य भूत्वा वशेऽतो भ्रियन्ते सदा ।२३।।४५॥। 
इति रमेनीरसोद्रेके सत्सङ्गविरागगाथे संसारासारतावणेनं 
नामेकोनविश्तितमः प्रवाहः ॥१९॥ 
मद्कलि्यो के सुख में लोहे की कारी सहित केचुआ (चेरा) के ग्रहण से 
मूसो के मु में गिरदान ( चुद्ेदानी ) के अन्न ग्रहणसे या गिरदान (लाल 
गिरगिट) के ग्रहण से ओर सपो के मुख मेँ गदेजु आ ( चूहा ) वल्य सकण्डक 
जन्तु विशेष) के ग्रहण से जेसे इन मङ्धलि आदिक का नाश (मरण) होता है, 


[1 


१ “विषं विषय वैषम्यं न विषं विषमुच्यते । जन्मान्तरध्ना विषया एकजन्महरं 
विषम्‌ ॥१॥ महोप. २।४४.* यथा बडिशमांसञ्च मत्स्यापातसुखप्रदम्‌। तथा विष . 
यिणां तात ¡ विषयो ख्त्युकारणाम्‌ ॥२॥ ब्रह्मवै-पु- ८।३८ २ छंद नाराचः है|; 
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वैसे ही विषयवासना कामादि से सब मनुष्यादि का भी जान (पाण) जाता ई 
या राम कथाके ज्ञानादि के विना सबको इसी प्रकार से जाते ( मरते ) हुए 
जानो ( समो ) ओर इस प्रकारके नाश से बचने के लिये राम कथाको 
समञ्चकर, आशा त्रष्णादि से विमुक्त नित्य तृप्त योगयुक्त होवो ॥४५॥ 
न्व 
सम्बन्ध- भूत भौतिक पदां सब उत्पन्न नष्ट होते ह, तहां उत्पत्ति 
आदि से रदित आत्माराम साक्षिस्वरूप से वतमान रहता है, निःसाक्षिक कोई 
कायं कभी नहीं होता है । ओर मायात्मक उसकी शक्ति ही उसकी सत्ता ओौर 
प्रकाशरूप बल से नाना स्वरूप होकर सब कार्यो को सिद्ध करती है। अतः. 
उत्पन्न नष्ट होने बाले सब पदार्थं मायामात्र रइते है, इत्यादि आशय से 
कहते हँ कि- 
अथमायाक्रृतविनाश्वणंन भर २० 
रमेनी ४६ 
विनञच नाग गरुड गलति जाई । विनशे कपटी ओ शत भाई ॥ 
४४ [4 
विनशे पाप पुण्य जिन कीन्हा । विने गुण निगुण जिन चीन्हा॥ 
विनशे अग्नि पवन ओं पानी । विनशै सुषि कँ लो गानी ॥ 
विष्णुलोक निने क्षण माहीं । दौ देखा परलय को छादी ॥. 
नागा नष्टा गरुन्मांश्च गल्तोऽमून्महाजवः । 
कपटेन चरश्चासौ शकुनिदुःनेवाद्‌ गतः ॥१॥। 
भ्रातरो ये रातच्चासन्‌ तेऽपि दुर्योधनाश्यः। 
कलेन कलिता नूनं सवं तेषां सुदटन्जनाः ॥२॥ 
पुण्यपापे कृते यस्तु यैश्च ज्ञातौ गुणागुणौ । 
अनर्यस्तेऽपि सर्वेमी नङ्क्ष्यन्ति चापरे तथा ॥३॥ 
नदयत्यभ्नि्च वायुश्च जलं नहयति भूख्चखम्‌ । 
खष्टिनरयति सवोपि कियत्‌ संख्याय कथ्यताम्‌ ॥४॥ 
विष्णोर्खोकः क्षणादेव नश्यत्येव बुधा यतः। 
छायावतस्मख्यस्यातो दश्यतेऽस्माभिरेवसः ॥५॥ 
पातालवासी नाग (८ सपं विशेष ) विनष्ट हए, उनके विरोधी गरड भी. . 
गल जाते ( नष्ट होते ) है, ओौर कपरी ८ जुआरी.). शकुनि ओर.शतभाई 
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(सो भाई ) दुर्योधनादि मौ विनष्ट हुए । पाप पुण्य जिन्होंने कयि, गुण 


ओर निगुण को जिन्होनि चीन्हावे मौ नष्ट हृष्‌ । अग्नि, पवन अर घानी 
विनष्ट होते हँ । सब सृष्टि विनष्ट होती है, गिनकर या गाकर कहां तक कहा 
जायः विष्यणुलोक ( परिच्िनन वैकुण्ठ ब्र्मलोकादि ) क्षणमात्र मे नष्ट होता है 
हो (मे) सब संसार को प्रलयकी छाया ( प्रतिषिम्ब) युक्त अव मी देखा 
करता ह । अथात्‌ आत्मानुभव होने पर सब संसार क्षणभंरुर भाखता है। 
आत्मा ही स्थिर भासता है, अन्य नहीं । “वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको 
लोकनमस्कृतः । रमया प्राथ्यंमानेन देव्या तस्मियकाम्यया । श्रीमद्भा 


स्क ° ८।६।६'* इससे कायंरूप वेङ्कुण्ठादि मे मायिकत्वादि सिद्ध होता है 


साखी-मच्छ रूप माया भई, जौरहि खेल अहर | 

हरि हर ब्रह्म न ऊबरे, सुर नर धनि फिदि केर ॥४६॥ 
मत्ख्यरूपाऽभवन्माया ममतामोहरूपिणी । 
भोग्या भोक्टरस्वरूपस्य बाधिकाच्छादिका सद्‌ा ॥६॥ 
भूत्वा सदैव सवषां महाऽऽखेटं करोतिसा । 
हन्वतेऽत्र हरिः शाम्भु ह्या खोकपितामहः ।।५॥ 
यदा चेते निहन्यन्ते माययाऽचिन्तया तद्‌ । 
देवर्षीणां मनुष्याणां हनने का विचित्रता ॥८॥ 

, ब्ह्माविष्णुश्च रुद्रश्च सवौ वा भूतजातयः । 
नादामेवाचुधावन्ति सङिखानीव वाडवम्‌ ॥९॥ 
देहद्रव्यादिनारोन नाराश्चा्ाभिधीयते । 
साधो ! वैराग्यसिद्धथथं जीवनाश्चो न विद्यते ॥१०॥। 
देहद्रव्यादिसंसक्तो मायानष्टो निगद्यते । 
अनासक्तो विसुक्तश्चतन्नादोऽपि न संशयः ॥११।४६॥ 

सबके विनाश मेँ यह कारण हैकि जैसे मछली छोटी बद्गी अनेक प्रकार 
की होती है, ओर बङी महली छोरी को खा लेतीदहै। तैसे ही छोटे बड़े 
बली निर्बल शरीरादि रूप माया रूप म्ली हई दै, ओर होती रहती हे । 
ओौर जौरहि ८ साथ ही ) रहकर परस्पर अनन्त रूप से अदर ( शिकार ) 
खेलती है, मरती है ओौर मारती है । उस माया के शिकार से हरिहर ओर 
बरह्मा नामवान्ञे शरीर नहीं उबरे ( बचे ) न ` बचते हँ तो अन्य सरः नर 


कस यादिः कहि कर८ वक शरीरादि उन --------- केहि केर ( किंस ) के शरीरादि उबरेगें । नामरूपात्मकं कोई 


~ ` १ योगवा. र १।२८।९" 


#॥ 
ति च 
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पदार्थं अविनाशी नहीं है, सव मायिक विनश्वर हैँ, नामरूप से रदित सबकी 
एकात्मा ही अक्षर अविनाशी ब्रह्म ( वियु) है। परिछिन्न वस्तु अविनाशी 
नहीं हो सकती है । “मयाऽध्यत्तेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनाऽनेन 
कौन्तेय [ जगद्‌ विपरिवतंते । भ० गी ° &।१० ““एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सवंव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । श्वेतः" श्री भगवान्‌ अन्तर्यामी स्वरूप से कहते 
हे कि मुञ्म अविकारी स्वरूप चेतनात्मा अध्यक्षसे चुम्बक तुल्य सामीप्यमात्र 
से प्रेरित मायारूप प्रकृति चेतन त॒ल्य होकर चराचर को रचती हैँ । अतः 
इस अध्यक्षता र्पदेतु मात्र से जगत्‌ विविधरूप से परिवतित होतादै। 
सब मेंचिपा हुआ एकदेव तो सवका साक्षी समे व्यापक सब प्राणी का 
अन्तरात्मा है । इत्यादि श्रुति है ॥४६॥ 
रमैनी ४७ 

जरा सन्ध शिशुपाल संहारा । सहसा अजन खल सो मारा ॥ 
बड़ छल रावण सा गौ बीती । लङ्का रहरु कश्चन की भीती ॥ 
दुयधिन अभिमानि गयऊ । पाण्डव कैर मेद्‌ नहिं पयऊ ॥ 

रिद्युपार जरासन्धं संजहार गुणात्मिका । 

मायंव व्यक्तिमापन्नाऽचिन्त्या या चिदुञ्यपाश्रिता ॥१२॥ 

सदस्त्राज्ु नामासीयो वीरो दृढविक्रमः। 

तं छटस्य प्रवन्धेन सा जघान विमोहिनी ॥१३॥ 

रावणो यो महानासीद्गवद्रन्यादिसंयुतः। 

यस्य कञ्यं हि लङ्कायां शातकुम्भमयं श्र तम्‌ ॥१४॥ 

सोऽनयत्‌ सगणो मोहात्‌ छत्वैव वहूदुष्छृम्‌ । 

उपद्धत्य विनाइय।न्यान्नष्टो चअरष्टोऽभवत्छुधीः ॥ १५॥ 

मायामोहासिमानाक्तो दुर्योधनधनान्धधीः। 

अनदयत्‌ पाण्डवानां स रहस्यं न विवेद च ॥१६॥ 

मायानेदही भीमरूप से जरासन्ध का ओौर कष्णरूप से शिद्चपाल 

का संहार किया, ओौर सदसा अजुन ल ८ था = रहा ) सो परश्युरामरूप 
मायासे मारागयाया इलसरूप माया से मारा गया। ओर रावण बड़ 
( बड़ा प्रतापी ) हल ( था) जिसकी लङ्का में कञ्चन की भीति ( दिवाल ) 
रही, सी रावण भी माया से ही बौत गया ( नष्ट हआ ) ओर दुर्योधन अभिः 
मानस्प माया से गया (नष्ट हआ ) भौर पाण्डर्वोके मेद (ममं)को 
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नहीं पाया ( नहीं समञ्चा ) माया मद्‌ में मूला रहा । “बहूनीन्द्रसदस्राणि 
देवानां -च युगे युगे । कातेन समतीतानि कालोहि दुरतिक्रमः | हजारो इन्द्र 
द्वो के बहुत सदख युग युग में काल से नदो गये) क्योकि काल दुःख से 
अतिक्रमण वाला है । यह कालरूपता मायामय हे । 


माया डिम्भ गेर सब राजा । उत्तम मध्यम बवाजन बाजा॥ 
छौ चकवे वित्तिधरणि समानी । एको जीव प्रतीति न आनी ॥ 
कहं ले कहौं अचेतहि गयऊ । चेत अचेत श्चगर इक भयस ॥ 


मायाया डिम्बमूता ये सवं वाख्डिका पाः 
तेपि मृत्वा गताश्चासन्‌ कीतयो मध्यमोत्तमाः ॥१५॥ 
षट्‌ चक्रवर्तिनो सत्वा वेणुप्रश्रतयोऽथवा । 
जरासन्धादयः सरवे प्रथिन्यां प्राऽविशन्‌ खल ॥१८॥ 
दृषा श्रस्वापि तत्‌ सवं विदवसन्ति न मानवाः । 
विहा: कामिनो यान्ति गताश्वान्ये विमोहिताः ॥१६॥ 
क्रियत्‌ संख्याय चोच्यन्तां सवेंऽगच्छन्‌ ह्यचेतसः। 
अयमन्ञश्च तञ्नोऽयं वरथेव करटो महान्‌ ॥२०॥। 
माया के डिम्भ ( अभिमानी या पुत्र) सब राजा गये, ओर कर्मादि के 
अनसार उनके यश अपयश का उत्तम मध्यम बाजा बजा ( कीतिं गाई गई ) 
जरासन्धादि चक्रवर्तीता के अभिमानी द्धौ राजा बीत कर ( मरकर) प्रथिवी 
मे समाये ( लीन ) हए । सो देख सुनकर मौ एक जीवस्वरूप कौ सत्यता 
की प्रतीति को जीवों ने नहीं आनो ( नहीं प्राप्त की ) न सांसारिक विमूतियो 
को क्षण भगुर समञ्चा या विमूतिर्यो मे भूला हआ एक जीव भी सत्सङ्गादि के 
बिना सत्य प्रतीति को नहीं प्राप्त किया; न माया को मिथ्या समञ्चा | कहाँ 
तक गिन कर कदा जाय, विश्वास विचारादि के बिना सब अचेत ही गये । 
ओर चेत-अचेत का भी एक प्रकार का ञ्लगडा ( विवाद ) हआ, ज्ञानी ओौर 
अज्ञानी का मो विवेक ( सवंसम्मत निणेय ) नदीं हो सका कि जिससे लोग 
ज्ञानी केही शरण में जायं ओर ज्ञान को प्राप्त करे । नहीं तो उक्त अचेत 
पन माया अविद्या सूम है, उससे नष्ट ही होगे । क्योकि ““अज्ञानेनाद्रतं ज्ञानं 
तेन मुद्यन्ति जन्तवः । मा० गी° ५।१५' आत्मा कतृत्वादि सब धमं से रहित 
ह, (-स्वभावस्व प्रव॑ते ) मायारूप स्वभाव ही चिल्तिनिम्न = अमासयुक्त 
` होकर उत्पत्ति आदि के लिये भोग करने-कराने आदि के लिये प्रदत्त होती है, 
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इस प्रकार का विवेक ज्ञान, अनादि अज्ञान से आत्त रहता दहै । अतः प्राणी 
-मोदको प्राप्त होते हँ ओर काम संग आसक्ति आदि करके नष्ट होते हँ इत्यादि । 
-साखी-ई माया है मोहिनी, मोहिन सब जगार । 
हरिचन्द्र सत के कारणे, धर धर शाक विकार ॥४७॥ 
इयं विमोहिनी  मायाऽमू सुहत्‌सवेदेहिनः। 
हरिश्चन्द्रं विमोद्येषा यथा रोकमजीजनत्‌ ॥२१॥ 
सत्यस्य रक्षणाथं स यथा मोहमवाप्तवान्‌ । 
तथेव देहिनः सर्वं विकारैः सोकभागिनः ।।२२॥ 
“अजितात्मजनो, मूढो रूढो भोगेककदंमे । 
आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः ॥२३॥ 
अहो नु चित्रामायेयं सवेविरव विमोहिनी । 
सवाोङ्ग्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न॒ पड्यति ॥२४॥ 
करोतु भुवने राज्यं विशत्वम्भोदमम्बु वा] 
नात्मलाभादते जन्तुर्विश्रान्तिमिधिगच्छति” ॥२५॥ 


इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके मायाकरतविनाशवणेनंनाम 
विरतितमः प्रवाहः ॥ २० ॥ 


ई ( यह ) प्रत्यक्ष कनकं कामिनी शरीर विषयादिरूप तामसी माया ओर 
अविद्या मोहिनी ““मोहनेवाली है। सो सब संसारी को ज्लारकर द्रट- 
द्ूढ कर मोहित किया है। हरिश्चन्द्र जेसे सत्य की रक्षाके लिये 
विश्वामित्रकृत माया से मोहित हए, तैसे घर-घर ( सब शरीरो ) मेँ मायासे 
कामादि विकार जन्य शोकादि होते ह । राजा हरिश्चन्द्र ने मानस अश्वमेघ 
यज्ञ मे मानसं अश्व की हिंसा करके, उसके दोष की निच्रत्ति के लिये प्राय- 
ङिचत्त नहीं किया, उसी िंसाजन्य पाप का फल को मोगना पडा, सो माकं 
"ण्डेय पुराण मेँ लिखा है कि (अश्वमेघविपाकोऽयं हरिश्न्द्रस्य मूपतेः) इससे 
प्रायश्चित्तादि रदित याज्ञिक दसा का भी कठिन अनथं रूप फल सिद्ध होता, 
इदे, लोकिक हिसा की अनर्थता को तो कहना ही क्या है ॥४७॥ 








१ योगवा. नि~ उ. ३२३ । २२ । पूवाधं ११९६ । ५ । स्थिति प्र. ५५७।३४। 
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अथ यवनमत समीक्षा प्रकरण २१ 
र्मेनी ४८ 
मानिक पूर कीर बसेरी । मदत सुनी शेखतकी केरी ॥ 
ऊजे सुनी यवनपुर धामा | रूसी सहर पिरन को नामा ॥ 
एकस पीर लिखे तिहि ठामा । खतमा पदे पैगस्थर नामा ॥ 
श्रीकवीरोऽश्रणोद्भामे श्रीमानिकपुरे वसन्‌ । 
स्तुतिं रोखतकीनाम्नः साहाय्यं वा विशेपतः ॥ १ ॥ 
अन्यच्चाप्यश्चणो स्स्थानं पुरान्तयवनाभिधम्‌ । 
द्यूसीं च नगरीं यत्र गुरुनामानि सन्ति हि ॥२॥ 
एकविशतिसंख्यानि छिखितान्येव पट्रके ॥ २३॥ 
मृतानां तानि नामानि ज्ञात्वाऽन्येयवनाः खलु । 
खतमां पुस्तिकां तेभ्यः श्रावयन्ति समादरात्‌ ॥ ४॥ 
यस्यां स्वेषां गुरूणां च नामानि च ब्रतानि च । 
विद्यन्ते श्रावयन्ते तामाचायोणां हि नाम च॥ ५॥ 
कथयन्ति तु येऽन्येभ्यो मूरतिंपूजां ख॒निन्दिताम्‌। 
` तां छबेन्ति तु ते तेनाप्यहो ञ्जा न जायते ॥ ६ ॥ 
मायाकृृतयवर्नो के विमोह के प्रदशंन के लिये श्रीकबीर साहव्र कहते हँ 
कि एक समय मेरी बसेरी (निवास स्थिति) मानिकपुरमें थीतो वहां शेखतकी 


 कीमदत (मदईहत स्तुति साहाय्य ) सुनी गई । ऊजे ( वह प्रसिद्ध जो) 


यवनपुरधाम ( स्थाननमुकाम ) है; वहां की ब्रात भी सुनी गह । भूसी सहर 
मँ रहने वाले पीरो के नाम सुने गये ओर उस भरूसी मेँ मुये हये इक्छिस पीरों 
के नाम करो मे लिखे दए सुने गये । ओौर उन कवबर्यो के पास में पैगम्बरनामा 
( चैगम्बरो की नामावली ) रूप खतमा ८ किताब ) को मुसलमान पदते है, 
ओौर उन मृतकों को सुनाते ईँ, इत्यादिक बात मानिक पुर मे सुनी गई ॥ 
सुनी बोल मोहि रहो न जाई । देखि अुकरवा रहा शलाई ॥ 
हूबी नबी नबीहं को कामा । जह लगि अमल सु सबी हरामा॥ 

ष्टेदं धमेमूढत्वं चः श्रस्वा च॒ मानिनाम्‌ । 

न मोनमराकत्कतुं कबीरो द्यक्तवास्ततः ॥ ७ ॥ 

भवतां भो वचः श्रत्वा मौनी स्थातुं न र्यते । 

प्रेतस्थानं विोक्येवं किं भाम्यथ विचेतसः ॥ ८ ॥ 
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कः ऋणोति जनो यं वै श्रावयन्ति समादरात्‌ । 

खतमां पुस्तिकां मत्वा कायं निजमहेदितुः ॥ ९॥ 

ईश्रस्याथ मित्रस्याचायोचायेस्य वा भवेत्‌ । 

कायं यद्‌ व्यसन तुच्छं तत्सवं मलिनं महत्‌ ॥१०॥ 

अनात्मभूतदेहादावात्मबुद्धि हिं देहिनाम्‌ । 

साऽविद्या तत्कृतो बन्धो दुःखदारिद्रिथमेवच ॥११॥ 

श्रीकनीर साहब कहते हँ कि उन वार्तोको सुन कर सुभे चुप लगाकर 

रहा नहीं गया । अतः भूसी में जाकर उनसे कहा कि अन्य को आप बुतप्रस्त 
कहते हो ओर स्वयं जड़ मुकरवा (मोकरवा कवरो) को देखकर भूलते (श्रान्त) 
हए हो; कि जिससे कवरो को श्रोता चेतन मान कर इसको खतमा सुना रहे 
हो । उन लोरगोने कडाकि हम आन्त नींद । किन्तु यह इवी (ईश्वर या 
मित्र) ओर नबी (पेगम्बर आचाय) का काम (सेवा) कर रहे हैँ । तब श्ीकबीर 
साहब ने का कि चाहे इनी काया नबि्योंके ननीका काम हो। परन्तु जरह 
तक अमल (व्यसन-फल ज्ञान रहित वच्छ आग्रह) दै सो सब हराम (निषिद्ध 
पापरूप अपवित्र) है, श्मशान भी अपवित्र होता है, पवित्र पाठादि करने का 
स्थान वह नहीं होता है, उस स्थान को पवित्र मानना भी भ्रम है इत्यादि। 


साखी हरिपद-शेख अकरदी दख सकरदी, सानह वचन हमार । 
आदि अन्त ओ उत्तपति परलय, देखह दृष्टि पसार ॥४८॥ 
भोः शेखोऽकरदी त्वं च त्वं भोः सकरदी तथा । 
मन्यस्व बचने सत्यमस्माकं शओकनाशनम्‌ ॥१२॥ 
अस्यैव सविचारेण सर्वा्यन्तादिरक्षणम्‌ 1 
करूटस्थंचिदूघनं परय महता ज्ञानचक्षुषा ॥१२॥ 
““ुक्तिमिच्छसि चेत्तातः विषयान्‌ विष वतूत्यज 1 
क्षमाजे वद्याशौचं सत्यं पीयूषवत्‌ पिव › ॥१४॥ 
सत्या? ऽस्तयेषा जगति सुविदुषां दृष्टिपूता मनीषा । 
सवेस्यादि जेनिमृतिरदितो विक्रियाहीन एकः ॥ 
देवो भ्यः सयुगुरुवचनतः रिष्यवयः सदैव । 
श्रद्धावित्तेः सवि खदहृदयेः रागमानादिहीसैः॥१५॥४८॥ 
दे अकरदी सकरदी आदि शेखो ! हमारे वचर्नो को मानो तो उन व्यसनों 


१ छन्द ( चित्रलेखा ) । 
९२ 
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को त्यागकर, ओर विवेक दृष्टि को पसार (बढा ) कर, सब संसार के आदि 
अन्त स्वरूप, सब की उत्पत्ति प्रलय का स्थानसर्वाधार सर्वात्मको देखो 
( समश्नो ) कवरो को क्या देखते हो ॥ ४८ ॥ 
क, 
रमेनी ४९ 
द्र की बात कहो दरवेसा । बादसाह है कौने वेषा ॥ 
कहाँ कूच कहं करे कामा । मै तोहि पृद्धौ धरसलमाना ॥ 
लार जरद्‌ को नाना बाना । कौन सुरति को करह सललामा ॥ 
भो द्रवेशनामानो भवद्धिरपि बुध्यताम्‌ । 
मूकतत्तवस्य सवस्य ह्यस्मान्‌ वाता सुबोध्यताम्‌ ॥१६॥ 
ईंदवरः केन वेषेण वतते कुतर याति च । 
सदा तिष्ठति कत्रासौ किंरूपोऽयं नमस्यते ॥१५॥ 
रक्तोऽसावथवा पीतश्चित्रो वा विद्यते प्रः 
नमस्यन्ति भवन्तो यं प्रच्छामो यवना हि तम्‌ ॥१८॥ 
नासो रक्तो न वा पीतः सवैवेषविवर्जितः। 
एकः सवसुदच्चैव किं वृथा परिमुह्यते ।१९॥ 
द्रवेशो । (विरक्त फकौररो) व्यसन को त्यागकर दर की (सत्य मुकाम की) 
बातो को कहो ओर बादशाह (खुदा = इश्वर) कौन वेषवाला है सो कहो | 
अथात्‌ सबका आदि अन्त स्वरूप परमात्मा सव्र वेष आकारादि से रदित है, 
उसे समञ्चकर अन्य को समन्नावो ओर हे मुसलमार्नो ! मँ ठमसे पूता रँ कि 
सब जगत का आधार बादशाह जगत में कहाँ कूच ( यात्रा ) करता है ओौर 
. कह मुकाम करता हे (ठहरता है) आसन करता है ओौर वह लाल है कि जरद 
( पीला ) ह किं नाना वाना ( वेष ) वाला विचित्र है ओर ठुम कौन सुरति 
(आकार) को सलाम-नमस्कार कहते हो । अर्थात्‌ यात्रा सुकामरूप आकारादि 
रदित सवंज्ञ सवशक्िमान्‌ परमात्मा को अपने दरवेश से समश्चो ओर उसीको 
सलाम करो अन्यं को नदीं | 


काजी काज करहु त॒म कैसा । घर घर जह कराबहु वैसा(भैसा)॥ 
बकरी धुरगी किन फरमाया । किसके हृम तम छरी चलाया ॥ 
ददं न जानै पीर कहावै। बेता पदि पदि जग सषुावे॥ 

कहहिं कमीर सयाद कवे । आपु सरीखे जग ॒कबलाव ॥ ` 
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नाम्ना काजीति सप्रोक्ताः पण्डितत्वासिसमानिनः । 

कीटदा क्रियते कायं भवद्धिरिति चिन्त्यताम्‌ ॥२०॥ 

गोमदिष्यादि हिंसा या क्रायेते वै गृहे गृहे। 

स्थित्वा नैतद्धि कतेव्यमकायं त्यज्यतां द्रुतम्‌ ॥२१॥ 

अजादि कुक्छटादीनां मांसं को ह्युपदिष्टवान्‌ । 

प्रयुक्ता चाज्ञया कस्य द्ुरिक। तत्कृते भवेत्‌ ॥२२॥ 

परपोडां न जानन्ति कथ्यन्ते गुरवश्च ये। 

वाक्यानि पापटठित्वा ते वेतनामानि दुर्धियः ॥२३॥ 

जगत्यामपि कमोणि सिथ्येवोपदिशान्स्यहो । 

न सत्कम न सत्यं वा वद्न्त्युपदिरान्त्यशथ्च ॥॥२४॥ 

सेयदेति च कथ्यन्ते ये मनोमखदूषिताः । 

विर्वे स्वसटशाचार स्वीकारं कस्यन्ति ते ॥२५॥ 

दे काजी (पण्डित) त॒म केसा कायं करते हो, ठम घर.घर में वैसा (बैठ) 

हआ गो भेसादि की हिंसा (जबह) कराते हो, क्या यही कतंभ्य कार्यं है । तुं 
चकरी सुरगी किन महापुर्षो ने फरमाया है ( बकरी आदि को कौन भक्य 
बताया है) ओर उनके ऊपर ठम किसके हुकुम (आज्ञा) से छुरी चलायो ओौर 
चलाते हो । अथात्‌ हुकुमादि के बिना स्वादवश स्वार्थान्धत। से दूरी चलाते 
हो | ओर अन्धदहोनेदहीसे जो दसरेकी पीड़ाददंको नहीं जानतादहै सो 
हिंसक भी पीर (गुर) कहलाता है ओर वंत (गान विशेष) पद्-पढ़ (गागा) कर 
आप सत्य को सममे बिना संसारी को मिथ्या ही सममाते हैँ । भ्रीकबीर साहब 
कहते हें कि जो सयाद्‌ ( सेयद्‌ ) बाह्मण कहलाता है सो स्वयं हिंसक होता 
हआ, अपने हौ समान संसारि्यो से हिंसा आदि कबूल ( स्वीकार ) कराता 
हे 1 परन्तु ये सब अकाज (अकर्तेव्य) दं । कहहिं कबीर सयाद कडावे" के स्थान 
मे "कहिं कविर सेयद्‌ बहावे' की पाट है, कहो 'हावै के बहाई' पाठ है | 


साखी-दन फो रोजा रटत हौ, राति हत हो गाय । 


यह तो खून वह बन्दगी, क्योकर खुश खुदाय ॥४६॥ 
दिवा करोषि रोजाख्यं नतं रात्रौ विहिंसनम्‌ । 
गवादीनां तदा जाता दिसेयं महतीं वृता । 
तुच्छा सा वन्दना तस्याः प्रसन्नः स्यात्‌ कथं हरिः ॥२६॥ 
हरेः प्रसन्नता येन जायते नेह कमणा । 
न तत्‌ कमे विकमेतत्‌ सम्मतं नैव तत्सताम्‌ ॥२७॥ 
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भूतानां कुरुते योऽत्र युखं वा दुःखमेव वा । 
आत्मनः कुरुते सवेमिह रोके परत्र दवा” ॥२८॥ 
यदा पापहिसा सखटखघवयात यां बाधत: सद्िचारे 
प्रियान्‌ मत्वा जन्तून्‌ तन्ुवचनतो मानसेश्चापि द्ःखम्‌ । 
क्रपादष्छ्या तेषाम पगमयते नेव दन्ते स्वयं च 
हरेः सत्यो भक्तः स इह रभते सुप्रसन्नं स्वरामम ॥२६॥ 
मनोवचोभिः करपादकणके यो ह्यत्र दान्तः सततं मवे्नरः । 
ख एव भक्तः परपावनो मतः क्रियाचिकारैः परिवजितः सदा॥३०॥४९॥ 
इति हनुमदीयेरमेनीरसोद्रेके तुरष्कमतसमीक्षा नासैकविडातितमः प्रवादः२१ 
दिन को (दिन मे) रोजा त्रत (उपवास) रहते (करते) हो ओर रात्रि के 
समय मातावल्य दूध देनेवाली गाय को कुदते (मारते) दो तो अपराध तो यई 
प्राणौ का खून (घात) रूप हआ ओर बन्दगी (सेवा भक्ति) दिन के उपवास- 
मात्र हई तो इस प्रकार से न्याय कतां खुदा केसे खुशी (प्रसन्न) दोगा । अर्थात्‌ 
इस प्रकार के आचरण करनेपर ईश्वर की प्रसन्नता किसी प्रकार नर्हीं हो सकती 
दै । अतः ईश्वर की प्रसन्नताके लिये हिंसा त्याज्यरै, तदहांभमी गोिसा 
अत्यन्त त्याञ्य है) क्योकि “गोभिर्विप्श्च वेदेश्वसतीभिः सत्यवादिभिः । अलु- 
न्धे दनशरेश्चससभिधायत मही ॥१॥ रक्षित सुपोषित गौर्ओं से, स्वघमनिष्ठ 
रक्षित विग्रं स, अधीतन्ञात सुरक्षित वेदों से, सती पतिन्रता खिर्यो से, सत्यवादी 
स्वघमंनिष्ट पुरषो से ओर लोभादि रहित दानवीरो से, इन सारतो से मूमि धरी 
जाती ह (मूक्ग्प अतिद्ृष्टि अनादृष्टि आदि उपद्रव दुःखो से रहित प्रजावालीं 
रहती है) अन्यथा उपद्रुत रहती हे ॥४६॥ 


क 
अथ आसक्तिजज्ञानदुलंभता पर० २२ 
रमेनी ५० 
कइत मोहि मेल युग चारी । ससुत नाहि मोर सुत नारी ॥ 
वंशहि आगि लगि वंशदहि जरिया। भरम भूला नर धन्धे परिया ॥ 
एवं बदस्ु चास्माञ्ु गतं सवं चतुयैगम्‌ । 
जना नैव विजानन्ति मोमुद्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥ १॥ 


`` 


९ छन्द ““मेषविस्फूजिता" । 
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इयं भायो सुतश्चायं मदीयावतिबल्लमो | 
इति बुद्धया जनः सर्वो मोहजाे विशत्यखम्‌ ।॥ २ ॥ 
यथा वंदातिसंवषोदभिः सन्दीप्यते बने। 
दह्यते च वनं तेन मोहात्तापस्तथा भवेत्‌ ॥ ३॥ 
जना इमे ्रमेणेव स॒तदारादिकमसु। 
निमन्ना एव वतन्ते नतु जातु विचारणे॥ ४॥ 
“महाजालसमा्ष्टाः स्थरे सत्ध्या इवोदुधृताः । 
मोदजाखसमाक्रष्टा भवन्ति मनुजा सवि ॥ ५॥ 
निवन्धिनी रञ्जुरेषा भ्रामेषु वसतो रतिः। 


छित्यतां सुक्रतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः” ॥ £ ॥ 


१६७ ` 


मोहश्रमकी निव्रत्ति के लिये मोहि (सुकर गुर को) इस प्रकार से कहते हए 
चारयुग हो गये । परन्तु लोग प्रायः गुर की बात को समञ्चते नही हैँ । किन्त 
अज्ञान मोहादिवश समञ्चते ओर कते हैँ कि यह मोर ( मेरा ) प्यारा पुत्र दै, 
यह मेरी प्यारी नारी दै इनसे वंश की स्थिति के द्रारा लोक-परलोक मे मुके 
सुख शान्ति मिलेगी इत्यादि । परन्तु बाँस मे परस्पर के रगड़से जैसे अग्नि 
उत्पन्न होती दहै ओौर उससे सि जल जातेदहें। वेसेदी वंश कलादि के 
अभिमानिर्यो मे राग-द्वेषादि उत्पन्न होते हैं कि जिनसे उनका नाश होता दहै 
तो भौ ्रमस सत्य सुखशान्ति के मागां को तथा प्रियतमात्मा को भूलकर मनुष्य 
केवल वंशादि के धर्न्धो व्यवहारो में पड़े रहते हैः, यह मोह की महिमा ह। 


इस्तिकः फन्दे हस्ती रहई । श्रगाञ ऊ एन्द्‌ मगा रहई* ॥ 
लोहहि लाह काट जस आना । तिय के तच तिया पे जाना॥ 


पारो हस्तिनिसित्ते वे यथा हस्तीनिबध्यते । 
मृगो स्रगनिमिनसे च स्वनिभिन्ते तथां जनः ॥ ७॥ 
यथा लौहेन लौदहोऽन्यः छिद्यतेऽयं तथा जनः । 
स्व जनेनेवसंच्छिमः खिन्नः पन्नो भवेत्सदा ॥ ८ ॥ 
यथा खियाहि कापिस्री भिन्ना स्यादतिमूढया । 

=` रि ~~ क व 
स्वजनेन तथा भिन्नो दूनो दीनो विरुल्ते ॥ 5 ॥ 


९ म भा° शा० १७५२६ ॥ 


२ हस्तिनि फन्दे । ३ 


पाठान्तर हें । 





7 व । 


मृगी के । ४ परई। ५ नस काट सथाना । पदिचाना 
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रागेण वद्धः कुरुते स्प्रदां जनस्ततोऽतिबन्धं खभते निरन्तरम्‌ । 

अतश्च रागं निपुणा विधूय तं क्रीडन्ति रामे भवकानने नदि ॥१०॥ 

जैसे पोसे हए शिक्षित हाथी के फन्दे (बन्धन) मे जंगली हाथी रहते है 
(मास्त होते फंसते हँ) ओौर मग सम्बन्धी बन्धन जालरूप फन्दे मँ गग रहते 
(माप्त होते फँंसते) हैँ या हाथी को फन्द में डालने के लिये हाथी रहता है, 
सरग के बन्धन के लिये मरुग रहता है, वैसे दी मनुष्य को बन्धन में डालनेवाला 
ममता का विषय मनुष्य होता हे ओर स्ववंशादि के मोहादि फन्दो में मनुष्य 
आप बेधता है ओर जैसे लोहा दी अन्य लोहा को काटता दहै, वैसे स्ववंश के 
लोग दुबल अन्य को पीड़ित करते है ओौर जञेसे खरी के तत्त्व (रदस्य मर्म) को 
अन्यस्रीसे ही जाना जाता दहै, वैसे ही वंश जातिसे ही किसी की गुप्त बात 
जानी जाती हे कि जिससे हानी होतो है तथापि मोहवश ममता नदी छूटती हे। 


सासी-नारी रचन्ते पुरुषा, पुरुष ॒रचन्ते नारि । 


पुरुषहि पुरुषा जो रै, सो विरला संसारि ॥५०॥ 
रमन्ते पुरुषाः स्त्रीषु खटलसन्ति च छब्धये । 
खच्ध्वा सक्ता भवन्त्यासु लियोपि पुरुषेषु च ॥१९॥। 
ये तु सत्पुरुषाः सत्सु पुरुषेषु गुरौ हरौ । 
आत्मन्येव रमन्ते ते भवन्ति विरा अुचि ॥१२॥ 
॥ मोहोन्मत्तमनो, वशंबदतया बद्धो ममतवै जनः, 
रागान्धो रमते खियां सुखधिया पुत्रादिखाभेच्छया । 
योषेषापि तथैव बद्धहृदया पुंस्येव कान्ते यथा; 
भक्त्या वन्धविघातकेऽतिविमले सन्तो रमन्ते तथा ॥१३॥ 
एकान्तरोखा गतमानमत्सराः सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवतेका नराः । 
केचिद्धवन्तीह सुसाधवो जना,रामे परभीतियुता वियुक्तिगाः॥१४॥५०॥ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके, आसक्त्या ज्ञानदौरेभ्योपदशेनं नाम 
द्वाविडातितमः प्रवाहः ॥ २२॥ 
उक्त रीति से बंशादि द्वारा ममता मोह मूलक नाश बन्धनादि के होने 
पर भी मोह कामादि के वशवर्ती पुरुष माया रूप मोहोन्माद जनक नारी के 





१ छन्द “शादृलविक्रीडितः” “येविरज्यन्ति न स्नौषु कामासक्ता विचेतसः | 
देहोऽन्यथा वरल्जीणामन्यथा तैश्च चिन्तितम्‌ ॥ १॥ जन्म भूमिषु ये रक्ता जन्यन्ते 
डन्तवः पुनः सुक्तमाग्पुन श्रध जायन्ते पश्ययोनिषु ॥२॥ स्कपु.खं.२अ-१२० 
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शरीर में रचते ( आसक्त होते) हैँ ओर नारी की रचना करते है। 
पुरुष शरीरो मं नारी आसक्त होती है ओर पुरुष की रचना करती है, इस 
प्रकार से प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध से संसार का प्रवाह बना रहता है। ओौर 
लो स्वयं पुरुष ( जितेन्द्रिय स्वतन्त्र ज्ञानी मुक्त गुरु ) होकर, स्वतुल्य पुरुष की 
रचना करते हँ तथा जो स्वयं जितेन्द्रिय जिज्ञासु होकर (विवेकादि युक्त पुखष 
होकर ) पूणं तृप्त सतगुरु रूप पुरुष मेँ रचते ( प्रेम सेवा करते ) हैँ तथा 
ईैश्वर परायण भक्त होते है, सो विरले संसारी ८ जीव ) होते हैँ ॥५०॥ 
स 25- 


अथ धारणारहस्य प्रकरण २३२ 
रमैनी ५१ 


जाकर नाम अकहुआ भाई । ताकर काह रमैनी गाई ॥ 
कहै कै तात्पयं है रेसा। जस पन्थी बोदहित चदी वेसा ॥ 

योऽवाच्यः१ सवेशब्देन श्यो भङ्कया कयापि च । 

तस्यात्र रमणं लोके कि रकैः परिगीयते ॥ १॥ 

अस्य॒ मे वचसो भावभ्चेत्थं मे हृदि वतेते । 

यथाऽत्र पथिकः कश्चिन्नावमाश्ह्य सुस्थिरः ॥ २॥ 

गच्छेन्मदोदधेः पारमचटस्वप्रतिष्ठया । 

एवं धारणया धौरो वेराग्यरसर्तया ॥ ३॥ 

ज्ञानं तरिं समासाद्य संसाराब्धेः परं ्रजेत्‌ । 

नैवं रमणगानेन रहस्यरहितेन वे ॥ ४॥ 

पुरुष होकर पुरुष मेँ रमनेवालो की धारणा के वर्णन के लिये कते हँ 

किं हे माई | जिख परब्रह्म परमात्मा का अकटुभा (अकह=अवाच्य) नाम हे । 
जो किसी वाणो या किसी इन्द्रिय का विषय नीं है, क्योकि “'अशन्दमस्पशं- 
मरूपमन्ययम्‌?› इत्यादि शाख के अनुसार वह निगुण निर्विकार है, उस 
निगु णनिर्विंकार की रमैनी ( रमन लीला क्रीड़ा ) आदि क्या गाते हो, उस 





९ यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागमभ्युयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद- 
मुपासते । केन. १।४] वेराग्यविचारवता चेतसा गुणशालिना । देवं पश्यत्यथा- 
 त्मानमेकर्पमनामयम्‌ । योगवा० प्र ५।६ | वेद्मीति यद्वलादाह न वेद्मीनि च 
यद्रलात्‌ । योगिनोऽनुभवत्येतमगोचरतयेव हि । अनुभूति प्रकाश. अ.१७।११५। 
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को समञ्चने के लिये योग, ध्यान, विचारादि कर्तव्य है, प्रथम कहा गया है कि 
कर विचार जे सब दुख जाई | परिहरि भूठा केर सगाई ॥ रमेनी २३ इससे 
यह नहीं समञ्चना चाहिये किं यहाँ अकह की चचांका या उसके कल्पित नामादि 
का निषेध किया गया है, किन्त इस कथन का ेसा तात्पयंदैकिं जेसे नदी 
से पार जानेवाला पथिक वोहित (नौका) पर चटकर शान्तिसे वैठता है, तब 
नाविक के खेवनेसे पार होता है, केवल नाविक या नोकाके नामादिसे नहीं) 
हे कट रहनि गहनि की बाता । बैठा रहै चला पनि जाता ॥ 
रहै बदन नदिं स्वग स्वभाऊ । मन अस्थिर नहिं बोले काऊ ॥ 

यथा नावि समारूढो ह्यगच्छन्नपि गच्छति । 

एवं ज्ञानेन तच्वस्य स्थिरो सम॒क्ति निगच्छति ॥ ५॥ 

यतः शमादियुक्तेन विचारादिसहेन 

रहस्येन परा म॒क्तिस्ततोऽस्यान्वेपणं छर ॥ ६ ॥ 

तद्‌ राद्यं योऽभिजानाति स वेषेनं तनुं स्विकाम्‌ । 

सभण्डयतिं शुद्धात्मा न वक्ति चरख्मानसः ॥ ७ ॥ 

` प्रत्याहृत्येन्द्ियं† स्वं सदितरविषयान्नासाप्रनयनो, 

ध्यायन्‌ सत्यं हृदव्जे जनिख्तिरहितं ब्रह्मात्मपुरुषम्‌ । 

आसीनो वात्न गच्छन्‌ स्थिरतरमनसा सवं ्द्रियगणं, 

कृत्वा मोनी वरो स्वे जगदुदधितरं रोघरं स रमते ॥ ८॥ 

उक्त नदीके पार दहदोनेमे नाका पर वेठने के समान,  ससारसिन्धु से 
पार होने मं कु रहनी ( रहस्य सच्चरित्र विवेक वेराग्य शमदमादि धारणा) 
की गनी ( म्रदण) की बात ( उपदेश) शाल्रमें है कि. “ननिमानमोहा 
जितसङ्गदोषा अध्यास्मनित्याः विनिडत्तकामाः । दन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज 
गच्छत्यमूढाः पदमन्ययंतत्‌ । म० गी ° अ० १५।५* अहंकार मोह से रहित; . 
संग जन्य रागद्वष को जीतने वलते, सदा आस्मपरमत्मविचार परायण, 
निष्काम, सुख दुःख नामक न्द्रो से रहित, अमूढ (विवेकी) उस अविनाशी 
नियुण पद ( स्वरूप ) को पाते है इत्यादि । जैसे नौका पर वैठा मौ रहता 
है ओर पार भी चला जाता है, तैसे इन शाखोक्त धारणाओं में स्थिति वाला, 
स्थिर रहते भी संसार से पार चला जाता है ओर उक्त धारणा वाला मनुष्य 
बदन (देह) मेँ स्वांग (वेष) बनाने के स्वभाव वाला नहीं रहता है, किसी 
~ 


१ छन्द. ( वदना , । 
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साधारण सात्विक वेष से रहता दहै; वञ्चनाथंक राजस तामस वेष का धारण 
कभी नहीं करतादहै। न अरिथर ( चञ्चल) मनपू्वंक किसी से कोई 
वात बोलता हे । अर्थात्‌ “'्िये तगाज्‌ तौलि के, तव मुख बाहर आन । साखी 
२८२ ओर मन के स्थिर होने पर संसार व्यवहार की वात प्रायः कोड नहीं 


बोलते है, अथात्‌ “मौन रहं कि दरियश गावै । शन्द्‌ ६७ 
साली-तन रहये सन जात हे, मन रहे तन जाय । 


तन मन षएकै ह रहै, हंस कीर कदाय ।५१॥ 


तनुस्तिष्ठति सन्मागें मनोयाति ुवत्मेसु 1 
मनस्तिष्ठति मागें दा तनुरल्यत्र धावति ॥ ९॥ 
एतदुक्तममव्यानां भव्यानां त्विद्सुच्यते। 
स्वा स्वान्तेन चैकः सन्मार्गो देदो निषेव्यते १० 
यदा विवेकतन्चवं वतन्ते मनुजा सुवि। 
तदा ते वे निगद्यन्ते हंसा वा परहंसकाः ॥११॥ 
न+ विभेति यदा जन्तुयेदा चास्मान्न विभ्यति । 
कामद्रंपो च जयति तदात्मान स पदयति ॥१२॥ 
यदाऽसौ सर्वभूतेभ्यो न दह्यति न॒काद्कंति । 
कमेणा मनसा वाचा ब्रह्मसम्पद्यते तदा” ॥१३।५१॥ 
पूणं धारणा के बिना किसी का तन ( शरीर ) स्थिर सन्मार्ग में रहता है, 
लोक लाज भयादि से कमागं में नहीं जाता-है। परन्तु अभिमानी मन जहाँ 
तहां जाता दै ओर किसी का मनस्थिर रहता है, परन्व॒ सङ्गादि वश तन कीं 
अयोग्य स्थानमें मी जातादै, इन दोनों अवस्थाओंमेंहंस दशा (पूर्णं 
विवेक ज्ञानावस्था ) नही रहती है, किन्तु जव तन मन दोनो से एक धारणा 
म एकाऽवस्था में एकात्मनिष्ठ होकर रहे, तब वह प्राणौ हंस ( पूणंविवेकी 
ज्ञानी ) कहा जातादै। यह भौ कबीर साहब का उपदेश है। अथवा तन 
व्यवहार मेँ रहता है, मन मजन में जाता हैया मन व्यवहार में रहता है ओौर 
तन पूजा सेवा पाठादि भक्ति में जाता हे । परन्तु तन मन दोनो से जब एक 
सत्यास्निष्ठ होता ई, तव सदगुरु भी क्वीर का हंस कटा जाता है ॥ ५१ ॥ 
सम्बन्ध-पूर्णं हस दशा क विना मनुष्य हरि को दूरवतीं र मानते ५ 
ओर शिव शेषादि को तटस्थ हरि के भक्त ओर अव मी हरि के वियोग मान 
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हँ । अतः तन, मन की एक स्थिति के लिये यत्न भी नहीं करते हँ कि जिससे 
पूणं हंस दशा की प्राप्ति हो, इत्यादि आशय से हंसदशा को प्राप्ति कतन्यता 
के बोध के लिये कहते दँ कि- 
रमेनी ५२ 

जिहि कारण शिव अजह वियोगी । अंग विभूति लाय भौ योगी ॥ 
शेष सहस अख पार न पावै । सो अथ खसम सदी सुरव ॥ 
एेसी (~ ५</ भ ५०३ <+ ् ¢ = 
एेसी विधि जोमो करटं धवे । छटये मोह सो दशन पवि ॥ 
कोनहं भाव दिखाई दे | गुप रहि सुमाव सव लेड ॥ 

यस्य रामस्य ख््ध्यथं तटस्थस्य शिवः स्वयम्‌ । 

अद्यापि सुविरक्तः सन्‌ वियुक्तं इव वतते ॥१४॥ 

गात्रे भस्म समाछेप्य योगी भूत्वाऽपि सवेदा । 

यसां यस्य नाद्यापि सोऽन्तं वे गतवान्‌ प्रभुः ॥१५॥ 

शेषो युखसहस्रेण यद्गुणान्तं न दीयिवान्‌ । 

स एव मानवो भूत्वा सत्यं सन्दिङति प्रभुः ॥१६॥ 

नेनैव प्रकारेण यो मां ध्यायति सवेदा । 

षष्ठे मासे धरुवं तेन दहनं मम॒ रभ्यते ॥१५। 

`अहं केनापि भावेन तद्दष्टेः गोचरो भवन्‌ । 

गृह्णामि भावसवस्वं गुप्त एव॒ समाचरन्‌ ॥१८॥ 

जिखको तरस्थ बुद्धि से शिवजी भजते हैँ ओर जिहि कारण (जिसको प्राति 

के लिये) अजह (अब भी) वियोगी (विरही भक्त-विरक्त) बने हँ ओौर अंग (देष) 
मे विभूति (भस्म) लगाकर योगी हुए हैँ । हजार मख से गाने पर भी शेषनाग 
जिसके गुणों के पार (अन्त) नहीं पाते है, सो$ खसम (स्वामी) अब (खष्टिकाल 
मे) कपिलः, व्यासादिरूप से प्रकट होकर (अवतार ज्तेकर) अपने सदी (सत्य) 
स्वरूप को समभाते हे, कि ेसी विधि से (तन, मन को एक करके) जो कोई 
मोक धावै (भेरा ध्यान करे) तो छटये मासमे मेरा दशंन पासकतादहै। 
क्योकि देवादि किंसौ भाव से मेँ उसको दिखाई (दशंन) देता हँ ओर गुप्त दी 
रहकर उसके सव भक्तिभाव (प्रेम) आदिको मँ लेता अहण स्वीकार करता हँ) | 


साखी-कहहिं फथीर पकारि के, सथका उहै विचार । = 
कहा हमार मानै नहि, किमि टै भरम जाल ॥५२॥ 
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उक्तः सवस्य छोकस्य विचारोऽत्र प्रवतेते । 

मन्यते नेव सद्वाक्यं सद्गुरोरूपदेरनम्‌ ॥१९॥ 

हसत्वस।धक साक्षात्परतत्त्वस्य वोधकम्‌ । 

कथं नर्यतु सा भान्ति मेहदानथप्रसाधिका॥२०]॥ 

यद्रा शिवश्च शेषाद्या यस्यान्तं न विदुद्ुषाः। 

स स्वयं गुरुमूतिस्थः सत्यं संदिशति प्रथुः ॥२१॥ 

गुरुभिः प्राक्तासागण यामा ध्यायत सवेदा) 

पच्वकोरात्परं मां स॒ पर्यत्येव निजत्मनि ॥२२॥ 

येन केनापि भवेन यो ध्यायति निरन्तरम्‌ । 

तदरानपथे भूत्वाऽव्यक्तो भावं तु भावये ॥२३॥ 

इत्येवं सेविज्ञानां विचारो वतते सदा । 

मन्वते चेज्ना नव कथं भ्रान्तिर्विलीयताम्‌ ॥२४।५२॥ 

इति दनुमदीये रमेनोरसोद्रेके धारणारहस्यवणेनं 
नाम त्रयोविशतितमः प्रवाहः ॥ २३ ॥ 
भ्रीकवीर सादव पुकार के कहते हैँ कि प्रायः सवका ऊदे ( तरस्येश्वर ). 

विषयक ही विचार दै ओर हमार (आतत्मज्ञ उक्त धारणावार्लो का) कडा (रनौ 
गहनी के उपदेश) को कोह नहीं मानता दै तो मेद मादिरूप जाल (विस्तार). 
कंसे छूटे । वस्तुतः एक सत्यात्माराम के सद्धारणादि द्वारा अनुभव से ही अम- 
जालको निचि मुक्ति होती है । अतः सद्धारणादि ज्ञानके लिये कर्तव्य हे॥५२॥ 





अथ दुराचयाप्राबल्यप्रकरण २४ 


रमेनी ५३ 
महादव पुन अन्त न षाया । उमा सहत उन जन्म गमाया॥ 


उन से सिध साधक कोई । मन निश्चय कहु कैसे होई ॥- 
महादेवो मुनि यस्य नान्तं वेद कदाचन । 
उमया सितः सोऽत्र जीवनं यापयत्‌ प्रः ॥ १॥ 
किं ततोऽपि भवेत्कश्चित्‌ सिद्धो वा साधको महान्‌। 
यो वेत्स्यति दि तत्त्वेन निश्चयोऽपि यतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
१यदृन्तं न शिवोऽविन्दत्तदन्तनिश्चयः कदा । 
कथं मनसि सम्भाव्यः केनापि पुरुषेण हि ॥ ३॥ 


१ ““एकवैवानुद्र्टग्यमेत दप्रमयं शरुव म्‌ । विरजः पर आकाशादजञत्मा 
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महादेव जी एेसे सुनि या महादेत्र जी ओौर अन्य मुनि जिसके राणशक्ति 
आदि के अन्त को नहीं पाये न जिसके स्वरूप के अन्त (मम) को पाये; क्योकि 
वह स्वामी गुप्त रह करके ही भाव लेता है, प्रकट नहीं होता दै, इसीस अन्त 
के खोज मे शिवजी ने उमा सहित जन्म गमाया । परन्॒ अन्त नहीं पाया तो 
क्या उस शिव ओर उमा (पावती) से अधिक सिद्ध ओौर साधक कोई दागाकि 
जो अन्त पायेगा ओर अन्त पाये विना मन में उसका निश्चय कैसे हो सकता 
हे सो कहो ओर समञ्चो । अर्थात्‌ एक सत्यात्मराम ही माया स अनन्तस्वरूप 
होता दै, उसीके अन्त को महादेवजी आदिकोनेमी नदरी पाया । क्योकि 
अनन्त का अन्त हे ही नही तो कोई पावे केसे । अतः उसके आदि अन्तको 
खोजना किसी तटस्थ वस्तु को अनन्त कना व्यर्थं अक्ञानमूलक समन्नना 
चाहिये । यदि अनन्तात्मविभूति के आदि अन्त को कोई वर्णन करे या तटस्य 
के गुणादि कौ अनन्तता को कोई वणन करे तो किसी विचारवान्‌ के मनमें 
उसका निश्चय कंसे हो सकता है । तटस्थ क स्वरूपादि को अन्तयुक्त ओर 
बरह्म को वह अनन्त ही समेगा । 
जब लग तन मं आहे सोई । तब लगि चेति न देखे कोई ॥ 
तब षेति हो जब तजि हो प्राणा। मया यान तव मन पञताना ॥ 
इतना सुनत निकट चकि आई । मन विकार नहि हट माई ॥ 


. अहो यन्महिमाऽनन्तो यश्चानन्तः स्वयंप्रभः । 
अस्मिन्‌ स वतेते देहे मानवे जीवरूपतः? ।४॥ 
यावत्स वतते तावन्न यः पश्येद्िवेकतः। 
स किं प्राणात्यये सम्यग्‌ मोतस्यते मूढमानसः ॥५॥ 
मरणे चेह संप्राप्ते पश्चात्तापेन तप्यते। 
आधिनेतन्मनः शदवत्‌ पीड्यते खिद्यते शशाम ॥६॥ 


महान्‌ ध॒वः ॥ छ ° ४४२० नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते, मायाबलस्य 
पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । गायन्‌ णान्‌ दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि 
समवस्यति नास्यपारम्‌ ॥ शी मद्‌भा, स्क २।७।४१॥ श्रीव्रह्मानारद्‌ प्रयुक्तवान्‌ । ` 

१ अग्नियंथेको अवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः । एकस्तथा सवं- 
भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१॥ एकोवशी सवंमूतान्तरात्मा एकं 
रूपं बहूधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती 


नेतरेषाम्‌ ॥२॥ कठ ० २।५।६-१२॥ 
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एता वच्छरृण्वतां तावन्मरणं समुपस्थितम्‌ । 
मनसो ये विकारास्ते न नषा न तिरस्कृताः ॥५॥ 
एतावच्छवणाद्‌ यद्रा मोक्षमागोदिसन्तिधो। 
केचिःप्राप्रास्तथाप्येषां मनोदोषो न नश्यति ॥८। 

सादव कटते दै कि जिस अनन्त को तटस्थ मानकर, उसके अन्तादि को 
सव खोजते हे, सो अनन्त दी जव लग (जवर तक ) जीवित अपने शरीरें 
अन्तर्यामीरूप से कूटत्थात्मरूप सखे ओर जीवरूप से आदहै ( वतमान ओर 
प्रकट दै) तत्र तक कोई अविवेकी चेतकर ( सावधान दहौकर ) उसे नही 
देखते हँ, किन्तु लोकान्तरादि में बाहर देखना चाहते हँ। तहँ कहा जाता 
है कि क्या तव चेतोगे ( समद्योगे ) किं जब प्राण त्यागोगे। अथात्‌ मरने 
पर मानव शरीर सत्सङ्ग गुर आदि के अभावकाल मेँ चेत नहीं सकोगे। 
अतः चेतने के चिना जवर जिसका मानव शरीरस यान ( याघ्रागमन ) भया, 
तब वह मनमें पश्चाताप ही करिया | वुं भी अभी चेतनेके बिना फिर मनमेंः 
पञ्ताना होगा | अतः अभी चेतना चाहिये । परन्तु इतनी बातों को सुनते २ 
मृत्यु भी निकट चल आई, तो भी दे भाई चेतने के विना किसीकेमन के 
विकार कामादि नदीं छूट सके (मन के विकारो से दुद्र नदीं मिली) तथा 
इन बातों को सुनकर जिनकी बुद्धि मोक्षमागं के निकट मे आई ( शमेच्छा 
हुई ) चेतने के विना उनकी भी बुद्धि विकारो से नर्हींद्ूुट सकी । अतः 
आत्मा चेतयितव्य ८ ज्ञातव्य ) है । 

4 च च 
साली-तानि लोक मं आयके, इटि न काहु कि आश । 
एक अधरा जग खाहया, सवका भया विनाश ॥५३॥ 


चिरोक्यां हिं जनेखाभात्‌ केषाच्चिन्नाविवेकिनाम्‌। 
आशापाशाद्िमोक्षोऽभूदधिकारान्मनसस्तथा ॥९॥ 
अतध्रेको महान्धोऽयं काठः स्वस्वान्तमेवदहिं । 
ख।दति स्म जगत्सवं सवे नष्टास्ततोऽभवन्‌ ॥१०॥ 
न यावद्धिवेको मतौ संसुरेत्सन्‌ भवेन्नैव यावखिरोकेषवनास्था । ` 
न चारा पिश्चाचीविनष्टा च यावन्नतावन्मन; काठपाशाद्िुछः ॥ ११।५३॥ 
इति हलमदीयेस्मैनीरसोद्रेकेुराशाभरावल्यवणेनंनामच विंशतितमः प्रवाहः 
तीनो लोक में कीं भी जन्म लेकर आने से अर्थात्‌ उत्तम स्वगदि्मे भी 
प्रास होने से, तीनो लोक के विभूतिर्यो को प्राप्त कर लेने से, आत्मज्ञानादि 


१७६ कबीर साहब कृत बोजक [ रमेनी ५४ 


के बिना किसीकी आशा, तृष्णा नहीं निच्त्त हुईं ओर आशा, त्रृष्णा, वासना 
के वतमान रहते, एक कामान्धमन कालरूप होकर जगत्‌ ( संसारी ) को 
खा गया ( घमं ज्ञानादिको नष्टक्िया) किं जिससे सवका विनाश हुआ 
ओौर होता है (सदा जन्ममरणादि जन्य कष्ट भोगना पड़ता दै ) ॥५३॥ 

सम्बन्ध-इस लोक के शरीर सम्पत्ति आदिको विनश्वर समश्चकर, 
इनकी आशा आदि को कोई त्यागतामी दहै; तो भी ब्रह्मलोक ब्रह्मा आदि 
के शरीरादि को निस्यमानकर, उनकी आशा आदिसे मन के वश में पड़ता 
हे, आत्मज्ञान विवैक्रादि से वच्चित रइता है । अतः उनकी आशा आदि की 
निदृत्ति के लिये वणन है कि-- 

भथ मृत्युममत्वप्राबल्य प्र° २५ 
क 
रमनी ५४ 

मरि गो ब्रह्मा काशिकं वासी । शीव सहित मूये अविनाशी ॥ 
मथुरा मरिगो इष्ण गोश्ारा । भरि मरि गये दश्चो अवतारा ॥ 
मरि मरि गये मक्ति जिन डानी। सगुण में जिन निगुण आनी ॥ 


र । ममारेव स्वय ब्रह्मा कारीवासी रिवस्तथा। 
| अविना ग्रतः सोऽपि गतः कापि गतो न वा॥१॥ 
मथुरायाश्च कृष्णोपि गोपास्तद्‌ वल्लभास्तथा । 
अवतारा सताः सव कल्पभेदेपु ये श्रता: ॥२॥ 
यश्च भक्तिः छता शरवद्‌ गुणे निगुणधीस्वथा । 
येखेव्धा ते अ्तायत्र तत्न को न माररिष्यति ॥३॥ 
सकर जगत्‌ क्षणभङ्कुरं जनिमृत्युभागि चराचरं । 
परमेष्ठिविष्णुहरं युतं ह्यवतारभक्तसमन्वितम्‌ ॥४॥ 
गुणसङ्कनिगोणावोधिनो नदि केपि तेन गतिं विना । 
समवस्थिता ननुमोहतः स्थिरता विभाति जगत्त्रये ॥*॥ 
गायन्री द्वारा इस भूमि में जन्म तेनेवातते ब्रह्मा मर गये; क्योकि जिसका 
जन्म होता है, उसका अवश्य मरण होता है ओौर सो बरह्म स्वरूप से अवि- 
नाशौ ज्ञानी काशो के वासी शिव सहित सये (स्थूल शरीर से रहित हुए. ) 
स्थूल शरीर खदित सदा न्धो रह सके । इसी प्रकार मथुरा के निवासी श्रौ 
ष्ण ओर उनके सङ्गी गोआर (गोप गोपी) सब मर गये, ओर अनन्तो 


[^ 
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कल्प के दश-दश अवतार सव मर-मर गये ओौर जिन्ोने भक्ति ठानौ (कौ) 
ओर सगुण में जिनन्टोनि निगुण को आनी ( प्राप्त किया) भक्ति से सगुण में 
निगुण का अपरोक्ष अनुभव किया, वे भी मर गये, उनके भी शरीर नहीं 
रहे । अतः किसी नित्य शरीरकी आशासे मक्तयोगादि नहीं करना चाहिये, 
सव शरीर से रहित सर्वात्मा को समञ्चना चाद्य, शरीर शब्द काअ्थंही 
विनश्वर है, वड किसी योगविद्यादि से भी अविनाशी नही हो सक्ता है। 
साखी-नाथ मच्छन्दर छटे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास | 
कहहिं कीर पकारि ऊे, परे काल के फस ॥५४।॥ 
मस्स्ये्द्रो दि महायोगो गोरक्षो दत्त एव च । 
व्यासोपि च महाविद्वान्‌ कालपाशेऽपतद्‌ श्वम्‌ ॥५॥ 
एतत्सव विदित्वापि जीवनस्य दुराशया । 
न जानन्ति परं तत्वं बसन्तोऽमी कञेवरे ॥६॥ 
जहो दौ भोग्यमेतेषामाभाष्य कथयाम्यहम्‌ । 
कथ्यमानं नश्रणवन्ति कुबेन्ति च निजाऽदितम्‌ ।७॥ 
न यत्र सिद्धाः स्थिरतां प्रयान्ति दिन साधका व्यासमुखा विपश्ितः। 
महावलः काठगणोर्निपीडिता, जनध्िर स्थेयंमहो भ्रवाञ्छति ॥८।५४॥ 
श्री कवीर साहव पुकार के कहते हैँ कि गोरखनाथ के गुरु महासिद्धयोगी 
मच्न्द्र ( मस्स्येन्द्र ) नाथ; गोरखनाथ, महात्मा दत्ता्रोय, ओर परम 
विद्वान्‌ व्यासमुनि; ये सव मो मरल्युसे नर्दीद्ूटे | किन्तु कालके फस में 
(मृत्यु के वश में) सव पड़े । अथवाये सवकालके फौसि से प्ररे रहे। बला- 
त्कार से काल के बन्धन में पड़ने वाते नहींथे तो भी अनिवायं मृत्यु से नदीं 
छट, स्वेच्छा से भी मरना पडा । अर्थात्‌ सिद्ध अवतारादि के शरीरो की 
भी ेसी अवस्था काल स्वभावसे ही आ जाती दहै कि जिससे उन्हं भी शरीर 
को त्यागने की इच्छा अवश्य होती है । अतः शरीर न्दी रहता है। “संसारा- 
वलयो भ्रस्ता निगीणां रूद्र कोटयः । खुक्तानि विष्णुब्न्दानि क्व न शक्ता वयं 
मुने ! ॥१॥ योगवा. प्र. ४ १०।१७ “श्रह्मविष्ण्विनद्रद्राद्यायेहि कारणकारणम्‌ । 
तेषामप्यतिकल्पान्ते नामापीह न विद्यते ॥२॥ योगवा० ५।४३।२०” संसार 
की पंक्ति्यो को हम खा चुके दै, करोड़ो सद्र को निगले इ । केक इन्द्‌ विष्णु 
कोखाचुके ह, देने! हम कां समथं नदी है, यह मुरु सुनि के प्रतिकाल 
की उक्ति दे ॥१॥ जो कुक्च कारणो के कारण रूप ब्रह्मा विष्ुडन्र सद्र द ५ 
उनका मी अति कल्पान्त मं यहा नाम भी नहीं रहता हे ॥५४॥ . 
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गये राम ओ गये लक्षमना । सङ्गन गई सीता अक्ष धना॥ 
जात कोरवदहि लागु न वारा । गये भोज जिन स्ाजल धारा ॥ 
गये पण्डु न्ती सी रानी । सहदेवहं जिन मति बुधि उानी ॥ 
सव सोने का लङ्क उडाया । चलत बार कष सङ्क न काया ॥ 


रामचन्द्रोगतः कापि छक्ष्मणो बीरसत्तमः । 
सीता सहचरी धन्यान रामेण गता सती ॥९॥ 
कौरवाणां गतौ तावद्‌ वासरा नाधिका ययुः | 
अत्यल्पेन हि कालेन सवं ते मानिनो हताः ॥१०॥ 
भोजराजो गतो येन धाराख्यानगरी श्चभा । 
साधितोपस्करता सम्यक्‌ परिश्िप्रा च रक्षितां ॥११॥ 


गतः पण्ड्गता इन्तो राज्ञो सूयविमोहिनी । 
सहदेवो गतो येन॒ मविबुद्धी प्रव तिंते ॥१२॥ 


यदच सव णमयां खङ्का सवा तोलितवान्‌ वहात । 
प्राब्हयद्‌ विशेषेण सोऽगच्छन्नाददात्कणम्‌ ॥१३॥ 
इस मानव लोक ओरदेहसे ध्री राम ओर लदमण गय । अथात्‌ 

जिस देह की बाल्यादि अवस्था होती है, उस देह सहित यदि लोकान्तर में 
भी जाया जाय तो कभी उसको छोड़ना ही पड़ता है ओर उस देह के छूटने 
पर यदि किसौ को उस देह कादशंन होता, तो उस दशन को माया 
जन्य नूतन देह विषयक स्वप्न ठल्य समञ्नना चाहिये, अतः भौ रामचन्द्रादि 
मानव देह से रहित हो गये; यह सत्य है । ओर सीता ठेसी धना ८ धन्या ) 
पुण्यवती खी भी राम जी के साथ नहीं गई । दुर्यो घनादि कौरव (कुरुवंशी) 
को जाते ( मरते ) मे बार नहीं लगा ओर जिन (जिस) भोज राजाने 
अपनी धारा नामक नगरी को साजा ८ सुसज्जित किया ) सो भोज गये । 
पण्ड राजा गये, अन्ती सी विदुषी उनकी रानी गई । ओौर मति बुद्धि 
(भावी वतमान विषयक ज्ञान ) को ठानने ( प्रकट प्राप्त करने ) वाले सहदेव 
भी गये । ओर सम्पूणं लंकामेंसोने की दिवाल कोट उठाया ८ बनाया 
धारण ) किया, सो रावण चलते समय कुङ्ख संग नहीं ते सका । 


जाकी परी अन्तरिक्ष छाई । सो हरिचन्द दखल नदिं जाई ॥ 
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रख मानुष बहुत संयोषे । अपने मरे ओर गि `रोवै ॥ 
इन जाने अपने मरि जवे । विभव टका दश्च ओरहि सैवे॥ 


अन्तरिक्षं स्णशन्तीव नगरी यस्य विस्रता । 

आसीत्‌ सोपि हरिदचन्द्रो नेह कुत्रापि ददयते ॥१५॥। 

तथापीमे महामूढा मानवा वहुसंम्रहम्‌ । 

कुवन्ति धन वित्तादे मंमताहतचेतसः ॥१६॥ 

स्वयं ते म्रियमाणाह्च पुत्रायथं रुदन्ति चेत्‌ 

सच्िन्वन्तस्तदथं च रोकायंदचव तपन्ति ते ॥१. 

एतन्मूढा न. जानन्ति यदस्माकं मृतौ धनम्‌ । 

द्रारूप्यादिकं सवे तदन्यरेव भोक्ष्यते ॥१८॥ 

“नेवात्रात्यन्तसंवासः कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह । 

अपि स्वेन शरीरेण किमुतान्यः धनादिभिः ॥१६॥ 

ममताहत जन्तुस्तु न कचित्‌ सुखमेधते । 

सम्प्रधृत्तस्तया यस्मात्‌ स्थितिमेति न छत्रचित्‌ ॥२०॥ 

जिस हरिश्चन्द्र की नगरी ( पुरी ) ऊंचे महलों के कारण मानो अन्तरिक्ष 
लोक में छ (बसी) थी सो हरिश्चन्द्र आज कीं देखल (देखे) नदीं जाते हे, 
न मरनेके बाद हरिश्चन्द्र ने उस नगरी में जाकर फिर कभी उसको देखा | 
एेसा वियोग होने पर भी मूखं मनुष्य अपने लिये बहुत संयोग (संग्रह) करते 
दै ओर आप मरते दँ (मरण के निकट प्च जाते है) तो भी अन्य धनयपुत्रादि 
के लिये रोते हँ (चिन्ता करते दै) उस समय भी आत्मचिन्तनादि नदीं करते 
है ओौर यह नहीं जानते (समश्चते) हँ कि इम आप मरकर यहां नदीं रइ सके, 
मरकर कर्मादि के अघीन कीं अन्य्रदहीजानादहदोगातोजो हमारे दशयटका 
(रूपये) आदि विभव हैँ, उन्दं लेकर अन्य लोग ही खायेगें (भोगेगे) दमारे काम 
केये भी नदीं रहें, फिर भी अन्यधनादि के लिये क्यो चिन्ता करें इत्यादि । 
साखी-अपनी अपनी करि गये, लागि न काहुफि साथ । 
अपनी करि गौ रावणा, अपनी दशरथ नाथ ॥५१५॥ 

अस्माकमिदमस्माकमिति करत्वा गता जनाः। 

केनापि सह किचिन्न संखग्नं सच्चितं धनम्‌ ॥२१॥ 

तथापि ममतां कृत्वा यथाऽसौ रावणो गतः। 

तथैव ममतायुक्तो राजा दशरथोऽगमत्‌ ॥२२॥ 

१३ 
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यावच्च ममता ह्येषा दह्यते न समूलकम्‌ । 
तावद्‌ गतागते चैते नश्यतो नैव कस्यचित्‌ ॥२३॥ 
`सुखाधिगमरोभेन यतमानो दि पूरुषः 
सहस्रगुणमाप्नोति दुःखमेव ममत्वतः ॥२४॥ 
अनादौ? संसारेऽवशमिदमहो मूढमनसाम्‌ , 
जनित्वा जन्तूनां मरणमथ सृत्व(पि जननम्‌ । 
इय सा दुःखानां सरणिरिति सच्ित्य कतिना , 
निधातव्यं . चेतो अननमरणोच्छेदिनि पदे ॥२५।।५५॥ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके मत्युममत्वप्रावल्यवणेनं 
नाम पञ्चविरातितमः प्रवाहः ॥२५॥ . 
उक्तरीति से अन्त में भी नहीं समञ्चने, नहीं विचारने के कारण अन्तकाल 
तक अपनी-अपनी (मेरी-मेरी) करके सब गये ओर जाते हैँ । परन्तु कोई वस्तु 
सम्पति किसी के साथ में नहीं लगी (नरी गह) न जाती देतो भी अपनी बुद्धि 
ममता करते ही रावण गया (ममता करके गया) ममता से मुक्त होकर नदीं गया 
अपनी बुद्धि करके ही राजा दशरथ शोक से व्याकुल होकर गये इत्यादि ॥५५॥ 
न्क्ल 
अथ ममलत्वादि फर्वर्णनं प्रकरण २६ 
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दिन दिन जले जलन के पाठं । डादे जाय न उमगे काऊ ॥ 
कान्द न देह मसखरी करई । कहु दुह भांति कैसे निस्तरई ॥ 


ममत्वाऽऽशादिसंछछन्नः पापतापादिवहिमिः । 
` दह्यतेऽत्र जनः रार्वद्‌ाधिष्द्धःया दिनेदिने ॥ १॥ 
जनो जाञ्वल्यमानोऽपि कामादिञ्वरनेः पुनः । 
मनो बुद्धय।त्मपादौ द्धौ. तत्रेवापेयते कुधीः ॥ २॥ 





१ छन्द “शिखरिणीःः | 

२ “मम माता ममपिता मम भर्या ममात्मजाः । ममेदामिति जन्तूनां ममता 
बाधते बथा । नारदीय पु. २७।४१० पुत्र दारकुटम्बवेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः | 
सरः पङ्काणवेमग्ना जीणां वनगजा इव । ना. पु. ६. । ६५. ॥ ममेति बध्यते 
जन्तु नममेति विमुच्यते । पैङ्गलोप० ४। २० ॥ 
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ततस्तापमवाप्नोति दग्धो भवति सर्वथा । 

नेबोत्थानमवाप्नोति हर्षोुल्खो न जायते ॥ ३ ॥ 

सतां सदुपदेशेऽपि कणं नैव ददाति च। 

कुरुते हास्यनिन्दादि तेषामेवाविराङकया ॥ ४ ॥ 

तान्‌ दृष्ट स्मयते मूटस्तदुक्तौ न णोति च । 

स्वयं विन्ते न चेत्‌ कापि निषरेत्ति कथमेतु सः ॥ ५॥ 

अविचारोऽश्रुतिश्चेव स्तो जन्तो नरकाय दि । 

सत्सङ्गः सुविचार सवेदा सखसाधने ॥ & ॥ 

उक्त ममता मोहादि के वशवर्ती प्राणी प्रतिदिन काम क्रोघादिरूप अग्नि 

से जलते हे (दैदिकादि तार्पो से पीडित होते है) फिर भी जलन (अग्निवुल्य) 
में पावं (मन) देते या जलनको ही पाऊं (पाते) ई, जिससे डे 
( दादे जलाये ) जाते हँ ओर काङं८( कोई कभी ) .उमगते (८ बढते-पनपते ) 
नहीं हें । इस अवस्थामें यदि कोई तापसे रहित होने के लिये इद्धि के लिये 
दयावश उपदेशदेता है तो उस सदृगुख सतपुखुष की बातों उपदेर्शो मेँ कान 
नही देते ह ( प्रेम विश्वासादिपूवंक श्रवण नहीं करते हैँ ) उल्टा उन उप- 
देशका से मसखरी करते हँ तो कोई कहो तो किं इन दोनों प्रकारो से निस्तार 
( मोक ) कोई कसे पासकते हैँ । अर्थात्‌ -सत्पुखुष का अनादर ओौर उनके 
उपदेश का अनादर, ये दोनों कठिन संखार के देतु हँ । इनके रहते संसार से 
निस्तार न्दी दो सकता हे । । 


करम करे कमं को धवि । पटि गुनि वेद जगत सथुशावे ॥ 
छ्ंछा परे अकारथ जाई । कहिं किर चित चेतहु भाई ॥५६॥ 


कृत्वा निषिद्धकमणि दिंसाऽसत्यमयान्यपि । 
विचारादि विना जन्तुस्तानि कमोणि मन्यते ॥ ७ ॥ 
वेदार्दीश्च परित्वापि विचिन्त्य बहुधा तुये) 
स्ववोधेन विनाऽन्येभ्य उपदेशं ददन्ति चेत्‌॥ ८ ॥ 
निष्फलः स भवेत्तेषां जन्माप्यफरतां तेत्‌ । 
अतश्चाद्यापि मलजाः ! सावधाने हि भूयताम्‌ ॥ ९॥ 
“यस्य नास्ति विवेकस्तु केवरं यो बहुश्रुतः। 
स जानाति न राखाथोन्‌ दर्वी पाकरसं यथा” ॥१०॥ 
तस्माद्‌ यूयं कुरुध्वं तं विवेकं सवंसाधकम्‌ । 
चाघकं ममतादोनां . समत।दि भ्रवतंकम्‌ ॥११॥ 
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शोधयध्वं स्वमात्मानमचेयध्वं तमेवदि । 
आत्मनाऽऽत्मानमारोक्य सन्तिष्ठध्वं गतल्वराः ॥१२।।५६॥ 
क्योकि दयालु सत्पुरर्षो को ओर उनके उपदेशो को नहीं मानने वाले 
हिसा आदि रूप अकरम ( अकतंग्य कमं ) करते है, उसी को कर्तव्य कम॑ रूप 
से धावते ( ध्यावते-समभते ) है या अकर्म करते हैँ ओौर कभी बन्धप्रद कर्म॑ 
के लिये धावते ( दौड़ते ) है । ओर वेदादि को पद्गुन ( विचार) कर भौ 


(9 
{` ॐ च, 


8 उन अकमं कमं को ही संसारी मनुष्य के प्रति समु्ाते ८ कर्तव्य बताते ) है | 
श < तंहाँ सत्सङ्गसद्विचारादि द्वारा उन ककमा को त्यागे बिना, भक्ति निष्कामता 
= दि के बिना उनके पठनःपाठनादि खव दू छा पड़ते हैँ ( वुच्छंफलप्रद या 


` निष्फलः होते हँ ) ओर उनका जीवन अकारथ ( व्यथं अकाय में) जाता है, 

अतः श्रीसद्रुरु कबीर साहब कहते हैँ कि दे भाई | अव मी चित (चैतनात्मा) 

को चेतो (समञ्चो) तथा चित्त से चेतो (सावधान होवो) सत्पुरुष सदुपदेशो को 

मानो कमं कुकामादि से रहित होकर, सत्कमं भक्ति विचारादि करो ॥५६॥ 
रमेनी ५७ 


कतिया लोक घत्न इक अहईं । लाख पचास की आयु कहर ॥ 
विधया वेद पटे पनि सोहै । वचन कहत प्रस्यक्षे होई ॥ 
पहुंची बात विद्या के पेटा। बाहुको भरम मया संकेता ॥ 


कायरूपो महानेकः सू्रखोकस्तथेव च । 
(+ ४ सभ्रात्मको भन्थो विद्यते कायेबोधकः॥१३॥ 
(` यमधीत्य बदन्त्यत्र दह्यायूषि बहुधा जनाः। 
^ ` पव्रारखतां च लक्षाणामायूंषि बणंयन्ति ते॥१४॥ 
| § ` ` जनह्योकादिषु सवत्र प्राक्तनेषुहि योगिषु। 
भरन्थाश्च बहुधा कायमायूषि वणंयन्ति दहि ॥१५॥ 
` इमे सवं च वक्तारो विधा वेदान्‌ पठन्ति वै। 
कल्पयन्ति हि लिङ्गेस्ते भाषन्तेऽक्षगतं यथा ॥१६॥ 
तेषां यद्यपि वाक्यानि सत्यानि विदुषामिह । 
भायेणेब भवन्त्येव साबधानेन चिन्तनात्‌ ॥१७॥ 
सकेतज्ञानजान्येव तथाप्येतानि नान्यथा । 
संकेते च ्मात्तानि भान्तान्येव विनिश्चिनु ॥१८॥ 


लोक मे कतिया (काय का बोधक) सुल्ात्मक प्यक ज्योतिष का भअन्थ है । 
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अथवा सूत्र ( ब्रह्मा ) का एक कृतिया कार्यात्मक ब्रह्मलोक है तर्हां उस मन्थ 
को पदुने वाज्ते, लाखो पचासो की आयु काया ब्रह्मलोक वासी आदि के. 
पचासो लाख वषं पर्यन्त कौ आयुका कथन करते हैँ । ओौर वे लोग बहूधा 
विद्या वेदादि को पदृते है ओर विद्यादि को पढकर विद्ाके बलसेदही 
आयु आदि का कथन करते इ । परन्तु वचन इस प्रकार से कहते हैँ कि मानो 
प्रत्यक्ष ही देखकर कहते हो । परन्तु वस्तुतः प्रत्यक्ष देखकर नहीं कहते हे । 
किन्तु विद्याकी बात इनके पेट (हदय) में पहुँची हुई ( निश्चित ) रहती 
हे । अतः वह ज्ञान संकेत जन्य होता है किं जिससे मिथ्या मायामय को 
सत्य मानते हँ । अतः ज्मोतिषादि से चिरायुष्कता आदि समञ्चकर चिदात्मा 
के चेतने में आलस्यादि नहीं करना चाहिये, किन्तु शीघ्र चेतना चाहिये । 
साखी-खग खोजन कं तू परा, पीछे अगम श्रपार । 
बिजु परिचयते जान हं, कूढा है हंकार ॥५७॥ 
अतो मुधैव भो विद्रन्ाकाशपथग।मिना। 
मनः खगेन वै क््धुप्ं मागेयस्यायुरादिकम्‌ ॥ १६. ॥ 
अनाद्यतिगभीरं च यद्गतं भ्रमणं तव। 
पश्चाद्‌ भावि च यन्मोदात्तन्न वेत्ति भवान्‌ खलु ॥२०॥ 
यावन्न ज्ञायते चायमात्माऽनादिः स्वयप्रभः। 
तावदन्यं प्रपदयन्‌ हि मुधा गवं तनोति च ॥२१॥ 
धनं शारीरं स्वजनं स्वजीवितं प्रियाणि मित्राणि शरीरसम्पद्‌ः । 
चिरायुषः पश्यति मूढचेतनो न तत्समः कश्चिदिदहास्ति दुमेतिः ॥२२॥ 
ब्रह्मादीनां त्रयाणां त॒ स्वहेतौ प्रकतौ ख्यः । 
प्रोच्यते काख्योगेन पुनरेव समुद्भवः ॥२२॥५०॥ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके ममत्वादिना तापादि वणेनं नाम 
षड़विश्शतितमः प्रवाहः ॥ २९ ॥ 
चिदात्मा को जाने बिना खग ( आकाशगामी चिर जौबी देवादि ) को 
खोजने मेँ तू ( मनुष्य ) सब लगे हो ( पदे हो ) ओर देवादि के पीठे ( पूव 
काल में ) वतंमान अगम अपार वस्तु सर्वात्मा रहता है । उस्र कारण को 
छोड़ कर तुम आगे के कार्मा को खोजते हो ओौर उस पीद्धे की वस्तु के परिः 
चय ( ज्ञान ) के बिना देवादि को सत्यादि स्वरूप समञ्चते हो ओर ज्ानीपन 
का अहंकार करते हो । परन्दु यह अहंकार मूठा ( निष्फल ) है, निविंषय हे, 
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नर्योकि तुम ज्ञानी नहीं हो, आत्मज्ञानी ज्ञानी कदा जाता है, अन्य नहीं । ज्ञानं 
त-““आत्मज्ञानं विदु जानं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु] तानि ज्ञानावभासानि 
सारस्यानवबोधतः । योग वा० प्र०६।२।२१।७ आत्मज्ञानको ही 
महात्मा ज्ञान समन्ते हँ ओर जो अन्यज्ञानर्हैः सोज्ञान वल्य भासने वाल्त 

] परन्तु सत्य ज्ञान नदीं हँ, क्योकि उनसे सारस्य ( ब्रह्मानन्दरूप रसं 


खहितता ) का बोघ नहीं होता है। अतः सत्यानन्द के अज्ञान भ्रम सहित 
अम्य ज्ञान रहते हँ ॥ ५७ ॥ 





अथ गुरुमक्तिजनिर्रनद्र स्वाराज्य प्र ° २७ 
| रमेनी ५८ 
त सुत माल॒ हमारी सेवा । तो कर राज देव हो देवा ॥ 
श्रगम दुगंम गढ देउ छडाई । ओरो बात सनह कषु आई ॥ 
उतपति परलय दें दिखाई । करहु राज सुख विलसहु आई ॥ 
सवोशां संपरित्यज्य कुरुष्व गुरुसेवनम्‌ । 
। गुरूणां सेवनदेव राञ्यखाभो ` भविष्यति ॥ १॥ 
6 गुरुरेबं स्वयं प्राह मत्सेवा तत्परो भव । 
अहं तुभ्यं प्रदास्यामि राञ्यं निष्कण्टकः, सदा ॥ २॥ 
छ त्याजयिष्याम्यगम्यं च कल्पितं नाममात्रतः । 
:. दुगेम्य गृहसांखादि रोकं देहं जगत्तथा ॥ ३॥ 
एषु  वैराग्यमाश्रित्य॒त्वागत्य गुरुसन्निधौ । 
एभ्योभिन्नं हि यत्तत्त्वं तस्येव श्रवणं कड ॥ ४॥ 
= अहं स्वां _ जगतामेषासुत्पत्तिप्रख्यादिकम्‌ । 
्रत्यक्षं॒दरोयिष्यामि येन भूयो न बाध्यसे ॥ ५॥ 
अतः शरणमागत्य गुरूणां भावितात्मनाम्‌ः । 
अखण्डं क्रियतां राज्यं छस्यतां* च सुखं तथा ॥ & ॥ 
हे युत । (सज्जन शिष्य |) दरम मिथ्या अहंकार को त्यागकर हमारी (गुख 
की ) सेवा को मानो । आत्मज्ञान के लिये गुर की सेवा को कर्तव्य समो 
ओौर सेवा करो । तो दे देव | (दैवी सम्पत्तिवाल्ते) ठे मै (सदूगुर) निष्कण्टक 





१ ज्लुद्रशन्वादिरदितम्‌ | रप्राकारादि । ३ेलब्ध आस्मवाले । ४ क्रीड़ा करो । 
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राञ्य ( स्वतन्त्र मोक्ष ) दगा क्योकि “सवभूतेषु चात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
सम परश्पन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति । मनुस्म०° १२।६१ सब पाणी में 
अपनी सम आत्मा को ओर आत्मा मे सब प्राणी को देखता (समन्ता) हुआ 
आत्मपूजक स्वाराज्य ( मोक्ष ) पातादहे ओर हेदेव ! मै अगम दु्ग॑मगढ 
( कल्पित लोक पर लोक ) छोड़ा दगा; गमनागमन से रहित, सब देहो से 
मुक्त अचल सुख स्वरूप कर दंगा । अतः लोकादि रूप गदां से ओौरो (अन्य) 
वस्तु की कुच बात को रुख्शरण मे आकर सुनो । तोरम तुमको सब संसार 
की उत्पत्ति ओौर प्रलय को आत्मविमूति रूपसे दिखा ( समभा ) दगा, फिर 
उत्पति आदि का ज्ञाता भगवान्‌ स्वरूप होकर, तुम स्वतन््रतारूप राज्य करो 
ओर राभ्यावस्था मे आकर सुखमय विलास-क्रीडा लीला करो ( अर्थात्‌ जीव- 
न्मुक्त होकर ब्रह्मानन्द का अनुभव करो )। 
एको बार न होई दै बको । बहुरि जन्म नहिं होई ह ताको ॥ 
जाय पाप सुख दीहौं घाना । निय वचन कबीर के माना ॥ 

स्वार।ज्ये भवतो ह्यस्मिन्‌ बार एकोपि वक्रताम्‌ । 

न व्रजिष्यति कान्या ते हानिरत्रभविष्यति ॥ ७ ॥ 

योऽस्मिन्‌ राच्ये सकरद गच्छेडजन्म तस्य भवेन्नदहि । 

भाव्येऽस्मिन्‌ भवचक्रेऽसो पुनः कापि न यास्यति ॥ ८ ॥ 

भोः साधो सवेपापानि नरिष्यन्ति क्षणात्तव । 

छख तुभ्य त॒ दास्यामि ह्यनन्तमचरं दृढम्‌ ॥ ९॥ 

इदं मद्रचनंसत्यं तत्वेनेवावधायेताम्‌ । 

भवरोगविनाशाय निशितं परमोषधम्‌ ॥१०॥ 

“इष्टं दत्तं तपोऽधीतं व्रतानि नियमाश्च ये। 

सवेमेतद्धिनाशान्तं ज्ञानस्यान्तो न विद्यते ॥११॥ 

नः तपांसि न तीथोनि न शाख्राणि जयन्ति च । 

संसारसागरोत्तारे सञ्जनासेवनं विना ॥१२॥ 


इस राज्य विलास म अनेपरणएक बारमी बाँका नर्ही होगा । क्योकि 
ताको ( इस राज्य मे आने वाले को ) फिर जन्म नदीं होगा । ओर उसके 
जन्म के कारण रूप अविद्या मोह कामादि सञ्चित अदृष्टवासना संस्कारादि सन 
पाप चन्ञे जाये, दुःखादि के हेवु सव ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाये, इस प्रकार! 
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से समूल दुःख को नष्ट करके मेँ (घाना-निरन्तर अनन्त ) खुख दगा । इस श्री 
कबीर साहब के ( सदृगुरु सन्त के) वचन को निश्चय करके मानना चाहिये । 
ओौर जो प्रथम निश्चय करके माना है, उसी के सब पाप नष्ट हो जायगें ओर 
उसी को घाना सुख दुगा इत्थादि । 
साखी-साधु सन्त॒ तें जना, माना वचन हमार । 

आदि अन्त उतपति प्रलय, देखहु दष्ट पसार ॥५८॥ 


साधवस्ते च सन्तस्ते येरस्माकं वचो मतम्‌ । 
तथा कृत्वा स्वया साधो ! सवौन्तादि प्रदरयताम्‌ ॥१३॥ 
सवेस्येवादिरूपो यः सर्वान्ते यश्चतिष्ठति । 
उत्पत्तिभ्रख्यो यस्मात विवेकेन परयतु ॥१४॥ 
“श्रख्योत्पत्तितत्त्वज्ञाः सर्वज्ञाः समदरिनः । 
वीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः सवं बन्धनैः ॥ १५॥ 
ज्ञानसिद्धथा२ मोत्तसिद्धिः सवषां गुवनुप्रहात्‌ । 
मोक्षालस्वरूपसिद्धिः स्यात्परानन्दं समरदनुते ॥१६॥ 
गुरोवाक्यः> श्रीतो विदितनिखिखाध्या्मतन्त्वस्य सत्यैः, 
च सदा सदन्रह्मेशप्रसुदि तधिया ` तस्य॒ सेवापरो यः । 
सखीश्ान्तो युक्तो निखिलसुवनाकार काराग्रहात्सः, 
महाराजैस्तुल्यो विरसति सुदा इन्दरसुक्तः सुविद्यः ॥१५।५८॥ 
इति हलमदीये रमेनीरसोद्रेके गुरुभक्तथा निदेन्दरस्वाराज्यखाम- 
वणेन नाम सप्र्विंडतितमः भ्रवाहः ॥ २७ ॥ 
ते ( वेदी ) जन साधु (चतुर-कुशल) ओर सन्त (सज्जन विवेकी भक्त) 
है, किं जिन लोगो ने हमारे (सद्गु के) उपनिषदादि रूप वचनो को माना 
हे ओर स्वाराज्य का लाम किया है । अतः खव मनुष्य सदूगुख के वचनो को 
मानो ओौर विवेक विज्ञान रूप दृष्टि को पसार (फैला बढा) कर, सबके आदि 
अन्त स्वरूप सवाघार स्वाधिष्ठान सत्य सर्वात्मा को देखो ८ समक्ष ) ओौर 
मायामय मिथ्या उत्पत्ति प्रलयादि को समन्लो, इत्यादि । 
4. नन्व 
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अथ वैराग्यार्थोपदेश प्रकरण २८ 
रमेनी ५९ 
चढत चद़्ावत भेंडदहर फोरी । मन नदिं जाने के कर चोरी ॥ 
चोरा एक घस संसारा । विरला जन कोई बूभनहारा ॥ 
स्वगं पताल भूमि ले बारी । एके राम सकल रखवारी ॥ 


तत्त्वज्ञानं विन। यस्तु कल्पिताम्बरलोकयोः । 

आरोदुं बतमानः सन्नन्यानारोहयंस्तथा ॥ १॥ 

देहरूपं घटं दयेत वबम्भजीति कुयोगतः | 

मनस्तस्य न जानाति सवेस्वं हरतीहं कः ॥ २॥ 

चोर एकोऽस्ति मोहोऽयं सेवाविद्यादिशब्दभाक । 

आश्चाद्ष्णादिरूपेण सएव परिवतेते ॥ ३॥ 

सैव सुष्णाति सवषां सुखं संसारिणां दितम्‌ । 

जानन्ति विरलाः केपि धन्यास्त हि विवेकिनः ॥ ४ ॥ 

रक्षकोपि तथेवैको रामो भूमौ च वारिषु । 

स्वग॒पाताखखण्डे च सदयः सवत्र स्वेदा ॥ ५॥ 

यस्य विज्ञानभक्तिभ्यां तस्करोऽयं विरीयते । 

सद्य एव स सर्वात्मा रामः स्वस्य रक्षकः ॥ & ॥ 

उक्तराञ्यस्य दाता च गुरू रामः स्वय प्रः) 

स एव सेजगतां रक्षको ज्ञानदानतः॥७॥ 

सदगुरु की बात को तथा सेवा को नहीं माननेवाल्ते लोकान्तरादि मेँ स्वयं 

चढते हुए मेँ तथा अन्य को चढाते में (स्वर्गादि के लिये कर्मादि करते-कराते 
मं) शरीररूप भडदर ( घट ) को फोडते हँ । अतः कामादियुक्त अश्युदध उनका 
मन यह नदीं जानता है कि मूलधन सुख शान्ति की चोरी कौन करता है। 
ओर मोह अविवेक रूप एक ही चोर सब संसारी के सब घन को चोराता है 
ओर उस चोर को समञ्चन ८ वृञ्ने ) वाला विरला कोई जन होता है । ओर 
स्वग पाताल मूमि तथा वारि ८ जल ) ले ( पय॑न्त ) सब स्थानो मेँ एक ही 
राम सदा सबका रखवारी (रक्ता करनेवाला) होता दहै ओौर है ईश्वर देवादिः 


सूपसेभीराम ही रक्षा करता है ओर ज्ञात होने पर अत्यन्त रश्चा करता है । 
न 


१ यो देवोऽग्नौ योऽप्युयो विश्वं अुवनमाविवेश । श्वेता०-२।१७ ॥ 
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मोक्षदेता है ओौर “सएनमविदितो न भुनक्ति । ब° १।४।१५› अज्ञात अनु- 
षाक्षित रहते इसकी रक्चा नहीं करता है । 
साखी-पाहन हं हे सथ गये, विन मितियन को चित्र । 
जासो कियो भिताह्या, सो धन भया न हित्त ॥५६॥ 
रामस्यास्याऽप्रबोधेन  पाषाणघनमूढताम्‌ । 
ग्रहीत्वेव गताः सर्वं पामरा येऽविवेकिनः ॥ ८ ॥ 
वङता कामचोरादे येषामस्ति न शुद्धता । 
ते पाषाणसमा मूढा ये नाऽऽरूढाः सुवत्मेख ॥ ९॥ 
आश्रयेण विना. चिच्रं कल्पयन्तस्तु ते दिवि । 
कुवेते मित्रतां यस्तु धनैस्तानि हितानि नो ॥१०॥ 
सुखबुद्धयाऽदुखेनित्यं द्यसिमानं प्रङ्कवेते । 
आत्मनसत्वहित सवं रश्चकं तद्‌भवेन्नदि ॥११॥ 
कुवेते जन्मने मूढा जायन्ते मरणाय च । 
न ज्ञानाय सुयोगाय वृणानीव न सुक्तये ॥१२॥ 
आकाशभित्तो विङिखन्‌ मनोमयं चित्रं विचित्रं धनमानसंयुतः। 
1 आरादिवद्धश्च जडो गतो ह्यतखराता न कोप्यस्य धनादि कोऽभवत्‌ ॥ १३।।५६॥ 
उस अत्यन्तदितरश्चक राम के भजन निष्कामसत्कमं उपासना सत्सङ्ग गुख 
खेवा आदि से मनुष्य में सञ्ची चेतनता आतौ दै, सद्विवेकिता होती है। 
अतः भजनादि के अभावसे, उक्तराम ओरचोरके ज्ञान से रदित सब 
मनुष्य पान ( पत्थर ) के समान जङ्होहो कर गये, ओौर जाते हैँ ओौर 
बिना भित्तियो के ही शल्य आकाश में अनन्त लोक सम्पत्ति देहादि की 
कल्पना द्वारा चित्र रचते हँ । उससे प्रेम करते है, राम से नदीं। ओौर राम 
से प्र॑म के बिना जिस वतंमान घनादि से धनादिके लिये किसी अन्ये 
मिताई ( मित्रता ) किया सो धनादि इसका हित नदींहआ न होता दहै, 
किन्तु ज्ञानादि के बिना रागद्वेष वासनादि द्वारा अदित दी धनादि होते है । 
अतः सदूगुरु आदि द्वारा ज्ञान धन उपाजंनीय है] आगे कहा गया है कि 
“न्ञेम कुशल ओर सही सलामत, कहहू कौन को दीन्हा हो” इत्यादि ॥५६॥ 
रमेनी ६० 
छाड्ह पति चाइहु लबराई । मन अभिमान छूटि तव जाई ॥ 
स्वामित्वं सवेवस्तूनां त्वसत्यबहुभाषणम्‌ । । 
वञ्चकत्वं विवदांश्च श्रीरेष्वात्मताधियम्‌ ॥१४॥ 
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स्नेहं वन्ध्वादिवन्देषु द्वेषं चामित्रकादिषु। 

त्यज साधो ! मुयुक्षा चेद्धियते हदि निश्वखा ॥१५॥ 

तटस्थं स्वामिनं देवमसत्यं गुणकीतेनम्‌ । 

ञ्यवहा रेऽन्यथात्वञ्च त्वं जदीहिं हि मत्सरम्‌ ॥१६॥ 

एतेषां त्यजनादेव ह्यभिमानो नशिष्यति । 

मानसे चत मानो यो महदाश्रुः शरीरिणाम्‌ ॥१७॥ 

अभिमानः सुरापानं हयभिमानश्च रौरवम्‌ । 

अभिमानपरित्यागो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥१७॥ 

““ना+ऽत्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ 1 

नाऽत्यक्त्वा चाभयः शेते स्यक्त्वा सवं सुखी भव' ॥१९॥ 

उक्त अत्यन्त हित रक्षक रामके ज्ञान के लिये, तथा सदृगुरु की प्राति ` 

आदि के लिये, अहित स्वरूप धनादिके पति (पतित्व स्वामित्व के अभिमान) 
को छोड़ दो । तथा सत्य सर्वात्मा एक रामस्वरूपपति की प्राति ८ अनुभूति ) 
के लिये, अनात्म स्वरूप कल्पित मिथ्या पतिर्यो को छोड़ दो, अनेक देवादि 
मं भिन्न भिन्न ईश्वरत्व बुद्धि को त्याग दो ओौर “आत्मैव देवताः सर्वाः" 
इत्यादि शाख के अनुसार समी देवादि को एकराम सच्चिदानन्द स्वरूप 
समञ्चो । ओर लबराई ( असत्य वचन व्यवहार वजञ्चकता ) को छोड दो, तो 
भेद भ्रम की निदृत्ति से तथा असत्यभाषणादि जन्य पापो के अभाव से पाप- 
मूलक अभिमान मन से चज्े जायगें, अनर्थं का हेतु अभिमान नदीं रहेगा । 


जनि लो चोरी भिक्षा खाई। फिरि विरा पलुहावन जाई ॥ 
पुनि सम्पति ओ पति क्ट धवे । सो विरवा संसारहि आवे ॥ 


स्तेन्येनाऽनायंच््या वा कस्यापीह न किञ्चन । 
गरृहाणापत्तिकाङेऽपि न्याय्यां बृत्ति समाश्रय ॥२०॥ 
"यथासम्भवया वृत्त्या ठोकशाललाविरुद्धया । 
सन्तोषतुष्टधीः शान्तो भोगगधां परित्यजेत्‌” ॥२१॥ 
, यस्तु त्यक्त्वैव चौयदि भिक्षाच्तयापिं जीवति । 
स॒ जीवो दुःखदग्धोपिं पुन विस्तारमेति हि ॥२२॥ 
ध्यथा्राप्ता्थसन्व्टो यो , ग | = 
साधुसङ्गमसच्छाख परः शीघ्र स युर ॥1 


{अ मा चा एकक ^ ~ ~ 
मन्मया 
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भिश्षाबत््येव बुद्धस्य सवौनन्दः सदा भवेत्‌ । 
मुखकान्त्यादिना द्यस्य हृ्यानन्दोऽलुमीयते ॥२४॥ 
पौनःपुन्येन यो छोके सम्पत्ति स्वामितादिकम्‌ । 
ध्यायति स पुन यौति संसारे धनवानपि ॥२५॥ 
चोरी ( अन्याय ) से किसी के धनादि जनि ८ नदीं ) लो । किन्तु भिक्षा 
( न्यायाजित ) अन्नादि को जो खाता ( भोगता ) दै, अपने घनादि को भी 
ईैश्वरापिंत करके उसकी ममता को त्यागकर । फिर मानो ईश्वर से मांगकर जो 
खाता है सो अभिमान रदित प्राणी प्रथम के शुष्क बुद्धि बलादिवाला होते मी 
वह विरवा (संसार वन के इक्ष तुल्य प्राणी) फिर पलुहावन (अपने को पनपाने 
बढाने) के लिये संसार मेँ जाता ह (मोश्च के लिये संसार मेँ जन्म लेता दै) षने 
के लिये नही, उसकी वह न्याययुक्तं त्ति भी उसको पनपाने बढाने के लिये जन्म 
लेती है ओर जो कोई उक्त इत्ति आदि नदीं करके पुनः पुनः (बार-बार) घन 
की सम्पत्ति (सम्यक्‌ प्राप्ति इद्धि) को ओर पति (पतित्व स्वामित्व) तथा मिथ्या 
पति को च्यावते (ध्यानादि करते) ह या धनादि के लिये जैसे-तैसे दौढते हँ सो 
विरवा (जीव) बार-बार संसार में ही आते है, संसार वन के बरद बने रहते है, 


यक्त नहीं होते है । 
साखी-भूटठ कूट के छाद्ह्‌, मिथ्या यह संसार । 


तिहि कारण सै कहत ह, जाते होय उबार'! ॥६०॥ 
असत्यमिति निधित्यभिथ्याभूवें जगत्‌ त्यज । 
त्यागादेव भवेन्मोक्षस्तव॒ तेन॒ त्रवीम्यहम्‌ ॥२६॥ 
“यावत्सवं न संत्यक्तं तावदात्मा न रभ्यते । 
सबेवस्तु परित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते” ॥२७॥ 
आत्माऽयं सच्चिदानन्दो ह्यसज्गो जन्मवजितः। 
एको बह्माद्रयन्चैव खष्ट्या्याः खलु मायिनः ॥२८॥ 

“विद्यो बन्धजातो विरमति यतो बोधतोऽतो सृषेव , 

आत्मैवैकोऽत्र सत्यस्तदविभजनात्सत्यता चात्र भाति । 





१ ““हश्यात्यन्ताऽभाव बोधं विना तन्नानुभूयते । कदाचित्केनचिन्नाम स्व- 
बोधोऽन्विष्यतामतः ॥१॥ दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजनम्‌ । सम्पन्नं 
चचवेत्तदुत्पन्ना परान वाणनिङ्खतिः ॥२॥ योगवा, १।३।३-५ २ अन्नपूर्णोप. १।४५) 
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सत्यो श्चेकोऽलुभूतः श्रतिारुवचोऽभ्यासत्‌ः सब्जनेन , 
भिन्ने सत्ये न मानं किंमपि निगमैसतुल्यमास्तेऽनवद्यम्‌" ॥२९।६०॥ 
इति हलुमदीये रमेनीरसोद्रेके वैराग्यार्थोपदेशवणीनं 
नामाष्टाविरतितमः प्रवाहः ॥ २८ ॥ 
उपदेश है कि जन्मादिरूप संसार से रहित मुक्त होने के लिये पतित्वादि 
के अभिमानादिलूप जन्मादि संसार के देठुओं को ओर कनक-कामिनी आदि 
रूप संसार को मूठ से ठ = अत्यन्त मिथ्या निश्चय करके इन्दं त्याग दो। 
क्योकि यह संसार वस्तुतः मिथ्या ( अनिर्वाच्य ) है । परन्तु मिथ्या होते भी 
सदुपदेशादि जन्य ज्ञानादि के बिना इ5ऽ संसार से उवार (निस्तार-मोक्च नही) 
होता है, यह संसार दुष्ट स्वप्न के समान अज्ञ के लिये दुःखप्रद बना ही रहता 
हे । इसौ कारणसे मे कदत हँ (सदगुरु सदा कइत ह) कि जिसके श्रवणादिजन्य 
विवेक-विरागादि ओर ज्ञान-ध्यानादि से मुमुक्तुओं का उवार (मोक्ष) हो ।!६०॥ 








अथ अन्ञानवश्चनादि प्र° २९ 
रमेनी ६१ 
¢ प ~~ तहि 
धमं क्था जो कहते रहं । लावरि उटी पराति कई ॥ 
लाघरि बिहने सवरि सश्चा । इक ङावरि वसु हृदया म्ना ॥ 
रामह कैर ममं नहि जाना । लै मति ठानिन वेद पुराना ॥ 
वेदं केर कहल नहिं करई । जरतं रहै सुस्त नहिं परह ॥ 
अहो धर्मकथां नित्यं कथयन्तीह ये नराः। 
तैरपि स्वाविवेकेन कल्येऽकल्याणमुच्यते ॥ १॥ 
्रसयूपे ते समुर्थायाऽसत्यं शंसन्ति मोहतः । 
सायं काले व्रुबन्त्येवं धरन्ति हृद्येऽदतुम्‌ ॥ २ ॥ 
असत्यस्य तु वासेन ह्येकस्य दहि सवेदा । 
स्वीत्मनोऽस्य रामस्य रहस्यं न विदन्ति ते ।॥ ३॥ 
स्वान्ते रामस्य चाज्ञानात्‌. पुराणश्चुतिविश्रुतम्‌ । 
आरभन्ते सदा काम्यं कमं वा. मतिविश्चमम्‌ ॥ ४॥ 
वेदत्वस्य चाज्ञानान्नेव छवेन्ति तच्छ्रुतम्‌ । 
निष्कामं विमलं कमं हिंसारान्यादिं वजितम्‌ ॥ ५ ॥ 


[न 7 "` पा ज कक ज्य == 3 ए 
॥॥ 
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आत्मनश्चिन्तनं दानं दम्भासत्यादि वजेनम्‌ । 
| दह्यन्ते तेन ते शाश्वत्‌ सुखायन्ते न कर्दिचित्‌ ॥ £ ॥ 
` अभिमान को त्यागे बिना सन्तोष; विराग, आत्मज्ञान स रदित जो कोई 
धमं की कथाओं को कहते रहते है, काम, लोभ, अज्ञानादि वशवर्ती वे भौ प्रात 
ही ऊटठकर लाबरी (असत्य कथा) कहते है । विहने (प्रातःकालकरे वाद सूर्योदय 
के समय) ओर सन्ध्या के समय भी लावरी (लवराई की बात) कहते हैँ ओौर 
कोई एक लावरी सदा उनके हृदय में बसती है। सत्यरामको यदय में वसाये 
-निना कोड मिथ्या वस्तु या बात हृदय से निकलती नहींदै ओौररामकोतो 
हदय मँ केसे बसा, लावरो कहनेवाल्ते अभिमानी होते हँ । अतः उन्दोनेतो 
"राम कोडदयमे वसाने आदिके ममंकोभी नदीं जाना। किन्तु सदृगुर 
आदि के विना अपनी मति के अनुसार वेद्-पुराणको लेकर कथा करना 
ठाना (आरम्भ किया) । अतः वेदार्थं के ज्ञानादि के अभावसे वेद्‌ के कदे 
इए धर्मों को वे लोग नहीं करते हँ, इस कारण से कामादि अग्नि से जलते 
रहते है, शान्ति सुख स्वस्थता न्दी पाते है । 
साखी-गुणातोत के गाबते, आपुहि गये भ्रमाय । 
माटिक तन माटी भिल्ले, पवनहि पवन समाय ॥६१॥ 
वदन्तोऽन्यं * गुणातीतं स्वं तथेवाधियन्ति नो । 
स्वस्थतां न रभन्ते ते द्यतिव्याकुङितेन्द्रियाः ॥७॥ 
गुणातीतदहि गायन्तः स्वस्मिन्‌ भ्रान्ता यदाऽभवन्‌ । 
म्रण्मयोऽयं गतो भूमो प्राणो वायौ समाविरात्‌ ॥८॥ 
साधिता नायुभूति यं देदेनाऽनेन सुत्त । 
तेषाभित्थं दहि मानुष्यं व्यथेमेव गतं गतम्‌ ॥९॥ 
रमन्तो रटन्तो गुणातीतसुन्वे, ने यावद्धिदन्ति स्वकं रूपमायम्‌ । 
न तावद्धिमुक्ता भवन्तीह जीवा, व्रजन्त्येव भूतेषु मेभ्रियमाणाः॥१०॥ 
९ अनुमूतिं विना मूढो इथा ब्रह्मणि मोदते । प्रतिबिम्बित शाखाग्रफ- 
लाऽऽस्वादनमोदवत्‌ । मैत्र य्युप० २॥२२० नाममात्र णसन्वु्टाः कर्मकाण्डरता 
नराः । मन्त्रोचारणहोमाद्य मिताः क्रवुविस्तरैः ॥१॥ एक सुक्तोपवासाय 
नियमैः कायशोषणेः । मूढा परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिता ॥२॥ गरुड 


यु° ४६।६०-६१** परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । कर्ममोक्षाय 


कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥१॥ न चरेयस्तु वेदोक्त स्वयमन्ञोऽजितेन्द्रियः । 


विकर्मणा ह्यधर्मेण सत्यो मयुमुषैति.खः 1. श्रीमदमा०११।३।४४-४५० 
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शान्ति न्दी पानेमें यह कारणदैकि वेद्‌ के कहनाके नहींकरनेसे 
दय को अपनिच्रताके कारण गुणातीत सर्वात्मा रामकेज्ञान से रदित 
- माणी राम से भिन्न किसी अनात्मा को गुणातीत समञ्च करके उसी गुणा- 
तीतकेगाने में ओौर उसकी ध्म कथा के करने अपने को अमाय गये 
( अपने स्वरूप अपने कतव्य को भूल गये ) गीता १४ अध्याय मेँ वर्णित 
गुणातीत अपने को नहीं कर सके ओर इसी अवस्थामें माटी के कायं स्थूल 
तन मारी मेँ मिल गये ओर प्राणवायु महा वायु मे समाय गया (लीन हदो 
गया) ब्रह्मात्मा में नहीं लीन हुआ । अतः शान्ति नहीं मिली, जन्मादि संसार 
नाको रह गया अब मी गुणातीत को गाना छोडकर गुणातीत निजात्मा को 
समञ्लना चाहिये, ओौर गुणातीत दोना चादिये ॥ ६१॥ 

अ, 
रसनो ६२ 


जोत कर्ता वरण विचारा । जन्मत तीन दण्ड अनुसारा॥ 
त्वयेव कमणां कत्र बहुवणौ विचारिताः । 
 जन्मतोऽुखता दण्डास्त्वयेवाणाभिधाखिधा ॥११॥ 
तापरूपास्तथा दण्डा निर्मितास्तव कमेभिः। 
निरपेक्षो न कथ्चिद्धि हेतुरस्ति जगतक्रतौ ॥१२॥ 
वागृद्ण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । 
यस्येते निहिता बुद्धो चरिदण्डीति स उच्यते ॥१३॥ 
इति किं मनुना प्रोक्ता दण्डा दमनटक्षणाः। < 
जन्मनैव धृता येन॒ जन्मना द्विजता भवेत्‌ ॥१४॥ 
यदि चैते र्विना कञ्चिच्धेष्ठ्यमात्मनि मन्यते । 
स रन्तो वव्वयत्यन्यान्‌ कुविचारं करोति च ॥१५॥ 
जो तुम अपने स्वरूपादि को भूलने वालो ने तरस्थगुणातीत कता का 
विचार किया, ओर “चाठुवण्यं मया सष्टं गुण कर्मविभागशः। भ° गी° 
४।१३ इत्यादि के अनुसार, गुण कमं विभाग से या स्वभाविक जन्ममात्र से 
वर्णो का विचार ( स्वीकार ) किया. तो क्या जन्म से ही तन, मन ओर वाक्‌ 
इन तीनों के दमन ( वशीकरण ) रूपदण्डो का मी अनुसरण (धारण ) कर 
लिया अर्थात्‌ तन; मन, वाक्‌ के दमन से कोई श्रेष्ठवणं होता है, रक्षणादि 
कम से क्षत्रियादि होते हैँ, सो जन्ममात्र से नहीं हो सकते हँ । अयवा इम 
स्वयं कर्मोका कर्तांहोकर, जो वणो का विचार किया है ओर जो जन्मत 
ही तीन दण्डका अनुसरण ८ स्वीकार ) किया है किं “जायमानो इवे ब्राह्मण 
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चि भिच्रणेत्णवाञ्जायते | तैतिरीय सं०६।३।१०-१५ देव, पित्र, ऋषि 
चण वाते हौ, ब्राह्मणादि जन्म लेते हँ, इत्यादि सो स्वीकार भ्रमसे किया 
गया हे, क्योकि कामी हस्य के लिये तीन ऋण श्रुति में कहे गये है, जात 
मात्र के नहीं । तीन तापरूप दण्डभी भ्रमसेर्दोतिहै, देहोंके धममर्पताप 
आत्मा मेँ भम से भासते हें । 


जन्मत शुद्र एवे पुनि शद्रा । कतम जनेड डारि जग मद्रा ॥ 

प्रत्यक्षं जन्मना सवं जायन्ते शु द्रवणेकाः। 

मृतो भवति शरद्रत्वं स्वेषां तश्च॒टर्यते ॥१६॥। 
संसारेण तु देहस्य यज्ञसूत्रादिना तथा । 
हिजत्वं ब्राह्मणत्वं च॒ सदेदस्येव जायते ॥ १५ 
छत्रिमं चिन्हमात्रं दहि यज्ञसूत्रेण सिद्धयति । 
वास्तवं ब्राह्मणत्वं तु तेन नैवोपजायते ॥१८॥ 
जाते च ब्राह्मणत्वे वे तदृणित्वं श्रुतौ श्रतम्‌ । 
गभोच्च जन्मतो मूढ णित्वं प्रतिभाषते ॥१६॥ 
कायद्ण्डादिकं चेवं विचारवति संभवेत्‌ । 

न जाते चाभेके तस्माज्जन्मना नहि बिभ्रता ॥२०॥ 
ब्राह्मण्य कृत्रिमं चैतस्पुण्यलेदोन छभ्यते । 
साकेतिकः भविष्ये च वणिग्‌जातिसमं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 

" ओर वह देह भी जन्म के समय शुद्र (संस्कार रदित अशुचि) रहती है । 
फिर मरने पर सव देह शुद्र हो जाती दहं । मध्यकाल में कृतम ( कृत्रिम ) 
जनेड गले मे डालकर, छत्रिम देह का ही संसारमें व्यवहार के लियेमूद्रा 
( आकार विशेष चिन्ह ) किया जाता है । आत्मा ओौर सद्म देह में न कोई 
जाति रहती है, न कोड चिन्ह किया जा सकया है। 
जो तुम ह्ण ब्राह्मणि जाया । ओर द्ारह्व काह न आया ॥ 
जो तम तुरुक तुरुकिनो जाया । पेट हि काह न सुनत कराया ॥ 

यदि त्व जन्मना विप्रो ब्राह्मण्याः सम्मतः सुतः। 
कस्मान्न सुखतो जातः किं शृ द्रइव जायसे ॥२२॥ 
जन्मना यवनश्चे्वं यवन्याः सम्मतः सुतः । 
कतसुन्नतकः कस्मान्न गभात्समजायथाः ॥२३॥ 
न मवान्‌ ब्राह्यणो नापि यवनः खरी पुमान्नदि । 
साक्षिमान्नो भवाञ्च्ुद्धो विवेके खरी तथेवदि ॥२४॥ 
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ब्राह्मण्यं" छर गोत्रे च नामसौन्दयैजातयः । 

स्थूख्देहगता एते स्थूटाद्धिन्नस्य ते नदि ॥२५॥ 

ष्वसिपासाऽऽन्ध वाधिय कामक्रोधादयोऽखिखाः । 

छिद्कदेहगता एते ह्यलिङ्गस्य न केचन ।॥२६।। 

जडत्वप्रियमोदत्वधमः कारणदेहगाः । 

न सन्ति तव नित्यस्य निविकारस्वरूपिणः ।।२५७॥ 

यदि तुम जन्म से ब्राह्मण हो ओौर ब्राह्मणी ने वे जाया (जन्माया) है, 

या ब्राह्मणी तेरी जाया (खी) है तो अन्य की अपेक्षा ओर (अन्य) द्वारसे आप 
क्यो नहीं आये, खष्टिकाल में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की सृष्टि कदी जाती है । 
अतः मुख से वेदाध्ययनाध्यापनादि द्वारा बाह्मण हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
ओर यदि तुम जन्म से तुरुक हो, ओर तेरी जाया (लनी) वरुकिनीदहै या 
तुसकिनी तुे जन्मायी दहै, तो माताकेपेटसे ही सुन्नत कराकर क्यों नही 
आये । अर्थात्‌ देह के धमं मी जाति आदि मिथ्यदेह की अपेक्षा भी अत्यन्त 
मिथ्या दै, जन्म के बाद कल्पित होतेह, गभं से सिद्ध होकर नहीं आते हं। 
अतः इनके अभिमानादि मुमुक्लु के लिये अत्यन्त त्याज्य हैँ । 


कारी प्री दहु गाई । ताकर दृध देहु बिरगाई ॥ 
छाड कपट नरु अधिकं सयानी । कहहिं कबिर भजु सारगपानी ॥ 
कपिखा पीतवणौ वा गोस्त्वया दुह्यतां पयः। 
प्रथक्‌ तत्‌ क्रियते किं वं शक्यं कतु न तत्तथा २८ । 
तथेवात्मा प्रथक्‌ कतु विविक्तो नेव शक्यते । 
तं जानीहि विवेकेन किं ब्रुथा परिसुद्यसे ।,२६॥। 
“गवामनेक२ वणेनामेकरूपं यथा पयः। 
नानाविधानां देदानमेक आत्मां तथेरितः? ॥३०॥ 
धौत्यंसंत्यज्यतां सवेमतिचातुये लक्षणम्‌ । 
सेव्यतां छयुद्ध आत्माऽसो ज्ञातः पापापनोदकः ॥३१।। 
तावत्सन्त्व विश्चुद्धयथ शाङ्गपाणि भजादरात्‌ । 
आस्मवोधे भवेदेक्य तेन सर्वात्मना तव ॥३२॥ 
शुद्धपानीयतुल्यं॑वा देवदेवं स॒निम्‌ । 
आत्मानं भज सद्‌ भक्त्यां निवोणपद्‌द्‌ ध्रुवम्‌ । २३३॥ 


१ “आत्म पु ° १००६ २ आत्मबोघोपनिषद्‌ । 
१४ 
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काली पौली गौ को दहो ओर उनके दूष को विलगा दो ( बिलगा 
देना चाहो ) तो मौ बिलगा ( थक ) नहीं कर सकते हो । वैसे ही अनेक 
वणं (रङ्ग) के देहो मे आत्मा के विवेक करने पर उसमें मेद को नदीं लिद्धकर 
सकते हो, क्योकि आत्मामं मेदादि की प्रतीति कपट स्वरूप माया अविद्यादि 
से होती है, स्वरूप से नही । अतः दहे मनुर्ष्यो | भेद ज्ञान के दहेतु कपटरूप 
माया को छोडो, अधिकसयानी (लोकिकं चतुराई वञ्चकता) को छोडो ओर 
सारगपानी (शुद्ध सात्त्विक विष्णु देव) को भजो या कपटादि को त्याग कर; 
शुद्ध दूष जलतुल्य मेद-मेद कोपाधि रहित ब्रह्मात्मा को भजो । क्योकि “गवा- 
मनेकवणानां क्षीरस्याप्येकव्णंता । क्षीरवत्‌ पश्यते ज्ञानं लिङ्किनस्वु गवां यथा । 
ब्रह्मबिन्दूप०› अनेक वणंवाली गौओं के दूधमें एक वणंताही रदती हे। 
उस दुघ के समान ज्ञान स्वरूप ब्रह्म समक्षा जाता है, लिङ्ग ( स्त्म ) देह 
वाले व्यावशरिक जौव गौओं के समान समे जाते हे । 


रमैनी ६३ 

नाना सूय वरण इफ कोन्हा । चारि वरण वे काहू न चीन्हा ॥ 
# नष्ट गये करता नहिं चीन्हा । नष्ट गये ओरषहि मन दीन्हा ॥ 
४ । नानारूपविरिष्टानां देहानां मानवेषु दि । 


जातिरेकेव सत्कतो छताऽस्ति बहुधा नदि ॥२४॥ 
चातुवण्य कृतं तेन मानमत्र न विद्यते। 
नैव वा लक्षण भिन्नं यथा गोमदिषादिषु ॥३५॥ 
अथवैको ह्यवर्णो यः सुवणः राक्ियोगतः । 
नानारूपो भवत्यात्मा चतुःखन्यादिरूपतः ॥३६॥ 
केऽपि तं नैव पश्यन्ति परयन्ति भेदविध्रमम्‌। 
गोत्रजात्यादिभि अन्ताः क्ङिश्चयन्ते च छबुद्धयः ॥२७॥ 
ये कतारं विवेकेन नापरयन्‌ मूढमानवाः । 
ते नष्टा यश्च वान्येषु मनो दत्तं विमोहतः ॥३८॥ 








अजानां हि पितैक र्व पित्रकमावान्नच जातिमेदः॥१॥ गोत्राणि नानाविध- 
( जातयश्च आतरस्वुषामैथनपुत्रमावाः। वैवाहिकं कर्म॑ न वर्ण॑मेदाः सर्वाणि 
~ शिल्पानि भवन्ति तेषाम्‌ ॥२॥ भविष्यपु° १।४१।४५-४८' ““आदौ कृतयुगे 

` वर्णो उणां हंस इति स्मरतः । श्रीमद्‌भा० स्क° ११।११।१००। । 
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१ चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खलु जातिरेका । एवं 
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जिसका भजन कतव्य है, उस कता ने देशादि के भेद से नानारूपवाल्ञ 
सानवशरीरोकाएक व णं (मनुष्यत्व) किया दहे। गुण कमं स्वभावादि के मेद 
से फिर अनेक वर्णं हो गये । उसकर्तासे चारवणं हरै, इस अर्थमें 
गो-महिषादि के समान कोई भेदक चीन्ह (लक्षण) नदीं है तथा एक वर्णवाला 
एक कर्ताने निज शक्तियो से नाना स्वरूप अपना ही किया है “ध्य एकोऽवर्णों 
चहुधाशक्तियोगात्‌ । श्वेता० ४।१' एकं स्वं बहुधा कुर्याद्‌ बहुरूपं यथा नटः | 
अनुभूतिप्रकाश ० ११।६०। अतः चार खानि के वे चार वरण उसौके स्वरूप 
हँ । विवेकादि के बिना उस कर्तां को कोई चीन्दता नहीं है ओर जो लोग उस 
कर्तांको नहीं चौन्ह सके सो नष्ट हो गये ओर जो उससे ओौर (अन्य) हौ में 
मन दिया (मन लगाया) सो अनात्मप्रेमी भो नष्ट हुआ । अतः अनाश के 
लिये उसको चीन्दना ओर उसमें ही मन लगाना चाहिये । 


नष्ट गये जिन वेद बखाना ।वेद पढ़ा पैमेद न जाना॥ 
विमरख करे नयन नहिं ञ्चा । मया यान तव कचु नहिं बृज्ञा ॥ 


आचक्षाणा हि वेदान्‌ ये रहस्यं नात्मनो विदुः । 
वेदानां पाठमत्रेण ते नष्टा ह्यभिमानिनः ॥३९॥ 
चश्चुषो विमर्त्वाथेमज्ञनं क्रियते यदि । 
दृष्टिशक्तरभावेन निष्फलं तद्यथा भवेत्‌ ॥४०॥ 
विवेकादेरभावेन तथेवाध्ययनं श्रतेः। 
निष्फर्त्वं समायाति सदा मिथ्याभिमानिनाम्‌ ॥४१॥ 
यदाऽभूद्गमनं तेषां परटोके भयावहे । 
पश्चात्तापहतास्तत्र॒ तेऽखिदन्त तदा सुह: ॥४२॥ 
अन्धा” इव च्रमन्तश्च व्यथमानाः कुयोनिषु । 
नाऽबुधन्‌ तत्र किञ्चि खोभमोहपराहताः ॥४३॥। 
आत्मा से अन्य में मन लगानेवाततेः जिन लोगो ने वेदों का व्याख्यान 
भीकियातो मी वे नष्ट गये (हुए) । क्योकि अनाम परेमिता के कारण, उन 


लोगो ने वेदों को पढ़ा तो भी वेद के मेद (रहस्य-तात्पयं) को नीं जाना चेद 


१ “आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यचप्यघीताः सहषड़मिरङ्गः। छन्दस्थिनं 

मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शङुन्ता इव जातपक्षाः ॥ वसिष्ठस्म्र० अ० ६ 

"भविवेकान्धो दि जात्यन्धः शोच्यः सवस्य दुमतिः। दिव्यचन्लर्विवेकात्मा 
जयत्य खिलवस्तुषु ॥ योगवा० २।१४।४१२० | 
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प्रतिपाद्य कता को नहीं समज्ञा) । क्योकि सवंथा दर्शन शक्तिसे रहित अन्धा 
यदि विमलख (आंख को विमल करनेवाली सुरमा) का आंख में प्रयोग करता 
है तो भी उसको नहीं सुञ्लता है। वैसे ही अनात्मप्रेमी सव॑था अविवेकी को 
भी वेदादि के पद्ने पर भी आत्मज्ञान नदींद्ोतादै से मनुष्यो का जब 
इस मानव देह से यान ( गमन ) हुजा ओर होतादहै, तव वे लोग कुमी 
नहीं बृञ्च (समञ्च) सके, न समञ्च सकते हँ । अर्थात्‌ विवेकी इरि गुर भक्त यदि 
इस जन्म में किसी प्रतिबन्धक वश ज्ञान नहीपासकातो प्रतिबन्धक के 
भोगादि से निदत्त होने पर वह ज्ञान पाता दै । परन्तु विचारादि रदित अवि- 
वेकी अनात्मप्रेमी प्य मादि योनिर्यो मेँ प्राप्त होने के कारण कुं समञ्च नदीं 
पाता है | अतः विवेकादि सम्पादनीय हें । 

साखी~नाना नाच नचायके, नवे नट के वेष। 

घट षट अविनाशी वसै, सुनहु तकी त॒म शेख ॥६३॥ 


मनोबुद्धयादिकान्‌ सवान्‌ वहुधा नतयन्‌ सदा । 

नृत्यतीव च यः राश्द्‌वहूवेषेनटो यथा ॥४४॥ 

देवो नासौ सरो रक्षो यक्षः किं किन्नरो जनः। 

आत्मेवाऽऽद्यविखासिन्या जगन्नाख्यं प्रनृत्यति ॥४९५॥ 

स॒ स्वेषु शरीरेषु ह्यविनाइयेव वतते। 

नटन्‌ वै बहुधा वेषेस्तेश्च सर्वैरसङ्गतः ।॥॥४६॥ 

सवेस्य।पि विनाशेऽपि शिष्यमाणे स्थिरां मतिम्‌ । 

करत्वा स्वं श्रवणं तस्य क्कुरु शेखतकी सदा ॥४७॥ 

कल्यवेष नटो वै प्रकटितनटनो नैव खास्यादिभिः स 

आत्मान तसस्वरूपं स्मरति हृदि यथा वेषनाशान्न नारम्‌ । 

तद्रत्साक्षिस्वरूपो जनिग्रतिविकलो मायया सवकारी 

देवो देहादिवेषेः सदितरसकलं बुध्यमानोऽप्यसङ्ग ॥४८॥ 

श्रवणेनास्य सन्मव्या बन्धान्मुक्तो भवेन्नरः । 

अन्यथा न भवेञ्जन्मसहसरन्तेऽपि कश्चन ॥४६॥६३॥ 
इति हलुमदीये रमेनी रसोद्रेके तत्त्वबोधं विनापरवच्चनास्वनासादिवर्णनं 

नामेकोनत्रिशत्तमः प्रवाहः ॥ २९ ॥ 


| च 
(५ 





१ योगवा. ५।६१।६२ । सवेभूतान्तरात्मैकः स्वतन्नो माययाऽऽृतः | 
एकं स्वं बहुधा कुर्याद्‌ बहुरूपो यथा नटः । अनुमूति प° ११।६० । 
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विवेकादि के बिना मरने पर भी सत्यात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता रहै! 
अतः जौवित अवस्था में दी विवेकादिपूवंकज्ञान के लिये उपदेश है कि शर 
इन्द्रिय सूयं चन्द्रादि को नाना नाच नचाय कर, जो सर्वात्मा बुद्धि आदि 
उपाधि बाला होकर ( मानो नट तुल्य वेषो को धरकर) ओपाधिसरूप से 
नाचता हे (नाचता हुआ प्रतीत होता है) ओर वस्ठुतः वह अचल है। अतः 
एव अविनाशी स्वल्प से घट्ट में बसताहै। घर्टोके नाशादि से उसके 
नाशादि नदीं होते है, हे शेखतकी ! (विवेकिर्यो शेष के जिज्ञायुर्ओं) उस अवि- 
नाशी के श्रवणादि करो । विनश्वरदेहादि के अभिमानादिको त्यागो ॥६३॥ 

---ड-@-र>2- 
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काया कश्चन यतन कराया । बहुत ति के मन पलटाया ॥ 
जसो वार कहौं सदुश्ाई। तेयो धरा दुआ नहिं जाई॥ 
मनोऽनात्मस दत्वते सवेऽदङ्कारिणो नराः । 
कायाकाच्वनकाद्यथं प्रयत्नं कुबेते सदा॥ १॥ 
पौडयन्ते सनच्चेवं वहुधा श्रमयन्ति च। 
दातरर वोधने सम्यङ न गृहुन्ति स्प्ररान्तिवा। २॥ 
हाग्रदं * व्यजन्त्येते नेव जातु कथञ्चन । 
सुच्यन्ता तु कथ मराहाञ्जन्मम्रत्युष्चुखाञ्जनाः ॥ ३ ॥ 
किम्वाऽतिवोधनेऽप्यज्ञाः कनकं कामिनीं धनम्‌ । 
गृह्णन्ति न विस्रुन्चन्ति विसुह्यन्ति च स्वेदा ॥ ४॥ 
उक्त अविनाशी के विवेकादि के बिना मनुष्योने काया (देह) ओौर 
कञ्चनादि द्र्ग्यो काही यतन (उपाय) किया कराया ओौर उसी यत्न मेँ बहुत 
प्रकारसे मन को पलटाया (भरमाया) । एसे अविवेकिर्यो के परति यदि सैकड़ो 
बार समुल्चाकर कहा जाय किं कनकादि को देखकर नहीं भूलो, केवल तन- 





१ रह उपराग इव य आग्रहस्तम्‌ । २ न तादशं जगत्यस्मिन्‌ दुःखं नरकः 
कोरिषु । यादृशं याव दायुष्कमर्थोपाजंनशासनम्‌ 1 योगवा० अर्थाथं यानि 
कमणि करोति कृपणो जनः। तान्येव यदि घरमायं कुर्यात्को दुःखभाग्‌. भवेत्‌। 
इतिहाससमुच्चये । आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं घनेच्छया । तथा वचेद्धिश्व- 
कतारं को न मुच्येत बन्धनात्‌ । वराहोप० अ० ३।१३। 
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पोषक नदीं होवो, किन्तु परोपकार भक्ति सद्विचारादि करो । तो इस प्रकार से 
कहने पर भी अत्यन्त कामियोँ से यह सदुपदेश हदय में घरा नहीं जाता दै। 
न छुआ ( आचरण मे लाया) जातादहे। अथवाकायामें जो कञ्चन तुल्य 
दोप्त आत्मा है, उसके ज्ञानादि के लिये सदगुरु ने मनुष्यों से यत्न ( रुख 
सेवादि ) कराया ओौर इनके मन को बहुत प्रकारसे संसार विषयादि से 
पलटाया ( लौोटाया )। अर्थात्‌ लौटाने के लिये उपदेश दिया कि “कनक 
कामिनी देखि के, तू मति भूल सुरङ्ग ““चित चञ्चलता छोडदेः मायासे 
मन फेर । जाहि ते सव कुद भया, तादी काह न देर ॥' इत्यादि।तोमभी 
सबसे उपदेश धरा दुआ न्दी जारा दै । 
जन के कहे जु जन रहि जाई । नव॒ निद्धी सिद्धी तिन षाह॥ 
सदा धमं तिहि हृदया बसई । राम कसौटी कसते रई ॥ 
जो रे कसावट अन्ते जाई। सो बावरट अपने वौराई॥ 

उक्तौ गुरुजनानां ये तिष्ठन्ति सज्जनाः सद्‌। । 

निधयः सिद्धयश्चैते ठेभ्यन्ते नात्र संशयः ॥ ५॥ 

सद्धर्मो हृदये तेषां बवसव्येव स्वभावतः । 

विचारनिकषे रारवत्‌ परीक्षन्तेऽथरामकम्‌ ॥ ६ ॥ 

कस्यापिनिकषश्चेष रामादन्यत्र याति चेत्‌ । 

स स्वयं सुग्धतांः प्राप्य प्रमत्त इव धावति ॥ ७ ॥ 

परन्तु उक्त गुर जन के कदे ( उपदेश ) में जो भक्त जन सदा स्थिर रह 

जाते हँ ( कनकादि मायासेमन को फर कर, मन कौ चञ्चलताके त्याग 
पूवक अविनाशी राम को खोजते हँ ) तथा अपने को हरिगुर के जन (दास) 
कहते हुए सज्जन ता युक्त जो रदतेहँं सो नवनिधि ओौर सब सिद्धिर्योको 
अनायास ही पाते है, अथात्‌ ज्ञान द्वारा सब इच्छासे रदित नित्य त्रपो 
जाते हँ | क्योकि उन गुर भक्तांकेददयमेंसदा धमंही बसतादहै ओौरवे 
लोग बुद्धि रूप कसौरी ( परीक्षासाघन )> सदा सर्वात्माराम को कसते 
( भजते विचारते ) रहते हँ, ऋद्धि सिद्धि आदि को तच्छ समक्चते है ओर 


यदि किसी गुरु मक्त का भी कसावट (विचार ध्यान) राम से अन्ते (अन्यन) 


च्द्धि सिद्ध आदि मे चला जातादहै;ः तो वह बावर ( कुविचारौ ) अपने 
अपराध से आप बोराता है । 


साखी-ताते फोंँसी कार की, करहु आषपनी सोच । 
सन्त सिधाये सन्त जह, मिण रह पो चहं पोच ॥६४॥ 
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कारपारोपि तस्माद्धि रामदन्यस्य चिन्तनात्‌ । 

संखृग्नो कष्यते खछोके ततश्चत्मेव चिन्त्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

आत्मरामस्यचिन्ताथं सञ्जनास्तन्न यान्ति दहि। 

वसन्ति सञ्जना यत्र साधवो दीनवत्सखाः ॥ ९ 

असञ्जनास्तु ये नीचा धूती खोक विडम्बकाः? 

ते निहीन मिकित्वैय तत्र॒ तिष्ठन्ति सादराः ॥१०॥ 

अहो मोहस्य माहात्म्यं किमन्यदिह कथ्यताम्‌ । 

स्वयं हि नरके यान्ति स्वयं नाके च निषत्तो ॥११।६४॥ 

ताते ( आत्मा राम से अन्यकी चिन्ता द्वारा बावरादहोनेसे) काल की 

फँसी ( बन्धन ) जीवों को लगती है ओर लगी हे। अतः अन्य की चिन्ता 
को द्ोड़कर, अपने सत्य स्वरूप राम के दही शोच ( विचार चिन्तन ध्यान ) 
करो, रामको ही भजो । इस विचारादि के लिये पूवंकाल के जिज्ञासु सन्त 
तहां सिधाये ८ पधारे गये ) किं जहाँ ज्ञानी सन्त रहते थे, अतः ठे भी यदि 
जिज्ञासा हो तो अवश्य ज्ञानी सन्तोंके शरण में पघारो । घर वेठे ज्ञान की 
आशा नहीं करो, ज्ञान के लिये सत्सङ्गादि करो | क्योकि सन्त ( जिज्ञासु ) 
भी जँ सन्त रहते है, वहां जाकर सिधाये ८ सव सिद्धि पाये ) ओर पाते हे । 
ओर सत्सङ्गादि के बिना स्वयं पोच ८ नीच असज्जन ) पोचोंसे ही मिलकर 
रहे ओर रहते हं । यदि पोच भी सजन का सङ्ग करं तो सजन हो सकते हँ । 
अतः कुसङ्ग के त्यागपूवंक सत्सङ्ग ही कतव्य है। कहा जाय कि पोचर्पोचसे 
मिलकर कयो रहता दहैतो कहा जा सकता है कि ““जस जिव आप गिलै अस 
कोई बहुत घमं सुख हृदया होई” ओौर सन्त सन्त के पास मेँ क्यो जाते है, 
तो " सन्त मिले ये सव मिटे, काल जाल यम चोट । शीष नमावत ढि परे, 
सब पापन की पोट ॥१॥ सन्त के मिलने से ये जन्मादिरूप सब संसार भिट 
जाते ह, क्योकि काल के जालरूप कम॑ वासनादिज्ञान से नष्टहो जाते दहें। 
अतः यमयातना छुट जाती है ओर सन्तो के प्रति शिर नमाते ही कामादिरूप 
पापों की अन्थि च्छट जातौ हे, “सन्त बड़ परमारथी, शीतल उनका अङ्ग | 
तपत बुन्ावे अन्य के, दै दै अपनो रङ्ग ॥२॥ ” “बिनु हरि कृपा मिलहि नदिं 
सन्ता । सत्सङ्गति ससखति कर॒ अन्ताः इत्यादि । “सम्भाषो दशनं स्पशः 
- कौतनं स्मरणं तथ। । पावनानि किलैतानि साधूनामिति शुशरुमः। इतिहास. 
समुच्चये० अ. २४।५४? || ६४] 





९ विडम्बयन्ति-व्चयन्तीति विडम्बकाः, लोकानां विडम्बका इति । 
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अपने गुण कहं अवगु कटहर । यदि ्रभाग जो तुम न विचारद्‌॥ 
त॒म जियरा बहते दुख पाया । जल अचि सीन कौन सच पाया ॥ 

इतथं स्वस्य विचारेण ज्ञानाभ्यासादियोगतः | 

सवं संप्राप्यते खोके स्वर्गो मोक्षः सुखानि च ॥१२॥ 

अहो तथापि यूयं तुविचारादीन्‌ गुणान्‌ स्वक्रान्‌ 

अवगुणत्वेन भाषन्ते दोष बुद्धया निरीक्ष्य तान्‌ ॥१३॥ 

इदमेव कुभाग्यश्च वतेते भवतामिह । 

यद्विचारं न छुवेन्ति सवत्रेव दयुभावदहम्‌ ॥१४॥ 

दुःखानि ठु बहून्यत्र विचारेण विना पुरा। 

अवाप्नुवन्‌ सदा जीवा मर्स्या नीरं विना यथ। ॥१५। 

यथ। वारि विना किचित्‌ कापि मत्स्यसुखं नदि । 

विचारादि विना तद्वत्‌ प्रमोदो नैव कस्थचित्‌ ।॥१६॥ 

हे मनुष्यो | तुम अपने युण ( विवेकविचारादि ) को जो अवगुण कते 

हो ओर समञ्चते हो, सायद इसीसे आत्म विचारादि नदीं करते हो, अन्य 
देव विषयादि की आशा करते हो, उनमें मन लगाते हो; इससे भी जो तुम 
विचारादि नहीं करने पाते हो, यही तुम्हारा अभाग्य ( कुभाग्य ) है) दुर्भाग्य 
कायह चीन्ह है ओर हे जियरा ८ जीव |) विचारादि के निना तुम 
बहुत दुख पाये हो ओर आगे भी विचारादि के बिना सुख नहीं पासकते हो । 
क्योकि जल के बिना महली कहाँ कोन सुख पाती है, तैसेही विचारादि द्वारा 
आत्मलाभ के बिना ससार समुद्रके मीन वल्य किसने कोन करां सुख पाया । 
क्योकि “यो वै भूमा तत्युखं नाल्पे सुखमस्ति छा° ७।२।२४* जो मूमा (वि 
ब्रह्य) है सोहै सुख स्वरूप हे, अल्प (परिच्छिन) किसी वस्तु में सुख नदीं है । 


चातक जक हल श्मासदहि पासा, स्वग धरे भवसागर आसा ॥ 
(4 
चातक जल हल भरल ज॒ पासा । मधन बरसे चङे उदासा ॥ 
चातकस्य समीपऽपि स्वमृतं विद्यते यदि । 
मेघादथंयते तोयं तथा सर्वेऽवि चारिणः ॥१५७॥ 
१ अभ्यासवैरागयुतादाक्रान्तेन्द्रियपन्नगात्‌ । नात्मनः प्राप्यते यत्तत्‌ प्रा- 
~ प्यते न जगत्त्रयात्‌ ॥ योगवा. ५।४३।१८' आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशे- 
नः घतः । यत्परत्यक्षानुमानाम्यां भेयोऽसावनुविन्दति । “श्रीमद्‌भा. स्क०११।७।२००२ 
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समीपस्थं च गम्भीरमात्मानन्दं महोदधिम्‌ । 
उत्छ्ञ्यव तु देवेभ्यो याचन्ते विषयादिकम्‌ ॥१८॥ 
बहुवेषान्‌ विधायापि धृत्वा देहमनुत्तमम्‌ । 
विचारेण विना चैते ह्यारां छुबन्ति जागतीम्‌ ॥१९॥ 
चातकस्य समीपे चेज्जल्पूणं सरोवरम्‌ 
विद्यते वब्ृष्टयभावेन सोदासीनो दिकम्पते।॥२०॥ 
तथा पूणं निजानन्दे विषयाऽखाभतो जनाः। 
खिन्ना धावन्ति संसारे मन्यन्ते न निजं सुखम्‌ ॥।२१॥ 
जेते चातक क आरूपास्त ( अति नक्ट ) मे जल इल (था) तोभी वह 
मेघ से जल चाहता था, ओर चाहता है, वैसे आनन्दस्वरूप राम के अत्यन्त 
निकट में रहते, विचारादि के विना मनुष्य आनन्द कौ पात्ति के लिये भक्त 
विरक्तादि के वेषो स्वगौ का धारण करतादहै ओर स्वांगों का धारण करके 
मी संसार के पदार्थोकी दही आशा करत। है, देव राजा आदि से सुख सम्पत्ति 
चाहता दै, आनन्द घन राम को नदीं भजता है। ओर चातक के पासं 
यदि जल भरल ( भरा हुआ ) तालावादिमें हल (था) तो भी यदि मेघ 
नहीं बरसता हो, तो वष्ट उदास ८ अप्रसन्न ) होकर चलता फिरता दै, वैसे 
ही आनन्दस्वर्प के हृदयादि मेँ पूणं रहते मी अज्ञ प्राणी आनन्द केबरिना 
उदास दुःखी होकर संसार मे भटकता है । “यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुख- 
मस्ति। यो वै मूमा तदमरतमथयदल्पं तन्मल्य॑म्‌ ॥ छा° ७।२३।२४० सामा 
जो ब्रह्य है, सोई सुख स्वरूप है, अल्प ( परिच्छिन्न ) वस्तु मेँ सुख नहीं है, 
ओर ब्रह्म ही अविनाशी है, अन्य मरणशील हे । 
राम नाम इहै निज सारू। ओरो भरूट सकल संसार ॥ 
हरि उतङ्घ तम जाति पतङ्गा । यमघर कियहु जीव को सङ्गा ॥ 
निजानन्दस्वरूपोऽयं रामः सारो जगत्त्रये । 
अन्यः सर्वोऽपि संसारो मिथ्येवेति विनिश्चयः ॥२२॥ 
यदिदं, मनसा वाचाचक्ुभ्यां श्रवणादिमिः। 
नरवरं गृहमाणं तद्दधि मायामनोमयम्‌ ॥२२॥ 
निजात्मेव हरिः साक्षात्सर्वेभ्य उत्तमो महान्‌ । 
अविनाशी च तं त्यक्त्वा जातोऽसि त्वं पतङ्गवत्‌ ` अविनाशी च तंत्यकत्य जातोऽसि ल ।२४॥ 


१ “श्री मद्‌ भा° स्क २१।७।७ » २ योषिद्धिरण्याऽऽमरणाम्बरादिद्रन्येष 
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पतङ्गन समोभूत्वा स्वयमेव यमालये । 
संसारे स्वात्मनः सङ्खं सदा त्वं छतवानसि ॥२५॥ 
मायाहरणशीख वा सेयमग्निरिखासमा । 
वतेते तत्र॒ मोहेन स्वात्मानं हृतवानसि ॥२६॥ 
जिस आनन्द स्वरूप को अनात्मा मानकर सव मनुष्य अन्यत्र खोजते द, 
वह राम नाम वाला इहै (यह प्रत्यक्च ) स्वंसाक्षी निज सार ८ सत्य) 
स्वरूप है । ओर उसघे ओरो ८ अन्य = भिन्न ) सव संसार मूठ ( मिथ्या = 
अनिर्वाच्य = मायामय) दहै । ओर वह सर्वात्मारूप हरि अत्यन्त उतंग (महान्‌) 
है सो तेरा सत्यस्वरूप आत्मा है । परन्तु इस निज स्वल्प के जान विचारादि 
के बिना पतङ्ग जाति तुल्य तच्छं हुए हो, वहां तक पर्हच नदीं पाते हो । अतः 
यम के घररूप संसार शरीर मे अपने जीवात्मा का संग ८ सम्बन्ध = आसक्ति 
अभिमान ) कियेहो। अथवा हरि ८ चित्तको हरने वाली ) माया, उतङ्ग 
( उच्च ) अग्निशिखा वुल्थ है, ओर मोहादि से अग्नि में पड़ने वाले पतङ्ग 
जाति के क्षमान तुम अन्न मनुष्य हो । अतः यम घरमे अनेको बार अपने 
जीवात्मा का संग किये हो, ओर करते हो । 
किञ्चित ह स्वप्ने निधि पाई । हिय न माय करदं धरहु छिपाईं ॥ 
हिय न समाय छोड़ नदिं पारा। भढ रोभ तें कटक न विचारा ॥ 
| स्वल्पमथौदिकं ` सव प्राप्रं स्वप्ननिधि येथा । 
# - हृदये नेव माव्येतत्‌ छुतराऽऽच्छाय धरिष्यसि ॥२५॥ 
हृदि धाय्यं हि मोदेन मन्यसे तत्‌स्वभावतः। 
हृदये नेव मात्येवं नाशेन तष दुःख छत्‌ ॥२८॥ 
हृदये नेव संमाति त्वया त्यक्तुं न दाक्यते । 
अन्ुगामितया तस्य मिथ्याो मान्न सुच्यसे ॥२९॥ 
खोभगप्रस्तो न कच्चित्त्वं सद्धिचारं करोषि चेत्‌ । 
मायांग्नेः कार्पाशाच्च कथं सुक्तो भविष्यसि ॥२८॥ 
उक्त रीति सेयम धरमें संग अभिमानादि करके तुम ने जिस निषि 
८ सभ्पपत्ति ) को पाई है, सो स्वप्न की निधि के समान है, सत्य नहीं है ओर 
किञ्चित तुच्छ दहै ओर विनश्वर है “यदल्पं तन्मस्यंम्‌ । ० ७।२३।२ यो 
अल्प होता है, सो मरण शील होता है तथापि ठम उस व॒च्छंकोदही बहुत 





, मायारचितेषु मूढः । प्रलोभितात्मा युपो गबुद्धया पतङ्गवन्नश्यति नष्टदष्टिः॥ १॥ 
। भीमद्‌ मा स्क. ११।८।८' 





र्नो ०प्र०३० | स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यास हित २०४ 


यत्न से छिपा कर रखना चाहते हो, तुम उसको हदय में मी रखना चाहते 
हो, परन्तु वह तेरे हृदय में समाती अटती न्दीहे तो अन्यत्र कहाँ छिपा कर 
धरोगें कि जहां तस्कारादि कौ किसी प्रकारसे गति नदींददो सके) तुम उसको 
हदय मेँ धरने योग्य मानते हो। परन्तु वह हदय में समाती नदींदहै, न तुम 
उस के पारा ( षाह्ला=तत्परता ) को छोड़ सकते हो, न छोडने में पारपाते = 
समर्थं होते हो । अतः उस भटी वस्तुके लोभ के कारण तुमने कुड भी सत्य 
का विचार नहीं किवा, न करते हो। अव भी असत्य की आशा आदिको 
त्यागो तो सस्य का विचार कर सकते हो। 
सुश्ति कीन्ह आपुहि नहि माना। तरुवर तर छागर हं जाना॥ 
जिब दुर्मति डोके संसारा । ते नहिं ष्ठे वार नपारा॥ 
अन्यांश्च स्पृतवांस्त्वं हि स्वात्मानं मन्यसे स्म न। 
छोभेन त्वाराया बद्धः कथं दुःखाद्विमोक्ष्यसे ॥३१॥ 
संसारवनन्क्षा धरच्छागो भूत्वा गमिष्यसि । 
म्रत्युस्ते वतेते पारव तं न जातु प्रपदयसि ॥३२॥ 
न्यस्तं मूध्नि सुद्‌। छागो वङिभूतोऽक्षतं यथा । 
अत््येवं विषयान्‌ मर्यो मृत्युं तद्रन्न पयति ॥३३॥ 
दुमव्या सको जीवो विषयाभोगङारुसः । 
भवारव्यां भ्रमत्यातो ह्यस्य पारं न परयति ॥३४॥ 
आशां कुबुद्धि मनुजो विहाय यो, रामं भजेत्तं हृदि यो विराजते । 
नासो पुनश्राम्यति मोदते सदा, छच्ध्वात्र रामं विमटं परात्परम्‌ ॥३५॥ 
सत्यात्मा के विचारादि नहीं करने से तुमने अनात्मपदाथं सम्पत्ति लोक 
देवादि की स्मृति (स्मरण ध्यानादि) की । किन्तु आपु (अपने आत्माराम) 
को नहीं माना । (आत्मा के श्रवण मननध्यानादि नदीं किया ) । अतः तस 
वरतर ( इक्ष के नीचे) में छागर (बलि पञ्यु बकरा ) के समान होकर वकते 
जाना होगा) । अर्थात्‌ पिप्पलादि के इक्षतर देवी दुगां के स्थान के पास में 
अक्षतः; दृव, चावलादि खाता हुआ बकरा जैसे मनुष्य से मारा जाता है, तैसे 
मानव तन में त॒म भोगो को भोगते मे कालादि से मारे जावोगे । क्योकि सब 
दुबुद्धि जीव इसी प्रकार भोग-परायण लोभ-मोहादि के वश में होकर संसार 
मे डोलता है, बार-बार आता-जाता जन्मता-मरता है ओर ते लोभादि 
ओौर भोग-परायणता के कारण संसार के वार-पार इसको नहीं सुक्षता दे। 
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साखी-अन्ध भया सब्र डोललये, कोड न करे विचार । 
कहा हमार माने नहि, किमि द्टे भ्रमजार ॥६५॥ 

अज्ञानान्धो नरो भूत्वा सर्वो भ्रमति सवदा । 

न करोति विचारं च कोपि सत्यात्मनः भम्‌ ॥२३६॥ 

सद्शुरोरूपदेशं यो मन्यते नेद चान्ततः। 

भ्रमजारुं कथं मुच्ेत्‌ कथं वाऽयं सुखी भवेत्‌ ॥३७॥ 

आत्मे वाऽस्त्यत्मनोवन्धुः सद्विचारादि संयुतः । 

विचारादिं विना स्वस्य स्वयं शारुभ वत्ययम्‌ ।३८'। 

स्वविचारादुगुरो वाक्याञ्ज्ञात्वाऽऽत्मानं चिवं सुखम्‌ । 

प्रमाद्विमुच्यते जोवः स्वेस्माच्चात्र बन्धनात्‌ ॥३९॥ 

अभ्यासेन विरागेण युतात्‌ स्वमनसो गुरोः । 

हन्तो यन्नेह खभ्येत तन्न रभ्य टि छत्र चित्‌ ॥४०।६५॥ 
इति हनुमदीयेरमेनोरसोद्रकेदुर्वोधफलादिवणेनं नामर्िशत्तमः प्रवाहः३० 

आशा काम-लोभादिवश अविवेकान्ध कामान्ध होकर सब जीव डोलते 
(भरकते) हँ । भयभीत होकर कंपते हैँ, इस अवस्था मे मी भयादि से रदित 
होने के लिये कोद स्वयं विचार नहीं करते हैः न दमार (सद्‌गुख का) का 
(उपदेशः) को मानते हैँ तो मरूप जाल (बन्धन) या रम का जाल (विस्तार) 
कंसे द्ूटे । विचार ओर सदुपदेश ही बन्धनो की निदृत्ति के मुख्य साधन है, 
अन्य नहीं । प्रथम भी कहा है किं “कटु दुद भां ति केसे निस्तरई” इत्यादि ॥६५॥ 
व 
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सोह हित बन्धु मोहि मन भवै | जात इमारग मार वै ॥ 
सो सयान मारग रहि जाई । करे खोज कव्हर न शलाई ॥ 
दितः सेव च बन्धुश्च भातिमें हृदये सदा । 

कुमागे गच्छतो यो वै मागें प्रापयति धवे ॥ १॥ 
“गुरुमता पिता वापि गुरूदंव उदाहृतः । 

गुरुबेगधुः सखा तदन्न गुरोरपरः सुत्‌" ॥ २ ॥ 
“अज्ञानां चैव यो ज्ञानं दद्याद्धर्मोपदेशतः। 

कृत्स्नां वा ए्रथिषीं दान्तेन तुल्यं न तत्फढम्‌ ` ॥ ३ ॥ 
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स एव चतुरः शिष्यः सन्माग यः स्थिरो भवेत्‌ । 

गुरुभिः कथिते सम्यक्‌ सत्सङ्गादय विमागयन्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वेषते हिं सन्मागं सत्त्वं यो निरन्तरम्‌ । 

न विस्मरति तल्लब्ध्वा स मागोन्तं निगच्छति ॥ ५ ॥ 

अविवेकान्ध होकर जो भटकते हँ, उनके लिये सोई दहित ओर बन्धु मेरे 

मन मे भाते (भासते) प्रतीत होते हँ किं जो परोपकारी सदृरुख विवेकादि के 
बिना कुमागं मे जाते हपट को निजोपदेश द्वारा खुमागं मे लाते हैँ । हिंसादि 
छोड़कर अर्हिसकादि बनाते हैँ, अनात्मा से विमुख करके आत्मसम्मुख करते 
हैँ । वही सयान (चतुर शिष्य) है कि जो सदृगुरु शतशाख से ज्ञात सतमार्गं 
मेही रह जातादहै। कामादिवश सतमागंसे कभी विचलित नहीं होता है 
ओर कटी संशयादि होने पर जो सत्सङ्गविचारादि द्वारा सदा सन्मागं सद्वस्तु 
काही खोज करता है ओर प्राप्त ज्ञात सतमागं सत्‌ वस्तु को जो कभी भूलता 
नही है, चिन्तन अभ्यास स विवेक विज्ञानादि को दद्‌ किये रहता है | 


भूटां सत हं ताको तजई । गुरु की दया राम ते भजई॥ 
साधूनां यो हिते मागं मनोयोगेन गच्छति । 
गुरुभिः कथिते नित्यं मिथ्या स्यक्त्वा सतादिकम्‌॥ &॥ 
दश्राद्याचते यस्तु सद्गुरूणां छरपां न तु 1 
अन्यत्‌ किमपि छोकेऽस्मिन्‌ स प्राज्ञो बुधसम्मतः ॥ ७ ॥ 
अमान्यमत्सरो+ दक्षो निमेमो दढसोहदः। 
असत्वरोऽथजिज्ञासरनसू युरमोघवाकछः ॥ ८ ॥ 
एवं प्रायोगुणः शिष्यः सत्वर भवसागरम्‌ । 
तरत्येव न सदेहः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ ९॥ 
अथवाऽन्विष्य सन्मागमनरृतं स्वसतादिकम्‌। 
जहाति भजते रामच्छष्टां यो वै गुरोदेयाम्‌ ॥१०॥ 
यद्रा यो रमणे हेतो रामान्मायादिलक्षणात्‌ । 
प्रापसपति सद्युक्त्या स ज्ञानी कुरारो भवेत्‌ ॥११॥ 
ओर जो ८ पुत्रादि ) संसार की वस्तु है, उनके मोहममतादि को जो. 
त्यागता है, इनके मोहादि वश सन्मार्गं गुरुपद से जो विचलित नहीं होता 
है, सो सयान शिष्य हाता है ओौर राम ( ईश्वर) से भीजो गुखको दया 
~ ~ 


६ श्रीमद्भा. स्क. ११।६०।७॥ 
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को भजता है ( ईश्वर के भजन द्वारा गुखुकी दयाद्ी चाहता है) अन्य 
चस्वु नही, सो स्यान शिष्य है। तथारामसेभी अधिक हितकर मोक्चप्रद 
गुर की दयारूप सन्मागं का जो भजन (सेवन ) करता दहै ओर सां्तारिक 
रमण के देतु रूप मायात्मक राम से जो भजता ( भागता) मायासे भागकर 
आत्मनिष्ट सन्मागंगामी गुरु ईश्वर का भक्तज्ञानी होतादै, सो सयान शिष्य दै। 


किखित है एक ते युलाना । धन सुत देखि भया अभिमाना ॥ 


तुच्छा ये मानवास्ते तु तुच्छया माययेकया । 
\ श्रान्ता सुतं धनं दृष्टाऽभिमानं तेषु जयते ॥१२॥ 
आबाच्यः स्वप्रकारो वा चेतनो विस्मृतो हि यंः । 
तेषां धनं सतं दृष्टा ह्यभिमानजनि भवेत्‌ ।॥१३॥ 
“अपुत्रस्य न खोकाऽस्तीत्यादि कामुककीतेनम्‌ । 
मातरं वा स्वस।रं॑वा ते यान्तीति यतोऽवदत्‌ः ॥ १४ 
संसार कान्तारबिरक्तुद्धेरुद्धिगनचित्तस्य मृषातम भावात्‌ । 
गर्वस्य लेरोपि भवेन्न जात॒ सतां सदोपासनतत्परस्य ।१५५॥ 
जो किञ्चित ८ तुच्छं अविवेकी ) हँ ते वि लोग) सन्मागं ओर आत्माराम 
को युते रहते द॑ ओर उन्दं अनेक घनयपुत्रादि को देखकर अभिमान हया 
ओर होता है । अथवा गुरु दया ओर आत्मलाभ से अन्य घनपु्रादि किञ्चित्‌ 
हें ओर उनके ही मोहममतादि से एक सत्यात्मा मूला है । क्योकि धनपुत्रादि 
को देखकर जीर्वोंको अभिमान हृभआदहै ओर दहोतादहै ओर निरभिमानी 
श्रद्धाभक्ति तत्परता आदिःपूवंक ज्ञान पाकर सुख शान्ति पाता है, अन्य नहीं । 
साखी--दिया खता न किया पयाना, मन्दर भया उजार । 
मरे गये तेह मरी गये, चि बँचनिहार ॥६६॥ 
न ते देत्तं न वा सक्तं यथायोग्यं कुबुद्धिभिः । 
तावत्तेषां शरीराणि व्यनरान्नभिमानिनाम्‌ ॥१६॥ 
ते च भूत्वा गतारस्यक्त्वा स्वेमेव धनादिकम्‌ । 
अतस्तब्जीवतां सवं परिरिष्टं धनं हमूत्‌ ॥१५॥ 





१ आत्मपु° अ० १० । २२६ । “नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्घवं पशवो 
< विदधुः । तस्मात्‌ पुत्रो मातर स्वार वाऽधिरोहति ॥१॥ एेतरेय व्रा° ४।१०० | 
> २दइससाखीका दोहीछन्दषहैः ओर ““विषमनि षन्द्रा साजो कला, सम 
| ह: शिव दोही मूलः यह दोहौ का लक्षण है शिव = ग्यारह कला ( मात्र ) ॥ 
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वारुणीपानमत्तं दहि कचित्फरिक्छित्‌प्रवुध्यते 1 
रे्चयेमदमनत्तास्तु नावुधंस्तत्त्वमण्वपि ॥१८॥ 
दानं यथाशक्ति मनः सुसंयतं वृत्तं यदीयं परशान्तिकारकम्‌ । 
व्यपेतभीरामयदोषवजितो यस्तस्यमायुष्यमतीव रोभते ॥१९॥ 
इति हनुमदीयेरमेनोरसो्रेके सद्गुरुसच्छिष्यवणनं व्रिंशतमः प्रवाहः ३१ 
घनादि के अभिमानी विचारादि रहित मनुष्य किसी सत्पात्र दीन बुुक्तु 
आदि के प्रति धन का दान नही दिया (दान नहीं किया)न यथा योग्य खता 
८ खाता=मोगता ) दै ( उचित रीति से खाया खिलाया मौ नहीं ) ओर इस 
देह से पयाना ( यात्रा ) कर दिया ( मर गया) फिर नेह (स्नेह) काबना 
हआ मन्द्र ( देइ ) उजार ( शून्य ) भया (हो गया) इस प्रकारसे दान 
पुण्यादि रदित रहकर जो मरे, ओर गये, वे कु लिये किये बिना मरकर 
गये । क्योकि बच हए धनादि रबाचनिहार ( जीवित रहने वालो) केहो 
गये । दानादि किय होते तो धमं साथ जाता, धनादि साथ नहीं जा सके। 
अतः दान त्याग धमं अवश्य कतव्य है । “दानं भोगो नाशस्तिखो गतयो 
भवन्ति वित्तस्य । यो न ददातिन भुक्ते तस्य तृतीया गति भवति] १2 
सतपा के प्रतिदान, उचित विदित भोग ओर नाश, धनकीये तीन प्रकार 
की गति (८ अवस्था-फल ) होती है ' तहां नो दान ओर भोग नहीं करता 
हे, उसके वित्त ( घन ) की तृतीय ( नाश) रूप गति (दशा) होती है ॥१॥ 
ओर “कलि मे दान प्रधान है, धमं सन्तजन जान } करियदान अभिमान 


तजि, पाइय भक्ति सुज्ञान ॥ १ ॥' ॥६६॥ 
ष ना 
अथाभक्तानथं भक्त मुक्ति वर्णन प्र ३२ 
रमैनी ६७ 


देह हलाय भक्ति न होई । स्वोँग धरे नर बहुविध जोई ॥ 
धागा धींगी भलो न माना। जो काहू मोहि हृदय न जाना॥ 
मुख क्कु ओर हृदय क्क आना । स्वम्नेहँ काहु मोहि नहिं जाना ॥ 
ते दुख पावे यहि संसारा। जो चेते तो होय उबारा॥ 
जो नर गुरु की निन्दा करई । शकर श्वान जन्म सो धरहं ॥ 


देदपञ्जरकारर्येन भक्ति जतु न सिद्धति । 
यदि कथिदनेकान वा वेषान्‌ धत्ते ततो न हिं ॥ १॥ 
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नग्नत्वं न शुभं कश्चिन्मन्यते वै विवेकवान्‌ । 
यतो यावन्न मां कथिद्गुरमात्मानमेव वा ॥ २॥ 
हृदये नावगच्छेद्धि तावद्धक्ति नं विज्ञता। 
कुतो युक्तिः कतः सौख्यं संसारस्तावदायतः ॥ ३ ॥ 
यावद्‌ भवेन्मुखे ह्यन्यो हृदि त्वन्यो विराजते । 
तावत्कश्चिन्न मामत्र स्वप्नेऽपि परिपद्यति ॥ ४ ॥ 
मत्स्वरूपस्य चाज्ञानात्‌ स संसारे सदा नरः। 
दुःखमाप्नोति सवेत चेञ्जानाति विसुच्यते ॥ ५॥। 
यः करोति शुरोनिन्दां स॒ भवत्यत्र शकरः । 
प्रेत्य शा वा भवव्येव निन्दको नात्र संरायः ॥ ६ ॥ 
निरभिमानितापूवंक यज्ञ अध्ययन, दान) तप आदि द्वारा संशोधित हृदय 
से श्रद्धादिपूवंकः सद्गुरु ईश्वर स्वात्माराम के सेवन, श्रवन ध्यान ज्ञानादि 
भक्ति कही जाती है। सो स्वगं सुख मोश्च का साधन होती है, किन्तु उचित 
भोग भोजनादि के त्याग द्वारा देहके इलाये ( कृश करने ) से भक्ति नदीं 
होती है, भोजनादि रहित अशान्त चित्त से स्मरण मजनादि नदीं हो सकते 
हे, अतः कटा गया है कि “कबीर कुतिया राम की, करे भजनमें भङ्ग । त।को 
ड़कड़ा डारिके, तब करिये सतसङ्ग ॥ १ ॥ देह हलाय पञ्चर करै, धरै रेन 
दिन ध्यान । तदपि मिटे नदिं वासना, बिना विचारे ज्ञान ॥२॥ इसी प्रकार 
यदि कोद बहुत प्रकार के वेषसरूपस्वांग का धारण करे, तो उससे भी भक्ति 
मुक्ति नी होती है, क्योकि नट भी बहूत प्रकारके वेष बना तेतादहै, परन्तु 
भक्त नदीं का जाता है 1 ओर घीगा धौगी ( नग्न ) रहना भला नदीं माना 
गया है; इसको तामस वेष माना गया है । ओर जो काहू ( जो कोई ) मोदि 
( सद्गुरु सर्वात्मा को ) हदय में हदय से (मनसे) नदीं जाना, तो उससे 
भक्ति नदीं हो सकती है, ओर उसके धीगा ्धीगी ( वखररहितता ) व्यथं है, 
भल्ला नहीं माना जा सकता है । जिसके मुख मे कु ओर वचन रहता है । 
ओर हदय (मन ) में उससे अन्य ही कु निश्चय रहता है, सो असत्यभाषी 
कपरी मनुष्य मके सद्गुरु सत्यात्मा को स्वप्न में भी नदीं जाना (पहचान) 
ह । न पहचान सकता है । शोधित हदय वाला सत्यवक्ता दी सद्‌ुरु सत्यात्मा 
करो जान सकता है, अन्य नही । ओर पहचान रदितते (वे) ही प्राणी 
अन्ञानादि खे संघार में दुःख पाति द । परन्दु वे प्राणी अब भीजो (यदि) 
चेतत ( कपटादि को त्याग करः, सद्गुख आदि को पचाने ) तो उनका भी 
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दुःख से उनार होतादहै। सवदुःख का मूलकारण अज्ञान दै, अज्ञान की 
नि्त्ति से सबको कल्याण होता है । ओर जो चेतने ८ समञ्ने ) के बिना 
सदृगुरु सत्पुरुष की निन्दा करता हें, सो शूकर श्वानादि योनि मेँ जन्म 
पाता है । श्करादि जन्म (शरीर) का धारण करता है । कर्योकि-““परिवा- 
दात्‌ खरो भवति श्वा वे भवति निन्दकः। परिभोक्ता कृमिर्भवति कीरो 
भवति मत्सरी ॥ मनुस््र° अ. २।२०२.* गुरु के परिवाद ( दोष कथन ) से 
गदहा होता है, गुखनिन्दक कुत्ता होता है। अन्याय से गुखधन का भोक्ता 
कृमि होता है, जौर मत्सरी (गुर के श॒भकेद्धषी) कीट होता है। 


सासी-लख चौरासी जीव योनि मह, मटकि भटक दुख पाव ॥ 
कहहिं कविर जो रामहि जाने, सा मोहि नीके भाव ॥६७॥ 


वेद्राऽष्र ठक्षयोनो ^ दि भ्रान्त्वा शान्त्वा स पामरः। 

निन्दया दुःखमाप्नोति परिवादात्तथेव च ॥ ७ ॥ 

यस्तु तं सद्गुरुं सत्यं राममेव प्रपद्यति । 

सवेश्रष्ठः स मे माति शिष्यो ज्ञानाधिकारवान्‌ ॥ ८ ॥ 

एवं श्री सदूगुसः प्राह कबीरो जगतां दितम्‌ । 

सेव्यतां स॒ गुरर्नित्या रामरूपो निरञ्जनः ॥ ९ ॥ 
धर्मेऽनुरागो गुरुपादसेवनं दानं विचारः समताऽऽत्मचिन्तनम्‌ । 
वैराग्यमच्छं भयरोकवजनं सङ्क: सत्तां यस्य स भक्त सत्तमः ॥१०॥६७ 


रुरुनिन्दक अचत जीव चौरासी लाख योनियां में भटक भटक कर दुःख 
पाते ई । तहां श्रीकवीर साइव कहते हैँ कि जो विवेकी गुरु भक्त सद्गुरु को 





१ एक विंशति लक्षाणि हयण्डजाः परिकीतिताः । स्वेदजाश्च तथा परोक्ता 
उद्‌भिजाश्क्रमेण ठु । गरूड पु° प्रे° १२।३* स्थावरं विंशतिलंक्षं जलजं नव 
लक्षकम्‌ । कृमिश्च सद्रलक्षं वे दशलक्षं च पक्षिणः ॥ १॥ त्रिंशल्लक्षं पशूनां 
च चतुलंश्चं च वानराः । ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌ ॥२॥ यथा 
मालाशिरोभागोह्घद्धनात्पुन सद्‌ मः । तथेव नरदेहस्य वियोगा्योनिसंभ्रमः॥३॥ 
इति क्वचित्‌ । जलजा नवलक्चाणि स्थावरा लक्षर्विशतिः। कृमयो सद्रलक्चाणि 
दश लक्षाणि पक्षिणः ॥१॥ पशवो विशलक्षाणि चव॒लंश्चाणि मानवाः ॥२॥ 
इति क्वचित्‌ | अत्र मानवेषु वानराणां अहणं प्रतिभाति । २ “ अन्यदुःखेन 
योदुःखी योऽन्यहर्घेण दर्षितः। स एव जगतामीशो नर सूपधरो दरिः ॥१॥ 
नारदीय पृ. अ° ७।६8९. 

९५ 
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सच्चिदानन्द राम ही जानता दहै सो मोहि (मुके) नीके (खुन्दर सत्पात्र) भावता 
(भासता) है । सत्यात्मा प्रतीत होता है, वह ज्ञान मोक्ष का अधिकारी दै ॥६७॥ 


रमेनी ६८ 
ताहि वियोगे भयो अनाथा । परेउ कृञ्ञ बन पाव न पन्था ॥ 
वेद नकल है जो कोई जानै । जो समभेतो भलो ज मने॥ 


तस्य॒ गुरोर्वियोगेन प्राप्व्यभावेन वस्तुनः । 
अनाथोऽसि सदा दुःखी सङुच्रवनसन्निमे ॥११॥ 
दुःखपृणं दहि संसारे शोकमोहादिसं्ले । 
अविद्याद्विटतायुक्ते टोक्रादितरूसंयुते ॥१२॥ 
तस्मान्निष्करमणाथश्च मार्गो न छभ्यते त्वया । 
उपदेशं विना तेन द्यत्रव भ्रमते भवान्‌ ॥१३॥ 
वनस्यास्यव वेदोऽपि प्रतिमा विद्यते ख 
आनन्त्येन च गम्भोर्यादरहृशाखाप्रभेदतः ॥१४॥ 
कामाधिकारिभेदाच्च देशकाटादिभेदतः। 
तं यो वेत्ति विवेकेन श्यभमेव स मन्यते ॥१५॥ 
गुर विना न तच्छक्यं वेदस्यापि विवेचनम्‌ । 
अतः सवप्रयत्नेनाऽऽश्रयितन्यः सदा गुरः ॥१६॥ 
ताहि ( उस) सदृगुरुके वियोग (अप्राप्ति) सही यद जीव अनाथ 
८ रश्चक स्वामिरदित ) भय ( हृभा) दहै ओर कुञ्ज ( सघन ) वन तुल्य 
संसार मे पडा है, इससे बाहर निकलने के पन्थ (मागं) को नहींपारदादहे। 
यद्यपि वेदो मे संसार मं निकलने के मागं का वणन है तथापि वेद भी संसार 
बन का नकल (प्रतिरूपक) दै ( अनन्तविस्तारयुक्त शुभाशुभ का मिश्रण सहित 
हि ) यदि विवेकपूवंक सदूरुरुसे वेद को समे, तभी मुसुक्तु जिज्ञासु वेद की 
भली बार्तो को भले अर्थो को माने, काम्या-कर्मादि को कामी के लिये जान 
कर इन्दं त्यागे । अतः विविक्तवेदाथं के ज्ञान के लिये मी गुरु कौ आवश्यता 
होती है । गुड के बिना वेदमात्न से मोक्षमागं काज्ञान नही हो सकता हे। 
नटवत बन्द खेल जो जाने । तिहि का गुण जो उङ्कर माने ॥ 
ऊ है खेले सब षट मां । दृसर को लेखे कषु नादी ॥ 


मलो पोच जो अवसर भवे । केसहं के जन परा पवै॥ 
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योऽविनारसी जगद्‌ बन्धं केखितुल्यं प्रपद्यति ) 
नटवद्‌ वतमानः सन्‌ क्रोडतीव च तेन यः ॥१ 
तस्येव च गुणो विरवं ईंरवरः कथ्यते च यः। 
नान्यस्तेन समस्तस्मादधिको वाऽत्र विद्यते ॥१८॥ 
स॒ एव सवेदेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
खेखायति सदा देवो नान्यत्पर्यति किव्वन ॥१९॥ 
य॒ भाद्चभो हि काठ दो प्राप्ुतश्चावशं क्रमात्‌ । 
जनः कच्ित्कथच्ित्त ज्ञात्ववागरतमरनुते ॥२०॥ 
क्रपया च गुरो वेत्ति तं देवमञ्जसा नरः। 
नान्यथा वहुजन्मान्ते वहूयत्ने कृतेऽपि हि ॥२१॥ 
“उद्यन्तु इातमादित्या उद्यन्तु शतमिन्दवः । 
न विना विदपां वाक्यं नरयव्याभ्यन्तरं तमः ॥२२॥ 
सद्गुरु से जाननयोग्य अविनाशी चेतनदेव; नट के समान, संसार बन्द 
(बन्धन) रूप खेल को मिथ्या रचता है, ओर मिथ्या जानता (प्रकाशता) है, 
उसके आभ्ित रहनेवाली न्रिगुण रूप माया है। उस त्रिगुण मायासरूपदही 
संसार है, ओर जो चेतन देव गुणमय माया शक्तिसेही ठाङ्रुर ( ईश्वर) 
माना जाता दहै । वह एक ही चेतन देव अनन्त वरूप से अन्तर्यामी ३श्व- 
रूप से, निगुणसाक्षी रूप से सव्र घटो (देहो) मँ खेल रहा है, दूसरे को 
वह कुछ लेखता ( देखता गिनता ) नदीं हे । अर्थात्‌ दश्य वस्व॒ की भी उससे 
भिन्न सत्ता नहीं है । वही माया द्वारा दश्यरूप से भासतादहै। जीवों को 
इस मायामय संसार मे जो भलो ( शुभ ) ओर पंच ( अश्युभ) दोनो अवसर 
आते हें । तहां केसे हँ ( किसी प्रकार से ) कोई विरल जन उक्त पूणं पद को 
पाते ( समञ्चवे ) हँ । बहत लोग वच्छ सुअवसर सुख को पाकर, कुअवसर 
दुःख को भूल जाते हँ । अतः विरागादि के अभाव से पूणंपद नहीं पाते है । 


साखी-जादी कँ सर लागै, सोई जने पीर। 
लागे तो मागे नदी, खुखसिन्धु निहारु कबीर ॥६८<॥ 


गुरो वचः शरो यस्य हदये खगति धुवम्‌ । 
स तं गुरु विजानाति जगदूदुःखं च॒ पर्यसि ॥२२॥ 
यस्य॒ विशति सद्वाक्यं हृदये स॒ पुन नंदि । 
संस(रे धावते दृष्टा खुलसिन्धुं निरन्तरम्‌ ॥२४॥ 





६०६९. 
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वाणवद्विषया यद्वा यद्धृदि संखगन्ति वै। 
गुरं तेऽत्र प्रपद्यन्ति यान्ति नान्यत्र ते कचित्‌ ॥२५॥ 
किन्तु तच्छरणे स्थित्वा छृत्वा भक्तिमनुत्तमाम्‌ । 
सुखसिन्धुं प्रपरयन्ति स्वाप्मानं केवरं गुरुम्‌ ॥२६॥ 
यो हृदयेऽतिविकस्वरकोमटकान्त सुखेकरसं विमटं ; 
चेतनसच्च परं परितः परिकल्पनदीनमजं त्वभयम्‌ | 
भाववता मनसा सरसं परिटृदय तदाञ्यु भवाब्धितटं , 
संभजते स॒ न याति कदाचिद सौख्यपदे भवसिन्धु जरे ।२७।६८॥ 
इति हनुमदीये रमेनोरसोद्रके भक्त्यादिविनाऽनथध्राप्निवणेनं 
नाम द्वाचिदयत्तमः प्रवाहः ॥ ३२॥ 
किसी पुण्य के प्रभाव से जिसके हदय में विषय कामादि शर (बाण) 
वल्य दुःखद्‌ लगते ८ प्रतीत होते ) हँ, सोई दुःखों की निदृत्ति के लिये पीर 
गुर) को जानता है, प्रास करता हे । फिर उसके दय में गुरुके वचन वाण 


` तुल्य प्रवेश करते हैँ, त्र वह सांसारिक सुख सहित सव संसार को पीर (पीडा 


दुःख) स्वरूप समभता हे । अतः सदृगुरु के वाक्यरूप वाण के लगने पर यह 
जीव फिर सुखादि कै लोभादि से भागता (धावता) नही दहै किन्तु अपन 
हृदय गुफा में वैटकर सुखसिन्धु को प्रत्यक्ष देखता दै ओौर उसके दर्शंनसे ही 
त्रस शान्त खुखी हो जाता हे । “अधप्रा्तविवेकस्य न प्रा्तस्यामलं पदम्‌ । चेत- 
सस्त्यजतो भोगान्‌ परितापो भृशं भवेत्‌ ॥ १ ॥ परिप्रासविवेकस्य त्यक्तसंसार- 
संस्थतेः । चेतसस्त्यजतोरूपमानन्दो हि विवदूध॑ते ॥ २ ॥ योगवासिषठे प्र० ४। 
€ ६।२३-२७ अमलपद की प्राप्तिरदित अद्धविवेकी चित्त को, भोगे को 
त्यागने पर परिताप अधिक बढता है ॥१॥ पूणंविवेकी विरक्त चित्त को, चित्त 
रूपता के त्यागने पर आनन्द ही बदता दै ॥२॥ “दोष दरशसे होत दहै, 
प्रथम अपर वैराग्य । पर वैराग्य विवेक से, हुए होत बड़ भाग्य ॥१॥ ॥६८॥ 
--_---न-2 > ---- 
अथ कुयो गिप्रपञ्च प्रकरण ३३ 
रमेनी ६९ 
ठेसा योग न देखा माहै। भूला रे लिये गफला$ ॥ 


महदिव को पन्थ चलावै। एेसो बड़ो महन्त कावि ॥ 


~ 


हाद बजारे लाव तारी । कच्चा सिद्धहि माया प्यारी ॥ 


" ह 

ववि; । नि + न नू ए ध । प ~ ५ ‡ घ 
१ भि ङ १ ॥ धः = =< चे ^ 

9 क ~ + 8 + 
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इत्थं भूतो न योगोस्ति दृष्टो वे खोक्वेदयोः१ । 

यादयो दर्यते रोके योगिमन्येषु सम्प्रति ॥ १॥ 

मौल्यं धृत्वा भ्रमन्त्येते कुयो गेनाल्पयोगिनः । 

विरागाभ्यासयोस्तत्त्वं न परयन्त्यल्प बुद्धयः ॥ २ ॥ 

विरक्तस्य सदेरास्य मागं सम्बतेयन्ति ये । 

ते मदाधनिनो मूत्वा महान्त इति विश्रुताः ॥ ३॥ 

महाहट्रे नगर्यां वा समाधिं ते च कुवेते। 

छोकानुरञ्जनाथीय विसुक्त्ये न कदाचन । ‰॥ 

अहो द्यपक्रसिद्धीनां मायेषा भवति प्रिया । 

स्वयं प्रियतमश्चात्मा प्रियो नेति चिपयेयः। ५॥ 

संशोधित हृदय द्वारा मक्ति सदित परमविराग ओर अभ्याखादि से राजसः; 

तामस चृत्तियों के निरोध करके उक्त सुख सिन्धुकाद्दयमें प्रत्यक्च करनादही 
सत्ययोग है, इस आशय से श्रीकवीर साहब कहते हैँ कि हे भाई ! एेसा युख- 
सिन्धु के दरशन के समान) अन्य योग वेदादि में वर्णित नहीं देखा गया है; 
ओर ेसा योग को जिसने सदगुरु के बिना नहीं देखा ( समञ्ा ) है, वही 
गफलाई ( प्रमाद्‌ मूढता ) को लिये हुए मूला फिरता है ओरणेसेलोगदही 
महाविरक्त परमज्ञानी महादेवजी के योगमत को चलाते (बात विचार करते) 
हं । घनादि के अतिसंम्रद से बड़े मदन्त कदलाते हें । अतः अपरिग्रहदादिरूप 
साधन के अभावे मिथ्या योगाभिमानी होते दै ओर को$ हाट बाजारमें 
तारी (समाधि) लगाते हँ । क्योकि उन कच्चा सिद्धो को माया ही प्यारी होती 
दे, उसी लिये समाधि का नाटक करते है, एसा योग वेदशाल्नादि मं निरूपित 
नदीं देखा गया हे किं जिससे भूलादि नदीं मिटे । 


. कब देवदत्त ॒सवासी तरी । कव शुकदेव तोपकी जोरी ॥ 
नारद्‌ कथ ॒बन्दृक चलाया । व्यासदेव कव बम्बर बजाया ॥ 
कर्हि लडाई मति के मन्दा । ३ अतीत की तरकस बन्दा ॥ 
विपयेयहताभ्रेते युद्धायथं सुसंयताः । 
भवतन्ति नावरोकन्ते महतां चरितान्यपि ॥ ६ ॥ 





१ “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । कठ० २।६। ११ 
योगश्िद्त्तिनिरोधः । योगसूत्रम्‌ । २ “द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कमणा । 
निरारम्भो गदस्थश्च कारवां शैव भिन्लुकः ॥ नारदपरि° ६।३०.'। 
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दवदत्ताभिधः सिद्धः कदा कस्य गृहादिकम्‌ । 
अतोडच्छ्कदेवो वा रात्रीं कद्ययोजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदश्च कदा यन्त्रं गुटिकाक्षेपकं किल । 
प्रयच्च कदा व्यासः पटहं युद्धकाद्भया ॥ ८ ॥ 
कुवन्ति मतिमन्दा ये महादर्विग्रहं खद्ध। 
तेऽतीताः किष्रु योद्धारः सन्ति तृणीरधारिणः ॥ ९ ॥ 
सुखसिन्धु के दशंनार्थीं विष्ुदेव का अवताररूप दत्तात्रय नामक देव- 
दत्तजी ने कव किसी के मवासी (गह खजाना आदि को तोडा) ओर शुकदेव 
जी ने कब तोपकी (तोप समूह या तोप चलानेवाल्ते तोपची फौज) को जोडा 
(संग्रह किया) ओर नारदजी ने कत बन्दुक चलाया तथा व्यासजी ने कब वम्ब 
( युद्ध बाजा ) बजाया । इन महात्माओं के चरित्रादि को नीं समञ्चने वाल्त 
मत्तिमन्द ही विरक्त के वेषधारी होकर भी परस्पर लडाई ८ युद्ध ) करते हें तो 
क्या ये अतीत विरक्त संन्यासी दह, योगोदहैँया तरकस बाधने वाल्ते वन्दा 
(किसी के दास फौजी सिपाही) ह । अर्थात्‌ एेसे लोगन योगौदहै न ज्ञानी है 
न मक्त रै, न अतीत है, न सुखसिन्धु के दशंना्थीं हो सकते हँ । 
मये विरक्त लोभ मन ठाना । सोना पिरि लजावें घाना ॥ 
घोड़ा घोड़ी कीन्ह बटोरा। गाम पाय जस चकते करोरा ॥ 
अभवन्‌ कुविरक्तास्ते चित्ते छोभस्य धारणात्‌ । 
काव्चनीं माखिकां धृत्वा वेषान्‌ इपयन्ति ते ॥१०॥ 
वेषं भूत्वा विरक्तास्ते खोभं कुवन्ति कामुकाः । 
निद्यन्ते टछोकतश्चात्र जन्ति नरके ततः ॥ ५१॥ 
भ. न्द क 
अधश्च बाडवाश्चव सम्पाद्यते कुयोगिनः । 
ग्रामान्‌ कतिपर्याँल्ख््ध्वा यान्ति कोरिपति यथा॥१२॥ 
क्योकि वे लोग वेष तथा नाममात्र से विरक्त हए सो भी आराम सांसा- 
रिक सुख प्रतिष्ठा आदि के लिये हुए; योग, ज्ञान, ध्यानादि के लिये सच्चा 
विरक्त नहीं हए । अतः वेष से विरक्त होकर आराम भमोगके लिये न्याय से 
द्रव्यादि नदीं मिलने पर मन में लोभ ठाना (किया) ओौर लोभ से अन्या- 
यार्जित द्रव्य की माप्त होने पर उसके उपभोग सङ्गादि से धर्म, बुद्धिके नष्ट 
हो जाने के कारण धार्मिक बुद्धि के अभाव से विरक्त के लिये जिस कनक- 
कामिनी का त्याग कहा गयादहेकि “दियं च किमत्र कनकं च कान्ता? 
इस संसार में मुुह्लु से देय ( त्याज्य ) क्यादै। इस प्रश्न का उत्तरहैकि 
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कनक ओौर कान्ता त्याज्य दहै; इत्यादि उपदेशो को वे लोग भूल गये ओौर 
खवणं के भूषण माला टोपौ आदि पहिरकर बाना वेष को भी लजाते (लजित= 
अनादर करते) हँ ओौर इन लोगो ने षोड़ा-घोद्ी का भी बटोर (संग्रह) किया 
ओर करते हँ, फिर आम की सम्पत्ति आदि को पाकर उस घोढ़ा-घोद्धी पर 
सवार होकर, जेसे कोड करोरा (कोटि पति) गहस्थ चलता हो तैसे चलते हैँ | 
अधर्माचरण से “कीटवद्विचरेद्भूमिम्‌” इत्यादि उपदेशों के अनुसार कीट 
के समान धीरे-धीरे पैदल भूमि में विचरना, सवथा अहिंसक अभयदानी होना 
तो मूल ही गये हैँ तो भी विरक्त साधु सन्यासी तो कहलाते ही हैँ। 
साखी-सुन्दरि नादी शोभईे, सनकादिक के साथ | 
कंक दाग लगाव, कारी दोडी हाथ ॥६९॥ 
खोभते कापि वामा नो, परित्राणनैष्ठिकेः सह। 
सा कदाचन दर्दोषान्‌ जनयिष्यति निश्ित्तम्‌ ॥१३॥ 
सा दि हस्तधृता कारी स्थाटावद्दोषकारिणी | 
हारिणी चित्तखोहस्य चुम्बको ह्ययसो यथा ॥१५॥ 
तस्यास्तमोमयो भावः सङ्गात्संजायते तथा । 
उद्रकाद्रजसश्चव सत्व कापि विलीयते ॥१५५॥ 
अतो मुमुष्चमिदया कुयोगानां रीतयः । 
वामां कामं परित्यज्य ध्येय आत्मा हितः सदा ॥१६॥ 
माद्यति प्रमदां घ्रा सुरां पीत्वा तु माद्यति । 
तस्मादुदृषटिमदां नारीं दूरतः परिवजंयेत्‌ ॥१७ । 
द्रव्यस्नोमां सम्पकान्मधुमाक्षिकलेहनात्‌ | 
विचारस्य परित्यागाद्‌ यतिः पतनमृच्छति" ॥१८।।६९॥ 
म्रामको भ्रात करनेवाले योगी आदि सुन्दरी को भी प्राप्त करते है । परन्तु 
सनकादिक ( स्यागाश्रमी ) के साथमे सुन्दरी नहीं शोभती है। क्योकि वह 
कभी न कभी दाग लगाती दै, अपयश पाप कराती है, जसे किं हाथ में सदा 
रहनेवाली काली हाड़ी दाग लगाती दहै। अतः खनी द्रव्यादि का सवथा त्याग 
करके, निर्लोभि कामादि रदित हो सके; तभी त्यागाश्रममें प्रविष्टहोना 
चाये, अन्यथा न्दी, क्योकि “यदामनसि वैराग्यं जातं सर्वषु वस्तुषु । तदैव 
संन्यसेद्विद्वानन्यथा पतितोभवेत्‌ ॥१॥ द्रव्याथंमन्नवचखनार्थं यः प्रतिष्ठार्थमेव वा । 
सन्यसेदुभयश्रष्टः समुक्तिं नाप्नमहंति ॥२॥ कमं त्यागान्न संन्यासो न प्रषो- 
च्चारणेन तु । सन्धौ जीवात्मनो रेक्यं संन्यासः प्ररिकीतिंतः । मेत य्यु २।१६.- 
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२ ०-१७' “आरूढो नैष्ठिक कमं यस्तु प्रच्यवतेपुनः । प्रायश्चितं न पश्यामि येन 
शुद्धयेत स आत्महा ॥१॥ अत्रि स्मर.” “अजिह्वः षण्डकः पङ्कुरन्धो वधिर एव 
च । सुग्धश्चमुच्यतेभिक्लुःषड्भिरेते नं संसयः । नारदप०?” सब वस्तु विषयक 
वैराग्य जब मनम हो गया हो, तभो विद्वान्‌ सन्यास करे, अन्यथा पतित 
होगा ॥१॥ द्रभ्य अन्न व्र वा प्रतिष्ठा हि के लिये जो सन्यास ८ गादिका 
त्याग ) करता है, सो धमं ब्रह्म उभय से तथा दोनो आश्रम से भ्रष्ट (पतित) 
होकर मुक्ति पाने के योग्य नहीं रहता दै ॥२॥ कर्मकरे त्याग से संन्यास न्दी 
होता है; न प्रेष मन्त्र के उच्चारणसे होता है, क्रिन्तु सन्धि ( सम्यक्‌ ध्भान 
स्थान हदय ) में जीवात्मा की एकता का निश्चय संन्यास कडा गया हं ॥३॥ 
नैष्ठिक कमं मे प्राप्त होकर जो फिर पतित दोता है, उसके लिये प्रायश्िचित 
नर्ही दीखता है कि जिससे वह आत्मघाती शुद्ध हा सके || ४ अजिह्त्वादि 
षड्विध धमं से संन्यासी मुक्त होता हे, इसमें संशय नहीं दै ।६६।। 
रमैनो ७० 

बोलना कासो बोक्िय माई । बोरुतहि सब तत्व नशाई ॥ 
बोलत बोलत बाद विकारा । सों बोल्िय जो परं विचारा ॥ 
मिलही सन्त वचन दुह किये । मिल्लहिं असन्त मौन हो रदिये ॥ 


अवद्यमपि वक्तव्या वातौ केः क्रियतामिति ` 
आछो च्येव हि वक्तव्या तत्तवं नयति चान्यथा ॥१४॥ 
“पूवोपरसमाधान क्षमबुद्धा व निन्दिते 1 
पृष्टं॑प्राज्ञेन वक्तव्यं नाधमे पशुधर्मिणि" ॥२०॥ 
हीने वावद्यमानं हि सवं तत्त्वं विनश्यति । 
विकाराः कामकोपायाः वद्धंन्ते चाति वेगतः ॥२१॥ 
अतोविचायं वक्तव्यं हितं सत्यं सुनिश्चितम्‌ । 
विवादो नैव कतेव्यो गर्वो द्वेषद्च कंरपि ॥२२॥ 
सन्तो मिखन्ति चेत्केचित्‌ कथ्यतां व चनद्रयम्‌ । 
असतां मिने सम्यङ्‌ मौनमेव विधीयताम्‌ ॥२३॥ 
धीमन्तो धृतिमत्तर्च भूतानामलुकम्पकाः । 
, अकामद्रेषसंयुक्ताः सन्त सत्यत्रताः सदा ॥२४॥ 
हे भाई ! प्रवं वर्णित उपदेश बोलना ( कहना-वक्तन्य ) दे । परन्तु वह्‌ 
{कंससे बोलना चाहिये । एसा विचार करके ही सजन जिज्ञासु के प्रति बोलने 
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योग्य है, किसी वेषधारी दम्भी के प्रति नहं! । क्योकि विचार के बिना किसी 
अनधिकारी के प्रति बोलते ही सब तत्त्व नष्ट दहो जाता है| कहना व्यर्थ॑होता 
है ओर शान्तिका नाश होता ह । क्योकि विचार के बिना अनबिकारी 
अभिमानी ऊ प्रतिबोलते बोलते में क्रोधद्रोदहादिरूप विकार दते हैँ किं जिससे 
सग्वशान्ति नहीं रहने पाते हँ। विवेक नष्ट हदो जाता है अतः विचार कर 
सोड बात बोलना चाद्ये । जो विचार मे परे ( बोलनेयोग्य निशित हो) जो 
कोई सन्त मित्ते ( निश्चित हो) तो उनसे दो वचन कहना चाहिये ओौर 
असन्त मिलतो मोन होकर रहना चाहिये । क्योकि सन्त थोड़े मेँ समक्रेगें 
असन्त नहीं, वे विवाद बढ़ायेगे, ओर विकार होगा, अतः मौन में कुशल दै। 


पण्डित सो बलिय हितकारी । मरख सो रहिये भेखमारी ॥ 


कहहिं कयीर भ्रधं धट डोल्लै । पूरा ह्वे विचार क्ते बोज्ञै ॥७०॥ 
दितकारी भवेद्यश्च साधु सज्जन " सम्मतः । 
तस्मे हितकरं वाक्यं वक्तव्यमेव सवेथा ॥२५॥ 
निषेवते प्ररास्तानि निन्दितानि नयो नरः। 
अनास्तिकाय तस्मे सद्रक्तव्यं विदुषे सदा ॥२६॥ 
यदि मूखां भिलेक्कच्िन्मनसो वल्गनं तदा । 
स्थातव्यं सन्निरुध्यव वक्तव्यं नेव किव्छन ॥२५॥ 
मूर्खोऽपृणघटस्तुल्यो भाषते हयप्रियं चलम्‌ । 
विज्ञस्तु पृणेताप्राप्य सुविचायव भाषते ॥२८॥ 
रूक्ष ॒खब्दायते कुम्भोजरहिनोऽधजीवनः | 
नैव पूर्णां विशेषोऽयं विज्ञस्याचिदुषस्तथा” ॥२६।७०॥ 
स्व पर के हितकारी पण्डित ( विद्वान्‌ सन्त) के प्रति हितकर वचन 
बोलना चादिये । आर मखं ज्ञानाभिमानी ( अल्पज्ञ ) से स्च॑क ( मनोवेग ) 
मार कर मोन प्रथक्‌ रहना चाहिये । बोलने के अवसर आने पर भी मूखं से 
नदीं बोलना चादिये । क्योंकि अधजल युक्त घट के समान अल्पज्ञ ज्ञानामि- 
मानी डोलता दै (चञ्चल रहता है) बहुभाषी होने के कारण, सत्यभाषी सत्य- 
प्रतिज्ञ नहीं होता है। अतः उसका कोई निश्चित सिद्धान्त वचन नदीं रहता 





१ “न प्रहिष्यति सम्मान नावमानेः प्रकुप्यति न क्रुद्धः परुषं बरूयादेतद्धि 
साधुलक्षणम्‌ गरुडपु.आ चारखं. ११३।४२ २ ““निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि 
न सेवते । अनास्तिकः भरदधानएतत्पण्डितलक्षणम्‌ । महाभा० अ° ३३. 
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हे ओर पूणं जटतुल्य पूर्णात्म विवेकी वि चारपूर्व॑क सत्य ही बोलता है । अतः 
उसके साथ बोलने ( विचारादि करने ) से शान्ति मिलती ह । अतः '्पक्ं 
सत्यज्य यत्नेन बालस्यापि सुभाषितम्‌ । ग्ह्लाति धर्मतत्त्वं च व्यवस्यति स 
पण्डितः । श्युक्रनी. अ, १।३२२ जो पक्षपात को यतन से त्यागकर, ब।लक 
के भी सुन्दर वचर्नोको अहण करतादै ओर धमं के यथार्थं स्वरूपका 
निणंय करता है, वह पण्डित कहा जाता है, उससे बोलना चाहिये ॥७०॥ 


रमैनी ७१ 
शोक बधावा सम करि मानां । ताकि बात इन्द्र नहिं जाना ॥ 
जटा तोरि पहिरवै सेली | योग युक्ति के गवं दुली ॥ 
आसन उडये कोन बड़ाई | जैसे काग चीर्ह मड्राई ॥ 


हषशोकौ हि यो ठोके समावित्येव भाषते । 
खोकानां वच्चनायेव हृदि कत्वाऽन्यथा मतिम्‌ ॥३०॥ 
तस्य गुप्तं रहस्यं नो वेत्तीन्द्रोपि दहि देवराट्‌ । 
मायावी तत्कुतोऽन्ये तञ्ञानीयु सौनवा भुवि ॥३१॥ 
यद्वा येषां समौ ह्येतौ हषशोकौ विवे किनाम । 
तेषां ममं नदीन्द्रोपि ज्ञातुः उक्नोति सवथा ॥३२॥ 
चछिनच्वाऽन्येषां जटां वेपी वालनिर्मितसेटिकाम्‌ । 
जनै धारयते मोहात्स्ववेषे पक्षपाततः ॥३३॥ 
योगयुक्तेश्वगवं स॒ करोति कठिनं कुधीः । 
नैव वेत्ति च तत्तत्त्वं महत्त्वं यन रभ्यते ॥३४॥ 
आकारोड्यनेनापि - ककोलूक्रादिपक्िवत्‌ । 
किं महत्त्वं भवेत्‌ सत्य ह्यविद्यामयवस्तुना ` ॥२३५॥ 
वस्तुतः पूणं ज्ञानी के लिय शाक का अवसर इष्ट पुत्र वियोगादि ओर 
बधावा (उत्सव) का अवसर इष्ट की प्राप्ति आदि दोनो सम होते है (दुःख- 
सुख के दे नहीं होते हँ) । परन्छ॒ जिन ज्ञानाभिमानिर्यो ने शोक बधावा को 
कहने के लिये सम करके माना है, उनके कपट की बात को महाकपरी इन्द्र 





१ “जरामरणमापच्च राज्यं दरिद्रथमेव च । रम्यमित्येव यो अु्क्ते स 
जीवन्यक्त उच्यते । महोप २।२५ २ अविद्यामपि ये युक्त्या साधयन्ति सुखा- 
त्मिकाम्‌ । ते ह्यविद्यामया एव न त्वात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥ बोगवा.प्र, ५।८६।१५२ 
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ने भी नहीं जाना, ये इन्द्रसे भी अधिक कपटी होते हँ । क्योकि वे लोग 
वेषाभिमानी होकर अन्य के स्ववाल से सिद्ध जटा को तोड़कर, मेडीके बालः 
से रचित सेलौ पिराते हैँ ओर तुच्छ योगयुक्ति के दुदेली (कठिन अति अधिक) 
गवं (अभिमान) रखते हँ ओर जैसे काग चील आकाश मे मड़राता (घूमता). 
है, तैसे आसन के उड़नेसेभी कौन बड़ाई है। परन्तु अल्पज्ञ लोग इस 
प्रकारके ही योगयुक्ति का कठिन अभिमान करते हें । 
जञेसि भित्ति तेसी है नारी । राज पाट सम गणे उजारी ॥ 
जस नरकटहि तस चन्दन जाना। जस बार तस्र रहे सयाना ॥ 
लपसि लवंग गणे एक साग । खड परिहरी फके छारा॥ 
भित्तिवद्धि शुभां नारीं सुराञ्यं श॒ल्यसन्निभम्‌ । 
ज्ञानी परर्यति चिन्ते स्वे वच्चको भाषते परम्‌ ॥३६॥ 
राज्ञः स्थानादिभिस्तुल्यं शूल्यं पश्यति विज्ञराट्‌ । 
अिवेको जनो वेपी भाषते मोहनाय तु ॥३७] 
यथेव नरको धघोरस्तथेव जुभचन्दनः। 
आसक्त्या दुःखदस्तुच्छ इति प्राज्ञोऽन्यथा शठः ॥३८॥ 
ज्ञोऽमि सन्नज्ञवत्माज्ञः सङ्कत्यागाय वतेते । 
अल्पज्ञश्चा विवेकेन मूढवद्‌ वतेते सदा ॥२३९॥ 
अविवेकादयं मृढस्तरखां च खवङ्गकम्‌ । 
एक मंमन्यते सिद्धं सद्विवेकेन वोधवान्‌ ॥४०॥ 
खण्डं त्यक्त्वा सुखं मोदार्क्षारं थुङ्क्ते च दुःखदम्‌ । 
्ञस्त्यक्त्वेव जगद्दुखं ब्रह्मानन्दे निमज्जति ।४१॥ 
उक्त अभिमानी कहते मानते हैँ कि जेसी भित्ति मिट्टी की हाती है। तैसी 
ही नारी होती है ओौर एेसा कहकर नारी का सङ्घ करते है । अतः “सङ्गात्स- 
जायते कामः इत्यादि उपदेशो को नहीं मानते हैँ ओर मोह मे फंसते हे । 
ओर राज्यस्थानादि के समान उजार (शल्य एकान्त) को गिनते (मानते) है । 
अतः एकान्त का कभी सेवन नहीं करते हँ, फिर भी अपने को योगी मानते है 
ओर नरककेदेतु हिंसा, मांस, मादि के तुल्य ही पवित्रचन्दनादि को जानते 
हे । अतः मद्यादि पान करके जैसे बावरा ८ पागल ) रहता है, तैसे ही सयान 
(ज्ञानी योगी ) कहानेवालते भी रहते हँ । अतः मद्यपानादि से पागलदल्य होने 
के कारण मीठी वस्तु लपसी ओौर तिक्रलर्वेग सारा ८ सत्र ) को मानोएकदही 
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करके गिनत हँ । आत्माऽनात्मा धर्माधमं को एक ही समस्यते ह । आत्मानन्द 
विषयानन्द के विवेकको नदीं कर पाते हँ । अतः विवेकके विना खाँढ़ (आत्मा- 
नन्द) को छोड़कर निषिद्ध विषयरूप छार (धूलि राख) को फांकते (भोगते) हैँ । 
साखो-इहे विचार मिचारते, गये बुद्धि बरल चेत । 
दुह मिलि एके ह रहा, काहि लगा हेत ॥७१॥ 
एतेन ऊतिच।रेण विषयाणां विचिन्ता । 
बुद्धे वरं विवेकश्च द्वयं नष्टं कुयोगिनाम्‌ ॥४३॥ 
यभा ्यभैर्िक्त्वते त्वेकी भूयसद1ऽऽसते । 
केनात्राहं कथं स्वस्य प्रियतां बोधयाम्यहो ।४४॥ 
कुजनेरिह नास्ति वरं गमनं नच मेत्रिविराधक्रृपाकलनं, 
सहुक्तिरथासन्‌ सङ्गटनं पररोकविधेरपि सम्बखनम्‌ । 
बहुविष्नविरोधयमादिभयं द्यभिमानरूजादि जनिः सततं, 
कुवि चारिजनैः सह सङ्गत्ितः परलोकगताविह वा भव ति॥५६॥७१॥ 
इति दनुमदीये रमैनोरसोद्रके छयोग्यादिसङ्गनिषेध वर्णनं नाम 
‹ त्रयिरात्तमः प्रवाहः ॥ ३३ ॥ 
इस पूवं वर्गित कुविचार के वचारते ( करते ) मे जिनके बुद्धि का बल 
ओर चेत ( होश विवेक) दोनो चते गये (नष्टदहो गये) दहँ। वेलोग 
शुभाश्ुभदोनों से मिलकर एक (तन्मय) हो रहे है ( सब द्रन्द्रोसे ग्रस्त) 
तहां खख शान्ति विचारादि के लिये किससे देत ८ प्रेम ) लगाया ( करिया ) 
जाथ । यहां उदासीन मोन ही रहना ठीक दहै । ओौर अन्ञमभी विज्ञ की बात 
करते हे, विज्ञ के वेष का धारण करते हैँ । अतः बहत लोर्गो की दृष्टि मेँ अज्ञ 
विज्ञ दोनो मिलकर एक हो रदे दै । उन्दं चिन्ता होतीदै क्रि किससे देत 
-लगा्ॐ, अतः वेषधारिर्यो के चरित्र मदाञ्रम जनक हैँ, अत्यन्त विचार कर 
उनसे बोलना या उनका सङ्ग करना चाहिये इत्यादि ॥७२१॥ 





अथ माया के गमनागमनादि प्रकरण ३४ 
रमेनी ७२ 
नारि एक संसारहिं आई । भाय न वाके बापहिं जाई ॥ 
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दिना सात जै वाकी सही । बद अदबुद अचरज का कदी ॥ 
वाके बन्दन करु सव कोई | बुद अदबुद अचरज बड़ होई ॥ 

सायारूपा हि नायका संसारेऽत्राऽऽगताऽसती । 

इच्चछाकायादरूपेण साञजनवाच्या वमाहिनी ॥ १॥ 

न माता विद्यते तस्याः पितुरेव तु जायते। 

सवशितुन जाता वाऽनादिरेषा हि वतते॥ 

दारः पाद न तत्रास्ति प्राणाधारो स्त एवनो। 

तस्यामेवागतायां च भ्रमन्ति सवेजन्तवः॥ ३ ॥ 

तस्याश्च सप्रघसेषु सत्यतां कथयन्ति चेत्‌ । 

बुधा अद्धब्ुधाश्चवाऽऽच्चय तत्कथसुच्यताम्‌ ॥ ४॥ 

तस्या एव स्तति सवे कुवन्ति च बुधावुधाः। 

कायकारणरूपाया आश्चयं तन्महत्‌ खद ॥ ५॥ 

उक्त अविवेक चिन्ता जादि का हेतुरूप एक नारी (माया) संसार शरीर 

रूप ग्रह बनाकर उसमें स्वयं मी बुद्धि, आशा, त्ष्णा; कनक-कामिनी आदि 
र्पसे आह है ओर वस्वुतः अनादि होने से उसकी माय (माता) नदींडहै, न 
वाप (पिता) से जाई (जन्मी) दहैयामाताके बिना पितासे ही कार्यरूप से 
जन्मी दै ओर उसके गोड (पैर) मृड (शिर) प्राण ओौर प्राण के आघार हृदय 
आदि ङ्न नदीं तो मी संसारी उसखमायामेंदही भ्रम रहार, (भूल-मटक 
रहा दै) 1 क्योकि रवि वारादि सातो दिनि ते (सातो दिन तक) उसीकी सदी 
(सत्यता का निश्चय) सव्र करते हं तथा मन, बुद्धि पञ्चतन्मात्रा (शब्दादि 
विषय) मरे उसी की सही (सत्ता) प्रतीत होती दै। अतः बुद्‌ (बुध) के लिये भी 
अदबुद्‌ (अदत) रूप माया की आश्चयताको क्या कही जाय या बुद (वणं- 
नाह) अद्‌दुद (अदत अवाच्य) स्वरूप आश्चयं को क्या कहा जाय । आश्चयं 
रूप होते भी उसकी वन्दना सब कोई करते हँ । अतः बुध (विद्धान्‌) को भी 
अद्यत माया विषयक आश्चयं होने से यदह आश्चयं स्वरूप हे । 


साखी-मूख बिलाई एक संग, कहु कैसे रहि जाय । 
अजरज एक देखहु हो (सन्तो), हस्ती सिंहहि खाय ॥७२॥ 
उन्दुरुश्यौतुना साद्धं कथं तिष्ठतु निभेयम्‌ । 
ज्ञायतां वै तथा जीवो नायो जीवेत्‌ कथं सह ॥ & ॥ 


विवेके सत्ययं जीवो भजते सिहरूपताम्‌ । 
हस्तिनौरूपिणीं मायां नाशयत्येव सत्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
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अहो तथापि सिहं त॒ हस्तिनी नाशयत्यसौ । 

नैव जानाति मन्दोऽयं बोधाय यतते नहि ॥ ८॥ 
स्वे" जोवाः सखेढःखे मौयाजाखरेन वेष्टिताः । 

तेषां मुक्त्यं च सन्मागं मायाजाटनिचरन्तनम्‌? ॥ ६ ।५२॥ 


अज्ञ जीवरूप मूष ओर आश्चयस्वरूप मायारूप विलाई एक संगमे (साथ 
ही एक अस्थान में) अनादिकालसे केसे रह जाते हैँ सो कहो ओर समश्च, 
यह भी आश्चयं हे । अथात्‌ मृतकतुल्य भयभीत ही होकर सदा जीव रहते है, 
कभी निभंय नहीं होते हँ ओर हे सन्तो | एक आश्चयं देखो कि विवेकदष्टि से 
सिंहस्वरूप चेतन जीवात्मा को अविवेक दशा में हस्तिनीरूप जड़ माया खाती 
हे (कष्ट देती है) ' अतः सवंथा विवेक अवश्य कतव्य दै । “अव्यक्तनाम्नी पर- 
मेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । कार्याऽनुमेया सुधियैव माया वया 
जगत्सवंमिदं प्रसूयते ॥१॥ सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो, भिन्नाऽप्यभिन्नाऽप्युम- 
यात्मिकानो । सङ्गाऽप्यनङ्गाप्युभयात्मिकानो, महादूमुताऽनिवचनीयरूपा ॥२॥ 
विवेकच्दामणि' अव्यक्त नामवाली परमात्मा की शक्तिरूपं त्रिगुणात्मक 
अनादि अविद्या कार्यो से पर, कायं द्वारा विद्वानों से अनुमेय है, वही माया 
हे किं जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है| १॥ ज्ञान से अज्ञानका बाधदहोता 
है । अतः सत्‌ नहीं ओर सत्‌ होने पर अद्वैत श्रुति से विरोघ होगा । १ प्रपञ्च 
कारणता के असम्भव से दछश्ङ्गतुल्य असत्‌ न्दी, ठच्छं नदीं । २ परस्पर विरोध 
से सदसत्‌ उभयरूप नही । ३ नह नानास्ति इस श्रुति विरोध से चेतन से भिन्न 
नदीं । ४ जडता चेतनता के विरोध से चेतन से अभिन्न नर्दी। ५ प्ररस्पर 
विरोध से भिन्नाऽभिन्न उग्ररूप नर्ही । & नित्यानित्यादिरूप न्यायादि सम्मत 
द्रव्यत्व के अभाव से साङ्ग = सावयन नही । ७ संसार की उपादानता के 
असम्भव से निरयव नदीं । आकाश भी श्रुति के अनुसार कायं सावयव ही 
है सो शब्द्‌ का उपादान होता दहै। ८ परस्पर विरोध से सावयव-निरवयव 
उभयरूप नहीं । अतः महा अदूमूत अनिर्वाच्य है । तथापि सांश ओर तुच्छ से 
विलक्षण होने से अनादिभावरूप अविद्या माया कदी जाती है ॥७२॥ 


रमेनी ७३ 
चली जाति देखि एक नारी । तर गागरि ऊपर पनिहारी ॥ 
चली जाति बह बाटहिं बाटा । सोबनहार के उपर खाटा॥ 


१ योगतत्त्वोपनिषद्‌ । मायाजालनिङ्ृन्तनं सन्मागं विद्धि । 
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जाडन मरे सपेदौ सर्वेरी | खसम न चिन्हे घरणि भौ वौरी॥ 


एकां नारीं दि गच्छन्तीं प्रख्यं ज्ञानिनो जनाः। 
पश्यन्ति सा घटं देहमन्तधायंव गच्छति ॥१०॥ 
अन्तधाय च कायं सा ह्यभ्वे ब्रह्मणि गच्छति । 
समुल्लङ्घ्य यथा काचद्‌ घट यात्यम्बुह्‌[रणी ॥११॥ 
सा गच्छति स्वमागेण यनैवात्रागता पुरा। 
क्रमो विपयेयेणास्याः सम्भवेदगमने खल ॥१२॥ 
रायाना येच मोहेन नित्रया तन्द्रया तथा। 
तेषामुपरि देदाख्या खषा दच्वेव गच्छति ॥१३॥ 
अनादित्वेपि सा देवो जडत्वेनेव नदयति । 
ञुद्धसाल्विकमागोऽपि तस्यामस्ति स्वभावतः ॥१४॥ 
अहो तथ।पि निःसङ्धं पुरुषं नेव पडयति । 
तत्सत्तया स्वभावाद्येमेत्तवेदं करोति सा ॥१५॥ 
विवेक इसलिय कतव्य दै कि जिससे पूवकाल के विवेकियों ने चेतनात्मा 
से विविक्त भिन्न एक माया नारीको ही चली जाती हुई देखी है ओर आत्मा 
अचल देखा गया है करि जिससे विवेकी नाशादि के भय से रहित मुक्त हु 
ह । क्योकि विवेक विज्ञान के होने पर देहरूप गागर (घ) तरे (नीचे = नष्ट) 
हो जाता दै अःर ज्ञान पनिदारी ( ज्ञानी की बुद्धिः ) सर्वोपरि बह्मात्मामें लीन 
स्थिर दोती है ओर प्रलयकाल मे जानेवाली मायारूप पनिहारी ब्रह्माण्ड देह- 
रूप गागर ( कलश ) को अपने तरे (अन्दर) करके स्वयं ऊपर ब्रह्मस्वरूप मेँ 
जाती है ओर वह जिस मागं से आती दहै, उसी बाट (मागं) से चली जाती 
है । परन्तु क्रम उल्टा होता है, आकाश, वायु, तेज, जल, भूमि, ओषधि, देह, 
क्रम से आती है ओर देहः, ओषधि, भूमि, जलादि क्रम से जाती दै । क्योकि 
‹धविपयेयेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ¦ ब्रह्मसू० २।३।१४ प्रलय का क्रम सुष्टि 
से विपरीत होता है। क्रयोकिएेसादही बन सकता दहै ओौर उसके जाने के 
समय तक मोह-नीन्द से सोनेवालो के ऊपर देहादि की वासना आदिरूप 
खार लादकर जाती है, जागनेवाले को पक्त कर देती है ओर अनादि होवे 
भी जाडन ( जडता ) से मरती ( परिणत होती ) है ओौर सत्त्वगुणरूप सपेदी 
(उज्ज्वलता) भी उसमें स्वरी (लगी) है तो भी वह मायात्मक बुद्धिरूप घरणी 
(खरी) विवेकादि के बिना खसम (असङ्ग स्वामी) को नहीं चौन्हती हे । क्योकि 
वह बावरी ( पगली ) दई रहती दै तथा जिनके ऊपर खाट लादी जाती दे, वे 
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लोग शिर आदि के बालों मे सपेदी आने पर भी जडता से मरते है विवेक 
नहीं पाते हैँ क्योकि उनकी बुद्धि बावरी रहती है । 


सँ सकार दीप लै बारै । खसमहिं छाड़ि रहै लगवारे ॥ 
वाही के संग निशिदिन राची । पिय सो बात कहे नहिं साची ॥ 
सोवत छाडि चली पिय अपना। अव दहु ई दुख कहव किहि सना॥ 


संसाराख्यग्रदस्था सा संध्ययोरुभयोरपि। 

चन्द्रसुयोदिकं दीपं प्रज्वाख्यति योग्यकम्‌ ॥१६॥ 

स्यक्त्वाऽसङ्गं पति स्वस्याः ससङ्के सातितिष्ठति । 

कुवती विविधं भावं स्वयमेव विकारिणी ॥१७॥ 

विकारः छरते प्रीति सदा सा त्रिगुणा नदि । 

संद्दोयति पत्यथं वस्तुत्वं कदाचन ॥१८॥ 

रायान स्वं पति त्यक्त्वा सा गच्छति यदातदा । 

जायते यन्महद्दुःख तद्वाचां गोचरो नदि ॥१६॥ 

वह माया ही सन्ध्या ओर सकार (सेर) के समय चन्द्र तारे सूर्यादिरूप 

दीप बार तेती है । परन्छ असङ्ग पति को ह्लोडकर लगवार ( ससंग पराधित ) 
कायं मेँ आसक्त तत्पर रहती है ओर उसीके साथ रात-दिन राची (रुची प्रीति 
वाली) रहती है ओर जोव स्वरूप पिय (स्वामी) से सत्य वात नहीं कहती दै, 
उसके प्रति सत्य फो प्रगट नहीं करती हे उसको मोदित करती दै, जगाती नहीं 
हे । अतः मोहनीद से सोते हुए प्रियपति को छोडकर जब माया चली, तत्र 
फिर खुष्टि होनेपर जो यह जीव को गभंवासादिकालमें दुःख होता दै सो किससे 
केसे कना हो सकता है । वह अवाच्य अतिशय दुःख होता है ओर कडने- 
सुनने का साधन अवसरादि नहीं रहते हँ बलाद्‌ अगत्या भोगना ही पड़ता है । 


साखी-अ्पनी जघ उधारि के, अपनी कही न जाय । 
की चित जानै आरापना, की मेरो जन गाय ॥७३॥ 


स्वस्य गुह्यं प्रकारयात्र स्वयं वक्तुं न शक्यते-। 
चित्तं स्वस्य च जानाति गायन्ति मामका यथा ॥२०] 





न 
१ “यथा सतो जनि नवमसतोपि जनि नं च । जन्यत्वमेव जन्यस्य मायि- 

कत्वसमर्पकम्‌ ॥१॥ वेदान्तमुक्तावलीः “्रह्ममाम्रे जगद्योनी नोमयोः परिणा- 

मिता। तयोर्विकारिणी माया ब्रह्म तत्र विवतंते ॥२॥ अद्धेतसिद्धिसिद्धान्तसार” 
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तथा स्वस्यापराधेन दःखं यदिह जायते | 
व क्तुमनदहसप्येतचित्त वेत्ति च वक्ति सन्‌ ॥२१॥ 
अनात्मसङ्घषु यदात्मधो भवेत्‌, ततश्च दुःखं वधवन्धनादिकम्‌। 
रागादिदोषाश्च भवन्ति ये सदा, मठं न इक्या गदित च ते किङ ॥२२॥७३॥ 
इति ह मदीये रमनीरसोद्रके मायागमनागमनादिवणेनं 
नाम चतुखिरत्तमः प्रवाहः ॥ ३४ ॥ 
जैसे अपनी जांघ (गुप्त स्थान) को उघार कर अपनी कोई गुप्त बात कहौ 

न्दी जातौ है । किन्तु अपना चित्त (मन) जानता है या जिसको मेरे (अपना) 
जन समञ्ञा जाता है उसके प्रति गाया कहा जाता है । वैसे ही अपनी भूल 
दुडंद्धिता की बात कदी नदीं जाती है । किन्तु अपना मन जानता है या संसार 
के रहस्य को जाननेवाते विवेकी मेरो जन ( गुखुभक्त , से संसार की दुःख 
रूपता आदि उपदेश विरागादि के लिये गाया ( कटा ) जाता है । क्योकि 

वस्यापराधन्क्चस्य जायते स्वादु किं फलम्‌ । अपराध ततस्त्यकृत्वा भजस्व 
निराणं हरिम्‌ ॥१॥ अनन्तानीददुःखानि सुखं तृणलवायत । नातः सुखेषु बध्नौ- 
याद्‌ दष्ट दुःखानुबन्धिषु ॥२॥ श्षयित्वात्सवंभावानां स्वगमानुष्वयो द योः। 
सुखं नास्त्येव सलिलं म्रगव्रष्णास्विवतयोः ॥३॥ योगवासिष्ठ° प्र० २। १३ 
अपने अपराधरूप चक्ष का सुखरूप फल नही होता हे । अतः अपराधोंको 
त्यागकर निर्याण हरि ( राम ) को भजो ॥१॥ यहां अनन्त दुःख है, सुख तृण 
लव तुल्य हँ । अतः दुःखानुबन्धी ( सम्बन्धी ) सुखा मे मन को नहीं लगाना 
चा दिय ॥२॥ स्वग, मत्यं दोनो लोकां के सब पदाथं विनश्वर हँ । अतः मृग 
तरष्णा में जल के समान इनमे सुख नहीं हे ॥२३॥ ॥७३॥ 


<< 


अथ मुक्तश्रान्त की स्थिति प्र° ३५ 
रमेनी ७४ 

तहिया गुर श्थुल्ल नहिं काया । ताके शोक न ताके माया ॥ 
कमरपत्र तरङ् इक माहीं | संगदहिं रहै लिप्त पै नादीं॥ 
आश ओस अण्डमहं हई । अगणित अण्डन कोह कहर ॥. 
निराधार अधार क्ते जानी | रामनाम क्ते उचरी बानी ॥ 

यद्‌ाऽद्धा ज्ञायते तत्त्वं सुगोप्यं पावनं परम्‌ । 

तदा सुष्ष्मं न तिष्ठेद्धि. स्थूरं न जायते पुनः ॥ १॥ 

१६ 
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जीवतो युक्तिकालेहि ज्ञस्य शोको न विद्यतेऽ । 
मायामोहौ न तस्य स्तो ह्यसङ्गस्य विवेकिनः ॥ २॥ 
““पद्यपत्रं यथा तोये: स्वस्थैरपि न चिप्यते । 
शब्दादिविषयाम्भोभिस्तद्रजज्ञानी न छ्प्यते॥३॥ 
न कदाचनउ निसुक्तं चेतो भूयो निवध्यते । 
यत्नेनापि पुनवद्ध' केन बृन्तच्युतं फटम्‌'` ॥ ४॥ 
विषयाण्वारया ह्यण्डे जायन्ते सवेजन्तवः । 
अनन्तमपि विध्यण्डं न विज्ञो मन्यते किमु ॥ ५॥ 
आधारं यं निराधारं जानाति स हि तत्त्ववित्‌ । 
रामनाम्नापि तस्यैव वाणी विज्ञस्य ज।यते ॥ ६॥ 
तदिया (चली जाती हई माया को देखकर अचल आत्मा को समञ्लने पर 
गु्टजन ज्ञानी होनेपर) उस ज्ञान की अवस्था मे फिर गुप्त (सूद्धम) ओर स्थूल 
काया ( शरीर ) नदीं होते हँ । भावी देहरूप संसारसे ज्ञानी सुक्त हो जाता 
है ओर वतमान शरीरादि के भी शोक (वियोगादि जन्यचिन्ता) ज्ञानी को नही 
होते हँ । न शरीरादि की माया (ममता मोह ) रदतो है । जैस कमलपत्र ओौर 
जलतरग के एक जलाशय में साथमे रइते भी तरङ्ग के पै (पय = जल) से 
कमलपत्र लिप्त नदीं होता रहै, तैसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी संसार शरीरम रहते 
भी शोक, ममता .आदि युक्त नदीं होते दह। ज्ञानी के असङ्क अलिप्त रहने र्मे 
यह मी कारण है किं अन्न की आशा के विषयरूप ओसद॒ल्य वच्छ भोग्य वस्तु 
ही अण्ड (ब्रह्माण्ड) में रहती है ओर उसको चाहनेवाला कामी जीव अण्डजादि 
शरीरो म बद्धः रहता हे ओर ज्ञानी तो अगनित (असंख्य) ब्रह्म'ण्ड को कोई वस्तु 
-नदीं कता हे, सबको मिथ्या मायामन्न जानता है ओर सव्र मिथ्याका आधार 
(अधिष्ठान) सत्य स्वस्य एक निराध।र को जान लेता है ओर उसी सत्थ निरा- 
धार का राम नाम लेकर ज्ञानी की वाणी उच्चरती है, सतप निराध।र सर्वाधार 
को ज्ञानी राम कहता है ओर जानता जपता है। अतः संघार से असङ्ख रहता है । 


0 
धमं कहे सव पानी अहईं । जाती के मन पानी अहईं ॥ 
------------ ----- 
९ "तत्र को माः कः शोक एक्त्वमतुपश्यतः । ईशोप. ७” सम्यग्‌ दशन 
सम्प कर्ममि नं निबध्यते । दशंनेन विदन्तु संसारं भरतिषयते । मेस 
| ‰।७४। २ “वलसं° शिवम० २।३५४१ । २ “योगवा० नि ड० १२५।३१०२। 
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होर पतङ्क सरे घरियारा | तेहि पानी सव करे अचारा॥ 
न्द्‌ छोड़ जो बाहर होई । बहुरि पन्थ नहिं जोहै सोई ॥ 


सर्वोऽपि धार्मिको यच्च पानोयमिति मन्यते । 

जातिवणौदि चित्ते च यज्ञत्वेन निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 

तस्मिन्नेव जले मत्स्याः पशवश्च पतङ्गकाः । 

रीयन्ते मरणं प्राप्य पावनं तद्विदुजेनाः ॥ ८ ॥ 

अतस्तेनैव शौचं च निजाचारान्‌ प्रङ्कवेते । 

गुद्धाञ्द्धौ न परयन्ति विवेकेन विलक्षणौ ॥ ९॥ 

भवपाशं तु संत्यज्य वदहिस्तस्माद्‌ भवन्तिये) 

ते पुनर्भवमागं वा जलच्छुद्धि न मन्वते ॥१०॥ 

““चित्तमन्तगेतं* दुष्टं तोयस्नाने नं शुद्धयति । 

दातशोऽपि जरेधोतं खरा भाण्डमिवाञ्युचिः ॥११॥ 

द्धि तत्त्वस्य" वोधेन श्राज्ञः परयति स्वेदा । 

अखण्डस्य स्वरूपस्य निराधारस्य सवथा ॥१२॥ 

सब धर्मवाते जिसको पीने योग्य पानी (पानीय-पविच्र) कहते हँ तथा सब 

धर्मवाल्ते ओर सव जाति के मन में जो पानी अद ( निश्चित है) । उस नदी 
आदिके पानी म ढोर ( पशु) पतङ्ग घरियारादि यद्यपि मरते-सड़ते हैँ 
तथापि उस पानी को उनसे असङ्ग निरदोषादि मानकर उसी पानी से सब 
स्नान, तपंणादि आचार करते है ओर उससे अपने को पवित्र समभते है । 
परन्तु जो कोई शरीरादि के मोह; ममता अभिमानादिरूप फन्दो (बन्धनो) को 
ल्लोड़कर इनसे बाहर ८ निरभिमान = ब्रह्मात्मनिष्ठ ) होते हँ सो फिर उस संसार 
मागं को जलमात्र से सत्यशुद्धि को नहीं जोहते (खोजते = समन्ते) है । क्योकि 
वे समञ्चते हँ कि “न वारिणा शुद्धथति चान्तरात्मा” जज्ञ से अन्तरात्मा (मन) 
नही शुद्ध होता हं । अतः ज्ञान, ध्यानः मक्तियोगादि से सत्यशुद्धि समन्ते है, 
ओर शुद्धि बे पुनराडृत्ति रदित हो जाते हैँ । 


साखी- भरमक बोधल ई जगत, कोई न करे न बिचार । 
हरि कि भक्ति जाने षिना, बड़ पुआ संसार ॥७४॥ 





१ (ब्रह्मपु० अ० २३।५। २ मन्नौषधबलै य॑द्रजीर्य॑ते भक्षितं विषम्‌ । 
तद्त्सर्वाणि कर्माणि जीयन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ । सूतसं° शिवमा० २।३५०। 
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म्रमेणेव हि संनद्धाः स्ये संसारिणो जनाः। 

विचारं नैव कुवन्ति ` सोहपाराद्धिसुक्तये ॥१३॥ 

हरे. भक्ति विना चैते व्रडन्ति भवसागरे, 

ज्ञानं विना छमन्ते न जद ॒स्वात्सानसनव्ययम्‌ ।१४।। 
सदा मायया जीवसंघा निवद्धा न यावद्धरिं संभजन्ते विद्यु 
न यावद्धिचारं च तस्याऽऽतनोति न ताखद्विथुक्तिः सुखं चान्तिरस्ति ॥१५८॥ 
यथा मायया जीवभाषो षेव तथा ब्रह्मविष्ण्वादिमावोप्यतथ्यः | 
सुरेशादिभावो नदि कापि तथ्यस्तथापीङ्चभक्स्यवटभ्या चि मुक्तिः ॥१६॥७४ 


इति हचुमदोये रमेनीरसोद्रके सुक्तम्नान्तयोः स्थितिवणनं 
नाम पञ्मचिरत्तमः प्रवाहः ॥ ३५ ॥ 

विवेकादि के बिना भ्रममूलक काम्य-कर्मादि करके मोहादि से सव संसारी 
देघे है| अतः भ्रम के कारण यह जगत्‌ बांधा हुआ है, तहँ ्रमदही वश उक्त 
सत्यशुद्धि ज्ञानादि के लिये कोई विचार नीं करतादै ओर विचारादिके 
बिना सर्वात्मा हरि को नहीं जानने के कारण उस हरि की भक्तिको भी जाने 
के विना सब संसारी संसार-सागर में बृडकर मये ओर मरते हँ । अतः जन्मादि 
रूप संसार से उबार के लिये विचारादि से भ्रान्तिको नष्ट करके हरिकी भक्ति 
ज्ञाठव्य ओर कतव्य दै । क्योकि “भक्तियोगो निर्पद्रवः ¦ भक्तियोगान्मुक्तिः । 
भक्त्याऽसाध्यं न किञ्चिदस्ति ॥ त्रिपादविमूति महानारायणोप० ८ इमं गुणस- 
माहारमात्मभावेनपश्यतः। असम्यग्‌ दशनदुःखमनन्तं नोपशाम्यति ॥१॥ त्यक्त्वा 
यः प्रकृतं कमनित्यमात्मरतिसुनः। सवंभूतात्ममूस्तस्मात्सगच्छेदुत्तमां गतिम्‌।।२॥ 
मिथ्या ज्ञानो से गुर्णो के समूदरूप इस देह कौ आतमा समञ्चनेवालों के अनन्त 
दुःख शान्त नदी होते हँ ॥१॥ किन्तु जो सुनि स्वाभाविक कर्मको त्यागकर 


सदा आत्मप्रेमी सवात्माश्रय होता हे सो उससे उत्तम गति पाता दै ॥२।॥७४॥ 
म 


अथ परमप्रभुरारणागति प्र ° ३६ 
रमेनी ७५ 
तिहि साहब के लागहु साथा । द्वि दुख मेटि के दोह सनाथा ॥ 









१ अज्ञानप्रभवं सवं ज्ञानेन प्रविलीयते । संकल्पो विविधः कर्ता विचारः 
सोऽयमीदशः ॥ अपरोश्चानुमृत्िः”” वायो दन्द्रमिवाजे दं जगदादि च भासते । 
कोऽहं कथमिदं चेति विचारेणव शाम्यति ॥ योगवासिष्ठ नि०। 
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दशरथ कुर अवतरि नहि आया । नहि जलका के राव सताया 
नहिं देवकि के गभंहिं आया । नहिं यशोदा गोद खेललाया ॥ 
पृथिवी रमन धमन नहि करिया । वैरि पताल नदि अलि छङिया। 


यस्य ज्ञानाद्‌ भवेच्छद्धिः परमा च सनातनी । 

यद्‌ भक्त्या न अवोऽपि स्यात्तद्विभोः दारणं जज ॥ १॥ 

तस्येव शरणे स्थित्या सवं द्रन्द्रं विनाशय । 

सनाथः कृतछ्त्यश्च विहरस्व यश्राञुखम्‌ ॥ २॥ 

यस्य॒ सङ्गान्न दुःखानि स्थयुरेवेह कदाचन । 

नावती्यागतो देवो ग्रहे दशरथस्य सः॥ 

न ठ्ङ्वाया नरेद वाऽशातयत्‌ स बलेन च ॥ ३॥ 

गभं नेव स देवक्या आगतो न यरोदया । 

उत्सङ्क खाछितो देवो विभौ तस्मिन्‌ जगत्‌ स्थितम्‌ ॥ ४॥ 

प्रथिव्यां रमण नेद कृतं न धावनं तथा। 

पताके वा प्रविरयाऽयं बि वश्चयते स्मनो॥ ५॥ 

जिस हरि की भक्ति तथा ज्ञान; ध्यान से अविद्यादि की निच्त्तिरूप परम 

शुद्धि सक्ति होती है, देवादि से पर उसी साहब (प्रयु) कै साथमे लगो 
(अनन्यभाव से उससे मिलो) उसके ज्ञाता तत्स्वरूप सदूरुरु के साथ लगो ओौर 
इस साथ लगने के द्वारा जन्म-मरणसरूप दो दुःख को तथा दूवेतमाव राग- 
दूवेषादि द्न्द्ररूप दुःखो को मेट (नष्ट) करके सनाथ (रक्षित कतज्त्य) होवो । 
जिसके साथदहोनेसे सनाथ हदोगे, वह वियु असङ्खगहोनेके कारण अवतार 
लेकर दशरथजी के कुल में नहीं आयान लंकाके राव (राजा) रावणको 
सताया (नष्ट किया) न लंका का राजा उसको सताया (कष्ट दिया) । विसु होने 
ही से वह देवकी के गभं मे नर्ही आया न यशोदाने उसको गोद मे खेलाया 
ओर वह प्रथिवी पर रमन (क्रीड़ा) नहीं किया न वह धवन (धावन) रूप क्रिया 
किया या ्रूथिवी रमन (परथिवी पति) राजाओं का घवन (दमन = नाश) नदीं 
किया न पाताल में पेठकर बलि नामक राजा को वामनरूप होकर ठगा । करयो कि- 


न बकिराज से मंडल रारी । नहि दहिरणाकसर बधल पारी ॥ 
वराहरूप धरणि नहि धरिया 1 छरी मारि निचछत्री न करिया ॥ 
नहिं गोबरधन कर गहि धरिया । नहिं गार संग बनबन फिरिया॥ 
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गण्डकं शालग्राम नहिं इला । मच्छ कच्छ होय नहिं जर्‌ इरा ॥ 
द्वारावति शरीर नहि छाडा । लै जगन्नाथ पिण्ड नहि गाडा॥ 


बख्वद्‌भ्यः स॒ राजभ्यो विग्रहं कृतवान्नदि । 
हिरण्यकरयपं नैव पातयत्वाऽवधौत्तथा ॥ & ॥ 
वराहवपुषा नैव प्रथिवीं धृतवान्‌ प्र्ुः। 
क्षत्रियान्‌ मारयित्वा वा निशक्षत्रं न करत जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
नैव गोवधेनस्तन करेणेव धृतस्तथा । 
गोपेः सह न देवोऽसौ वनेषु विचचार ह्‌ ॥८॥ 
गण्डक्याश्च तटेनानांसौ सालिग्रामरिखाऽभवत्‌ । 
न मत्स्यकच्छपौ भूर्वा स्वयं तोये समाचरत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वारावत्या शरीर स त्यक्तवान्न कदाचन । 
जगन्नाथनगयां न गात्रं तस्य व्यरोपयत्‌ ॥१०॥। 
कोपि देवो मनुष्यो वा गक्तस्तत्र न विद्यते । 
ारीरत्रिययाद्धिन्नो वतेते स सदा स्वयम्‌ ॥ 
मायामात्र जगत्तस्य सावतारं चराचरम्‌ ॥५६॥ 
वह साइब बली राजाओं से रार (ख्चगड़ा,) युद्‌ध नही मांडा (नदीं ठाना) 
न हिरण्यकश्यप को पञ्छार कर उसका बध किया । बराह (शकर) रूप होकर 
धरणी ( एथिवी ) का धारण नही किया नक्षत्रिर्योको मारकर भूमिका 
निशक्षत्निय किया न गोवधंन पवत को दाथ से पकड़ कर धारण किया न गोपो 
` के साथ बन-बन में फिरा ओर गण्डक (गण्डकी नदी) मे शालग्रामशिला का 
कूल (समूह) रूप नहीं हआ या उस नदी के कूल ( तट ) मे शालग्राम नदीं 
हआ ओर मत्स्य ओर कच्छप होकर जल मे नदीं डोला ( न्दी विचरा) न 
द्वारावती (द्वारिका) मं शरीर का त्याग किया। अतएव उखके पिण्ड (शरीर) 
को कोई भी लेकर जगन्नाथपुरी मे न्दी गाड़ा। क्योकि ग्रहण त्यागादि के 
योग्य व्यष्टि कोई शरीर हुआ न है, वह सर्वात्मा है, विशेष सव्र संसार शरीरादि 
उसके मायामा हँ | 
साखी-कंहहि कबीर पकारि के, बा पन्थे मति भूल । 
जिहि राखेहु अचमान कै, स्थूल नहीं अस्थूल ॥७५॥ 


भ्रमितव्यं न तन्मागे सजनेन सुु्चुणा । 
तेभ्यः परतरं तस्वं॒ज्ञातव्यं गुङसेवया ॥१२॥ 





परम ०म्र०२३६ | स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीग्यास्यासदहित २३३ 


यं जानास्ययुमित्या चवं स्थूखसृक्ष्मपरो हि सः । 
ज्ञयो भक्त्यादियोगेन सद्गुरोबचनेस्तथा ॥१३॥ 
सृष्ष्मात्सृक्ष्मतरं नित्यं त चिदानन्दविग्रहम्‌ । 
शद्धाच्छदधतरं बुद्ध विद्धि विदन्‌ निरन्तरम्‌ ॥१४॥ 
चिदानन्दकन्दं परेशं पुराणं प्रपन्नाखिटखानन्ददोहं प्रसन्नम्‌ । 
गभीरं गुणज्ञानगोतीतमाद्यं सदा सबेबुद्धौ च देदीप्यमानम्‌ ॥ 
सदा सोगभाजां सुदूरे विभान्तं तथा योगभाजां हृदि प्स्फुरन्तम्‌। 
हरन्तं सतां मोदकामान्धकारं कृपागारमद्वेतदेहं मज त्वम्‌ ॥१५।७५॥ 
भरीकवीर साहब पुकार के कहते हँकिदो दुःख मेने की यदि इच्छाहो 
तो उस स्थूल शरीर शरीरी के ज्ञान-ध्यानादि मागं में नहीं भूलो ( उन मार्गो 
को सत्य गन्तव्य नीं समञ्चो) । क्योकि अदूमुत महान्‌ संसार को देखकर जिस 
वज्ञ सवेशक्तिमान कर्ता का अनुमान कर रखे हो कि इस अद्यत जगत का 
कोई अदू मुत कतां हं । वह ईश्वर भी स्थूलरूप गुणादिवाला नदीं है । किन्त 
अस्थूल ( स्थूल शरीराद्‌ से रहित सद्मा से अतिसूक्तम ) है ““अस्थूलमनण्व- 
हस्वम्‌ । इृ° ३।८।८ “न तस्य कायं करणं च विद्यते । श्वेता० ६।८ न देवः 
पुण्डरीकाक्षो न च देवल्रिलोचनः । न देवः कमलोद्‌भूतो न देव्िदशेश्वरः॥ १॥ 
अक्रत्रिममनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते। आकारादि परिच्छिन्ने मिते वस्तनि 
तत्‌ कुतः ॥२॥ योगवासिष्ठ* स्थूलता अणुता हस्वता रदित ब्रह्म है । उसके 
कार्य-करण (शरीर इन्द्रिय) नदीं हँ । विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्रदेव ( ईश्वर ) 
नहीं है । अतः इनके अवतार भी ईश्वररूप देव नहीं हो सकते हँ ॥१॥ अक्ञ- 
त्रिम आदि अन्तर हित प्रकाशक देव कहा जाता हे, वह देवत्व आकारादि- 
वाले परिमित पदार्थमें कंसे हो सकता है ॥ ७५ ॥ 


५ 
रमेनो ७६ 
माया मोह कठिन संसारा । इहे विचार न काह विचारा ॥ 
माया मोह कठिन जग फदा । होय विवेकि सोह जन बन्दा ॥ 


् 


राम नामके बेरा धारा।सोतो ज्ते संसारदहिः पारा॥ 
मायामोहो हि संसारे कठिनो बाधको तयोः । 
वश्चंगतो न कोऽपीमं विचारं कुरुते जनः ॥१६॥ 
मायामोहो जगत्यस्मिन्‌ दुरभेयो पाशकौ मतौ । 
तद्विमुक्तो विवेकी यः स्यादन्यो भक्तिमानसौ ॥१७॥ 
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तरणाय भवाम्भोषे रामनाम्नीं तरि भाम्‌ । 
आश्रयेत सुधी यस्त॒ स संसारात्परो भवेत्‌ ॥१८॥ 
भजेयः सदा राममायन्तदीनं भवादयन्तरूपं जगद्‌ न्दरपारम्‌ । 
अपारं सदाऽऽनन्दरूपं विञ्चुद्धं भवारण्यदावानट ज्ञायमानम्‌ ॥१९॥ 
निराकारमेकं सदाकारदेवं प्रपन्नार्तिंहन्तारमीश्ं शरण्यम्‌ । 
जनानथंसंघस्य शान्तेनिदानं मदायोगिविज्ञेः प्रपन्नं स मुक्तः ॥२०॥ 
पूवं वर्णित विचारजन्य भक्ति ओौर ज्ञान से मुक्ति होती दै। परन्तु ममता 
कपट कनककामिनी आदिरूप माया ओर मायाजन्य मोह ८ अविवेक राग ) 
कठिन बन्धनादि स्वरूप हँ । अतः यह स्थूल अस्थूलादि का विचार विवेक 
किसी ने नहं किथा। उक्त विचाररूप उपदेश शस्त्रको किसीने न्दी 
विचारा । अतः माया मोहरूप कठिन फन्द्‌ (फास बन्धन) संसारम लगा दै, 
तरां जो माया ओौर ब्रह्मात्मा के विवेकी ज्ञानी होते हैँ, सोई जन इन फन्दोँ 
से बचते हँ । अतः सोई जन वन्दनीय भक्त होते ओौर कहलाते है ओर जो 
विवेकी रामनामरूप बेरा ( नौका ) का धारा (धारण = आघार) कर लेते दँ 
सो तो अवश्य संसार सागरके पारको ही लेते (प्राप्त करते) हँ । उनके लिये 
ससार गोखुरवल्य हो जाता है सो प्रथम कटा गया दहे 


साली-रामनाम अति दुरम, ओरन ते नदि' काम । 

आदि अन्त ओ युगयुग, रामहि ते संग्राम ।७६॥ 
दुरंभो रामनामाऽस्ति नान्येः कायं च सिद्धति । 
आदे , योवद्‌ भवेदन्तस्तावदुयुद्ध चरेदतः॥>१॥ 
रामस्येवानुभूत्यथं स्वेद्धियेः मनसा तथा । 
अनन्तयुगपयन्तं नान्यत्‌ किश्चिच्च संस्मरेत्‌ ॥२२॥ 
रामस्येव च ख्च्ध्यथं स्वार्मनो वै विस॒क्तये । 
रामेणापि च सम्रामं इवते सज्जनाः सदा ॥२३॥ 
कोऽसौ रामः कथं ज्ञेयः प्राप्यते स॒ कथं मया । 

इति चिन्तापरत्वं हि रामाद्‌ युद्धोऽभिधीयते ॥२४॥ 
नित्यः सठ्गतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। 
एकः सन्‌ भि द्यतेश्रान्त्या वोधोऽयं रामविग्रहः ॥२५॥ 
रामे भेदं तिरस्कृत्य ह्यभेदेनैव दनम्‌ । 
रामेण योधनं चेदं परं श्रेयस्करं स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
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संम्रामो छभ्यते रामादद्रतानन्दलक्षणः। 
आदावन्ते च मध्येऽपि नान्यवाीऽतः स दटंभः ॥२ग७६॥ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके परमभर्ुरारणागव्युपदेश्ो नाम 
पट्त्रिदात्तमः प्रवाहः ॥ ३६ ॥ 
विवेकी मनुष्य रामनाम स अन्य को इशलिये नही प्राप्त करतादै कि 

उसके लिये रामनाम दी अत्यन्त दुलभ हे । क्योकि राम की प्राप्ति से उसको 
पूणं तृप्ति होती है, जिससे काम पूणं दो जाता दै ओर ओौरन ८ अन्य पदार्थ 
देवादि ) से कभी काम ( इच्छा ) पूणं नहीं होता है, तृसि सुक्तिरूप कार्य की 
सिद्धि अन्यसे नर्द होती है| क्योकि राम ही सवका आदि ओर अन्तस्वरू्प 
है, आधघाररूप से युगयुग में रहनेवाला है ओररामसेदी संग्राम (गुणोका 
संधपंपूवंक प्रलय) होता ह । अथवा राम कौ प्राप्ति के लिये जिज्ञायुजन आदि 
से अन्त तकं ओर युगयुग में इन्द्रियादिसे सं्राम करते आयेदँं ओौर करते 
हे, तथा रामस भी संग्राम करते हैँ, इसी संग्राम के साधन का आगे ५ पञ्चम 
करा मेँ वणन दै कि “ध्रेम वाण एक सतगुरु दीन्हा, गाढो तीर कमाना होः? 
ओौर “प्रणवो धनुः शरो्यात्मा व्रह्म तल्लक्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शर- 
वत्तन्मयो भवेत्‌ । मुण्डक. २।२।४ ओंकार धनुष है, मन बाण दै, ब्रह्म उसका 
लकय कडा जाता है सो प्रमाद्रदित समाहित चित्तवाले से वेद्‌धव्य (ध्येय) है, 
फिर शर जेसे ल्यं मे मग्न प्रविष्ट होतादहै। तैसे ध्याता मन द्वारा तन्मय 
(ब्रह्ममय = ब्रह्मनिष्ठ) होता दै, इत्यादि ॥ ७६ ॥ 

अथ परमप्रभु माया की एकता प्रकरण ३७ 

रमेनो ७७ 

एफे काल सकल संसारा । एक नाम है जगत पियारा ॥ 


तिया पुरुप कषु कहरु न जाई । सवंरूप जग रहा समाई ॥ 
मायात्मका दि मोहोऽयमन्तकः सवदेहिनाम्‌ । 
सवत्र वतते विरवे बाधते सवेदा जनान्‌ ॥ १॥ 
तस्माच्च रक्षको नाम परप्रमास्पदस्तथा। 
एक एवाद्ितीयोऽस्ति सत्तास्पूर्तिप्रदः प्रः ॥ २॥ 
"अगतं ` चेव मृत्युश्च द्रयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
सृत्युरापद्यते मोहाञज्ञानेन विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


१ महाभा० शा० १७५।३२०॥ 
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नात्मा स्री न पुमान्नाय वक्तुः क्यः कथव्वन । 
तथापि सवरूपः सन्‌ प्रविष्टो वतते भवे ॥ ४ ॥ 
नव) खो न पुमानेष न चैवायं नपुसकः। 
यद्यच्छरीरमादत्तं तेन तेन स युञ्यते” ॥ ५॥ 
एक मायाजन्य मोह सब संसारमें काल (कष्टग्रद मृल्युरूप) है । एक दी नाम 
(एक स्वरूप) राम सन जगत प्राणी) का प्यारा आत्मा है । जो सवका आत्मा 
हे सो तिया (खली) या पुरुष या अन्य कुक नपु सकादि नदीं कहा जा सकता ह 
तथा सवंस्वरूप जगन में सबकी आत्मा अन्तर्यामी आदिरूप से समा रहा दै । 
रूप निरूप जाय नहि बोली । हल्का गरुभआ जाय न तौली ॥ 
भूख न तृषा धूप नहि छोहीं । दुख सुख रहित रहे तिदि मोरी ॥ 
नासो रूपी निरूपो वा वक्तु केनापि शक्यते । 
ल्घु गुरु विमातुः वा सवाौत्मत्वेन सर्वदा ॥ ६ ॥ 
“तत्तद्गुरु गेरिष्ठानां तत्तल्लघु ठंघीयसाम्‌ । 
तत्तस्स्थूर स्थविषछठानामणीयस्तदणीयसाम्‌' ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्न श्चुिपासेस्तस्तापङ्छाय। तथा नदि । 
खखदुःखादिंहीनोऽपि तद्तस्वेव तु वतते॥ ८॥ 
"्ुधापिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहकौ । 
जन्मगत्यू शरीरस्य षदूर्भिरदितः रिवः ॥ ६ ॥ 


दुःखी.यदि भवेदात्मा कःसाक्षी दुःखिनोभवेत्‌ । 
दुःखिनः साक्षिताऽयुक्ता साक्षिणो दुःखिता तथाः ॥१०॥ 
सवंरूपता एक रस साक्षिमात्रता से वह रूपवाले (तेज, जल, भूमि) स्वरूप 

ही नदीं कहा जा सकता हे न निरूप आकाश वायु स्वरूप ही बोली (शब्द) से 
कहा जा सकता हे न हइलका या गख (भारी) तौला जा सकता है न उसमें 
मूख, पिपासा, धूप (ताप) ओर छाया आदि के जा सकते हैँ । क्योकि भूख 
पिपासा प्राण के धमं हँ, शोक मोह भयादि मन के धर्म है, जन्म-मरण तापादि 
स्थून देह के धमं हैँ । आत्मा इनका साक्षी है । अतएव धूप छाया आदि खख 
दुःखादि सब न्दरो से रदित आत्मा है तथापि उन रूप-निरूप मे ओौर खुख 
दुःखादि में असङ्ग साक्षी स्वरूप से रहता हे । 





१ श्वेता० ५।१०॥ 
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साखी-अगम अपार रूप बहू, ओ अरूप बहु भाय । 
बहुत ध्यान कै जोहिया, नहि तिहि संख्या आय ।॥७७॥ 
अगसम्योपि दहयपारश्च वह्ुरूपश्च . दद्यते । 
अरूपोऽनन्तरूपश्च भात्यसौ राक्तिसंयुतः ॥१९॥ 
वहुधा ध्यानतोऽन्विष्ठा संख्या तस्य न ङभ्यते । 
असंख्योऽनन्तशक्तिः स तस्माज्ज्ञयो मुम॒ष्चुभिः ॥१२॥ 
“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा वहुधा चैव दस्यते जलचन्द्रवत्‌ ' ॥१३॥ 
सवशः सवेरूपश्च  सवभूतगुहाशयः। 
असंख्योऽनन्तसंख्यश्च सवीतीतो दि चेतनः ॥1 १४।।७५]] 
इति हनुमदीये रमेनीरसोप्रेके परमप्रभौ मायायाच्चेकैकत्ववणीनं 
नाम सप्तरधिश्त्तमः प्रवाहः ॥ ३७ ॥ 
वह स्वात्मा राम ओपाधिक स्वरूप से अगम-अपार बहत रूपवाला है, 
ओर अरूप (रूपरदित) बहत स्वरूप से भासता (प्रकाशता) है । बहुत ध्यानादि 
करके खोजने पर मी उसके ओपाधिक स्वरूप की संख्या का पता न्दी लगता 
है । अतः उसकी संख्या नहीं हे । पारमार्थिक स्वरूप से एक है, ओौपाधिकः 
स्वरूप से अनन्त है । ““अस्त्यनन्तविलासात्मा स्वंगः सर्वसंश्रयः । चिद्ाकाशो- 
ऽविनाश्यात्मा प्रदीपः सवजन्तुषु ॥१॥ योगवा° प्र° २।१०।११ ॥७७॥ 
-------उ = 


अथ निजापराधफलादि वर्णन प्र० ३८ 
[२.१ 
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आष जन्म चुकेहु अपराधी । यह तन केर बहत है साभी ॥ 
तात जननि कह पत्र हमारा । स्वारथ कागि कीन्ह प्रतिपाला ॥ 
काभिनि कहे मोर पिय अहई । बाधिनि रूप गरासन चहई ॥ 


दुरभं मायुषं जन्म॒ प्राप्यात्नानवधानता । 
क्रियते ह्यभिमाना्येवाऽऽसक्या तन्न॒ शोभनम्‌ ॥ १ ॥ 
यदथ चापराध्यन्ति भवन्तः सवेदा यहुः । 
तस्य चास्य शरीरस्य दायादा बहुभागिनः॥ २॥ 
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पितरो वदतः पुत्र आवयोः प्रीतिवद्धेनः। 
स्वाथंमेव च रक्षाऽस्य पुरावाभ्यां कृता ननु ॥ ३ ॥ 
कामुकी च वदत्येवं ममायं वल्कभः प्रभुः । 
सा दि व्याघ्रीव धमां वान्छति म्रसितु सद्‌ा ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य दुलम परम प्रिय राम के भजन नहीं करक तथा उस रामकी 
प्राति के लिये गुर, माता, पिता, सन्तः धर्मादि की सेवा नहीं करके देह पोषण 
परायण हे, उनसे कटा जाता है कि दे मनुष्यो | दुलेभ मनुष्य जन्म पाकर यदि 
उक्त आत्माराम कौ प्राप्ति परोपकार धमादि नदीं कियो, तो चुके (चूक मूल 
कियो) ओर अपराधी (दोषी पापी) दो गयो, ओौर जिसमे आसक्त होकर चूक 
अपराध करते हो । इस देह के बहुत साञ्ची (हिस्से दार) हँ । अतः माता-पिता 
कहते हँ कि हमारा पुत्र है, हमने स्वाथं सेवा आदि के लिये इसका प्रतिपालन 
किया है ओर कामिनी (कामवश प्रेम करनेवाली ) भी कदती ह कि यह मेरा 
प्यारा हे । परन्तु वह प्रिय बनाकर व्याघ्री के समान अथं धमं शरीरादि को 
असना (नष्ट करना) चाहती हे । क्योकि ““नदीदशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते। 
याशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ । मनुस्म्र° अ० ४।१३४ “पुरुष = मनुष्य 
के अनायुष्य = आयु = जीवनादि का नाशक । इस पर खी सेवन के समान 
डगन्य कोई कम॑ नहीं रै । 
घत कलत्र रहै लौ लाई । जम्बुक नित्य रहे संद बाई ॥ 
काग गीध द्वौ मरण विचारे | श्चुकर श्वान दौ पन्थ निहारे ॥ 
अग्नि केम ईतन जारो। सो न करहु जो जरत उारो ॥ 
धरती कहे मोहि मिलि जाई । पवन कै मे लेड उड़ाई ॥ 
उभे पुत्र कख्त्रे च तस्याशां कुरुतः सद। | 
जम्बुकोऽप्यस्य मांसाथं सुखं व्यादाय तिष्ठति ॥ ५॥ 
काकगृधरौ सदा मृत्युं ह्यस्य चिन्तयतः खट्धु । 
उभौ तो शक्वरश्वानौ मागेमस्येब परयत: ॥ £ ॥ 
` अग्निदेबो बवीत्येवमहं भस्मीकरोमि तत्‌ । 
स्वकीयं तज्नर मत्वा तस्माद्रक्षितुमिच्छति ॥ ७ ॥ 
तत्छ्ुरुष्व॒ पुनयेन दुःखदाहो भवेन्नदि । 
स्वेभ्यो निजतापेभ्यो रक्षा यस्माद्‌ भवेदिह ॥ ८ ॥ 
परथिवी वक्ति मय्येव त्विदं संसिख्तु द्रुतम्‌ । 
वातो वक्ति मयेतद्धि व्युड्खाय नीयते कचित्‌ ॥ ९॥ 
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पुत्र ओर कलत्र (घर की खरी) ये दोनो लौ (आश प्रेम) लगाये रहते है, 
गीदड़ इस देके मांसके लिये सदा संख बाये रहते ह, काक ओर गीध 
इस देह के मरण कोा विचारते (सोचते) हँ) शकर कुकुर भी इसके मागं को 
देखते हँ ( इसके आने की आशा करते दहं) अग्नि कहतीदहैकि मेँइस देह 
को जलाऊं, यह मेरा भक््यदहै। उपदेश दहै कि अव तुम सो ८ वह) क्म- 
विचारादि न करो कि जिससे सव ताप-पाप से जरते हए क्रा अब आगे उवार 
दो । अर्थात्‌ अग्नि जैसे शरीर को जलाती दै, तैसे तुम सदा शरीर के सङ्ग से 
तापादि से जरते दो, अव वह उपाय अवश्य करो कि जिससे इस शरीर के 
जलने के बाद फिर तेरे शरीर को जलना न्दींदहो ओर परथिवी चाहती हैकि यह 
मेरे स्वरूप मे मिल जाय ओौर वायु कहता है कि में इसको उड़ाकर ते जाङ। 
अर्थात्‌ देदाभिमानि को सव भूत-भोौतिक पदाथ अपने-अपने तरफ खीं चते हैँ 
कि जिससे देहाभिमानी राग-द्वेपादि म पड़कर दुःख पाता है ओर विवेकादि 
से अभिमान को त्यागन से सुखी मुक्त होता > । 

~ क च षे चर, 

तेहि धर का धर कहं गमारा। सा बडी हं गले तुम्हारा ॥ 


र 


सो तन तुम आपन के जानी । विषय सरूप यला अज्ञानी ॥ 


इत्थं भूतं ग्रहं गात्रं स्वगरृहत्वेन मन्यते । 
यः स मूर्खो न विज्ञोऽसौ यतस्तद्‌ वन्धनं दृढम्‌ ॥१०॥ 
“ददः, किमन्नदातु बा निपेक्तु मीतुरेव वा । 
मातुः पितु वा करत्‌ वौ बछिनोऽग्नेः ञ्युनोऽपि वा ॥११॥ 
त्थं साधारणं देहमन्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ | 


छ [ श्ये ।* 


को विद्धानात्मसावत्करत्वा कुयीदस्मे प्रसञ्ननम्‌? ॥१२॥ 
इत्थं साधारणं देहं स्वकीयत्वेन मन्यसे । 
तमेव शङ्कखां विद्धि बुद्धिम वानिबन्धिनीम्‌ ॥१३॥ 
आ्मीयत्वेन तं देहं जानीते यद्‌मवानिह । 
विषयात्मा ततो भूत्वा वद्धो भ्रमति गोचरे ॥१४॥ 
अभिमान को त्यागनं के लिये उपदेश है कि उक्तरीति से अनेक की 
ममता के विषयरूप इस देदरूप धर को जो अपना खास धर कहतादहै सो 
गमार ( अज्ञ) है । वयोंकि अपना .माना हज सो देहरूप घर वुम्हारे (मानने 
वालो के) गल की बेड़ीकेवुल्यदहैतो भी ठम अज्ञोन सो( उस )-तन को 


९1 





१ भ्रीमद्‌भा० स्क° १०।११-१२॥ 
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अपना जान करके ( अपना स्वरूप समञ्च करके ) देहादि विषयों के प्रकाशक 
“( विषयी ) निजस्वरूप को मूला हे ओर विषय ( देह ) स्वरूप त॒म हुए हो । 
अतः अज्ञानी हो । 

साखी-इतना तन के साभरिया, जन्मो भर दुख पात्र | 


चेतत नाही धरग्ध नल, मोर मोर गोहराव ॥७८। 


देहस्य भागिनश्चेते यावद्देहं त मूढधीः । 

क्िरनात्येव ममत्वेन ममेति कश्यन्‌ सदा ॥१५५॥। 

ममता वद्धजन्तुहिं रभते न सुखं कचित्‌ । 

न ज्ञानं नापि सद्‌भक्ति संसारं प्रतिपद्यते | १६॥ 
त्यक्त्वा ममत्वकरलनां तुवन्धुवगे, ह्यात्मानमेव सततं सुधियो भजन्ति । 
युक्ताभवन्ति भव भोगमहा्िपाशात्‌? सवानन्ददप्रमनसश्च सदात्मवोधात्‌॥ 
करेशपच्रवीचिजालपूणवि श्वसागरं, _ संशयदिचक्रजालपूणेसर्वभागकम्‌ । 
दारपुत्रवंधुवगेजन्तुसंघ संयुतं, कामठो भवाडवैयैतं तरन्ति ते सुखम्‌ ॥१८॥ 

इतना ( ये माता पिता आदि अनन्त ) देह क साभिया (दिस्सेदार) है । 
उस देह मेँ ममता अभिमान करके यह मनुष्य जन्मोभर (जन्म से मरण पर्यन्त) 
दुःख पाता है ओर वह सुग्ध (मूढ अज्ञ) मनुष्य चेतता (विवेकादि करता) नहीं 
है । किन्तु मेरा-मेरा पुकारता हे ॥७८। 
सम्बन्ध-यहां शका होती हे कि अनादि मोह-मायादि मूलक यह जन्म- 
मरणादि दुःखरूप संसार भी प्रवाहरूप से अनादि ही है, तहँ जेषे अनादि 
नित्यात्मा कमी नष्ट न्दी होता दै । क्योकि “अयमात्मा ब्रह्म” यह आत्मा अवि- 
नाशी ब्रह्म है । इसी प्रकार अनादि मोहादि का ओौर दुःख का भी नाश नहीं 
हो सकता हे, तो कोद चेतकर भी दुःखो से रदित कैसे हो सकता है तो इस 
श्ांका का आगे समाधान है कि- 
| रमेनी ७९ 
बहवत बदरी षटावत छोरी । परखत खर परखावत खोरी ॥ 
् ५ 
बरहणाद्रद्धते मोहो ह्यासक्त्या स्तेहतस्तथा । 
धनलाभेन छोभेन वस्तूनां पीनतां व्रजेत्‌ ॥१६॥ 


-----_-_-`-`-`-_`_`_`_`-_`_`_`____ 


१ “अनात्मन्यात्ममावेन देहमात्रास्थय।ऽनया । पुत्रदारङुटुम्नेश्च चेतो 
गच्छति पीतनाम्‌ ॥ योगवा° प्र ५।५०।५७ ॥ 
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अवज्ञानाल्लघुत्वं च प्राप्नोत्येव विचारतः 

हस्वतामेत्य कालेन नहइयत्यपि च सवेथा ॥२०॥ 

मोहस्य विषयः सत्यः स्वयं भाति परीक्षणात्‌ । 

न नदयति ततो मोहः कामो लोभश्च वद्धेते॥२१॥ 

यदा सद्गुरुभिः साद्धं मिङित्वाऽयं परीक्ष्यते । 

तदा मिथ्या भवेदेव जगन्मोहोपि नदइयति ॥२२॥ 

“यथा पवेतमादीप्रं नाश्रयन्ति अरगद्धिजाः | 

तद्वद्‌ ब्रह्मविदो दोषा नाश्रयन्ते कदाचन" ॥२३॥ 

अनादि आत्मा एकरस रहनेवाला निविकार सत्य है । अतः उसका कभी 

किसी प्रकार से नाश नदीं होता है ओर मोह ममता कामादि को बद़ानेसेये 
सब बद्ते हैँ । बढ़ाने से इनकी ददी ( इद्धि ) होती है सो स्वानुभव से सिद्ध 
है ओर विचार वैराग्य सत्सङ्गादि द्वारा इन मोहादि को घटानेसे इनकौ 
संख्या छोटी हो जाती हे, ये सव ज्ञान से मिथ्या वुच्छादि भासने लगते है । 
अतः ज्ञान से सवंथा नष्ट होते हँ । क्योकि मोहादि ओौर मोहादि के विषय सब 
अनात्म वस्तु को अपनी विवेक रहित बुदूधि द्वारा परखने ( विचारने समञ्चन) 
से ये सव्र खर (खरा सत्य) यद्यपि प्रतीत होते है तथापि ज्ञानी सद्गुरु द्वारा 
परखावने (पहिचान परीक्षा कराने) से ये सब खोरी (मिथ्या) स्वप्नतुल्य सिद्ध 
हो जाते हँ ! अतः इनकी सत्यात्म ज्ञान से अनुत्पत्ति ओर निन्रत्ति होती है। 


केतिक कौं कहँ ले कदी । ओरो कहौं परे जो सही॥ 
कहल विना मोहि रल न जाई । विद्र लेले कर्कर खाई ॥ 


अस्माभिवहुधोक्तं सन्मोहस्यास्य निघृत्तये । 

कियत्पुनः प्रवक्ष्यामि सत्यं चेतन्निगदयते । २४॥ 

भूयोऽपि शक्यते वक्तुं तत्त्वाऽतच्त्वविवे चनम्‌ । 

यदि छभ्येत सच्छिष्य उक्तश्च सफखा भवेत्‌ ॥२५॥ 

प्राप्रे हि सुजने रिष्येऽनुक्त्वा स्थातु न राक्यते । 

श्वेव यो विषयानत्ति तस्मे किन्तु मयोच्यताम्‌ ॥२६॥ 

अत्ति शचा श्ष्छुटीं यद्रत्तथा प्रेम्णा त्वयं जनः। 

विषयान्‌ विषमानत्ति तेनैवायं विपीञ्यते ॥२७॥ । 

उन मोहादि दुःखकेदेवुर्ओं की निच्रत्तिकेदही लिये मेने बहुत बात 

कही है, अव केतिक ( कितना ) कर, कहाँ तक ( अन्तिम वस्तु तक ) की 
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बातो कोर्मेने कही है ओौर भी कटः यदि कहना सदी पड़े ( सफल दोय ) | 
क्योकि योग्य अधिकारी जिज्ञाखु के मिलने पर, मु भसे ( गुरु से) कदे बिना 
रहा नहीं जा सकता दहै । परन्ठ॒ अधिकारी प्रायः दुलंम दहै) क्योकि प्रायः 
कूकर तुल्य लोग हैँ ओौर कूकुर जसे अपकारक गर्म मसाले युक्त विटई मिले 
तो उसको त्यागता नहह, स्वादु दोनेसे उटेनले-ले कर खातादै। तैसे 
बिढई वल्य अपकारक स्वादु विषय कजादि ले-ले कर मनुष्य भोगता दै, 
मोहादि को घटाता नदीं हे । अतः उक्त उपदेशके अधिकारी दुलभ है। 
तो भी कहा जाता हे कि 


साखी-खाते खाते युग॒ गया, श्रजहुं न चेतहू श्राय । 
कहहिं कवीर पुकारि के, ई जिव जरतहिं जाय ॥७8॥। 


विषयान्‌ खादतव्धैवं ते युगानि गतानि वै। 

तृप्ति नं जायते तेन तस्माञ्ज्ञानाय यत्यताम्‌ ॥२८॥ 

सतां सङ्घं समाशित्य त्विदानीं सदूगुरोद्ध तम्‌ । 

ज्ञायतामात्मदेवोऽयं येन॒ तापो . निवतेते ॥२९॥ 

आत्मदेवस्य चाज्ञानात्सर्वेमी जीवसङ्कका: । 

दह्यमानाः प्रजायन्ते दह्यमानाः प्रयान्ति हि ॥३८॥ 

" नष्टात्मस्थितयो नित्यं मोगवह्णौ उ्वटन्त्यलम्‌ । 

देवा दिवि दवेनाद्रौ दह्यमाना दमा इवः ॥३१॥ 
भोगान्नठसि मनसो हि जायते, कस्यापि रोके ुरुबोधमन्तरा । 
तस्माज्ननः सद्गुरुमेव संश्रयेद्‌ बोधस्य सिद्धये सवि चारमेव च ॥३२।७९॥ 

इति हयुमदीयेरभेनीरसो द्रेके देहदायादादिवणनं 
नामाऽ्त्रिशत्तमः प्रवाहः ॥ ३८ ॥ 
उक्त विषयों के भोगने मे जौवों के अनन्त युग॒बीत गये | परन्तु अजर्ह 

( अब भी ) जिनको चेतहु ( विवेकहू ) नहीं आया ( होश नहीं हुभा)। 
श्री कबीर साहब पुकारके कते कि एेसे जीव जरते ही जाते हं। 
अथवा उपदेश है किं भोगते-मोगते युग गया । परन्त॒ भोग से ति नीं 
हई । अतः यदि कोई वृसि चाहो तो अब मी सत्सङ्ग गुखशरण मं आकर चेतो 
न (अवश्य चेतो ) क्योकि चेतने के बिना यह संसारी जीव जरत ही जाता 


है, इत्यादि ॥ ७६ ॥ 
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अथ गुरुरारणागति की आवाद्यकता प्र ° ३९ 
रमैनी ८० 
बहुतक साहस करहु जिय अपना । तिहि साहब सो भेट न सपना।॥ 
खरा खोट जिन नहिं परखाया । चहत लाम तिन मूल्ल गमाया॥ 
सश्चुशि न पररु पातरी मोटी । ओद्धी गाडि सवै भौ खोरी ॥ 


गुरुविना भवानत्र रुते वहु साहसम्‌ । 

ततो नास्त्यात्मद्‌वस्य स्वप्नेऽपि दशोनं प्रभोः ॥ १॥ 

सत्यानृतविवेको ये नं ख्च्धः सद्गुरोः स्वयम्‌ । 

ते छाभमभिकाङक्षन्तः वेते मूटनारनम्‌ ॥ २॥ 

स्थूलसक्ष्मौ न ये ज्ञातौ विवेकेन गुरोयखात्‌ । 

दीनेन प्रन्थिना तेषां सव भवति निष्फलम्‌ ॥ ३ ॥ 

कामाद्या भन्थथस्तुच्छा मानुष्यं नाशयन्ति हि । 

नरके पात्यन्त्येव मोक्षो दूरतरं बजेत्‌॥ ४॥ 

सत्संग सदूगुर आदि के बिना तुम अपना जिय (मन) से यदि बहुत 

साहस ( यत्न ) करते दो, तोभी जिस साहध्के संग परिचयादिसे सब 
द्वन्द्व दुःख मिरते दहे, उस सादवसे तुमे स्वप्नमें भीमे (मेल) न 
हजानहोनेकादहै। क्योकि जिन लोर्गोने खरा खोट ( सत्यासत्य ) को 
सदूगुरु से नटीं परखाया ( विवेकं ज्ञान नीं करवाया ) रत्नपारख वल्य 
सत्यमिथ्या के पारख को जो नहीं प्राप्त किया। वे लोग, यदि स्वगादिका 
लाभ चाहते है, तो अ विवेकबश सवके मूल मनुष्यता स्वधमं निजस्वरूप को 
भी गमात दहं ओर प्रथम गमाया है वर्योकि गुख्आादि के बिना जिनको 
पातरी ( सद्म ) ओर मोरी (स्थल) देह ॒ खोरी ( मिथ्या ) नहीं समञ्च पडा, 
उनकी ओषधी गाँटी ( उच्छ आशा कामादि ग्रन्थयो) से, उनके जीवन 
मनुष्यता आदि सब खोरी ८( वच्छ निष्फल वस्तु) हो गई । 
कहहिं कबीर कि देवह खोरी। जब च रिह श्चिक्नि आशा तोरी ॥ 

नरकादौ नराः प्राप्यापराधं तत्र कस्य वै। - 

यूयं वक्ष्यथ गन्तारो हताशा य॒त्र _ङत्र वा ॥ ५॥ 

तदा स्वस्यापराधस्य फलं सवे दिं सज्यते । 

दूयते तत्र शोकेन पश्चात्तापेन पीड्यते ॥ & ॥ 


१७ 
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स्थूलां त्यक्त्वापि सुष्ष्माशां जीवन्‌ यो न जहाति सः । 
मृत्युकाले हि तां छिच्वा वराद्यात्येव दुमेतिः॥ ७॥ 
काटादिभि वन्ध्यं च बन्धनं पदयन्ति मूढा वहुवासनासिताः। 
ये तौष्टिकाः कमेव नियन्तिता दोपेनिजैस्ते परियान्व्यधः सदा । ८ ॥ 
उक्तरीति से निज अपरार्धोस ही जीवनादि निष्फल दो जाते हैँ । अतः 
श्रीकनीर साहब कहते हं किं जब अन्तकाल में ्चीनी-ञ्ीनी आशाओं को तोड़कर 
(व्रतः हट बिना हताश होकर) कामादि बन्धनयुक्त चज्लोगे, तव किसको खोरी 
(दोष) दोगे । अथात्‌ किसीको दोष नहीं दे सकोगे, अपने अपराधो को आप 
भोगोगे । अतः अभी अपराधो से रहित होने के लिये साद्व से परिचय करो 
ओर परिचय के लिये अन्य सव आशा कामादि को त्यागकर सत्सङ्ग गुखभक्ति 
आदि करो इत्यादि । 
साखी-च्चा श्चं आशा महं लगे, ज्ञानी पण्डित दाद । 
पार न पावहि वापर, भरमत फिरहिं उदास ॥2०॥ 
अहो सर्वेऽपि मोदेन कमंठा वेदवित्तमाः । 
शाखक्ञा देवभक्ताश्चसुक्ष्माशाः संत्यजन्ति न॥ ९॥ 
सृक्ष्माराभिः समासक्ताः सवंऽमी बुद्धमानिनः । 
संसाराव्धेः परं पारं प्राप्नुवन्ति न वाछिराः ।१०॥ 
श्रमन्तोऽतश्च संसारे दीनास्ति्ठन्ति ते सदा । 
बहूयोनिसदसरेषु विचरन्ति कुचेतसः ॥११॥। 
कामक्रोधादि? संसगौदञ्यद्धं जायते मनः । 
अयुद्ध मनसि ब्रह्मज्ञानं तच्च विनश्यति ॥१२॥ 
दिश्चामोहो यथा रोके विदुषामपि जायते । 
आनन्दात्मनि सम्मोहो विदुषामेवमस्त्यपि ॥१३।।८०॥ 
इति हलुमदीये रमैनीरसोद्रेके सदूगुरं विना दुरारादुभेद्यतावणेनं 
नामेकोनचत्वारिरत्तमः प्रवाहः ॥३९॥ 
स्वगं सुख देवभावादि विषयक लोकमान्यता शाखदि विषयक सूदम- 
सूद्धम अनेक आशा-वासनाओं में ज्ञान (शाज्ञ) पण्डित ओर देवदास (देव- 








१ अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । दन्द्रम्य 
माणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना ययन्ध(ः ॥ सुण्डक० १।२।= ॥ 
२ आत्मपु० अ० ५।१३५ २६१ ॥ 
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भक्त) उपासकं भी लगे रहते ह । अतः आशा, वृष्णा, कामादि के पार न्दी 
पाते हैँ, न संसार के पार पाते हें । किन्तु आशा आदिसे बापुरे ८ बावरे ) 
होकर, उदास ( शोकयुक्त ) दोकर संसार मे सव योनिर्यो में श्रमते-फिरते दै। 
अतः विवेकादि कौ प्राति करके सव आशा ओर कामादि निवारणीय है । 
अन्यथा “आशाया येऽत्र वै दाप्तास्ते दासाः सवलोकस्य । आश। दासी कृता 
येन तस्य॒ दासायते जगत्‌ ॥१॥ ` आशा के जो यहां दास होतेह सो सव 
संसार के दास दहो जते हें | किन्तु आशाकोजो दासीवश में किये हे, उनके 
दासतुल्य सव जगत आचरण करता है ॥ ८० ॥ 
यि = - ^ 
अथ देव चरित्र विमोहुभ्रभाव प्र ° ४० 
रमैनो ८१ 
देव चरित्र सुनहु रे माई सोवब्रक्ला जो धिया नशाई॥ 
उजे कहे मदादरि तारा। तिन घर जेठ सदा कगवारा॥ 
सुरपति जाय अहस्यहि छलिया । सुरगुरु वश्णि चन्द्रमा हरिया ॥ 
कहहिं कथिर दरि के गुण गाया । कुन्ता कणं कुमारि जाया ॥८१॥ 
देवानामपि मोदेन यश्चरित्र विपयेयः। 
तं शरणोतु भवान्‌ भातस्तद्‌।शविनिचृत्तये ॥ १॥ 
ब्रह्मा दुदितरं स्वां सोऽनाशयत्‌ क।ममोहितः। 
ग्रहे मन्दादरी तारया जार उये्ठममन्यत॥ २॥ 
इन्द्रोऽदल्यां च मोदेन कपटेन द्यवव्वयत्‌ । 
बृहस्पते निजां भायो चन्द्रमा हृतवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
सूयेस्याऽयं गुणो, गीतो येन न्ती कुमारिका । 
जनयामास कणं सा सवेथा विवशा सती ॥ ४॥ 
कामेन + विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरिः । 
कामेन विजितः शम्भुः शक्रः कामेन निर्जितः ॥ ५ ॥ 
अपरे त्वमराः किन्यु नारी कडारा हि तेः । 
इत्येवं गुरवः प्राहराशपाशनिशत्तये ॥ & ॥८१॥ 
रे (दे) भाई ! मुसुक्लजनो । देव लोकादि को आश। वासनादि को निड्त्ति 
के लिये देवचरि्बो को सुनो सो ( प्रिद्ध ) ब्रज्म। लोकपितामड प्रन्ापतिरूप 


१ अत्मपु°० अ० ४।१३७-१२८ ॥ 
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देव कदे जाते ह कि जो “प्रजापति हवे स्वां दुदितरमभिदध्यौ। शतपथ 
१।७।४२ प्रजापति ने अपनी धिया ( दुहिता ) को काम दष्ट से चिन्तन करके 
न शाय गये (निन्दित हुए) ऊजे (वह जो) मन्दोदरी ओर तारा देवकन्या के 
(कही) जाती है, कही गई है, तिन धर (उनके घर) में सदा लगवार (जार) 
उयेष्ठ ( पूञ्यपति ) हुए । प्रणाम करनेवाले देवर प्रणम्य स्वामी हो गये ओर 
सुरपति (देवराजा) इन्द्र ने गौतम ्रूषि की खरी उषिल्याको ऋषि का स्वरूप 
दनाकर इला (ठगा) ओौर सुरगुरु (देवगुरु) ब्रहस्पति जी की धरणी (खरी) को 
ब्रह्मा जी का अवतार अच्नि ऋषिका पुत्र चन्द्रमाने हरण किया; बलसे उस 
खली का महण किया ओौरश्री कबोर सादव कहते दहैँकि दरि (घूयं)देवका 
गुण महाभारत में गाया (कडा) हआ हे कि जिस माद कामरूप गुण से कुन्ती 
ने कुमारावस्था में वर्णं को जाया ( जन्माया ) । अथात्‌ कुन्ती ने बाल्यावस्था 
मे दुर्वासा ऋषि की सेवा को, ऋषि प्रसन्न होकर मन्त्र दये ओौर कदा कि इस 
मन्त्र से जिस देव का आवाहन करेगी सोदेव तुके दशंन देगें, उसने मन्त्र 
की परीक्षा के लिये मत्र द्वारा प्रत्यक्ष सूय्देव के गुण ( महिमा) गाया; तव 
ह्यंदेव बुन्तीके पास आकर उससे रुग कियाकि जिससे कणं का जन्म 
हआ । अतः सिद्धदहोतादहै किदेव होन से भी कामादि से विमुक्ति शान्ति 
नदीं मिलती है, दसलियि आश, तृषणाद्‌ को त्यागकर विवेकादिपूवंक वड 
साहव सेवनौय है करि जिरुके ज्ञानादि से समूल सब इन्द्र नष्ट हो जार्ये, अधि- 
कारी देव आदि की भी अपने-अपने प्रारम्धो के अनुसार कल्पान्त तकं प्रचत्ति 
होती ओौर सुख-दुःख यश-ॐपयश अ1द्र-अनादरादि स प्रारन्ध के अनुसार 
होते है, सर्वः्मा स।दवके ज्ञानादि बलसे दही उनको भी विसुक्ति शान्ति 
मिलती दहै । उतः साद सेवनीय. आर तव्य हे ॥८१॥ 
रमेनी ८२ 
सुखक बरक्ष इक जगत उपाया 1 सथु्चि न पररु विषय कद्ध माया 
छौ छत्रि निपात युग॒चारी । फ़ल दुह पाप पुण्य अधिकारी ॥ 
एक एवाऽस्त्युपायोऽत्र वृक्षः सौख्यफलग्रदः । 
निजात्माजुभवो रागाभावोपरतिसंयुतः ॥ ७ ॥ 
रमायाः साधकास्तस्य श्रवणाद्यास्तथेव च | 
सत्सङ्गः पोषको नित्यमेकान्तस्य निषेवणम्‌ ॥ ८ ॥ 
ठुच्छगोचर संसगोन्मायाजालसमाश्रयात्‌ । 
ज्ञायते न महाडक्षः छतस्तत्साधनं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
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ज्ञात्वा तं मृ्युमत्येति नास्यः पन्था विसुक्तये । 
इत्येवं श्रतयः प्राह जंनास्तन्नेव जानते ॥१०॥ 
ब्रह्मायार देवता यद्रा ह्यन्ये भूपतयोऽखिखाः । 
इन्द्रियाण्यथवा क्षुत्राः सम्पतन्ति चतुय॒गे ॥१२॥ 
पक्षिवद्वे भ्रमन्तस्ते प्राक्तनैः कमेदोषकैः। 
सुञ्जते सुखदुःखे द्रं पुण्यपापाधिकारिणः ॥१२॥ 
“वायुः सूर्यो वह्निरिन्द्रः कत्वा जन्मान्तरेऽन्तरम्‌। 
क्रत्वा धमं विजानन्तो ब्रह्मभीत्य। चरन्ति हि ॥१३॥ 
राजाथ रचिते यद्वत्‌ प्रासादे सप्तभूमिके । 
उपयेधो वा दुःखाप्तौ भेदः कोऽपि न विदयते" ॥१४॥ 
नित्य निमंल सुख स्वरूप मोक्षफल के उपायर्प ब्रन संसार में मोह आशा 
कामादि रहित एक ब्रह्मात्म ज्ञान ही है, अन्य न्दी, सो आत्मा आत्मज्ञान) 
विषयरूप क्यु ( वच्छ ) माया से देवादि को, सदा अपरोक्चरूप से; यत्नो के 
विना समञ्च नहीं पदा ) कोड देव भी मह।यत्न व्रह्म चयादि से दहा आत्माको 
समभ सके ओर समञ्चते है ओर जब तक नहीं समञ्च पाये, तब तक बह्मा 
विभीषण, सुग्रीव, इन्द्र, चन्द्र ओौर सूयं इन हो क्षत्रियो (लोकरक्षको) काभी 
चारो युग पयंन्त संसार में निपात (निपतन) हुआ ओरवेलोग भी संसारिक 
खुख-दुःखल्प दो फल के ओर फल देतु पाप-पुण्य के अधिकारी हए । 
स्वाद अमित क्कु घरणि न जाई । कै चिरि सो ताहि समाई ॥ 
नट्वत सारे साज साजिया। जो खेलते सो देषु बाजिया॥ 
मोहा अपुरा युक्ति न देखा । शिव शक्ती विरञ्चि नहि पेखा ॥ 
विषये मोहकालेऽत्र स्वादोऽनन्तो हि भासते । 
स न वणयितुं शक्यः सजन्त्यत्र ततो जनाः ॥१५॥ 
चरितं विविधं कृत्वा धमध्यानादिटक्षणम्‌ । 
= * 
विरान्त्यत्रेव संसारे न च युक्ता भवन्ति ते॥१६॥ 


नटवच्चेन्द्रजाखश्रीसाधनं साधयन्ति च। 
सर्वे परयन्ति तन्तरत्य न्रत्यन्तोऽपि स्वयं तथा ॥१ 





१ हैमी लैह्यथवा यद्वच्छृह्खला बन्धनप्रदा । दैवो वा मानुषो वाऽयं देहो 
दु ःखप्रदस्तथा ॥ आगत्मपु° १६.१०६॥ 
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क्रीडन्तोऽत्राथ पदयन्तः क्रीडामेव जगत्त्रये । 
ब्रह्माद्याः स्वाधिकारान्तं स्वादुकारं दि भुञ्जते ॥१८॥ 
अज्ञाश्च मोहिताः सवे युक्ति जानन्ति नो यतः 
मुक्तेसततो हि चृत्यन्ति युञ्जते विषयांस्तथा ॥१९॥ 
अहो शिवश्च रक्तश्च विधाता न प्रपद्यति । 
उपायं येन नैवेदं जगन्यृत्यं प्रहृर्यते ॥२०।। 
मोह कामादि से विषय ( शब्दादि) रूप माया मँ अमित ( अनन्त ) 
स्वाद्‌ प्रतीत होते दहै, कि जिनस्वादोौका वाणी से वणन न्हींक्ियाजा 
सकता हे, भोक्ता पुरुष मन से ही समक्ता है कि जिसमे विषय म आसक्त 
होता है, ओर अदूुत स्वाद होने दी से बहुत चरित्र कर्मोपासनादि करके 
भी सोन्रह्मा आदि ओर भोक्ता मनुष्य सब ताही (उस) मायामे समाते 
( लीन ) होते हँ । भोगपरायण होते दै। कोई विरल परम विरक्त ज्ञानी; 
संसार माया बन्धन से मुक्त परम तृप्त सुखी कभी होतेह, विरक्तज्ञानीसे 
अन्य सारे ( सत्र ) देवादि, नट के समान मिथ्या साज (८ भोग के साघर्नो ) 
को साजते ८ जोडते= संग्रह करते ) हँ ओर जो साजों को साज कर खेलते हैँ 
( सांसारिक भोग क्रीड़ा करते हँ) सो फिर आगे मिथ्या बाजी ( नटवुल्य 
तमासा रूप जन्ममरणादि ) को देखते हैँ, अर्थात्‌ नरक्रत तमासे को अन्य 
लोग देखते है, भोग क साधनों को साजनेवालो को स्वयं तमासा देखना 
पड़ता है । क्योकि यह बपुरा ( बावरा अन्न शरीर परायण ) मोहा ( मोहको 
प्राप्त हआ ) है, अतः मोक्ष की युक्ति को नदीं देखा ( समज्ञा ) है, न शिव 
( ईश्वर ) की शक्ति को पेखा (देखा ) है, न विरञ्चि ( विधि) को बावरे 
लोगो ने देखा हे । अथवा अन्यकी तो कथा ही क्या की जाय, अपने अपने 
अधिकार पयंन्त शिव शक्ति ओर विरञ्चिने भी माया जाल से रदित होने के 
लिये मार्गादि को नदीं देखा, नाचना नदी हो; तमासा नहीं देखना पड़, 
ेसी युक्ति को उन लोगों ने भी नहीं देखा, परल प्रारब्ध मोगना ही पड़ा । 
दाखी-परदं परदे चलति गया, सुखि परि नहिं वानि । 
जो जाने सो बाँचिदहै, होत सकर की डानि ॥८२॥ 
अज्ञानरचिताऽऽवणे मोहमेदुरिते तते। 
वेशं वेशं गताः सवं नोऽविदुश्चाद्तं जगत्‌ ॥२९॥' 
विविदुनं सतां वाणीं न वाचाऽऽरम्भणं जगत्‌ । 
स्वभावं नाप्यविद्यायास्तेन नष्टा इमे जनाः ॥२२ 
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ये ज्ञास्यन्ति जगत्त्वं स्वात्मतन्त्वं तथाऽप्रथक । 

ते हि ढःखाद्विमोक््यन्ते नङ्क्ल्यन्त्यन्ये त्वसंदायम्‌ ॥२३।। 
न प्रीतिर्विंषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानत्ताम्‌ । 

कुता रागः कुता दषः प्रातक्रुटमपरइ्यतःः- ॥२४॥८२॥ 


इति हनुमदीयेरमेनीरसो द्रकेदे वश्वरित्र विमोहभ्रभाववणेनं 
नाम चत्वरिशत्तमः प्रवाहः ॥ ४० ॥ 

जिस को सतशाख्र सदगुरु की वाणी नहीं समञ्च पडी, न माया के विकार 
रूप विषय बाणीमाचत्र मिथ्या समञ्च पदी सो सब जीव अविद्ारूप माया जन्य 
परदे-परदे । (आवरण) मोहादि म रहते चले गये (मर गये) जीवन्मुक्त होकर 
हीं गये । अतः विदेह मुक्ति भी नहीं पाये ओर अनव मी जो कोई सदूरुख कौ 
वाणी को ओर विषयादि के वाणीमाच्रत्व मिथ्यात्व को किंसौ प्रकार से जानेगें 
तथा एक सत्यात्मा को नित्यमुक्त चिदानन्दस्वरू्प समकेगें सो संसार बन्धन 
से बचेगें ओर अन्य सबकी ज्ञान के बिना महती हानि होती दहै, मनुष्यता 
व्यर्थं जाती दहै) अथवा जानने से सकल तमरूप मायाजाल की हानि 

(निच्त्ति) हो जाती है । अतः जाननेवाले माया जाल से वंचते है ॥८२॥ 

~ ~ | 


अथ मोक्षाधिक्षत्रियजीवसम्बोधन प्र ° ४१ 
रमैनी ८३ 
[५ ् [र ५ =, 
त्री करै कषत्रिया धर्मा | बाके बदे सवाई कमा॥ 
4 
जिन अवधू गुकज्ञान रुखाया । ता कर मन तदह लै धाया ॥ 
इस्द्रयाण्यवरी; क्त्य यः क्ष्रः क्षात्रकमेणि । 
वतेते तस्य क्माणि वद्धन्ते पादशः क्रमोत्‌ ॥ १॥ 
भवन्ति तानि बन्धाय दुःखाय च निरन्तरम्‌ । 
श्रमयन्ति हि तान्येव स्वगेपु नरकादिषु॥२॥ 


शुभानामड्ुभानां च दौ राशी भवतो धुवम्‌ । 
यः पूवं सुतं शक्ते पश्चान्निरयमेव सः॥ २ ॥ 


नसे वद्धेस्यधमेण ततो भद्राणि पश्यति । 
संजयति सपर्नश्च समूलस्तु विनस्यति” ॥ ४॥ 


१ यस्त्व विज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सद्य । तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टा- 
श्वा इव सारथेः! कठ. १।३१५.\ २ म.भा. स्वर्गारोह प° २।१३।२३वनप.१४४। 
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विरक्ता ये गुरोज्ञानं प्राप्तवन्तः सुचेतसः । 
तेषां मनस्तु तत्रेव ख्यमेति च धावति ॥ ५॥ 
विकारा को वाणी मात्र मिथ्या समते बिना तथा सदृगुरुकी वाणीको 

समे बिना, इन्द्रिय विषय वशवर्ती जो क्षत्रिय ( वीरपुरुष ) भी क्षत्रिया 
८ क्षान्न ) धमं युद्धादि करता दहै। उसके बन्धनप्रद क्मंदही प्रतिदिन सवाई 
बढते है, क्योकि कमंमात्र से बन्धनप्रद कर्म की निन्त्ति नदीं होती दै । अतः 
कर्मा से भावी जन्मादि संसार की इदिधदी होती दहै । अतः काम्य कमांदिको 
त्यागकर जिन अवघू ( बधू. रहित ) विरक्त अवधूर्तो ने गुरसे ज्ञान लखाया 
( लख पाया ) या जिन अवधूर्तो को ज्ञान स्वरूप आत्मा को उसके ज्ञान को 
गुरु ने लखाया ( दशाया )। ताकर ( उनका) मन तदृ लै (उसनज्ञान 
स्वरूप ही तक „) धाया ( दौड़ा ) ओर दौड़ता है, तथा ज्ञान स्वरूपम लय 
होने के लिये उनका मन दौड़ गया । अतः वे मनो मायामय बन्धनो से मुक्त 
होते हं, अन्य नर्ही, इसलिये गुरु से ज्ञान प्रासतम्य है ओर उस ज्ञान के लिये 
मन इन्द्रिय का विजय अवश्य कर्तव्य है । क्योकि-- 


षत्रीसो जो इटम से जू पचो मेटि एक कै वृह्ञे॥ 
जीवहि मारि जीव प्रतिपाङे । देखत जन्म आपनो हारे ॥ 
हाले करै निशाने घाञ। जूभि परे तव मनमथ राऊ ॥ 


त एव क्षत्रियाः? शूरा युद्धयन्ति स्वेन्दरियदि ये । 
दम्बेवन्धदेः करैः सदा स्वाथपरेश्वलः ॥ & ॥ 
तेभ्यो युध्वा विजितव्यतानाच्छिद्य तस्स्वतन्त्राम्‌ । 
सवेत्रात्मानमाखोच्य परयन्त्येकात्मकं जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
मारयित्व(मनश्वदं ऊबेते जीवरक्षणम्‌ 
परयन्तश्च स्वमात्मानं स्वं जन्म हारयन्ति तैः ॥ ८ ॥ 
अतिशयो च संधाय कामक्रोधादिषशचरुषु । 
अपयित्वा विवेकाख्यं बाणं कुवन्ति ते व्रणम्‌ ॥ ९॥ 
मन्मथेन ततो युध्वा स्ववशे स्थापयन्ति तम्‌ । 
भवन्ति ते महापूञ्याः क्षचरियाः सबनिभेयाः ॥१०॥ 
वास्तविक क्षत्रिय ( वीर ) वहदहैकि जो अपन अन्यायी कुटुम्बतुल्य 





१ यस्मिन्‌ धर्मो विराजेत ते राजानं प्रचश्चते। यस्मिन्‌ विलियते धर्मस्तं 
` देवा दृषलं त्रिदुः म° भा° शा० ८६।१४। यदेतत्घत्रस्य क्षत्रं स धमः । भरुतिः। 
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इन्द्रियो ते युद्ध करता है, जिससे संसार के रमन क्रीड़ामे नहीं फसता दै, 
क्योकि वह पांचो ज्ञानेन्द्रर्यो की सत्तास्वन्त्रता प्रभुत्व को मिटाकर, पचभूत 
पचविषर्यो को मिध्या समञ्च कर, फिर एकात्म स्वरूप को सर्वात्म स्वरूप से 
सिद्ध (अनुभूत) करके, एकात्मा को ही सत्य समञ्चता है, इस प्रकार से पांचो 
को मेटकर सव्रको एक करके समन्षता है ओर सत्य ज्ञान को सत्य के ज्ञान 
को वह इन्द्रियजन्य नहीं मानता है। अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान के विष्यो में 
वह आसक्त नहीं दोता दै ओर दुष्ट प्राणी तुल्य दुष्ट मन को मारकर, जीवातमा 
(अपने स्वल्प) की रश्ा (अनुभव) करता है ओर रक्षित (अनुभूत) अपने स्वरूप 
को देखते (समञ्चते) ही अपने जन्ममरणादि को हार जाता दै (जन्मादि को 
देह के घमं समञ्चकर स्वयं जन्मादि संसार से रदितमुक्त हो जाता है) ओर दालै 
( अति शीघ्र ) निशाना करके इन्द्रियादि कामादि शच्च को घाव ( घायन्न ) 
बेधित करता ई, इन्द्रियों को विषर्यो से विमुख करता है । फिर मनमथ राजा 
(कामदेव) से जृज्च पड़ता है (युद करता दै) सब प्रकार के मैथुनो इच्छाओं को 
को त्यागता दै, वदी वस्तुतः वीर क्षत्रिय दै । क्योकि “"बज्तेन परराष्राणि गह 
श््ूरस्ठु नोच्यते । जितो येनेन्द्रियग्रामः स शूरः कथ्यते बुधैः ॥१॥ द्षस्मू 
अ० ७" बल सरे अन्य राज्यों का ग्रहण कर्तां शूर नदीं कहा जाता है । किन्तु 
जिसने इन्द्रिय समूह को जीता, वही विद्वानों से श्र कटा जाता है । 


क (वो क 


साखी-शून्य सनेदी राम परिनु, चले अपन पौ खोय । 
मनमथ मरं न जीव, जीवि मरन न होय ॥८३॥ 
आनन्दसत्यता शून्ये विषयादौ हि ये नराः। 
स्नेहपादरेन संनद्धा भयाश्च द्रवन्ति ते॥११॥ 
रामेण च विना छक्यं स्थानं स्यक्त्वा निजं ञ्यभम्‌ । ` 
मन्मथादि वशो भूत्वा म्रियन्ते ते पुनः पुनः ॥१२॥ 
त्रियेत मन्मथोऽत्यन्तं पुनन जीवितो भवेत्‌ । 
यदि तहि न जीवस्य मरणं कापि सम्भवेत्‌ ॥१३॥ 
यावन्न त्रियते मारस्तावञ्जोवो न जोवति | 
जीवन्नपि भतैस्वुल्यो मारसन्तवे दिं तिष्ठति ॥१४॥ 
यावन्न सासो म्रियते न कभ्यते रामश्चिदानन्दमयः व 
= पि जीवन्मरतस्तावद्यं निगयते ॥१५८॥ 
यावद्रे नेचियमानसान्य 
जीवन्धुक्ता्तु निष्कामा पनत 
जावन्धुक्ती ज्ञानिनां न सा ॥१६।८३॥ 
भवति ज्ञा 
प्राणोतकरान्तिहिं कामेन 


नन 
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उक्त विवेकादियुक्त वौरता के अभाव चे वस्तुतः आनन्द सत्यता से शल्य 


` विषय लोकादि के स्नेही ( प्रेमी ) जीव सब सवत्मि राम की प्राति के बिना 


अपने पौ ८ दाव, अवसर, स्वल्प ) को खोय ८ गमा ) कर चलते ओर चलते 
( मरते ) है ओर यदि इन मनुष्यों की जीवितावस्था मेँ विवेका विचारादिसे 
विज्ञानादि की प्राति से मनमथ (काम) मर जाय (सवंच्छा की निड्ृत्तिहो 
जाय) ओर सङ्गसेमी फिर वह मनमथ जीवित नहीं हो, यद्यपि ““सङ्गात्सं- 
जायते कामः । भ० गी २।६२ विषर्यो के सङ्गसे काम होता दहै; यह कहा 
गया है तथापि आत्मनिष्ठ समाहित नही होने के कारण जो शरीर से एकान्त 
मे मी बेडा रहता हे। परन्तु मन से विष्यो का स्मरण, चिन्तन करता दतो 
वह मन ही विषर्थोसे सङ्ग करातादहे, फिर सङ्खसे काम, क्रोधादि दात दहं 
ओर जो सर्वात्मा राम परायण समाहित, होता हे, परमात्म स्मरण, ध्यानादि 
करता है, विषयादि का ध्यान चिन्तन नदीं करता है, उसको बाहर विषय से 
कभी सङ्ग होने पर भी मनमथ जीवित नहीं होता है ओौर जिस जीव का मरा 
हआ मनमथ सङ्गं होने पर भी जीवित (उत्पन्न) नही होता है, उस जीव का 
फिर जन्म ही नहीं होता है । अतः मरण भी नदीं होता है। अतः उक्त वीरता 
से कामको मारो “यदा सर्वप्रमुव्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भ्रिताः। अथ 
मर्त्योऽसतोभवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १ ॥ चर ° ४।४।७ अकामो घीरोऽमरतः 
स्वयम्भू रसेन व्रसो न कुतश्चनोनः ॥ श्रतिः" जब इस मनुष्य (प्राणी) केद्ृदय 
मँ रइनेवाते जो काम (इच्छा वासना) हँ सो सव नित्त दो जाते हैँ, तत्र यह 
मरणधमां भी जीव अमूत (सुक्त) हो जाता है । क्योकि इस शरीर में रहते भी 
काम के अभाव से ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त करता है कामो से रहित धीर (ज्ञानी) 
अभरत स्त्रयम्मू होता हआ रस (ब्रह्मानन्द) से तृप्त होने के कारण किसीसेऊन 


.(न्यून) नहीं रहता है, निरपेश्च विभु स्वरूपता को प्रास्त करता दे ॥८३॥ 


रमेनी ८४ 
ये जियरा तें दुखहि सम्हारू । जे दुख व्यापि रहर संसार ॥ 
माया मोह बेधा सव कोह। अल्पे ज्षाम मूल गो खोई॥ 
मोर तोर में सबे विंगूता (विथुरचा)। जननी उदर गभं मँ घता ॥ 


भो जीवास्तम्महद्दुःखं जानीतात्यवधानतः। 
२ & ॥५। 
यदुदुःखमत्र संसारे व्याप्य स्वे वतेते ॥१) 





१न देहिनां सुखं किञचिद्धिद्यते विदुषामपि । तथा च दुखं मूढानां ज्रथाऽ 


> ६ 
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तज्ज्ञात्वा भाविनस्तस्मान्मुक्तये वै विचिन्त्यताम्‌ । 

अच्रव सा भवेन्मुक्त नान्यत्र सुकभास्ति सा ॥१८॥ 

एतत्त्वस्ति महदुढुःखं मायया यद्धि जन्तवः । 

बद्धाः सन्तीह मोदेन वतन्ते च विपारिताः ॥१६॥ 

अल्पेनैव तु खाभेन तेषां मूं बिनारितम्‌ । 

तन्न॒ परयन्ति मोदेन हा हता मूढजन्तवः ॥२०॥ 

ममेदं च तवेदं चेत्युपरन्धियुता जनाः । 

रागद्वषाद्सयुक्ता मूढ सवे व्यनारायन्‌ ॥२१॥ 

मूक तत्स[धन द्त्वा रत्वा सघत्वा कलुद्धयः । 

जनन्या उदरे गभां भूत्वा तत्र स्वशेरत ॥२२॥ 

उपदेश है करिये ( हे) जियरा ( जीव ) उस दुःख से ही ठुम अपनेको 

सम्ारो ( सावधानी से बचावो) विचारादि से उस दुःख को समञ्च कर बचने 
क लिये सचेत रहो, कि जो दुःख सदा संसार मे सर्वत्र व्याप्तो रहा है, 
अपने को सम्हारो । वह दुःख यह है कि चिगुणरूप ममतार्प माया ओर 
अविबेक स्नेह राग रूप मोह से सवर कोई वधे हैँ, माया सत्त्वगुण से ज्ञाना ` 
सक्ति ओर सुखासक्ति कराकर रबधती दहै, रजोगुण से कर्मासक्ति कराकर, 
तमो गुण से प्रमाद आलस्यादि करा कर बाँधती हे, ओर स्नेहरागतो प्रत्यक्ष 
बन्धन रूप होता है ओौर इन बन्धनो से अल्प लाम ( सुख) म जीर्वोके 
मूल सुख खो ( मूल ) गये है । क्योकि मोर तोर ८ रागद्धष ) मे सब अपने 
मूल सुख को विगोते (गमाते) है, मोर तोर में सत्र बिगुरचन (विपत्ति) आती 
है, क्योकि मोर तोरसे ही जननीके उदर के अन्दर गभंस्थानमे गभं 
( बच्चा ) होकर जीव सोया ओौर सोता है, अतः गमंवासादि सभी करटोका 
देठ मृल सुखनाश का देतु रागद्र षादिक हैँ, इनसे बचना चाहिये । 


ई बहु खेस खेले बहु रता (रूपा) । जन भर्वेरा अख गये बहुता ॥ 
उपजि विनि योनिहि षटिरि रवै । दुख संताप कष्ट बहु पतै ॥ 
सुखक लेश स्वप्नहँ नहिं पावै । सोन मिला जो जरत बुशावे ॥ 





इङ्करणं परम्‌ । श्रीमद्‌ भा. स्क, ११।१०।१८ । इच्छा दवेषो भयं मोहः ञुत्तण्‌- 
निद्रा तथेव च । विणुमूत्रवाघा चेत्येतद चिकित्स्यं हि देिनाम्‌ । १। ५०३ ॥ 
आत्मपुराण । 
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चेक्रीडन्ति जनितमैते बहुधा रोरुदन्ति च ¦ 
संसक्ता विषये पुष्पे भ्रमरा इव मोहिताः ॥२३॥ 
विषयाक्ता गताः केचिदन्ये यास्यन्ति यान्ति च । 
जनित्वा ते विनचयात्र त्वागच्छन्त्येव योनिषु ॥२४॥ 
दुःखानि वहुधा तापान्‌ कष्टानि प्राप्नुवन्ति ते । 
स्वप्नेऽपि सुखलेशं त॒ नाप्ठुवन्ति कदाचन ।।२५।। 
जाज्वलन्तश्च कामाद्येनइयन्त्येव छुवुद्धयः । 
तत्तु तेषां न संप्राप्तं ज्वलनं यन्निवारयेत्‌ २६. 
शांति छयात्युखं ददाद्रागद् पौ निमृल्येत्‌ । 
तादः पुरुषो बवोधस्तत्त्वं ते रभ्यते न च ॥२५॥ 
गभं मेँ सोकर जन्मने के वाद्‌ ई ( यह) जीव कमी वदत खल आनन्द 
से खेलता है, ओर कभी दुःख से बहत रता (रोता) दै। वहूतसल्पका 
घारण करता है । निद्ध न्द्र कमी नहीं होता है । बाल्यावस्था से ही दं शोकादि 
दन्दो से असित हो जाता है ओर इसी प्रकारसे दृवन्द्व मं रहते बहुत जन 
भवंरा (कीट विशेष पुष्परस गन्ध प्रेमी जन्तु) तुल्य विषयरस प्रेमी मनुष्य गये 
ओर जाते मरते हँ । कोई विरलहंस ८ विवेकी ही ) जन्मादि से रहित होते 
ह । ओर भवंरा ठल्य मनुष्य तो बहुत बार उपजि ८ उत्पन्न हो ) कर, विन 
होत ह (जन्मल्ते कर मरते हैँ) ओर मरण के बाद्‌ फिर योनि (गर्भं) में 
आते ह । इस प्रकार से जन्मादि जन्य दुख, इष्ट ॒वियोगादि जन्य संन्ताप 
(शोक) ओर गमनागन नरकादि जन्य यातना कष्ट बहुत पाते हँ ओौर सत्य 
सुख के लेश को भी एेसे जीव स्वप्नमें भी नहीं पाते हैः किन्तु दैहिक दैविक 
ओर भोतिक; इन तीनो तापो से सदा तपते है, क्योकि, इनको सो सत्यघमं, 
सद्गुखः सत्यज्ञान, सत्यात्मा नदी मिला, कि जो इनके तापो को बुञ्ञावे (शान्त 
करे ) ओर इनको समञ्चावे ( ज्ञान दे )। 
भोर तोर मं जरु जग सारा | धृक स्वारथ ऋूढा संसारा ॥ 
अटी मोह रहा अग लागी । इन ते भागि बहुरि पुनि आराग ॥ 


जिहि हित के राखे सब कोई । सो सयान वोचा नहिं होई ॥ 
ममतातवतावबुद्ध.था रागद्र षादिवहिभिः | 
चिन्तांशोकचितायां वै दह्यन्ते स्वेजन्तवः ॥२८॥ 
दुह्यन्ते येऽत्रमोदेन कामक्रोधादिसंयुताः । 
धिक्‌ तान्‌ स्वाथेपरान्‌ स्वाथौन्‌ संसारोऽस्ति यतो सषा ।॥२९॥ ` 
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असव्यस्यास्य विश्वस्य मोहो यदुश्रदि वतेते । 
स प्ठायित्वाऽप्यतो खोकाद्गमोदयमनौ प्रपद्यते ॥३०॥ 
यं यं स्वस्वहितं मत्वा सवं रक्षन्ति मानवाः । 
स स धनादिकोऽर्थो हि सदा नेवात्र तिष्ठति ।३९॥ 
अर्थोऽविनरवरो नास्ति _ कायश्च क्षणभङ्कुरः। 
अतोऽन्ते देहिनः सवं सव व्यक्स्वेय यान्ति हि ॥३२॥ 


इत्येवं ज्ञायतां साधो ! तृणं मोहं विमाजंय । 
रागद्रं षादिकं त्यक्त्वा सन्ति्ठस्व गतज्वरः ॥३३॥ 
उक्त रीतिसे शान्तिके अभावके कारण मोर तोर ( रागद्वेष ) रूप 

अग्निमे सव संसारी जल रदे दहं। यही संसारम व्यापक दुख हं । यद्यपि 
संसार में स्वार्थं मूलक कुलं भोगादि सुख प्रतीत होता है, तथापि वह संसार 
के स्वार्थं मूठ ( मिथ्या ) दै; अतः स्वाथं मूलक सुख भी शरूठ ही प्रतीति 
मारी दहै, अतएव उस स्वां को धिक्कार है, वह त्याज्य हैः क्योकि उसको 
धिक्कारे ओर त्यागे बिना जो संसारी उस भरूटी वस्तुरूप स्वाथंके मोह में 
लगे (फंसे) रदते है, अर्थात्‌ जिनको भटी वस्तु का मोह लगा ( वना ) रहता 
है। वे लोग इनते ( इस वतंमान दुःख स्वाथं शरीरादि से) कथञ्चित्‌ भाग 
कर भी, फिर बहुरि (लौट लौट) कर, आगी ( गभं नरकादि रूप अग्नि) मेँ 
ही प्राप्त होते है, ओर जिस धनादि रूप स्वाथं को सब कोड हित मानकर रक्षित 
रखते हें । दे सयान ! सो कोई पदाथ वाँचने वाला अविनाशी सत्य नहींडहो 
सक्ता है । या जिस सयान=( कुशल ) देवादि को मनुष्य सब हित (सुखद) 
निश्चय करके रखते हं सो स्वयं प्रलय में वाचा हुआ शास्र से नदीं सिद्ध होते 
हें । अतः आत्मज्ञान ही सत्य हित कारक दहै, अन्य नरह । 


साखी-त्रापु श्रापु चेते नहीं, कहूं तो सुषु होय । 
कहहि कवीर जो स्वप्ने, अस्ति निरस्त न दोय ॥८४॥ 
इति श्रोसद्गुश्कवीरकरृते बिविधबन्ध बीज विध्वंसने बीजकनाभ्नि 
पन्थे परमाद्रयवोधसम्पादकं प्रथमं रमेनीप्रकरणं समाप्त ॥१ ॥ 


स्वयं स्वस्य विवेकं नो कुरुते मोहितो जनः। 
यदि वच्मि हितं तस्य वभ्रुख्यं प्रतिपद्यते ॥२४]। 
प्रवततेऽत्रसंसारे स च सत्यो न विद्यते। 
यथा स्वप्ने जनैरेष्टः सस्योऽस्योऽथवा ` नहि '।३५॥। 


२५६ कबीर साहव कृत बीजक [ रमैनी ८४ 


विमतः सदसद्‌भ्यां चिन्चृश्वङ्गाभ्यां विलक्षणः । 

दृष्त्वात्स्वप्नवत्सवेः दडुक्तिरुप्यादिवत्तथा ॥३६॥ 

ˆ संखत्तिः सवप्नसटदी सदा रोगादि संकुटखा 

गन्धवेनगरप्रख्या मूढस्तामनुवतते । ३७॥ 

स्वप्नजागरितस्थाने ह्यकमाहुमेनी पिणः। 

मेदानां सख॒समववेन प्रसिद्धनेव देतुना' ¦ ३८॥ 

अविवेको मुग्ध लोग आप अपने घम स्वरूप को विचारादि द्वारा नहीं 

श्वेतते ह (नदीं सम्भालते ह न समन्ते हँ) भौर चेतने के लिये कँ (कहते है 
तो खुसुआ ८ रुष्ट = अप्रसन्न ) होते हँ ओर अपने को सम्भालने के विना उन 
"पदार्थो मे आसक्त होते हँ कि जो पदां स्वप्ने मे ( अन्ञानावस्था में ) सत्य 
सुखद प्रतीत हाते हँ । परन्तु श्रीकबीर साहब कहते हँ कि -जो पदार्थं स्वप्न 
भ प्रतीत होते है सो अस्ति-निरस्ति ( सत-असत ) व्रह्म आकाश पुष्पर्प 
नहीं हो सकते । किन्तु सत-असत्‌ से विलक्षण अनिवाव्यि मिथ्या हो सकते हैँ | 
अतः सब संसार को स्वप्न वल्य मिथ्या जानकर, सांसारिक रमण के त्यागपूवंक 
स्व सत्यात्माराम को समञ्चकर रामरमण कतंन्य है यह रमैनी प्रकरण का मुख्य 
तात्ययं है “तस्य य आवसथाख्रयः स्वप्नाः । एेतरेयोप० १।३।१२* इस देह 
विष्ट आत्मा के नेत्र कण्ठ ओर हृदय तीन आवास (स्थिति के स्थान) हँसो 
तीन स्वप्नवुल्य है । “नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठं स्वप्नं समादिशेत्‌ । सुपुप्तं 
इदयस्थानमिति ।८४॥। 

यथा मिथ्यापि देहात्मतादात्म्यं भासते सदा । 

सत्यत्वेन तथेवेद जरात्‌ सत्वेन भासते ॥३९॥ 

नायं सत्यो जनिखतिमयो बन्धजातो न विदवं , 

नाऽसत्यो वा गगनकमङेस्तुल्यरूपो भ्रमो वा । 

सरवेज्ञेशे विमख्वपुषि ब्रह्मणि प्राज्ञरूपे , 

भ्रान्तिः सत्तां नहि सुकभते मायिकोऽयं तथापि ॥४०॥ 


माया चेयमनिवाच्या सत्यासत्यादिरूपतः | 
तन्मयत्वादिदं विदवं तथेव ज्ञायते बुधैः ॥४१॥ 
अनिवीच्यस्वरूपं यत्तन्मिथ्या कथ्यते बुधैः । 
अच्छतं ्रान्तिरूपं च ज्ञानवाध्यं हि तद्भवेत्‌ ॥४२॥ 

= ~ ~= 
१ अध्यात्मरा० २।४।१५ ॥ २ अदृवैतसिद्धिसिद्धान्तसार ° 
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कलिपतं कथ्यते तच्च कल्पनापि सुस्मिता । 
अहो विचित्रमेतद्‌ यन्मोनमत्र विरिष्यते । ४३॥ 
न सद्भूने तोयं न तेजो न वायुने खं नेन्द्रियं नैव च प्राणसंघः। 
विकरादियोगाद्गुणो न प्रधानं न काठादिकं कल्पनामाच्र देहम्‌ ॥४४॥ 
न चैतान्यसव्यानि द दयात्मकत्वान्न सत्यान्यसत्यानि युक्तं प्रवक्तुं । 
अतोऽचिन्त्यरूपं, जगत्‌ सवमेव सदेको बिद्चुद्धो निजात्मैव चास्ते ।,७५॥ 
त्यक्त्वैव विदवरमणं रामनादियुक्तं . 
सम्यग्‌ विधाय दमनं मनसः सुबुद्धयाः । 
रामेऽत्र सधुरमणं परमं विधातु, 
मेतद्‌ ध्युवाच सुगुरुः सुजनाः वृणीभ्वम्‌ ॥४६॥ 
रसोद्रेकेण संयुक्तं श्रु स्वा चोक्टवा जना इदम्‌ । 
ज्ञानिनो बन्धनि्क्ता भवन्तु सुखिनः सदा ॥४७॥ 
हनुमतः कृति चैतां सञ्जना ये विमत्सराः | 
कुवेन्त॒ सफटां चातस्तुष्यन्तु गुरवो मम ॥४८॥। 
रामः सव्यचिदानन्दः सवात्मा प्रथुरव्ययः। 
अव्यक्तो व्यक्ततां यातु स्वेस्य हृदये मम ॥४९॥ 
इति दवुमदये रमैनोरसोद्रेके मोक्षार्थिक्षत्रिय जीवसम्बोधनं 
नमिकचत्वारशत्तमः प्रवाहः ॥ ४९॥ 
स्वेवेद सतदराखर के, सार हिन्दी के माहि 
जो अवतरेउ हिन्द में, सो सद्गुरु मम आदिं ॥ १॥ 
प्रथम भाग को सुजन हित, भाषा टीका सार। 
हनुमान निज मति यथा, करि गुर बचन विचार। २॥ 
टीका सहित जु भाग यह, पदि प्रेम उर धार । 
सतगुरु ताको तारि, दय सद्भक्ति विचार ॥ ३॥ 
८.ज्न्ल््ट्ञन्-> 


१ न तदस्ति न यत्सत्य न तदस्तिन यन्मृषा । व्यथा येन निर्णीतं तत्तथा 
तं प्रति स्थितम्‌ ॥ यो० वा नि उ०° १६।४१॥ 









* ओम्‌ राम * 


अथ चब्दघुधा प्रारभ्यते 


~~~ ल 2 -~््---- 


सघरष्टि विधाय जगतो निजमायया यः , 
रासं यथा श्रुतिचय प्रकटो चकार । 
तस्मादिमोक्षविधये सुखख्व्धये च , 
तं नौमि राममजरं जनतात्मरूपम्‌ ॥ १॥ 
वेदादिततत्तमखिरं निजभापया यः, 
सम्यग्ध्युवाच वचनाविषयं स्वरूपम्‌ । 
तं सवेवन्यचरणं शरणं कवीरं , 
नित्य नमामि नमतां भवसुक्तिदेतुम्‌ ॥ २॥ 
ओं कम्‌ ` । खं स्यात्‌ ॥३॥ सच्ित्‌ । शं ~ स्यात्‌ ॥४॥ नव्यं ध्येयम्‌ । सत्यं 
ब्रह्म ॥५॥ ज्ञेयं तद्धि । शुद्धं बुद्धम्‌ ॥&॥ एवं 3 लभ्यम्‌ । सोख्यं सत्यम्‌ ॥७॥ 
साधनैश्ागमेः। सङ्गमः साधुभिः ॥ ८॥ त्यागतः पुण्यज्ैः। सत्कृतां * 
कोशतः ॥६॥ निमंर स्वप्रभम्‌ । ज्ञायते ह्यद्वयम्‌ ॥१०॥ ध्यायते ह्यद्रयम्‌ | 
जायते स्वप्रभम्‌ ॥१२१॥ आनन्दो जञश्वेकः । सत्यं चिद्‌ व्रह्माहम्‌ ॥१२॥ जयति 
मे त्विदमहो । परपदं ह्यतिशयम्‌ ॥१३॥ यसिमिन्नेतत्सवं विश्वम्‌ । मायामात्र 
तद्‌ ब्रह्माऽहम्‌ ॥१४॥ व्योम्नि¶ पुरीव भाति दि खोकः | यत्र ग्रपेव ब्रह्म 





% दो छोक का “वसन्ततिलक छन्द है । ज्ञेयं “'वसन्ततिलकं तमजा 
जगौः गः ॥ १॥ ग “श्री गुरु एकाक्षरपादवाला श्री छन्द दहै।।२॥ गौ 
“स्री दो गुखयुक्त खी छन्द हे ।। ३॥ रो “सरगी मध्य हस्वयुक्त रगण 
पादवाला मृगी होता है ॥ ४॥ मो “नारी मगनवाला नारी है।५॥ 
नगि “सती” नगनयुक्त रुख सती इत्त छन्द होता हे ॥ & \ इत्यादि छन्दो 
मञ्जरी में द्रष्टव्य ह । गमोचेत्‌ “कन्या” ॥७॥ मृगौ गिति ““पङक्तिः” भगन 
दो गुरु से पक्ति छन्द हे। पदान्तस्य पिकल्प से गुरु है॥८॥ त्यौ चेत्‌ 
८तनुमध्या” तगन, यगन से तनुमध्यानामक इन्त होता दै ॥६॥ 

१ ओंकारलच्यं खं ( विख ), कं सुखं ब्रह्म सर्वस्य स्यात्‌ । २ सचचित्स्व- 
रूपं शं (कल्याणमानन्दः) सवस्य भूयात्‌ । ३ ध्येये सेये च सतीत्यथः । ४ सदेव 
कर्मादि ये कुवन्ति तेषां कौशकानि विवेकविचारादिपरत्वादीनि तैः। 
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तदेकम्‌ | १५] योऽन्यव दस्ति नैव तु यत्र 1 सत्यभिदास्ति ब्रह्मतदेकम्‌ ।।१६।। 
रूपं सुख सिन्धोरत्यद्‌युत भूतम्‌ । गोऽतीतमगम्यम्‌र गोष्वेव सुरभ्यम्‌ ॥१७]॥ 
परमदयालुः समजनपारी । भवति पालु यदि इदि दष्टः || १८॥ जगति 
सुसारं विगतविकारम्‌ | भवनिधिपारं भज धिषशेतम्‌* ॥१६॥ गुरोः पादपद्मे 
मनश्चेत्‌ सुलग्नम्‌ । तनुशवेत्युरग्ना सदा मङ्गले स्यात्‌ ॥२०॥ प्रजञेषा सच्चिद्‌ 
रूपग्रस्थाना चेत्‌ स्यात्‌ । वाणी दोषाऽस्परष्टा ह्य षा भक्तिः" शुद्धा ।[२१॥ शद्धो 
ऽतिमतिमान्‌९ सचिच्छुभतनुः । नित्येकमतिमान्‌ बुद्धो हि सुगः ॥ २२॥ 
रोह रव॑म्भमुचै वँ हीनं स्याद्‌्टदयं चेत्‌ । वाक्‌ कायावदृतादे हीनौ मङ्गलमे 
तत्‌ ॥ २३ ॥ जगतां नाशसाक्षी सदसङ्गा निराशीः । परमानन्द्राशि निंजमाया 
विलासी || २४ । अगजगति- सदा गतविकृतिमिदः । रविरविरतिभा इह 
जगति सुचित्‌ ॥ २५ ॥ प्रधानमतिरेषा दह्यमेदगतिशेषा । प्रभावकसुगीता यतो 
न पुनरेता ॥२६॥ यो बुद्ध्या निजतत््वं ब्रह्मान्यन्नहि विद्यात्‌ । 
देवानां प्रवरोऽरो सचचिच्ह् ध रुपूज्यः ॥ २७ ॥ तस्येव चेतनसंश्ात्माऽस्ति 
पातकदा ¦ यो मदतोऽतिपारं नित्यं विश्च स्वमगात्‌ ॥ २८॥ यस्य 
वनऽगरतपानान्मत्यं इहागत एव । संवंवचोभिरगम्यः सैव महाजन- 
पूज्यः ॥२६॥ नित्यविवेकपरो यो रागविवजितचेताः। शान्तमना दमनिष्ठो 
भक्तियुतो निपुणः श्यात्‌ ॥३०॥ चञ्चलचित्तं निगमे भ॑क्तिबलै ्योगरसैः< । 


"यि क 





१ आत्मा उपाधिमेदादन्यवदस्ति ब्रह्मण इति | २ सर्ब॑न्द्रियाविषयोऽपि 
तत्त दिन्द्रियजन्यन्रत्तिष्वेव साक्षित्वेन प्रकाशमानम्‌। ३ सुखसिन्धु यंदि हृदि 
दृष्टो भवति तदिपरमदयालुरित्यादि भवति । ४ अतस्तदशंनाथं हे धिषे ! 
तं भजेत्यादि । ५ तस्य शद्धा भक्तिथेषपा (एतादृशी) भवति । & सदाचारादिभिः 
णुद्धः, सचि दात्मेव शुभा तनु य॑स्य । एका ( अनन्या ) चासौ गतिरेकगति 
नित्या चासावेकगतिस्तद्वान्‌ गुरुः । ७ न गच्छुतीत्यगः, गच्छतीति जगत्‌ ; 
ठत्समाहारे विकारया दरतः । = योग वीर्यैः, योगरागै वा ॥ २॥ सुपूज्यौ 
नन्दनो ज्ञानविरागलक्षणौ पून्नौ यस्याः सा सुपूज्यनन्दना ॥ 

(शशिवदना म्यौ ) नगण यगण से ““शशिवदना'” इत्त होता है ॥१०॥ - 
द्विया “सोमराजी? दो यगणवाली “सोमराजी होती है ॥११॥ "“विद्यु- 
ल्लेखा” मोमः। दो मगण ॒विदूयुह्लेखा हे ॥१२॥ ( मसो गः, मदलेखा ) 
मगण सगण गुरु से मदलेखा, इत्त होता है ॥१३॥ ननगि “मधुमती दो 
नगण “शुखयुक्त मधुमतीः इत्त होता हे ॥१४॥ “कुमारललिता' ज्रूगाः 
जगणस थ से ८ कुमारललिता ) इत्त होता है ॥१५॥ इत्यादि ।` 

८ ए 





२६० कबीर साश्व कृत बीजक [ शब्दसुधा 


साधुषु सङ्ग वंशमागच्छति चेत्स्यान्नि पुणः ॥३१॥ वासः शुद्धं चेतो बुद्धं कायो 
नश्नः शान्तं यातम्‌ । वाणी वेदो यस्मिश्ेतनायं भेदस्तं बन्देऽहम्‌ ॥२२॥ शद्ध 
बुद्धं विद्धं सत्यं ब्रह्मानन्द ह्यात्मान्तः स्थम्‌। स्वाद स्वायं नित्यं शान्तं तापोच्छित्त्यै 
तं बन्देःऽहम्‌ ॥३३॥ एवमेव यस्य चित्तमस्ति सत्यसक्तम् । दैशिजन््रपादभक्ति 
रस्ति तस्य सौखूयमव्र ॥२४॥ विचारपारहश्वना । कृता वुभक्तिरच्युता । पुनाति 
सा खदा शुभा न चात्र संशयः सताम्‌ ॥३५॥ पराऽनुरागलक्षणा शमादि यत्र 
मण्डनम्‌ । न कामकोपदीनता सदा सुपूज्यनन्दना ॥३६॥ भवाम्बुराशितारिका 
सुखावहा सखदारिका । विरागवित्तिपुत्धिका श्रुति स्मरति प्रमाणिका ॥३७॥ 
भवति भक्तिरिह चेद्‌ विरदिता मदम॒खैः । दमदयादि सदिता वितनुते मुद 
मलम्‌ ॥३८॥ देवानामपि स देवः सदूभक्त्या भवविरक्तः । यस्याऽत्राऽसति न 
कश्चिल्लन्धव्यो भवति भावः ॥३६॥ भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय 
च । सुखायैव हि साधूनां सवेषां विदितात्मनाम्‌ ॥४०॥ छायेव कम॑सा- 
चिग्यं मक्स्या देवा हि कुवंते । साधवश्च भवन्त्येव सदैव दोनवत्सलाः ॥४१॥ 
श्रतो वाऽनुस्म्रृतो ध्यात आहतश्च नमस्कृतः । पुनाति सवंभूतात्मा देवानां 
देव उत्तमः ॥४२॥ बहिरन्तहरि य॑स्य सर्वात्मा मूतभावनः। निगु णो निर्वि- 
कल्पश्च स इरि नात्र संशयः ॥४२॥ आत्मनोऽव्यतिरेकेण यः पश्यति चराचरम्‌ । 
मायामात्र हि वा नित्यं स हरि नापरो जनः ॥४४॥ हृदि सरसि पदमे यो; 
विलसति परमो हंसः । तमनुसरति पदमे यो, भवति स परमो दंखः ॥४५॥ 
मयजलधिगतः कीटः स्मरति ननुयथा मृङ्गम्‌ । मवजलधिगतो जीवः स्मरति 
यदि गुखं ब्रह्म ॥४६। याति स॒ तद्भावं त्वभयस्तिष्ठति चानम्दे वितते । 
किञ्चन न श्चीणं तमसस्त्वस्य लयं स्वच्छे परमे ॥४७॥ तरले तरङ्गवद्‌भवे विष- 
येन्द्रियादिसङ्गमे । प्रियता न तस्य सम्भवेद्‌ विलयं यत्तमो ब्रजेत्‌ ॥४८॥ काम्य 
कर्मतदनुशया य्न न स्युरिह पुर्षे । कम॑बन्धमद विगतः साधुरेष भव वियुतः 
॥४६॥ यस्य नास्ति भववारिधौ देश्गेह वनितादिषु । स्नेह्तेशजनिरस्य वै 
जन्मबीजविगतप्रियः ॥५०॥ इतिविदहितमतिमतामखिलयुवनयुहदाम्‌ । भुति- 
गतविमलगतिद्यं तिगतविकृतिभिदा ॥ ५१ ॥ शोचामभ्यां तप्ता मोनादजलछ्न 





“धचित्रपदा? यदि भोगौ दो भगण दो गुरु से, चित्रपदा, इत्त होता 
है ॥१६।। ““मात्‌ तलगा, माणवकम्‌" भगण सरे पर तगण लघुगुरु युक्त माण- 
बक होता है ॥१७॥ मोमो गोगो विद्युनमाला ॥१८॥ गलो रजौ, समानिका, 
तु ॥१६॥ प्रमाणिका जरे लगौ ॥२०॥ “न मज्ञगा गजगतिः' नगण मगणण 


लघु ुख से गजगति इत्त होता हे ॥२१॥ इत्यादि । 


शब्दसुधा | स्वानुभूतिसंस्करतस्वल्पाक्षरादिन्दोञय(ख्यासदित २६१ 


भ्रवणादिमिः। अहिंसादिभिराशुद्धेरेषा गतिरवाप्यते ।।५२॥ यदिदमातमनि 
प्रदश्यते ह्यखिलमिन्द्रियेरथोऽन्यतः । तदधिकं ^ विनश्वरं परं ननु मनोमयं 
विकल्पितम्‌ ।।५३।। चक्लुभ्यां श्रवणादिना च यं रह्वीयान्मनसापि वा किमु । 
विद्यात्त क्षणभंगुरं परं मायामात्रमथोमनोमयम्‌ ॥५४॥ पुसो नाम भवति 
यस्येयं सत्य भ्रान्तिरहह सोऽस्य । सम्भ्रान्तो भ्रमति न यावत्स्वं जानात्य- 
दयमम्राह्यम्‌ ॥५५॥ 


योन ज्ञानयुतो न निपुणो ध्यानैकनिष्ठश्च नो 

नो साधु न विरक्तियुक्तधिषणः श्युद्धा गति यस्य नो । 

नैवास्ते च गुरु ने मङ्गख्युतो दोषेकनिष्ठः सदा , 

मायाद्रन्द्रपराजितः स भुवने म्रान्तो मुधा भाभ्यति ॥५६॥ 

तस्याप्यत्र सुबोधनाय निपुणं ज्ञानादिसम्पत्तये , 

सवं ॒ह्‌युक्तरहस्यसारसदितं वक्तुं परं पावनः। 

राव्दाख्यं खमनोहरं हिं कृतवान्‌ भागं परं पावनं , 

तं ऋण्वन्तु जनाः सटीकमधुना दत्तावधाना सुदा ॥५) 

जीवं वस्तुतया रामं मत्वा सद्गुरुक्तवान्‌ । 

रामेति वचनं ह्यादौ किम्वाह जगतां प्रसुम्‌ ॥५८॥ 

द्न्द्रहेतुरविद्याऽऽख्या माया जोवस्य नेदतुः । 

अतो रामतिशब्देन जीव एवाभिधीयते ॥५९॥ 

रमन्ते योगिनो यत्र स रामः सत्सुखात्मकः। 

प्रत्यक्‌ चेतनसवोत्मा परं व्रह्म न संङयः॥६०॥ 

छोके षष्ठं गस्य सवत्र लघुपञ्चकम्‌ । द्विचठष्पादयो ह स्वं सप्तमं दीरष- 

मन्ययोः ॥१॥ यह छोक विशेष का लक्षण “सप्तमं दीघंमन्ययोः' इतना क्वचिद्‌ 
व्यमिचरित है, इत्यादि ॥२२॥ “ुजगशिश्युभृता नौ मः । दो नगण एक 
मगण “'ुजगशिशुमृता होता हे ॥२३॥ स्यात्‌ “मणिमध्यं” चेद्‌ भमसाः, 
भ, म, स गण से “मणिमध्य'” त्त होता है ॥२४॥ सजरैः “ुजज्गसङ्गता 
स, ज, र, गण से ““युजङ्गसङ्गता इत्त होता है ॥२५॥ इत्यादि । 





१ अत्यन्तं विनश्वरम्‌ । 


& ओम्‌ राम 
== श्रीसद्गुरू =< 


कबीर साहब इत बीजक 


[ स्वाडभूतिसरकतस्वरपाक्षराहिन्दीन्थाख्यासदहित | 
& अथ दितीय शब्द प्रकरण ® 


न 
राममाया प्रकरण १, शब्द १ 
राम तेरी माया इन्द मचे । 
गति मति वाकी समु परे नहि, सुर नर घनिहि नचवै ।¦ 


भो राम तव मामयं सदा हन्द्रविधायिनी । 
प्रकृतिः सवंदिचस्य तव॒ शक्तिस्वरूपिणी ॥ १॥ 
यावन्न ज्ञायते म्या क्रूरा तस्या गति जनैः । 
तावन्नठेयते सवोन्‌ देवान्तश्च युनीनपि ॥ २॥ 
मायाऽविदया च भवति प्रकृतिखिगुणास्मिका । 
शयुद्धसच्वा च माया साऽविद्या मलिनसन्विका ॥ ३ ॥ 
तमः प्रधानिका सेव तामसी कथ्यते बुधैः । 
खादीनां जननी सेव दन्ददेहविधायिनी ॥ ४॥ 
“रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ ५॥ 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य  निष्कठस्यार्‌ रीरिणः। 
उपासकानां काययाथंब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ ६ ॥ 
चिदानन्दघन बह्म का, सद्गुरु का धरि ध्यान) 
भाषा भणित कि मणिति ख्घु, भाषा रखिय सुजान ॥ १॥ 
सतचित आनन्द एक अज, अभय अखण्ड अरूप । 
सर्वाधार अनन्त हरि, राम सदा निज रूप ॥ २॥ 
निराधार अदत रिव, विमर्‌ विगत सव खेद । 
नमत ताहि दड्मान नित, जाहि बखानत वेद ॥३॥ 





राम° प्र०१] स्वानुभूसंस्करतिस्वल्पाक्नरादिन्दोठग्राख्यासदित २६३ 


राब्द दाक्ति का विषय नर्हि, यद्यपि राम दयाद्ध। 
तो भी खब्द स्वभाव से, जनत तहि शरध ॥ ४॥ 
व्द्‌ राक्ति के ज्ञान विनु, जागदहिं सूते खोग। 
ङाव्द्‌ श्रवण से उयो तथा, जानर्हिं जन तजि भोग ॥ ५॥ 
ताते सद्गुरु रमण मुख, करि उपदेशन जाक । 
नामान्तर पररीति से, व्यक्ति करत हैँ ताकि ॥ ६ ॥ 
जीव रूप को राम कदि, माया कदि अज नारि) 
उपदेशत दहै जीव को, सुनत सकल अहारि ॥ ७॥ 
दे राम ! ( जीवात्मन्‌ ) तेरी माया (तेरे स्वरूपा्ित अविद्या) मोह काल 
मे सदा जन्म-मरण, रागदूवेष, दर्ष-शोकादि दन्द को मचाती (उत्पन्न सिद्ध 
करतौ) है ओर उसकी गति-मति गुखआदि के बिना स्वयं समन्च नहीं पड़ती हे 
कि जिससे उसका निव।रण किया जाय या अपनी मति से उसको गति (आश्रय 
चाल) समञ्च मे नहीं आती दहै । अतः सुर, नर, मुनि आदि सभी को नचाया 
करती है, जो निज मति या गुरु मति से उसकी गति (आश्रयादि) को समञ्जते 
हे सो नाच से मुक्त होते है, अन्य नहीं । अतः वह गति ज्ञातव्य है । 


का सीमर के शखा बढ़ाये, एूल अनूपम बानी । 
कैतिक चातक लाग रहे हें, चाखत र्वा उड़ानी ॥ 


राल्मरेरिव शाखाया बद्धौ किं स्यात्‌ प्रयोजनम्‌ । 
पुत्रपोत्रादिखूपाया यावद्‌ इन्द्रानि सन्ति ते॥ ७॥ 
राल्मलेरेव पुष्पं च यथा स्यान्मनसः प्रियम्‌ । 
ददानेऽलुपमं तद्धि - गन्धसारादिवजितम्‌ ॥ ८॥ 
पुत्रपोत्रादितस्तद्वद्‌ या गतिः सौख्यसम्पदः। ` 
ताः सवां विरसास्तुच्छा दन्द्रसच्वे भयप्रदाः ॥ ९॥ 
फखाथं साल्मछ्ि यद्वत्‌ सेवन्ते चातका अवि । 
स्वादाथं सम्प्रवृत्तो च तूखयुङ्खोय गच्छति ॥१०॥ 
संसारशाल्मटिं तद्वत्‌ सेवन्ते सवेजन्तवः। 
स्वादाथं सम्प्रवृत्तो च तत्फरं नरयति क्षणात्‌ ॥११॥ 
यदि उक्त मायाकी गति नहीं समन्ञी गड, तो सीमर के शाखाओं के 
-समान पुत्र-पौत्नादिरूप शाखाओं के बढ़ाये ( बढ़ाने ) से का (क्या) फक मि 
सकता है, तथा उस सीमर के निःसार निग॑न्ध, बानी (बात) से कहने के खयि 





२६४ कबीर साहब कृत बीजक [शब्द्‌ १ 
अनुपम ( उपमा रहित ) बृहद्‌ पुष्पतुल्य सुन्दर ह, धनादि से क्या फल हो 
सक्ता है । क्योकि सीमर म लगे हुए (सीमरसेवी) चातक के समान केतिक 
( कितने-अनेका ) अज्ञ मनुष्य इस संसार सीमर पुत्रपौत्र धनादि के सेवन में 
राग रहे हँ ( लगे-आसक्त हैँ ) । परन्तु जैसे सीमर के पक्व फर को चाखते 
(खाने के लियि प्रवर्त होते) में ही उसमें से रुवा उड़ता है, तैसे मोगादिके खमि 
पत्त होते ही संसार की सम्पत्ति न्ट हो जाती है । अर्थात्‌ भोगादिसे तृति के 
बिना ही मोग्यपदाथं या साधन शरीरादि नष्ट हो जाते हैँ। क्योकि ये क्षणभंरर है। 
काह खजूर बड़ाई तेरी, फ़ल कोई नहिं पवै। 
ग्रीषम ऋतु जव आय तुलानी, खाया काम न अवै ॥ 
खजूरस्येव बुदुध्या वा छुख्गोत्रादि बद्धितः। 
कि महत्व भवेत्सत्यं सत्फटं चेन्न खभ्यते ॥१२॥ 
खजूरस्य वहूच्चैस्त्वाद्‌ यथा न प्राप्यते फलम्‌ । 
अभिमानोन्नतेभ्योऽपि तथा न छभ्यते फलम्‌ ॥१३॥ 
ग्रीष्मे शान्तिप्रदा यद्रत्तस्यच्छाया भवेन्नदि । 
तथेव कुख्जात्यादिव्द्धि भेत्यो न शान्तिद ॥१४॥ 
क्रि कुलेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मनाम्‌ | 
छृमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु खगन्धिषु ॥१५॥ 
ही नजाति प्रसूतोऽपि रोचाऽऽचारसमन्वितः । 
सवेधमाथ कुदारः स कुलीनः सता वरः ।।१६॥ 
रागद्वेषतम क्रोधमदमात्सयवजनम्‌ । 
विना राम ! तपोदानाऽऽदयपि क्तो न वास्तवम्‌ ॥ १ 
धन सम्पत्ति आदि माया द्वारा यदि खजूर की नाई, तुभे बड़ाई मिटीतो 
उस तेरी बाई से क्या फर हुआ । क्योकि इस बढ़ाई से कोई सना फर नी 
पाता है, जेसे ऊचे खजूर के फल को कोई नदीं पाता दै ओर भीषम ऋत में 
जेसे ठच्छं खजर की छाया किसी के काम की नहीं होती है, वैसे दी मरणादि 
रूप ्रीषम (ताप) काल के आतुखाने (आ पर्हुचने) पर इस लौकिक बड़ाई कौ 
छाया काम नदीं आती है, जव मृत्यु यमयातना का समय आ जाता है, तव 


धनादि सब निरथंक हो जाते है । किन्तु धर्म, मक्ति ज्ञान ही सदा साथंक होते 
हैः इन्दो से रक्चा करते है । 








१ भविष्यपु° ४।२०५।२१-२२ ॥ २ योगवा० ३।६।१० ॥ 
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अपने चतुर ओर को सिखवै, कनक कामिनी स्यानी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्ता, राम चरण ऋत मानी ।॥१॥ 
तथापि तन्महन्त्वाथं स्वणेकान्तादिरुन्धये । 
चातुयं कुव ते सवं शिक्षयन्ति जनानपि ॥१८ा 
कनकादो प्रवीणा हि स्वयमर्यान्चि मानवान्‌ । 
तच्छासति कुचातुयं नात्मानं राममव्यम्‌ ॥१९॥ 
भोः साधो ! शरूयतां सत्यं रामे संचरणं दितम्‌ । 
तदेव क्रियतां देव ! नास्यसङ्गो विधीयताम्‌ ॥२०॥ 
रामे संचरणं सत्यं तदेव परमं पदम्‌ । 
श्रीकबीरो ब्वीत्येवं सावधानेन मन्यताम्‌ ॥२१॥ 
कुख्गोत्रादिव्रद्ध्या किं बिपुञेन धनेन वा । 
यावन्न मनसः स्थेयं तावत्सवं निरथंकम्‌ ॥२२॥ 
मेत्यादि भावनेतातो मनः स्थैयं विधीयताम्‌ । 
इन्द्रानि सद्विवेकाद्येमीयाच्वापि त्यज धवम्‌ ॥२३॥ 
“रागो द्वेषो भयं मोहो हषः शोकोऽभिमानिता। 
कामः क्रोधो विषादश्च दपेश्चार्स्यमेव च २४ 
इच्छा लखोभश्चदम्माद्याः परवृदुध्युपतापिता । 
अज्ञानं त्यञ्यतामेतत्तथा पापजनैः कतम्‌” ॥२५॥ 
सद्गुरोश्वरणं सेव्यं सेवितं सत्फरप्रदम्‌ । 
मत्वेति सेवमानस्तच्छवणं सविधीवताम्‌ ॥२६॥ 
उक्त रीति से पुत्र-पात्रादि से या धनादि जन्य बड़ाई से कोई सत्य फल 
नही मिक्ता हे तो भी अज्ञान-मोहादियुक्त मनुष्य, पुत्रादि के लिय ओर बड़ाई 
के स्यि कनक-कामिनी की प्राति करने-कराने में आप चतुर रहते होते हैँ ओौर 
अन्यको भी वही कनक-कामिनी की स्यानी (चतुराई) सिखवे (सिखातेपढाते) 
दँं। माया की गति को समञ्लने-समञ्चाने के खयि यत्नादि नीं करते-कराते 
ह । अतः श्रीकवीर साहब सन्तं से कइत हैँ कि आप माया की गति आदि को 
समञ्लने के खयि सुनो (श्रवणादि करो) सो भी राम ( सदगुरु ) की चरण सेवा 
को ऋत (सत्य) मानकर, गुरु चरण की सेवापूर्वक श्रवणादि करो । क्योकि- 
“निराकार बह राम दहै, पाय सकिय नहिं अन्त॒जो चादो आकारयुतः तो 





९ महाभा० शा० अ० १५६।६-७॥ 
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प्रत्यक्च गुरु सन्त १॥ (अङ्ग की साखी) वह निगुण सर्वात्मा राम निराकार है। 
अतः सद्गुरु की सेवा आदिरूप भक्ति के बिना उसके अन्त (ममं-रहस्यस्वरूप) 
को पाय ( समञ्च ) नहीं सकते हैँ । अतः उसे समञ्नने के ख्ये यदि आकार- 
सहित राम की प्रासि चाहो तो प्रत्यक्च गुर ओौर सन्त को साकार राम समञ्लो 
ओर उनकी सेवा-विचारादि से नि्युण राम को माया आदि का आश्रय 
अधिष्ठान समन्नो, इत्यादि ॥ १ ॥ 
रान्द्‌ २९ 
माया महा उगिनी हम जानी | 
त्रिगुण फस लिये कर डोले, बलै मधुरी बानी । 

मायषा मलिना धूती सा ऽस्माभि ज्ञायते स्फुटम्‌ । 

गुणन्नरयमयान्‌ पाशान्‌ करे धृत्वेव धावति ॥२७॥ 

जननां मोहनाथोय भाषते मधुरां गिरम्‌ । 

अन्तः क्रा महातीक्णा क्षिणोति हृदयं ्चुरेः ॥२८॥ 

सत्त्वं रजस्तमन्धते मायाजन्या गुणा हि तैः | 

निवध्नाति महामाया देहे देहिनमव्ययम्‌ ।२९॥ 

सुखसङ्गात्मना सेव ज्ञानसङ्गात्मनाऽमटा । 

निवध्नाव्येव स्वात्मा कमे सङ्गात्मना चखा ।३०॥ 

रागात्मा सा निवध्नाति प्रमादाद्यात्मना तथा 

मूढा वध्नाति सवत्र देहे देहिनमञ्ञसा ॥३१॥ 

“स्वं ' ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्यतम्‌ । 

एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सवेभूताश्चितं वपुः" ॥३२॥ 

हम ८ रामस्वरूप गुर सन्तो ) न माया को महाठगिनीं जाना है! अत 
“गई ठगोरि जब ठग पहिचानाः माया कौ गति को पहचानने से हमारे स्यि 
उसकी ठगोरी ( ठगपन ) चली गई है तो भी अज्ञोको वांधने के लिये तीन 
गुणमय, ज्ञान सुखरूप सत्त्वमय, राग-दूवेषरूप रजोमय, मोह प्रमाद अज्ञानादि 
रूप तपोमय, फश अपने कर (हाथ) में लेकर सब उ्ग्रहार संसार में डोकती 
(फिरती) रहती है ओर खरी आदिरूप होकर मोहजनक मधुरी बानी बोलती दै । 
केशव के कमला हवं बेटी, शिव के भवन भवानी । 


पण्डाके मुरतिदह्वं बेटी, तीरथ में पानी ॥ 
ˆ २ मनुस्म्र १२,२३॥ 
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योगी के योगिनि हं बवैडी, राजा के गृह रानी। 
काहू के हीरा हं बैदी, काहुक कौड़ी कानी ॥ 
केरावस्य गृहे माया पद्या भूत्वा विराजते । 
रिवस्य भवनेऽचिन्त्या भवानी कथिता बुधैः ॥३३॥ 
सेव देवल्कानां च गृहे मूति प्रतिष्ठिता। 
तीथपु जटठरूपेण  वततेऽद्भु तविमरहा ॥३४॥ 
योगिनां भवने सेव योगिनी वतेतेऽन्रृता । 
राज्ञो गृहे च राज्ञी सा हीरकः कस्यचिद्‌ ग्रहे ।३५॥ 
कस्यापि च गृहे भूत्वा वतेते कुकपर्दिका । 
पूज्या सा भवति कापि कचित्तच्छेव वतेते ॥२६॥ 
माया ही केशव (विष्पगुदेव) के घर मे कमला (लक्मी) होकर बेटी दै । 
शिवजो के घर मे भवानी (पावती) होकर बेठती है, तीथं के पण्डा्ओं के घरों 
मे देवमूतिं होकर बेटी है, तीर्थो में पानी होकर बेटी दहै। योगियोंकेधररमे 
योगिनी ओर राजां के घर में रानी होती है, ओर किसी धनी के घरमे हीरा 
आदि रत्न होकर बेटी है, ओर किसी गरीव के घर मे कानी ( फूटी ) कौड़ी 
आदिल्प से वैटी है । अथवा किसीं अविवेकी की दृष्टि मे जो बहुमूल्य हीरा 
होकर वैठी दै, सो किसी विवेको की दृष्टि मेँ कानी कौड़ी ठ॒ल्य अति द॒च्छ ह । 
अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम कनिष्ठतारूप भेद अतिशययुक्त नामरूपात्मक सब पदाथ 
मायात्मक दहै भेदादि रदित सवौतमा राम साक्षिस्वरूपानन्द चिन्मात्र ई 
माया दही सब दन्दो कादेतु दै, ब्रह्मपुराण के वचन हैँ कि ^“एषा ऽचठुविशति- 
मेदभिन्ना माया परा प्रक्रतिस्तत्समुत्थौ । कामक्रोधौ लोभमोहौ भयं च विषाद्‌- 
शोकौ च विकल्पजालम्‌ः ॥ १ ॥ धर्माधमौं सुखदुःखे च खष्टि विंनाशपाकौ 
नरके गतिश्च । वासः स्वगं जातयश्चाश्रमाश्च रागद्वेषौ विविधा व्याधयश्च" ॥२॥ 


मक्ता के भक्तिनि हे वैरी, जक्मा के ब्ह्मानी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, ई सब अकथ कहानी ॥२॥ 


भक्ती भूत्वा हिं भक्तानां ब्रह्माणी ब्रह्मणस्तथा । 
गृहे तिष्ठति खा_ माया द्यवमन्यत्र_ तिष्ठति" ॥२७॥ 


( ५ | पाँच महामूत) इन मेदींसे युक्त। २ संशयादि। 
| ध स वाचि व्यवहारे सा तिष्ठतीत्यथः । 


न 
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अमूः सवाः कथास्तस्या अकथाया उवाच ह्‌ । 
गुरुः शण्वन्तु ता निव्यं सज्ननाः साचधानतः ॥३८॥ 
श्रत्वा तास्तच्त्वतो ज्ञात्वा छिन््वा तद्रन्धनानि च । 
तां विलूयात्मबोधेन निव्यमुक्ता भवन्तु ते ॥२३६॥ 
तत्तमोलक्षणः+ कामो द्यथस्तद्रजसस्तथा । 
तत्सत्त्वक्षणं धमः श्रेष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥४०॥ 
धमेण प्राप्यते स्वग: पापेन त्वधमा गतिः। 
दयं ज्ञानासिना छित्त्वा शान्तिख्च्छन्तु वे बुधाः । ४१।।२॥ 
भक्तो के घर में मक्तिनी ओर ब्रह्मा के घर में ब्रह्मानी होकर मायादहीवेटी 
हे । अतः श्रीकनीर साहव कहते हैँ कि ई (यह) पूवं वर्णित सव अकथ (सत्या- 
सत्यादि सूप से अनिर्वाच्य = अदत ) माया की दही कहानी कथा कही गई 
हे, तथा यह सब संसार अकथ (माया) की कथा ( कार्यं = विकार ) रूप है, 
हे सन्तो | उस माया कौ कथा कों श्रवण करो ओर माया की वञ्चना से बचन 
ओर्‌ “ता गुङ पद्‌ को सेविये, जिन माया पहिचानि । ठगिनि कोठगि दूरि 
करि, राम मिलाया आनि ॥ १ ॥'› ““वत्किञ्चनाङ्ग ! थुवनषु महामहिम्ना 
व्याप्त जरत्तणठवत्वमुपागतं वा । दृश्यं स्फुरन्ननुहरा्यपि तामविद्यां विद्धि 
क्षयाय तदतीततयाऽऽत्मलाभः ॥ १ ॥ योगवा० ६।८।३२' हे अङ्ग ! ( प्रिय ) 
सब यवनो मे जो दृश्य वस्तु महा मदमा से व्याप्त ( युक्त ) हँ या हरि-हरादि 
रूप से जो प्रतीत हो रेह याजीणं व्रणसरूपताकौ जो प्राप्त हँ । उन सबको 
अविद्या ( माया ,) जानो, उस अविद्याके नाश के लिये उन सबसे आगे 
उनसे रदिंतरूप से आत्मलाभ ८ आत्मज्ञान ) होता दहै ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध-““लक्षणम्रमाणाम्यां वस्तुसिद्धिः" लक्षण ओर प्रमाण से वस्तु की 
चिद्धि उद्धिः = जान) दोती है, तहां प्रत्यक्च अनुमानादि प्रमाण कदे जाते हैँ 
ओर असाधारण विशेष धमं (गुण आकारादि) लक्षण कटे जाते हैँ ओर तन्त्र- 
वातिक ( मन्थ ) पँ लिखा है कि “ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति प्रथक्‌- 
त्वशः । रश्चणेन ठ सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ १॥ सर्वज्ञ ऋषिभी 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ व्यक्तरूप से रुच्य ( ज्ञेय ) पदार्थों के अन्त को नदीं पाते ईह ओर 
छृक्षण दारा सिद्ध ( वतमान ) द्रव्यादि पदार्थो के अन्त-को विद्धान्‌ भौपा 
जाते है । अतः माया ओर राम के ठक्षण आगे शब्द से के गये है ओर 


5 १ तस्या मायाया य आध्यात्मिकस्तमोंऽशस्तस्य स्वरूपः कामो वतते 
इत्याद्थंः। र २ 
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जिस माया की चर्चा प्रथम हई है तथा “नारि एक संसारहिं आई । चली 
जाति देखी एक नारी । रमैनी ७२-७३› यहां जो नारी कड़ी गई है, उसको 
स्पष्ट समञ्चने के लिये मायाका लक्षण कडा गया दहै, यद्यपि दन्दरकारणत्व 
माया का लक्षण प्रथम शब्द में कहा गया है तथापि वह लक्षण कार्यरूप माया 
मे नहीं रहता है । अतः कार्थकारण स्वरूप सभी माया का लक्षण कहते हँ कि- 
राल्द २ 
सन्तो अवै जाय सो माया। 
है प्रतिपार काल नहिं वाके, ना कहँ गया न आया ॥ 

या ह्यायाति च संयाति करोत्ति विविधास्तनूः । 

उत्पत्त्या वा विकाराः सा मायेतिविनिश्वयः ॥४२॥ 

भोः साधो ! ठक्षणं ज्ञात्वा मायायास्तद्धिखक्षणम्‌ । 

रामं विद्धि विवेकेन गत्यागत्यादिवजितम्‌ ॥४३॥ 

नास्ति रामस्य कोप्यत्र रक्षको नापि चान्तकः । 

रक्षकः स तु सवेस्य सत्तया स्वप्रकारतः ॥४४।॥ 

गतवान्न स त्रापि कृतो नागतवस्तिथां । 

वतेते सवेदा सबेह्टदये ष्वात्मरूपतः ॥४५॥ 

दे सन्तो ! परिणाम उत्पत्ति क्रिया द्वारा जो वस्तु आने जाने जाने बाली 

दै, सो स्थूल सद्म कारण शरीर ओौर मूत-भोतिक पदाथं त्रिगुण प्रकृति 
पयन्त सव॒ माया स्वरूप ८ अनिर्वाच्य ) है ओर वाके ८ उस सर्वात्मा राम 
के) कोई प्रतिपाल ८ रक्षक) ओर काल ( नाशक ) नहीं है, तथा जन- 
कादिक नहीं हँ, किन्तु वही सबका प्रतिपालकादि है ओौर विञ्ु अखण्ड 
होने से वहन कभी कहीं गया, न कर्हीसे आया । अतः जिसमे क्रिया 
विकारादि हो, उसको माया स्वरूप समञ्चना चाहिये ओौर क्रिया विकारादि 
रहित सवंसाक्षौ सर्वात्मा राम को समञ्चना चाहिये ओौर “मायिनं व॒ 
महेश्वरम्‌ ४।१। शवे ०” इस श्रुति वणित ईश्वर भी गमनागमनादि रहित ही 
ातव्य ह । तथा वह रागदूवेषादि रदित ही है । “निष्कलं निक्करायं शान्त 
निरवदूयंनिरञ्जनम्‌ । श्वे° &।१६' इत्यादि से वणित पारमार्थिक स्वरूपम 
ब्रह्मात्मा भी सब क्रियादि रहित ही बोद्धव्य है, अतः माया ही क्रियादि युक्त 
ज्ञातव्य है ओर स्वापिंत ईश शक्तिवाले विष्णुदेवादि मे अवतारादि दुबारा 
ईश्वर के विशेष कायंकारित्व होते भी स्वयं साक्षात्‌ तत्तत्‌ शरीरविशेषवाला 
सवेश्वर नहीं होता है, क्योकि वहं सम स्वात्मा वस्तुतः है । 





२७० बीर साहब कृत बीजक | शब्द्‌ ३ 


क्या मकघद मच्छ क्छ होना | शंखाञ्युर न संघारा॥ 
है दयाल द्रोह नहिं वाको । कह कौन को मारा॥ 
नहि वे कतां त्राह कहायो । धरणि धरो नहि भारा॥ 
इ सब काम साहबके नाहीं । शूठ कहं संसारा ॥ 


मत्स्यत्वेन फट किं स्यात्कच्छपत्वेन वा विभोः । 

नासौ राङ्खाऽयुरं श्रं संजहार महाप्रथुः ।॥४६॥ 

स दया नंतु द्रोदो बतते तस्य कैः सह। 

कथ्यतां स प्रभुः कस्मात्केषां प्राणान्‌ व्ययोजयत्‌ ॥४५॥ 

स कता न वराहोऽमू दू श्रतवान्न भरं शवः । 

कम सवं प्रभोनदं भिथ्यव भाषते जगत्‌ ।॥४८॥। 

पूणकाम दयां तं भापमाणो भजन्नरः। 

याति तद्‌भावतामन्ते ह्यन्यथा याति चान्यताम्‌ ॥४९॥ 

मत्स्य या कच्छप हाने से पूणं काम रामको क्या मकसूद (मकसद्‌-प्रयो- 

जन-फल ) है । प्रयोजन के अभाव से ही उसने शंखाऽयुर का संघार (नाश) 
नहीं किया । ओर वह केवल दयालु (निर्हैठुक उपकारक) स्वरूप हे । उसको 
किसी से द्रोह नहींहैतो कटो कि द्रोह के विना वह किसको मारा, किसीको 
नही मारा । वह कता बाह नहीं काया न धरणी ( भूमि) के भार को ध।रण 
किया । क्योकि ये सब विशेष काम (कायं) साहन (ईश्वर) के नदीं हँ, निरण 
राम के तो कोई कायं हो ही नहीं सकते है । तथापि संसारी मृूठहौ इन्दं ईश्वर 
के काम कहता ह । ईश्वर संसार का साधारण कर्ता (कारण) है, विशेष नहीं । 


खभ्भफोरि जो बाहर होई, ताहि पतिज स कोह । 
हिरणाकश्च नख उद्र विदारे, सो नहिं कतां होई ॥ 


१ एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु वीत शोकः | ०८ ।१।५ । 

२ अंशांशोऽशस्तथाऽऽवेशः कलापूणः प्रकथ्यते । व्यासाद्यं र स्मरतः षष्ठ 
परिपूणंतमः स्वयम्‌ ॥१॥ इत्यादि गगसंहितादिमि बहुविध उक्तोऽवतारो भग- 
वतो विष्णएदेवस्येव देवादिरश्चणप्रयोजनस्य सत्त्वात्‌ । सवशि मायया विना 
तस्यापि प्रयोजनस्थासिद्धेस्तन्न मायेव कायंसाधिका, तत्र व्यक्त स्वरूपमत 
ईश्वरादिनुद्धि भ्र॑मरूपा तन्मूलक च मिथ्या माषणमित्यादिः भावः । अव्यक्तं 
 -ज्यक्तिमापन्नंमन्यन्ते मामबुद्धयः । इत्यादि गीता । ` 


गम० पर०१] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा दिन्दीव्याख्यासदहित २७१ 


बावन होय नहिं बलि को जोच्यो, जो जचि सो माया 
विना विवेक सकल जग भरमे, माया जग भरमाया ॥ 


स्तम्भं विदाय यो देवो बदहिराविवभूव इ । 

तं विश्वसन्ति वे सवं पतिं मत्वा भजन्ति च ॥५०॥ 

दिरण्यकरिपो येश्चोदरं दारितवान्नखैः। 

नासौ कर्ता नरसिदहोऽपि दर्याल्ु द्रोदवजितः ॥५१॥ 

खर्वो भूत्वा बछि नैवमयाचत महाप्रसुः । 

किन्तु या याचते स्मासौ माया विश्चविमोहिनी ॥५२॥ 

विवेकेन विनाऽनेन भ्राम्यन्ति सवेजन्तवः। 

माया च श्रमयव्येषा सव संसारिणं जनम्‌ ॥५५३॥ 

पत्थर के खम्भे को फोरकर जो सिंह उसमे से बादर होते (निकलते) है, 

उनकी ईश्वरता का विश्वास सब कोई करते हँ, उनको पति मानकर सब जय 
मनाते है स्वविजय चाहते हैँ । परन्तु वह कर्ता रामतो सदा सवत्र एकरस 
वर्तमान रहता है । अतः जो हिरण्यकश्यपके उद्र को नखोसे विदारा 
(काड़ा) सो वमु समदशीं कतां नहीं दो सकता है । वह समदर्शी बावनसूप 
होकर बलि से प्रथिवी की याचना नहीं किया, जो जांचा ( जिसने याचना 
की) सो माया कास्वरूप बना था, इस विवेक ज्ञान के विना सव संसारी श्रम 
में पडे ओर मायाने स्र जगत को भरमायादहे। 


परशुराम ह्वे क्षत्रि न मारा, ईं दल माया कीन्दा। 
सतगुरु भक्ति भेद नहिं जान्यो, जीवन मिथ्या दीन्हा ॥ 
सिरजनहार न व्यादी सीता, जर पापाण नहिं बन्धा । 
वे रघुनाथ एक को सुमिरे, जो उमरे सो अन्धा॥ 


१ मिथ्या ज्ञानमुत्पायप्रव्तनशीलाऽविद्यारूपा मायैव, वामनेन च तथा 
क्तमिति तत्र सा्टान्मायालक्षणं लच्यते । मायारचितं देदेनापि ये सत्पुरुषा 
यदा विपरीतज्ञानादिकं न जनयन्ति दाते न मायात्मका मायाविनो वा कथ्य- 
न्ते, किन्तु ज्ञानजननदेतुत्वादधि यात्मका ब्रह्मात्मका गुरवः कथ्यन्ते । बलिम- 
याचत्‌ , इत्यस्य बलेः सकाशाद्‌ वसुधाम्याचत्‌ , बलिमबजञ्चयदिति वा प्रक- 
रणानुसारेणाथंः सम्भवति, धातूनामनेकाथंत्वात्‌ । 





२५७२ कवर साहव छत वीजक्र [ शब्द्‌ ३ 


भूत्वा परञ्युरामो वा क्षुत्रान्‌ मारितवान्न सः। 

इदं छं बरं सवं माया कृतवती चखा ॥५४॥ 

सद्गुरूणां तु भक्त्येदं रहस्यं नाऽविदुदिं ये । 

ते स्वजीवनसवेस्वं संसारान्धौ समार्पयन्‌ ॥५५॥ 

सवेसखष्टा न तां सीतामूढव।न्‌ न च बन्धनम्‌ । 

सेतो वा कृतवबानव्धौ पाषाणेः परट्च्धये ॥५६॥ 

रामः सीतापतिश्चासो रघुनाथः पराऽदयम्‌ । 

एकमेवाऽस्मरद्‌ राममन्यं स्मरति चान्धधीः ॥५५॥ 

सवारमा राम ने परशुराम होकर क्षत्रियो को नहीं मारा । किन्तु यह छल 

भी मायाने दी किया, जिन्होने सदृगुरु की भक्ति करके इस भेद ( ममं) को 
नही जाना, उन लोगो ने अपने जीवन (आयु) को मिथ्या (माया) में ही बिता 
दिया, विषय भोगादि में आयु को न्ट किया। वह अव्यक्त मायी सिरजनि- 
हार (खष्टि क्ता) ईश्वर सीता को नहीं व्याहा (विवाह से पत्नौ नहीं बनाया) 
न जल में पाषाण का पुरु बाधा । अर्थात्‌ लंका जाने के लिये सेतु बन्ध नहीं 
किया। क्योकि उस सीता को व्याहने पु बांधनेवाले वे रघुनाथ स्वयं एक 
सवात्मा राम को सुमिरते (स्मरते = ध्यान करते) रदे । फिर जो कोई भिन्नभाव 
से उनकी व्यक्तिमात्र का स्मरण करते हैँ, उनके सचिदानन्दस्वरूप को निजात्म 
स्वरूप नहीं समश्चते हँ सो सत्य राम के विवेकादि रहित अज्ञ है । 


गोपी ग्वाल न गोङ्कल आयो, करते कंस न मारा । 
मेहरवान सबन के साहय, नहिं जीता नहिं हारा ॥ 
नदि वे कतां बुद्ध कहायो, नदीं असुर का मारा । 
ज्ञान दीन करता सव भरमे, माया जग संहारा ॥ 


गोपीभि नं च गोपैश्च साद्धं स गोकुले प्रसुः। 
आजगाम न हस्तेन कसं निहतवांस्तथा ॥५८॥ 





१ गुणावतारपुरुषावतारलीलावतारेषु ब्रह्मादिगुणावताराः क्तीरोदशाय्यादि 
युश्षावताराः । लीलावतारश्च-मावेशावतारस्वरूपावतारमेदेनद्विविघ इति के- 
चिन्मन्यन्ते, तत्र पर्यरामे परमेशिठः शक्त्यावेशभात्रमिति तेऽपिमन्यन्त प्व, 
 बरस्दतस्तत्रभगवतो विष्ुदेवस्यशक्त्यावेशो विशेषः । परमात्मनस्तु स्व॑त्रौव 

 -शक्त्यावेश एव, विमोर्निरवयवस्यसा्षात्क्वचि द पिसाकल्येनावेशाऽसम्भवात्‌ । 


स: 


राम° प्र०१] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासादत २०६ 


सर्वापरि दयावान्‌ स॒ नवा जयति . जीयते । 
जयाऽजयविहीनत्वाद्राजते सवं सौह्टदः ॥५९॥ 
यस्य श्रु न वा मित्रं विद्यते सुवने कचित्‌ 
स सवीत्मा कुतो गच्छेद्धन्यास्कं हन्यते कथम्‌ ॥६०]॥ 
न कता कथ्यते बुद्धो नाघुरान्‌ संजहार सः | 
ज्ञानदीना भ्रमात्सवें कतीरं मन्यते तु तम्‌ ॥६१॥ 
ज्ञानदोनाञ्लनान्‌ सर्वान्‌ मायेषा संजहार तु । 
खछोकत्रयेऽपि सर्वान्‌ सा हिनस्ति सवेदा खल ॥६२॥ 
वह सत्य कर्ता गोपी ग्वालन ऊ निवास स्थान गोकुल मैं नहीं आया, न 
उनके साथ कटीं आया गया । न करते ( हाथसे) कसको मारा। क्योकि 
वह साहब सब के ऊपर मेहरवान्‌ ( दयावान्‌ ) है, अतः वह न किसी से युद्ध 
किया, न किसी को जीता न किसी से हारा। वह कर्ता बुद्ध नदीं कलाया, न 
असुरो को यज्ञ से विमुख करके, बहका कर, उनको मारा। किन्तु जोन्ञान 
हीन लोग सव सत्य कतां से विमुख हुए, अतः कर्ता के स्वरूप विषयक अम- 
युक्त हुए । एक कतां को सममे त्रिना अनेक करता मेँ भरम ( भटके ) अम 
संशयादि युक्त हए उनका माया ने संहार (नाश ) किया ^“मच्छरूप माया 
मई । रमैनी ४६ `” इत्यादि का दी यह विवरण समञ्चना चादिये । अर्थात्‌ । 
अक्रत्येव च कर्माणि क्रियमाणनि सवशः । यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तार- 
सपश्यति । भ. गीता. १३।३६ । महत्तत्वादि रूपता को प्राप्त चिदाभासयुक्त 
भरकृति (माया) से जन्य सब कायोंकोजो समभतादहै तथा स्बत्मा रामको 
अकता समञ्चता दे, सो$ सत्य को समञ्चता है । अन्यथा अज्ञानवश भ्रमता है। 
नहि वै कतां भये कलंकी, नदीं कलि गहि मारा । 
ईं खल बल सब माया कीन्हा, यत्त सत्त सब टारा ॥ 
दश अवतार ईश्वरी माया, कर्ता कै जिन पूजा । 
कहहिं कथीर सनह हो सन्तो, उपज खपे सो दूजा ॥३॥ 
नापि कल्कि बभूवासौ भविता न कथञ्चन । 
हतवान्न करि चातो माया हतवती तु सा॥६३॥ 
वरुछरमिदं सवं माया कृतवती प्रभोः । 
सत्यं च संयमान्‌ सवौन्‌ यमान्‌ सैव ज्यनाशयत्‌ ॥९४॥ 
अवतारा दहदौते वै मायेव पारमेरवरी। 
पूज्यन्ते कटबुद्धथ। ये न कतरः सतां मताः ॥६५॥ 


२७४ कवोर साहव करत बोजक [ शब्द ३ 


सञ्जनैः श्रयतामेतत्सद्गुरु वक्ति सादरम्‌ । 
उत्पद्य नरयति ह्यन्यो न कतति विनियतम्‌ ॥६&£॥ 
जायमानं स्थितं वापि नदयन्तमखिर जगत्‌ । 
भासयन्‌? तस्य चत्मैव कतां सवत्र वतंते ॥६५॥ 
एकोऽपि बहूधा सूर्यो जलाधारेषु दश्यते । 
तथैकः परमात्मापि सर्वोपाधिषु ददयते ॥६८॥ 
न हन्ति हन्यते नासौ सवत्र समदकस्वयम्‌ । 
वर्त ते भासयन्‌ सवं मायया कारकोऽपिसन्‌ ॥६९॥ 


दन्दरे नियोज्य निखिलान्‌ खलु जीवसद्कान्‌ । 
बध्वा दृढं गुणमयेः स्वविकार पारः 

3, 
भावे ्विमोहजनकेश्च वि मोहयन्ती, 
मायेव नृत्यति सदा जगदेति याति ॥७०।।३॥ 


इति हलुमदीयायां खब्दसुधायां राममायानिषहपणं नाम प्रथमस्तरङ्ग ॥१॥ 


वह कतां कलंकी (कल्कि) नही भयान होता न कलि (कलियुग को) 
गहि (पकड़कर) मारा न मारता है। किन्तु यह सव छृल-बल (छृलबल कायं) 
माया ने किया ओौर करती है ओर यतिर्थो के यत्त (यत्न योगादि) को तथा 
सतिर्यो के सत्त ८ सत्य नियम व्रत ) को माधा ने ही टारा (नष्ट किया) ओर 
करती है । उक्त दश अवतार भी आने-जाने वाते होनेके कारण ईश्वरी 
८ ईश्वर सम्बन्धिनी ) माया होती है या ईश्वरी ( सम्या ) माया दश अवतार 
स्वरूप होती है किं जिन अवतारो की कतांल्पसे पूजा की जाती है । परन्तु 
श्रौकन्रीर साहब कहते दँ किं दे सन्तो | श्रवणादि करो ओर समञ्लोकिजो 
उपनजञे (उत्पन्न हो) ओर ख्पै (नष्ट दो) सो सत्य कता राम से दूजा (दुसरी अन्य) 
वस्तु है । क्योकि उत्पत्ति आदि रदित स्वयं प्रकाश निर्विकार राम स्वशक्ति 
माया द्वारा सुत्ता प्रकाशमाच्रसे कतां होतादहे। शरीर शरीरी आदिसरूपसे 
नहीं, उससे अन्य देव मनुष्यादि सव्र उसके मायामय विस्तार है, इस प्रकार त 





१ यथा चुम्बरक सान्निध्याच्चलत्येवाय आदयः। जडा तथा त्वया दष्टा 
माया सजति वै जगत्‌ ॥१॥ देइदयमदेहस्य तब विश्व॑रिरक्षिषोः विराट्‌ स्थूले 
शरीर' ते सूम सूत्रम दाहृतम्‌ ॥२॥ विराजः सम्भवन्त्येते ह्यवताराः सदखशः 
कार्यान्ति प्रविशन्त्येव विराजं रघुनन्दन ॥२॥ अध्यात्मरा. युद्धका. स. १४।२६ 
३१ । अत्रापि स्वरूपदष्टया कुम्भोनोक्तिः । 
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एक राम ओर अनेक माया को समन्ञो “जिदि राखेहु अनुमान कै, स्थूल नदी 
अस्थूल । र० ७५ “नारी एक संसारहिं आई । चली जाति देखी एक 
नारी । र° ७२-७३* इत्यादि का यहाँ विवरण किया गया है। अर्थात्‌ 
“नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदूभावं 
सोऽभिगच्छुति ॥ भ गीता० १४१६ जब शुद्धात्मदर्श द्रष्टा ज्ञानी कायं 
करणादिरूप गुणों से अन्य कतां को नहीं देखता है। किन्तु चेतनात्मा से 
प्रकाशित गुर्णो को सब कर्मो का कर्तां समञ्चता है तथा गुणों से पर = अत्यन्त 
भिन्न निविंकार एक सवत्मा क्तेतज्ञ को सम्चता है, तव वह मद्भाव = ब्रह्- 
स्वरूपता को प्राप्त होता हे ॥ ३॥ 





अथ मायाजन्यमोह्‌ वणन प्र २ 
रान्द 
माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि खीन्हा ॥ 
जीवन ेसो स्वपन जेसो, जीवन स्वपन समाना। 
शब्दे गुरु उपदेश दीन्हा, खाइ परम निधाना ॥ 
मायाजन्यो हि मोहोऽयं स्वेजन्तूनमोहयत्‌ । 
अहरज्ज्ञानरःनं च॒ सवस्य सुखदं हितम्‌ ॥ १॥ 
मायया मोदितो जन्तु ने पयति परं पदम्‌ । 
धावते विषयाद्यथं दिङ्मोदेष्विव वतेते ॥ २॥ 
आयुः कल्लोरटोखं यत्त्वरीकं स्वप्रवश्वलम्‌ । 
तचापि स्वप्रतुल्येऽस्मिन्‌ विषयादौ व्यनीनदात्‌ ॥ ३ ॥ 
सद्गुरुः सारशब्देनोपदेरं दत्तवानिमम्‌ । 
व्यञ्यतां विषयो मोहो माञ्येतां सुविचक्षणैः ॥ ४॥ 
चिकित्सा नरकव्याधेरिहेव क्रियतां दतम्‌ । 
निरो षवेऽन्यथा स्थाने सा कतं इक्यते नहि ॥ ५॥ 
श्रवणादि के बिना मायाजम्य मोह ने जीवों को मोदित ( विवेक रहित 
किया, ओौर मोहित करने द्वारा इनके शुभ ज्ञानस्वरूप तथा आत्मस्वरूप रन 
को हर लिया है (छिपाया है) । अतः जो जीवन ेसा तुच्छं अतप दै कि जेसा 
स्वप्न मिथ्या होता है, सो भी जीवन स्वप्न वल्य मिथ्या विषय भोग व्यवहा- 


रादिमें ही समाया (नष्ट हो गया) । अतः उस जीवन में ज्ञानस्वस्प रत्न को 
१६. 


, २७६ कबीर साहब कृत वीजकः  [ शब्द्‌ ४ 


मनुष्य नदीं पाया । इस दशा को देखकर, परमतत्त्वके ज्ञान के निधान 
( आश्रय ) गुर ने सार शब्द का उपदेश दिया किदे परमनिधान ( परमसुखं 
के पात्र मनुष्यो ) | त॒म इन स्वप्नवुल्य विषय-मोदादि को छोड़ो नष्ट करो । 


ञ्यो तिहि देणि पतङ्ग हरसे, पश न्ह पेखै आगी । 
काल फँसि नक भुगध न चेते, कनक कामिनी रागी ॥ 
शेख सैयद कितेव निरखे, सस्प्रति शाल विचारे । 

तगुरु के उपदेश विल ते, जानि के जिव सारे ॥ 


ञ्योति टेष्रा पतङ्को हि यथाऽऽनन्दं प्रपद्यते । 

दाहकं तन्न जानाति तस्मात्तेन प्रदह्यते ॥ & ॥ 

तथेव पशुबुद्धि ना जानाति विपयानटान्‌ । 

कान्ताकाव्वनयोः सक्तः कारपाशान्न पदयति ॥ ७॥ 

होखाश्च सैयदा भ्रन्थं प्रपद्यन्ति कुराणकम्‌ । 

दां स्मृत्यादिकं चान्ये चिन्तयन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

सद्गुरोरूपदेशेन विना ते तु तथापि दि! 

जानन्तो च्नन्ति वे जीवान्‌ कामलोभादिमिवरताः॥९॥ 

“जानद्धिञ्च छत पाप गुरु सवं भवस्युत । 

अज्ञानात्स्वल्पको दोपः प्रायन्चित्तन नयाति ॥१०॥ 

जैसे दीपादि की ज्योति को देखकर पतङ्ग हूलसता (आनन्दित होता) है, 
उसको दाहक आगी ( अग्नि) नदीं जानता है, तेते पशुदल्य मुग्ध (अवि- 
वेकी) मनुष्य मी विष्यो को अग्निवुल्य नदीं समश्चते हँ । अतः कनक-कामिनी 
मे लाग (आसक्त प्रत्त हो) कर, कालर्फाश से बचने के लिये वे मुग्ध मनुष्य 
चेतते (सावधान होते) नहीं ई । न सद्गुरु के उपदेशादि को मानते हैँ । अतः 
जो शेख-सैयदादि किताबों को निरखते देखते) हँ ओर जो ब्राह्मणादि सुन्दर 
स्मृति (र्मशास्न) को विचारते ईँ, सो भी सद्गुरु के उपदेश जन्य चेत (दोश 
ज्ञान) के बिना जिहा स्वाद के काल्फांश क वश में होकर, जानकर जीव घात 
रूप पाप करते हँ । “अजानन्‌ माहात्म्यं पतत शलभस्तीव्रदहने, समीनोऽप्य- ` 
ज्ञानाद्डिशय॒तमश्नाठ पिसितम्‌। विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपजालजटिन्ान्न 
मुञ्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ १ ॥ 
करु विचार विकार परिहरू, तरण तारणो सोई । 


कहहिं कथिर भगवन्त मज नर, द्वितीया ओर न कोई ॥४॥ 
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भोः साधो ! मोहनाशाथं विचारः क्रियतां सदा । 
त्यञ्यन्तां ते विकाराश्च कामाद्या विषयास्तथा ॥१९१॥ 
अनुष्ठानं विचारस्य विकाराणां च वजंनम्‌ । 
तरणं तारणं साधो ! संसारान्धेनसंशयः ॥१२॥ 
यस्मिश्च न करते दोषस्तत्कतव्य युयुष्चुभिः। 
काम्यं कमनिषिद्धं च न कतेव्यं विरोषतः ॥१३॥ 
कवीरः सद्गुरुः प्राह भोः सोम्य ! श्रयतासिदम्‌। 
भगवन्तं भजस्वेकं द्वितीय नैव कव्वन ॥१४॥ 
आराधयात्मनात्मानमात्मनात्मानमचयं । 
आत्मनात्मानमारोक्य सन्तिष्ठस्वात्मनात्मनि" ॥१५॥४॥ 
उक्त पापादि की नि्त्ति के लिये उपदेश है किं सद्गुरुके उपदेश से 
स्वधमं आत्मा के विचार करो ओर मोह-कामादि हिंसादिरूप मीतर-बाहर के 
विकारो को (दोषों पापो को) परिहरो (सवथा त्यागो) । सोई (यही व्याग) ओर 
विचार, स्वयं तरने ओर अन्य को तारने के लिये साधनरूप तरन-तारन है । 
ओर विचारादि से सव विकारो को त्यागकर, एक स्वात्माराम भगवान्‌ को 
दे मनुष्यो ! तुम अवश्य भजो । दुसरी किसी मायिक.वस्तु को नहीं भजो, 
वह एक भगवान्‌ सवंसुख द, सुखस्वरूप सत्य कतां ओर वस्तुतः अकर्ता है, 
तथा भजनादि से ज्ञात होने पर मोक्षप्रद है (सर्वात्मा) है । क्योकि- “अलख 
चितेरा कर चिना, रच माया के मोन । कायं कमं वश ह रहा, नदिं जाने 
पति कोन ॥ १ ॥ मायातो ठगिनी भई, ठगत रिरे सदेश ।जा ठगने 
उगिनी ठ्गी;तारखग को आदेश ॥ २॥ जङ्ग की साखी ॥४॥ः 


राब्द ५ 


सन्तो अचरज एक भौ भारी । कहतो को. पिआ ॥ 
एके पुरूष एक है नारी, ताकर करहु बिचारा। 
एके अण्ड सकल चौरासी, भरम यला संसारा ॥ 
एकस्मा्यद्धि संजातं विविधं विश्वमण्डलम्‌ । 
श्रीमद्‌ भगवतस्तद्धि महाश्चयं कियुच्यताम्‌ ॥ १६॥ 


कथच्ित्कथनेऽप्यस्य प्रत्ययं च करोति कः। 
अविवेकिजनः साधो ! सावधानेन बुध्यताम्‌ ॥१५७॥ 





२७८ कबीर साहब कत बीजक शब्द्‌ ४ 


विद्ते पुरुषो द्येक आत्मादेवो निरामयः । 
नारी चैकैव मायाख्या विचारः क्रियतां तयोः ॥१८॥ 
ब्रह्याण्डेष्वपि स्वेषु वेदाष्टटक्षयोनिषु । 
विद्यते पुरुषो दश्येको नारीपुरषयोरपि ॥१९॥ 
मायामाध्रमिदं दवेतं कल्पितं स्वप्नवन्यरषा । 
अद्रेतं परमाथ च केऽपि परयन्ति तं बुधाः ॥२०॥ 
सवे संसारिणस्त्वेते विचारेण विना सदा 
रमसिद्धेऽत्र संसारे पतन्त्यग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥२१॥ 
यश्चेको वतेते देवः सवत्र सवदेदिषु । 
` तं स्मरन्ति न ते मूढा भ्रमेण संभ्रमन्ति च ॥२२॥ 
हे सन्तो ! भजनाहं उक्त भगवान्‌ से अनन्त संसार एक भारी आश्चयं 
स्वरूप हुआ हे, विकारो को त्यागकर, विचार करने ही पर इस तत्त्व को कोई 
समञ्च सकता है, कहने पर भी विचारादि के बिना कोन पतिता (विश्वास 
करता हे । अर्थात्‌ कहूँ तो ( कं तो भी ) विश्वास नहीं करता है । कहना 
यह है किं एक भगवान्‌ सत्य पुरुष है, ओर एक उसकी शक्ति अनिर्वचनीय 
नारी माया है, उस शक्ति सहित पुरुष से संसार हुआ है, ओौर उसके अज्ञान 
से ही जन्मादिरूप संसार अज्ञानी व्यावहारिक जीवों के होते हैँ । अतः उसके 
ज्ञान के लिये ताकर ( उसका) विचार करो) विचारादि से एक पुरुष 
, ओर एक नारीरूप सब संसार को समश्नो । क्योकि सन अण्ड (ब्रह्माण्ड) ओर 
चौरासी लाख योनिरयो में एक ही सत्यात्मा पुरुष है । परन्तु विचारादि के बिना 
सब संसारी अनेक स्वरूप अरम (मिथ्या) में मूला (आसक्त) हे । 


एके नारी जार प्रसारी, जगम मया अदेशा। 
खोजत खोजत अन्त न पाया, ह्या विष्णु महेशा ॥ 
नाग फंस रये घट भीतर, मूसिन सव जग श्चारी । 
ज्ञान खञ्ज बिल सब जग जू, पकरि न काहू पारी ॥ 


नाये केव जगजनारं देहचि्रं प्रथग्विधम्‌ । 
विस्तारितवती तेन॒ संशयोऽप्यभ वन्महान्‌ ।॥२३॥ 
भयचिन्तायुखाः सवं विकारा मानसास्तथा । 
तेनैवाज्नाभवन्‌ साधो ! विश्चात्मान्तो न विदयते ॥२४॥ 
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अतश्चान्विष्यमाणास्ते ब्रह्मविष्णुमहेशराः। 

नास्यान्तं ययुरन्यस्तु कथमन्तं गमिष्यति ॥२५॥ 

वासनामोह दृष्णादौन्‌ गरदीत्वा नागपाङाकान्‌ । 

वतमाना मनस्स्वेषा वध्वाऽमुष्णाजगद्धनम्‌ ॥२६॥। 

ज्ञानखड्गं विना सवं युध्यन्ते मायया जनाः। 

अतः केऽपि गृहीत्वाऽत्र स्थापयन्ति न तां वश ॥२५॥ 

एक दही नारी ने उक्त पुरुष से प्रकाश सत्ता रूप बल पाकर सब संसार 
रूप जाल (विस्तार) को पसारी (प्रकट की) है । वि चारादि के तिना उस जाल 
मे सत्य बुद्धिपूवंक फंसे रहने से संसार में अनेक प्रकार के अन्देशा ( संशय 
भ्रम) हुआ है, ओर माया के विस्तार को खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु महेश 
ने भी इस विस्तार के अन्त को नहीं पाया, अतः इस के अन्तको खोजना 
व्यथं है | अनन्त समञ्च कर शान्ति प्राप्त करना उचित है। तथा विचारादि 
दारा एक नारी सहित एक सच्चिदानन्द पुरुष ही ज्ञातन्य हे । क्योकि “अयं 
सदेव इत्येवं संपरिज्ञानमाच्रतः। जन्तो नं जायते दुःखं जीवन्भुक्तत्वमेति च । 
योगवा. म्र. ३।६।६ यह संसार सद्त्रह्ममात्र ही है । एेसे सम्यक्‌ ज्ञानमत्र से 
प्राणी को दुःख नहींहोतादहै ओर जीवन्भुक्तित्व क। पाता है ओर ज्ञान के 
विना काम व्रृष्णा आदि रूप नाग फांश लेकर वह माया सब जोवो के षटों 
( दे ) के भीतर वतंमान रहती दहै ओर उस नागफांससिर्वांध कर सब के 
विवेक विचार सुख शान्ति आदि रूप धन को ज्ञार कर मूस ( चोरा) लिया 
है तो भी सब संसारी ज्ञानादि के लिये विचारादि नहीं करते है, किन्वु 
ज्ञान रूप तरवार के बिना दी माया के साथ मानो युद्ध करते हैँ ( अनेक यत्नो 
से कनक कामिनी आदि रूप माया तथामनको प्राप्त तथा वशी करके सुख 
शान्ति चाहते है) । परन्तु एकात्म ज्ञान विरागादिके विना उस मायाको 
पकड़कर किसीने वश में नदी किय, पकड़ने के लिये कोई समथं नहीं हआ । 
अतः ज्ञान विरागादि सम्पादनीय है । 
आपुहि मूर एल फुलवारी, आपुहि नि चुनि खाई । 
कहहिं कबीर तेह जन उवरे, जिहि गुरु ख्यो जगाई ॥५॥ 
यावन्न जीयते माया तावस्स्वप्नोपमे स्वयम्‌ । 
भूत्वा सवस्य मुखं वै संसारोपवनस्य च ॥२५८॥ 


2 पुष्पस्य कमेवित्तादेः फठान्यत्ति श्रयत्नतः । 
प्राप्य सवषु रोकेषु योनिषु विविधा च ॥२९॥ 
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सन्मन्त्रं सद्गुरु य॒ तु श्रावयत्यनुकम्पया | 
प्रजागय स॒ दःस्वप्नाद्वियुक्तो भवति धवम्‌ ॥३०॥ 
संसारस्वन्नयुक्तो दहि न पुनभवसंक्रमे। 
प्नोतीति गुरुः प्राह सच्छाख्राणि वदन्ति च ॥३१॥ 
१ गुरप्रसादतोऽज्ञानहरणे प्रभवेत्‌ पुमान्‌ । 
नान्यथा परमेशोऽपि सवेशक््यितो दि यः ` ॥३२।५॥ 
“गुणा गुणेषु वतन्ते । भ. गी. अ. ३।२८। इन्द्रिभाणीन्दरियारथैषु वर्हन्ते । 
भ.गी ०, अ. ५।६। स्वभावस्त॒ प्रवतंते । अ, ५।१४० इत्यादि के अनुखार एक 
मायारूप स्वभाव ही आप जीव इश्वर भाव को व्रह्मात्मामें सिद्ध करती दै 
ईैश्वरस्वरूपाद द्वारा संसार उक्ष कामूल होती दै ओौर कर्मादिरूप पूल, 
तथा चराचर शरीररूप फुलवारी बनति बनाती है ओर अहंकार वुद्धि आदि 
रूप होकर, विषय सुख दुःखादि रूप एूल फल को चुन चुनकर (मन इन्द्रिय 
दवार प्राप्त करके) खाती (भोगती) है जीव भी मायासे ही संसार के मूलादि 
बनकर कमफलो का भोक्ता होता हैः साक्षी स्वरूप आत्मा प्रकाशमात्र करता 
है। श्री कवीर साद्व कहते हैँ क्रि इस मायाजाल से वेदी सक्त होते दहं कि 
जिन्हें सदगुरु ने मोह निन्द से जगा लिया हे ॥५॥ 
शाब्द £ 
सन्तो अचरज एक भो भारो । पुत्र धयरू संहतारी ॥ 
` पिता के संग भह बावरी, कन्या रह मारी । 
खसमहिं खडि स्र संग गवनी, सो किन लेहं वि दारी ॥ 
भाई के संग सासुर गनी, सास॒हिं सावत दीन्हा | 
ननद भोज परश्च रच्यो हे, मोर नास करहि लीन्हा ॥ 


आश्चये' तन्मदत्‌ साधो ! विदयते विश्वमण्डङे । 
सोहत्यागं चिना पुत्रो मनो मातरमग्रहीत्‌ ॥३३॥ 
मायाख्या ममतारूपां तद्द्दुवबुदधिकन्यका । 
तटस्थेशपितुः सङ्गान्युग्धाऽस्त्यत्र कुमारिका ॥३४॥ 
असङ्गात्मपति हित्वा सदगुरु च विवेकिनम्‌ । 
अज्ञः कुशुरुभिः साद्ध याति तत्‌ किं न चिन्त्यते ॥३५॥ 





१ आत्मपु १८।१८ ॥ 
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अहो सा मनसा रात्रा याव्येव गुरो ग्रहे । 
छोकान्तरे ततो माया सपत्नोत्वं हि गच्छति ॥३६॥ 
ननन्द्राऽविद्यया साद्धं॑कुबुद्धि आदवल्लमा । 
देवादीनां प्रिया नित्यं प्रपञ्चं कुरुते सुदा ॥३७॥ 
प्रपव्च हि तया कत्वा ममता क्रियते सदा । 
संखाति" सकटटं विश्वं सषेवात्मनि कल्प्यते ॥३८॥ 
दे सन्तो ! जागे बिना एक भारी आश्चयं हआ ह कि “माया से मन 
ऊपजे'" इत्यादि वचर्नो के अनुसार माया के पुत्र मनने मायाको धारण कर 
लिया है, ओर आत्मा का धारण निश्चय नरह करता है। अतः संसार में अम, 
संशयादि हए हं । ओर बुद्धिरूप कन्या सर्वात्मा पिता के साथ रहते मी बावरी 
हुई दै । अतः तटस्थदेव ईश्वरादि को पिता समञ्चती है । अतएव कुमारौ रह 
गड है, जीव साक्षीरूप कूटस्थ पति को प्रास्त नहीं करती है । अतः उस साक्षी 
ओर सदृगुखरूप खसम (स्वामी) को छोड़ (त्याग) कर, वञ्चक रुर आदिरूप 
ससुर (सुर = देव सदित = देवभक्त) के साथ तथा बहिमुख इन्द्रियो के साथ 
वुद्धि चली ओर चलती दहैसोकि (वर्यो) विचार न्हींकर लेते दो । इस अथं 
को नदीं विचानेसे दी यद बुद्धि मनर्प भाई के सङ्ग में होकर, लोकान्तरादि 
रूप सासुर (असुर कामादि सहित) स्थानों मँ रमन करती दै ओर किया है। 
तथा अवरिद्ा कुवाणी आदिरूप साुको सावत (संग) दिया दहै ओौर किया 
हे ¡ अर्थात्‌ अविद्या अ}र छुशब्द्‌ के श्रवणादि से सासु (असु = प्राण सहित) 
शरीर का धारण ओौर उसमें आत्मता का अभिमान क्रिया दै) ओर प्राणिर्यो 
को पीड़ित कियाद । इस्त प्रकार से अविद्या आशा, वृष्णा आदिरूप ननद 
ओौर दु्ंद्धिरूप भौज (भवज) भिलकर यह प्रपञ्च रचा है, ओर प्रपञ्च मेरा 
दै (मोर दै) रेखा नाम (शब्द) ककर (ममता करके) अविद्या दुबुद्धिने दही 
इस प्रपञ्च को लिया दहं ( प्राप्त किया दहै ) सदगुरु सत्यात्माकाभी वही नाम 
लेती दै. उनमें मिथ्या हौ प्रपञ्च का आरोप करती है। 


समधी के संम नाहीं अह, सहज महै षंरबारी । 
कहहिं कवीर सुनहु द्ये सन्तो, पुरुष जन्म मो नारी ॥६॥ 


समधीनां न सत्सङ्ग कुबुद्धिः सा सभागता । 
€ 
स्वभावेनाऽभवच्चेषा गृहसक्ता सुदुभेगा ॥३६॥ 





१ गृह्ाति । 
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संसारगरहसक्ता हि येषां बुद्धिस्तु वतेते । 
जन्मना पुरुषास्ते हि खियो जाताः स्वकमेतः ॥४०॥ 
पराधीना विकमेस्थाः कामखोभपरायणाः । 
येते न पुरुषा ज्ञेयाः पुरुषा वै विवेकिनः ।॥४१॥ 
मायावियुगधमनसः समङः विहाय, 
शब्दादि भोग्यनिवहे स्वमनो नियुञ्य । 
दिंसायकमनिरताः सुपराजितादच , 
मायावछेः परवा नितरां भवन्ति ॥४२।।६॥ 
इति हयमदीयायां खाब्दरञ्धायां मायाजन्यविमोहा दिव णेनं 
नाम द्ितीयरुतरङ्कः ॥ २॥ 
प्रपञ्चपरायण जिनकी बुद्धि समधी ( समात्म बुद्धिवात्ते ) समदशं ज्ञानी 
महात्माओं की सङ्गति पं नहीं आई, उनकी वह बुद्धि सहज स्वभाव से प्रार- 
न्धादि के अनुसार सिद्धः संसार णह देहादि के ही घरवारी ( व्यापारवालौ ) 
हुई । श्रीकनीर साहब कहते हैँ कि हे सन्तो ! सुनो बुद्धि की एेसी प्रदृत्ति से दी 
पुरुष ( जीवात्मा ) मनुष्य जन्म लेकर नारी (परवश ) हआ ह तथा (मनुष्य) 
जन्म से पुरुष होते भी न।रीरूप कर्मादि से हुआ है, यदी गुरज्ञान के बिना 
आचश्यं स्वरूप संसार है । ““चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छुक्तेपरिभूषितम्‌ । 
विद्यात्ससारसंरम्भं कपिपोतकचञ्चरम्‌ ॥१॥ जडो देहो न दुःखार्हो दुःखी 
देद्यविचारतः । अविचारो घनाज्ञानादज्ञानं दुःखकारणम्‌ ॥२॥ अविवेकामयो. 
न्नद्धं मनो विविधङ्रत्तिमत्‌ । नानाकारविहारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥३॥ 
शुभाश्चभानां धर्माणां जीवो विषयतां गतः । अविवेकेकदोषेण कोशेन? दि 
कीटकः ॥४॥ योगवा० प्र° ३।११५* चित्‌ शक्ति से युक्त संसारके भोागमें 
संरम्भ (आग्रह) वाते कपिशिशुठल्य चञ्चरु चित्त को जीवता को प्राप्त हुआ 
समञ्चना चाहिये ॥१॥ जड़ देह दुःख के योग्य नदीं दै । किन्तु विचाराभाव 
कुवि चार से देही दुःखी होता है, ओर निविड अन्धकारवुल्य्‌ अन्ञान से अवि- 
चार है । अतः दुबु द्धिः -आदिरूप अज्ञान ही दुःखों का कारण दै ॥२॥ क्योकि 
अविवेकं अज्ञानरूप रोग सरे अतिबद्धः पीड़ित, विविध इत्तियुक्त मन स्वसुख 
के लिये नाना आकारल्प विहार द्वारा चक्रठुल्य परिभ्रमण करता टै ॥३॥ 
ओर अविवेकरूप एक दोष से ही कोशसे कीट के समान शुभाशुभ धर्मो के 


वशवतीं जीव देही हदो गया हे ॥४॥६॥ 
< न्य 1 =------- 
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अथ ज्ञानी की स्थिति प्र० ३ 


दरान्द ७ 
मायि सैं दूनो कुर उजीयारी । 
साघु ननद परिया भििर्वेधलो, मसुरदहिं परल गारी ॥ 
यदा मायां वीद्त्य मा्चित्व॒ सम्भजाम्यहम्‌ । 
प्रकाशेते तदा मेऽस्य संसारान्धेस्तटे उभे ॥ १॥ 
महामत्स्यो यथा नद्याः संचरेदुभयं तटम्‌ । 
तथा स्वप्ने प्रवोधे च चरामि तदसङ्गतः।॥२॥ 
वच्चकादेर्दिं दुद्धं स्वस्याविद्यादिकांस्तथा । 
निजित्यात्मनि वध्वा च ठयं तत्र॒ करोम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
तेषां च विख्ये साधो ! सुराणामप्यनाद्रम्‌ | 
महतां कृतवानस्मि तेनास्माकं भवेत्‌ किमु ॥ ४॥ 
आत्मता तेपु संजाता तेन तेऽपि न चेशते । 
खल्वस्माकमभूत्यं वै भेदेनेवाद्रो न मे॥५॥ 
विचारादि से उक्त मोहादि का नष्ट करनेवाज्ते ज्ञानि्या की स्थिति का 
वणन है कि मायी (माया को स्ववश म करने रखनेवाल्ते) मेने (ज्ञानी ने) तो 
संसार समुद्र के दोनों कुल (तट) को उजियारी (प्रत्यक्ष) कर लियादहै, ओौर 
ज्ञानी दोनो तट को उजियार करता दै। लोक-परलोक को समञ्चता है। 
क्योकि “न सांपरायः प्रतिभाति बालम्‌ | कठ ० १।२।६” बाल ( अज्ञ) को 
-सँपराय ( परलोक ) नदीं भासता (प्रतीत) होता है । ज्ञानी को परलोक प्रति- 
भासता है । ओर मातुलः, पिव्रकुल को भी ज्ञानी उजियार ( पावन ) किया 
है। ओर माया अविद्या शरीरादिरूप सासु, ननद को भिलाकर (एक माया- 
-मात्र समञ्चकर) विवेकरूप पटाञ्चर में बाँघ लिया है, या उक्त सासु, ननदसे 
मिलकर देहादि द्वारा पयिया (बालदल्य काल्ञे तमोगुण) को नांषा है (बशीमूत 
नष्ट किया है) ओर भंँसुर (बड़े-बड़े अज्ञदेवादि) को गाली (पारा) दिया है। 
अर्थात्‌ उनमें ईश्वरता आदि का निषेध करके मायिकता का प्रतिपादन किया है। 
जारो मोग तसु नारी की, सरवर रचल धमारी । 


जना षंच कुखिया में रखल्लो, ओर दुई ओ चारी ॥ 


१ कुकु पविन्न जननौ कृतार्था विश्वंभरा पुण्यवती च तेन । अपारसचित्युख- 
` सागरेसदाविलीयते यस्य मनः प्रचारः ॥१॥ सूतसं °ज्ञानयोगखं° अ. २०।४५॥ 
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पार परोसिन करो कलवा, संगदहि बुधि महतारी । 
सहजे बपुरे सेज बिद्छाषर, सुतल पोँब पसारी ॥ 
संसारसरसीमध्ये क्रीडा सम्पादिताऽच्रता) 
ठृष्णाऽबिद्यादिभि यौसिस्तल्लखारं दहाम्यहम्‌ ॥ £ ॥ 
इन्द्रियाणि च पञ्चापि द्वन्द्वानि सकलान्यपि । 
चत्वायन्तःकरणानि कुक्षौ संस्थापयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये संसारात्‌ परे विज्ञास्ते हि मे खहवासिनः। 
ते मिंकित्वा परानन्दं भोज्यं भुञ्ञेऽह माहिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोभाग्य च ममेदानीं वतेते सवतो ध्रवम्‌ । 
माठरवद्रक्षिका यस्मास्सुबुदधिवेतते सह्‌ ॥ ९ ॥ 
सदा निन्यभिदं देहं छव्धं स्वाभाविकं छिट। 
अनायासेन शय्यावत्‌ भरसायौत्र दाये सुखम्‌ ॥१०॥ 
मनोबुद्धिमयौ पादौ प्रसार्या्र कलेवरे । 
सम्यक्‌ शये परानन्दे जीवन्मुक्तपदं गतः” ॥११॥ 
उन इच्छा आशा, तृष्णा अविद्यादिरूप नारियों कौ मांग (कपार =. 
ललाट) को जलाता दँ (उनकी सत्ता शक्ति.को नष्ट करता हँ) कि जिन्होने 
संसार सरोवर मे धमार खेल रचा है (दूवन्द्व किया है) । इस प्रकार से पाँच 
ज्ानेन्द्रियरूप र्पाच जना, राग-द्वेषरूप दो जना, चार अन्तःकरणरूप चार 
जना, इन सबको में (ज्ञानी) ने कोख में रख लिया दै (इनं सवका निरोध 
किया है) ओर संसार से पार पचे हए जीवन्मुक्त मेरे पड़ोसी द, उनके साथ 
ब्रह्मानन्द का कलेवा ( पूणं भोजन ) मे करताहूं। ओर सङ्गदी मे सुबुद्धि 
(विद्या) माता सहकारिणी (सहायक) रहती है! ओर सज स्वभाव से (प्रार- 
न्धकमानुसार) प्रपत बपुरा (मिथ्या मलिन) इस शरीरसरूप शय्या को बिद्लाकर 
इस पर मानो मेँ पांव पसार कर सोया हँ । अयत्‌ मँ अव सवंथा इससे भि 
प्रकाशमान ह, इसमे आत्मता ममता रदित ह| 
आड न जाडं मयो नहिं जीर्घो, साहब मेल भारी | 
एक नाम मैं निजके ग्लो, ते चूटल संसारी । 
एक नाम सैं वदि कै लेखो, कहहिं केवीर पुकारी ॥७॥ 








१ यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सद्‌ा शुचिः । स ठु तत्दमाप्नोति 
अस्माद्‌ मूयो न जायते ॥ कठो ° अ १।२।८॥ 
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न गच्छामि कचित्तस्मान्नागच्छामि कुतोपि च । 

न त्रिय नैव जीवामि दोपान्नारितवान्‌ गुरः ॥१२॥ 

प्रभुणा नारिते दोषे व्वपश्ब्दे निवारिते। 

सारशब्दं गृहीत्वेकं संसारित्वं पराऽणुदम्‌ ॥१३॥ 

सारनाम्नो निजानन्दस्वखूपेण ससंम्रदात्‌ । 

संसारित्वमपेत्येव तेनागच्छदिदं स्वयम्‌ ॥१४॥ 

निश्चयेन च नामैकं जानामि सवेसिद्धयेऽ । 

इत्येवं सदशः प्राहाऽऽहय सबवेजनान्‌ मुहुः ॥१५॥७॥ 

देहाभिमानादि रदित होने से, अवमे न कटीँ से आताः न कहीं जाता 

हू । न मरता न जीता ( जन्मता, द्व । क्योकि सदृगुरु साहब ने मेरे सभी 
गालिर्यो ( दोषों कशब्दो ) को मेट दिया (नष्टक्रिया) है। कुशब्दादिरूप 
विषय-वशतासेदेहकी प्राप्तिपूरवंक गमनागमनादि होते हैँ, अन्यथा नदीं । 
अतः मेने एक नाम (एक सत्य स्वरूप) को निज खास निजस्वरूप करके गहा 
(समञ्ञा) है कि जिससे संसारीपन द्ूट गया है या एक नास को निजस्वरूप 
से गहने ही से प्रथम भी संसारी संसार बन्धनसेद्कूटाहै ओरर्मै एक नाम 
(सार शब्द स्वल्प) को ही वद्कर (निश्चय करके) लेखता (देखता-समभता). 
ह, इस प्रकार से पुकारकर भरीकनीर साहव ज्ञानी की स्थिति को कते हँ । इस 
शब्द से सत्य धर्मनिष्ठ पतिव्रताके ध्मोंकामी एकोक्तिसे वणन किया गया 
है कि वह भी मानोमायाको वश में करके मातासे कतीह कि मेरे दोर्नो 
कुल उज्वल है अथात्‌ वह पितृकरुल या पतिङ्कुल किसी की निन्दा नहीं करती 
हे ! सा, ननद से प्रेम का भंसुर ( भवपरायण ) से असङ्गता का कुलटा के 
फटकार का वणन करती दै “दशास्यां पुत्रानाधेहि; एकादशं पति कृधि इस 
श्रुति के अनुसार सन्तान पति के गमं ददयमें धारणः, साघु साध्वी ख्लीसाघु 
की सेवा; प्रीतिः पति के प्रेम से प्राप्त शय्यादि से सन्तोष को धर्मरूप बताती 
हे । इत्यादि ““श्वश्रुश्वश्युरयोः पादो जोषयन्ति गुणान्विता । मातापितृपरा नित्यं 
नारी घमंण युज्यते ॥१॥ महामा० अनुशा० अ० १४६ ॥७॥ 


दाब्द्‌ ८ 
सन्तो ! कहौं तो को पतिआई । शूढ कहत सोच बनिआई ॥ 


१ आत्मनि खल्वरे दष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सं विदितम्‌ । इ ° ४।५।६॥ 
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लोके रतन अवेध अमोलिक, नहिं गाहक नहिं साँई | 


चिमिकि चिमिकिचिमके दग दहंदिश्ि, अवं रहा छिरिओई ॥ 
वदत्स्वस्माघ भोः साधो ! को विश्वसिति वै जनः) 
सरषव कथयत्स्वेवं पर सव्यं प्रसिद्धयति ॥१६। 
अवाच्यं तत्परं तत्वं छक्षणा तस्रसाधिका । 
तद्भिन्नानां निषेधेन हयतद्व्याचृन्तिरूपतः ॥१५७॥ 
असत्ये वतमनि स्थित्वा निरुपायमुपेयते । 
आत्मत्वकारणादू विद्यो गुणव््या विवोधिताः ।॥१८॥ 
पष्ठीगुणक्रियाजातिरूढयः रखाब्ददेतवः । 
नात्मन्यन्यतमोऽमीषां तेनात्मा नाभिधौयतेः ॥१९॥ 
किम्वा सत्यमिषेणेवासत्यमन्ये वदन्ति दि । 
तत्रेव प्रत्यय सवं कुवन्ति स्वाविवेकिनः॥२८॥ 
यदभेयममूल्यं च क्रवस्वाभिविवजितम्‌ । 
सवात्मत्वाद्धि तद्रलनं दश्यते तद्िवेकिसिः ॥२१॥ 
स॒ एव सूयचन्द्रादिरूपेण दीप्यते तथा । 
अनन्त जीवरूपेण विकीर्णो वतेतेऽत्र च ॥२२॥ 
सुगुरुमिः कृपादृष्टि यंदा काचिक्छता मयि । 
निगेणश्चाप्यलक्ष्यश्च तदा खक््योऽभवसस्वयम्‌ ॥२३॥ 
हे सन्तो | में उक्त एक सत्यस्वरूप को कता हूँ । परन्तु विचारादि के 
-बिना विश्वास कौन करता है । अथात्‌ कोई पतिता (विश्वास करता) नीं 
है, विरल कोई पतिता है, कहना यह है कि सत्य निगुण ब्रह्मात्मा शब्द 
-शक्ति का विषय नही हे, अवाच्य है। अतः भूठ (मिथ्या सगुणवाच्य) को ही 
कहते-खुनते विचारते में लक्षणा आदि द्वारा निगुण सत्यात्मा का बोध जिज्ञाघु 
को बन आता है (सिद्ध होता है) ओर हू है । फिर वह अवेध (अखण्ड- 
अच्छेद्य) अमूल्य रत्न ( परमप्रकाश स्वरूप ) आत्मा उस जिज्ञासु को लौकता 
(भत्यक्च होता) है कि जिस रत्न के सवत्मा होने से उसका कोई महक ओर 
स्वामौ नहीं है । वह दक (ष्टा चेतन) ही सूयं-चद्रादिरूप से चमक-चमक कर 
शो दिशाओं में एकरस चमक रहा है ओर अवं {सौ करोड़) अनन्त जीवादि 
स्वरूप से ्िरियाया (बिखरा फला) है, जीव शिवादिरूप से वही माखता हे । 
«अगम अपारसूप बहु, ओ अरूप बहु भाय । बहुत ध्यान के जोदिया, नदिं तिहि 





संख्या आय ॥ रमैनी साखी ७७" इत्यादि वर्णित का ही यह फिर वणंन हे । 
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आपदि गुरू कृपा कट कीन्हा, निशुंण अलख रखाई । 
सहज समाधि उन्भुनि जागे, सहज मिले रघुराई ॥ 
राजयोगेन चोन्युन्या मुद्रया च यदा ह्यहम्‌ । 
अजागर तदा साधो ! रामः प्राप्तः श्रमं विना ॥२४॥ 
स्थितो योद्यति निकटे सदेव हृदि राजते । 
तद्रहस्य न जानन्ति केऽपि सद्गुरुमन्तरा ॥२५॥ 
वदान्त्युक्तविधं त्वन्ये रामचन्द्रं स खभ्यते। 
योगेनेति न तद्युक्तं सविशेषो न तादृशः ॥२६॥ 
किसी पुण्य के प्रभाव से जव जिसको सदृशुख मिले, ओर आप हौ दया- 
लुता से जब कृपा किये, तो निगुण अलख (अलक्य अज्ञेय अवाच्य) को भी 
आत्मरूपता से लखाय ( समज्ञाय ) दिये या आप राम ने जब गुरुरूप से कपा 


१ ज्ञेयं यत्तत्प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वाऽमरृतमश्चत । अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्त- 
न्ासदुच्यते ॥१॥ सवंतः पाणिपादं तत्‌ सवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । स्व॑तः श्रति- 
मल्लोके सवंमाब्रत्य तिष्ठति ॥२॥ सवेन्द्रियगुणाऽऽभासं सवंन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सवमृच्धेव निगुण गुणोभोक्त च॥३॥ बदिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूद्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥४॥ भौमद्ध.गी. अ. १३।१२।१५॥ 

श्रीभगवान्‌ अर्जन से कहते हँ कि जो ब्रह्म ज्ञेय = ज्ञातव्य है ओौर जिसको 
जानकर ज्ञानी अग्रत = मोक्ष पाते हैँ, उसको कटहूंगा, वइ अनादि = उत्पत्ति 
रदित दै ओर मत्परं = मत्तः परं = ममता विषय देदेन्द्रियादि से भिन्न दै, 
सर्वात्मा होत भी ममता तवता का विषय नहीं है ओर सत्‌ = व्यक्त = कार्यं 
असत्‌ अव्यक्त कारण भी वह नदीं कटा जाता है ॥१॥ रेसा होते मी सर्वात्मा 
होने से वह ब्रह्म ही सव तरफ हाथ, पैर, आंख, शिर, मुख ओौर कानवाला है, 
८४३शावास्यम्‌ः' इत्यादि श्रुति के अनुसार-सवं को आच्त्त करके अपने स्वरूप 
मँ एकरस रहता दै ॥२॥ वह सब इन्द्रियों के गुण = दशनादि शक्ति विष्यो 
को प्रकाशता है ओर सब इन्द्रियादि से रहित है, असक्त = असङ्ग निलंप है, 
तो मी सत्तामात्र से सबका धारण-पोषण कर्तां = सवंभृत है, निशंण होते भी 
गणो का भोक्ता = प्रकाशकं है ।।३।। सब प्राणी देहादि के बाहर-भीतर वतंमान 
है, चराचर की आत्मा स्वरूप है तो भी अति सूद्धम होने से वह सबसे अवि- 
ज्ञेय है, अज्ञ से दुरस्थ-सा दै, ज्ञानी के अति निकट है । इत्यादि वचनो का 
शब्द में वर्णित ही भाव है। 
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कौ, तब अपने निगुण अलख स्वरूप को स्वयं लखाया, किर सज समाधि 
ओर उन्मुनि मुद्रा द्वारा जागने पर (मोहादि को त्यागने पर) या सहज समाधि 
ओर उन्मुनि मुद्रा के जागने पर (प्रगट होने ) पर निर्युण रघुराई (राम) सहज 
(अनायास) ही मिले ओौर मिलते हैँ! अर्थात्‌ गुरु उपदेश में विश्वास स्थिरता 
अभ्यासरूप सहज समाधि ओर मनोद्त्ति की सदा ऊर्ध्वं सृद्धमस्वरूप तरफ गति 
तत्परता प्रेमदिरूप उन्मुनि मुद्रा ( आकार उपरति ) से सर्वात्मा राम सहज ही 
(हठ के बिना ही ) मिलता है। 
जह जहं देखो तहं तहे सोई, माणिक वेष्यो हीरा । 
प्रम तस यह गुरु ते पायो, कँ उपदेश कथीरा ॥८॥ 
परयामि यत्र॒ यत्राहमिन्दरिये मनसा तथा| 
दृश्यते तत्र॒तत्रासो संविद्धो दीरकादिपु ॥२५॥ 
अखण्डश्चिद्‌ घनश्चास्मा ्रतिरुद्धो न छुत्रचित्‌ । 
सवोतमत्वान्निरशत्वास्रकारास्वच्छरूपतः ॥२८॥ 
एतादृशां परं तत्तवं ह्यस्माभिः सद्गुरो बवंखात्‌ | 
सप्राप्तमिति भाषन्ते महाचायो जानान्‌ प्रति ॥२९॥ 
रामचन्द्रं वदन्त्येके माणिक्यादिविभूषितम्‌ । 
दश्यमानं च सवत्र गुरोः प्राप्यं परं पदम्‌ ॥२०॥ 
तन्मिथ्या कथ्यते सव्यमिषेणेते ने सं रायः । 
नावयवी दहि सवत्र वर्तितुं शक्यते प्रभुः ॥३१।८॥ 
सवत्मा निरंण राम के मिलने पर जहां-जहां देखता हँ, तर्दा-तर्हा सो 
राम ही सत्य प्रतीत होता है, नाम रूपात्मक संसार भिथ्या भासतारै। ओौर 
वह राम महा कठिन माणिक हौरामें मी वेधा (व्यापक) दहै। असङ्ग परम 
-सूद्घम सर्वात्मा होने से वह किसीसे प्रतिसद्ध नहीं होता दै । इस अखण्ड परम- 
तच को जिस किती ने पाया (समन्चा) सो गुरसे ही पाया। अतः कबिराओं 
(जीवो) के प्रति सन्त गुर इसके उपदेशों को कहते हे । जानी गुरु का उपदेश 
देना कतेन्य हे ॥ ८ ॥ 
दाब्द्‌ ९ 
यन्त्री यन्त्र अनूपम बाजे | वाके अष्ट गगन सुख गाजे ॥ 
ही बजे ही गजे वहि लिये कर डोरे। 
` एक शब्दमें राग छतीसो, अनहद बानी बोलते ॥ 
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आत्मनो यच्त्रिणो यन्त्रं" दारीरं वाद्यतेऽद्‌ सुतम्‌ । 
अष्रास्वत्रास्यदिष््वेपो राजते संप्रकादायन्‌ ॥३२॥ 
पुरस्ताद्‌ वतेते पश्चादक्चिणे चोत्तरे तथा| 
भधश्चोध्वं स सन्याप्यं सवस्माद्‌ बाह्यतः स्थतः ॥३३॥ 
आनखाम्र' प्रविष्टोऽत्र तवात्मा यन्त्ररूमत 
दाड्दायते तथा यन्त्रं गरहोत्वा गच्छतीव सः ॥२४॥ 
मनः प्राणादिंकस्तस्य करस्तेन कलेवरम्‌ । 
धृत्वा भ्राम्यति शश्वत्‌ स यावत्स नेव विन्दते ॥३॥ 
एकस्मिन्नेव शब्दै स पट्िशद्रागसत्तमान्‌। 
अनाहतां च निःसोमां भारतीं भासते सदा ॥३६॥ 


हे यन्त्रो ! ( देही ) जीव । मनुष्य | तेरा यह तन्त्र देह सितार) अनूपम 
बाजता है । यह देवी वीणा अदूञ्ुत शब्द करती हे । क्योकि लोक मेँ यन्त्र को 
बजानेवाला यन्त्र के किसी एक तरफ रहकर यन्त्र को बजाता है ओर इस दैवी 
बोणा को बजानेवाला इसके आटो दिशाओं मेँ ओर आकाश मे सबके मुख 
मे गाजता (विराजता) हैया आकाश के आड दिशारूप मुखो मे वर्णोचारण 
के आटो स्थानौ में बाहर-मौतर सवत्र विराजता दै ओर वस्तुतः त्‌ी (आत्मा 
ही) वाजता षै, तृही गाजतादहै ओरतू्‌ही प्राणादिरूप हाथमे यन्त्र को लेकर 
डोरूते (चकते) दो ओर एक शन्द मेँ छत्तीस राग ओर अनदद्‌ वाणी तूदी बोरते 
शो । अर्थात्‌ तेरे (जीवात्मा) के विना यन्त्र कुछ नदीं कर सकताहै ओर एेसा 
वेरा स्वरूप स्वात्म। विथु राम से भिन्न नहीं है। अतः अदू्ुत तेरा स्वरूप है। 


युख को नाल श्रवण को तुम्बा, सतगुरु साज बनाया । 
जिह्वा तार नासिका चरई, माया मोम ज्गाया॥ 
गगन मण्डल मँ भो उजियारा, उलटा फेर लगाया । 


कहिं कविर जन भे विवेको, जिन यन्त्री मन लाया ॥&॥ 
यन्त्रेऽत्र नालिका विद्धि सुखं शत्र तु तुभ्बिकाम्‌ । 
स।मम्रीमस्य गुरुभिः सम्यक्‌ सम्पादितां तथा ॥३७॥ 
जिह्वया तक्तरयत्र संखग्ना कुभो नासिका मतः । 
सिक्थकं चास्ति मायषा संख्ग्ना सवेसन्धिषु ॥३८॥ 


१ अथ खल्विदं दैवी वीणा भवति, तदनुकृतिरसो मानुषी कीणा मवति । 
शेबरेय ना० ३।२।५। २ तस्य लोकः स उ लोकएव | त° ४।४।१२॥ 
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, 
बाह्यवरृत्तिस्तु॒ यन्त्रस्य यर्निरध्य कृतान्तरम्‌ । 
विपरीतं कृतं स्रोतस्तेषां गगनमण्डले ॥३६॥ 
सुप्रकाशोऽभवत्सवं विविक्तं॑तेन भासते । 
काडाते परमं तत्त्वं नादयते मलिनं मनः ॥४०॥ 


मानसं सन्निरुध्येवं यन्त्रिण्यात्मनिये धृतम्‌ । 

विवेकित्वं हि ते प्राप्य स्वं दप्तत्वं दि भेजिरे ॥४१॥ 

कबीरः सद्गुरुः प्राह तथा कुरुत सज्जनाः । 

भवतात्मरतास्तुष्टाः कायेमेतद्धि विद्यते ॥४२।।९॥ 

इस यन्त्र मे मुख को नाल बनाया है । श्रवण (श्रोत्र) को ठुम्बा बनाया 

है ओर इसके सब साज (साधन) को सर्वज्ञ सदृगुरु (ईश्वर) ने बनाया है । इसमे 
जिह्वा ताररूप है, नासिका चरई (खू टी) है । माया (ममता) मोमरूप लगाई 
गई है । उस माया से यह जीव सदा सुलटा (सीधा) बाहर की फेरी लगाता 
है, यन्त्र द्वारा बाहर का गीत गाता दहै, ओौर बाहर का व्यवहार करता ईै। 
क्योकि ““पराञ्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयं भूस्तस्मात्पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कषटचिद्धीरः प्रत्यगात्मनमेक्ष दाबरत्तचन्ञुर ग्रतत्वमिच्छन्‌ । कठो° २;१।१० ईश्वर 
ने ही बाह्य विष्यो के ज्ञान के लिये इन्द्रियोंकोरचादहै। अतः प्राणी बाहर 
देखता है, अन्तरात्मा को नदीं देखता है । किन्तु कोई धीर अमृतत्त्व (मोश्च) 
कौ इच्छा करता हआ बाह्य इन्द्र्यो के निरोघपूवक अन्तरात्मा को समता 
है| वह समञ्चन की इच्छावाला जो कोई उलटा फेरी लगाया (मन, इन्द्रियको 
अन्तमु ख किया) उसके गगनमण्डल में (हदय में) उजियार (प्रकाश अनुभव) 
हआ ओर होता है । श्रीकबीर साहब कहते हैँ कि जिन्होने उलटा फेर लगा 
कर, अन्य अनुभवादि को भो त्यागकर, यन्नी निजात्मा मे मन को लगाया 
(आत्मचिन्तन किया) वे लोग विवेकी हुए । अतः आत्मचिन्तन कर्तव्य है |६॥ 


राब्द १० 
रा्ठरा भीं भी जन्तर बाजे, कर चरण बिहना नाचे ॥ 
कर बि बाजे सुने ्रवण बिनु, रवण श्रोता सोई। 
पट नहिं सुबस समा बिनु अवसर, बहु सनि जन रोह ॥ 


राम एव धनं यस्य रामरा मानवबोऽथवा। 
रामरूपः समर्थो वै चेतत्वेवं निरन्तरम्‌ ॥४३॥ 
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यः सवेषां प्रभूरामः सूक्ष्मास्सृक््मतराणि सः । 

यन्त्राणि वहुधा कृत्वा क्णयन्नत्र वतेते ॥४४॥ 

हस्तपादादिंदी नोऽपि बहुधा सोऽत्र नृत्यति 

करं विना ग्रहीत्वा च यन्त्रं बाद्यते कलम्‌ ॥४५॥ 

श्रवणेन विनेवेष राब्दसद्घ श्छणोति च। 

श्रवणस्यापि स श्रोता श्रोत्रश्नोच्रं मनोमनः॥४६।। 

पटेनापि विना चायं सुवासा वतेते सदा 

अविद्यापट युक्तत्वात्‌ कदतापायभावतः ॥४५७] 

भवेऽत्र वतंमानस्य सभाऽस्यावसरं चिना । 

भो भो सुनिजनास्तं वै जानीत सद्गुरो द्र तम्‌॥॥४८॥ 

उक्त यन्त्री में केसे मन लगाना चादिये एेसी जिज्ञासा होने पर कहते हँ कि 

दे रामुरा (रामराजा, रामधनार्थी) तेरे प्रकाश से ही श्चीने-ञ्चीने यन्त्र बाजते है| 
अतः तुम ही यन्त्री हो, यन्त्र नहीं हो, ओर तेरी सत्ता ज्योति से कर-चरणादि 
रहित मन नाचतादहै, ओर मनके नाचोंके साक्षी होनेसखे त॒म भी मानो 
कर-चरणादि के बिना मन के साथ नाचते दहो, करके विना यन्त्र तमसे द्यी 
बाजता है । क्योकि ये प्रत्यक्ष परोक्ष करादि स्थूल सूद्धम यन्त्र में हँ, यन्त्री में 
नहीं, इसी प्रकार श्चात्र के बिना यन्त्री सुनतादै। क्योकि वह्‌ श्रो्रस्य 
श्रोत्रम्‌ । केनो 2 १।२ श्रोत्र का भी श्रोत्र ( ज्ञाता प्रकाशकं सत्ता स्वरूप ) है 
ओर पट = वलन के बिना भी उुवस (आल्रत्त) है ओर नियत अवसर के बिना 
सदा उसकी सभा लगी रहती है, अन्तयामीरूप से सदा कर्मादि का निरीक्षण 
कृरते रहता है, हे लोगो ! मुनि जन से इस तत्त्व को समद्नो या दे मुनिजन 
लोगो | इस उपदेश से यन्त्री को मन लगाकर समञ्चो “अपाणिपादःः इत्यादि 
श्रुतियां इस अथं को कहती है । 


इन्द्रिय विद्ध भोग स्वाद्‌ जिह्वा बि्चु, अक्षय पिण्ड बिहूना । 
जागत चोर मन्द्र तहं मूसे, खसम अछत षर घना ॥ 
बिज विदु अङ्कुर पेड धिलु तस्र, बिचु पले फक एरिया । 
बोँभिक कोख पत्र अवतरिया, चिचु पग तरुवर चदिया ॥ 


इन्द्रिये हि विना यस्य भोगो जिह्वां विना तथा । 
स्वादोऽपि वतते सोऽयमक्षयः पिण्डवजिंतः ॥४९॥ 
२० 
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जाग्रत्येव च तस्मिन्‌ वै सदा चेन्तन्यरूपतः । 
चौराः कामाद यस्तत्र सुखं मुष्णन्ति देहके ।॥५०॥ 
सुषुप्त्यादौ च सत्त्वेऽपि तस्येवात्र कलेवरे । 
शल्यतुल्य तदा भाति सवेथेदं गृहं विभोः ॥५१॥ 
वासनादिमयं वीजं विनैव तत्र चाङ्करम्‌ । 
संकल्पादिमयं जातं सत्यमूखं विना तरुः ॥५२॥ 
सत्यपुष्पं विना तस्मिन्‌ कमोदिक्षणं खलु । 
जायन्ते सुखदुःखानि फलितानि फलानि चै ॥५३॥ 
वन्ध्यायाः खल मायायाः कुक्षौ स्वंऽपि जन्तवः। 
पुत्रा जाताश्च ते पादे र्विनाऽऽरूढाश्च बृक्चके ५४ 
वह यन्त्री इन्द्रियो के ब्रिना सव भोगो को प्रकाशता दै। अतः इन्द्र्यो 
के बिना मानो उसको भोग प्रात होता है । अतः जिह्वा के बिना स्वाद तेता 
है, ओर शरीरो म रहते भी पिण्ड (शरीर) से बिहून (रदित) अक्षय (अवि- 
नाशी) है ओर उसके सदा जागते रहने पर भी कामादि चोर देशम चोरी 
करते हे, मूत्युरूप चोर भी प्राणादि को मूसता (चोराता) है ओौर सुषुति आदि 
काल मे उस खसम (स्वामी) के रहते भी नव द्वारयुक्त घर श्रून्यतुल्य रहता 
है । अतः अपनी नियती को कभी अन्यथा नर्हीं करता है, उसकी नियतीरूप 


मायासे सत्य बीज के बिना वासनासे कर्मादि अङ्कुर उसमे भासते ईं, 


ओर त्रिगुण पेड़ के बिना संसार इश्च भासता है । धर्मादि पुष्पके बिन) सुखादि 


फल लगते हैँ । ओर बन्ध्या मायाके कुक्षि (कोख) से मनरूप पुत्र अव्रतार 


लियादहै, सोपैरके बिना संसार इक्ष पर चदृतादै कि जिससे संसारी जीव 
सिद्ध होता हे ओर हुआ है । इस मन के पूणं निरोष से जीव शिव हो जाता ह। 
मसि बिचु द्वात करम बिनु कागज, बिच अक्षर सुधि होई । 
सुधि बिजु सहज ज्ञान भिलु ज्ञाता, कहिं कषिर जन सोहं ॥१०॥ 
सत्यमस्या विहीनं तत्पात्रं चित्तादिकं तथा । 
रेखन्या वजितं सवं कागेखं भूतपच्चकम्‌ ॥५५॥ 
अक्षरे विना तस्य सबं तत्र प्रसिद्धयति। 
सव स्मरति तत्कमें चिरं च करुतेऽद्‌ सुतम्‌ ॥५६॥ 
वस्तुतः स्मरणं नास्ति ज्ञानं नेव ततः प्रथक्‌ । 
तर्थापि तद्धिना सवंमनायासेन सिद्धयति ॥५७॥ 
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ज्ञानेनापि विना ज्ञाता सवेज्ञो दोपवर्जिंतः। 
स यन्व्रीतं च वै रामं कबीरो भासते गुरुः ॥५८॥ 

मायां विधूय सकं च विलूय मोहं , 

वाचामगोचरमटं त्ववदुध्य रामम्‌ । 

देदाख्ययन््रमकरं ह्यववाद्यन्तं , 

जीवन्‌ विसुक्तपदमन्र जनैः सुरभ्यम्‌ ॥५६॥१०॥ 
इति हलुमत्छृतायां राब्दसुधायां चिज्ञस्थितिमतिवणेनं न।मदतीयस्तरङ्गः॥३॥ 

मसी के चिना चिन्तरूप द्वात (द्वात) है, कलम के तिना पांच भूतादि 
कागज ह| तहां अक्चरके बिनादी सब संसार शरीरादि कौ रचना ओर 
कर्मादि की सुधि (स्मृति ज्ञान) उस यन्त्री को होती है ओर वस्तुतः वह ज्ञान 
उसके स्वरूप से भिन्न सत्तावाला नदीं होता है । अतः सुधि के बिना ही उसके 
लिये सब संसार के कायं सहज ८ अनायास साध्य ) है । ओर स्वरूप से भिन्न 
सत्य ज्ञान के चिना ही वह सबका जाता (साक्षी प्रकाशक) है, श्रीकबीर साइन 
कहते हैँ कि हे सजनं ! सो$ यन्त्री दै कि जिसे मन के लगाने से मनुष्य 
विवेकी होता दै ओर विवेकादि से समाधिको प्राप्त करके ज्ञान से मुक्त होता 
है । लिखा है किं “ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ । निवात दीष- 
वच््चित्तं समाधिरभिधीयते ॥१॥ इत्थं तत्तविवे क विधाय विधिवन्मनः सम[- 
धाय । विगलित संखतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्‌ ॥२॥ पञ्चदशी 
प्र° १।५५।६५ श्रवण-मनन के बाद निदिध्यासन अवस्थामें क्रम से ध्याता- 
ध्यान को त्यागकर एक ध्येयमात्र विषयक जो निवातस्थ दीपके समान 
चित्तच्रत्ति होती है उसको समाधि कहते हैँ ॥ १॥ इस प्रकार से वासना ` 
कामादि के विलयपूवंक तत्त्व = सत्यादूवैताथं के विवेक करके तथा मन को 
समाहित विधिपूवंकं करके संसार बन्धन से रहित होकर मनुष्य परमपद (मोक्ष) 
कोही शीघ्र ही प्रात करता है|॥२॥१०॥ 
--अ >, -- 


अथ निर्भेदतिष्प्रपश्चात्सनिरूपण प्र° ४ 
राब्द्‌ ११ 
पण्डित देखहू हृदय विचारी । को पुरूषा को नारी ॥ 
सहज समाना षट घट बो, बाको चरित अनूषा। 
चाको नाम काह कहि कीजे, ना वह वरण नसूषा॥ 
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पण्डिता भो विचारेण पद्यन्तु हृदये सदा । 
पुरुषाः के च का नाये आस्मेको वततेऽचलः ॥ १॥ 
स्वभावेन समः सवेशरीरेषु विभुर्विरान्‌ । 
वक्ति वाचेन्धियः सर्वैः करोति चरितं बहु ॥ २॥ 
अतुल्यं चरितं तस्य वक्तुं छ क्नोति को जनः। 
तस्य नामापि चोक्त्वा किं कतुं धतुं च शक्यते ॥ ३ ॥ 
दश्टा गुणक्रियाजातिसम्बन्धाः ङाव्ददेतवः । 
नात्मन्यन्यतमोऽमीषां तेनात्मा न।(सिधोयते ॥ ४ ॥ 
“ऋतमात्मा ' परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः । 
कल्पिता व्यवहाराथं तस्य संज्ञा महात्मनः ॥ ५॥ 
नैवासौ वणेनीयो वा ब्राह्मणत्वादिजातयः। 
रुपाण्यत्र न विद्यन्ते कथं वाच्यो भवेदसौ ॥ & ॥ 
“त्युण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेदवरम्‌ । 
सक्षिणं उुदधिवृत्तस्य परमप्रेमगोचरम्‌” ॥ ७॥ 

हे पण्डितो । (जिज्ञासु मुख॒नल्ल ओं |) हदय मे विचारकर यन्नीको देषो 
( समञ्च ) किं कोन यन्त्र पुख्ष है, ओर कोनस््नीहै। अर्थात्‌ ध्नैवस््नीन 
पुमानेव न चैवायं नपु सकः । यद्यच्छुरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ श्वेता० 
४।१० › यह आत्मा खरी-पुरष या नपु सक नदीं हे। किन्तु उपाधि द्वारा जिस- 
जिस शरीर का गहण जहां करता है, वहां तत्तद्‌ व्यवहार से युक्त हदोतादहै ओर 
वह एक ही आतमा सहज स्वभाव से घटो मे साक्षी जीवादिरूप से समाया 
( प्रविष्ट व्यापक ) है वह प्राणधारी जीवसरूपसे बोलता है; “बोलनहारा 
सोई" । उसका चरित्र उपमा रदित है । उसके तुल्य सत्य कुछ दै नदीं कि जो 
उसकी उपमा हो “न तस्य प्रतिमा अस्ति। न तत्समश्चाम्यधिकश्च दश्यते ॥ 
श्वे. ४।१६॥8।८ ओर विशेष नाम रदित दै । क्योकि वणन करनेयोग्य वरण 
(वणं जाति आकारादि) वाला ओर रूपवाला वह नदीं है, तो किं गुण क्रिया 
आदि को कहकर या मानकर उसका नाम लिया जाय । जाति गुणादिसेदी 
नाम लिये ( धरे ) जाते है, (यहा तक सात रमैनी का विवरण हुआ हें )। 


मँ ते काद करसि नल बौरे, क्या तेरा क्या मेरा। 
राम खोदाय शक्ति शिव एके, कहं काटि निहोरा ॥ 





१ महोपनिषद्‌ ४।४५॥ २ भैश्रययुप० १।८॥ 
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वेद पुराण राण कितेवा, नाना भति बखाना। 
दिन्द्‌ तुरुक योगि ओं जनी, एकल काह न जाना ॥ 


ममात्माऽयं तवात्माऽयं संखापः क्रियतेऽचृतः । 

सुधा मूढजनेनाऽच्र किं तवास्ति ममास्ति किम्‌ ॥ ८ ॥ 

रामः सैकः खुदायोऽपि शक्ति दवी शिवस्तथा । 

तद्दृष्टो कथ्यतां कस्य स्तुतिरप्यत्र संभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

तमदृष्रा जनास्त्वेते सदा वन्दन्ति कल्पितान्‌ । 

न विचारं चिना तेनं प्रपर्यन्ति कुबुद्धयः ।१०॥ 

वेदाः सवं पुराणानि भ्रन्थाः स्वँ कुराणकाः । 

तमेव वहुधा देवं कथयन्ति तथाप्यहो ॥११॥ 

आयोश्च यवना जैना योगिनोऽपि बहुश्रुताः । 

एकं तत्त्वं न परयन्ति सुविचाराजेवै र्विना ॥१२॥ 

उक्त विवेक ओर नामादि रदित के ज्ञान के विना हे बौरे ! उस आत्मा 

मे मेतं आदि मेद का व्यवहार (कथन) क्या करते हो, उसमें क्या तेरा ओौर 
क्यामेरा दहै, वह एक ही सात्मा है। अतः वह एक ही राम खोदाय शक्ति. 
ओौर शिव कहा जाता है, फिर कटोतो कि देसी स्थिति में निहोरा ( विनय 
स्तुति) किस अन्य का करना है । वेद्‌, पुराण, कुराण, कितावादि भी उसी एक 
सत्यात्मा का नाना प्रकार से व्याख्यान करते हैँ । परन्तु विचारादिः से रदित 
दिन्दू-व॒रुक योगौ ओर जेनी किसी ने एकल (अद्धेत) सत्यात्मा को नदीं जाना । 


छो दशन में जो परमाना, तासु नाम मन माना। 
कहहिं कबीर हमदीं पे बोरे, ई सव खलक सयाना ॥११॥ 
षटसु दशेनमुख्येषु सत्वेन प्रमिता हि ये, 
तेषां नामानि स्वेस्ते मनो भिर्मिश्चिवानि चै ॥१३॥ 


अखूपो ° यो ह्यनामास्ति तस्य तत्तवं न ते विदुः । 
तेषां मध्ये वयं विज्ञा व्रजामोऽज्ञेः सुुल्यताम्‌ ॥१४॥ 


१ तच्छन्दवज्यस्त्वं शब्दहीनो वाक्याथवजितः । तेजो विन्दूप.५।६॥ २ एक- 
देवस्य चाज्ञानादवे दास्ते बहवः कृताः । सत्त्वस्य चेह विभ्रंशात्‌ सतवे कथिद- 
वस्थितः ॥१॥ महामा. वनप. १४६।३०। इह-द्वापरे, कलो किं वक्तव्यमस्ति । 
३ आत्मेति व्यवहारा्थममिधा कल्पिता विभोः । नामरूपादि भेदस्तु दूर 


२९६ कबीर साहब कृत बीजक शब्द १२ 


यतस्ते स्वयमात्मानं मन्यन्ते सवेवित्तमम्‌ । 
श्ण्वन्ति न सतां वाक्यं विवादाँश्ेव वेते ॥१५॥ 
शासितुं तान्न शक्रोति कोपि बुद्ध इति स्वयम्‌ । 
कवीरः सदूगुरुः प्राह विचारोऽतो विधीयताम्‌ ॥१६।११॥ 
एक अद्वैत को ही सत्य सर्वात्मा रामादि नही जानने से योगी, जङ्गमादि 
छो दशनो म जो मिन्न-भिन्न वस्तु देवादि परब्रह्म उन्तम प्रामाणिक माने गये 
है, तासु (उनके) भिन्न-मिन्न नामों को सबका मन सत्य सुखदादि मान लिया 
है| अतः नामरूपादि रदित सत्यात्मा के खोज विचारादि कोई नीं करते 
है । तहां इनकी सभा मेँ हमही पै ( केवल हम आत्मन्ञ ही ) बौरे हो जाति है, 
ओर ये सब खलक (संसारी) अपने मन से सयान (ज्ञानी) बनते हँ या केवल 
नामरूप के सयान ये संसारी हमारी दष्ट में बौरे दँ । अतः एकात्मा के विचा- 
रादि नहीं करते है, न ज्ञानादि के लिये इरि गुरु की भक्ति सद्धर्मानुष्ठान 
अिखा सत्यादि की प्राति प्रतिपालन करते हें ॥११॥ 
राब्द १२ 
पण्डित मिथ्या करहु विचारा । न वर्ह घृष्टि न सिरजनहारा ॥ 
स्थूल अस्थू पवन नहिं पावक, रवि शशि धरणि न नीरा | 
ज्योति स्वरूप काल नदिं उहाँ, वचन न आहि शरीरा ॥ 
¢ ¢ ष ५ वाँ हाँ 
कमं धमं कद्वो नहिं उव, न उहाँ मन्त्र न पूजा | 
संयम सहित भाव नहिं उदो, सो दहं एक कि दूजा ॥ 
खष्ठ्यादीनां विचारान्‌ ये बहुधा क्वेते बुधाः । 
आत्मनो न कदाचिच्च भाषते तानिदं गुरुः ॥१५॥ 
पण्डिता ! अच्रृतस्येव विचारः क्रियते सहः । 
आत्मनो नो न यत्रास्ति सखृष्टिखष्रादिसत्यता ° ॥१८॥ 





मस्मादलं गतः ॥ योगवा० प° ५।७१।१३।। यतो वाचो निवर्तन्ते यो सुक्तैर- ` 
वगम्यते । तस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावतः ॥ योगवा.प्र-४।५।३। 
१ न दशेरविकारित्वादाभासस्याप्यवस्तुतः । नाप्यचित्त्वाददहंकद : कस्य 
संसारिता मता ॥१॥ अविद्यामात्रमेवातः संसारोऽस्त्यविवेकतः । कूटस्थेनात्म- 
नानित्यमात्मवानात्मनीव सः ॥२॥ उपदेशसाहस्री १८।४४-४५॥ 
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नैव स्थूलो न वाऽस्थूलो देदोऽपि यत्र विद्यते । 

पवनः पावकः सूयेश्चन्द्रमा न धरा जम्‌ ॥१६॥ 

ञ्योतीरूपो न कारोऽत्र प्रवृत्ति बेचसो न च। 

कारणाख्यं शारीरं नो तत्र त्वन्यत्‌ कुतो भवेत्‌ ॥२०॥ 

न कर्माणि न तज्नन्यौ ध्मीधमों न किढ्नन । 

मन्त्रो नेव न पूजा च तत्र सम्भाग्यते खलु ॥२१॥ 

संयमे: सहितो यत्र भावः सर्वो न विद्यते। 

संज्ञायतामसङ्गोऽसावद्वयः सदयः किमु ॥२२॥ 

दे पण्डित ! यदि सखष्टि आदिमात्र काही विचार करतेहोतोमिथ्याका 

ही विचार करते हो | क्योकि वहां उक्त सत्यात्मामें खष्टि सिरजनहार खष्ट 
कर्ता) सत्य नहीं हं । स्थूल अस्थूल (सृल््म) संसार शरीर उसमें नदीं है । वायु, 
अग्नि; सूर्यं, चन्द्र, भूमि जल का भी असङ्ग आत्मा मेँ अभाव है, ओर उस 
ज्योति (निस्य ज्ञान) स्वरूप मे काल का सम्बन्ध नहीं है । अतः ज्योतिस्वरूप 
काल उसमें नहीं हे,.न वचन (वाक्‌ ) की उसमें प्रहृत्ति होती है, न कारणरूप 
शरीर है, न उसमें शुभाश्चम कमं है, न कमं जन्य धर्माधमं (पुण्य पाप) क 
भी उसमें हँ, न मन्त्र है, न पूजा है, धारणा ध्यान समाधि की एक विषयता 
रूप संयम ओर उसके सहित अन्यभाव (भावना पदाथ) भी उसमें सत्य नहीं 
हे, सोई आत्मा एक है अथवा दूजा (अनेक) है । अथात्‌ वह एक अपनी 
आत्मा ही सत्य है या दूजा (दुसरा) भी सत्य है, यह विचार करो, यह सत्य 
विचार है, अन्य नहीं) 


गोरख राम एको नहिं उद्वा, न उदां वेद विचारा) 
हरि हर ब्रह्मा नहिं शिव शक्ती, न उँ तीथं अचारा ॥ 
माय बाप गुरु जके नाहीं, सो दजा कि अकेला । 
कहहिं कविर जो अबकी स्मे, सोई गुरु दम चेला ॥१२॥ 


गोरक्षो रामचन्द्रो वा तत्रेकोऽपि न बिद्यते। 
नात्र वेदो न तेषां वा विचाराणां च सम्भवः ॥२३।। 
न हरि मै हरो वाऽसो ब्रह्मा `खोकपितामहः । 
नेश्वरो नापि तच्छक्तिः सवाौतमा सबेतः परः ॥२४॥ 





-- १ तत्त्वमस्या दिवाक्योत्थसम्यग घीजन्ममात्रतः । अविद्या सह कायंणनासी- - 
दस्ति भविष्यति | १।| ब ° सम्बन्धवा० १८२ ॥ 
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नाऽत्र तीथौनि नाचारा ोकिका वैदिका अपि । 
विद्यतेऽयं सदा शुद्धो नित्यबुद्धकञेवरः ।।२५॥ 
यस्य माता पिता नास्ति गुरुयेस्य न सम्भवेत । 
सद्यः सोऽदयो वा किमेतञ्नानीत पण्डिताः ॥२६।, 
अस्मिन्‌ देहे च योऽत्रेव तत्त्वमेतदवेक्षते । 
| स गुरस्तस्य दिष्योऽहं गुरुराहेवमादरात २७ 
नामादिदह्ीनमजर सममच्छरूपं, भेदेर्विवजितमटं गुणकमेदूरम्‌ । 

कायौदिसङ्गरदितं भवकठृरूपं, करेत्वशूल्यमच खं गुरुरेव वेत्ति ॥२८॥१२॥ 
इतिहनुमल्छृतायां रब्दसुधायां निभेदनिष्प्रपच्रात्मवणेनंनामच तुथस्तरङ्गः ४ 

उक्त स्वरूप में सिद्ध गोरख ओर अवतार स्वरूप रामादि एक मी नर्दी 
है । न वहाँ वेदो का विचार है (वह वाणी का अविषय है) उसमें हरि हरादि 
रूपता नही है । न शिव शक्तिकामेद दहै, न तीथं आचार का सम्बन्ध दै, 
जिसके माता, पिता ओर गुर नहीदं सो दूवैत (भेद) युक्त हैकि अकेला 
(अद्वैत) है । यह विचारना ओर समन्नना चादिये । क्योकि जो कोड (इस 
मानव देह में) इस अथं को समञ्चता है, वह गुरु.दै ओर हम (समञ्ने की 
उत्कट इच्छावाले) चेला (शिष्य) हँ । वे शिष्य भो ज्ञान पाकर मुक्त होतेह 
“त्यक्त्वा यः म्राङ्ृतं कमं नित्यमात्मरति मुनिः । सर्व॑ भूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छै- 
दुत्तमां गतिम्‌ । महाभा० शा० १६४ । जो मुनि ( त्रिचारवान्‌ ) स्वाभाविक 
कर्मो को त्यागकर सदा आम प्रीतिवाते होते है सो सर्वात्मस्वरूप के अनु- 
भवी होकर उससे उत्तम गति (मोक्ष) पाते रै ।।१२॥ 

८.-><<े < ॐ > 
मथ भ्रान्तसम्बोधन प्रकरण ५ 


राब्द्‌ १३ 
पण्डित देखहु मन मरह जानी । 
कट दहु छ्ूति कहां ते उपजि, तवदि दृति त॒म मानी ॥ 
नादे निन्द्‌ रुधिर मिलि सङ्ग, घटी में घट सपूजे। 
अष्ट कमल हवं पहुमी आई, चछ्रति कँ ते उपज ॥ 


 - 





१ एकः सन्भिद्यतेभ्रान्त्या मायया न स्वभावतः । सूतसं.ज्ञानयोगखे.२०।४। 
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ये विवेकं परितव्यञ्य कुरखयोव्रादिगर्विताः । 
दिसादम्भविकमेस्थाः सदा देदाभिमानिनः॥ ॥ १॥ 
तानाह सद्गुरुश्चेदं वाक्यं पुस्तकपाठिनः। 
आत्मनः सद्धिवेकाय गवादि विनिवृत्तये ॥ २॥ 
पण्डिता भो सनस्येतत्छुविचायोवखोक्यताम्‌ । 
अस्प्र्यत्वं हि यज्नात्या भवद्भि निश्चितं सुधा ॥ ३॥ 
कथ्यतां तत्कुतो जातं भवद्धिः स्वीकृतं ततः 
स्वदेहेष्वपि पदयन्तु शयचित्वं यदि वतेते ॥ ४ ॥ 
सातु महोदरे प्राणो रजोवीयंसमन्वितः। 
जायते येन तद्देहे देदः स्वाङ्केः प्रपूयते ॥ ५॥ 


कमलेना्रमेनाथ मूत्राद्याशयपारवेतः । 
अष्रपद्यसमायुक्तः प्रथिव्यामवरोहति ॥ & ॥ 


इत्थंभते अरीरे स्वे ह्यशुचित्वं कुतो भवेत्‌ | 
अत्यन्तमलिनाव्मायं भवद्धि मेन्यतेऽन्यथा ॥ ७॥ 
हे पण्डित ! जिस दूति को आपने अपने मनमें जानी है (मनसे 

समी दै) उसको फिर विचार कर देखो ( समञ्चो ) ओरक्डोतोमीकि 
वह क्रत काँ से उपजी है, तत्र फिर आपने उसको मान लीदहै। माताके 
पेट मेँ नाद (शब्द) की उत्पत्ति के स्थान नाभि के पास गर्भाशय मँ रजो- 
वीर्यं ज साथ प्राण के मिलनेसे माताके घट (देह) मेही यह घट (देह) 
कललादिर्प होकर सत्र अङ्गा से सपुजता (सपूणं होता) है, वहाँ पकता है, 
ओर बदृता है, फिर आठ कमलादियुक्त होकर माता के अष्टम कमल मूलाधार 
के पास योनि द्वारा यह शरीर भूमि पर आता दे, तो एेसे शरीर में छ्ूति कां 
से उपजी, यह तो स्वयं दछकूति स्वरूप है । अतः कटा गया है कि ““अत्यन्त- 
मलिनो टहो देही चात्यन्तनिमंलः। उभयोन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥ 
भ्रीजावाल्दशंनोप. १।२१ देह अत्यन्त मलिन है, आत्मा अत्यन्त निर्मल है, 
दोनों के मेद को जानकर किसका शौच किया जाय,मेद ही ज्ञातव्य है । 


लख चौरासी नाना वासन, सो सब सरि भौ मारी । 
एके पाट सकल बैडायो, सींचि लेत दहं काकी ॥ 
छतिहि जवन छतिदहि अचवन, इतिहि जगत उपाया। 
कहिं कबीर ते इति विवर्जित, जाके सङ्ग न माया ॥१२॥ 
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किच्च वेदाष्टलक्षाघु देहा भूत्वा हि योनिषु । 

सर्वेऽत्र कथिता भूत्वा प्रिथिव्यां सम्मिरन्ति हि ॥ ८ ॥ 

पट्के परथिवीरूपे तस्मिन्‌ सवं निवेशिताः) 

वणां अवणेसङ्काश्च तं चछ्िन्वा किं निषिव्वथ ॥ ९॥ 

स्थित्वा पीठे सहैवात्र स्पद्ाद्‌ यद्भिषेचनम्‌ । 

शरी रेऽपां न तद्‌ युक्तं विवेकः स्वस्य साध्यताम्‌ ॥१०॥ 

अन्नं पानं हि यक्किञ्चिदुपायो यश्च॒ भूतले 

सुखादे जगतो वापि तत्सवं मलिनं धुवम्‌ ।॥११॥ 

अतो ये जगतो हेतो दीना मायादितः सदा| 

असङ्गाशित्स्वरूपस्थास्तान्‌ कवीरोऽत्रवीच्छु चीन्‌ ॥१२॥ 

“वणोश्रमाचाररता विमूढाः कमौनुसारेण फठं भन्ते । 

व्णादिधमं दि परित्यजन्तः स्वानन्ददृप्ताः पुरुषा भवन्ति ॥१३॥ 

अहं ममेति विण॒मूत्रलेपगन्धादिमो चनम्‌ । 

छयुद्धशोचमितिप्रोक्तं ृल्खाभ्यां तु रोकिकम्‌"' ॥१४।१३॥ 

चौरासी लाख योनियो के जो नाना प्रकार के देहरू्प व।सन (घट ) हो 

चुके हैसो सब सर कर मिद्धो गये ओौर उस मिट्ीमय एक पाट पर 
सब प्राणी ईश्वर से बेठाये गये हो तो काकी (करंसकी) छरुत से जल के सच 
लेते हो ( देह पर जल चिङकते हो ) विचार कर देखो तो जेवन अचवन 
( खाने का अन्न ओर पानादि का जल ) सब द्रत स्वरूप हँ । ओर जगत्‌ 
(शरीरादि) के उपाय (कारण) रजोवीयादि ओौर सबका कारण अविद्या माया 
ये सब दूत स्वरूप हँ । अतः श्रीकबीर साहब कहते हैँ कि वे ही सवथा दूत 
से विवजित (रदित) हँ कि जिनके सङ्ग मेँ माया नदीं है । अर्थात्‌ असङ्गात्म- 
ज्ञानी कनक-कामिनी कपटादि के त्यागी पुरुष सदा शुद्क ह। तथा मांस 
मद्यान्यायाजित अनादि के त्यागी देहाभिमान कामक्रोधादि रदित मनुष्य लोक 
मे शुद्धः हँ, अन्य नदीं । केवल वर्णादि के अभिमानादि से छ्ूतादि मानना 
पाखण्ड दम्भ हे । “कामक्रोध दूतक महा, छ्रूतक लोभ समाय । शील 
खरोवर न्हाइये, तन यह दछूतक जाय ॥१॥ अङ्ग कौ साखी ।१२।। 


शाब्द १४ 
पण्डित सोधि कदहु सथु्चाई, जाते आवागमन नशाई । 
अथं धमं ओ काम मोक्ष कहु, कौन दिशा बस माई ॥ 





भान्त° प्र०५| स्वानुभूतिसंस्ृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याल्यासदहित ३०१ 


उतर कि दक्षिन पूरब कफि पिम, स्वगं पता की माहीं । 
बिना गोपारु टीर नदिं कत, नरक जात दहं काी ॥ 


पण्डिता भो विचा्यवं शोधयित्वा हदि स्वयम्‌ । 
सु सम्बोध्य जनेभ्यो हि तदेव कथ्यतां यतः ॥१५॥ 
गतागतं निवतंत पूर्णाथीदययाः सदा नराः| 
निदरन्द्राः सुखिनोऽत्र स्थु भेववाधा भवेन्नहि ॥१६॥ 
अर्थों घर्मोऽथ कामश्च मोक्ष्चापि निरुच्यताम्‌ । 
वतते दिशि कः कुत्र तरो ! खभ्यते कथम्‌ | १५७] 
उत्तरस्यां दिशायां किं दक्षिणस्यां स वतैते । 
पूवस्यां पथिमायां वा स्वगे पतारूमध्योः ॥१८॥ 
गोपाखेन चिना कापि स्थितेः स्थानं न विद्यते । 
विभुना ब्रह्मणा कस्मान्नरके यान्ति जन्तवः ॥१९॥ 
दे पण्डितां | उक्त माया अविद्यारूप द्रत से रदित होने के लिये स्वयं 
शाध (विचार = समञ्च) कर अन्य को भी वह वस्तु समञ्चकर कटो, कि जाते 
( जिसके ज्ञानादि से ) जीरवो के आवागमन ( जन्म-मरणादि इन्द्र ) नष्ट हो 
जाये ओर दे भाई | अथं, धर्म, काम ओौर मोक्षरूप पुरुषां कौन दिशा में 
वसते हँ सो समञ्चाकर कटो । उत्तर कि दक्षिण, पूवं कि पश्चिम बसतेहें 
अथवास्वगंमेंकि पातालम कि इस माही ( मध्य ) लोक में बस्तेहँसो 
समञ्ञाकर कटो । अथात्‌ बादर किसी देश दिशा का नियम नहीं है । किन्तु 
जहां सदूगुर अग्रत घोटी पिलाते ह, वहाँ ही कामादि पूणं हो जाते ह ओरं 
“पूरव दिशा हंस गति होई । रमेनी ५ इस उपदेश के अनुसार आन्तरिक 
पूव दिशा ओर मध्यरोक मे गति होती है, सो को ओर गोपाल ८ धथिवी 
इन्द्रियादि का पार्क) स्वात्मा राम के चिना कहीं कोई ठोर (स्थान) नहीं है। 
राम व्यापक हतो भी जीव नरक में काही (र्यो) जां रहे है । इनकी रक्चा राम 
क्यो नहीं करता है सो समन्चो ओर समञ्नावो कि “स एनमविदितो न भुनक्ति । 
.१।४।१५› अनुपासित अज्ञात राम इसको न अनक्ति (न रक्षति) इत्यादि । 


अनजाने को स्वगं नरक है, हरि जने को नाहीं । 
जे डर के सब लोग रत हे, सो डर हम न उरा ॥ 


अज्ञः कदापि स्वथाति कदापि नरके तथा । 
गमनागमने तस्य भवतः सवयोनिषु ॥२०॥ 


३०२ कनीर साहब कृत बीजक ` { शब्द १५ 


इत्याखोच्य बुधा वित्त मूढस्य स्वगेसंक्रमः। 
यः सोपि नरकस्तस्य भववाधादिसम्भवात्‌ ॥२१॥ 
रच्धाथायेश्च किं तत्र यदि क्तेशोऽपि विद्यते । 
सवं समाप्यते बोधे हरेस्तं तेन साधय ॥२२॥ 
अज्ञानामेव नाकादौ गमनागमनं भवेत्‌ । 
हरे ज्ञानवतां नैव तेन ते निभयाः सद्‌ा ॥२३॥ 
भयाद्यस्य त्विमे लोकाः सवे विभ्यति सवदा । 
तस्मान्नैव विभेमो वे वयं सर्वँ विवेकिनः ॥२४॥ 
समञ्ञो कि अनजान ( गोपाल के ज्ञान से रहित) का स्वर्गं नरकमें 
गमनागमन होता है । तथा अज्ञ के ख्ये स्वगं भी नरक के समान दुःखद्‌ है | 
करयोकिं काम क्रोध राग द्वषादिसे स्वगं में भी अक्ञको दुःखदहोतादै। ओर 
सवात्मा हरि को जानने वाखा के छ्य गमनागमन स्वगं नरक दुःखादि नदीं 
रहते है, अतः जे डर के ( जिस भय के ) हेतु ईश्वर यमराजादि से सव लोग 
डरते हँ । उस भय देठ से हम ( ज्ञानी ) नहीं डरते ह । क्योकि ईश्वर को 
प्रियतमात्मा समञ्चते हैँ । ओर अनात्मासे भय होता है, आत्मा से न्ी। 
“तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तास्प्योऽन्यस्मात्सर्वस्मात्‌ ॥ ° १ । ४।८॥ य एवं 
वेदाईं ब्रह्मास्मीति स इदं सवं भवति तस्य न देवाश्च नाभूत्या ईशते, 
आत्मा ह्यषां स॒ भवति । व° १।४। १० जो यह प्राणादि के अन्दर 
वतमान गमनीय = गन्तन्य=अन्वेषणीय आत्मा है, सो प्रिय पुत्र से अति प्रिय 
हे । वित्त सरे ओर अन्य सब से अति प्रियदै॥ जो कोई सवं धर्मादि रदित 
शुध निज स्वरूप को एेसा समञ्तादहै किमे ब्रहमह्रँं। सो इस सवं जगत्‌ का 
आत्मा हो जाता है, अतएव उसकी अभूति-असर्वात्मता के लिये देव भी समर्थं 
नहीं होते हे, क्योकि वह उन देवों का मी आत्मा=अतिप्रिय हो जाता है ॥ 
पाप पुण्य की शंका नाहीं, स्वगं नरक नहिं जादी । 
कहि कबीर स॒नह हो सन्तो, जँ पद तदहं समादीं ॥१४॥ 
न पापस्य न पुण्यस्य शंकाऽप्यस्माघ् विद्यते । 
न स्वगं नरकं वाऽपि वयं यामः कदाचन ॥२५॥ 
“अमनस्कस्य यत्कमे देदेन्द्रियगणस्य च । 
न तत्पुण्यं न पापं च शास्त्रेषु परिपल्यते ॥२६। 
यत्र॒ तिष्ठति ञयुद्धात्मा ज्ञानी सन्देहवजिंतः । 
विदेदमोक्ष. काले स . तत्राविशति निमेठे ॥२७॥ 
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अद्रये स्वे पदे नित्ये कचिद्‌ याति न बुद्धः । 
सद्‌ गुरवो बदन्त्यव सच्छास््रश्च विनिध्ितम्‌ ॥२८॥ 


देदहात्मतत्तवस्य वोधे विहीना देहात्मवुद्धया सदाऽत्र रमन्तः । 


भ 


ण = 
दो चं विद्धं हयपर्यन्त एव॒ मोदेन गुद्धेऽप्यरौचं वदन्ति ।२९॥ 
५ 
न ते धमतत्वं विदन्ति प्रमृढा नचाथस्य कामस्य मोक्षस्य रूपम्‌ । 
मृषा पण्डितं मन्यमानाः पतन्ति सदादुगेतौ नैव जातु प्रबुद्धाः॥।३०। 
इति दन॒मत्करृतायां शबव्दसुधायां देटात्मतन्त्वज्ञानहीनानां मतिम्रमादि- 
वणन नाम पच्चमस्तरङ्गः ।¦ ५॥ 
फिर सवात्मदरशौ रागद्व षादि रदित होने के कारण ज्ञानी को पाप पुण्य 
ओौर उनके फलो की शंकाभी न्हींरह जाती है। इन पापपुण्यादि का 
ज्ञानाग्नि से नाश हो जाता है । अतः ज्ञानी स्वग नरकादि में कीं नदीं जाते 
हे । किन्तु श्री कबीर साहब कहते हैँ कि हे सन्तो ! सुनो, कि जीवन्मुक्त ज्ञानी 
का जहां पद्‌ (स्थान ) रहता दहै । वहाँही ज्ञानी वियु ब्रह्मम समा जाता दै 
( लीन होता है ) ¦ क्योकि “न तस्य प्राणा उल्रामन्ति ब्रह्ैव सन्‌ ब्रह्मा 
<प्येति । अत्र व्रह्मरुमश्न॒ते ॥ ब्र ° | ४।४। ६-७:› ज्ञानी के प्राण अन्त 
काल मे उःक्रमण ( ऊध्वंगमन ) नहीं करतेदहै। वर्योकि जीवन कालमेही 


रह्म होता टृञ। अन्तमं जानी ब्रह्मम लीन दहोतादहै। यहाँही ब्रह्मको प्राप्त. 
करता है, कहीं जाकर नदीं ॥ १४ ॥ 


“क 
अथ सशाक्तीरवरादि प्रकरण ६ 
शाब्द १५ 
अवधू इद्रत कौ गति न्यारी | 
रक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी ॥ 
याते लोग ॒हरफना लागे, चन्दन फूल न एला । 
मच्छ शिकारी रमै जगल मे, सिह सथुद्रहि खला ॥ 


अवधूर्भोत्वया साधो ! दीशराक्ति^ निरीक्ष्यताम्‌। 
तस्या गति विचित्राऽत्र विद्यतेऽद्थुतरूपिणी ॥ १॥ 





१ देवस्यैष मदिमा ठु लोके येनेदं आम्यते बक्मचक्रम्‌ । श्वेता० ६ । १॥ 
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सा करोति दरिद्रस्य समथा रक्षणं तथा | 
तं करोति महीपारं महीपारुं च भिश्चुकम्‌।; २॥ 
एतयेव जनाः सवे प्रपच्चे वहुजाख्कैः । 
बद्धाः सन्ति कवङ्के वा फटं न जायते खलु । ३॥ 
चन्दने नाऽभवत्‌ पुष्पं यत्तन्मायाससाधितम | 
नियामिका यतः शक्तिस्तत्रवास्ते तमः स्वयम ॥ ४॥ 
मत्स्यानां बधिको यातोऽपराधेन विना तथां | 
महान्तो बलिनः सिदा रमन्ते भयतो वने ॥ ५॥ 
समुद्रे चाऽभवत सेतू रामचन्द्रेण निमितः। 
एवं विधं हि सवं यत्‌ तद्धि मायाकिनिर्मितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मत्स्यो वा रमतेऽटज्यां भूत्वा वधिकरूपतः । 
सिंहो विकम्पतेऽब्धौ वा तत्तल्याः पुरुषास्तथा ॥ ७ ॥ 
हे अवधू | ( विरक्ता ! , ज्ञानी निभंय मुक्त होता दै । परन्तु अज्ञ के लिये 
कुदरत ( ईशशक्ति माया ) की गति ( चाल ) ज्ञानी से न्यारी ( विलक्षण ) 
होती दै । अचो के भयादि का देतु माया होती है। अतः अज्ञरंक को उसके 
कर्मं वासनादि क अनुसार ८ निवाज ) दथा रक्चा करके उत्तको राजा कर देती 
है ओर राजाके भोगादिके देतु कर्मोंके क्षीण होने पर उसको भिखारी 
८ भिद्धुक ) करतो दै ओर इत कुद्रत से दी लोग हर (सव) फन (कन्द) में 
लागे (लगे फंसे) है या लोग में हरफ (अक्षर = अविनाशी) आत्मा का उप- 
देशादि नदी लगता दै ओर इसीसे चन्दन मे पएूल नदीं फूटा ( अच्डे लोगों 
सँ सत्कमादि उज्वल ज्ञान विकशित नही हुए) ओर निर्पतधी मदुलियों 
का शिकारी हआ) रिह भयस जंगलमेंही रमताहै ओरसमुद्रमें मी 
मूला ( पुर ) बना सो सन कुद्रत की ही गति है। तथा मछली ( माया ) 
शिकारी होकर संसार वन मे रमती है ओर ज्ञान रदित सिह ( जीव ) चौरासी 
छाख योनिखूप समुद्र मे कुदरत से अुरुता ( डोकता ) है स्वतन्त्र नरह । 
“मच्छ रूप माया भई । रमेनी ४६ इत्यादि प्रथम कहा गया । 


रेड रुख भयेउ मलयागिरि, चहँ दिश रएूटी बासां । 
तीन लोक ब्रह्माण्ड खण्ड में, देखे अन्ध ॒तमासा ॥ 
पगू मेरु सुमेरु उलंधे, त्रि्ुवन शक्ता डोलतै । 


| ` = = 
` गंगाज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद्‌ बानी बोततै॥ 
1 र 
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एरण्डो मल्यो जातो गन्धोऽस्य सवेतोऽगमत्‌ 1 
ज्ञानान्धखिषु खोकेषु ब्रह्माण्डेषु च परयति ॥ ८ ॥ 
तथेव सबेखण्डेषु हयद्‌ युतं कौतुकं महत्‌ । 
हीनो द्यत्तमतां यातो यद्चोऽस्य सबेतोऽगमत्‌ ॥ ९॥ 
बाद्यटृष्स्याऽथ चान्धोऽपिं सव परयति तच्तवतः। 
क्रोडातुल्य जगत्‌ ऋ्रत्स्नं न तत्र रमते ततः ॥१०॥ 
पदङ्कश्च मेरुदण्डस्य सुमेरो ठङ्कनं तथा । 
कुरुते सिद्धियोगेन युक्तश्चरति सवतः ॥११॥ 
ज्ञानविज्ञानयो मूकः प्रकादां कुरुते तथा । 
निःसीम भाषते ₹ाबव्दं सवथाऽनाहतं खद ॥१२॥ 


रंडरूख (उक्ष) तुल्य हीन पुरुष साधन से मलयागिरि तुल्य सिद्ध हो गया । 
उसका सुयशल्प बास चारो दिशाओं में एटा (फेला) ओर अन्धा मी अभ्या- 
सादि से तीनो लोक ब्रह्माण्ड ओर नब खण्डादि के तमासे.को देखता है ओौर 
पङ्क (मन को चञ्चलता से रहित) योगी मेरुदण्ड तथा सुमे का उलङ्कन करता 
है। ओर देह बन्धन से मुक्त होकर तीनों युवन ( लोक ) मे विचरता है, 
बाह्य व्यवहार से मूक पुरुष ही ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश करता है, ओर अनहद 
की सत्य वाणी का बोलता है । वस्तुतः जीवात्मा खन इन्द्रियो से रहित है ओौर 
सूम देह गत इन्द्रियां द्वारा सब व्यवहार कायं वही करता है, ओौर अन्ध पं 
तरल्य होने दी पर अजब तमासा देखता है, संसार का उलङ्खन करता है, ज्ञान- 
विज्ञान का प्रकाश करता है। 


अकाशं बोँधि पताल पठाव, शेष स्वगं पर रजे । 
कहि कविर राम हे राजा, जो कदु करे सो अजे ॥१५॥ 


यच्छक्त्यत॑द्‌ भवेत्सवं' स ह्याका शनिवासिनम्‌। 

पातारं गमयेद्‌ वध्वा शेषं स्वगे विराजयेत्‌ ॥१३॥ 
यच्छक्त्या जायते सव स रामः प्र्युरव्ययः। 
यद्यक्किञ्ित्करोत्वेष तत्तत्तस्यब रोभते ॥१४॥ 
“पराऽस्य विधिधा शक्तिस्तया सव करोति सः। 
सद्गुरुभापषते चेव मायायामदू खतं किसु ॥१५॥१५॥ 





१ अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ई श्वरप्ेरितः गच्छेतस्वगं वा 
श्वभ्रमेव वा ॥१॥ 


२३०६ कबीर साहब कृत बीजक | शन्द १६ 


जिसकी शक्ति रे ये सब लीला होती हैँ, वह राम भोगप्रद कर्मोकेक्षीण 
होने पर आकाश (स्वगंवासी) देव को बांधकर पाताल में पठाता (मेजता) ३ । 
ओर शेष ( पातालवासी ) को कर्मादि के अनुसार स्वगं के ऊपर विराजमान 
करता है । साहब कहते हँ कि वह राम राजा (स्वतन्त्र प्रयु) है, वद जो कुड 
करता है, सो सब उसको छाजता (शोभत) दै । वस्तुतः जो राम राजादहै, सो 
सर्वात्मा ब्रह्म है, माया मे उसका आभासरूप प्रतिविम्ब प्रकाशा पड़ता दै, उससे 
माया सब प्रपञ्च को रचती है । परन्तु अन्न जीव उसको सममे विना किसी 
परोक्च आनात्मा में मन लगाता है कि जिससे आवागमन से रहित नदीं हान 
पाता है । अतः आवागमन रदित होने के लिये राम राजामें मन को स्थिर 
कतंग्य है, इत्यादि ॥ १५ ॥ 

राब्द १९६ 
अवधू वे तत्व रावल राता, नाचे वाजन बाजु बराता॥ 


अवधृ भो असो रामो राजा देवः सनातनः। 
स्वमायानिरतश्चास्ते प्रतिभासस्वरूपतः ॥१६॥ 
तेन यन्त्रोऽथ वाद्योऽयं देहो चत्यत्ति कमस । 
प्राणिन्द्रियगणः सर्वो शरदां शब्दायते मुहुः । १७। 
अथवा रामरूपोऽयं जोवो राजा भवन्‌ स्वयम्‌ । 
कल्पितेऽनात्मतत्त्वे वा परोक्षे निरतोऽभवत्‌ ।१८॥ 
तस्याऽविवेकतो वाद्यं रृत्यतोदं कलेवरम्‌ । 
दाब्दायन्ते च जोवानां सङ्घाः परवशाः खदु ॥१६॥ 
हे अवधू रावल (राजा राम) वे तत्तव ( उस मायारूप शक्ति ) मेँ राताहै 
(आभास द्वारा पैठा अनुरक्त) दै । इसीसे मायारूप यह बाजा ( देह ) कर्मो में 
नाचता है, ओर प्राणादिरूप बारात ८ समूह ›) बाजते ( शब्दादि करते ) है । 
चिदामास के द्वारा ही चिदानन्द राम से सब व्यवहार संसार होता है। स्वयं 
नदीं तथा कुदरत की वशवतिंता से ही रावल (रामस्वरूप जीवात्मा ) वे तत्त्व 
(परोक्ष अनात्मा) में राता (प्रेम किया ) है कि जिससे मायामय आश्चयं स्वरूप 
व्यवहार हो रहा हे । आश्चयं यह है कि देहरूप बाजन (यन्त्र) कर्मो मे नाचता 
(गङ्च् होता) है । ओर प्राणेन्द्ियादि का सङ्करूप बरात ८ व्यवहारिक जीव ) 
नाजता है । देवादि कौ स्तुति आदि करता हुआ उन्दं स्वामी मानकर प्राप्त 
करना चाहता है, उक्त सर्वात्मा सवंज्ञ राम को नहीं मानता है। अतः पराधीन 


4 ` शञ्द बोलता है, स्वयं विचारादिपूरवंक नहीं बोलता है, न तन, मन, इन्द्रिय 





६ १ 
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का मेल करता है । सावधानी से समन्नकर कर्मादि नहीं किये जातेर्है, न 
संभार कर शब्द बोला जाता है । अतः “मुख कटु आन हदय कट्कु आना । 
स्वप्नेहु काहू मोहिं नहिं जानाः मन की एकता के बिना सदृशुरु सत्यात्मा का 
ज्ञान नदीं होता ह । अतः नाचना पड़ता है | 


मौरिक माथे दुल्लह दीन्हो, अकथ जोरि कहाता । 
मड़वक चारन समधी दीन्दो, पत्र भिआहल माता ॥ 


मुज्कटेनात्मनस्तुल्यान्मदिम्नश्चापि मस्तकात्‌ । 
उपरि्ाद्धि मायाया विज्ञः स्थापयते पतिम्‌ ॥२०॥ 
दन्द्वानि देतवगांश्चाकथनीयानि मन्यते । 
नात्मवत्तषु सत्यत्वं कदाचिन्मन्यते बुधः ॥२९॥ 
अज्ञो वाऽस्य किरीटेन तुल्ये स्वगेमुखेऽन्रते , 
मदिम्न्येव परात्मानं तटस्थत्वेन मन्यते ॥२२॥ 
अक्रथं यज्नगत्तन्वं मेखयित्वाऽचतं दि तत्‌ । 
सत्येन भासते नित्यं नैव जातु विवेकतः ॥२३॥ 
विवेकी मन्यते बिज्ञं स्वदृष्ट्या भवमूधेयु । 
स्वयं प्राक्‌ पुत्रवद्‌ भूत्वा मायां च रुते वशे ॥[२४॥ 
अज्ञो वे मण्डपे विवे बुद्धं ज्ञात्वा हि चारणम्‌ । 
किच्िददाति मायायामासक्तो भवति स्वयम्‌ ॥२५॥ 
सत्यात्मा के ज्ञान विचारादि के अभाव से ही स्वात्मा राम दुहा (स्वामी) 
के मौर ( मुकुट ) ठल्य विभूति विशेषरूप लोक-विशेष के माये ( उत्तमांग ) 
मे या शरीर के विशेषाज्ग ब्रह्मरधादि में दुखा को स्थान अज्ञखोगोने दिया 
है; स्वामी को एकदेशी समश्चा है, वियु नी । ओर अकथ (अनिर्वाच्य) माया 
कीद्टीकथाको सत्र रुत्यात्मा की कथा के साथ जोर (मिरा) कर कहते हैँ, शुद्ध 
निगुण आत्मा की कथा भी नदीं करते हः समञ्चना तो वृर रहता दै । अतः सम 
निरांगात्म दशी समधी को संसार मण्डप के अन्द्र चारण (देवादि के गुण गायक 
मिक्लक) जानकर, उन्हें भिक्षा आदि कु अज्ञो ने दिया ओौर देते है । परंतु उनके 
उपदेशो को प्रायः नहीं मानते हैँ । अतः माया के पुच्नरूप जीव तथा मन, मायां 
अविद्यारूप माताको ही व्याहा (प्राप्त किया) सदर} रु सत्यात्मा विद्याको नही पाया 


दुल दहिनि ीपि चौक वैठायो, निर्भय पद्‌ परगाता । 


माते उलटि बरातदिं खायो, भली बनी इशलाता ॥ 
२९१ 


३०८ कबीर साहब छत बीजक [शब्द १९ 


विज्ञपत्यर्थिनी माया संशोध्य तत्कलेवरम्‌ । 
शुद्धं निजात्मपीठे तं स्थापयित्वा परं पदम्‌ ॥२६॥ 


प्रगायत्यभयं सा च ततो भीतेव वबतते। 

पततिंवराऽज्ञवुद्धि वौ संशोध्य स्वकङ्ेवरम्‌ ॥२०॥ 

स्थापयित्वा मनःपीठेऽनात्मानं मन्यते पतिम्‌ । 

प्रगायत्यभयं त्वन्यं नात्मानं मन्यते निजम्‌ ॥२८॥ 

विज्ञो निजेन्द्रियत्रातं निर्ध्य भोग्यभक्ततः । 

भुक्तवान्‌ येन कौशल्यं कुरां चाभवदू वहु ॥२९॥ 

अज्ञानामथवा रातं विषयो युक्तवानिति। 

तथापि त्वज्ञटृष्ख्या तत्‌ कुरां परिवर्तते ॥३०॥ 

आत्मज्ञान के बिना अज्ञा की बुद्धिरूप दुकदहिन ने शरो को नदा धोकर, 

चन्दनादि लेपकर शद्ध किया, ओर इदय-कमनल को चौका किया तथा 
वहां अन्तःकरण को चौका समन्चा, फिर वहां तटस्थ किसी देवादि को स्वामी 
मानकर बेठाया ( निश्चय क्रिया ) तथा पर भिन्न, पति विषयादि से निव, 
पद्‌ ( मोक्ष ) गाने र्गी ओर गाती है, अनात्म देवादि से तथा विषयादि सै 
ही सत्य सुख की प्राप्ति सब दुःख द्वन्द की निच्रत्ति समश्चती दै, उसीको निर्भय 
पद्‌ कहकर अन्य कं प्रति भो प्रकाश (ज्ञान ) कराती दहै। अतः भोगान 
मुक्ता वयमेव भुक्ताः" इत्यादि उक्ति क अमुार, जिसको निभ॑य पद्‌ समन्चा 
गया था, वह भात (भोग्य) पदाथं ही उरुटकर अज्ञ विषय जीवसरूप वरात को 
खाया (संसार दुःख में डाका) तो क्या भली कुशक्ता बनी । परन्तु अज्ञ उसीको 
कुशरता समञ्ला, दुःख देतु मे खख देठ॒ता का अभिमान मोहवश क्रिया| 


पाणि ग्रहण भयो भवरमण्डन, सुपमणि सुरति समानी । 
कहहिं कवीर सुनहु हो सन्तो, बुभहु पण्डित ज्ञानी ॥१६॥ 
जीवन्मुक्तस्य या माया बवशीभूवाऽभवस्स्वयम्‌ । 
भूषणं तव्भूल्लोके मनोदरत्तिश्च सुस्थिरा ॥२१॥ 


अज्ञवुद्धे विवादो वाऽभवद्देवादिभिः सह । 
मण्डनं ह्यभवत्तत्र पुनजन्मादिटक्षणम्‌ ॥३२॥ 








१ भोगान युक्ता वयमेव युक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तसाः। कालोन 
यातो वयमेव यातास्व्रष्णा न जीणां वयमेव जीणाः ॥१॥ म्रंहरिः* । 
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योग्यादीनां च तद्ध्यानान्मनोवत्ति खयं गता । 
सुषुम्णि वा स्थिता नित्यं मरणं वाऽप्युपस्थितम्‌ ॥३३॥ 
सद्गुरुः प्राह भोः साधो ! श्रूयतां विज्ञतस्तथ। । 
विचारः क्रियतां नैव मनो देयं तु मायिके ॥३४।१६॥ 
उक्त रीति स बुद्धिरूप दुलहन का पाणीग्रहण (देवादि से विवाह) हुआ । 
उस बारम्बार जन्म-मरणादिल्प भव ( संसार ) से दी मण्डन (मूषण शोभा 
श्रङ्खार) किया गया । इस संसार दशा मे ही उसकी सुरति (ध्यान इत्ति) सुषुम्ना 
नाही में समाई (मरण उपर्थित हुआ या हठ समाधि लगी) | क्योकि अज्ञ की 
बुद्धि मरण काल में या समाधिस्थ होने पर भौ विषय वासना को न्ह छोडती 
हे। इन दोनो कालमें वुषुम्नामें सुरति जातीदहै। अतः ज्ञान के चिना 
समाधिया मरणसे कुशरता मुक्ति नहींदहोतीदहै। इसे श्रीकवीर सादब 
कहते हँ किट सन्तो | ज्ञानी पण्डितां से श्रवणादि करो, ओर श्रवणादि करके 
सत्यात्मा राम को बृञ्चो ( समञ्चो ) तभी सो कुशलता होगी, अन्यथा नहीं । 
क्योकि ““अपारसंसारससुद्रपाती कन्ध्वा परां युक्तिमुदारसतत्वः। न श।कमायाति 
न दैन्यमेति गतञ्वरस्तिछठति नित्यतृप्तः ॥ योगवासिष्ठ प° २।३ संस्ाररूप 
अपार समुद्र में प्राप्त उदार बुद्धिवाखा ही उत्तम युक्ति को पाकर, शोक ओर 
दीनता को नदी प्रास होता दै, ओौर उवर = ताय रदित होकर रहता है ॥१६॥ 


दाब्द्‌ १९७ 


अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा ॥ 

तरुषर एक भूल विख उढे, विं एजे फल लागा । 

शाखा पत्र क्क्‌ नहिं वके, अष्ट गगन श्ुख जागा ॥ 
अवधूः परमो योगी गुरुः स॒ विद्यते मम। 
योऽपरोक्षृपदस्यास्य विवेकं ऊुरुते सुधीः ॥२५॥ 
संसारोऽयं महाघ्रृक्षो निमृ एक एव च । 
असङ्गे विद्यते तत्वे मायामात्रकलेवरः ॥३६॥ 
सत्यपुष्पं विना तत्र फठं सौख्यादिकं सदा । 
आत्मन्येव स्वभावेन भाति यत्रास्ति कमे न ॥३७॥ 
यदा स्वात्मैव शृक्षोऽयं सैव मूढविवर्जितः। ` 
युष्पेणापि विना तत्र फल्मथोदिलक्षणम्‌ ॥३८॥ 
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राख।(पत्रादिक तत्र वास्तवं बिद्यते नदि । 
तथापि गगनस्यास्य राजतेऽष्टासु दिषु सः ॥३९॥ 
हे अवधू | जिस ज्ञानी पण्डित से श्रवणादि करना चाहिय, सोई योगी 
ओौर गुरु है, ओौर मेरा स्वरूप दह या वह योगी मेरा गुद (मान्य) है। 
जो यह (अपरोक्ष) पद (स्वरूप सवांधार राम ) का निवेरा ( विवेक विज्ञान ) 
करता है तथा यह संसार पद का ( निवेरा ) निवारण = अभाव करता है, सो 
योगी मेरा गुर है| क्योकि विवेकादिके विनाजो एक संसार ब्रक्ष मूके 
बिना खड़ा है। अर्थात्‌ लोक में वक्ष का नीचे स्थूल मूल रहता है, ओर यह 
संसार इश्च ““ऊष्व॑मूलोऽवाक्‌शाखः । कठ ० २।६।१› इत्यादि शाख के अनुसार 
ऊध्वं (सूद्धम) मू ओर नीचे स्थूर शाखावाला वर्णित जो क्च दै, सो वस्तुतः 
सत्यमूल रदित मायामात्र दै । वस्ठ॒तः इस रूप से आत्मा ही माय। द्वार खड़ा 
भासता है । इसमें पूल के बिना फल लगा ओौर लगता दै। अर्थात्‌ 
कल्पित कमादि से सुख-दुःखाद फल होते हैँ । अतः यह मानो वट या पीपल 
रूप वनस्पति त॒ल्य है । शाखाःपवादि कुछ भी इसके सत्य नही है, तोमी 
आकाश के आढठो दिशारूप मुख मे यह वृक्ष जागत (प्रसिद्ध) है। जागा का 
गाजा पाठभेद दै, गाजना (विराजना) अर्थं है। 
पो बिनु पत्र करह विदु तुम्बा, बिनु जिह्वा गुण गावै । 
गावनहारक रेख रूप नहि, सतगुरु होय लखत ॥ 

तदाश्चिता तु मायाख्या खता तत्रास्ति रभ्विता । 

वेदादिसवंकायाणि पत्राणि तानि सन्ति हि ॥४०॥ 

अहो तेषां न सम्बन्धाधारः कोऽप्यत्र विद्यते । 

तथापि तानि भान्त्येव चृन्तेन च विना फलम्‌ ॥४१॥ 

तत्फलेन युतं चेत्तद्देहयन्त्रं तुयः सदा । 

वाद्यित्वा गुणं स्वस्यस्तौति जिह्वां विनैव च ॥४२॥ 

गायक्स्य च तस्यास्ति न रूपमाङृति ने च । 

तथापि सद्गुरु येः स्यात्सुखं स॒ तं प्रदरोयेत्‌ ॥४३॥ 

इस चक्ष मे उपादान कारणसखूप से मायारूप र्ता वतमान है, जिसमें पौ 

(आधार डंटी) के विना ही वेदादि शब्दरूप बुद्धि इन्द्रियादिरूप पत्ते खगे है । 
आओौर करद ८ चत्त ) के बिना फर ( शिर श्रवणादि ) ठम्बे लगे हेँ। इन पत्र 
तुम्ब से युक्त यह शरीररूप यन्तर बना है, इस यन्तर को बजाता हभ रुर्णो को 
गानेवाखा जिह्वा के बिना ही गुणों को गाता दै । अर्थात्‌ शरीर मे जीहा है सो 
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यन्त्र है, यन्त्री को जिह्वा नहीं है । ओर जिसको गाता है सो त्रिगुणमय पदार्थं 
है । गुणो का साक्षी आत्मा ज्ञेय गुणरूप नदीं होतादै। उस गानेवाले 
का कोईैरूप या (रेख) आकार चिह्न नदीं है । अथात्‌ गानेवाला गुण शरीराःद 
से भिन्न असङ्ग दै । परन्तु वह अपने सत्य स्वरूप को स्वयं नहीं समञ्चता है । 
अतः शरीरादिरूप अपने को समज्लता है, शरीरादि के गुणों को गाता है। यदि 
कोई सद्गुरु प्रा होरे, तो उसके सत्य स्वरूप को कलाव, या वही सदृगुख 
स्वरूप होकर शिष्य के प्रति अपने स्वरूप को छखाता (समन्नाता) है । 


पक्क खोज मीन को" मारग, कहहिं कबीर दृह भारी । 
अपरपार पार पूरूपोत्तम, मूरति की विहारी ॥१७॥ 


पक्षिमागेण सम्प्रापि मीनमार्गेण वा प्ठृतिः। 

स्वय सा दुष्करा साधो । सदुगुरोः सकरा दहि सा ॥४४॥ 

निराटम्बे यथाऽऽकाशे निधिन्दे विहगो ब्रजेत्‌ । 

तथा रजति सच््छिष्यो निरारम्बे निज।त्मनि ॥४५॥ 

खमस्स्यो वा यथा नित्यमृध्वं धारासु धावति । 

सजनज्ञासुस्तथा नित्य ज्ञानभूमिषु धावति ॥४६॥ 

यश्चताभ्यां तु मागोभ्यां संयाति कुराखो नरः । 

भव सिन्धोरपारस्य परं पारं स गच्छति ।॥४७॥ 

नरोत्तमः स विज्ञेयस्तस्य मूर्तिश्च शोभते । 

तां धन्या सद्गुरुः प्राहः कबीरः करुणानिधिः ॥४८॥ 
अघटितघटनाविधो यस्यशक्तिः प्रयुक्ता सद्‌ा खोकसङ्गांस्तनोव्यज्ञसा, 

ह स तनुमनो हृषोकेषु रक्तः सदा वतते मायया संखुसन्‌ सवथा । 

मनसि तमवखोक्य विज्ञाननेत्रास्तु ये सुक्तिभाजो भवन्तीह तन्मानसाः, 
गुरव इह त एव विज्ञानभूमो प्रपन्ना न खोकेष्वटन्तो रटन्तोऽहितम्‌॥४९।१५७ 


इतिहनचमत्छृतायां शब्दसुधायां सशक्तीचरादिनिरूपणनाम षष्ठस्तरङ्गः ॥६॥ 
यद्यपि निश्विन्ह आकाशम पक्षी की खोज ८ मागं) ओर तीव्रधारा के 





१ वरादोपनिषद्‌, अध्याय ४ मे, पक्षी मागं मौन मागंके स्थानम, गो 
प्रापक, शुक मागं = विहङ्गम मागं कहा गया है, सो ज्ञान मागं है, ओर धीरे 
से प्रापक, वामदेव माग = पिपीलिका मागं कडा गया है, सो उपासना भक्ति 
मागं है] “्युकश्च वामदेवश्च द्वे खतो देवनिर्मिते । शको विहङ्गमः परोक्ता 
चामदेवः पिपीलिका ॥ व° ४।३६. । 
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सम्मुख मीन मागं के समान, ज्ञान के समाधि मागं, ओर श॒भेच्छापूवंक खुवि- 
चारादि मागं दोनो भारी (महान्‌ कठिन) हँ तथापि इन मार्गो मे चलने-चलाने 
वाले गुर शिर्ष्यो की मूतिं की बलिहारी ( धन्यवाद ) दै। वे लोग अपरपार 
(विभु) संसार से पार स्वरूप में पचे हुए पुरुषोत्तम है, उनके लिये कोई मागं 
कठिन नदीं है या उङ्खीयान बन्ध, मूकवन्धः यन्त्र बन्धादिरूप पक्ि मागं, ओौर 
शब्द सुरति योगादिरूप मीन मागं दोनो भारी (कष्ट साध्य) हैँ । अतः विवेकादि 
पूवंक सद्गुरु से इस विशु आत्मा के परिचयवालते ही उस अपरंपार सव कष्टो से 
पार परहैचे हए पुरषोत्तम हँ, उनकी मूति की बलिद्वारी दै ॥१८॥ 
~न भ~ 


अथ सदगुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 
राब्द १८ 
बुभ रीजे बहम ज्ञानी । 
धूरि धूरि वषां वर्पायो, परिया बुन्द न पानी॥ 
भो ब्रह्मज्ञं गुरं प्रष्रा स्वात्मतत््वं विनिश्िनु । 
भवचक्र, भवेन्नैव पुनश्चक्रमणं यतः॥ १॥ 
धिया स्वकीयया स्वं हि भ्रान्त्वा ्रान्त्वा जगत्त्रये । 
तृप्त्यथं वहुधा वृष्टि कृतवान्‌ पछखसम्पदाम्‌ ॥ २॥ 
कमादीनामनुष्ठान सोख्याय बहुधा कृतम्‌ । 
न छच्धः सुखशेडोऽपि दुःखरारि च ख्च्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्रा तटस्थभूमज्ञा ये सन्तीह नरा हि तान्‌। 
प्राह सद्गुरुरेवं यद्‌ भवद्भि वुध्यतामिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
गर्वा गस्वोपदेशेऽपि भवद्भि बहुधा छते । 
सद्रानन्दस्य ञ्दोऽपि न जीवहृदयेऽपतत्‌ ॥ ५॥ 
हे मनुष्यां जिनज्ञाद्ठुओं ब्रह्मज्ञानी यु से उक्त रेखरूप रहित सत्यात्मा को, 
ओर उसके ज्ञान के मागो को वृन्च (समञ्च) लो । क्योकि बूभने के निना तुमने 


घर-घर कर ८ लौट-लौट विचर-विचर कर ) बार-बार संसार मे आकर, अपने ` 


१ सर्वांजीवे सवंसंस्थे हन्ते अस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । परथगत्मानं 
म्ेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाख्रतत्वमेति । श्वेता० १ । ६ आत्मानमौश्वरं 
च एङ्‌ मत्वा महति जीवाश्रये प्रलयस्थाने ब्रह्मचक्रे भ्रमति, ईैश्वरेणेकत्वमा- 
पन्नो मुक्तोभवति । | 
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सुख-शान्ति के लिये वर्षा वर्षाया (कर्मोपासना दानादि किया) । परन्तु उससे 
सुखशान्ति कारक एक बुन्द पानी भौ नहीं पड़ा है, ताप पाप, राग-द्वेषादि का 
नाशक धमंभक्ति ज्ञान वु सद्गुरुके बिना कुनदी प्राप्त हुआ है । कर्योकि- 
“"आचायवान्‌ पुरुषो वेद । छा° ६।१४।२* आचायदध्येव विद्या विदिता 
साधिष्ठं साघयतीति । ° ४।६।३ प्राप्य वरान्निबोधत | कठ० १।३।१४ 
तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । भगी ° ४।३४'* गुखुवाला पुरुष आत्मा 
को जानता है, ओौर गुर से प्रास्त विद्या अत्यन्त कुशल मोक्च को प्राप्त कराती दहै । 
अतः वरश्रेष्ठ गुरु को प्रास करके समञ्चो । तहां भी दण्डवत्‌ प्रणाम उचित 
प्रशन ओर सेवा श्रद्धा आदिपूर्वंक समञ्च, इत्यादि शाख का उपदेश दै । 
चउटी के पयु हस्ती बोध्यो, छेरी बीगर खायो। 
¢ म ८ > [क्ष [क ँ ऋ ज 
उदधि माह ते निकरि छरी, चौड गेह बनायो ॥ 
मनः पिपीलकापादे बवासनादौ कुकल्पिते । 
विगुणे ह्यात्मकरिणं वद्धवास्स्वं गुरं विना ॥ £ ॥ 
4 [1 
रक्षाथ वबुद्धथजायश्च क्ठत्रादिषब्कस्त्वया । 
रक्चिता मोहतश्चात्र तेन सापि विनारिता॥ ७॥ 
यद्वाऽल्परविपयस्ांशे वद्धे स्वान्तमतङ्गजे । 
अजाूपा स्तिय माया खादति स्म जनान्‌ घृकान्‌ ॥ ८ ॥ 
संसाराम्बुनिघेश्चास्मान्िःसव्येवामरादयः । 
मत्स्या नि्वाघदेशेषु ग्रह सङ्घगानकल्पयन्‌ ॥ ६. ॥ 
गुखुपूवंक ज्ञान के अभाव से ही सवासन मनसूप चीरी के विकल्प संशाय 
रूप पैर मे अपनी आत्मरूप हाथी को ठमने बांधा है । जिससे बुद्धिरूप छरी 
को कामादिरूप बीगर ( ठक हुराड़ ) नष्ट कर दिये दहै, खाग्येहे, या माया 
कुयुद्धिरूप छेरी (बकरी) ने जीवात्मारूप इक को खा लिया है (वश में किया 
म १ > [१ [+ 
है) ओर त्र ह्मात्मस्वरूप समुद्र से निकलकर दुल द्धिरूप छां छरी (मल्ली) चौड़ 
(मैदान) संसार मे घर बनाई है तथा संसार समुद्र के छँरीरूप देवादि संसार 
से दूर युक्त ईश्वरादि प्रतीत होते है । अतः मानो संसार समुद्र से निकलकर 
` चौड ८ विस्तृत ) स्वर्गादि में गह बनाये दहं, 
९ = 
मेक सपं रहै एक सङके, भिलिया श्वान वियादहीं । 
निति उटि सिह सियार से डरे, अदबुद कथो न जादी ॥ 
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स्वगोदावपि सवत्र जीवैमेण्डूकसन्निभैः । 
काटोऽहंकारखू्पो वा सर्पो वसति वै सह ॥१०॥ 
अविद्या कुमति श्चैषा माजरी स्त्युरूपिणम्‌ । 
राश्धज्जनयति श्वानं स चैतान्‌ बाधते सदा ॥११॥ 
अहो तथापि सिहोऽय मेधावी कुशो नरः । 
शिवाया भयमेव्यत्र या कदेवादिलक्षणा ॥१२॥ 
आश्चयं महदेतच्च द्यनिरवाच्यं च विद्यते । 
यद्विभेति न सुक्त्यथं कदाचिद्‌ यतते नरः ॥१३॥ 
ज्ञानादि के अभाव से ही चञ्चल विषयी जीवरूप मेढक ओर काल 
( मृत्यु ) अदहंकारादिरूप सपं सदा एकत्र साथ रहत हैँ कि जिससे जीव कभी 
निभंय नहीं होता है, तहां निमंयता के लिये प्रथम उपदेश दिया गया है कि 
“सुमिरण करहु राम के, काल गहे हैँ केश । रमेनी १६२ क्योकि राम के ज्ञान 
स्मरणादि के बिना अविद्या कुबुद्धिः ( रान्ति ) रूप विल्ली मृत्यु ( काल ) रूप 
कुत्ता को बियाती (उत्पन्न) करती है; भ्रम अज्ञान से बार-बार जन्म-मरणादि 
होते है । ओर अविद्यासे ही सदा उठकर (शयन से जागकर) भी दिनमेंमी 
सिहठ॒ल्य जिज्ञासु आदि मनुष्य भी सियारतुल्य कुदेव मूत-प्रेतादि से डरते है, 
ज्ञान के बिना यह आश्चयं होता है, सो सब कदा नहीं जा सकता दहै । 
कोने शशा मृगहिं बन घेरे, बाण पारथिहिं मेले । 
उदधि भूष ते तरुवर डा, मच्छ अहरा खेलते ॥ 
इन्द्रियाख्यः शशः कचिद्‌ भवाटव्यां मनोमगम्‌ । 
निरुध्य पाथंजीबस्य हृदि बाणान्‌ प्रयच्छति । १४॥ 
एवं संशयकामादि मनोऽमागें निरुध्य दहि । 
सोकादिलक्षणान्‌ वाणान्‌ सवेद्‌ाऽपेयति क्रुधा ॥१५॥ 
शरीराख्यञुवः पत्यु जीवस्य शुभपादपान्‌ । 
संसाराम्बुनिधि भस्मी करोति हरते सुखम्‌ ॥१६॥ 
मल्याञच देवमायाया आखेटं कवते सदा । 
सवथा स्वेजीवानां सोऽपि ज्ञेयो महाधिया ॥१५७॥ 
क्योकि अज्ञानकाल मे कोने ( कोर एक ह ) चञ्चरू इन्द्रियरूप शशा 
(खरगोश) अज्ञानी के मनरूप मूग को संसार बन में घेर कर रखता है । ज्ञान- 
योगादि मार्गो मेँ जाने नहीं देता है, सब अवशीमूत इन्द्रियो कीतो कथा द्यी 
क्या कही जा सकती है । ओर वह मन को बन मे षेरनेवाला शशा पारथी 
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( पारधी ) इन्द्रियादि सबके रक्षक जीवों के ऊपर कामादि शोकादिरूप बाण 
(मेलता) डालता है । दे मूप (देहाभिमानी) जीव ! इन्द्र्यो की वशवर्तिता से 
विषयादिरूप संसार समुद्र ही तेरे शान्तिप्रद सब शुभ विचार ज्ञान-ध्यानादि 
को डाहता ८ दाहता = जाता ) है । ओर इन्द्रिय अन्तःकरण के अधिष्ठाता 
आदिरूप देवों की माया ममता आदिरूप म्ली तेरा अदहेर (शिकार) खेती 
हैँ । अर्थात्‌ विवेक-वैराग्य ज्ञानादि के बिना इन्द्र्यो की विषय पराणयतासे 
जीव महादुःखी परवश होते हँ । यदि विवेक-विज्ञानादिहो, तो कोन टेसा 
शशादहैकिजोम्रग को बन में घेर सके। क्योकि विवेकी जीवसरूपपाग्थी दी 
उन पर ज्ञानवाण उरुता है, ओर उस बाण से मूपति के संसार को तथा तीन 
देदरूप तस्वर को जला देता है ओौर माया ममतारूप म्टी का भी अदहेर खेता 
हे, अतः वह केवर ज्ञान से मोद-ममता आदि को न्ट करके मुक्त हो जाता है। 
कहहिं भिर यह अदबुद ज्ञाना, को यहि ज्ञानहिं मने। 
.विचु पंखिये उ डि जाय अकाश, जीवहिं मरण न जाने ॥१८॥ 
सदूगुरुराह यत्त्वं तञ्ज्ञानमतिदुकभम्‌ । 
किन्तु पक्षं विनाऽऽकाशचे जीवा उज्खाय यन्ति हि ॥१८॥ 
अपूवं मोक्षदं सत्यं गुरुवाक्यं न मन्यते । 
मरणं नैव परयन्ति सवत्र गुरुमन्तरा ॥१९॥ 
तन्त्वज्ञादात्मनस्तत्त्वं यावत्सम्यङ््‌ न बुध्यते । 
तावत्कापि गतस्यास्य मत्युबाधा न नयति ।॥२०॥ 
तथाप्येते जनाः सम्यक्‌ कुवते कमं कामदम्‌ । 
गुरु प्रासाद्य नात्मानं जानन्ति कामनाशकम्‌ ॥२१॥ 
ख्वगोदिकामसत्तवे हि कुतः शान्तिः कुतः सुखम्‌ । 
कुतो ज्ञानं कुतो ध्यान तस्मात्कामं त्यजेद्‌ दतम्‌ ।२२।१८॥ 
श्रीकबीर साहब कते हं कि कीं जाने के बिना ही माया, मोह, ममता, 
आदि की निच्त्ति के द्वारा जीवन्मुक्तिपवंक विदेहसुक्ति देनेवाला यह ज्ञान का 
- उपदेश अविवेकियों के लिये अद्ूुत स्वरूप आश्चयंजनक दहै । अतः कोन 
अविवेकी इस ज्ञानोपदेश को मानेगा, कोई विवेकी ही मानेगा, ओौर अविवेकी 
तो बिनार्पाखके ही आकाश मे उड़ जाता है। अर्थात्‌ मन से स्वर्गादि की 
इच्छा आदि करता हुआ कर्मादि करता दहै । परन्तु से जीवों को काल (गष्यु) 
-तुच्छं समन्ता है । अतः बार-बार पीडित करता है, ओौर वे जीव भौ स्वगादि 
से पतन बार-बार मरण को नहीं समञ्चते हैँ । अतः आकाश मे कमं करके उङ्ते 
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(जाते) हे । क्योकि “लोकवासनया जन्तोः शाखरवासन वाऽपि च । देहवासनया 
जञानं यथावन्नैव जायते ॥१॥ लोकवासना आदि से प्राणी को श्रवणादि करने पर 
भी मोक्षप्रद यथाथ ज्ञान नहीं होता है । अतः संसार के मिथ्यात्वादि बुद्धि द्वारा 
वासना निव।रणीय है ओर उक्त मार्गों का ग्रहण कर्तव्य ह इत्यादि ॥१८॥ 
दाब्द १९ 
ए तत्व राम जयपहु हो प्राणी, तुम कूखहु अकथ कहानी । 
जाको भाव हात हरि ऊपर, जागत रेनि बिहानी ॥ 
डाहनि डारे श्वनहा डोरे, सिह ॒ रहे बन ेरे। 
पोच कुडुम मिलि जूभन रजे, ब्राजन बाज षरे ॥ 
परोक्षं विश्रमं त्यक्त्वा प्रत्यक्षं राममन्ययम्‌ । 
जपत प्राणिनो यूयं बुध्यध्वमकथाकथाम्‌ ॥२३॥ 
येषां भावो हरौ पूर्णे भवेत्ते हि निरन्तम्‌ । 
जाग्रत्येव मदाऽभावान्नित्यरृषटेश्च का भतः ॥२४॥ 
कुलुद्धि डाकिनी हित्वा इवानौ वाङ्मनसे उभे । 
संयमाभ्यासरञ्ञ्वाये वेश्न्स्येव विरक्तिः ॥२५॥ 
अहंकाराग्रदादीश्च सिंहान्‌ योगवनादिपु । 
आद्रण्वते स्वयं सिंहा भूत्वा भववन तथा ॥२६॥ 
कृते चावरणे तेषां बलवन्तः सुबुद्धयः । 
कुटुम्बे रिन्द्रयेः साद्धं युद्धं कुवेन्ति पञ्चभिः ॥२९॥ 
भिक्तः सहयुद्षेन खाभतश्च जयश्चियः । 
वादययाऽऽखोकादिशब्दा हि श्रूयन्ते बहुधा भवे ॥२८॥ 
उपदेश है किदे प्राणी | ब्रह्मज्ञानी से बृञ्च-समञ्चकर, ए तत्त्व ८ इस अप- 
रोश्च सत्य ) स्वात्म सवंसाक्षी स्वरूप राम को जपो (भजो स्मरण करो) दूर की 
इच्छा आशा आदि को त्यागो । ओर अकथ ( अनिर्वाच्य ) माया की कहानी 
(कथा) को ब्रह्मज्ञानी से वृञ्चो ( समन्नो ) इस प्रकार से समञ्चकर, माया सहित 
या नि्ंण सर्वात्मा हरि के ऊपर ( हरि मे ) जिसका भाव (प्रेम) दोतादहै,सो 
रात-दिन सदा जागता (मोह रहित) रहता है तथा जागते रहने से अज्ञान रात्रि 
को विहाय (त्याग) देता है । ओर वह दिंसादि पापोंके देठ कुबुद्धिरूप डादइन 
` (डाकिनी) को डारता (त्यागता) हे , कुवासनादियुक्त मन वाकृरूप कुत्ते को संयम ` 
नियमादि डोरे (डोरी) से बांधे रहता है, फिर अहंकार कालादिरूप सिह को; 


सन्‌० प्र०७|] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षिरादिन्दीव्याख्यासदहित ३१७ 


योग ध्यान भक्ति आदिरूप बन में घेरे रहता दै । अथवा अदङ्कारादि सिंह स्वयं 
योग वन कै घेरे (यम नियमादि) में रहने लगते हँ । फिर बराह्य अहङ्कार नष्ट 
हो जाता है, ओर “अहं ब्रह्मास्मि?” इत्यादि चिन्तन उत्पन्न होता दै । इस प्रकार 
से दुवु द्धि मन अहङ्कार के हरि भावना से वश निडृत्त होने पर पांच ज्ञानेन्द्रिय 
रूप कुटुम्ब स्वयं परस्पर मिककर युद्ध करने र्गते हैँ (परस्पर की सहायता से 
स्वयं विषयों से विमुख होते है) मानो यादव के समान स्वयं लङ़्कर मरते ईं, 
अतः विवेकी भी उन सव मिले हुए के साथ मिककर एक वार युद्ध करता दैः 
ओर अनायास ही उनको वश मेँ करता है । फिर उनके पराजय से उत्सव के 
घनेरे (अनेक) अनइद बाजे स्वयं बजते दँ, खोक में सुयश के गानादि होवे हे । 
रोवै प्रभा रक्षा बन हके, बाण पारथिहिं मेङे। 
१ भ 
सायर जरे सकर बन डे, मच्छ अहरा खे ॥ 
कामायाः संश्याद्याश्च शान्तिसस्यविनारकाः । 
ते दन्ति खगा यस्मात्तान्‌ स्वहत्छुहराद्धि ते ॥२६॥ 
द्रावयित्वाऽत्र संसारे ददन्ति ज्ञानवाणतः। 
शान्ते रक्षका भूत्वा मेख्यन्ति खुसायकान्‌ ॥३०॥। 
विचार्यीगसंयुक्तान्‌ यश्चायं भववारिधिः। 
दष्यत्येव समूलं वै दह्यते सुवनं वनम्‌ ॥३१। 
प्रमाता च प्रमाणादि किञ्िन्नंवावरिष्यते। 
मायामोह दिसस्स्यस्य स्रगयां कुवते हि ते ॥३२॥ 
मनोरथा विखोयन्ते द्यन्ते कारवागुराः । 
ये पूवे मत्स्यतुल्यास्ते वाधन्ते ह्य खिखं जगत्‌ ३३ 
साखरसत्सङ्ग माभ्यासात्सषिवेको जितेन्द्रियः । 
अत्यन्ताऽभावमेतस्य द रयस्याप्यवगच्छति ॥३४॥ 
उक्त अवस्था की प्राप्ति होने पर मनोमय काम संशयादिरूप मृग रोते रहै, 
( इनका कुछ वश नदीं चलता है ) क्योकि वह पारथि (स्वशान्ति विज्ञानादि 
का रक्षक) जीव इन्दं स्वस्वरूप ओर हृदयादि से मव बन मे हांकता (भगाता). 
है, इन्दं ससारका देतु ओौर संसाररूप समञ्चता दै, फिर इनके ऊपर ज्ञान 
बाण का प्रहार करता दै, आत्मसत्ता से सत्त्व, अन्यथा इनमे असत्त्व समञ्चता 
है; किं जिस ज्ञानाग्नि से सायर (संसार समुद्र) भी जल जाता दै । ओर लोक. 
सुवन कमादिरूप सवर बन दग्ध (बाधित = मिथ्या निश्चित) हो जाते हैँ । फिर 
शुष्क समुद्र की मललौतल्य ममता माया का अदर ( शिकार ) ज्ञानी खेलता- 
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हे (ममता को सर्वथा नष्ट करता है) अथवा जो जीव प्रथम मत्स्यठल्य कामादि 
का लच््य (शिकार) रहता दै, सो अव इनका स्वयं अहेर खेलता दै । 


कहि कवार सुनहु हो सन्तो, जो यह पद्‌ निरूभारे । 
जो यहं पद्‌ को गाय विचारे, आपु तरे ओं तारे ॥१९॥ 


अपरोक्षात्मतन्त्वस्योपदेशात्मपदस्य च । 

विवेकं करुते यो दहि विचारं तनुते तथा ॥३५॥ 

प्रगाय चिन्तयन्‌ सो वे ज्ञानी भूत्वा भवाणवम्‌ । 

स्वय तरति तद्रत्सञ्ननान्‌ तारयते सदा ॥२६॥ 

“स्वयं विचारिणं प्राज्ञं यथाभूतावखोकरिनम्‌ ` 

आसादयन्त्यपि सफारा नाविद्याविभवा श्रम्‌ ।।३५५॥ 

इति मत्वा त्वया साधो ! श्रवणादि विधीयताम्‌ । 

क्रियतां च सदा युद्धभिन्द्रियाणां गणेन दि ॥३८॥ 

““इन्द्रियम्रामसंम्रामसेतुना भवसागरः । 

तीयते नेतरेणेह केनचिन्नाम कमेणा ॥३९।१९॥ 

श्रीकबीर साहब कहत हँ कि दहे सन्तो | सुना, जो कोई इस अपरोक्ष 

आत्मपद (वस्तु) का निर्आर देहादि कोशो से विवेक) करेगा, इस मेरे पद 
(शन्द) को गाकर विचारेगा, सो ज्ञान पाकर आप मुक्त होगा, ओर उपदेशादि 
दारा अन्य को मी मुक्त करेगा ॥१६॥ 
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सन्तो ! षर महं क्षगरा भारी । 
रात दिवसं भिकि उठि उठि रागे, पोच ठोटा एक नारी ॥ 
न्यारो न्यारो भोजन वचाहै, पचो अधिक सवादी। 
कोह काह को हटा न माने, आपुहि आपु मराद ॥ 
अस्मिन्‌ देह गृहे साधो ! विग्रहो विद्यते महान्‌ । ` 
सवेदा कठ्हायन्ते पच्रेन्द्रियकुदारकाः ॥४०॥ 
दुबुद्धि मंहिखा तेषामीइवरी सहकारिणी । 
तेषां कमं न्दरियाण्यन्न वरोतिष्ठन्ति सवदा ॥४१॥ 
दिवा रात्रौ सदा बाला युद्धयमानाः परस्रम्‌ । 
> स्वं स्वं मोग्यं समीहन्ते जीवं सम्पीडयन्ति च ॥४२॥ 
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भिन्नं भिन्नं प्रवाञ्छन्ति स्वं स्वं वै विषयं सदा । 
आधिक्य स्परहयालूनि न वृष्यन्तीन्द्रियाणि तेः ॥४३॥ 
श्रेयोऽहमिति सवीणि मन्यन्ते चेन्द्रियाणि तु] 
किञच्चित्कस्यापि सद्वाक्यं न श्रण्वन्ति कदाचन ॥४४।॥ 
स्वप्रथुत्वस्य ठकच्छां तु वादृयन्तोद्धियाणि हि। 
दुमत्या साद्ध मतानि शण्वन्ति न सुभाषितम्‌ ॥४५॥ 
हे सन्तो । इस देदरूप धर मे भारी श्गड़ा उक्त विवेकादि के बिना रहता 
है | क्योकि पाँच ढोटा ( लड़के ) वुल्य ज्ञानेन्द्रिय ओर कुबुद्धिरूप एक नारी 
परस्पर मिलकर रात-दिन एक जीव से इ्लगङ़ने लगते हैँ, ञ्चगड़ा इसलिये है 
किं ये पाँच कुमति से न्यारा-न्यारा भोजन ( विषय ) चाहते दै, ओर न्याय से 
प्राप्त भोजन (विषय) से तृप्त नहीं होते ई । क्योंकि पांचा अधिक स्वाद्‌-परायण 
हे । ओर कोई किसी का हटा (निवारण ) को नहीं मानता है । किन्तु अपनी- 
अपनी स्वन्त्रता सुत्व के मुरादी ८ ठो ) सब बजाते हें, जिससे जीव पीड़ित 
होते हं । “जिह कतोऽमुमपकर्षंति किं तर्षा, शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुत- 
शिचित्‌ । घ्राणोऽन्यतश्चपलहक्‌ क्वच कर्मंशक्ति हथः सपत्न्य इव गेहपतिं 
नन्ति ॥ श्रीमद्‌भा० स्क ० ११।६।२७* जसे बहत सपतिनियाँ एक गहपति को 
कष्टदेतींर्है, तैसे इस जीव को वृष्णायुक्त जिह्वा कभी एक तरफ खीचती है, 
तो लिङ्ख दुसरे तरफ खींचता दै, इसी प्रकार स्वक्‌ , उदर, रवण किसी तरफ 
खी चते हं । घ्राण अन्यत्र खींचता है, चञ्चल नेत्र अन्यत्र खीचतादै। तो 
कीं कमशक्ति खीचती है, इत्यादि । “अथ ह प्राणा अहं श्रेयसि व्यूदिरेऽहं- 
्रेयानस्म्यहं भ्रेयानसस्मीति । ा० अ० ५। १। &› इत्यादि श्रतिर्यो मे प्राणों 
( इन्द्यो ) करे विवादादि का वणन द्रष्टव्य है। 
दुमंति केर दोहागिनि मेद, ढोटदिं चाप चपेरे । 
कहहिं कमर सोह जन मेरा, धर की रारि निवेरे ॥२०॥ 
दुमेस्याः डपरथ्ुत्वं यो नाशयेत्‌ स्वभ्रयत्नतः। 
इन्द्रियात्मकडम्भास्तु गृह्णीयादसिभूय तान्‌ ॥४६॥ 
इत्थं करत्वा गरहस्याऽस्य कख्हं यो निवारयेत्‌ । 
सद्गुरुः कथयव्येनं स्वजनं स्वप्रियं हितम्‌ ॥४७॥ 
“सीमान्तं सवेदुःखानामापदां कोशयुत्तमम्‌ । 
बीजं संसारव्क्षाणां प्रज्ञामान्द्यं दहेत्ततः ॥४८॥ 


१ योगवा. ५।१२।२७ ॥, मनुस्मू, २।६३।, भ. गी. २।५८ । 
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इन्द्रियाणां प्रसङ्घेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 

सन्नियम्य तु तान्येव सम्यक्‌ सिद्धि नियच्छति ॥४९॥। 

यद्‌ा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सवशः । 

इन्द्रियाणीन्दिया्थंभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ` ॥५५०॥ 
जुधादत्र सम्यक्‌ खुमागं विदित्वा, गृहीत्वा स्वकं रूपमध्यक्षमाद्यम्‌ । 
भजस्वाश तं चेन्द्ियादीन्नयस्व, वशं सद्गुरोः पादपद्ं भजस्व ।॥५१।२०॥ 

इति हनुमत्छतायां शब्दसुधायां सद्गुरो ज्ञनप्राप्तन्दरियजयादिवणनं 
नाम सप्तमस्तरङ्कः ।। ७ ॥ 
जो कोई दुबु'द्धि के दोहागिनि ( दोदाई प्रयुत्व-दुष्टता ) को मेटे ( नष्ट 

करे ) ओर इन्द्र्यो को चाप चपेरे ( दमन करे = दण्ड दवाव सरे वश करे) 
इस प्रकारसे जो धर के रार ( ्चगड़े ) को निच्त्त करे, श्रःकव्रीर साहब कड 
हँ, किं सोई मेराजन है८( गुरु भक्त है) क्योकि “इन्द्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्वग- 
-नरकावुभौ । निख्दीतविख ्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥ ॥ २० ॥ 





अथ अधिकारपरीक्षा प्रकरण ८ 
राब्द २१ 
-< ७ ऋ १ 
सन्तो ! बाले ते जग मार । 

अनोल्ले ते कैसे बनि हे, शब्दहि कोह न विचारे ॥ 
यो न मेस्ति जनः साधो ! तस्मे तत्तवं न कथ्यताम्‌! 
सत्तत्ववचने चायं वक्तारं ताडयेत्‌ कुधीः ॥ १ ॥ 
"गुररात्मव तां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ २॥ 
अधमण च यः प्राह यश्चाधर्मेण प्रच्छति 
तयोरन्यतरः प्रेति चविद्धेषं वाऽधिगच्छति" ॥ ३॥ 
आदौ शमदमप्राये नरं चिज्ञो विशोधयेत्‌ । 
ततस्त्वं प्रभाषेत येनोक्तिः फछिता भवेत्‌ ॥ ४॥ 
विद्ठदुक्ति विना नेव सिद्धयत्यत्र फं शुभम्‌ । 
अतोऽवशयं हि वक्तव्यं यथायोग्यं जनान्‌ प्रति ॥ ५॥ 
विज्ञोक्तिमन्तरा नेव कोपि शब्दविचारणाम्‌ । 
कुरुते तां विना चायं विपरीतं दहि मन्यते ॥ &§॥ 
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'“्बोटना कासो बोलिय भाई । रमैनी ७० इत्यादि के विवरणसूप से 
उपदेश है किं हे सन्तो ! पूवं वर्णित उपदेश को भी अनधिकारी के प्रति बोलने 
से, वह जगत्‌ ८ संसारी ) उपदेशक को ही मारता है, ओर अनबोले ते (बोले 
विना) जिजाघु अधिकारी का कायं केसे बनेगा । क्योकि वोले विना शब्द्‌ को 
को$ विचार नदीं सकता दै । अतः अधिकार को समञ्चकर, वि चारपूवंक योग्यता 
के अनुसार उपदेश देना उचित ओर सफर होता है । इसलिये विचारपूवंक 
अधिकारी के दही प्रति उक्तोपदेश बोलना चाहिये | 

पदिल्ते जन्म पुत्र के भयऊ, बाप जनमिया पाठे । 

चाप पूत की एकै साया, ई ्रचरज को काछे॥ 
आदौ जातो जगप्पूत्र इंरवरस्तत्र जायते । 
पश्चादस्य पिता खोको विरुद्धमिति मन्यते ॥ ७। 
अजन्मानं न जानाति विचारेण विना ततः। 
जनिमन्तं पतिं बुध्वा सुधा मोहेन मोदते ॥ ८॥ 
मायामघ्युभयस्याऽयमेकामेव तु परयति । 
सनवासत्त्वविभेदेन भेदं तत्र न पश्यति ॥ ६॥ 
इत्थमेव द्वि चाश्चयं विचारादि विना जनः। 
मन्यते कुश्च विन्ञस्तं वोद घुं स्वीकतुमहेति ॥१०॥ 
यद्वा पूवं जगत्पुत्रः पिता पश्चाद्‌ वभूव ह। 
अभिव्यक्तो विशेषश्च समथः सवेशोधने ॥११। 
तयो मीया हि नायका तयाऽऽश्वयेमिदं तु सः 
करोति विविधं वेषं धत्वा कस्तं च बुध्यते ।१२॥ 

सद्गुरु के उपदेश के बिना अधिकारी भी समञ्चता है कि जीव जगतरूप 
पुत्र का पिले ( प्रथम ) जन्म हुआ ओर ब्रह्मा विष्णु आदि देवरूप पिता 
ने पीठे जन्म॒ लिया, ( जन्म पाया ) अजन्मा ईश्वर नहीं है । ओर वाप पूत 
( ईश्वर जीव ) की माया एक है । परन्तु ई ( यह ) आश्चयं कौ बात है, एेला 
हाना असम्भव है। इस आश्चयं को सद्गुख सदुपदेशादि के बिना कोन 
काल्यं (समन्चकर धर) सक्ता दै या कां (पो हटा) सकता है । अर्थात्‌ ईश्वर 
की माया व्यावहारिक सवंसाधारण संसार कादेतु होती है। देव माया प्राति- 
भासिक स्वप्नतुल्य विमति चमत्कार का देत होती है । देव अपने भक्तमात्र 
को अदूयुत स्वरूपादि देखा देते हँ ! साधारण जीव की माया अविद्या अज्ञा- 
` नादि स्वरूप होती है क्रि जिससे मोह-ममता आदि होते है । जीवेश्वर 
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का पारमार्थिक स्वरूप एक अजन्मा है, इत्यादि तत्त्व को सदगुरु के उप- 
देशादि के बिना कोई नदीं समञ्चता दहै; न दृदयमें धारण करता है| अतः 
जिज्ञायुओं के प्रति उपदेश कतव्य हे । 


दुन्ुर राजा टीका बैठे, विपहर करे खवासी । 
धान वापुरा धरिन ठाकनो, बिल्ली धर में दासी।॥ 
विचारादि विना चाज्ञो जिज्ञासादिविवजितः। 
अहङ्कारेण विज्ञस्य वेषं धृत्वाऽत्र तिष्ठति ॥१३॥ 
द्टुरेण समस्यास्य तुच्छस्य सपसन्निभः। 
समर्थो मोहतो दासोऽभवत्सौख्या दि वान्छया ॥१४॥ 
अशङ्कारष्ठवस्येष यद्धेन्द्ियगणः खलु । 
विषयाऽऽदहारिभ्रत्योऽभूद्यावत्स नहि जीयते ॥१५॥ 
मनो मनोवशे यश्च विद्यते समं हि तत्‌? । 
अन्त धौरयते सरवौन्‌ दोषान्‌ संछाद्य यत्नतः ॥१६॥ 
आशादुदुद्धिद्ष्णाया दास्यो माजारिका गृहे । 
धरन्ति बहुदाषांस्ता अन्थय न स॒क्तये ॥१५॥ 
वस्तुतः भक्तिरूप माता के ज्ञान-विरागरूप पुत्र प्रथम होते हँ । तव ईश्वर 
सद्‌ गुखरूप पिता आत्मा स्वरूप से पीले जन्मते ८ प्रकट होते ) हँ । परन्तु वैसी 
भक्ति भी ज्ञानी गुरु से मिलती है ओर लोक मे सदुपदेशादि के विना जिज्ञासा 
आदि से मी रहित दुन्दुर (दरन्द्रयुक्त=दादुर या उन्द्र चहातुल्य तच्छ मनुष्य) 
राजा ( ज्ञानी ) कौ टीका ( तिलकादि वेष ) लेकर बैठता है, ओौर सदुपदेश 
रदित विषहर ( विषधर ) सपंतुल्य समथं जिज्ञासु उसकी खवासी ८ सेवा ) 
करता है । फिर इस कुसङ्ग से बावरे कत्तेुल्य उस सेवक का मन ढाकन में 
हृदयरूप परदे मे) विषय-वासनादि को धारण करता है । तब आशा वृष्णादि 
रूप बिज्ञी उसके देहरूप घर में दासी बनकर वेठती है । अर्थात्‌ वासनादियुक्त 
मन से आशा-तृष्णादिपूवंक उक्त राजा (गुरु) की सेवा भक्त शिष्य करता है । 


काग दुकाग कारङन अगे, वैल करे पटवारी। 
कहहिं कथीर सुनहु हो सन्तो !, भसे न्याय निबारी ॥२१॥ 
कामक्रोधादयो दिंसावाममागेरता जनाः । 
खषुकाका महाकाका जाताः कायस्य साधकाः ॥ १८) 


१ मन आदि वस्वु। 
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अविवेक्यथवा मोहो छेखकोऽभूदयं सदा । 
क्रोधनो महिषो न्यायकतौ रोकैरमन्यत ॥१९॥ 
विचारेण विना नित्यसुपदेशं विना सताम्‌ । 
इदं जातं महाश्चयं साधो ! श्रत्वाऽवधायेताम्‌ ॥२०॥ 
इत्थं हि सद्गुरु वक्यं कवीरो हिंतसिद्धये । 
उवाच तेन भोः साधो ! विचार कुरु कारय ॥२१॥ 
मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निम्रहः। 
मनागपि छतो येन॒ तेनाप्तं जन्मनः फरम्‌ ॥२२॥ 
विचारकणिका येषा हृदि स्फुरति पेलवा । 
एष वाभ्यास्योगेन प्रयाति रातराखताम्‌ ॥२३।।२१॥ 
फिर काग दुगाक ( छोटे बडे कोवे ) ठ॒ल्य हिंसक वाममार्गीं आदि उस 
राजा के आगे ( अग्रगामी ) मुख्य कायेकतां कारकुन होते हँ, ओर इए । 
ओर बेलुल्य जड़ अविवेकी पटवारी (आय-व्यय आदि के लेखक) हुए, ओौर 
होते हैँ । ओौर भेँसेव॒ल्य तामसी क्रोधी न्याय ( धर्मादि मयादा नीति) का 
निवारण (निरुआर = निणंय वि चारादि) करते-कराते हे । सदुपदेश विचारादि 
के ब्रिना यह दुर्दशा होती दै। अतः विचारादिपूवंक धमं मक्ति ज्ञान के अधि- 
कारियो के प्रति उपदेश देना दिलाना चादिये या मंसे न्यायका निवारण (नाश) 
करते हँ । अतः श्रवणादि द्वारा भेंसे को न्यायसे निवारण करो, इत्यादि ॥२१॥ 


दाब्द्‌ २२ 
सन्तो देखत जग बोराना । 


सोच कहौं तो मारन ध्रै, सूढदि जग पतियाना ॥ 

नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करं असनाना । 

आतम मारि पषाण पूजे, इन महे क्छ न ज्ञाना ॥ 
विचारेण विना साधो ! मोहमद्यस्य पानतः । 
उन्मत्तं हरयते सव जगत्‌ पश्यतु तद्‌ भवान्‌ ॥२४॥ 
अदहिसादेः सुधमेस्य सत्यस्योक्तावतो जनाः। 
ताडनायव धावन्ति वितथे विश्वसन्ति च ॥२॥ 
दृष्टा नियमवन्तोऽपिः ये धमेध्वजिनो नराः। 
प्रातरुत्थाय ते स्नान्ति' मन्यन्तेऽतिद्यभं ततः ॥२६॥ 
२२ 
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तथापि मोहतो हत्वा सात्मकं सुकलठेवरम्‌ । 
पूजयन्ति रिखामूतिं ज्ञानं तेषु न किञ्चन ॥२७] 
बोलने से संसारी मारता है, इस बात को सुनकर जिज्ञासा हई कि दहित 

सत्थ बात को सुनकर क्यों मारता है, तब कहते हँ किं हे सन्तो ! देखो (समञ्च) 
किं यह जगत्‌ (संसारी) बौराया ह (दितादित के ज्ञान से रहित है) । अतः सत्य 
हित की बात कही जाय तो मारने दढता है । ओर भूठ अदित ही बातमें 
विश्वास (शरद्धा) करता है । एेसे विपरीत ज्ञानवाल्े नेमी (शौचादि के नियम 
वार्लो) को देखा, ओर घमीं (घम के अभिमानी) कोदेखा तो वे लोग प्रातः 
काल में नियम से स्नान करते हं । परन्तु उसके बाद्‌ सचेत आत्मा (जीव) को 
मारकर, निजीवि पाषाण की मूतिर्यो की पूजा करते हैँ । इसमे समभ्ा जाता है 
कि इनमें कुद भी नियम, धर्माधर्मादि का ज्ञान नदीं है, ये पागल हैँ । क्योकि 
शोच, सन्तोष, तप; स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ८ ईश्वर मेँ सवं स्वकर्मापण ) 
आदिरूप नियम, अष्हिसा सत्यादि धमंवाते ेसा कभौ नदीं कर सकते है । अतः 
ये लोग बौराये रहने के कारण ठग दम्भभात्र करते हँ, नियम धमं नहीं । 


बहुतक देखा पीर ओलिया, पद्ृहिं किंते राना । 
कै मगीद तदबीर बतावें, इन महँ उहे ज्ञाना ॥ 
आसन मारि डिम्भ घरि बेटे, मन महं बहुत गुमाना। 
पीतर पाथर पूजन लभे, तीरथ गवं सुललाना ॥ 


गुरवो यवनानां ये च््टाये साधवो मताः। 
अध्येतारः कुराणस्य ग्रन्थानां सम्यगेव च ।॥२८॥ 
रिष्यान्‌ विधाय ते तादरुपायान्‌ द्रोयन्ति वै । 
यतस्तेषामपि ज्ञानं विरुद्धं ॒ प्रतिभाति हि॥२९॥ 
विधाय विविधां हिंसां कारयन्ति विगर्हितम्‌ । 
जडासक्ताश्च ` दरयन्ते ्यतेऽपि विचारिणः ॥२०। 
विधाय त्वासनं मूढा दम्भं धृत्वा सद्ासते । 
वतते च महागर्वों हृदि तेषां सदेव हि।॥३१॥ 


न रीतिपाषाणयो मूर्तेः पूजायां ये रता नराः। 
- तीथीटनादिगवंण भ्रान्ता भ्राम्यन्ति ते सद्‌। ॥२२॥ 
2 बहत पीर (गुर) ओर ओलिया ( विरक्त साधुओं ) को देलाकिवेलोग 


किताब कुरान को पढते है, ओर स॒रीद ( शिष्य ) कं (करके) तदव)र (सुवादि 
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के उपाय साधन) बताते हँ । परन्तु इन लोगो मे भी ऊदे (पूबोक्त ही) मिथ्या 
ज्ञान रइता दै । अतः शौचादि नियम को ओौर असादि धमको ये लोग 
भी नहीं जानते है । कोई आखन मारि (लगा) कर, ओर डिम्भ (दम्भ) का 
धारण करके ८ मिथ्या ध्यान धरके ) वेठते हैँ, ओर मन में वेष ध्यानादि का 
बहुत गुमान ( अभिमान ) रखते हँ । परन्तु सत्य धमं आत्मादि के ज्ञान के 
विना पीतल पत्थरादि को पूजा में लगे रहते ईँ, ओौर तीर्थायन के गवं भी 
अर्दिंसा सत्य भाषण आत्म-विचार सत्य शौचादि को मूले रहते हे । 
माल्ला पेन्हे टोपी पेन्हे, छाप तिलक अुमाना | 
साखी शब्द्‌ गावत भले, आतम खर न जाना ॥ 
न्दु कहे मोहि राम पियारा, तरक कहे रहिमाना । 


आपस में दोउ ररि ररि सूये, ममं काहु नहिं जाना ॥ 
केचिन्माां तथोष्णीषं टोपिकेति सनामकम्‌ । 
अपेयन्ति गले मूध्नि सुद्र वन्ति चित्रकम्‌ ॥३२॥ 
करत्वा सवं विक्रल्प्यवं मनसा वहुधा तथा । 
प्रमाणायात्र गायन्त ₹खब्द्‌न्चि साक्षिण सुधा ।॥३४॥ 
गायन्तो नेव जानन्ति सबोमानमजं हरिम्‌ । 
जातं जातं प्रपद्यन्ति श्राम्यन्ति तेन तेन च ॥३५॥ 
श्रमेणंव प्रथङः मत्वा स्वात्सानमशछ्चर तथा । 
वदन्त्यायीः प्रियं रामं यवना रदहिमाणकम्‌ । 
भिथो युध्वा भ्रियन्ते न रहस्यं केपि मन्वते ॥३६॥ 
ज्ञान के बिना माला आदि से ही कल्याण मानकर, मला टोपो पेन्दते ह, 
तथा धर्मादि के अनुमान ( कल्पना ) करके शंखादि के छाप तेते है, तिलकः 
करते हँ, ओर उस अथंमे साखी शब्द (प्रमाणरूप शब्द्‌) को गाते में सत्यात्मा 
को भूत्ते रहते हँ (उसके विचारादि नहीं कर पाते ह) । किन्तु शब्द में ही मूज्ञे 
(मग्न) रहते दँ । अतः आत्मा कौ खवर (उपदेश विचारादि) को नरी जानते 
है । सत्य एक सवात्मा को नहीं समन्ते हँ । खबरके ज्ञान के बिनाराम 
रदिमान नामवाल्ञे को भिन्न मानता हु हिन्दू कहता है कि सुभे राम प्यारा 
हे, ओौर तुरक कहता हे कि मुभे रहमान (दयालु) खुदा प्यारा है, ओर इस | 
प्रकार के नामवाल्ञे को भिन्न-मिन्न मानकर, तथा उनकी मन्द्र मषजीद मे. 
स्थिति आदि को मानकर, मन्दिरादि के यि दोनो आप्त में लड़-कटहकर मरते 
है, ओर राम खुदा एक है, इत्यादि ममं (रदस्य ) को इन्दोनि नही जाना है। 


२२६ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द २२ 


घर घर मन्त्र जो देत फिरत हे, महिमा के अभिमाना। 
शुरु सहित शिष्य सव बडे, अन्तकाठ पछताना ॥ 
कहहिं कीर सुन हो सन्तो, ई सब भरम थुकाना । 
केति हटो हटा नहि मानै, सहजे सहज समाना ॥२२॥ 


रहस्यस्याऽपरिज्ञाने येभ्यो ये दहि छुबुद्धयः। 

स्वमहत्वाऽभिमानेन मज्तरान्‌ ददति वेदमसु ३७५] 

गत्वा गत्वा न सत्तन्त्वं करिच्िदुपदिशन्ति चेत्‌ । 

गुरुभिस्ते हि शिष्यास्ते निमज्जन्ति भवाणेवे ॥३८॥ 

अन्तकाले च दूयन्ते कभन्ते विश्रमं नदि । 

पश्चात्तापहताः कापि यान्ति कमौनुसारतः ॥३९॥ 

भाषते सद्गुरुः साधो ! सादरं श्रूयतां स्वया | 

भरान्ताश्चेते न मन्यते सत्यं यद्वचनं हितम्‌ ॥४०॥ 

्रमाद्धिस्मरव्य सत्त्वं ते हि यान्ति कुवत्मेख । 

स्वभावेनैव सिद्धेषु दिंसादम्भादिकमेसु ॥४१। 

निरोधं वारणं तेभ्यो नैव शण्वन्ति चेत्तदा । 

कियद्‌ वे वारयामोऽत्र गच्छन्तु ते यथासुखम्‌ ॥४२॥ 

अच्चिहोत्राणि वेदाद्या दरयन्ते राक्षसेष्वपि । 

द्या दोचमदहिसा च सत्यं तेभ्यो निवतेते ॥४३॥ 

अदिसासस्यसन्तोषक्षमाऽलोभकश्षमे र्विना। 

गच्छन्तोऽपि न संयान्ति सं साराच्धेः परं जनाः ॥४४॥ 
गुरूणां व चर्त्वं च सम्यक्‌ छरुरुष्व, विचारं चिना नैव किञ्चिद्‌ भजस्व । 
न्रजः स्वं न कुत्रापि मूढप्रसङ्गे, नयस्वाऽत्र पूते परे मानसं स्वम्‌ ॥४५।२२॥ 
इति हलुमल्छृतायां शब्दसुधायामधिकायीदिचिन्तावणेनं नामाष्टमस्तरङ्गः ८ 

उक्त ममं को जाने बिना जो घर-घर मेँ मन्त्र देते फिरते है, गुरुत्व निमि- 

तक महिमा ( महत्त्व ) के जिनको अभिमान रहता है, एेसे गुख सहित ज्ञानादि 
रहित सब शिष्य राग-दूवेषादि करके संसार समुद्र नरकादि में बूड़ (द्बे) ओर 
बते है, ओर अन्तकाल में पश्चात्ताप करते हैँ । श्रीकनबीर साहब कहते हैँ किं 
हे सन्तो | युनोः ये सब भ्रम (मिथ्या) संसार बन मे सत्य सुखदादि बुद्धिः से 
मूलत है, इसी में भटकते है, इन्दं केतिक (कितना) मागं से हटो ( हटाया ) 
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जाय, ये हटा ८ हटाना ) निवारण को नदीं मानते है । किन्तु सहज स्वभाव 
( अविद्या कामादि) से सिद्ध हिंसादि व्यवहार में सइज स्वभाव से समाते 
( जाते प्रचृत्त होते ) ईँ, विवेक से नहीं ॥ २२॥ 





अथ ज्ञान के विना मतभेरदहिसादि प्र ९ 


राब्द्‌ २३ 
सन्तो राह दुनों हम दीढा । 
हिन्दू तरुक हटा नहिं माने, स्वाद्‌ सबन का मीडा ॥ 
हिन्दु वत एकादशि सधे, दृध ॒सिषाडा सेती। 
अन्न को त्याभे मन नहिं हटके, पारन करे सगौती ॥ 
तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिसमिरु बँग पुकारे । 
इनको भिस्त कैसक होइ है, सोकं मुरगी मारे ॥ 
साधो ! मयाऽत्र दृष्टौ हि मागो द्वावपि कल्पितौ । 
आयाणां यवनानां च तो भवानपि परयतु ॥ १॥ 
कृुमागेषु गता द्यते सन्निरोधं न मन्वते। 
उलङ्थं ब समयादां कामाचाराद्‌ ब्रजन्ति हि ॥ २॥ 
सवेषां विषयाऽऽस्वादः प्रियो धर्मो न सद्गतिः । 
परयन्तोऽता न परयान्त ऋण्वान्त न खुभाषितम्‌। ३॥ 
एकादशीव्रतं हयाय दुग्धमूकफञेः समैः । 
करवेन्ति त्रतयन्त्यन्नं मांसेन यन्ति पारणाम्‌ ॥ ४॥ 
रोजात्रतं निमाजाख्यं पाठं च कवते तथा । 
तुरुष्का विसमिल्लादं बाचाऽऽङ्वेन्ति सवेदा ॥ ५॥ 
तथाप्येषां कथं स्वगेः सद्गति वौ कथं भवेत्‌ । 
दिवैतावदू तं कृत्वा सायं घ्रन्ति तु ङक्छटीम्‌ ॥ £ ॥ 
हे सन्तो ! भ्रम में मूते हए हिन्दू ओर वर्क दोनो के राहों (मार्गो) को 
हमने दीठा ( देखा ) है, तदा उन कुमार्ग हिंसादिर्को से इटा ( निवारण ) 
को हिन्द; तुर्क दोर्नो नदीं मानतेदहँ। कर्पोकिं इन सबको मांसादि के 
स्वाद मीठा ( मधुर प्रिय ) प्रतीत होते है। धमं स्वगं मोक्ष इनको प्रिय 
नहीं हँ । अतः जो कोई अज्ञ हिन्द दुष सिंषाहा आदि फलाहार करके एका- 
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दशी रत को साधते (सिद्ध करते) हैँ) सो एकादशी तिथिमें अन्नको 
त्यागते हँ परन्तु मन आदि इन्द्रियो को सदा कुभच्य अभ्य से नदीं इटकते 
( हटाते ) हैँ । अतः द्वादशी के आने पर सगोती ( मांसादि) से पारण 
( पारणा ब्रत पतिं ) करते हँ । इसी प्रकार अज्ञ तुरक रोजा (उपवास) त्रत 
दिनि भर करके निमाज गुजारते (पठते) हैँ ओौर विसमिल्ला एेसा वांग (वचन) 
पुकारते हँ । परन्तु इन को भिस्त (स्वगं मोक्ष) कंसेटो सक्तादै, यद्यपिये 
स्वगांदि के लिये रोजा आदि करते हे, परन्तु इनको स्वर्गादि क्रिंसी प्रकार से 
नही हो सकता है, क्योकि दिन मे उपवास करके पवित्र सन्ध्या काल मँ मुरगी 
को मारते है, ध्यानादि नटीं करते हैं । 
हिन्दु कि दया मेहर तुरूकन की, दून घट सो स्वागी | 
वै हलाल वै भटका मारे, शग दुनो घर दागी ॥ 
दिन्द्‌ तुक को एक राहदहै, सतगुरु इदे बताई । 
कहहिं करवीर सुनहु हो सन्तो, शाम न कहु खुदाई ॥२३॥ 
आयाणां हि दया धमेस्तुरष्काणां स मेहर: । 
उभयः स्वरारीरेभ्यस्त्यक्तो धमः स उत्तमः ॥ ७ ॥ 
यवनाः दानके घ्नन्ति द्रतमेतेश्च हन्यते] 
तथा च पापतापाग्निरुभयत्र प्रबतते ॥ ८॥ 
आयीणां यवनानां च मागं एको हि विद्यते । 
वगेमोक्षप्रसिद्धयर्थो दयाऽदहिंसादिलक्चषणः ॥ ९॥ 


सद्गुरुभिस्त्वय मागः सम्यक्‌ साधो ! प्रदरितः | 
श्रूयतां सावधानेन  भववांस्तत्रैव गच्छतु ॥१०॥ 
द्याधर्मोऽस्ति चेत्ते त्वहिंसा सवेजन्तुपु । 
सवृभूतग्रियश्चत्त्वं स्वेत्र॒ समदशेनः ॥११॥ 
सवत्र रामदुद्धिश्चन्मा रामं वद्‌ मान्यकम्‌ । 
वतते स्वेथा श्रेयः प्रेयश्च तव स्वेतः ।१२॥ 
८४० 6 विश्वास्या € - 
सबंभूतद्यावन्तो : सवेजन्तुषु । 
त्यक्तहिंसासमाचारास्ते नराः स्वगेगामिनः ॥१३॥ 


वीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः कमेबन्धनैः । 
मनसा कमणा नाचा ये न हिंसन्ति किव्लन"" ॥१४॥ 
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यद्वा मोहवतासेषां मार्गो ह्येकोऽस्ति कल्पितः । 
नाममात्रेण सिन्नोऽपि द्या नास्व्येव कुत्रचित्‌ ॥१५॥ 
त्थ सद्गुरुभिः साधो ! तेषां त्त्वं प्रद रितम्‌ । 
तस्मान्न वात्र तत्पक्षं रामो वाऽन्याऽभधौयताम्‌ ।१६।२३॥ 
जो दिन्दूके मतमें दया कहौ जाती हं, वदी तुर्क मतमें मेहर कही 
जाती दहे । उस दया मेहर को सगोती खे पारना करने बाते ओौर सन्ध्या को 
मुरगी मारने वाले दोनों ने अपने अपने घट (हृदय) से त्याग दिया] अतः 
वह तुर्क इलाल करता दै ( धीरे से गला काटता दहं) ओौर वह हिन्दु ञ्चटका 
से शोघ्रमारता है, परन्तु इन दोनों के घर (वट) में पापताप रूप अग्नि 
लगती है, वस्तुतः हिन्दू तुखक दोनो के दया रूप एक ही सुन्दर मागं हैँ ओर 
सदृगुरुओं ने इस दया अहिंसा को ही धमेरूप बताया ( समन्ञाया ) है । अतः 
श्रीकवीर साहब कहते हैँ कि हे सन्तो! इस दया का श्रवण विचार धारण 
करो । फिर चाहे राम कटोयाखुदान कटो, अर्थात्‌ जेसे एक दया का मतभेद 
से भिन्न नाम धरे गये हं । तैसे ही एक सत्यात्मा राम के भिन्न नाम धरे गये 
हैः वस्तु मे मेद नहीं है, भेद को मिटा कर राग द्वषादि को मिटाना सच्ची 
साधुता है। अतः यदि साघुताहोःतो राम खुदा कु न्हीं कडोतोभी 
कल्याण हे, अन्यथा नहीं ॥२३॥ 
राब्द्‌ २४ 
भूखा वे अहमक नादाना, तुभ हरदम रामह ना जाना ॥ 
बरबस आनि ज॒ गाय पछठारिन, गला काटि जिव अप खिया | 
जियत जीव मुरदार करत है, ताको कहत दलाल किया ॥ 


अये शटठास्तथा मृूखौः ऋरराः पण्डितमानिनः । 
श्रान्ता यूय न राम यत्त सवभूतेषु परयथ ॥१७॥। 
सवात्मानं न रामं यदजख'ः मन्वते खल । 
भवन्तस्तेन कुवेन्ति पापं परमगर्हिंतम्‌ ॥१८॥ 
हठेनानोय युद्धा गां निपात्य च बलाद्‌ सवि । 
गर छिना हि तसप्राणान्‌ भवन्तो नारयन्ति हि ॥१६॥ 
अहो तं जीवतो देहं कृत्वा कुणपकच्चरम्‌ + । 
मध्यं कृतं भवन्तस्तं भाषन्ते मतिविभ्रमात्‌ ॥२०॥ 


१ कुणप=शव= मुदा, कच्चर मलिनः अपवित्र । 
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उक्त दया श्रवणादि रदित वे अहमक (रे शट मखं) ओर नादान (अज्ञ 
बदहोश ) तुम सन्मागं सद्धमं को मूले हो; अतः तुमने इरदम (सदा सब 
प्राणी के आत्म स्वरूप ) राम को नहीं जाना है ओौर सर्वात्मा रामके सदा 
नहीं जानने से ही अज्ञो ने बरवस ( बल से जवरन्‌ ) गायकोले आन करः 
उसके जीव (प्राण) को आप लिया ( नष्टकिया) इस प्रकार से जियत 
( जीवित ) जीव ८ प्राणी=देह ) को जो स्वयं मुरदार ८ सुरदा) करता है, 
सो मूखंता नादानता से कहता दहै किं मैने ताको (उसको) इलाल (पवित्र) 
किया है, सो मूल (अज्ञान) है । 
जाहि मांस को पाक कहत हौ, ताकी उतपति सुन भाई। 
रज बीरज से मांस उपानी, मांस नपाकी तुम खाई॥ 
अपनी देखि कहत नहिं अहमक, कदत हमारे वड़न किया | 
उसकी खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमको उपदंश दिया ॥ 
कथयन्ति भवन्तो यन्मांसं मेध्यं भ्रमात्‌ खल । 
तस्योत्पत्ति यथा रोके स प्रकारो निशभ्यताम्‌ ॥२१॥। 
रजोरेतः समायो गान्मांसं सवत्र जायते । 
अतो नास्त्येव तत्पूतं यूयमत्थ च कुत्सिताः ॥२२॥ 
आत्मना ददयमानं यन्मछिनं तद्‌ वदन्ति न। 
शठाः किन्तु वदन्त्येवमस्माकं पूरवेजेः कृतम्‌ ॥२३॥ 
प्राणिघातजदोषाश्च पतिष्यन्ति गेषु वै। 
युष्माकमुपदेशेन येषां च क्रियते तथा ॥२४॥ 
“प्रवरोको भवेत्‌ पापे जन्तु नौरी नरोऽपि वा । 
तस्य स्यादधिकं दुखयुभयोरागतः समम्‌ ॥२५८॥ 
हे भाई ! जिस मांस को पवित्र कहते हो, उसकी उत्पत्ति को खनो ओर 
समञ्चो किं रजो वीयं से शरीर की उत्पत्ति द्वारा मांस की (उपान) उत्पत्ति 
होती है, अतः रजो वीयं के समान वह मांस पाक नहीं हो सकतादहै। तोभी 
रे नपाकी (अपवित्रात्मा) वुम उसको खाते हो, अपवित्रात्मा हदोनेसे ही उस 
को अपविन्न नहीं समञ्च पाते हो । सत्षङ्ग विचार भक्ति आदिसे मनको 
अब मी पवित्र करो भौर समञ्चो । क्योकि समन्चने के बिना अदहमक (नादान 
भूख) लोग अपनी देखी हई अपवित्रता हिंसा की बात को नहीं कहते हँ 
--किन्तु कते हैँ कि द्िंसा मांसाहार हमारे बड़े पिता पितामह गुरु आदिकोंने 
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किया है, अतः यह हमारा भी कतव्य है, मांस पवित्र है इत्यादि, तहां श्री 
` कबीर साहब कहते हैँ कि उस प्राणी की खून (हिंखा) तेरे गरदन (गते) पर 
ओर जिन्हौने तमको हिंसा के लिये उपदेश दिया है, उनके गत्ते पर सवार 
होगी, तुम गुरु शिष्य दोनों को बदला देना होगा, अतः हिंसा मांसाहार को 
- त्यागो । यद्यपि मनुस्मति में, अनुमन्ता आदि आठकोदहिसाके भागी कहा 
गया है, तथापि य्ह प्रधानताकीदष्टिसेदोको कहा गया दहै। 
गई सियाही आई सफेदी, दिल सफेद अजहू न हज । 
रोजा निवाज वंग का कीजे, हृजरे भीतर पेटि भुआ ॥ 
पण्डित वेद पुराण पडत हे, मोलना पद कोराना । 
कह हिं कीर दोउ नरक परे, जिन हरदम राम न जाना ॥२४॥ 
अहो केशस्य कृष्णत्वं गतं पलितमागतम्‌ । 
तथापि हृदयं नैव गरष्टं युष्माकमञ्ञसा ॥२६॥ 
निर्णीक्तं हृदयं चेन्न निमाजादिकवाङ्मयेः। 
रोजातः किं फलं व्यथं भ्रियन्ते हृजरागरे ॥२७॥ 
वेदान्‌ पुराणसङ्कांदच पठन्ति पण्डिता हि ये। 
करुराणं च पटठन्त्यन्ये ये सुल्छानेतिनामकाः ॥२८॥ 
तेऽपि यावन्न सवेत्र॒ रामं पश्यन्ति सवेदा । 
हृदिस्थं सवभूतानां वीध्रं ॒विग्रहवजिंतम्‌ ॥२९॥ 
पतन्ति नरके तावत्ते सवं कविचारिणः। 
सदूगुरुः परमं प्राह वेदसिद्धान्तय॒त्तमम्‌ ॥३०।२४॥ 
सियाही (स्याही = बालो की कालिमा) गई, श्वेतता आई । परन्तु अजहू 
` (अव इस ब्ृद्धावस्ता में भी) यदि दिल (मन) सफेद (साफ~शुद्ध) ईिसा आदि 
से रहित नदी हुआ, तो रोजा त से, निमाज के पठनेसे ओौरर्वांगदेने से 
क्या किया जा सकता है ओर हजरा (मसजीद की एकान्त कोठरी) के भीतर 
पैठ कर भी हिंसक व्यथं मुआ ओर मरता है, दया दिल की शुद्धि के बिना 
इन सब कर्मों से कोड शुभ फल नहीं होता है । क्योकि जो पण्डित वेद्‌ पुरा- 
णादि पढते हँ ओर जो मोलना कोरान पठते हँ । परन्तु हरदम यदि उन्होने 
रामको नहीं जानादहैः तो वे दोनों भौ हंसा क्रूरता करके नरके मेँ पड़े ओौर 
पड़ते हँ फिर अन्य की कथा ही क्या कही जाय ॥ २४॥ 


१ वीध्रम्‌-विमलात्मकम्‌ । | जः 
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राब्द २५ 
काजी त॒म कोन कितेव बखानी 
हखत बकृत रह निशिवासर, मति एको नहिं जानी ॥ 


प्रसिद्धा ये तुरुष्केषु काजीनाम्ना दहि पण्डिताः । 
यूयं पठथ कान्‌ मन्थान्‌ व्याख्या केषां वितायते ॥३१॥ 
पठितव्यं न तच्छाञ्लं येन शान्तिं भेवेन्नदि । 
न द्रोदाद्विरति नापि दया वा न यतो मतिः ॥३२॥ 
रो चन्तः कथयन्तश्च भवन्तो निधि वासरे । 
ह रयन्ते न कदाचिच्च सन्मतिः कापि दद्यते ॥३३॥ 
भवन्तो नेव मत्या सत्तत्त्वं किमपि भावुकम्‌? । 
प्रपश्यन्ति ततो दीनास्तिष्ठन्ति मोदसंयुताः ॥३४॥ 
मोहयुक्ते ने दातव्यं कस्मेचिदुपदेरनम्‌ । 
अन्यथा ह्यभयोहौनि मेहदती जायते ध्रवम्‌ ॥२५॥ 
हे काजी (पण्डित) | तुम कौन (किस) किताब का बखान ८ व्याख्यान =- 
कथन ) करते हो, कि जिसके व्याख्यान करने पर भी निशिवासर (रात-दिन) 
सदा खते ( शोक चिन्ता करते ) रहते हो, ओौर सदा व्यथं वकते = कुछ 
कहते रहते हो । ओर एको मति (भावी दहित की बुद्धि) उमने नदीं जानी 
( नदीं पाई ) तो उस किताब के व्याख्यान से तुमको क्या मिला। अथात्‌ 
अ्हिसा दया यदि पदुने-पदने से दिल में नहीं आई, मांस की अपवित्रता 
नहीं समञ्च पडी तो मन्थ का व्याख्यान निष्फल है । 
शक्ति चु माने सुनत करत हौ, भे न वदोगा माई । 
जो खुदाय तब सुन्नत कता, आपुहि कारि. न आई ॥ 
नत कराय तुरुक जा किये, ओरत का का किये । 
अद्ध शरिरी नारि वखाने, ताते हिन्द रहिये ॥ 
असामथ्य परिज्ञाय बाेष्वज्ञजनेपु च । 
सन्नतं यद्धि कुवेन्ति ज्ञो नाहं स्वीकरोमि तत्‌ ॥३६॥ 


यदि चास्येश्वरः कतौ भवद्धिः परिकल्प्यते । 
किं न स स्वयमागत्य संछिनत्ति ह्युपस्थकम्‌ ॥३७। 





१ भावुकम्‌ = भव्यम्‌ = शुभम्‌ । 
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थवा किं न गभेस्थरिकिननोपस्थोऽभवजञ्जनः । 
ईंशकाये कथं यूयं सहायाः परिकल्पिताः ॥३८॥ 
किञ्चेतस्मिन्‌ कते चेत्स्यात्पुन्नताख्ये दहि कमेणि । 
तरुष्कत्वं तदा नायः कथ्यन्ते के दि नामकः ॥३६॥ 
अद्धीङ्घो देदिनो नारी कथ्यते शाखरवित्तमेः । 
अरद्धीयेत्वथुता यूयं तिष्ठत ॒ दह्यायजातयः ॥४०॥ 
शक्ति का अनुमान (कल्पना) करके अज्ञ बालक की युन्नति करतेहो, दहे 
भाई ! यँ इसको नहीं बर्दोगा (नदीं मानूगा) न में ठे कुल बदता(समन्लता) 
हँ । ओौर यदि तेरा खुदा सन्नत कर्ता है, तो स्वयं गभंसेि दही लिङ्ग कटा हुआ 
कर्यो नदीं आया, या वह खुदा आपी सत्तम आसमान से आकर क्यो नहीं 
काटता है, अपने काय॑ में ते वह क्यो सामिल करता है। ओर यदि सुन्नत 
कराने से ठुरक कटा जातादहो, तो ओरतों (लियो) को क्या कना चाहिये; 
ओौर हसथ शरीरधारी का नारी ( जी ) अरद्धाङ्ग कटी जाती दहै । ओौर सुन्नत 
के अभावसे वह दहिन्दू ही रहती है। अतः ठममी हिन्दू ही रहो। 
घाकलि जनेऊ ब्राह्मण होना, सेहरि क्या पदिराया | 
वे जन्म कौ श्री परोसे, तुम षडे क्यों खाया ॥ 
हिन्द तुरुक कों ते आया, किन यह राह चलाया । 
दिलमं खोजि देख खोजा दे, भिस्त कटां किन पाया ॥ 
धारणादयज्ञसूत्रस्य यद्ययं बह्यणो भवेत्‌ । 
न सिया धायेते विद्रंस्ततोऽत्र श्द्धता ध॒ वम्‌ ॥४१॥ 
जन्मना श्ुद्रह्पा सा यज्ञसृत्रविवजिता। 
परिविष्टं तया चान्नं स्वं युङ्क्षे पण्डितः कथम्‌ ॥४२॥ 
आयी ये यवनाश्चैव कुतो द्यत्र समागताः। 
एषां मागोश्च कैश्चित्राः कल्पितास्तद्िचिन्त्यताम्‌ ॥४३॥ 
मनस्येतद्विचायवं सतां सङ्ग विमृम्यताम्‌। 
एभि मागंश्च के स्वगोनाप्ुवन्‌ कुत्र वा कदा ॥४४॥ 
इसी प्रकार यदि शम, दम; तप; शोचादि के बिना जनेऊ (यन्ञसन्न) के- 
गते मेँ घालने ( देने-पेन्दने ) से ब्राह्मण होना हो, तो मेहरी (ल्ी)कोक्था 
पदिराया जाता है कि जिससे वह ब्राह्मणी हो । अतः जनेऊ के बिना वह जन्मः 
की श्री (शटा) भोजन परोसती है, तो वम पांडे (पण्डित ब्राह्मण) होकर भी 
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क्यो खाया ओर खाते हो । ओौर समञ्च कि हिन्द त॒रुक कहां से आये रै, 
(इनमें मेद कंसे हआ है) ओौर इनके भिन्न-भिन्न राह (मार्गो) को किन लोगों 
ने चलाया है इन अर्थो को सब अपने-अपने दिल (मन) मे खोजो (विचारो) 
ओर स्वयं विचार से नीं समन्न पडे, तो खोजा देकर देखो (सत्सङ्गादि द्वारा 
खोज द्र कर समन्ञो) ओर समञ्चो किं अज्ञान मन माया से मिथ्या कल्पित 
इन अनेक मागो से दया, अष्िसा, शम, दमादि के तिना कम किन लोगो 
ने सन्नत ओर जनेऊ से भिस्त ( स्वगं ) पाया । अर्थात्‌ कीं किसी ने नहीं 
पाया । अतः भिस्त के लिये दया, दान, अदहंसा, सत्य, शौचादि के सेवन- 
पूवक एक सत्यात्मा राम के भजन विचार करो । 


छाड पसार राम भज बोरे, जोर करतु दहै मारी। 
कमिरन ओट राम की पकरी, अन्त चलते पहारो ॥२५॥ 
विचिन्त्यवं नरा युगधा ! विस्तारं व्यजताखिलम्‌। 
कल्पितं तुच्छफठ्दं रामं भजत शान्तिदम ॥४१॥ 
विष्णुभक्त्या ह्य्दिसाद्यं यवनानां गति भवेत्‌ । 
निव्त्त्या पापकमभ्यो ब्राह्मणो ज्ञानमाप्नुयात्‌ ॥५२॥ 
सर्वस्यापि विसुक्त्यथं हटठेनापि मयोच्यते । 
रामस्य शरणे गत्वाऽऽत्मानमुद्धरतात्मना ॥४३॥ 
यो न गच्छति रामस्य रारणे मलिनो नरः । 
स स्वपक्षं विहायान्ते यत्र कुत्रापि गच्छति ॥४४॥ 
यद्वा येऽपि कविश्रेष्ठा जन्तवो वा बहृश्रुताः। 
विस्तारमपरित्यञ्य रामस्य उरणं गताः । 
ते स्वुश््यात्‌ परिभ्रष्टा ह्यगमन्‌ सवयोनिपु ४५॥ 
विस्तारान्‌ वै ततस्त्यक्त्वा रामस्य शरणं ब्रजेत्‌ । 
आसक्तो न भवेत्‌ क्वापि खिद्गयामे ह्यनथेके ॥४६॥ 
छिङ्खं सत्यपि सवस्मिञ ज्ञानमेव हि कारणम्‌ । 
निर्मोक्षायेह भूतानां लिङ्गमामो निरथंकः" । ४५।२५॥ 
हे बौरे ! अब भी मन-माया के पसार ८ विस्तार ) को छोड़ दो, ओर 
सर्वत्मा राम को सदा भजो (स्मरणादि करो) इसीसे स्वग-मोक्त; खुख-शान्ति 
की प्राति हो सकती है, अन्यथा नीं । अतः इसके लिये में भारी जोर करता 
हर कि पसारको त्यागकर राम को मजो। क्योकि जिन लोगो ने पलार को 
त्यागकर राम की ओट ( शरण ) को नहीं पकड़ी, वे लोग अन्त मेँ अपने पश्च 
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(सहायक शक्ति बलादि) को हारकर (मनुष्यता को व्यथं नष्ट करके) चले ओर 
चलते हँ या जिन कविरन (कविर्यो जीर्वो) ने विस्तार को त्यागे बिना तरस्थ 
राम की ओट पकड़ी वे लोग अन्तमं निज पश्च को गमा कर चते ओर 
चलते दँ | २५ ॥ = 


शाब्द २६ 
भाई रे दइ जगदीश कहँ ते आया, कहु कौने भरमाया । 
अक्लह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया ॥ 
गहना एक कनक ते गहना, इनमें माव न दृजा। 
कहन सुनन कोदो करि थापे, इक निमाज इक पूजा ॥ 


कायं न करणं यस्य बिद्यते न समोऽधिकः। 
सवभूतेषु गूढः स देव एकः सदी्रः ॥४८॥ 
भो भ्रातजगदीशौ द्रौ इतः सिद्धौ तथागतौ । 
किमथोँ ख्रामितः केन मवान्‌ भिन्नो हि मन्यते ॥४९॥ 
स॒ एकोऽल्लाहनामा च रामनामा निगदयते । 
करीमा केदावः सेव हरिहेजरतस्तथा ॥५०॥ 
एकस्मिन्‌ कनके कामं मण्डनं जायते बहु । 
वस्तुभेदो भवेन्नैव तथंवात्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५९१॥ 
ज्यवदहारप्रसिद्धयथं हाटकादौ विभिन्नताम्‌ । 
कल्पयन्ति यथा “ तद्रत्सवात्मजगदीश्वरे ॥५२॥ 
मिथ्याभेदेन कुवन्ति निमाजं केऽपि मानवाः । 
केचित्‌ पूजां च छवेन्ति तत्त्वं जानन्ति केचन ।,५३॥ 
मति हीन लोग दो (अनेक) ईश्वर मानते हैँ । अतः कहते हँ कि दे माई! 
दो ईश्वर कहां से आये (किस प्रमाण से दो जगदीश सिद्ध हए) सब वेदादि 
तो “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 1 न तस्य कार्य करणं च विद्यते ॥ शवे° &। 
११।८ एक ईश्वर सब मूर्तो मेँ छिपा है, उसके कायं (शरीर) करणइन्द्रयादि) 
नदीं है, न उसके वल्य या उससे अधिक (श्रेष्ठ ) को$ अन्य है, इस प्रकार 
कहते हैँ । तथापि तुम्दं किसने भरमाया है कि जिससे दो हश्वर मानते 
हो । अर्थात्‌ किसी अक्ञके अमनेसेहीदो मानतेदहो, इसे त्यागो, यदि 
. कहो किं अल्लाह रामादि नामों के अनेकं होने से जगदीश अनेक है, तो 
सो कहना ठीक नही, क्योकि एक ही जगदोश अल्लाहः, राम, करीमा, केशव, 
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हरि ओौर हजरत नाम धराया है ( इन नामों से एकी कटा जाता है) । जेखे 
एक कनक से अनेक गहना ( मूषण ) बनते है । परन्तु इन गहना ओौर कनक 
मं दूजाभाव (मेद) नहीं रहता है, या इन गनार्ओ में कनक स दूजा (दुसरा) 
भाव ( पदाथ ) नहीं रहता है, सव मूषण कनक मात्र रहते हँ । परन्तु नाम 
आकार भिन्न मन्न कल्पित रहते दहै।सोभी कहने सुनन आदि व्यवहार के 
लिये दो (मेद) करके स्थापित ( निश्चित) किये जाते हँ । इी प्रकार से एक 
जगदीश में नानारूप माया से कल्पित होते है, सत्य में मेद नदीं होता है ओौर 
मिथ्या मेद से ही एक निमाज पठता है, तो एक पूजा करता है । ईश्वराऽऽरा- 
धनादृष्टि से दोनो एक हीदहे। 
वही महादेव वही उुहम्मद्‌, ब्रह्मा श्रादम किये । 
कोई दिन्द्‌ कोई तुरुक फहावै, एक जिमी पर रहिये ॥ 
वेद किंतेव पद वे तवा, वे मोलनावे पाड । 
बेगर वेगर नाम धरायो, एक मटिया के भोँडे॥ 
एक एव ह्यवर्णो यो वहुधा शक्ति योगतः । 
विद्यते तत्र भेदो न सत्यो देवे कथञ्चन ॥५४॥ 
महादेवो हि यो देवः स मुहम्मदनामकः। 
ब्रह्मवादमनामापि कथ्यते गुणभेदतः ॥५५॥ 
१. हिन्दवः केऽपि कथ्यन्ते तुरुष्काश्च तथाऽपरे । 
कथ्यन्तरा ते तथा कामं तिष्ठन्तु त्वेकभूमिपु ॥५६॥ 
एकत्वे किच्च देवस्य सवस्यात्मस्वरूपिणः। 
हिन्दादिः कथ्यतां कोऽत्र सर्वः स सेव्यतां प्रः ॥५८७ 
केचित्पठन्ति वेदादोन्‌ इराणादींस्तथाऽपरे । 
मनीषि मोखना नाम्ना कथ्यन्ते च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५८। 
नामभियं च कथ्यन्ते देहास्तान्‌ खट तत्त्ववित्‌ । 
म्रदो भाण्डानि जानाति तथा नैते छबुद्धयः ॥५९॥ 
वही एक जगदीश महादेव; मुहम्मद्‌; ब्रह्मा आदम आदि गुणोपाधि 
स द्वारा भूषण के समान अनेक कहा जाता हे । अतः चादे कोई डिन्दू कदा, 
` कोई ठदक कदे । परन्ु सबको एक जिमी (मूमिका=अवत्याधमे) मेँ स्थिर 
(` रदना चाये, एक ईश्वर भक्त होकरराग द्वषादि को त्यागना चाये । 
द र निरथोकि वे हिन्दू वेद पदते दँ ओर वे युसलम।न किताब को कुतव। ( पढते ) 
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है ओौर वे मुसलमान पढ़कर मोलना कहलाते हँ, ओर वे हिन्दु पढकर पदे 
(पण्डित) कहलाते हँ । परन्तु जिस शरीर के बेगर वेगर (एक्‌ प्रथक्‌) नाम 
( मोलना पांडे ) धराये ओर धराते हँ। सो सब शरीर एक मिदट्धीके माड 
(अनेक घटादि) तुल्य ही रहता है, शरीर के सब नाम घरे जाते हं । एक आत्मा 
अन्तर्यामी ईश्वर के नदीं । क्योकि अन्तर्यामी ईश्वर सवत्मा सब्र शरीरो मे एक 
ही दहै । मति हीन मनुष्यदेहके मेद से उसको भी मेदयुक्त समञ्चते है, एक 
सत्यात्मा राम को नहीं समञ्चते हैँ । अतः श्रीकवीर साहब कहते हँ कि- 


कटर्हिं कवीर ई दनो भूले, रामदहि किंनहु न पाया 
वे खस्मी वे गाय कटवि, बादहि जन्म गमाया ॥२६॥ 


देहाभिमानिनस्त्वेते द्यभये भरान्तमानसाः। 

आत्मानं जगतामीशं रामं केऽपि न चाविदन्‌ ॥&०॥ 

अलाभेन च रामस्य बालिशा द्यायमानिनः। 

क्ररा वस्तं विहिंसन्ति घातयन्ति तथा परैः ॥&१॥ 

यवनाश्च तथा क्रा निदया भिन्नदरिनः। 

गवादे हिंसनं नित्यं कुवन्ति कारयन्ति च ॥९२॥ 

उभये माुषं जन्म स्वगनिवाणसाधनम्‌ । 

सधैव नाशयन्तीति कवीरो भाषते गुरुः ॥६३॥ 

हिंसया न भवेत्पूजा न धमां न परा गतिः। 

नैव जीवनसाफल्यं ध्यानं भक्ति नयो नहि ॥६४॥ 
श्यण्वन्ति केऽपि नदि सद्गुरुसारखनव्द्‌, स्वादेन नष्टहृदया यवनास्तथायीः। 
सर्वात्मराममजरं नहि ते भजन्ति, दहिंसामदादिकमखं न ततस्त्यजन्ति &५ 

इति दनुमत्छतायां शब्दसुधायां ज्ञानं विना भेददिंसादिवणेनं 
नाम नवमस्तरद्गः ।। ९ ॥ 
देदाभिमानौ पण्डित मोना = हिन्दू ठ॒खक ई ( ये ) दोनों एक सर्वात्मा 
सत्यात्मा राम को भूले हुए हैँ । उसके विचार धवणादि भी नहीं करते है । 
अतः किस अभिमानी ने सर्वात्मा राम को नदीं पाया ( खस्सी गौ आदि में 
भमी उस राम को नहीं समञ्चा )। अतः बकरा गाय को पण्डित मोखाना भी 
करवाया, जिससे बाद दी (व्यर्थं ही) जन्म गमाया मानव जन्म के फल सुख- 
शान्ति मोक्ष को नहीं पाया । तथा वाद्‌ (व्यथं कथा) मेँ जन्म गमाया, सदुपदेश 
का श्रवण घारण नहीं किया ॥ २६॥ 
व 
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अथ गृहाद्यासक्तिनिषेध प्रकरण १० 
दाब्द २७ 


भूला लोग कहै धर मेरा । 

जा धरवा महं भूखा डोल्हु, सो घरवा नहिं तेरा ॥ 
हाथी घोड़ा बैल बाहन्‌, संग्रह कियह घनेरा। 
बस्ती मह से दियो खदेरा, जगल कियह बसेरा ॥ 

देहादावभिमानाद्यं यं ्रान्ता खोकिका जनाः। 

ते चास्माकं गरहाणोत्थं कथयन्ति स्मरन्तिच॥ १॥ 

सद्गुरुश्वाह तान्‌ यूयं म्नान्ता यत्र हि धावथ । 

तानि सन्ति न युष्माकं दूयध्वे तत्र मोहतः ॥ २॥ 

हस्त्यश्वव्रषयानानां कृतवन्तोऽतिसग्रहम्‌ । 

स विद्रान्यात्मनो म्रामाद्‌ वने वासमकल्पयत्‌ ॥ २ ॥ 

तेनैव द्राविता यूयं वसथाऽत्र भयावहे । 

भवारण्ये न यत्रास्ति सन्मागंः सुरुभः सदा ॥ ४ ॥ 

दरा वयत्यथवा मृत्यु यंदाऽसुमान्नगरात्तदा । 
= भवत्येव वने वासः संग्रहादि न सम्भवेत्‌ ॥ ५॥ 

उक्त रीति से आत्मा राम को मूले हुए लोग कहते हैँ कि इष्टे पत्थरादि 
का मेरा घर है । तहां सदूगुरु कहते हँ किं सवाधार सर्वात्मा राम को भूलकर 
जा घरवा ( जिस घर के व्यवहार ) में डोरते ( व्यग्र चञ्चल होते ) हो, ओर 
डोल रदे हो, सो घर वस्ततः तेरा नदीं है । स्वप्नठुल्य ठुके तेरा प्रतीत हो 
रहा है, कु दिन पदतले अन्य कोई अपना समञ्चता था, फिर अन्य को$ अपना 
समेगा । वह धर तेरा हित भी नदीं हे। क्योकि गहासक्ति से तुमने हाथी 
घोडा, बैल, ओौर वाइन ( रथ पालकी ) आदि, घनेरा ( बहुत ) वस्तु का 
संग्रह किया । सो संग्रह (संहित पदाथ) ठे रामस्वरूप सर्वाधार बस्ती (वास- 
स्थान) से खदेड़ (भगा) दिया, किं जिससे तुम भयावह संसार जंगल में बसेरा 
बास कयि हो या मृत्यु जब देह-गेह से खदेड़ दिया, तब तुम जंगल में (बास) 
किये हो, यह राम को भूलने का फल हे । 

गौँडि बोधि खरच नर्हिं पठ्यो, बहुरि न कीयो फेर । 


बाबी बाहर हरम महल मं, बीच मीयोंको डरा ॥ 
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सुखार्था नात्र सद्धमेशम्बटखोऽपि सुसच्ितः । 
न विज्ञानं न सद्‌ भक्ति हृदये धारितं स्थिरम्‌ ॥ £ ॥ 
क्रमसुक्तिपरसिद्धयथं  यल्छोकान्तरसाधनम्‌ । 
युष्मासि ने कृतं तच्च दानादि क्रियते न च ॥ ७॥ 
सव॑ संगृह्य वध्नन्ति भवन्तो न ददन्ति चेत्‌। 
कथं सोख्यं कथं शौक्ल्यं हृदयेषु भवेत्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
यमानन्दं च विस्शत्य वने वसथ दुगेमे। 
पराव्त्त्य न तचिचन्तां कृतवन्तः कदाचन ॥ ९ ॥ 
यथा वै यवनः कश्चिद्‌ बहिः कत्वा कुखाङ्गनाः । 
कटाः स्थापयेद्‌ गेहे तासां मध्ये वसेत्सदा ॥१०॥ 
बहिः कृत्वा तथा बुद्धि विचारादिससंयुताम्‌ । 
अवि द्यां कामना ठृष्णां कवते हृदि दारुणाम्‌ ॥११॥ 
तासां मध्ये च तिष्ठन्ति भवन्तः स्वाविवेकतः। 
निमग्नास्तेन मोदाव्धो स्वं रामं संस्मरन्ति न ॥१२॥ 
संग्रह मेँ ही लगे रहने से तमने सदृभक्ते जान-ध्यानादिरूप खचं (शम्बलः) 
को हृदयरूप गंदी में नहीं बांधा (धारण नहीं किया) न भावी सुख सम्पत्ति के 
लिये खच पठाया (दान उपासना आदि नदीं किया) या जिस वस्तु का तुमने 
संग्रह किया, उस कनकादि को गांँटी मे बोधी खचं पठाया नदी, ईश्वरापंण 
दानादि नहीं किया, ओर सांसारिक कायं संग्रहादिसे बहुर (लोट) कर 
विस्मृत निजात्म देवादि के तरफ ठछमने कभी फेरा (खोज) नहीं किया । किन्तु 
बीवी ( कुलाङ्गना ) ठल्य सदूबुद्धिः को ठमने बाहर के व्यवहारो में लगाया । 
मानो सुबुद्धिः को हदय से बाहर निकाल दिया, ओर आशा तृष्णा दुर्मतिरूप 
हरम (वेश्या) को हदयरूप महल ( घर ) मे वसाया, ओर उसके बीच (मध्य) 
में जीवरूप तम मियाँ को डरा (स्थिति) करना पडादे) 
नव मन घत अर्न्च नहिं सरुञ्च, जन्म॒ जन्म अश्क्चरा | 
कहहिं कथीर सुनहु हो सन्तो, यह पद करहु निबेरा ॥२७॥ 


` तस्माद्े मानसाद्याश्च जाणाद्या ज्ञानहेतवः। 
नवाऽपि विषये सक्तास्तन्तुवच्च विमिश्रिताः ॥१३॥ 
यद्वा ज्ञाता तथा ज्ञानं ज्ञेयं भोक्ता च भोग्यकम्‌। 
भोगः कता क्रिया चैव करणं च जगत्‌ खट ।१४॥ 
२३ 
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तन्तवो नन्दमनकाः सन्त्येते मिभचिता इव । 

आत्मना न विविच्यन्ते द्यध्यासात्सवेजन्मघु ॥१५॥ 

सद्गुरु भाषते साधो ! श्रवणादि विधीयताम्‌ । 

विवेकेनात्मनश्चास्य स्वाध्यासापनयं करु ॥१६॥ 

अध्यासापनयात्साधो ! संसारो विनिवतेते। 

क्व॒ गृहादिसमारम्भः क्व॒ ममत्विडस्बना ॥१५७॥२५७] 

उक्त हरमो के बीचमें डरा होनं से चार अन्तःकरण, पांच ज्ञानेन्द्रियर्प 
नौ मन सूत विषयो मे असमे (फंसे) रहते ई । ओर जाता, ज्ञान, ज्ञय;, भोक्ता 
भोग, भोग्य, कता, करण, कमं ये नवविध संसार आत्मामं अस्फे रहते दे। 
सो सब जन्मो मे अरभते जाते हैँ सर्वात्मा राम के विवेक विज्ञानादिके चिना 
ससश्चते ८ विविक्त होते ) नदीं हैँ । अतः कवीर साइव कदतेदँक्रि हे सन्तो | 
श्रवणादि करो, ओर अपरोक्ष इस आत्मपद (वस्तु) का निबेरा (विवेक) करो, 
इस अस्न्च का निवेरा( निवारन) करो किं जिसमे आत्मज्ञानादिल्प सुबुद्धि 
हृदय मे बसे; ओर अविद्यार्प आशा, व्रृष्णादि निड्ृत्त हो । यद्यपि "अष्टौ 
हा अष्टावतिग्रहाः । ब्र° ३।२।१' यहाँ प्राण (घाण) वाक्‌ ; जिह्वा, नेत्र; भोत्र; 
मन, इस्त, त्वक ये आठ ग्रदर्प से ओर उनके विषय अतिग्रदरूप से बन्धन 
के हेतु वर्णित दै । ओर “एकादश ग्रदास्तद्वत्तावन्तः स्युरतिग्रहाः यद्येते 
तथाप्यष्टौ प्रधाना इतिकीतिंताः ॥ १ ॥ आत्मपु° अ० ५।८४२' यहां मन 
सहित एकादशेन्द्रियो के अभिप्रायसे एकादश ग्रह तथा अतिग्रह कदे गये 
हैं । तथापि यहां कर्मन्द्रयो के ज्ञानेन्दियान्तःकरण के वशवर्तिंत्व के अभिप्राय 
से नव मन सूत ( बन्धहेतु ) का वणन किया गया है । “गुक्तब्ुद्धीन्द्रियो मुक्त) 
वद्धकर्मन्द्रियो पिहि । बद्धब्ुदधीन्द्रिथो बद्धो सुक्रकमन्दरियोपिहि ॥ १॥ योगव।° 
स्थिति प° १५।४२ का वचन है ॥२७॥ 
दाज्द २८ 


जोलहा बीनहु हो हरिनामा । जाको सुर नर युनि धरु ध्याना ॥ 
(4 ९९ 
ताना तने के अहृटा लीन्हो, चरखी चारो वेदा 
सर खटी. एक राम नरायण, पूरण प्रगटे मेदा (कामा)॥ 
मानवीं सत्तं ख्व्ध्वा जिज्ञासां वाप्यनुत्तमाम्‌ । 
भो जीवा उक्तसत्सूत्े वैयन्तां विमलं पटम्‌ ॥१८॥ 
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हरिनाम्ना प्रसिद्धं तं यं ध्यायन्ति सुर।ऽसुराः । 

मुनयोऽपि महात्मानो भन्ते यं नराः क्वचित्‌ ॥१९॥ 

पटस्यामुष्य वानाथं रन्धं चेदं कलेवरम्‌ । 

सितं साद्धेतिभि हेस्तैरनादायेफकं? दहि यत्‌ ॥२०॥ 

सूत्रयस्त्राणि वे वेदाः कीलकस्तु शरस्तथा । 

एको नारायणो रामो वहरूपेणसिद्धिदः ॥२९१॥ 

ततः सिद्धयन्ति वै कामास्तन्त्वमाविभेवेत्ततः । 

तस्माच्च भे दयुक्तोऽयं संसारो उ्यञ्यतेऽध्र वः ॥२२॥ 

दे जोठहा ! (मानव तनु लब्धा विवेकयुक्त जीव |) सरमे हु उक्त सूर्तो 

से उस हरि नाम वाल्ते पट को बीनो (पात करो) किं जिस हरि का सुर, नर, 
सुनि सब ध्यान धरते ( करते ) हैँ । अथात्‌ विषयादिसे मन, इन्द्र्यो को 
विग्ुख करके उन्दं सवात्मा हरि में लगावो, इनकी सत्ता आदि को हरि स्वरूप 
ही समञ्चकर; हरि चिन्तनादि करो । क्योकि इस हरि पट की प्राप्ति के याग्य, 
ठम अर्हठा (सादे तीन दाथ का देहरूप गज) लिये (पाये) हो । चार वेदरूप 
चरखी पाये दो (पा सकते हो) ओर सत्र सूर्तो का आधाररूप सर खू्टी आदि 
तुल्य एक नारायण ( नरोंका आश्रय ) रामहीदहै, उघ्रामसेद्ी सब मेद 
(मम या संसार ) पर्णसूप से प्रकट होते दह, ओौर हगे । सव अथं कामादि भमी 
उसीसे प्रकट पणं होते हँ । अतः उक्त पटको बीनो। यद्यपि षायां वैश्यसंसर्गा- 
दायोगव इति स्म्रतः। तन्तुवाया भन्त्येव वयुकास्योपजी विनः ॥ १॥।'` इस स््रति 
वित आयोगवतन्तुवाय नामकं जुलाहा लोक में कहा जाता है, तथापि यहां 
प्रकरणादि के अनुसार मानव तनुधारी जोव कटा गया है या श्रीकबीर साहव 
अपने मन को सम्बोधन करते है, एेसी कल्पना भी कोई कर सकता है 


भव सागर एक कटठवत कीन्हा, तामे माड़ी साना । 
माड़ी कै तन र्माडि रद्यो है, मंडी विरज्ञे जाना ॥ 
चान्द्‌ धयं दुड गोंडा ङीन्हो, मध दिप मोचा कोन्दा । 
त्रिथुन नाथ ज॒ मांजन ङग, साम मृन्हिया दीन्हा ॥ 


व्यक्तः स काष्ठपात्रं॒स्यातञ्चभूतप्रमेखनम्‌ । 
छतं यद्‌त्मना तत्र मण्डं तद्धि समपिंतम्‌ ॥|२३॥ 





१ अनाहायंम्‌-स्यं फलं यस्मात्‌-तत्‌ । 
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भूत मण्डात्मको देहः संसारं व्याप्यतिष्टति । 
त विवेकेन जानन्ति विरला मानवा भुवि ;२४।॥ 
चन्द्रसूयोवबुमो नाञ्यौ वाद्य वा चन्द्रसूयकौ । 
गोडतिनामके पुष्टे ह्यधिष्ठाने कते द्युमे ॥२५ 
मध्वद्वीपोऽथ मध्यषा नाडी माघ्चेतिनामकम्‌ । 
अधिष्ठानं कृतं येन धृतं सवं हि मध्यतः ।२६॥ 
अस्यां भूतततो जीवरूपेण प्राचिशाद्धरिः। 
भुवनानां स॒ नाथोऽपि तन्तज्छछोधयते सदा ॥ 
समभावेन सम्बन्धान्‌. प्रन्थीश्च विदधातिह ॥२७॥ 
उक्त रामने अपनी माया से भवसागर रूप एक कठवत (कटोौत=काष्टपात्र) 
किया हे । तामे (उसमे) पचो भूतो का जीवात्मा के साथ सम्बन्ध रूप माड़ी 
साना = (मिलाया) है ओर उस पांच भूत रूप मड्धी का कार्यं रूप तन (देह) 
संसार में माड (व्याप्तो) रहा है । परन्तु इस शरीर को बिरलते कोई माड़ी 
( मूतमात्र ) समभते हँ । बहुत लोग इसीमें आत्मता का अभिमान करते है । 
बाहर भीतर के चन्द्रसूयं गोडा ( थान मांजने के साधन ) वुल्य योगादि के 
साधन क्ये गये हं ओौर मध्य जम्बू द्वीप तथा सुष्मणा नाद्धीको माचा 
( मध्य का आधार ) तुल्य किया है। तहं त्रिञ्ुवन नाथ ८ तीन अवस्था 
आदि के स्वामी ) जो जीव, उक्त गोदार्मांक्लाके आधित उक्त नव मन 
(क सूता को मांजने शोधने में र्गाः सो सूतो के द्टने पर साम ( समता ) रूप 
मून्हि ( गांठ ) दिया ओर देता है, समभाव से व्य्रमन इन्द्रियादि को शान्त 
करके हरिचिन्तन करता है, तव मन इन्द्रिय शुद्ध होते हँ । 


पादे के जब भरना लीन्दो, वै बोधे को रमा। 

बै भराय तिह लोकि वांध्यो, कोड न रहत उवामा ॥ 
रोधयित्वा यदा जीवो भरणाय प्रवतत । 
पूणताय पटस्यास्य तदा रामः, स्वयं सदा ॥२८॥ 
व्यूत्यथबन्धनाधार वेत्रेवोपकारकः । 
विवेकाय च सूत्राणां जायते साक्षिणस्तथा ॥२९॥ 
व्यूत्यथं बन्धने जाते सन्मयोदादि छक्षणे । 

न त्रयो रोका नियम्यन्ते तियेग्‌ भिन्नो न कश्चन ॥२३०॥ 

् सं ्यद्धथति यदा सवं बाह्यान्तःकरणं निजम्‌ । 

विवेकाय तदा राम आविभंवति स स्वयम्‌ ।२१॥ 
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चित्तं निर्विषयं यस्य॒ हृदयं चातिशीतलम्‌ । 
तस्य भिन्नं जगत्सर्व॑मुक्तिः शुद्धा करस्थिता ।३२॥ 
वह व्यावहारिक जीव जव पाई (मन इन्द्रिय की शुद्धि) के (करके) भरना 
(भरनी) लिया (पूणं हरिपट के लिये प्रदत्त हआ ) तसि सन्तोष प्रसन्नता को 
प्रात किया । तव सर्वात्मा राम ( ईश्वर ) बे नाँधने के लिये स्वयं उन्भुख हो 
गये, ईश्वर की प्रसन्नता हो गई, धारणा ध्यान अनायास ही सिद्ध हो गया । 
जौर जब वैभर गया (धारणा विवेक स्थिर हुआ) तब तीनो लोक (जाग्रदादि 
अवस्था तीन शरीर) नियम सूत्रसे वव गया, देवादि सव प्रसन्न दहो गये, 
अन कोई भी उबाम (उवान=उलयटे टेडे विरोध) नदीं रहते ह । 
तीन लाक एक करिगह कीन्हा, उगमग कीन्हा ताना । 
शमादि पुरुप बेडावन वेढे, कचिरा ज्योति समाना ॥२८॥ 
खोकत्रयं कृतं चैकं गृहं वयनसिद्धये । 
9 ५ 0 
तत्रत्यं सवविस्तार चखाचरूमलखोकत ॥३३॥ 
चारयित्वा ठु जीबोऽसौ भूत्वा स्वादिस्वरूपवान्‌ । 
बोधस्याप्यस्य संहारे परानन्दे प्रवर्तते ॥३४। 
भूत्वा अयोतिःस्वरूपोऽसौ विशत्यत्र समभ्रभे । 
उन्मज्जति ततो नेव तथा साधो समाचर ॥३५॥ 
“मा भव ग्राह्यभावात्मा माहकात्मा च मा भव । 
भावनामखिखां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भवः ॥३६॥ 
^“त्यजध्ममधमं च सत्याचृते उमे त्यज । 
सत्याचृते उभे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज ।॥३५७।।२८॥ 
उसं राग द्वेषादि रदित -जीव के लिय तीनों लोक एक करिगह ८ हरिपट 
बीनने का यन्त्र गह ) किया ( बनाया ) गया है । वह सर्वत्र हसिपट बीन 
सकता है । वह सब ताना ८ विश्व विस्तार ) को ङगमड किया है ओर करता 
है ( चञ्चरु मिथ्या सम्चा है ओर समन्ता दहै ) अतः वह करटी भी हरिसे 
अन्य को प्राप्त करना नहीं चाहता दहै, किन्तु सर्वात्मा हरि को ही प्रस करना 
चाइता है । अतः सर्वादि पुरुषरूप हरि पट के ही वेठ।वने (सम्भालने) के लिये 
जो जीव ध्यान चिन्तनादि में बेठा, सो कबिरा (जीव ) ज्योति समान (ठल्य) 
हो गया या ज्योतियो कौ ज्योति मेँ समा गया ( लीन हो गया ) ॥ २८ ॥ 
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राब्द २९ 
राष्ठरा चली बिनावन माहो, षर छोड जात जोखाहो ॥ 
गज नव गज दश गज उन इस की, परिया एक तनाई । 
सात घत नव गोट बहत्तर, पाट ल्लायु अधिकार ॥ 


जीवात्माऽयं कृविन्दो वै यावद्रामं न विन्दते । 

तावत्तेन विना ह्यस्य सत्सम्पत्ति विना तथा ।३८॥ 

बुद्धिश्चरति संसारे वनेऽनित्ये भयावहे 

ज।वो छच्धं गह त्यक्त्वा धावतेऽथ यतस्ततः ॥२९॥ 

प्राणान्तःकरणेरङ्के देंदासिश्च तथेच्ियेः। 

मानदण्ड मितं दीघं प्रातनोत्स पुनः पटम्‌ ॥४०॥ 

सप्तधातुमयान्यत्र सूत्राणि ग्रन्थयो नव। 

नवद्वारस्वरूपा वा सुख्यनाडीामयाः खद ॥४१॥ 

द्विसप्ततिश्च या कोस्यो नाञ्यो वाऽत्रततोऽधिकाः । 

खग्नास्त्राश्च पटे चिच्राः सुपाल्यादिस्वरूपतः ॥४२॥ 

उक्त रामुरा ( राम राजा या रामधननहरि) की प्राप्ति के बिना जीव की 

बुद्धि संसार रूप बन माहो (बन मेँ) चली ओौर चलती ई ८ सांसारिक कामना 
वासना को धारण करती हे ) तथा नबीन पट बिनावने के लिये रामराजा 
( जीव ) चला; तब यह जोलहा (जीव ) प्राप्त धर (देह) को छोड़ कर 
जाता है । फिर पांच प्राण चार अन्तः करण रूप नौ गज, दशेन्द्रिय स्प दश 
गज को मिलाकर उनइस १६ गज की एक पुरिया (थान पुर) इस जीव 
ने तनाई (बनाना श्रू किया) कि जिसमे, त्वक्‌, रुधिर, मांस, मज्जा, मेद्‌ 
हाङ़ ओर वीयं रूप सात धातु सात सूत हुए, नव प्रधान नादी, या खुल्ते नव 
दवार गांठ हुए ओर बहत्तर कोटि से भी अधिक नाडीरूप आकृतिरूप अधिक 
पार ( किनारी ) ठगाये गये । बहत्तर कोठे बनाये गये । 


ता पट तूल न गज न अमाई पेसन सेर अद्ाई। 

ता महं षट षद रतियो नहि, करकच कर घरहाई ॥ 
अस्मित्‌ पटे च तूखो वा मानदण्डक एव वा । 
विद्यतेऽमायिको नैव नैवाऽविराति रोकिकः ॥४३॥ 
अध्यास्ते सेटको नात्र नाढको वा कथञ्चन । 

पणतुल्ये मंदावुच्छैः कमेभि रेभ्यते महनि ॥४४॥ 
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प्राणाद्येरच समायुक्त हासो ह्यल्पो भवेन्न । 

न वा बृद्धिस्ततो नित्यं ते युक्तो वतते चिरम्‌ ॥४५॥ 

किच्वात्र कच्चरं कमं गुरुत्वं कुरुते सदा । 

तापो हेत्यादि दाव्द इच जायतेऽतो निरन्तरम्‌ ॥४६॥ 

इस पट में तूल गज आदि कोई अमाई (अमाविक=सत्य) नदीं रदते हं । 

न छौकिक तूल गज इसमे अमाई ८ अमाता = समाता हे । इसी प्रकार इसमें 
लोकरिक सेर अढाई ८ अटेया ) पैस न ( पैठता नहीं) है, (सेर अढेयासे 
यइ नियत रूप से तौला नदीं जा सकता है ) या पैसन (पैसोसे ) ढाई सेर 
मिलता है । अर्थात्‌ एक मानव देह के कर्मा स ज्ञानादि के बिना चौरासी 
लाख योनियो मे शरीर भोगादि मिलते हँ भोगे बिना उन कमो में रत्तिमान्न 
भा कभी घटता बढता नही है। न पट तूलादिमें रत्तिमात्र भी कभी घते 
बटते हँ । किन्तु करकच कमं ( पापकम ) सब घरमे हाई (हाय) शोक 
कष्टादि उत्पन्न करते हें । शुभ कमं नहीं । 


निति उठि बैठ खस्म से बरबस, तामे लागु तिहाई । 
भिगी परिया काम न आवै, जोलहा चरा रसाई ॥ 


अपि तप्ता इमे रोका नित्यञुल्थाय रक्षकैः । 
ईश्वरः कुवेते युद्धं स्थि तिसुलङ्कय यान्ति च ॥४७॥। 
संस्थां त्यक्त्वा कृते कार्यं कमेणि क्राप्ययुष्ठिते । 
त्रिधाऽवस्था भवत्येव गुणानां तत्र भेदतः ॥४८॥ 
तःफटं च सुखं दुःखं मोहव्वालुभवञ्ञनः। 
न तृप्यति कदाप्यत्र चरद्धत्व बाधते बखात्‌ ॥४९॥ 
बद्धत्वायेश्च संक्तिन्नं क्किष्टं॑चेदं कठेवरम्‌ । 
कायोक्षमं निरीक््येव करद्धो गच्छत्ययं ततः ॥५०॥ 
कुकमां से दुःख होने पर भी यह जीव अन्य योनिर्यो से छुटकारा पाने 
पर जवर मानव तनु मेँ आता है, तब मानो सोने से उठकर बैठता है । परन्तु 
(निति) सदा शयन से उठकर, ओर बैठकर ही खसम (स्वामी सद्गुरु ईश्वर) 
से ही बरवश ( जवरन्‌ ) काम करता है; ( धमं नीति को स्वामीकी आज्ञा 
वेदादि को नहीं मानता हे ) । परन्तु उस स्वाभाविक धर्म न्याय रदित पड़त्ति 
मे भी गुण सङ्गादि के मेद्‌ से तिहाई र्गते हैँ (तीन प्रकार होते है) । अर्थात्‌ 
सात्त्विक राजस, तामस ये तौन भाग हो जाते हँ । उनके फल सुख-दुःख ओौर 
मोह प्रास होते हँ । फिर कर्माघीन ही रोगादि से शरीरख्यं पुरिया के भीगने 
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पर (रोगादि से व्याप्त होने पर) जब यह काम नहीं आता है, मोग मेँ सहायक 
नही होता है, तत्र जोलहा (जीव) रिसाय ८ रुष्ट = अप्रसन्न = दुःखी ) होकर 
चला ओर चलता ( मरता ) है । ज्ञानभक्ति आदि के चिना कभी प्रसन्न मुखी 
तृप्त न्ह होता है । 
कहहिं कबीर सुनहू हो सन्तो, जिन यह खुष्टि उपाई । 
छाड पसार राम भज बोरे, भवसागर कटिनाई ॥२६॥ 
गोः साधो ! श्रयतामेतद्धिचारायेश्ववुध्यताम्‌ । 
येर्विस्तारेः कृतं विशं तास्त्यक्त्वा राममाश्रय ॥५२॥ 
भो मत्ता अस्य रामस्य सम्यक्‌ संश्रयणं विना । 
भवान्धौ वतेते कडाः पारश्चास्य न खभ्यते ॥५२॥ 
“यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शओोकराङ्कवः ॥५३॥ 
तस्मात्सवोन्‌ परित्यज्य सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌ । 
विस्तारानखिलान्‌ साधो ! भजरामं सुखी भव ॥५४।।२९॥ 
भ्रीकबौर साहब कहते है कि सुख-शान्ति तृत्ि आदि के चयि श्रीराम के 
श्रवणादि करो । ओर जिन मन माया के पसारो (विस्तार मोद कामादिक) ने 
यह शरीरादिरूप सृष्टि (कायं) को उपाई ( उत्पन्न किया ) है | उन पसारो को 
छोड़ो किं जिससे भावी सृष्टि से रदित मुक्त होगे ओर दे बौरे (अविवेकियां |) 
राम को भजे बिना व॒म्हं भवसागर मेँ कठिनाई (कष्ट) है (मन का निस्तार हे) । 
4 | अतः तुम भी राम के भजन से विस्तार सागर को तरो, सुखी होवो ॥२६॥ 
ब्द ३० 
सन्त उधारण चूनरी, ररा ममाके भाति दहो॥ 
बारमीक” बन बोहया, चुनि ख्या शुकदेव । 
कमं बनौरा हं रहा, सुत फाति जयदेव ॥ 
अतिद्युद्धं पटं हित्वा रामं प्रावरणोत्तमम्‌ । 
साधवोऽपि पटं चित्रं परोक्षं धारयन्ति हि ॥५५९॥ 

१ अमोषं दशनं राम ! अमोघं तव संस्तवः । अमोधास्ते भविष्यन्ति 
भक्तिमन्तो नरा भूवि ॥१॥ बाल ० युद्धकां° स° ११७।२३० देवोक्तिः ॥ पूर्णं यत्‌ 
परमं बह्म जानाति यो जनः उुधौः। आस्तिकः सहि शुद्धात्मा शोकमोह- - 
विवर्जितः ॥२॥ इत्यन्यत्र । । 
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योन शुद्धोन रामो वा रामनान्ना विभाति च) 
रामं यथाचतं भान्तं रोको रामेति मन्यते ॥५६॥ 
तच्चिन्नपट सिद्धयथं बाल्मीकोऽसो महामुनिः । 
बीजं तूलस्य गानेन गुणानायुप्रवानिव ॥५७॥ 
कदेव: कथां श्रुत्वा तत्तूख्चयनं तथा । 
बीजानि यानि कमणि कृतर्वाँश्च ततः प्रथक्‌ ।५८॥ 
युद्धत्‌खसमो योऽसो गुणस्तस्यब गानतः । 
सूत्राणोव कृतान्यासञ्‌ जयदेवेन धीमता । ५६॥ ` 
सात्त्विक पसार को नहीं त्याग सक्नेबाल्े सन्ताने उ (उस) चुनरी 
' चित्र चरिगुणमयपट) का धारण किया किजोररा ममा (राम) के सदृश भाति 
 ( प्रतीत ) होता हे या सन्तो ने साधारण जीवो के उधारण (उद्धार ) के लिये 
` चूनरौ रची, जो ररा ममा के सदृश भासती दै । उसकी सिद्धि के लिये बाल्मीक 
महषि ने वन (वांँगा=कपास) वोया । शुकदेवजी ने मानो कपास चून लाया । 
-साघारण कमं उस कपास में मानो बीज होकर (बनौरा होकर) रहा । फिर जय- 
"देव कवि उसे ओट धूनकर मानो सूत कातते हैँ ( सूत बनाते ह ) बनाये हैँ । 


तीन लोक ताना तन्यो, बह्मा विष्णु महेश । 
नाम ज्तेत म्नि हारिया, सुरपति सकल नरेश ॥ 
मिल जिह्वं गुण गाया, बिचु वस्ती का गह । 
घने घर का पाहुना, तासो कायो नेह ॥ 


बरह्मविष्णुहरश्चते गुणदेवा महेश्वराः 
खोकत्रयेऽपि तन्वन्ति गुणगाथां निरन्तरम्‌ ॥&०॥। 
विस्तरे गुणगाथानां नामानि सुनयोऽपि हि। 
जपन्तोऽतिपरिश्रान्ता देवेराश्च नरेश्वराः ॥६१॥ 
परिश्रान्ता बहि गोनात्ततो जिह्वां विनैव ते। 
गायस्तदूगुणस्तिद्टच्छरन्ये गृहमकल्पयन्‌ ॥६२॥ 
शल्यगरहस्य ते भूत्वा प्राघुणाः स्तेहसंयुताः 1 
तत्र यान्ततथाऽऽयान्ति कमन्ते न स्थिति सदा ॥६३॥ 
फिर गुणाभिमानी ब्रह्चा विषु ओर महेश इन तीनों देवों ने उस सूत के 
ःतीनौ लोकों मे ताना तना (किया) इस प्रकार से चित्रपटरूप राम के सिद्ध होने 
<पर, उसके नामों के लेते (जपते) मे, यनि लोग, ओौर देवेन्द्र नरेन्द्र सव हार 
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गय, उसके शुद्ध स्वरूप को समभे विना नाम के जपमात्र से कोई शान्ति नदीं 
पाये । अतः “रामह राम पुकारते, जिह्वा परिगौ रौस । सुधा जल पीवै नहीं 
खोदि पिवन कौ होस ॥ रमैनी साखी ३४ इस वचन के अनुसार, तटस्थ 
राम को पुकार कर थक गये । ओर थकने पर जिहाके विना दहीमन से गुणो ` 
को गाने लगे, ओर निगुण सच्चिदानन्द राममात्रमें जो मन को नदी लगा 
सके, सो उस सवांघार राम को छोड़कर, ( आकाश ) मे वस्ती (भआम-स्थान) ` 
के निना ही नित्य गेह ८( दादि ) की कल्पना करके उस शुन्य घर का पाहुन 
(अतिथि) हए । ओर उम गद्रादिसे ही नेह (स्नेह प्रेम) किये, ओर करते हं | 


चार वेद कडा क्रिया, निरार्र किय गाद्य। 
विने कवीरा चूनरी, वै नहिं बंधी बाहं (वार) ॥२०॥ 


चतुवेदा्छरान्‌ त्वा वेमराक्षादिकं तथा । 
निराकारं विधायते परटँधित्रान्‌ वयन्ति वे ॥६४॥ 
विवेकेन यतो जोवा व्यूत्यथं वन्धनं नदि । 
कुवेन्ति प्राणचित्तादेस्त तः द्धो न रम्यते ॥६५॥ 
“चिरमाराधितोऽप्येष परमप्रीतिमानपि । 
| नाविचारवतो ज्ञानं दातुं शक्नोति माधवः ॥६६॥ 
षे सवेस्यंव जनस्यास्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थितः । 
तं परित्यज्य ये यन्ति बहि विष्णुं भ्रमन्ति ते ॥६७॥ 
तत्पूजनेन कष्टेन कारे चित्तं विश्युद्धयति । 
नित्याभ्यासविवेकाभ्यां चित्तमाञ्च प्रसीदति ` ॥&८॥ 
ग्रहादि संसक्तजनो न सुच्यते, विहाय तत्तेन भजस्व तं हरिम्‌ । 
यदीथबोधेन विन।ऽत्र जन्तवो ्रजन्ति विखवे दधते त्वससटम्‌ ॥६९।३०॥ 
इति हनुमत्छतायां शब्दसुधायामासशक्तिनिषेध भक्त्यादिवणनं 
नाम दशमस्तरङ्गः ॥ १० ॥ 
चार वेद को कड़ा ( शरादि ) किया ओर निराकार (निगुण) राम को 
राक नामक साघन किया (समन्चा) अथात्‌ चारो वेदो का सगुण साकारमंदहीः 
, तार्थं समञ्चकर ओर निरयण ब्रह्म के ज्ञान व्णंनादि को सगुण साकार के भक्ति 
जञानार्थक्ादि मान कर, कवीरा ( जीव ) सदा चूनरी बीनता हे (जप ध्यानादि 
करता है) । परन्तु बाध कर (विवेक करके) बे (वय) नदीं घता हे? न बाँबा 
हे, शद्धत्मा मेँ मन को नहीं लगता है । अतः शद साक्षिस्वरू अपरोक्ष विभु - 
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पर नहीं प्राप्त दोतादहै। यदि विवेक करेतो निराकारको सब साकार 
अस्ति भाति प्रिय स्वरूप से समश्च सकता है इत्यादि ।1३०॥ 
-- -----< "== 


अथ कुयोगी आदिवर्णैन प्र° ११ 


दाब्द ३९ 
एसो योभिया वैद करमी, जाके गमन अकाश न धरनी ॥ 
हाथन वाके पावन वाके, सूप न वाके रेखा। 
भिना हाट दटवाईं लावै, करे बयाहई लेखा ॥ 
€ ४५ ¢ . 
कमं न वकि धमं न वाके, योग न वाके युक्तो । 
शोंगी पात्र कल्क नहिं वाके, काहेक मागे सक्ती ॥ 
विचारादि -विना कथिद्‌ भवतोव्थं छुयोगवान्‌ । 
कुवरेयश्च तथा कञ्चिद्‌ गुरुत्वस्याभिमानवान्‌ ॥ १॥ 
कुयोगर्बँश्च यस्तत्र तस्य वृत्तमिदं श्णु । 
आकाशप्रथिवीभ्यां हि विना यस्य गतिः सदा॥२॥ 
यस्य हस्तौ न पादौ स्तो रूपाकृती तथैव न । 
दद्द विनायश्च वाणिज्यं कुरुते सदा ॥ ३॥ 
यस्य कमे न वा धर्मो योगो युक्ति नं यस्य च । 
न्ङ्गवायन पात्रं च किचिद्‌ यस्य कदाचन ॥४॥ 
तत्स्वरूपो ह्ययं योगी भोगं प्रथयते किसु । 
भोगघ्राथेनया ह्यस्य योगः संसारतो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
तेन याति कयौ गित्वं रोकेश्च निन्यते मुहुः । 
तस्मादुक्तस्वरूपं स्वं ज्ञातव्यं निमंरं सदा ॥ ६ ॥ 
विवेक विचारादिि के बिना यह जीव (मनुष्य) एेसा (विचित्र = अदत) 
योगिया (ङुयोगी-कुशिष्य) ओर ॒वैदकमीं ८ भवदुःख वारकाभिमानीकुवैय= 
कुगुरु,) हआ है, किं जिसको आकाश ओर भूमि मे किसी वस्तु का ङ्च्मी 
गम (ज्ञान होश) नीं दै या कटी गमन (सद्गतिन्मोक्ष) नदीं हो सकता है । 
अथात्‌ भोग परायण गुर शिष्य दोनों सत्य अनुभव ओौर सदूगति नही पाते हैँ । 
ओर वस्तुतः विथु सर्वात्मा के होने से, इनकी आत्मा के आकाशादि मेँ गमन 
` नदीं होते हं । किन्दु कुयोगिता से गमनादि चाहते हैँ । वस्व॒तः देहरूप यन्त्रे 


(न. 
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हाथ पोंवादि रहते है । अतः यन््रदही गमनादि करता है ओर फर्लोको 


भोगता है, ओर आत्मा के हाथ पाँवरूप रेख (आकार) नटीं है तो भी स्वरूप 
सत्ता प्रकाश से दही हाट के विना इटवाई ( व्यवहार नाप जोख हिसाब ) काता 
( कुगाता ) है, तथा वय ८ व्यय = खचं ) आई ८ आय ) का लेखा (निरीक्षण) 
करता है । कर्मों के भोग, अभोग, उत्पत्ति, प्रलय; विद्या, अविद्या आदि को 
जानता है । ये सव इसके स्वरूप प्रकाश से सिद्ध होते हँ । ओर इसके स्वरूप 
मे विदित अविदित कमं, क्मंजन्य धम (अदृष्ट) या रुण जाति आदि छित नही 
होते ह । न योग ओर युक्ति (तकं) या योग साघन की आवश्यकता होती ह । 


क्योकि इसका स्वरूप स्वयं प्रकाश हे, न इसको शींगी पात्रादि से सम्बन्ध 
होता है । अथात्‌ सच्चे गुरु ओर शिष्य के मेल होने पर रेता स्वरूप का 


अनुभव होता है, ओर भोग की त्रष्णा वासना नही रहती है, तो वह खया 
शिष्य भोग काहे को (क्यो) मांगेगा । एेसा स्वस्पकेदोतेभीजो भोग मांगता 
(चाहता) है, सो अविवेक अज्ञान .से कुयोगी होने के कारण मँगता द । 
तँ मोहि जाना मैं तोहि जाना, मैं तोहि मांह समाना । 
उतपति पर्य एक नहिं होते, तव कहु कौनक ध्याना ॥ 
योगि एक आन ठह कियो हं, राम रहा भरि परी। 
ओषध मूर कद्‌ नहि वाके, राम सजीवन मूरी ॥ 
यदात्वया ह्यहं ज्ञातो गुरुणा त्व मया तथा । 
त्वय्याविशं यदा चाहं श्ुद्धविज्ञानरूपतः ॥ ७ ॥ 
तदा समस्वरूपे वै नोत्पत्तिप्रख्यौ न॒ च। 
विद्यते कश्चिदन्यो वा ध्यानं कस्य तदा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रकल्प्यव कयोगी वैस्वात्मनोऽन्यं तु रामकम्‌ । 
तटस्थ स्थापितं छोके रामः पूर्णोऽन्न तिष्ठति ॥ ९ ॥ 
यद्वा खयोगवान्‌ योगी ह्येकं रामं सदद्वयम्‌ । 
उपदेशेन सच््छिष्ये पूणं प्राकटयत्‌ खलु ॥१०॥ 
मूलोषधिरच यो रामो गृताऽऽजीवनकारकः । 
क्ुयोगिनो न तदूबोधलेशस्याप्यत्र सम्भवः ॥६१॥ 
किन्तु कृल्पितरामं तं मत्वा संजीवनं परम्‌ । 
संददाति ऊयोग्यत्र रोगिभ्यो रोगशान्तये ॥१२॥ 


= ^ जब तै ( विवेकी शिष्य ) ने मोदि (सदूगुरु) को जाना ( पहचाना ) ओौर 
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म (गुरु) ने तोहि ८ वञ्च शिष्य ) को ज्ञान भक्ति का अधिकारी जाना (समञ्चा) 
ओौर मेँ जव तुममें ज्ञानोपदेश द्वारा समानाः समाया (प्रवेश किया) या जानने 
पर जब मुञ्च तुञ्चमे समता हो गई । “गुरु समाना शिष्य में, निज कर लागी 
नेह । विलगाये विलगे नही, एक प्राण दुड देह ॥१॥” इस प्रकारसे जब 
प्राण ( आत्मा ) एक हदो गया; तव रुरु शिष्य के स्वरूप में उत्पत्ति प्रलयादि 
एक भी विकार प्रतीत नदीं होतेदँ। तब कटो कि ध्यान भी किस अन्यका 
हो सक्ता है, निज स्वरूपराम काही ध्यान होता हे, केव स्वरूप दिथिति 
रहती है । अनात्म ध्यान भोग-भावनादि नित्त हो जाते हैँ । क्योकि कुयो- 
गियों ने एक अनात्म ध्येय को ले आनकर ( कल्पना करके ) ठाद़ ( खड़ा = 
स्थिर = निश्चय ) किया है । स्वात्मा राम तो सदा सवत्र भरपूर ( व्यापक ) 
हो रहा दै । ओर उक्ष राम के मूल ओषध दुसरा नहीं है । वही सवंदा सवत्र 
व्यास्त ही रहता है, ओौर वही राम सजीवन मूरी ( जन्मादि दुभ्खों का नाशक 
मूल ओषध ) है या उस कुयोगी के पास में मूर ओषध कु भी नहीं रहता 
है, अनात्म राम को सजीवन मूरी समन्चता ह । 


नटवत बाजा पेखन पेखे, बाजीगर की बाजी । 
कहहिं कवीर सुनह सन्तो, भे सो राज वषिराजी ॥३१॥ 
मिथ्याभ्यासादयं योगी नटवत्‌ कल्पितं बहू । 
कौतुकं खोकते यद्धि शाम्बरं न तु तत्त्वतः ॥१३॥ 
प्रतिहारिकशाभ्वयां मोहितोऽयं जनः सदा । 
स्वतन््ो राजतुल्योऽपि पारतन्त्येण मोदते ॥१४॥ 
“असुखे सुखमारोप्य विषमेऽज्ञानतो नरः । 
करोति सकं कमे तत्फछं चावशोऽदनुते ॥१५॥ 
अहो मायाऽऽवरतो खोकः स्वात्मानन्दमदोद धिम्‌ । 
विदाय विवश्चः शुद्र रमते किं वदामि तम्‌” ॥१६॥ 
सद्गुरुदचाह भोः साधो ! श्रवणं सुविधीयताम्‌ । 
स्वान्त्रयेण परानन्दः सदा स्वेनाचुभूयताम्‌ ॥१५७।२१॥ 
वह कुयोगी नट के समान शीगी आदि बाजा को बजाकर, अनहद वाजा 
को सुनकर, उस पेखन ( तमासा ) को पेखता ( देखता देखाता ) है, कि जो 
तमासा बाजीगर के वाजी (खेल) ठल्य मिथ्या रहता दै । भ्रीकनीर साहब कहते 
हैं कि दे सन्तो! ठम आत्म श्रवणादि करो, नटबाजी में नहीं भूलो। नट 
वाजी में मूलने ( प्रेमादि करने ) से, सो (वह) स्वतन्त्र राज (राजा ) योगियाः 


कः क 1 
> च ब्जः 
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जीव, विराजी (राज्य रदित परतन्त्र) भया है, ओर होता है या मिथ्या तमासा 
से विराजी ( विशेष राजी = प्रसन्न ) हुआ रहै, दे सन्तो. ठम एेखा भूलकर 
मी कभौ नदीं करो ॥ ३१ ॥ 
राब्द २२ 
नल को टादस देखह आई । कदु अकथ कथा हे भाई ॥ 
सिह सहदूल एक हर जोतिन, सीकत बोडन धाना । 
बन के भलुआ चादर फेरे, खागर भये किना ॥ 
कयोगिनः वैद्यस्य नरस्येवा् साहसम्‌ । 
जना आगत्य परयन्त्वकथनीया कथाऽस्य हि ॥१८॥ 
अहङ्कारं महासिं स्वान्तशादू टमेव च । 
एकस्मिन्‌. काम्यकमोदो दे सम्बादत्यसो ॥१९॥ 
करिचज्‌ जिज्ञाु संमूढो संप्रेरयति तत्र च । 
विज्ञोऽहङ्कारचित्ते च द्यकस्मिन्न (त्मनि ध्वे ॥२०॥ 
कुयोगी सिकतावीजं हृदये वपति स्वके । 
सनादस्वरूप तत्‌ फर सत्य यतो नाह ॥२१॥ 
विज्ञस्तु करुते सव बासनादिविवजितम्‌ । 
जन्माङ्करससुद् भूतिः पुन यस्माद्‌ भवेन्नदि ॥२२॥ 
वनवासिजना ऋक्षा घूणयन्ति च कोरिदाम्‌ । 
स्वीकारलक्षणं यदम मनांसि विदषां खद्ध ॥२३॥ 
अज्ञरुछागोऽत्र सम्पन्नः कषेत्राजीवः सखी सदा 
अहो एतन्महाश्चयं करिचिज्ानाति पण्डितः ॥२४॥ 
हे सन्त जन !। अज्ञ गुर शिष्यादिरूप मनुष्यो के कुड ढाद्स (८ साहस ) 
को यहां आकर (संसार में मानव देह पाकर) देखो (समन्चो सुनो) । दहे माई । 
इनकी कु कथा अकथ ( अदत ) दै । इन लोगों ने सिंह सदृ ८ सिंह 
शाद = व्याघ्र ) वल्य ( असतयत अहंकार मन ) को एक काम्य कर्मरूप हर 
मे जोता ( लगाया ) दै । (ये छोग अहंकार ओर फल के संकल्प पूवक कर्म॑ 
करते हैं ) ज्ञानादि के लिये निष्काम कर्मादि सदा नहीं करते हैँ । अतः सत्य 


ज्ञानाङ्कर फलादि के अदे वासना कामादिरूप धाना ( बीज ) मानो सिकता 
(बाद) रूप बीज इरन्होने हृदय मे बोया है। तहां संसार वन के भलुभा 


८ भाव, ) वल्य मूञे भटके लोग चाखुर ( चौकी ) फेरते हँ । उसका अनुमोदन 
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स्वीकार करते हँ । ओर छागर ठुल्य अज्ञ गुरु शिष्यादि कुयोगी कुवैद्य किसान 
 { व्यवहारी कृषि कर्ता ) बने है । 
छेरी वार्ह व्याह होत हे, मद्गल गवै गाई । 
वन के रोच ले दायज दीन्हो, गोह लोकन्दे जाई ॥ 
अज्ञवुद्धेरजायारच व्याघ्रे विषयदैवतैः। 
विवाहो जायते ज्ञस्य सुबुद्धेरात्मना तथा ॥२५॥ 
अज्ञोऽपि मङ्गरं तेन॒ गायत्येव मनस्तथा । 
वानप्रस्थं तु गवयं कन्यादेयं प्रदत्तवान्‌ ॥२६॥ 
अज्ञस्तस्य गतिं स्वगे विज्ञदचात्मन्यमन्यत । 
अरसाश्चेन्द्रियाण्यत्र दास्यो गच्छन्ति गोधिकाः ॥२] 
छेरी ( बकरी ) तुल्य अज्ञ की बुद्धि का कुदेव विषयादिरूप बाधके साथ 
व्याह ( विवाह ) सम्बन्ध हो रहा है । उसी सम्बन्ध से गाय ( गौ ) तुल्य जड़ 
बुद्धिवाले प्रथम से वेदादि में गाई ( कदी गई ) मङ्गल ८ मुक्ति) को गाते है 
(कहते हँ) ओर उस विवाइ में बन के रोन्च मृग ८ मृग-नीलगाय ) वुल्य बन- 
वासी लोग दहेज ( दायज ) दिये गये, ओौर दिये जाते है । बवनवासमात्र से 
देवलोक के अधिकारी समञ्ञे जाते हँ । ओर गोहतुल्य आलसी अकर्मण्य लोग 
इस विवाह मँ लोकन्दे ( लोकनी = लौड्धी = दासी ) बनकर जाते हैँ । कम 
धर्मादि के व्रिनाही कर्मीकेसंग सेवा आदि से स्वगेच्छुक हँ । 
कागा कापर धोवन लाभे, बला किरपदहि दति । 
मो भंड भ्रुडावन लागे, हहं जत्र बराति॥ 
काकवन्मछिनाः क्रूरास्तेऽपि स्वगाथसु्यताः। 
अभवन्‌ स्नानमात्रेण वकवृत्तिः कथादिभिः ॥२८॥ 
कामाया छोभद्ष्णाद्याः काकाश्च वकपडन्कतयः। 
ज्ञ गद्धयन्ति स्वयं तद्त्‌ कपारूपाभवन्ति हि ॥२९॥ 
वाममागिजना हीनास्ते सवं वनमक्षिकाः। 
मुण्डनं कारयन्त्यस्माद्‌ यास्यामोऽत्र वयं ध्रुवम्‌ ॥२०॥ 
यां गतिं यान्ति वै ोका दानयज्ञ जपादिभिः। 
तां वयं वेषमात्रेणं गतिमेवं विमोहिताः ॥३१॥ 
विज्ञस्य ममतारूपा मध्षिका स्वरिरस्तथा। 
अविद्यां नारयित्वेव यात्यात्मवरस्निधोौ ॥३२॥ 
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काक तुल्य मलिन क्रूर लोग कपड़ा धोला रहे है, स्नानादि से मानो 
शुद्ध बन रहे ह ओर बकड़त्ति लोग दांत किरपते हैँ ८ हंसते कथा करते हैँ ) 
मानो धोवे इए व्र को दात से पसारते है मांखी वल्य वाममागीं भच्या- 
भयादि के अविवेकी माथ मुडाने मे लगे है (सन्यासी बन रहे हैँ) ओर ये सब 
निश्चय किदँ कि किसानादि सदृख्हस्थ जहां अनेक कर्मदानादि करके 
पुत्र-पोत्रादि सदित जायगें । वहां हम्ह सब इस वरात में सामिर होकर, इसके 
साथ ही स्नान, कथा, वेषादिमात्र से चले जायगें, मोक्षभवन में पहूचेगें ही 
हमे कमं ज्ञान ध्यानादि से क्या तेना दहै, इत्यादि 
कहर्दिं कबीर सुनह हो सन्तोः, जो यह पद अथि | 
सो पण्डित सोई ज्ञाता, सोई मक्त कहा ॥३२॥ 
सदुगुरः प्राह भोः साधो ! श्रूयतां पदमुत्तमम्‌ । 
अथं योऽस्य विजानाति स ज्ञाता पण्डितश्च सः ।॥३३॥ 
स॒ एव कथ्यते भक्तो भवमुक्त्यधिकारवान्‌ । 
भवतेदं सुविज्ञेयं श्याश्चयं विद्यते महत्‌ ॥२४॥ 
कुयोगिनो ये च ङदेशिका नरा निरङ्गमात्मानमखण्डविग्रहम्‌ 
विदन्ति नो ते बहू कवतेऽन्छतं दुष्कर सत्पुरुषं सवदा ॥३५॥३२॥ 
इतिहनुमत्करृतायां शब्द्‌ञुधायां कयो गिङ्कुसम्बन्धादिवणेनं 
नामेकादशस्तरङ्गः ॥ ११ ॥ 
श्री कबीर साद्व कहते हँ किं दे सन्तो | सुनोकि जो कोई इस पद्‌ को 
अर्थाता हैँ ( इस पदशब्द में वर्णित व्यवहारो को करता है ) सो$ इस संसार 
मे प्रायः पण्डित, ज्ञाता ओर भक्त कहा जाता है, सो अकथ कथा है । अत 
“मिलहि असन्त मोन हो रहिये" इत्यादि तात्पयं ॥ ३२ ॥ 





अथ द्रोहासक्ति आदि से भक्तिन्ञान की अप्रा अपूणंता प्र० १२ 
शब्द ३३ 
जो चरखा (हो) जरि जाय, बडहिया ना मरै। 
(मै) कातों घ्रूत हजार, चरखुला जनि जरे ॥ 
बाबा मोर व्याह करो, अच्छा बर हित काहु । 
जब लगि अच्छा नहिं मै, तथ रुगि आपपुहिं व्याह ॥ 
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कमेतन्त्वथंयन्त्रस्य दादे देहस्य सत्यपि । 
त्रियते नेव तक्षाऽसाबीश्चरो मन एव॒ वा॥१॥ 
तस्माद्विदेद मोक्षस्य सम्भवो विद्यते नदि । 
अतस्तष्ठत्ययं देहः कमनामादितन्तवः ॥ २॥ 
सहसरं सेध यिष्यन्ते यतः सौख्यं भवेन्मम । 
छुयोग्येवं हि निरिचत्य ङवैदयगुरुसन्निधौ ॥ ३ ॥ 
याति लं च वदत्येवं विवाहं मे कुरु प्रभो ! | 
केनचिद्रदेवेन दितेन क्रियतां पितः! ॥४॥ 
यावन्न मिखति श्रेष्ठो वरो मे बरदायकः। 
तावत्स्वयं व्रृणुष्वाथ हितमेव ततः कुरु ॥ ५॥ 
योगी उक्त पण्डित आदि कहलानवाले सम्चते हैँ कि यदि यह वर्तमान 
देहरूप चरखा जर भी जाय, तो बही (ईश्वर = मन) मरता नहीं है । अतः 
फिर देह होतीदहीरहै, विदेह नित्य मोक्ष की सम्भावना नही है। अतः यह 
वतमान ही देह किसी प्रकार बनी रहे, यह चरखुखा ८ चरखा = देह ) जनि 
(नही) जरे (मृत्यु नदीं) हो, तब तक र्मे इस चरखा से कर्म, जप, तप आदि 
हजारो सूत कात्‌ । सहस नामादि को जपू । एसा समञ्चकर वैद्य गुखरूप पिता 
केपासमें लोग जाते है, ओर विनय पाथना करतेदहेंकि हे नावा! किसी 
अच्छा (शरेष्ठ) दित वर (देव स्वामी) के साथ मेरा व्याह (सम्बन्ध) करो (मन्त्र 
दीक्षा दो) ओर सुञ्चे जव तक अच्छा वर नहीं मिले (नहीं प्राप्त हो) तब लगि 
(तव तक) आपह सञ्चे व्यादो (वरो-मेरा स्वीकार करो) शरण मेँ रखो । 
प्रथमहिं नगर पचते, परिगों शोक सन्ताप । 
एक अचम्भा देखिया, बिरिया व्याही बाप ॥ 
समधी के घ्र रम्बधी (आये), आये बहु के भाय ।- 
गोडे चृद्हा देह द, चरखा दियो इढाय॥ 
वतैतेऽत्र महाश्चयं संसारनगरे हि यः। 
प्राप्तुवन्नेव जीवः प्राङ्‌ न्यमज्च्छोकतापयोः ॥ & ॥ 
यतते न स मोक्षाय पितरं ह्युढवास्तिथा। 
चुद्धाबात्मत्वसं भ्रान्त्या तदु दुितेव च स्थितः ॥ ७॥ 
यद्रा स्वयं पिता जीवो द्यविद्यावुद्धिरूपिणीम्‌ । 
कल्यकां वरयामास सद्गुरु न कदाचन ॥ ८॥ ` 
रथ 
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कुगुर्श्च कुशिष्यस्य गृहे पण्डितमानिनः । 
श्रातरोऽप्यागमन्‌ ह्यस्य कुविवाहस्य सिद्धये ॥ ९॥ 
 भिचत्वा चास्य सवंऽमी मनोबुद्धी सुपादको । 
तापयुक्ताथेचुल्ल्यां वाऽदेदीयन्त कमणि ॥१०॥ 
तत्र दच्त्वाऽस्य पादो च शरीर द्यत्यपीडयन्‌ । 
बद्धयन्ति स्म॒ सन्तानं इारीरस्य ऊबत्मना ॥११॥। 
भ्रीकबीर साहब कहते हँ करि जिस नगर मेँ पर्हैचत दी इस जीव को शोक 
सन्ताप परप्त हो गये है, उस देह संसाररूप नगर से यदह मोक्ष नदीं चाहता है, 
यह आश्वर्यं है, ओर एक यह भी अचम्भा (आश्चयं) देखा गया है कि यह 
जीव स्वयं बिरिया (पुत्री) वल्य बुद्धिरूप बनकर, बाप (पिता) वुल्य जन्मदाता 
से विवाह किया है (जन्म के देतु कामादि को मोक्षका देतु मानादहै) तथा 
मोक्ष देतु सर्वात्मा सद्गुरु से परिचय के विना, जीवरूप पिता ने दुबुद्धिरूप 
पुत्री क साथ विवाह किया है। ओर समधी (सम बुद्धिवाले, फिर भी निज 
बुद्धिः के विवाह को चाहनेवाले) शिष्य के घर मेँ गुरुओ (अज्ञ गुरू) रूप छम्ब्रधी 
(बेटावाले) आये, ओर बह के भाय (भ्राता) अन्य कुबुद्धिः, बहुत ईश्वरादि के 
सत्यत्ववादी लोग आये, सो सब इस जीव के गोडे (पैर तुल्य गति देतु मन- 
दयादिः) को दुःखद्‌ कठिन काम्य-कमादिरूप तप्त चले मेँ दे-देकर मानो 
चरखा (देह) को भी ठढाय (पीट) दिये । 
देवलोक मरि जाहिग, एक न मरे बद़ाय। 
या मन रञ्जन कारणे, चरखा दियो द्टाय॥ 
कहहिं कवीर सुच सन्तो !, चरखरहिं लखे जु कोय । 
जा यह चरखा लखि परे, अत्राणमन न दोय ॥३३॥ 


देवा रोका मरिष्यन्ति तक्षको न मरिष्यति । 
इत्येव बोधयित्वा तं तन्मनोरञ्जनाय च ॥१२॥ 
देहयन्त्रस्य तस्येवं दृढतां ते ह्यकारयन्‌ । 

नु तस्मन्नसारत्व मथ्यात्व बा स्ववोधयन्‌ ॥१३॥। 
सद्गुरुश्वाह भोः साधो ! श्रूयतां खविचायंताम्‌ । 
देदयन्त्रं निदानेन चाधिष्ठनेन संयुतम्‌ ॥१४॥ ` 
यो हि कथ्चिद्धिवेवेकेन बुध्यते तन्निरन्तरम्‌ । 
भ्रत्यक्षं कुरुते सम्यङ्‌ नेव जज्ञन्यते हि सः ॥१५॥ 


दरोदा०र०१२ | स्वायुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पश्षरादिन्दोठयाख्यासदित २५७ 


“सम्यग्‌ ददोनसम्पन्नः कमभि नं निवध्यते । 

ददौनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥१६॥ 

नदीक्रूटं यथा वृक्षो ब्रक्षं वा राकुनियेथा । 

तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छाद्‌ म्रादाद्विमुच्यते ॥ १५।३३॥ 

उन लोगो ने निश्चय करा दिया किं अन्यदेव लोकादि सब मर 

जायें । परन्तु एक तेरा बड़ी नहीं मरेगा, न मरता है । किन्तु वह बड्ही 
(देव) तुके बदटायेगा, इस प्रकार से उस गुरुने उस शिष्य के मनोरञ्जन 
( प्रसन्नता ) के लिय चरखाको दृद करा दिया (देह की सत्यता आदि के 
निश्वयादि करा दिया) श्रीकवीर साहब कहते हँ किदे सन्तो | सुनो, जो कोड 
इस चरखा को चरखा ही समञ्चता है, इसमें अत्मता के अभिमानादि नहीं 
करता है, ओौर यदि यह चरणा मूक कारणादि सहित समञ्चमें आ जाता दहे, 
त्तो उस विविक्तात्मनज्ञानी के आवागमन (जन्म-मरणादि) नहीं होते है । 


दाब्द्‌ ३४ 
बृक्लहु पण्डित करहु विचारा । पुरुपा है किं नारी ॥ 
ब्राह्मण के घर बाह्मणि होती, योगी के धर चेरी । 
कलमा पदि पदि तुरुकिनि होती, कलि मं रही अङ्केली ॥ 


पण्डिता ! मो विचारेण बुभ्यतामेष सत्वरम्‌ । 

यं मन्यन्ते तटस्थं स पुरुषो वनिताऽथवा ॥१८॥ 

एवमेव त्वयं दष्टो चिवेकेन निभाल्यताम्‌ । 

तद्गतश्च निजात्माऽपि तत्तवरूपेण द ख्यताम्‌ ॥१९॥ 

देहं विचायं जानीत मायाख्यवनितामयम्‌ । 

या ब्राह्यणग्रहं जाता ब्राह्मणी मवति स्वयम्‌ ॥२०॥ 

चेटी यागिगरृहे सा च मन्त्राणां यवनस्य तु| 

पाठेन यक्नी जाता कख्वेक्राकिनो च सा॥२१॥ 

उक्त विविक्त आत्मज्ञान के लिये उपदेश है कि; दे सन्तो | ज्ञानो पण्डितां 

से बृद्लो (पूरो खनो) ओर स्वयं विचार करो या हे पण्डितो! विवेकि 
शाखज्ञो ! आप किंसी ज्ञानी से वृञ्चो ओर विचार करो क्रि य़ देडरूप चर्व, 
तटस्थ देवादि संसार, पुषा (चेतनात्मा) स्वस्य है करि नारी (माया) स्वरह्प 
है। श्रवण-विचारादिसे निश्चय करोकि यह उस नारी स्वल्यहोीदहे,कि 
जो नारी ब्राह्मणो के घर में ब्राह्मणी होती है, योगिर्थो के घर में चेरी=(शिष्परा) 


५.) ४, 
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होती है, कलियुग मे कमा (यवनमन्त्र) पठकर तुरुकिनी होती है ओर अकेटी 
(स्वतन्त्र) रहती है । अर्थात्‌ घर (देश) कालादि के मेद से अनेक स्वरूप होने 
वाली माया हीह । देश-कार्ठाद के मेद से मी सत्यात्मा में कभी कदं मेद 
या विकारादि नहीं होते है, माया की कलि मे अति प्रधानता होगदहै,तोमी 
स्वात्मा निविकार समरस ही है । यह श्रवण विचारादि से ज्ञातव्य है । 


बर नहिं वरे व्याह नहिं करई, पुत्र जनामनि हारी । 
कारो मूड को एक न छाडे, अजह आदि इमारी ॥ 
महके रदा न जाडं सस्रे, सोई संग न सोवों। 
कँ कविर मं युगयुग जीर्बो, जाति पोँति इर खोवों ॥२४॥ 


वर वृणोति नासङ्ग विवाहं कुरुते न सा। 

तथापि तस्प्रकाशाद्यः पुत्रान्‌ जनयते सदा ॥२२॥ 

कृष्णकेशं न कच्ित्सा जहाति तामसं नरम्‌ । 

अहो साद्यापि चास्तेऽद्धा ह्याद्यषाऽऽदिक्मारिक। ॥२३॥ 

अस्या मातुः कले विश्वं वसामः श्वाञ्युरे न च । 

गुरोः कुरे गमिष्यामो न च पत्या ङयेमहि ॥२४॥ 

मातुः छले सुवासेन जीविष्यामो युगेयुगे । 

जाति पङ्क्तिङ्खादीनि नाशयिष्यामहे . तथा ॥२५॥ 

वणयन्त्येवमाचायोः कवयोऽपि वबहुश्रताः । 

असङ्ग सत्पतिं नैव स्वीङ्ुवेन्ति न विज्ञताम्‌ ॥२६।।२४॥ 

क्योकि वह माया असङ्ग जानी ब्रह्म वर (स्वामी) को नदीं बरती (स्वीकार 

करती) दै । असंग को विकृत नहीं कर सकती है, तो भी उस असङ्ग ब्रह्मात्मा 
की सत्ता प्रकाशादि से व्यावहारिक जीवादिरूप पुत्रों को जनामनि (जन्माने 
वाली) होती है । ओर कारो मूड (काल्ते शिर = कृष्ण केश) वाते अज्ञ तामसी 
युवा किसी एक पुरुष को भी स्वतन्त्र नहीं रहने देती हे, स्ववश किये बिना 
नहीं छोढती है । ओर अनादि होते भी अजहू (अभी) आदि कुमारी ही है, 
किंसी की पत्नी वशवर्तिनी नही ह है । एेसौ माया को माता मानकर भजने 
वाले कवीर (कवि) कडते दँ कि मेँ मइके (माता के ण्ह संसार) मे रहरंगा, सार 
(ज्ञानी सदूरारु) के यर्हां नही जाऊंगा । ओर असङ्ग पति के साथ नदीं सोऊंगा 
(मुक्त नरी दोञंगा) । किन्त मइके मे रहकर युग-युग जीङंगा, इस संसारम 
रहते ही जात्ति-पाति (पक्ति) कलादि के अभिमानो को खोऊंगा (नष्ट करूगा) 
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यहो सुखप्रद मुक्ति मात्र भक्ति रम्य दै। सवंथा विदेह मुक्तितो मर जाना 
स्वयं नष्ट होना है, इत्यादि ॥ ३४ ॥ 


रान्द ३५ 
4 ध (+ 
साह के संग ससुर आई । 
संग न षती स्वाद न मानी, गौ यौबन स्वप्न की नाई ॥ 
ज्योतिरात्मा, जगत्‌ स्वामी हृदये वतेते सद्‌ा । 
सहैव तेन जीवात्मवामा विदवे समागता ॥२५॥ 
अहो तथापि मोहेन तेनेक्यात्मस्वभावतः। 
परातिष्ठतास्य बुद्धिने नचैवायं कदाचन ।२८॥ 
अतो नास्य सदा शुद्धं परानन्दममन्यत। 
तत्स्वादेन विहीनस्य तारुण्यं स्वप्नवद्‌ गतम्‌ ॥२९॥ 
मावुष्यं खलं तारुण्यं सत्पते छे्धये क्षमम्‌ । 
नष्टेऽस्मिन्‌ स्वप्नतुल्येऽथे तस्राधिरति दुरे मा ॥३०॥ 
जो कोई कहते हँ कि असङ्क स्वामी के सङ्ग मेँ नहीं साऊंगा, सो अज्ञान 
दी से कहते हँ । क्योकि उनकी माता ८ माया ) ओौर उनकी बुद्धि मी स्वामी 
के साथ दही सायुर ( कामादि अघुर युक्त संसार ) में आई ह । तां कामादि 
असुरा के प्रभावसे संगमे नहींसो सकी ( एकात्मता का अनुभव नहीं कर 
सकी ) न स्वामी के वियु सत्य स्वरूप को समन्न सकी, अतएव ब्रह्मानन्द्रूप 
स्वादको भी नदीं मानी (उस स्वाद कामनन विचार अनुभव नहीं कर सकी) 
अतः इस मानव शरीर में स्थिति रूप यौवन ( स्वस्थ समथावस्या ) स्वप्न के 
समान मिथ्या ह विषयादि के सम्भाकन चिन्तनादि में ही बीत गया, सत्या- 
नन्द की प्रापि सवंतापादि की निड्ृत्ति रूप मुक्ति नदीं हुई न हो सकती है । 


जना चार मिकि लगन शोचायो, जना पांच मिलि मण्डप छाई । 

सखी सहेलरि मङ्गल गावै, दुख सुख माथे हरदि चटाई ॥ 
पत्युः सत्यस्य चाऽप्राप्ौ स्वसत्यस्येव छन्धये । 
शोधयन्तिस्म सल्खग्नं सवान्तःकरणानि वै ॥३१॥ 


१ “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तर्ज्योतिः पुरुषः । इ. ४।३।७- “ख वा ` 
एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽग्रतोऽभयोव्रह्म । इ,४।४।२५ । २ “द्वा सुपणां 
सयुजा सखाया समानं इन्त परिषस्वजाते । शवे ४६. । 
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साधयन्तिस्म भूतानि देदाख्यं मण्डपं ढम्‌ । 
पव्वापि दुःखदं स्थूरं महानथेप्रवतंकम्‌ ॥३२॥ 
विषयादौ समासक्ता ह्यवदाश्चातिचव्रखाः । 
इन्द्रियप्राणसख्यग्रास्त्वगायन्‌  मङ्कखान्यतः ॥२३॥ 
सुखदुःखहरिद्रास्ता अपयन्ति च॒ मस्तके । 
जी वस्यात्मनिसद्रूपेऽन्योन्याध्यासेन सवदा ॥३४॥ 
उक्तरीति से सत्य स्वामी की प्राप्ति मुक्ति इस मानव देह द्वारा नहीं होनें 
पर, मरण के बाद फिर असत्‌ पति भोगादि की प्रासि के लिये, चार जना 
(मनः बुद्धिः चित्त, अहकाररूप चार अन्तःकरण ) लग्न शोचने वलि दए । 
फिर पांच जना (घथिवी, जल तेज, वायु, आकाश) मिलकर नवीन देह रूप 
मण्डप छाये ( बनाये ) तहां यदि दैव योग से फिर मानव देहमिली, तो वरहा 
भी भोगादि की सम्मति देने वाली; इन्द्रियादि रूप जीव बुद्धि की सखी सेली 
(खाथी) सब भोगो से ही मंगल गाती है, ओर दुरु द्धियुक्त जीव रूप दुलदिन 
के शिर पर दुःख सुख रूप हरदी चद़ातीहँ। जीव के शुद्धात्मामें सुख 
दुःखादि का आरोप करती हैँ । 
नाना सूप परी मन वरि, गोँटि जोरि भाई परतिश्राईं। 
अधं देह ले चली सवासिनि, चौकहिं रंड भई संग साई ॥ 
यन्नाना हि मनोरूपं तद्ध सप्तपदी स्मरता । 

- सम्भध्रान्तिलक्तणा तन्न मन्थिवन्ध स्त्वचिद्यया ॥२३५॥ 
अन्योन्याध्यासखरूपेण कामादालक्षणेन वा । 
मन्थिवन्धेन जीवोऽयं बुद्धिवां विरवसित्यलम्‌ ॥३६॥ 
श्रातरं देवमन्यं वा नचात्मानं प्रियं प्रभुम्‌ । 
हितं सवेस्य रोकस्य विधातारं च मायया ॥३७॥ 
सम्पन्ने विवाहे च सुवासिन्या समाजनाः । 

॥ 4 ५ 
पत्ये ह्यघ ° समप्य॑व गच्छन्ति स्म॒ यतस्ततः ॥३८॥ 
विवादेखल्छं जातेऽपि पत्यौ वेद्यां स्थितेऽपि च । 
विधवेव जनाः सर्वेऽभरवस्तन्नार निश्चयात्‌ ॥३६॥ 
सटपतो हृदि वेद्यां च स्थित एवाबुधा जनाः । 
विज्ञानेन विनातस्य विश्वस्ताः अभर्वेस्तथा ॥४०॥ 


१ साक्षतं सखमनोयुक्तम॒ दकं दधिसंयुतम्‌ । अर्घ, दधिमधुम्यां च मधुपर्को 


विधीयते ॥१॥ कात्यायन स्मरतिः ॥ २ बिधवाः ॥ 
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उक्त सुखदुःखादि की परासि से मन के नाना संकल्प विकल्प हषं-शोकादि 
रूप परिणाम (इत्ति) हए, सोई भाँवरी परी (श्रमण प्रास्त हु, फिर अन्योन्या- 
ध्यास काम स्नेहादिरूप गाँंी (अन्थिबन्धन) को जोर (सिद्धः) करके अपने भाई 
(आता) मन देवादिमें स्वामीपनका विश्वास बुद्धि तथा जीवने किया (पतिया) 
तन सुवासिनी ( देवभक्त ) लोग उस मनःकल्पिति या देवादि पति के लिए 
अर्घांदि देकर चली । परन्तु असङ्ग सर्वात्मारूप स्वामीके सदा साथमे हृदयरूप 
चोके मे वतमान रहते ही, उस असत पति के मरण के निश्चय से तथा प्रत्यश्च 
अप्राप्िसे चौके में दी बुद्धि राड ( विधवा ) हो गई, ओर होती हं । जीवित 
अवस्था में पति को नहीं पाई | अतः मरन पर पाने की आशा बनी रइ गड । 
भया विवाह चली वि दुज्ह, बाट जात समधी समभा । 
कहें कषिर मैं गने जहौ, तरब कन्त ले तूरब जाई ॥३९॥ 
सम्पन्नेऽपि विवाहेऽतः सवं पत्युविनेव हि । 
गच्छन्ति गच्छतो मागें वोधयन्ति हि बव्वकाः ॥४१॥ 
वयं सवऽपि गन्तारो गुरवः स्वगं उत्तमे । 
तत्र तूणं पतिं ङच्ध्वा भवतीणां भवेम ह ।*४२॥ 
जीवतो नेव मुक्तिः स्यात्कस्यचिद्धि कथचन । 
इत्यादि ददीयन्त्यज्ञा अदो मोहवि उम्बना ॥४३॥ 
शरीरयन्त्रस्थितयेऽस्यरन्धये, भजन्ति मूढाः करार हरितथा । 
विभेद्दृष्ठ्या विम हृदिस्थितं, विदन्ति नो तं नु मायया इताः ॥४४।२५ 
इति हनुमत्रतायांरव्द्‌ सुधायां खरीरासक्तस्येशभक्तस्यापि निजात्म- 
नोऽखाभादि वणनं नाम दयादशस्तरङ्गः ॥१२॥ 
उक्त रीति से विवाइ भया (दओ) । परन्तु दुल्लह ८ दुलहा स्वामी ) की 
प्रत्यक्च प्राप्ति के बिना जब शोकादियुक्त जीव की बुद्धि संसार मागं कर्मादि में 
चली, तब उसी बाट (मागं ) से जाते हए समधी (उसके गुरु समाधान करने 
बालत) ने शिष्य की बुद्धि को समुञ्चाई (बात की) कि जिसका मेने उपदेश 
दिया है] वह स्वामी इस खोक में नही मिलता है, किन्तु मरने पर परलोक 
म मरुता है । (कविर) गुरुओ ने यह भी कहा ओौर कहते हँ कि मेँ भी यहां 
से मरने पर गौने (गमन करके) परलोक मे जाऊ'गा, तो वहां कन्त (स्वामी) 
के पास मे जाकर, कन्त को तेकर (प्राप्त करके) तूरब (शौघ) तब (मुक्त दोऊगा) 
इसी प्रकार से तेरी भी सक्ति होगी ॥ ३५ ॥ 
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(भारे) गहया एक विरञ्चि दियो हे, (गह्या) भार अभारो भाई । 
नौ नारी के पानि पयित हे, तषा तयो न बुश ॥ 
कोटा वहतत ओ लौ लायो, वज कटार लगाई। 
खूटा गाड़ डोरि चट बान्ध्यो, तैयो तोरि पराई ॥ 
खषा प्रबर्मेकेकं गांजीवेभ्यः प्रदत्तवान्‌ । 
विधाता स ह्यभारोऽपि महाभारोऽभवत्तदा ॥ १॥ 
नवद्वारस्थनाडीभि विंषयापः पिवन्‌ सदा । 
तृप्तो न जायते जातु धावते सवेतस्तथा ॥ २॥ 
योगिनस्ठप्रये त्वस्य स्थित्ये चैव प्रयत्नतः । 
द्विप्र तिप्रकोष्ठेषु वतेयन्ते स्म॒ धारणाम्‌ ॥ ३॥ 
वजाऽररसमं रुध्वा सवेमिन्द्रियसम्पुटम्‌ । 
घुनिध्िस्य तथा ध्येयं तत्रेव सति कीलके ॥ ४ ॥ 
ध्यानात्मब्रृत्तिद्‌ाम्नाच त बध्नन्ति समाहिताः । 
अहो तथापि तच््छिन्तवा गच्छत्येव यतस्ततः ॥ ५॥ 
जीवों म उक्त अज्ञानाद्‌ क रहने से विरञ्चि (समष्टिमनरूप उपाधिवलज्ञे 
हिरण्य गभंरूप ईश्वर) ने सब जीवों को मानो पोषने के लिये एक एकं व्यष्टि 
मन स्प गाय दिया है, कि जिससे जीवों के सब व्यवहार सिद्धः होते हे । परन्तु 
हे माई पूणं विवेकादि के बिना, वह गहया अमार (बोन्न गुरुत्व रदित) होते 
भी सब के लिये भारर्प हो गई है, क्योकि खुज्ते नवद्धारो की नाद्यो द्वारा 
विषयरूप पानी सदा पीती है, तेयो (तो मी) उसकी तृषा(त्रष्णा) बुञ्चाती (शान्त 
होती) नहीं है । योगियों ने सव द्वारो का निरोधरूप वज्र किंवाद्धा रुगाकर, फिर 
मौतर की बहत्तर कोठरियों मँ लौ (ध्यान) लगाया ओौर ध्येय देव मूतिं आदि 
रूप खूंटा गाड़कर (निश्चय करके) प्रेम-ध्यानादिरूप डोरी से उस मनको उच्छी 
तरह से बाधा, तो भी वह गदया उस डोरी को तोढृकर पराई ( भागती ) दे । 


चारि वृक्ष छो शाखा वाके, पत्र अढारह भाई। 
एतिक लै गम कीरहिस ग्या, गहया अति हरदा ॥ 
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ई सातो ओरो है सातो, नौ ओ चौदह भाई। 
एतिक गदया खाय बढायो, गया तो न अषां ॥ 


वेदाख्याञ्चतुरो बरृक्षाण्‌ षट्‌ शाखाश्च तदङ्गकान्‌ । 

अष्ादरापुणणानि तत्पत्राण्यधिगम्य सः ॥ ६ ॥ 

नेव वृप्रोऽतिचण्डोऽयं चपलो धावते महुः । 

नवं नवं सदैवेच्स्टृणं भोग्यं तथोत्सवम्‌ ॥ ७ ॥ 

सप्त॒ द्वौपससुद्रादि धातुस्वर समन्वितम्‌ । 

प्रत्यक्ष च परोक्षं च दृष्टं चैव श्रुतादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

व्याकरणानि खण्डांश्च नव॒ विद्याश्वतुदेश । 

सवनानि च सर्वाणि भोजयित्वा दृणानिसः ॥ ६ ॥ 

अत्यन्तं वद्धितो व्यथं बुखुश्चां न जहाति चेत्‌। 

सौहित्यं जायते नास्य ठृषोदन्येव वतेते ॥१०॥ 

वेद रूप चार इक्ष, उनके अङ्ग, व्य।करणः ज्योतिष; निसक्त, पिङ्गलः 

शिक्षा, कल्प, रूप छौ शाखा, ओर पुराण रूप अठारह पत्र, दे भाई वह॒ गाय 
एतिक (यां तक) गम (गति ज्ञान) को कीस (प्रास्त किया) वेदादि के ज्ञान 
को ओौर वेदादि के अनुसार कर्मादि को प्राप्त अनुष्ठित किया । उनके फलों 
कोभोगा। तो मी अति हरदी (च्ल) रह गई । प्रत्यश्त देहगत ई (यह) 
त्वक, रुधिर, „सादि सात धातु, सात स्वरादि को. ओर परोक्च सातसमुद्रादि 
को, तथा नव खण्ड नवनिधि, चौदह विद्या सुवनादि कोखायं कर; इन सब 
के साथ सम्बन्ध वाल सव भोगो को भोग कर गया बढ़ायो (इद्धि को प्रा 
किया) तो भी अधघाई ८ तृप्त हई ) नही । “श्रमं प्रोच्यते ब्राह्यं द्वितीयं चेन्द्र 
मुच्यते । याम्यं प्रोक्तं ततो रौद्र बायग्यं वारुणं तथा ॥१॥ सावित्र चतथा 
पोक्तमष्टमं वैष्णवं तथा ॥२॥ भविष्य पु. प. १ अ० १।६ | का वचनदहे किं 
ब्राह्म १ एन्द्र २ याम्यं ३ रौद्र ४ वायव्य ५ वारुण & सावित्र ७ वैष्णव ८ 
उ्धाकरण के गये है, पाणिनीय सहित नव व्याकरण होते हँ । करीं अन्य प्र 
-कार से भीं शान्दिक वणित है ॥ 


सुरता में राती है गहया, श्वेत सींग है भाई । 
अवरण वरण कल्‌ नहिं वाके, खाय अखाच्हुं खाई ॥ 
बह्मा विष्णु खोजि नहिं पाये, शव सनकादिक माई । 
सिद्ध अनन्त बहि खोज परे हँ, गह्या किंनहुं न पाई ॥ 


व] 
। § # # {म 06 4 । 
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रजसा गमने रक्तः सत्वं शद्धः तु शोभते । 
वयोवये प्रभेदोऽस्य विद्यते नदि तचित्‌ ॥११॥ 
वणोवणं प्रभेदो वा नास्त्येवाऽस्य ततः सद्‌ । 
खाद्य खादत्यख्रादययं च योनिकारांदि भेदतः ॥१२॥ 
बरह्मा विष्णु महेशश्च सनकाद्या मुनीदवराः । 
अन्विष्यापि जजन्तं तं र्धवन्तो नचाद्‌ भुतम्‌।।१३॥ 
अस्यवान्वेषणे सिद्धा अनन्ताः सन्ति तत्पराः । 
छ्ज्धवन्तो न केऽप्यस्य गति सत्वरगामिनः ॥१४॥ 
रक्तःइवेतस्तथा कृष्णो भूत्वा धावति सवेतः। 
दुगमन्चास्य मागो वे केनचिन्नव र्यते ॥१५॥ 


खुरता में (खुर-खर= शीघ्र चलने में) गहया राती (रतिन्प्रीति वाची) द । 
या ता (उस) गया में खुर आदि नीचे का भाग, गमन शक्ति, राती (लाल- 
रजोगुण) रूप है । ओर उसका सींग (स्थिर प्रधानांश) श्वेत (सात्त्विक) दै । 
अतः केवल सत्त्वगुण के अभाव से इसके लिए अवरण वरण (अग्राह्य आहय) 
काकुदं नियम नहीं दहे, योनि देश कालादि के मेद से यह गदया खाद्य 
अखाद्य सव कुल खाती है । इसके बाहर भाग जानेपर ब्रह्मा विष्णु भमी इसको 
खोजकरन्द्र इकर नीं पाये कि यह कां कितने समय में जाती है । ्रीशिव- 
जी ओर सब भाई सनकादिक भी इसकी गति आदि को नहीं पाये । अनन्त 
सिद्ध इस मन की गति प्रपञ्च के खोज में पड़े (लगे) हैँ । परन्तु कोई भी मन 
क प्रपञ्च को खोजकर षार नहीं पाये । अतः इसको खोजना व्यथं है, चिदा- 
नन्द अचल अमल सत्यात्मा का ही अन्वेषण कतव्य ओौर स्व॑था साथंक दै । 
कहहिं कबीर खनहु हो सन्तो !, जो यह पद्‌ अथाव । 
जो यह पद को गाय विचारे, अगे ह्वे निववि(हे) ॥२३६॥. 
य आचक्षीत चास्याथ यः प्रगाय विचारयेत्‌ । 
स जनो ग्रणी भूत्वा जनानन्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥१६॥ 
सद्गुरुश्ाह भोः साधो ! श्रत्वेद्‌ सुविचायताम्‌ । 
अथेस्यावगमं क्रत्वा प्रगायेदं विसुच्यताम ॥१७॥ 
करतस्फारविचारस्य मनोभोगादयोऽरयः । 
मनागपि न भिन्दन्ति दकं मन्दानिखा इव ॥१८॥ 
विचारवैराम्यवता चेतसा गुणशाछिना । 
देवं परयत्यथात्मानमेकरूपमनामयम्‌'” ॥१९।३६॥. 
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अतः श्रीकवीर साहव कहते हँ किं हे सन्तो ! सत्यात्मा के श्रवणादि करो । 
क्योकि मन के प्रपञ्च को होड़कर जो यह पद ( इस आत्म स्थान वस्व॒ ) स्प 
अथंके तरफ आवै (अर्थं आवै) आता दै । इस मेरे उपदेशरूप पद को गाकर 
आत्म-विचार करता है, मन आदि के प्रपञ्च को आत्माधीन समञ्चता है, सो 
सत्यात्मदर्शा अग्रगामी गुरु होकर दुसरे को भी निवि ( निबन्ध = निवाण 
पद को प्राप्त कराता ) है ““अविचारकृतो वन्धो विचारेण निवतते । तस्मा- ,. 
जीवपरात्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ॥ पञ्चदशी” विचाराभाव से उपलक्षित 
अविद्या कामादि से जन्मादि संसार बन्धन होता हैः, विचारजन्य जान स 
अविद्या की निदृत्तिपूर्वक वन्ध की निदृत्ति होती है । अतः जीव ओर परमात्मा 
का विचार सदा कतंग्य है ॥३६॥ 
दाब्दं ३७ 

कविरा तेरो घर कन्दला मं, या जग ए्रित रना । 

गुरु की कदी करत नहिं कोई, अमहर महरु दिवाना ॥ 

सकल व्रह्म महं हंस कीरा, कागन चच पसारा । 

मनमथ कमं धरे सव देही, नाद विन्द विस्तारा ॥ 


भो जीव ! ते गरं युद्धं हृद्गुदायां हि वतेते । 
सर्वाधिष्ठानचिदूरूपं भ्रमाज्ञगति धृणेसे ॥२०॥ 
एते संसारिणः सवं गृहज्ञानं विनैव दि। 
विघृणन्तेऽत्र मोदेन रभन्ते न सुखं कचित्‌ ॥२१॥ 
गुरं वाक्याचुसारेण नातिष्ठन्त केचन । 
अग्रह ग्रहबुद्धथा तु प्रमत्तं दरयते जगत्‌ ॥२२॥ 
सव विवेकिनो हंसा जीवा ब्रह्मणि सवेदा । 
वतन्ते तन्मयाश्चैव काका ये स्वविवेकिनः ॥२३॥ 
ते भोग्यादि ुमांसाथं मनोबुद्धिपुटं सदा। 
स्फारयन्ति न वोधाथ दुर्बोधमलिनाश्याः ॥२४॥ 
अतस्तं मन्मथस्यव क्रिया व्यावायखक्षणाम्‌। 
कुवेते येन नादस्य बिन्दोर्च यिस्टठति भवेत्‌ ॥ 
वंराद्वय।स्मिका यद्वा नामरूपारिमिकाऽचता ॥२५॥ 
पूर्वोक्त विचारका दी विशेषशूपसे वणन है ङि डे कनीरा (नीव |) तेराधर 
(व्यक्तरूप से स्थिति का स्थान) हृदयरूप कन्दरा (कन्दरा गुफा) मेँ इ दयाऽऽ- 
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काश रूप है । “आत्माऽस्य जन्तो निहितो गुहायाम्‌ । कटोप० १।२।२० 

इत्यादि शाख के अनुसार हदय कमल गत बुद्धिम इस जीव का सत्यात्मा 

व्यक्तरूप से निहित ( स्थिर ) है। उस स्वरूप को जाने चिना तुम इस मन 

माया कत प्रपञ्चरूप संसार मे मूला फिरता है । ओर सव सद्गुरु हृदयमेदही 

ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये कहते हैँ । किन्तु कोई अविवेकी कामी गुर की कही 

बातों कोन सुनतादहे, न उसके अनुसार विचार-ध्यानादि करता है| किन्तु 

अमहल महल = ( मिथ्या संसार घर ) लोकादि में ममता आदि करके सव 
दिवाना ( उन्मत्त = आसक्त ) हआ है। दे कविरा सकट हंस (विवेकी) लोग 

तो ब्रह्म ( विञुचिदानन्द स्वस्वरूप ) में स्थिर रहते हँ । क्योकि “श्रह्मसंस्थोऽ- 
तत्त्वमेति । छा ° २।२३।१. हत्यादि उपदेर्शो के अनुसार ब्रह्मसें सम्यक्‌ 
स्थिति से अमृतत्त्व की प्राप्तिको विवेकी समन्ते हैं । परन्तु काक तुल्य 
अविवेकी विषयादि केही लिये ही मन की इच्छा, वृष्णा, आशा आदिरूप 
चोच को पसारते ( फेलाते ) ह । ओौर वे दी अविवेकी देदी ( देहाभिमानी ) 
सव मनमथ (काम) के कर्मा ( मेनो) का धारण करते हं कि निस्ते नाद 
बिन्दु (शन्द वीयं) के कार्यों का विस्तार होता दै, कनक-कामिनी आदि द्वारा 
-नामरूप की इद्धि होती है; जिसका प्रथम शब्दय वणन दुआ दै! इसीसे 
-अग्रृततत्त्व नहीं मिलता हे । 


सकल कवीरा बोरे बानी, पानी में षर छया । 
अनन्त ट हात षट भीतर, वट का भमं न पाया ॥ 
कामिनि रूपां सकल कमीरा, मृगा चरन्दे होई । 
बड़ बड़ ज्ञानी ुनिवर थाके, पकरि सके नहिं कोई ॥ 
सत्यङाब्दं कदाचि तत॒ ते सवेंऽपि वदन्ति दि । 
तथापि ह्यतिमोहेन संसाराव्धिजले गृहम्‌ ॥२६॥ 
कुवन्ति चातिगम्भीरे तद्रहस्यं विदन्ति नो । 
अनन्तनिधिनाशो यः क्रियते कामतस्करेः ॥२७॥ 
गुरवोऽपि महात्मानः संदिशन्ति हितं सदा । 
तथापि तेऽतिमाछिन्याद्‌ वतन्ते हि कुवत्मेदु ॥२८॥ 
कामादेः कचकितारचौरे हृद्रहस्यं विदन्ति न । 
कामिन्याख्यस्रगाश्चातदचरन्ति शान्तिदास्यकम्‌ ।२६॥ 
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उन्द्रियाख्यस्रगास्तद्रत्कामिन्यादिचराः खलु । 
वदहि्ंखा हि धावन्ति भवन्त्यन्तमुंखा न च ॥३०॥ 
हृद्रदस्यज्ञभिन्ना ये महान्तो ज्ञानिनो मताः| 
मुनयोऽपि महात्मानस्तेऽपि तेषां श्रमागेणे ॥ 
श्रान्ता एवाऽभवन्‌ सवे म्रहीतुं चात्र नारशकन्‌ ॥३१॥ 
देहाभिमानं मेश्रुनासक्त सकल कविरा ( जीव मनुष्य ) सत्य बक्मात्मादि 
को बानी दुसरे के लिये बोलते हँ । परन्तु प्रायः स्वयं विषयरूप पानीयुक्त संसार 
मे उन्होने घर छाया है (बनाया है) । अतः घट के भीतर जो अनन्त ब्रह्मानन्द 
शान्ति सुख की खट होती दै, कामादि उसको छखटते चिपाते हैँ, उस घट के 
ममं को उन लोगो ने नदीं पाया (नदीं समज्ञा) । अतः कामिनी (कामवश प्रेम 
करनेवाली चख्री) ल्प जो मग सव, शान्ति ज्ञान-ध्यानादि खेतीको चरन्दे 
(चरनेवाल्ते) होते है तथा जो इन्द्रियरूप मृग सब कामिनी आदि को चरनेवाल्ञे ` 
होते हँ। भोग-प्रदानादि से उन्दं वश में शान्त करने के छिये यत्न करते-करतेः 
बड़े-बड़े ज्ञानी (शास्नक्ञ) युनि लोग थक गये । परन्तु इन मगो को कोड भोगी 
पकड़ नहीं सके (भोग से तृप्त शान्त नहीं कर सके) । अतएव शाख कहता 
है किशन जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति कामि्योका काम कमी 
उपभोग से शान्त नदीं होता है, इत्यादि । 
ब्रह्मा बस्ण इवेर पुरन्दर, पीपा ओ प्रदरादा। 
हिरणाकश्च नख उदर विदारे, तिनहुक काठ न राखा॥ 
गोरख ेसो दत्त दिगम्बर, नामदेव जयदासा। 
इनकी खवर कहत नहि कोई, कहँ कियो हे चासा ॥ 
श्रीब्रह्मा वरूणश्चैव वेरद्च॒ पुरन्दरः । 
पीपाप्रह्वादभक्तौ यौ दिरण्यकरयपस्य यः ॥ 
उरसोऽपि नखेभंत्ता तान्‌ कारो ह्यत्तवान्‌ बरी ॥३२॥ 
गोरक्षो यो महायोगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः । 
नामदेवो महदाभक्तो जयदेवः कवीश्वरः ॥३३॥ 
एतेषामपि वृत्तान्तमिदानीं नोच्यते जनैः। 
कैथिक्किञ्िद्‌ वसन्त्येते कथं छुत्रेति निशितम्‌ ॥३४॥ 


एतेषामीदशव्वेऽपि वान्छन्ति विषयान्नराः । 
देवत्वं सिद्धिसम्पत्तीः प्रथुत्वं बरूमेव च ॥३५॥ 
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हृद्रहस्यं न जानन्ति समिच्छन्ति न वेदितुम्‌ । 
अहो दौ मोग्यमेतेषां किं कथं कथयाम्यहम्‌ ॥३६॥ 
यद्यपि रोग स्थिर नाम नामीयश वंशादि चाहते हे तथापि नामादि स्थिर 
रहनेवाले नहीं है । क्योकि ब्रह्मा; वरुणः, कुबेर, इन्द्र, पीपा ओौर प्रह्ाद को 
तथा हिरण्यकश्यप के उद्र को जिस दरसिंहने नख से विदारा (फाड़) उन 
सव्रको भी काल स्थिर न रखा ओर गोरख एेसे योगी, दत्ताय एेसे दिगम्बर 
( दिग्वासा विरक्त ) नामदेव जयदेव एेसे दास ( भक्त ) हुए । परन्तु इनकौ 
खबर भी कोई नहीं कता हं किं ये सव कहां वास किये दँ, अर्थात्‌ सव्र नाम 
रूप विनश्वर हँ । इनकी इच्छा नदीं करके ब्रह्मनिष्ठ होना चाददिये | करयोकि- 


चौपड खेल होत घट भोतर, जन्म फं पासा उरा। 
दमदम की कोई खबर न जाने, करि न सके निरुभारा ॥ 


धूर्तेन मनसा तेन  केतवं कुतुकं गृहे । 
देहस्याभ्यन्तरे निव्यमक्ष भवति जन्मभिः ॥३५] 
काः करडति वा जन्मपाशके हेद्‌ गरहदान्तरे । 
इवासोच्छासस्य वृत्तान्तं तस्य वेत्ति न कश्चन ॥३९॥ 
हृद्रहस्यज्ञभिन्नश् गुरो वाक्यं विना नरः) 
तस्य सम्यग्‌ विवेक न कतुं शक्तो न निव तिम्‌ ॥३६॥ 
नामादि को इच्डाआं के रहनं पर मन मायाकृत चोपड़ (जूआ) रूप खेल 
घट (देह) के भोतर (हृदय मे) सदा होता ३ । जिसमे जन्माका देतु पासा 
( संकल्प विकल्पादि ) रूप डरा जाता दै । अज्ञ जीव जितने बार इस खेल 
मँ हारते है, (जितने संशय प्रमाद मोह ममता आदि करते टँ) । उतने बार, 
तथा उससे बहुत अधिक बार जन्म लेना होता है, वह पासा दम दम (श्वास 
श्वास ) मे डारा जाता है, अन्यके अनिष्ट का, अन्यकेस्री धनादिका चि- 
न्तनादि किया जाता दै, हरि गुरु धर्मादिका चिन्तन नहीं शरिया जाता दहै, 
जिसकी खबर को (निवारणाथक उपदेशादि को) कोई अन्न अविवेको नदीं 
जानता मानता है, अतः उसका निरूआर (निवारण) मी न्दो कप्सक्रत। दहै । 


चार दिशा महिमण्डल् रच्यो हे, रूम साप षिच दिल्ली | 

ता ऊपर क अजव तमासा, मारे है यम किरती ॥ 
अन्तर्वच्च बहिः काठः क्रीडनस्य प्रसिद्धये । 
चवर्द्िगिभिः उसंयुक्त कृन्तवान्‌ भूमि मण्डलम्‌ ॥४>॥ 
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रूमदेखोऽस्य प्रश्वाद्रं पूवाः राम संज्ञकः । 

मध्यस्था साऽतिविख्याता दिल्ली च परिवतते ॥४१॥ 

आश्चय कौतुकं किञ्जिद्रतेते यमकीलकम्‌ । 

यल्लस्ारचात्र भूपाखा भियन्ते बहुधा सवि ॥४२॥ 

एवं कालेन चित्तेन देदाख्यं भूमिमण्डलम्‌ । 

चतुदिंग्‌भिय॒तं निव्यं क्रियते ऋडनाय दि ॥४३॥ 

रूमदेशः दिरस्तत्र पादः शामेति कथ्यते । 

दिल्छी च हृदयं तत्र॒ कामाद्या यमकोरुकम्‌ ॥४४॥ 

एवं खियाः स्तनं पुंसोलिङ्ग च यमकीटकम्‌ | 

मेधियन्तेऽत्र संसक्ताः संरायोऽत्र न विद्यते ॥४५। 

उक्त चोपड़ के ही लिये मनमाया ने चार दिशायुक्त मुमण्डल ओौर स्थूल 
मानव देह को रचा दै, कि जिसमें रूमदेश पश्चिम है, देह मे बालयुक्त शिर 
ओर प्रष्ठ पशिचिम है, श।म (आसाम) पूवं है, देह मे देह की समाति रूप पैर 
पूवं (आसाम) दै बीच में दिल्ली राजधानी है, देह में दिल (मन) का स्था 
दय दिल्लीदैया लिङ्गके नीचे काकन्द्‌ देह में दिल्ली दहै, उनके ऊपर 
कुछ अजव (अदूसुत) तमासा है कि वहां मनमाया ने मानो यमकिल्ली (जीव 
पशु बन्धना्थेक यम कत किल्लीनलूटा ( मारा ) ग ङ़ानठोका) है । अर्थात्‌ 
दिल्ली में राजधानी कायम करिया हे कि जिसकी प्राति के लिये युद्ध से मृत्यु 
होती है ओर शरीरम लिङ्ग स्तन दुष्ट भावादि रूप यमकिल्ली दिल्ली के 
ऊपर मनमाया ने लगाया दै, कि जिनके दुरुपयोगादि द्वारा उनमें बंध कर 
जीव नरकादि दुखा को बार-बार भोगते हं । 
सकल अवतार जाहि मदहिमण्डल, अनन्त खडा कर जोरे | 
अद्द्‌ अगम अगाह रच्यो है, ई सवथ शोभा तरे॥ 

भूमण्डलस्य तस्येवावतारा अपि ङच्धये । 

महिपाखास्तथा सवे नित्यं वन्दन्ति दीरवरम्‌ ॥४६॥ 

तिष्टन्ति ते सान्जख्यो विरमन्ति न केचन । 

अहो एते न बुद्धयन्ते शाम्बरं विइवमण्डलम्‌ ॥४५॥ 

आश्चयमत्यगम्यं च गम्भोर वतेते तथा) 

कायं भूमण्डरं तेन सव वाञ्छन्ति सवेदा ॥४८॥ 

विचारे च कृते जीव ! विभूतिस्ते प्रसिद्धयति । 

भूमण्डडादिक सवं शोभैव तव वतेते ॥४९॥ 


४२५ 
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किम्वा स्वंऽवतारोश्च हयनन्ता देवदानवाः । 
मूमिस्था यं च वन्दन्ति तस्य ते सुषमा त्विदम्‌ ॥५०॥ 
इस भूमण्डल तथा देह में अनन्त कष्ट दुःख विपत्ति के होने पर भी सच 
अवतार ओौर जाहि (जिन्दे) भूमण्डल का राज्य मिला है, वे सब अनन्त लोग, 
फिर भौ जन्मान्तरादि में मूमण्डल देहमण्डल के लिये ही कर जोरे खड द| 
कर जोर कर इश्वर की स्तुति भक्ति तप आदि कर रहे हैं । क्योकि यह भूम- 
ण्डलादि रूप संसार, बहुत अदूयुत (आश्चयं स्वरूप) ओर अगम (सत्यस्वरूप 
से अज्ञेय) अगाह ( अगाधन्अथाह=अपार ) स्वरूप मन मायासे रचा गया 
है । अतः रोचकता के कारण इसी को सब चादते हे, निर्ण परमानन्द को 
सब नहीं चाहते हँ । अतः ब्रह्मनिष्ठ सब नीं होते है । परन्तु विचार करने से 
ई=(यह) सब संसार तेरी शोभा (मायामय विभूति) सिद्ध होती है। तेरा ब्रह्म 
स्वरूप ही इसका आधार है, सत्य सुख स्वरूप है, अतः ब्रह्मनिष्ठ होना चादिये। 


सकल कब्रीरा बोलै वीरा, अजहू होहु हसियारा । 
कहहिं कबिर गुरु सिकली दपण, हरदम करहु पुकारा ॥३७॥ 


वदन्त्येवं हि सर्वेऽपि वीराः स्वेद्दियशघुपु । 
तच्छुत्वा सतत जीव ! द्यद्यापिस्ववधीयताम्‌ ॥५१॥ 
मनोऽवधाय तच्छ्द्धिकारकं दपेणं यथा ] 
स्तुवीदित्वं गुरु भूयः पाहि मां सादरं वद्‌ ।॥५२॥ 
एवं छते स्वया साधो ! शोधिते चित्तदपणे । 
संपरयसि निजात्मानं कबीरो गुरुरत्रवीत्‌ ॥५३॥ 
ब्रह्मदत्तो मनोगोरयं निरमितश्चव्वलश्चातिदव्धः सदा धावते । 
तिष्ठति सवे गृहे नेव बोधं विना कामवेगेन जीवान्‌ सदा वाधते॥५४॥ 
आश्रयस्व सद्गरु कुरुष्व कामभञ्जन, प्चबाणवाणजार्माञ्च नारायात्र च। 
मोहमेदहि नैव याहि सत्वरं निजाख्ये, मानसे निरुध्य कोपमात्मनेहितंकुरु ५५ 
इति हलुम्छृतायां शब्द्सुधायां मनः कामादिप्रावल्यवणेनं नाम 
त्रयोददास्तरङ्कः ॥ १३ ॥ 
तेरे सत्य स्वरूप की शोभा ( चमत्कार माया मात्र ) सब्र संसार है । इस 
ग्रकार सब वीर (जितेन्द्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी) महात्मा कहते है (बोलते दै) अतः 
उनके कथनो को सुनकर अजह (अब भी) इसियार (विवेकी चतुर सावधान) 
होवो । ठम भी बीर बनो । क्योकि उस हुसियारी के लिये श्रीकबीर साहब 
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कहते हँ कि गुरु रूप सिकली ( चित दप॑ण शोधक ) दर्पणकार को चित्तदर्पण 
की शुद्धि के चयि हरदम (सदा ) पुकार ८ स्वति ) करो । गुरु भजन (सेवा) 
आदि से चित्त को शुद्ध करो कि जिससे ज्ञान द्वारा ब्रह्मनिष्ठा की प्राति हो 
ओर कामादि की निबृत्ति हो । ““जरत जरत ते चिर, काह करहु गोहार । 
विष विषया कदं खायेहु, रात दिवस मिलि ्चार ॥ र० सा० १३० ॥ ३७ ॥ 
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कचिरा तेरो बन कन्दला मेँ, माच्च अहेरा खेरे। 
वपु वारी आनन्द मीरगा, सूचि सुचि शर मेरे ॥ 
हे प्राणि ! ते वने विशवे कन्दरे हृदये तथा । ` 
मनःकामादयो नित्यं मृगयां वेते यथा? ॥ १॥ 
दारीरोपवने यश्च खगः स्वानन्दछक्षणः। 
तस्योपरि सुसन्धाय शराजच्छाका दिलक्षणान्‌ ॥ २॥ 
अपयन्ति यतो नासौ कदाचिस्सूपर्भ्यते । 
योगिनोऽपि च तल्लव्भ्ये बाणान्‌ सदुवरत्तिटक्षणान्‌॥ ॥ ३ ॥ 
अपयन्ति प्रथडः मत्वा खिद्यन्ते बहुधा ततः ॥ ४॥ 
““दरोरदायार यदारूढा सुखच्छायेव दरोने । 
पर्यस्तं भ्रत्ययं योगी दष्ट आत्मेति मन्यते” ॥ ५॥ 
हे कवीरा ८ जीव | ) तेरी सावधानी तथा गुरुगम के चिना तेरे बन 
(देहादि संसार) मे तथा हृदयरूप कन्दरा में (गुफा मेँ) तेरा दी कामादियुक्त 
मानु (८ मन ) मानो अदहेर (शिकार) खेलता है (तेरा नाश करता है) क्योकि 
वपु (देह) रूप बारी ( बाग ) में जो आनन्द स्वरूप मग (आत्मा ) रहता है, 
उसके ऊपर रूचि रूचि (सम्भाल-) कर या रूचि (इच्छा)करर के कामादि 
शोकादि रूप बार्णो कौ मेलता ( डारता = प्रहार करता ) है । अर्थात्‌ वच्छ 
आनन्दादि की इच्छा से सत्यानन्दादि स्वरूप आत्मा को ही नष्ट (तिरोहित) 
करता है, चि पाता है अथवा तेरे बन कन्दा में ऋद्धि सिद्धि आदि के कामौ 
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योगी मानु ( मानो ) अहर खेलते है, ओर शरीररूप वाग सम्बन्धी आनन्द 
मृग के लिये उसकी रूचि ( इच्छा) कर-करके ध्यानरूप शर डालते हे | 


चेतत रावल पावन खेड़ा, सहजे अूलहि बधे | 
ध्यान धु ओं ज्ञान बाण करि, योभेश्वर शर साधे ॥ 


मानुष्यतनुरूपस्य पूतस्य नगरस्य यः 
राजा चेतति वै योगी मृख्वन्धं करोति सः ॥ & ॥ 
स्व भावेन च सद्ध्यानं धनुश्च ज्ञानवाणकम्‌। 

योगेश्वरश्च भूत्वाऽसौ समाध्याख्यमहाशरम्‌ ॥ ७ ॥ 
साधयते तटस्थेशे सिद्धोनां गद्धया यहुः ॥८॥ 


अपि जिज्ञासव यूयंपदं जानोत पावनम्‌ 
स्वात्मानं नगरं तत्र मूलवन्धो विधीयताम्‌ ॥ ९॥ 
सवेस्यादिस्वरुपेऽस्मिजूजगन्मृढं विखापय । 
राजयोगाख्यसदूध्यानं धनुश्चैव चिधौयताम्‌ ॥१०॥ 
परोक्षज्ञानवणेन ह्यपरोक्षं सलक्षणम्‌ । 
योगेश्वरशरं रीघ्रं साध्यतां तु विमुक्तये ॥"१॥ 
हे रावल ( दहाद क स्वामी) इस्पावन खड़ा (माम) ङ्प मानव 
शरीर मे चेतत ८ चेतो=अबर भी सावधान होवो) क्योकि जो चेततादहै, सो 
सहज समाधि सहजस्वभाव द्वारा अविद्या कामादिरूप संसार ( जन्मादि ) 
के मूल को दही वाँघता है। (नष्ट स्ववश करता ह ) मूर बन्धादि योग के साधनों 
को प्राप्त करता है । ओर अविद्यादि को सवथा नष्ट करने के लिये; ध्यान के 
धनुष ओर परोक्ष ज्ञान के बाणको सिद्ध करके अपरोक्षात्मपरमात्मानुभवस्प 
योगेश्वर शर को सिद्ध करता दै । अतः प्रणवो धनुःशरो ह्यात्मा ब्रह्म तज्लच्य- 
मुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धञ्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । सु.२।२।४० प्रणव (ओकार) नाम 
द्वारा शब्दानुविद्ध समाधिष्वरूप धनष हे, ज्ञानस्वरूप नि जात्माक्ारल्रत्ति शर 
है । तां खचि दानन्द ब्रह्म ही उस शरका कदय कहा जता है सो ल्य अप्रमत्त 
(सावधान) से वेधन (प्राति) के योग्य होता ह । तहां शर जेसे क्य में मगन 
(प्रविष्ट) होता है तैसे व्रह्मध्यानो ब्रह्ममय ब्रह्मक्श्प हो जाता दै, सोई कततंज्य है । 


पट्चक्रहि वेधि कमर बेभ्या, जाय उज्यारो कोन्दा । 
काम कोध ओ लोभ मोह दी, दोश सावज दीन्हा ॥ 
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गगन मध्ये रोक्िन द्वारा, जहो दिवस नहिं राती । 
दास कवीरा जाय पहुचे, बिद्धुरे संग ॒संघाती ॥३८॥ 
चक्राणि योगिनो विध्वा षट्‌ पद्यानि तथाऽष्ट च । 
गत्वा स्वगगने तत्र ज्योतिः प्रकटयन्ति ते॥१.-॥ 
कामाद्याख्यान्‌ स्रगान्‌ करस्ततो विद्राव्य यत्नतः । 
खेचरी सुद्विकायुक्या वन्ति द्वाररोधनम्‌ ॥१३॥ 
अहोरात्रप्रभेदो न कदाचित्तत्र विद्यते । 
यत्र ते दास जीवा हि योगिनः प्राप्तुवन्ति च ॥१४॥ 
सद्गुरोः सङ्गतिस्तावल्खोकसङ्गोपि नदयति । 
जिज्ञाुजन सङ्गस्तु बोधासेकशरेण दहि । १५॥ 
विध्वेव सवेचक्रादीनखण्ड ज्योतिरव्ययम्‌ 
जाविमोत्रयते नून कामादोान्‌ द्रावयन्‌ सद्‌ा ॥९६॥ 
आत्माख्यगगने स्थित्वा कामादिंद्राररोधनम्‌ । 
कृतवान्‌ यत्र॒ न दरन्द्रमहोरा्रादिलक्षणम्‌ ॥१७॥ 
सद्गुरो दोसभूतोऽयं जोवो गत्वा परे पदे | 
स्थरता छच्धवान्‌ यत्र॒ सवंसङ्गा न्यवतंत ॥१८॥ 
सङ्धिनः प्राणवुद्धयाद्यया वियुक्ताश्चाऽभवन्‌ स्वयम्‌ । 
ह ठान्नेव तु ते साध्या भवन्ति किर योगिभिः ॥१९॥ 
यदयपि दृटी आदि योगी पट चक्र ओर आठ कमलो को भिन्न भिन्न 
शरो (साधनो) से बेधन करते हैँ । तथापि सहज समाधि वालो ने उक्त योगे- 
श्वर शर से ही सबचक्र ओौर कमर्लो को वेधकर (आत्माुभव से सब अनात्मा 
को मिथ्या समञ्चकर ) ज्ञान की ऊध्वं मूमिकाओं मे ज।कर, उन्होने उजियारी 
(अखण्ड ज्योति का प्रकाश अनुभव ) किया ओर कामक्रोध लोभ मोहादि 
रूप सत्यानन्दादि के बाधकं सावजो (र्गो) को शरीर ओर ददय बन तथा 
गुफा से हाक (भगा) दिया । फिर दशम द्वार के निकट में तथा आत्मस्वरूपं 
इदय गत गगनमें स्थिर होकर, उन कामादिकोंके अनेके द्वार रूप संकल्पय 
विकल्पादि को रोक दिया। इस प्रकर से जरह दिन रात्निकाया किंसीभी 
दन्द्रराग द्वेषादि का सम्बन्ध नहींहोतादै, व्हावे हरि गुर के दस (मक्त) 
जीव सव्र जा पर्वे ओर सदा पर्वते हँ, ओर सब्र संग के संधाती मन इन्द्रिय 
. प्राणादि स्वयं बिह्कुडे ८ वियुक्त हए ) ओर होते है ॥३८॥ 
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शाब्द २९ 
अपन पौ आपुदी विसरेवो । 
लेसे रवान कोच मन्दिर महं, भरमत भूकि मरेवो ॥ 


कालेन मनसा चेव निमिते कैतवे ग्हे। 

जीवानां विजयायाऽत्र तत्पराजयसिद्धये ॥२०] 

स्थानमात्मेव निबधं चित्ताक्षनयनेन यत्‌ । 

तस्था न विस्मृतं जीवेस्टस्माजन्मादि संसरति: ॥२१॥ 

काश्वैविनिमिते गेदे प्रविष्टः कुक्छुरो यथा 

विखोक्य प्रतिमां स्वस्य तत्रामित्रादि बुद्धिभिः ॥२२॥ 

भषित्वा भ्रियते रन्त्या भरियन्ते जन्तवस्तथा 

स्वात्मनः प्रतिविम्वेषु भेदबुद्धया विखप्य वै ॥२२॥ 

मनो माया रचित चौपड (ज्‌) में सावधानी के चिना यह जीव अपने 
पो ( विजय स्थान ) स्वरूप को आपु ( अपने सत्य स्वरूप ) को आपही 
इस प्रकार से सदा विसरा (भूला) दै कि जैसे श्वान ( कत्ता) कोच के 
मन्दिर में अपने स्वरूप को मूलकर (अपने प्रतिबिम्ब को अपना स्वरूप नही 
समञ्चकर) मिनन बुद्धि से भ्रान्त होकर भरमता है । ओर मूक-मूककर मरता 
रै । तैसे हौ निजात्म प्रतिविम्बरूप अनन्त जीवादि मेँ राग-दवेषादि करके प्राणी 
जन्मादि पाता दहै) सदा बक-द्ककर मरता दै। कोई विरल सर्वत्र सत्य एक 
निजात्मा को समञ्चकरः, बकवार्दो रे निब्ृत्त होकर शान्ति मुक्ति पाता दै। 
, जयों केहरि वपु निरखि कूप जल, प्रतिमा देखि परेवो । 
वैसे ही गज स्फटिक शिला में, दशननि आनि अरेवो ॥ 

केसरी स्वम्रतिच्छायां करूपे सम्यग्‌ विखोक्य ह । 

सपत्न स्वस्य ता मत्वा अरदाते युद्धदुमेदः ॥२४॥ 

दन्ती स्फटिकपाषाणे प्रतिविम्बं बिखोक्य च । 

तं च प्रत्यर्थिनं मत्वा दन्ताभ्यां युद्धयते यथा ॥२५॥ 

तथा संसाररन्धेषु गोचरादिषु दुर्धियः। 

प्रतिबिम्बं विलोकये पतन्ति नरकेष्वपि ॥२६॥ 

रागद्ेषादिभि युक्ताः संग्रस्ता मत्सरादिभिः। 

निष्फरं ` प्रतियुद्धःयन्ते स्वकल्पितककठेवरेः ॥२७॥ 


जैसे. केर ( केसरी = सिह ) कूप के जल में अपने शरीर की छायाकों 
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निरख (देख) कर ओौर उस प्रतिमा (प्रतितरिम्ब) रूप अपने शरीर को दही विरोधी 
शत्रु आदि समञ्च कर युद्ध के लिये कूप में पड़ जाता है ओर मरता दै । वैसे 
ही हाथी स्फटिकं शिला (श्वेत स्वच्छं पत्थर के पवत) मे अपने प्रतिबिम्ब को 
देखकर दतां से आक्र अता ( लङता) है । इती प्रकार से संसारी मनुष्य 
रखाकादि कूप में गिरते लड़तेदे। 
मरकट भूठि स्वाद नहिं बिहुरे, धर वर रटत फिरेव । 
कहहिं कविर लखनी कै सुगना, तुहि कवने पकरेवो ॥३९॥ 
मकटोऽत्र यथा स्वादाद्रभ्यते स्वयमेव हि ¦ 
जहाति मुष्टिबन्धं नो भाम्यत्यस्माद्‌ गृहे गहे ॥।२८॥ 
तथेव जन्तवः सवं विस्मरत्यानन्दविद्घनम्‌ । 
स्वाद्कामेन वध्यन्ते सवयोनो ्रसन्ति च ॥२९॥ 
नालिकासक्तकीरं वा त्वां वाऽऽसक्तं हि देहिनम्‌ । 
न कोऽप्यत्रेव बध्नाति स्वय मोहेन वध्यते ॥३०॥ 
टम्वते नाछिकायां वै यथा कीरस्तथेव च । 
गँ स्वं ठम्बसे जीव ! सद्गुरु वेक्ति तत्वतः ॥२१॥ 
संसारे कान्तारे चित्त चौरः कामाया व्याधाः। 
कुवेन्तोऽत्र॒क्रडाचक्रं कवेन्त्याखेटं सवें । 
चिन्त्वानन्दं चिन्ताचक्र जोवान्नत्वा भिन्दन्ति 
श्रान्ता जोवाः इवाद्यस्तुल्या भ्रान्त्वा ्रान्त्वा नरयन्ति ॥३२॥ 
इति हनुमल्कृतायां शब्दसुधायां निजस्वरूप चिस्यृत्या मनोयोग्यादि 
छृताखेटवणेनं नाम चतुदेडास्तर ङ्गः ॥१४॥ 
बानर जेस स्वादवश दाकर आके सुखवात्े बततन में अन्न की सुद्ध 
को नहीं विहरता ( खोलता ) है । अतः कलन्दर के वश में होकर धर घरमे 
रटता भटकता फिरता है । अतः श्री कबीर साहब कहते किंटे ठलनी के 
सुगना, तथा खुगना ( सुवा ,) वल्य प्राणी, ठ॒हि (ठम) को दूसरा कवने (कौन) 
पकड़ा है, तुके कोई कपड़ा नहीं है, तुम स्वयं अज्ञान अम मोहादिसे बवे 
हो । अर्थात्‌ वानर के समान विषय स्वादवश ओर शुक के खमान मोह अज्ञा 
नादि वश, जीव स्वयं स्वगं नरकादिमें भटकता दहै, यमादिकृत बन्धन 
यातनादि पाता है। अतः विषय स्वाद्‌ के त्यागपूवंकं विवेकविज्ञानादि से 


अज्ञान मोहादि को नष्ट करके जीवन्परुक्त होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
-- > ॐअ 
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अथ सम्प्रदायासक्ति ओर त्यागादि प्रकरण १५ 
दाब्द्‌ ४० 
सन्तो ! मते मातु जन रङ्गी | 
पियत प्याला प्रेम सुधारस, मतवाले सतसङ्गी ॥ 
विजयस्थानमात्मासौ मत्या अविषपयत्वतः। 
अमतो वे श्रुत प्रोक्तः स्वप्रकाशः सद्व्ययः ॥१॥ 
तथोपरभ्यत सद्भिर्यो वाचां विषयो नच। 
अतद्व्याचरत्तिरूपेण तत्तव॒ भावप्रसादृतः- ॥ २ ॥; 
येषां त्वत्ररुणे रक्तं चित्तं ते रागिणो जनाः। 
मतप्रम्णा सदा मत्ता स्तिष्ठन्ति स्वमते नदि ॥ ३॥ 
मतसत्सङ्िनो येऽपि ते तस्रेमसुधारसम्‌। 
पीत्वाश्रोत्रपुटैः कामं मत्तास्तिष्ठन्ति सवेदा ॥ ४ ॥ 
यद्यपि अपना पौ (स्वरूप) आत्मा “यस्यामतं तस्य॒ मतं मतं यस्य न वेदं 
सः । केनो° २।३ जिसको आत्मा (ज्रह्म) अमत (अ विज्ञात = मन बुद्धि आदि 
का अविषय) मान्य है, उरीको वह मत (विज्ञात) दै ओौर जिसको मत विज्ञात 
( बुद्धि का विषय ) रूप मान्य दहे, सो आत्मा को नदीं जानता है। तथापि 
“असत्ये वत्मनि स्थित्वा निरूपायसुपेयते । आत्मत्वकारणाद्िदूमो गुणड़त््या 
विबोधिताः । नैष्कम्यसिद्धिः अ० ३।१०४' वाच्यवाचकं भावादि असत्य मागं 
मे भी स्थिर होकर, बोघोपाय रहित ब्रह्मात्मा को गुणब्रत्ति (लक्षणा) द्वारा बोध 
कराने पर आत्मता के कारण उसे समञ्चते देँ । अतः दे सन्तो | रङ्गी (गुणो से 
रड्जित चित्तवाले ) प्रेमी अनुरागी भक्तजन, मत (मति के विषय) सगुण वस्तु 
सिद्धान्त मे माति (मस्त) रहते हँ ओर सत्सङ्गी लोग अमत विषयक प्रेम-सुधारस 
को मनरूप प्याला से पीते हँ उसीसे मतवाले (संसार को मृले) रहते हैँ । मत 
के सत्सङ्गी मतके प्रेम सुधारस के प्यालाको पीकर मतवाला बने रइते हे । 


अरधे उरधे भारी रोपिन, लीन्ह क्षपा रस गारी। 
न्यो मदन काटि कमं कश्मल, संतत चुबत अगारी ॥ 





१ “नेति नेति । इ ° ४।५> इत्यादि भुत्युक्तरीत्येत्यथः । २ “अस्तीत्येवो- 
पलन्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति । कठ० २] &। १३ तत्त्वस्वरूपोऽभिमुखः 
प्रसन्नो भवति । 
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गोरखदत्त वसिष्ठ व्यास कपि, नारद शुक शनि जोरी । 
बैठे सभा शम्ु सनकादिक, तहं फिरु रधर कटोरी ॥ 
अधोटाक्रे तथोध्वें च पिण्डे ब्रह्माण्डमुधनि । 
मद्यस्य ते ष्ट सङ्ग सस्थाप्य तन च ।॥%॥ 
स्रावयित्वा रसं कयं मतप्रमातममक खट । 
आदद्वां कषाय ते शुद्धं न मधुर जनाः॥ 5 ॥ 
मदनरच्मदितो यंश्चच्छिन्नानि कदमखानि वे । 
कल्सघाण च कमणि तदुध्ाद्‌ क्षरतावसः॥७॥ 
गोरश्च श्चैव दत्तश्च वसिष्ठो व्यास एव च । 
हनृमान नारदो वबिद्राज्‌ छ्ुकश्च मुनियुग्मको ॥ ८ ॥ 
दाम्भुरच भगवान्‌ यत्र सभायां सनकादयः । 
वतन्ते तत्र तत्ममपात्रमोष्ठेषु धूणते ॥ ६ ॥ 
गोरक्चाद्या हि ये मोन्यास्तेषामधरवत्मेसु) 
वतते प्रमपात्रं तन्मान्यांडच मन्वते तथा ॥१०॥ 
उस प्रमरस् का चुलान के लिय नाच ऊपर चक्र कमलादिको तथाः 
लोक परलोक को भद्ध रोपिन (स्थापित=निश्वय किये) हँ ओर कषाय रस गार 
लिये (प्राक्त किय) हँ ओर काम के द्वार (संकल्प कुसङ्गादि) को मुन्दो (रोका 
बन्द्‌ नष्ट किया) है | तथा कश्मल (पाप) कमं को काटा (व्यागा) है | अत, 
उनके हदयरूप आगार ( घर ) में यह प्रेमरस (आनन्द ) सदा चुवता (प्रकट 
हाता ) है । भ्रीगोरख योगी श्रीदत्तात्रोय विरक्त, भ्रीवसिष्ठ महाज्ञानी, श्रीव्यास 
महामुनि; श्रीदनुमानकपि महाभक्त, श्रीनारददेवषिं, श्रीश्चकदेव जन्मसिद्ध, 
परमपूज्य मुनि जोरी ( युगल मुनि नर नारायण ) तथा महेश्वर श्रीशिवजी, 
महात्मा श्रीखनकादिक, जिस सभा में बेठते है, मान्य हैँ । तहँ उस भक्तिरस 
की कटोरी (प्याला) सबके अधर (ओष्ठ) पर फिरती है, इसकी चर्चा होती है । 
अम्बरीष बलि याज्ञ॒ जनक जड, शेष सहस्र भख पाना । 
कँ लै वरणौ आदि अन्त लो, अमदरु महल दिवाना ॥ 
ध्रव प्रहलाद बिभीषणं मति, मोती शिव की नारी। 


निगुण बह्म मातु बृन्दावन, अजह लागु मारी ॥ 
अम्बरीषो बजिश्चं व याज्ञवल्क्यो विदेहकः 
जडोऽपि तद्रसं पीत्वा हयगमत्स्वगमूधनि ॥११॥ 
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मुखानां च सहखेण रोषः पिवति तद्रसम्‌ । 
आद्यान्तावधिसंल्याय कियत्‌ तत्कथ्यतां किट ।१२॥ 
अग्रह गृहबुद्धया हिं मत्ताः संवेऽभवन्जनाः । 
ध्र वः प्रहलाद भक्तश्च मत्तोऽमूच्च विभीषणः । ॥१३॥ 
गोरी मत्ताऽभवत्सा च दिवस्य वल्छमा स्वयम्‌ । 
बृन्दावने च कृष्णोऽसौ स्वयं वैनिरुणोऽपिसन्‌ ॥१४॥ 
मत्तोऽभवत्‌ खलु ब्रह्य तस्मिस्तत्रत्य मानवाः ॥१५॥ 
अहो तन्मत्तताया वे तत्रांोऽद्ापि विद्यते 
धूणेन्ते येन छोकारच स्वयं स॒ भगवांस्तथा ॥१६॥ 
राजा अम्बरीष भक्त, याज्ञवल्क्य मुनि, ज्ञानी जनक, श्रीजड़भरत, इन 
सर्बोने भी मत रस का पान किया, शेषजी ने इस रस का हजार मुखसे पान 
किया 1 सृष्टि के आदि से अन्त तक जो इस रस को पीने वले हूर दहै, आर 
होगे । उनको कषां तक वणन किया जाय; सब के सव अमहल महल (मत 
सगुण ब्रह्म ओौर सगुण के लोकादि) मे दिवाना हए । स्तः जिसका कोई 
महल (घर) नियत आश्य नहीं है, उसी महल (सर्वाधिष्ठान) में ये सब दि- 
वाना हृ । (साम्प्रदायिक दष्ट के अभ्युपगमवाद से यहां का वर्णन ज्ञातव्य 
है), धवः प्रहलाद उसी रख से मति, श्रीशिवजी की नारो (पावती) माँती 
ओर स्वयं स्वरूप से निशंण ब्रह्म स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्रजी मी इन्दावन रूप 
मतके प्रेम से मति कि जिसकी खुमारो अबमभी लगी ह । अर्थात्‌ “च्रन्दा- 
वनं परित्यज्यपादमेक न गच्छति" इस पुराण वचन के अनुसार, प्रमवश होने 
के कारणः बृन्दावन को छोढकर अब भी कहीं एक पैर नदीं उठाते है । 
सुर नर युनि यति पीर ओलिया, जिनदहि पिया तिन जाना । 
कहहिं कविर गृगे का शक्र, क्यों कर कटं दिवाना ॥४०॥ 


देवे सँनिमवुष्येदच तुरुष्क गुरुसाधुभिः। 
येः पीतः स रसस्तेश्च हयुभूतो न चान्यकैः ॥१७॥ 
मूक्रा यथां गुडं तेऽपि कथयम्तु कथं रसान्‌ । 
अविमत्ता हि वतन्ते कवीरो भाषते गुडः ॥१८॥ 
जगाद चाऽभ्युपगसवादेनेतत्समं किं । 
वसिष्ठद्युकवेदेदप्रश्रतीन्‌ दि स्वयं यतः ॥१६॥ 
जञानित्वेनोक्तवानत्र तच्च सम्यग्‌ विलोक्यताम्‌ ॥२०॥ 
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यद्रा मतरसस्यात्र प्रावल्यं प्रोक्तवान्‌ गुरः 1 

येलामतरसज्ञोऽपि कद्‌ चित्तन्र॒ मज्जति ॥२१।४०॥ 
देव, मनुष्य, खनि, पौर (रुर) आलिया (विरक्त साघु फकीर) जिन लोर्गोनि 
इस रस का पान (अनुभव) किया, वे हो इस प्रेम ऊ स्वाद आनन्द को जान 
सके, ओर आनन्द मेँ मग्न मूक हो गय । क्योकि दिवाना (मस्त) वे लोग 
गंगे के श्छर तुल्य उस रस को कर्योकर (केसे) करटः इत प्रकार श्रीकवीर 
साहव कडते हे । भाव दहैकरिनिगुण निर्विशेष ब्रह्मानन्द ही यद्यपि वच्ना- 
गोचर है; तथापि मस्तीसे सगुण तटस्थ ब्रह्मानन्द भी वचनागोचर प्रतीत 
होता दहै। ओर सगुण भक्त भी अन्तम उस निरुणमेंदी पर्हुचकर मूक 
होता है, कहने मात्र के किए व्यवहार में वह आनन्द सगुण कहा जाता हे; 
सगुण में आनन्द है नदी, निरण आनन्द स्वरूप है, सो मक्त को सगुण में 
भासता हे, इत्यादि ! निरयण ब्रह्मात्मा के ज्ञानी भक्त के प्रति भी कतध्नता 
कौ निच्त्ति तथा स)धारण लोक शिक्षा आदि के लिये प्रारन्ध की समाति 
पयन्त सगुण ईश्वर गुर शाञ्र को भक्ति काशाखरमे वर्णन किया गया दै, 

उसका अनुवादपूवंक उसके फल का यहां वणंन किया रया है ॥४०॥ 
संबन्ध-जो जानी से भी संभजनीय ईश्वर दै “न तस्य कायं करणं च 
विद्यते न तत्समश्वाव्यधिकश्च दश्यते । परास्य शक्ति विविधैव श्रुयते स्वामा 
विकी ज्ञानबलक्रिया च । श्वेता, अ, ६।८* उस ईश्वर के कायकरण (शरीर 
इन्द्रिय = रूप अकार ) नहीं है, न उसके तुल्य या अधिक कोई है, तथापि 
उसमें स्वाभाविकी ज्ञानक्रिया (सर्वज्ञत्व ) ईै, बलक्रिया (सर्वाधारत्व=सवंशक्ति 
- मत्त्व=सवंनियन्तित्व) है, उक्ती ईश्वर को अन्त्यांमी ब्राह्मण (न्थ) मे कहा 
गया है किं “वस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि मूतानि यमयत्येष त 
आत्माऽन्तर्याम्यमूतः । जृ° अ° ३।७।१५॥ जिसका सव मूत शरीर वल्य है 
(अनायास धारणाहं है) । अतः जो सब मूर्तो का नियमन कतां है, यह अन्त- 
यामी वस्तुतः तेरा अविनाशी आत्मादहै। ओर गीतामें कडागया हैकि 
८“इङ्वरः सर्वभूतानां इृदशेऽजंन । तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सवंमूतानि यन्त्रारूढानि 
. मायया । अ० १८६१. हे अजुन ! शरीर रूप यन्त्र पर स्थिर सब प्राणी को 
अपनी माया द्वारा भ्रमाता हआ ईश्वर सब प्राणी के इदर्यो में विशेष रूप से 
` वर्तमान रहता है । उसी सर्वज्ञ सवंशक्तिमान मायी ईश्वर रूपता की दृष्टि से 
श्रीक्कष्ण भगवान्‌ ने कहा है कि “अव्यक्तः व्यक्ति मापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
, परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ । अ० ७।२४ मेरे सर्वोत्तम अविनाशी 
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परम भाव (स्वरूप) को नहीं जानने वाले अज्ञानी अव्यक्त (रूपाकार रहित). 
मुञ्च ईश्वर को व्यक्तियुक्त मानते हँ । ओर निगुण ब्रह्म सत्ता स्वरूप से “सर्वं 
खल्विदं ब्रह्म । छा० अ० ३।१४। १ इसत सव जगत स्वरूप कदा जाता है| 
तथा ““स्वाननशिरोग्रीवः सवंभूतगुदह्ाशयः । श्वेता०३।११। सवतः पाणिपादं 
तत्सवतोऽक्षिशिररोमुखम्‌ । भ° गी° १३।१३ सवंतरफ मुख शिर ग्रीवा वाला 
खव प्राणी के ददयनिवासी । स्वंत्र हाथ पैर आंख शिर मुख वाला कडा 
जाता दै । परन्तु सवको ईश्वर मायी सर्वज्ञ सवंशक्तिमान्‌ नहीं कदा गयादैन 
न कहा जा सकता है, ओौर सव ब्रह्म (सत्‌) स्वरूप परमार्थ स्वरूपसे हें । परन्तु 
सव इश्वर स्वरूप किसी प्रकार से नही दै। अतः ईश्वररूप आकार स रदित 
ही हे, तथापि मोहनिन्द से सोया हुआ मनुष्य उसको विशेषरूप आकारादि 
वाला मानता है, मोहनिन्द को त्यागने हौ पर सर्वात्मा सवज्ञ इश्वर को जान 
सकता तथा भज सकता दै, इत्यादि आशय से श्रीकवीर सादव कते हँ कि- 
शाब्द ४१ 
माह रे नयन रसिक जो जगे। 

पारब्रह्म अविगति अविनाशी, केस के मन लगे॥ 

अमली लोग खुमारी वष्णा, कतहु सन्तोष न पावे । 

काम क्रोध दोनों मतवाज्ले, माया भरि मरि अवे ॥ 


मतप्रेमरसज्ञा ये ते नेत्ररसकामुकाः। 
इन्द्रियाऽऽनन्दसंसक्ता मोहेनात्र स्वपन्ति दि ॥*२॥ 
विवेकेन यदा ते तु जागरू रसिकाजनाः। 
अदृइ्येऽपि तदाऽग्राह्ये चिद्घने चाचिनाशिनि ॥२३॥ 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि ह्येषां मनोखग्नं भवेत्‌ सदा । 
कथच्िन्नात्र सन्देहो मोहसत्तवे न तदू भवेत्‌ ॥२४॥ 
अहो व्यसनिनो रोका मादकद्रव्यसेवनात्‌ । 
मदमत्ता हि वतन्ते कृष्णासंधूरणिंसंयुताः ॥२५॥ 
कृष्णाभिः संयुताः कापि न तुष्यन्ति नराधमाः । 
कामक्रोधयुतारचातस्ताभ्यां मत्ता भवन्ति हि ॥२६॥ 
कामादिविवशेष्वेषु माया मोहस्वरूपिणी । 
आविष्टाऽस्ति महावेशाऽशेषाऽनथेविधायिनी ॥२७॥ 


^ ड भाई ( नयन रसिक ( एेन्द्िक सुख के प्रेमी) भी यदि जागे ( मोहः 
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अवेविक को त्यागे) बाह्म विषघयरूपाकारादि मे आसक्त नहीं हो, तो अविगति 
( अमत = अग्राह्य ) अविनाशी पारत्रह्म ( निगुण पर ब्रह्य या ईश्वर) 
म केस ( किसी प्रकारसे) ध्येय या ज्ञेयर्प से उसका मन ब्रह्मात्मा 
निष्ठ हो जाय, ब्रह्मात्मा मे छग जाय । परन्तु प्रायः लोग अमली (नयन रसिक 
व्यसनी) हैँ, अतः उन में खुमारी (नशा की गमी मस्ती) खगी रहती है, अत- 
एववेलोग बाह्य रूप आकर शब्द स्पर्शादि के दर्शंन श्रवणस्पशंनादि से 
कहीं कभी सन्तोष नदीं पाते हँ ओौर कामक्रोध इन दोनो से मतवाले हुए 
रहते हैँ । अतः माया (ममता कपटादि ल्प भूत) इन पर भर भर (बार बार =: 
अत्यन्त) आता है, इनमें आवेश करता ह । 


ब्रह्म कलाल चडढाइन भादी, लै इन्द्रिय रस चवि । 
सङ्ग दि पाचक ज्ञान पुकारे, चतुरा हवं सो पावै॥ 


आविष्टायां च मायायां गरे स्वान्तेऽस्य देहिनः । 

इन्द्रियानन्दखोभेन जीवो ब्राह्यात्मकोपि सन्‌ ॥ २८ ॥ 

सङ्घ ्राष्टे मतं तत्त्वं येनेवात्राऽध्यरोपयत्‌ । 

तन <सारच क्र ऽयं राश्वद्‌ भ्राम्यति चक्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 

अहो येदच सहैवास्ते कामवृष्णादिलक्षणः । 

वि व णेस्तेऽपि बोधस्य वाता तु कथयन्ति हि ॥ ३० ॥ 

कथया छभ्यते तेर्नो ज्ञानं न शान्तिरुत्तमा । 

नो सद्धमेः कतः सौख्यं कतो वास्यास्परा गतिः ॥ ३१॥ 

विवेकिनस्तु ये धीरा वीराः स्वेन्द्रियशघ्रुपु । 

जितक्रोधा विद्ष्णारच सन्तुष्टाः ऊशखा नराः ॥ ३२॥ 

विमोदा विगत रोदा विमदाः सङ्गवजिताः । 

आप्नुवन्ति हि ते सवं सौख्यं यान्ति परं पदम्‌ ॥३३॥ 

माया के वशवतीं मोहयुक्त, ब्रह्मस्वरूप, जीवात्मा रूप कलवार ने इन्द्रिय 

रस (इन्द्रिय द्वारा मोग जन्य सुख) की चाव (इच्छा) को लेकर (धारण करके). 
भाटी चढाया, रूप आकारादि कां ध्यान काम्य कर्मादि करने लगा । अतः 
काम त्रष्णा आदि पोचक (नीचता मलिनता) सङ्गही में रहता है ओर केवल 
मुख से ज्ञान की बातों को पुकार कर कहता है, तो वह परब्रह्मको न्हीषपा 
सकता है । किन्तु कामादि नीचो के संगसे रदित जो विवेकी होता दहै सोई 
चतुर्=कुशक निगुण पर ब्रह्म को पाता (प्रास्त करता) है, अतः उपदेश है कि- 
८“मजिये निरयणं राम को, तजिये विषय विकार” इत्यादि । 


५ क , # । 
# ` > /54 1 छ [९ १९. 
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सकट शोच पोच यह कलि मह, बहुतर व्याधि शरीरा | 

जहाँ धीर गम्भीर अति निश्चल, तहं उरि भिलहु कवीरा ।४१॥ 
कटो ह्यस्मिन्‌ महाकष्टमापत्ति वेतते सदा । 
होकश्च बाधते नीचः खरीरे व्याधयस्तथा ।। ३४ ॥ 
अतो जोवाऽत्र सङ्खतं त्यक्त्वैव सवथा त्वया । 
मोहनिद्रां परित्यज्य तूत्थाय तच्र गम्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यत्न धीरोऽतिगम्भोरो निश्वखो वतते गुरः 
मिलित्वा तेन सवं स्वं संप्राप्य छदाटो मव ॥ ६६ 
यावद्‌ गुरोने संप्रापिस्तच््वज्ञानं न धिद्यते। 
कामोऽस्ति हृदये यरावत्तावन्तं कुशं कुतः ॥ ३७ ॥ 
यस्तु कामान्‌ परित्यञ्य व्यक्तकम जितेन्द्रियः । 
आतिष्ठेत मुनि मानं स रोके सिद्धि माप्तुयात्‌ ॥२८।४१॥ 


उपदेतदहैक्रि चुर भास््तारक्ता दुःख सूप जान कर, इससे विरक्त 
उपरत होकर सत्सङ्गादि द्राराही, ट्ठ ब्रह्मज्ञान क प्राप्त करतादै ओर यह 
(इस) कलि (कलदहमय संसार) में तथा इस कलियुग में बहुत प्रकार के सकट 
( आपत्ति दुःख ) होता है, उन संकष्टासे मनम शोक तथा पोच ( नीच) 
कामादि होते हँ ओर स्थूल शरीर में बहुत प्रकार की व्याधिययां (रोग होती 


हैँ । अतः इन सब से रदित होने के स्यि, जहाँ घीर (सात्विक धैयवाले ज्ञानी) 
-गम्भीर ८ उद्धोग रहित वियु ब्रह्माचुभवी ज्ञानी भक्त ) अव्यन्तनिश्चल ( शान्त 
कूटस्थनिजात्मानुभवी ) सन्त सदृगुख हो, तहां उठकर (उपरत होकर ) जावो 


ओर दे कवबीरा ! जिज्ञासु जीव ! इस प्रकार से उनसे श्रद्धा भक्ति उपरति आदि 


पूर्व॑क मिलो, तो वम कटादि रदित पर ब्रह्म को प्राप्त ( अनुभूत ) करके मुक्त 
घौर गम्भीर स्वरूप होगे ॥४१॥ 


रान्द ४२९ 
कोह राम रसिफ रस पीबहू भे, पौवहू गे खख जीवहुगे ॥ 
फल अलंछेत बीज न बोकला, सुख पक्षी रस खाई । 
चवै न बुन्द अङ्ग नहिं भजे, दास भवर (सब) संग लाई ॥ 


ये रामरसिका भूत्वा पिवेयु विमं रसम्‌ । 
्रह्मानन्दात्मकं केऽपि जीवेयुस्ते सदा खखम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सम्प्र०प्र° १५ | स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासदहित ३८३. 


रामस्य श्रवणाभ्यासान्मननाच्च निरन्तरम्‌ । 
ध्यानाभ्यासरसेनायं रामं द्रव तत्त्वतः ॥ ४० ॥ 
जीवन्मुक्तो भवेत्तावद्विदेहः सन्‌ न जायते ) 
इदमेव हि केवल्यं कथ्यते चरमं फम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अलङ्कृतं फलं चेतद्‌ रभ्यं सवेजन श्रियम्‌ । 
बोजवल्कलहीनं च रसपूणं समन्ततः ॥ ४२॥ 
ज्ञानवेराग्यपक्षाभ्यां युक्ता ये पक्षिवज्जनाः। 
ते रामरसिकारचैतत्सुखं खादन्ति सत्फटम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निर॑शत्वान्न चास्यात्र विन्दुपातोऽपि सम्भवेत्‌ । 


नापि क्लेदा भवेदङ्ग दुःखसङ्गादि वजनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
निगुणाक्षयरूपत्वा दरागहासादिवजनात्‌ । 
जुद्धत्वाद्‌ गुरवो नित्यं शिष्याख्यभ्रमरैः सह । 
ब्रह्मानन्दं पिवन्त्येतं रन्धं वेदतरोः फलात्‌ ॥ ४५ ॥ 
फिर भी श्रीकवीर साहब कहते हँ कि जो कोई उक्त धीर गम्भीर महात्मा- 
ओं से मिल कर, राम रसिक ( प्रेमी ) होकर, रामरस (ब्रह्मानन्द) को पीवोगे 
( समज्ञोगे ) तो पीने मात्र से वुम सुख स्वरूप से सुखपूवंक जीवोगे ८ जीव- 
न्मुक्त होवोगे ) अर्थ, घम, काम ओर मोक्ष रूप इन चार प्रकारके फलो मं 
यह मोक्ष रूप फल ही । अलङ्कृत ( पूणंत्रसिकारक विभूषित ) है । इस मेँ 
बीज बोकला ( ्िलका ) तुल्य असारनिरस कु नहीं रइता है । अविद्या खूप 
बीज तत्कृत आवरण रूप बोकलखा का जीवन्सुक्तिसि प्रथम हीज्ञान मात्रसे 
अभाव हो जाता दै। फिर ज्ञान विराग रूप पश्च वाला पक्ी इस मोक्ष फल के 
सुख स्वरूप रस को खाता ( भोगता , है। भोग कार में इस फल में से एक 
बुन्द भी अन्यत्र नदीं चूता है ( सब आनन्द निज स्वर्पमें ही मासता है, 
अन्यत्र नहीं ) अतः इससे अपने शरीर का भी कोई अंग (८ अवयव ) नहीं 
भीजता है, सर्वाङ्ग सङ्ग से रदित यह मोक्ष सुख है ओर भासता है, अतः असंग 
अखण्ड होने के कारण क्षयादि के भयसे तथा सब दोषों से रदित इसफल 
को सदृगुख रूप पक्षी सब दास ( भक्त ) रूप भंवरोको साथमे ज्ेकर खाते 
है । ८ अनुभव करते भोगते हे ) | 


निगम रसाल चार एल लागा, ता महं तीन समाई । 
एक दूर चाहे सब कोई, यतन यतन काहू पाई ॥ 


------------- न ~ क ~ गयाणयतदरोष्य) 


३८४ ` कबीर साहब कृत बीजक | शब्द ४२ 


गये वसन्त गृषम ऋतु आई, बहुरि न तरुतर अवै । 
कहहि कविर स्वामी सुखसागर, राम मगन हे पवै ।॥४२॥ 
निगमात्मरसख्षु चतुवगास्माकं दयुभम्‌ । 
फं लखग्नं त्रिवर्गोऽत्र मायिकत्वेन संयुतः ॥ ४६ ॥ 
विनदइवरस्तुरीयश्च तस्माद्‌ दूरतरः शिवः 
अविनादयतिद्युद्धश्च ह्यनन्तापारविभ्रहः । ४७ ॥ 
तमिच्छन्ति जनाः सर्वं चेतनैकसु खात्मकम्‌ 
खच्धचन्तच्च केचित्त यत्नवन्तो विचक्षणाः ॥ ४८ ॥ 
कामादे बजना न्नित्यं शमध्यानपरायणाः । 
विचारिणो महाप्राज्ञाः क्षमाशीखा स्तपस्विनः ॥ ४९ ॥ 
“संसार नि्वेददशासुपेत्य सत्सङ्गमं राखरामुपेत्य तेन । 
दाख्राथेभवेन निरस्य भोगान्‌ वेद्ष्ण्यदाढ्यीरपरसमा्थमेतिः ॥५०॥ 
विवेकिनोयेऽत्र विरागिणो जनास्तेषां हि दृष्टया भवटोककाननात्‌ । 
गतो वसन्तो हि तपः समागतस्ततो न चाऽऽयान्तिदि देदपादपे ॥५१॥ 
स्वामी? सदानन्दससुद्रविग्रहे रामाख्ययुद्धात्मनि टीनमानसः। 
जीवंस्तमाप्नोति नचात्र संशयः श्रीमान्‌ कवीरः कमनीयमाद्‌ तम्‌ ।५२।४२ 
इति हयुमतछृतायां शब्दघुधायां मत्विपयासक्तसतत्त्यागेन च सक्ते 
वेणणं नाम पच्दशस्तरङ्क ॥ १५ ॥ 


निगम (वेद्‌ ) रूप रसाल ८ आमब्रक्ष ) मे अथं, धमं, काम, मो्षरूप चारो 
"फर लगे (निर्णीत = वर्णित) हँ, उनमें प्रथम के तीन फल समाई (समायी = 
-मायिकतायुक्त = विनश्वर) हँ । ओर एक मोश्चरूप फर इन तीनो से दूर 


( प्रथक्‌ ) हे । उसको सब कोई चाहते हँ ( सव दुःख रहित नित्य सुख की 
इच्छा सव करते हँ ) 1 परन्तु सत्र पाते नहीं है, बहुत यत्न करते-करते काहू 
{ कोई ) विरजे पाते हें । जो कोई इस फल को पाते है, उनके लिये उनकी 
ष्टि से संसार बन से बसन्त ८ शोभा = उत्सव ) चला गया, ओर चला जाता 
है । इसमें ्रीषम रूढ आ गया, ओर आ जाता दै। अतः ज्ञानं दवाग्नि से 
द्ग्ध देहरूप भावी इृश्चतर फिर वे लोग कभी नहीं अति है । अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि 
से दग्ध संसार की बाप्तना आदिसे रदित दहोनेके कारण पुनराञ़ृत्ति रहित 
विदेह मोक्ष को पाते हैँ । श्रीकबीर साहब कहते हँ कि जो पूर्वं कही रीति से 


१ स्वामी=समथं ज्ञानी । 
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राममगन ( रामरसिक ) दोते दहं) सो स्वामी ( समथं प्रसुज्ञानी ) होकर सुख- 
सागर निज स्वरूप रामको पाते, तथा परोक्ष अदद्‌ ज्ञानी भक्त स्वामी 
( सवेंश्वर ) राम में मग्न होकर (राम के अनन्य भक्त तल्लीन तत्पर होकर ) 
“तत्त्वमसि” इत्यादि उपदेशो के अनुसार, उस रामस्वरूप सुखसागर स्वामी 
को निजात्मस्वरूप से पाते हैँ ८ प्रत्यश्च अनुभव करते हँ) इत्यादि ॥४२॥ 





अथ मोह त्याग ओर व्यागज्ञानाधिकारो प्र १९६ 
राब्द्‌ ४३ 


सन्तो ! जागत नीन्द न कीजे । 
काल न खाय करप नहिं व्यापे, देह जरा नहिं छीजञे ॥ 


साधो ! जागृहि मा स्वाप्सौर्माहनिद्रं परित्यज । 
प्रवद्धो वा न रागादयः प्रमादैरज्ञतां श्रय ॥ १॥ 
एवंच्रते न काटस्स्यां खादिष्यति कदाचन । 
न व्याप्स्यति च कल्पोऽपि न देहो न जराक्षयो ॥ २ ॥ 
विपयाश्चतुरश्वौराः कामाया अरयो दढाः। 
विपयरादींस्ततस्व्यक्त्वा भवितव्यं सुधोमता॥३॥ 
छया, स्या _मदाद्रष्णा मदमात्सयेवजनम्‌ । 
सेवनं साधुविदुरषां कतव्यं सत्य भाषणम्‌ ॥ ४॥ 
दया सवषु भूतेषु रागद्रेपविवजंनम्‌ । 
क्षमासन्तोषसद्धयविवेकादिवं श्रय ॥ ५॥ 


जिन यर्त्नो से कोई सुखसागर मोक्ष को पाता दै, उन यत्नोंका उपदेश 
है किदे सन्तो | ( जिज्ञायु मुसुल्ल ओं ) जागत ( जागो ) आत्मानात्मादि का 
विवेक करो । ओौर मोह, ममता, प्रमादरूप नीन्द ( शयन ) नदीं करो। 
सा ही करने से ठे काल ( गत्यु ) नदीं खागेगा, न कल्प ८ प्रलय ) ठु 
व्यापेगा ( प्राप्त होगा ) । क्योकि देही के देह को काल खाता है, ओर कल्प 
व्यापता है, आत्मा तो सभी के अजर-अमर अखण्ड है। विवेकादि से मोहादि 
रदित होने पर, ठरे देदह जरा अवस्था आदि नहींहोगें। न ठम कभी 
छोजोगे ८ नष्ट होगे = मरोगे ) | क्योकि देहके ही नाश से तेरा नाश कदा 
जाता है, तुम अविनाशी अचल स्वरूप हो। 
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उलटी गङ्ग सथृद्रहिं शोखे, शशि ओं घ्रहि ्रचे। 
नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल मंह विभ्व रके ॥ 


प्रबुद्धो दि मनोवृत्ति गङ्गा ससारसिन्धुतः। 

परावत्यं सुद्र त संशोषयति मूतः ॥६&॥ 

अध्यात्ममधिदैवं च सूय॑चन्द्रमसौ दहि यौ) 

योगयुक्त्या असत्येतो बाधेन वाधिताबुभौ ॥७॥ 

तयो भंसेन संञ्यद्धः सवदा शान्तमानसः । 

गमनागमने हित्वा प्रतिष्ठां रभते पराम्‌ ॥८॥ 

पूवं रग्णोऽपि पच्वात्स जित्वा काभादिरक्करान्‌ । 

अध्यात्मादि ग्रहान्‌ सवान राजते विगतज्वरः ।९॥ 

मुक्करे च॒ मनोरूपे प्रतिविम्बसमपकम्‌ । 

जख्वद्धिमले तस्मिन्‌ विम्बं पदयति निमेरम्‌ ॥१०॥ 

जो रोगी (संसारी) जीव भी मोहनिद्रा को त्याग कर, सात्विक मनोदृत्ति 

रूप गङ्गा को सांसारिक विषयादि से उरूट कर, संसार समुद्र को सुखाता दै 
(स्नेह प्रेम विषयता रदित संसार को करता है) राग द्वषादि को नष्ट करता 
है । तथा सहज धारणा से सुष्मणा को स्थिर करके चन्द्र सूयं नाडी को म्रा 
सता (लीन करता) है । तथा चन्द्र सूर्यादि लोका को मिथ्या समभ कर; उन 
की वासना कामादि कौ निब़ृत्ति द्वारा उत्तर दक्षिण माग कोत्वागता है । उनः 
के ल्यि कर्मादि नहीं करता है । सो रोगी निष्काम विवेकी होकर पांच ज्ञाने- 
द्रिय ओर चार अन्तःकरण रूप नवग्रह को मार कर (वश करके ) तथा सूं 
चन्द्र मङ्गल, बुघ; ब्रहस्पति, शुक्र, राह ओर केठ॒ रूप नव अरहो को मार कर 
(इन्हं मिथ्या समञ्लकर) वासनादि रदित शुद्ध जल वल्य हदय में आनन्दादि 
प्रतिबिम्ब का समपेकं सच्चिदानन्द विम्ब का प्रकाश (अनुभव) वह करता दै । 
उसी आनन्द स्वरूप सुखसागर में वह बेठता है (ब्रह्मनिष्ठ होता है ) “उत्ति- 
त जाग्रत प्राप्य बरान्निबोघत । कठ० १।३।१४ उठो जागो वरश्रेष्ठ गुर- 
ओं को प्रास करके स्यात्मा को समञ्ञो । इत्यादि श्रुति मे यह उपदेश है ॥ 


बि चरणन को दहं दिशि धव, बिल लोचन जग षम । 
शशा उलरि सिंह को भ्रासे, ३ अचरज को बञ्चे॥ 


विथु बिम्बं समाखोक्यभृत्वा तद्गतमानसः । 
तदात्मना स पादै हिविना सवे धावति ॥११॥ 
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स्वयं ज्योतिः स्वरूपेण चक्रादि विनैव च । 

जरत्‌ परयति शुद्धात्मा बुद्धात्मा केवलोऽपि सन्‌।१२॥ 

मोदेन शशकः पूवं त्वल्पशक्तिश्च यो जनः । 

स॒ मोहदादिमहासिहं पराध्रत्य मसत्यहो ॥१३॥ 

मनसो हि निरोधेन बाह्याद्यल्नायते बलम्‌ । 

हानन्दभ्रदं चित्रं को जानीयादपण्डितः ॥१४॥ 
अज्ञा नाब्रतसद्‌ बोधः सत्सङ्गादिपराङ मुखः । 
न जानाति सद्‌त्मानं नापि योगवरं शु भम्‌ ॥१५॥ 
उक्त रीति से विरु निजात्मा के अनुभव होनें पर; वह “आसीनो दूरं 

ब्रजति शयानो याति सवतः । कठ ° १।२।२१ बेठा हुआ दूर जाता है, सोया 
सवत्र प्रास्त होता दै । इत्यादि शाख के अनुसार, चरणो के बिना दहै, दशो, 
दिशाओं मेँ धावता ( दौड़ता ) है ( चरण के निना सवत्र प्रास्त निजात्मा को 
समन्ता है ) ओर नेत्र के बिना चिद्रूप से सबका प्रकाशक निजात्मा को 
समन्ता है, सो मानो उसको नेतर के बिना सव संसार सूञ्चता है (दीखता है) । 
अर्थात्‌ सवंद्रष्टा साक्षीस्वरूप अपने सत्यात्मा को समभता दहै । उसके मनोड्ृत्ति 
रूप शशा संसार से उटख्टकर, निजात्माकार होकर, अविद्या अहंकार कामादि- 
रूप सिंह. को ग्रसता (निगलता) है , अर्थात्‌ वह प्रथम शशातुल्य चञ्चल अल्प 
शक्तवाला अज्ञ रोगी होता हृ भी विश्च निजात्मा के समञ्नने पर महाबली 
संसार से उपरत होकर समूल मोहादि को नष्ट करके मुक्त होता है। परन्तु 
इस आश्चयं को अविवेकी कौन सम्म सकता है कोई विवेकी ही समेगा । 


रथे षडा नहीं जल बृडे, धे सो जल भरिया। 
जिहि कारण नल भिन्न भिन्न कर, गुरु परसादे तरिया ॥ 


घटश्चाधो सुखो नेव निमज्जति यथा जले। 
किन्त्व जिद्यधखो भूत्वा पूणां भवतति सञ्नङेः ॥१६॥ 
तथा न॒ विषयासक्तः कुतकोदियुतो नरः। 
निमज्जति सदा शुद्ध ब्रह्मानन्दे कदाचन ॥१७५॥ 
किन्तु स्यादाजेवेनेव ज्ञानपूर्णो सदा यतः। 
उपदेशो विशोद्न् सतां सवेः छखक्षणे॥१८॥ 
येश्वाज्ञानादिदुर्दोषि भिन्नं भिन्नं प्रपद्यति । 
तान्‌ वै तरति श्द्धात्मा सद्गुरोः सुप्रसादतः॥१९॥ 
२९ 
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दोर्षास्तीत्वौ सदाऽसिन्नमेकमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त हृदा ज्ञात्वा शान्तिमत्राधिगच्छति ।२०॥ 
क्योकि जेसे ओंँषे धड़े मेँ जल नहीं भरता दै ! किन्तु सीधा होने पर जल 
भरता है, तव जल में घडा बृडता दवता) है । ओँधा रदते नहीं छइवता है । 
ओर जल भरने से दने पर, उसके बाहर भीतर जलाशय के पानी पूणं 
(व्यास) हो जाता है । तैसे ही विषयासक्त कपट कुतर्कादि युक्त अविवेकी के 
दय में ज्ञानामृत सदुपदेश नदीं समाता है ¦ किन्तु शुद्ध हदयवाले विवेकीमें 
ज्ञानाम्रत समाता दै । तव सुखक्तागर ब्रह्मात्मा में समन होने पर बाहर 
भीतर एक अखण्ड ब्रह्मात्मा ही व्याप्तपूणं रहता दै, ओर वदी सत्य मासता 
हे, फिर जिन अज्ञान ओर अहंकारादि मेदके कारणो से सनुष्य भिन्न 
भिन्न भाव बुद्धि करता ह (मानता है) उन अज्ञानादिमय संसार को सदृगुख 
के प्रसाद ( प्रसन्नता कृपा = उपदेश ) से मनुष्य तरतादै। अत्‌ गुरसे 
शुद्ध सात्विक ज्ञान पाकर राजस, तामस ज्ञानः प्रवृत्ति आदिसरे रदित 
जीवन्मुक्त होता है ' सात्त्विकादि ज्ञान का लक्षण श्रीभगवद्गीतायें दै कि- 
“सवंमूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि 
सात्त्विकम्‌ ॥१॥ एथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथग्‌ विधान्‌ । वेत्ति सवषु 
भूतषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसम्‌ ।।२॥ यत्तु कृत्स्मवदेकर्मिन्‌ कायं सक्तम दहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वाथंबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३॥ अ० १८ २५।२१।२२' विभक्त = 
विभाग = भेदयुक्त सब मृतो (देहादि कायां) मे अविभक्त = विभागरडित एक 
अद्वितीय) अव्ययअविनाशी निर्विकार, परमतस्व रूप भाव (सव सत्ता) को 
जिज्ञासु जिस ज्ञान से अपरोक्ष अनुभव करता दहै; उक्त ज्ञान को सात्विक 
समञ्चो ॥१॥ जिच ज्ञान से तो सव प्राणियों मे नानाभाव (अनेक आत्मवस्तु) 
को एथक्‌ विध ( सुखदुःखादि थक्‌ स्वभाववाले = एथक्‌ प्रकार के भिन्न- 
भिन्न लक्षणयुक्तं ) एथकत्वरूप से ही ज्ञाता समञ्चता है । उस ज्ञान को राजस 
जानो ॥२।॥ जो ज्ञानतो किसी एक कायं ( शरीर या प्रतिमा आदि) में 
ऊत्स्नवत्‌ ८ सम्पूर्णस्य ) आत्म-परमात्मतल्य परिपणे के समान उस कायं में 
आसक्त होता दै । अर्थात्‌ जिस ज्ञान से जीव-उस कायं में आसक्त होता है। 
वह अहैवुक ( नियु क्तिकर ) तत्तवाथं रदित मिथ्या वस्तु विषयक, अल्य ( वच्छ 
फलप्रद ) ज्ञान तामस कहा गया है ।॥।३॥ 


पैटि गुफा महं सब जग देखै, बाहर कछ नहि घरमे । 
उलटा बाण पारथिहिं लागे, श्र दोय सो बुभ ॥ 
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तीणः संसारसिन्धोः स हृद्ग॒हायांप्रविदरय च ) 

तत्र स्थितो जगत्सवं मनोमायाविकल्पितम्‌ ॥ २१॥ 

आत्मन्येव प्रपदयन्‌ वै वाद्यं किच्िन्न परयति । 

दररयमानमसज्ज्ञात्वा बहियांति न तत्त्वतः ॥ २२ ॥ 

यथा परा्रूतो वाणो धानुष्के रक्षके टगोत्‌ । 

तथा पराव्रता ब्रृत्ति टखगात स्वात्मान धवम्‌ ॥ २३॥ 

एतज्जानाति विक्रान्तो विचारादिपरोऽथवा । 

निरुद्धा वृत्तिगङ्गेयं संसाराव्धिं यथोषयेत्‌ ॥ २४॥ 

तत्प्रकारं विजानाति शूरः स्वेद्दरियशघरुषु । 

सनःकासादिवगपु नान्यः करिचदतद्विधः ॥ २५॥ 

अज्ञान सोह कामादि दोषो के तरने पर, वह आत्मज्ञानी अपने हृदय 

रूप गुफा में वेठकर सव जगत्‌ को देखतादहै, तो उसके अपने स्वल्प से 
बाईर ( प्रथक्‌ } उसको कृं नदीं सृञ्चता है । सवकी सत्ता आत्मस्वरूप 
आस्मादीमे प्रतीत होती है। ओर उस समय टेसी दशा होती दहैकिजैषे 
उल्टा हुआ वाण पारथी (पारधी धनुषधारी वीर) को ही लगता है, तैसे संसार से 
उक्टी हई सब इत्ति निजात्मा में ही लगती है, ओर सव्र जगत को आत्ममय 
देखतो है । परन्तु इस तत्त्व को सोई वृञ्चता ( समञ्चता ) कि जो मन इन्द्रिय 
कामादि शश्रुओं को जीतने वाला शूर ({ वीर) दाता है। अन्य नहीं जानता 
है, क्योक्रि--“ सवं मूतस्यमात्मानं सवंभूतानि चत्मानि । ईक्षते योगयुक्तात्मा 
सवत्र समदर्शनः । भ. गी. अ, ६।२६ सब्र भूत में स्थिर आत्मा को आत्मा 
मेँ सव मूत को योगयुक्त मनवाला सवत्र समदर्शी ही जानता दै । 


गायन कहै कहं नदिं गवै, अन बोला नित गवै । 
नटवत बाजा पेखनि पेखै, अनृहद हैत बडढवै ॥ 


वृत्तिरोधं विना यस्तु स्वात्मानं गायकं गुरुम्‌ । 
रुते नाऽसौ कदाचिद्धि सत्तत्त्वं गातुमहेतति ॥ २६ ॥ 
बृत्तिरोधयुतो यस्तु ज्ञानवान्‌च्छ्रुभलक्षणः। 
स चावक्ताऽपि सत्तत्वं गायत्येव निरन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
नटो हि कल्पितं स्वेन यथाऽतच्वेन परयति । 
वायभेदांश्च जानाति कौतुकं चैव शाम्बरम्‌ ॥२८॥ 
तथेव ज्ञानवान्कछब्दमथ परयंश्च शम्बरम्‌ । 
निःसीमे वद्धंयन्‌ प्रेम तत्रेव रमते सदा ॥ २९॥ 
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-अविद्योत्थपुम्थेभ्यो वियुखीभूतमानसः । 

आदमतन्त्व वि जिज्ञासुस्तदुव्यावृत्तो भवेन्नरः” ॥ ३० ॥ 
उक्त शूरता कामादि के विजय के बिनाजो अपने को गायन ( गायक 
उपदेशक गुरु ) कहता रै सो कभी सत्यको नहीं गातादहै। उक्त विजयी 
अननबोल (८ मोन ) रहते भी अपने शारीरिक व्यवहारो केद्वारा सदा सत्यका 
ही गान ( उपदेश ) करता है, नट जैसे अपने बाजा ओौर मिथ्या पेखन (खेक 
तमासे) के तत्त्व को जानतादहै। तैसे उक्त शूर ज्ञानी नाम रूपात्मक मायिक 
खेल को मिथ्या जानता है, इसमे चकित आसक्त नहीं होता है ओर अनदद 
( निःसीम वियु) स्वरूपमें हेत (प्रेम) को बदृातादहै। क्योकि यदल्पं 
तन्मर्त्यम्‌, यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे खखमस्ति । छा, ७।२४।२३ एकदेशी 
सब वस्तु विनश्वर दहै, जो भूमा ( विथुब्रह्म) दहै; वही सुखस्वरूप दहै । अल्प 
(परिच्छिन्न) मे युख नहीं है। यद सत्य वेदक ओौर ज्ञानी सन्तो का सिद्धान्त है । 

कथनी बन्दनि निजकेजो हे, ई सब अकथ कहानी । 

धरती उलटि आकाशि वेधे, ई पुरुपन की बानी ॥ 


सर्वेभ्योऽचिप्रिये स्वसि्मिन्नानन्दात्मनि सवदा । 
रममाणो दहि तस्यव कथनं चन्दनं तथा॥ ३१॥ 
अन्वेषते सदा ज्ञानी टरयं जानाति मायिकम्‌ । 
अनिवाच्यमसत्तच्छमनिवोच्यकथात्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथवोक्तकथा सवा ज्ञेयाऽवाच्यस्य बोधिका । 
रोधिका पापपुज्ञस्य परश्रेयः प्रवतिंका ॥ ३३॥ 
आत्मनि प्रमवाजूज्ञानी प्रथिव्यादि विखापयन्‌ । 
चिदाकाश्चे ख्यं कुयौत्सवेस्येव सददये ॥ ३४ ॥ 
स्वभावो विदुषामेष वचनं चात्र विद्यते। 
ईंडवराणां च वेदानां प्रमाणं स्वेथंव तत्‌ ॥ ३५॥ 
फिर वह आत्म प्रेमी सब सत्य कथनी ( कथा ) ओर वन्दनी ( बन्दना ) 
स्तुति को निज अदृश्य आत्म विषयक ही जोहता ( देखता समञ्लता ) हे; कि 
सवसत शाख आमज्ञान के ही साधन स्तुति रूप हँ ओौर प्रत्यक्ष ई ८( इस ) 
दृश्य संसार को अकथ ( अनिर्वाच्य ) माया की कानी ( कल्पित कथा ) रूप 
वाचारम्भणमान्न जानता है । एथिवी आदि भूतभोतिक पदार्थो को उत्पत्ति क्रम 
से उलरे क्रम द्वारा ट्य चिन्तन करके चिदाकाशमं दही जानी बेघता है (लय 
करता है) । क्योकि ई (यही) ज्ञानी पुरुषों का वान स्वभाव है यासी ज्ञानी 
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पुरषो की वानी ( वचन = उपदेश ) है । अर्थात्‌ “सर्वँ वेदा यत्पदमामन्ति । 
कठ. १।२।९५ सव वेद जिसको कडइते ई, ओौर “अन्नेन सोम्य शुङ्गेनापो मूल 
मन्विच्छं । छा. ६।३। १ अन्न (मूमि) आदि कार्यां द्वारा जलादि मूलो (कारर्णो) 
का विचारता हुजा परम मूल सवात्मा को समञ्चो, इत्यादि श्रुति के अनुसार 
सव वेद से निरूपित सबके परममूल स्वरूप सवतमा को ज्ञानी सपतञ्चता दै । 


बिना पियाज्ञे अग्रत अंचवै, नदी नीर मरि रखे। 
कहहिं कविर सो युग युग जीवे, राम सुधा रस चाखे ॥४३॥ 


आधारादि विहीनं यत्त्वसतं॒तत्‌ पिबन्ति ते। 
संसारान्धेश्च यत्तोयं विषयायात्मकं किर ।:३६।। 
तल्लोकादि नदीष्वेव पूरयित्वेव बोधिनः। 
स्थापयन्ति न तत्कवापि मन्यते तु निजात्मनि ॥३७॥ 
त्थं त्यक्त्वा जगन्नीरं यो नरो नित्यचिद्घनम्‌ । 
आत्मरामासृतं पेयात्स जीवेद्धि युगं युगम ॥३८॥ 
कबीरः सद्गुरुः प्राह कुवेन्तु मानवास्तथा । 
विषयादीन्‌ परित्यज्य रमन्तां रामवत्मनि ॥३९॥ 
कामक्रोधादिकं त्यक्त्वा ह्यात्मानं भावयन्तु वै । 
आत्मज्ञानं चिना यस्मात्‌ पच्यन्ते नरकादिषु ॥५०।४३॥ 
फिर वह ज्ञानी प्याले ( आधार ) के तिना रहनेवाला निराघार स्वयं 
सर्वाधार अभरत को अचवता ( पिबता) है, ( निराधार नित्य ब्रह्मानन्द का 
अनुभव करता दै ) । जिज्ञायुओं के लिये हदय नदीम ज्ञान नीर को भरकर 
रखता है, ओर संसारी के लिये संसार नदी में विषयादि नीर को भरकर रख 
देता है, उसका ग्रहण उपभोग नहीं करता है । श्रीकबीर साहब कते हैँ कि 
उक्तरीति से जो कोई एक बार भी निराधार रामयुघा (अग्रत) रस को चाखता 
( अनुभव करता ) दहै । सो युग-युग जीता है ( जन्म-मरणादि से रदित नित्य 
चिद्‌ ह्म स्वरूप हो जाता दै ) । 
राम ज्ञान भौ जाहि,रामदही सो भौ ज्ञानी) 
विथु अज अमर अनूप, अभय अमरित सुख खानी ॥ 
आवागमन विदह्ीन, द्रन्द्रसे रदित अदण्डा। 
साक्षी अकल अनीह, मेद भ्रम रहित अखण्डा ॥ 
पावन परम उदार, स्वतन्त्र सकल आधारा। 
चिदानन्द सन्दोह, सकल अष दुखसे पारा॥ 
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हनूमान यो जानि, क्य सो यतन सदाही। 
जानिय राम अनन्त तिय भवसिन्धघु अयथादी ॥१॥४३॥ 


दान्दव ठ 
(भ) कासे कहं को सुने को पति ई, फुखव ॐ छुवत भंवर मरि जाई ॥ 
गगन मण्डल महं फुरु एक फला, तर भौ डार उप्र भौ मूला॥ 
जोतिय न वोईय सिचिय न सोई, डार पात विञु फुरु एक होई ॥ 
कस्मे सत्कथ्यतां तत्त्वं कः श्रणोति छ भाषितम्‌ । 
श्रत्वा को विश्चसिस्यत्र विषयासक्तमानतः ॥४१॥ 
खोककायादि पुष्पेषु गो चरास्वादतत्परः। 
आसक्तो भ्रमरः कामी भ्रियते तन्निपेधतः ॥४२॥ 
आकारशमण्डञे चेकं पुष्पं प्रकृति भूमिषु 
फुल्लं विश्वात्मकं यस्य ह्यध्व मूरमधः चिरः ॥४३॥ 
कृष्यते नैव तरक्षेत्रं नोप्यते तत्र॒ बोजकम्‌ । 
सिच्यते नात्र किच्िच्च वृक्षः याखाभवेन्नटि ॥४५।। 
शाखां पत्रं विनैवात्र पुष्पं पुष्यति सवद 
एकं विश्वात्मकं नानागन्धस्वाद्‌ समन्वितम्‌ ॥४५॥ 
यक्त विषय मोहादि के त्याग ओर रामसुधारसके पान के लिये किससे 
कहा जाय, ओर कहने पर भी कौन सुनता है, तथा सुनने पर भी इसको कोन 
पतिआता हे ( इस कथा में कोन विश्वास प्रतीति प्रीति करता है )। अर्थात्‌ 
इसके श्रवणादि के अधिकारी दुलेभदहै। क्योकि यह अज्ञ विषयी भंवरा 
(जौव) जिस नाम रूपात्मक प्रेय पुष्पों मे आसक्त है, उन विदयादिरूप पलों 
के छूने से ( निप्रेध = मिथ्या कथन से) ही यह भवरा मानो मर जाता है 
(विकल दुःखी) होता है ओर जिस स््री-पुत्र विषयादि संसाररूप पूरू में भेवरा 
आसक्त है सो संसाररूप एक क।मरु सरस पूर गगनमण्डल (चिदाकाश) में एूला 
हे (विकसित हुआ है) ओर ““ऊरध्वमूलोऽवाक्‌शाखः । कठ ० २।६।१ इत्यादि 
शाख के अनुसार इस संसार पुष्प के ऊपर (परम सूतम दूरतुल्य परोश्च ईश्वर) 
मूक कारण है, ओर तर (अघःनीचे) डार (शाखा) हए हँ, ओर इसके तेत्ररूप 
ग्रक्ृति (माय) जोती बोई ओर सीची नहीं जाती है न उस प्रकृति मेँ प्रकृति 
स्वरूप से अन्य शाखा-पत्रादि होते ई तो भी उस प्रकृतिरूप तचे में ही डार 
(शाखा) पन्नादि के बिना एक पफूलरूप संसार शरीर विषयादि उत्पन्न होते हैँ । 
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फुल भल फुलल माल्लिन भल गोथल । 
फूल तरिनशि गौ भंवर निराशर॥ 
कहहिं कबीर सुनहु सन्तो भाई । 
पण्डित जन फुर रहल लोभाई ॥४४॥ 
पुष्पं विकसितं पुष्टं कायख्नोपुत्रलक्षणम्‌ । 
माया मछिनवुद्धिश्च कामादिसुत्रके टेढम्‌ ॥४६॥ 
अध्यासे मर न्थिवन्धैश्च तञ्ञीवात्मन्ययोजयत्‌ । 
कालछात्तस्य विनाशेन हताशो ्रमरोऽभवत्‌ ॥४५७॥ 
अहो तथापि शाखज्ञा ये वै पण्डितमानिनः। 
तेऽस्य छोभेन तिष्ठन्ति किमत्र कथ्यतां कथम्‌ ॥४८॥ 
त्वं साधो ! णु लोभं तं त्यक्तवैवात्मावधायेताम्‌। 
मोहं माजयतां रोध्रं सदुगुरुः प्राह युक्ते ॥४९॥ 
सद्‌ाऽऽत्मा ध्यातव्यः प्रवटरिपुयुक्तेऽत्र विवे , 
कथं कर्मे सत्योऽप्यमलसुखदेतुः सुशब्दः । 
मया दाच्यो छोका विषपयरसिकरा छन्धवणां” , 
भ्तिरस्कारात्तपां त इह मृतकल्पा भवन्ति ॥५२॥४४। 
इति हनुमल्कृतायां शब्दञ्चधायां मोहनिद्राव्यागतदधिकारिदौरेभ्य- 
वणनं नास पोडरशास्तरङ्क.।॥१६॥ 
उक्त ्तेत्र तथा संसार में देह पुत्र-सख्री विषयरूप भले (खन्दर प्रिय) पूल एूते 
हे, अविद्या कुबुद्धिरूप मालिन ने उन पूना की माला को कामादि सूर्जास 
भली रीतिसे गाँथी दहै, ओर गाँथकर जीवात्मा को पहिराई है, उनमें आत्मत्व 
के अध्यास अभिमान तथा ममता आदि को सिद्धकी है, ओर करती दै। 
परन्तु उन पूर्लो क विनश्वरदहौनके कारण जव वे फूल विनष्ट हो गयेया 
विनष्ट होते है, तवर वृति रहित भंवरा ( आसक्त जीव ) निराशल (निराश = 
हताश) हुआ ओर होता दै । भीकवीर सादन कहते हैँ कि हे सन्तो माई | ठम 
सदृगुक से आत्म-्रवणादि करो, इस फूल की आशा आदिको त्यागो। 
क्योकि ेसा किये विना अमरदेव स्वरादि की इच्छा से शाखरज्ञ पण्डितजन 
इस तुच्छ पूलमें कर्मादि की साघनताकी बुद्धिपूवंक ल्युभाये रहते है, तो 
अन्यकीकथादही क्या कही जाय! 





१ लन्धस्वणंगुणादयो लब्धस्व॒तयो वा । तेषां विषयादीनाम्‌ । 
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परन्वु- अमर कोह नहिं देव; विश्व नहिं नाश विहीना । 
अथं. धमं सव काम, विनश्वर विगुण मलीना ॥ 
देह खेद मिलि जाय, तवे घन क्या सुख देवै। 
धमं नशे दे भोग, योग बिनु को सुख सेवे ॥१॥ 
कामी को नहिं शान्ति, रान्ति उपजत दिन राती। 
क्रोध लोभ वद॒ नित्य, मोह मद होत अराती॥ 
ताते करिय विवेकः विमल वैराग्य दिढावो। 
हनूमान ठह ज्ञान; परमपद निश्चल पावो ॥२। ४४] 


८.-<<रे<ॐ><- > 
अथ अलोकिकात्मवैराग्य विषयक शंकासमाघान प्र° १७ 
शाब्द ४५ 
(माहरे) अदद रूप अनूप कथाह, कहं तो को पतिश्राई। 
जहं जहं देखो तं तहं सोई, सव घट रहरु समाई ॥ 


अलोकरिकमतुल्यं यत्कथाऽप्येतस्य ताटसी । 
मोहादीनां विना त्यागं विश्वस्यात्तत्र को नरः ॥१॥ 
यस्मिन्‌ करस्मिश्च संयुक्तो भूत एेरवय एव वा । 
तत्त्वं स्मरति नैवाऽयं गुरुवाक्यं न मन्यते ॥२॥ 
अहं ममेति यावत्स्यादज्ञानमस्य बन्धनम्‌ । 
कुतो निःसरणं तावदेह कारागृदाद्‌ भवेत्‌ ॥२॥ 
देहकाराग्रहाग्युक्तं र्विरक्तः सुविवेकिभिः। 
हर्यते यत्र यत्रेव तत्रेव दृश्यते तु सत्‌ ।४॥ 
तत्तत्त्वं सवेदेषु प्रविष्टं ततेते तथा । 
देहाद्रदिरधश्चोध्व सवतो व्याप्य तिष्ठति ॥५॥ 
यथाग्नि्युवनेष्वेकः प्रविष्टो बहुरूपवान्‌ । 
भवस्येकस्तथे वात्मा वततेऽन्तबेहिः सदा ॥६॥ 
श्रुति विदित भववणादि जिसके ज्ञान के लिये कतव्य हे, उस अदबुदं 
(आश्चयं) स्वरूप आत्मा की कथा भी अनूप (उपमा रदित) है । यदि मै उस 
की कथा कटर, तो विवेकादि के बिना को (कोन) पतिओआता (विश्वास करता) 
ह, या कर सकता है । विवेक होने पर विचार कर देखने से ( समञ्लने ) से, 


` जर्हां-जहां देखो तहां तहां सो आत्मा ही अस्ति (सत्ता) भाति (परकाशष््लान) 


कि 


अलौ °प्र०१७] स्वातुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षरादिन्दौ्याख्यास दित = ३५५ 


ओर प्रिय (आनन्द) रूप से ब्राहर भीतर प्रतीत होता है । ओर सबदेहो मे 
भी वही साक्षी, अन्तर्यामी तथा जीव ल्प से समा रदादहे। 
लक्षि बिनु सख दरिद्र बिनु दुख, नीन्द बिना सुख सोवै। 
यश चिन ज्योति रूप चिनु आशिक, रतन विहना रोवै ॥ 
तत्र खक्ष विना सौख्यं दुःखं दारिद्रयमन्तरा । 
मायया कल्पितं नैव वस्तुतो विद्यतेऽखिलम्‌ ।।७॥ 
तमोनिद्रां विनेवायं सुखं शेते सदा शिबः। 
यरो विना सदा ज्योतिरासक्ती रूपमन्तरा ॥८॥ 
विद्यते सवेदा देवे हीन्द्रियाणां च देहिनाम्‌ । 
स्वरूप अयोतिषो लासे मुक्ति भेवति सवेथा ॥९॥ 
सज्जने रेभ्यते रन्न क्ेशापहमिदं ञुभम्‌। 
असन्तस्तद्धिना शदरवद्‌ शुदन्ति विख्पन्ति च ॥१०॥ 
लच्त्मी क विना लक्षपति आदिदहानके बिनाभी वह ज्ञानीको सुख 
-स्वरूप भासता है, ओर दरिद्रता क बिना उसमें अज्ञ को दुःख भासता है । ओर 
निद्रा के बिना सुख से सोया हआ भासता है तथा सुषुस्ि काल में नीन्द्‌ रदित 
आत्मा मे व्यावहारिक जीव सुख से सोता है क्योकि “सता सोम्यः | तदा 
-सम्पन्नो भवतिः उस समय सत्यात्मा से जीवात्मा सम्पन्न हो जाता है (मिल 
जाता है) ओर यश के बिन! आत्मा की ज्योति (ख्याति प्रकाश) स्वरूप ह । 
रूपके बिना दी ऊके सब आशिक (प्रेमी) हँ या सब उसमें आसक्त हैँ । उसी 
‹परमप्रेम का विषय स्वयं प्रकाश रत्न को निज स्वरूप समञ्चने के बिना अज्ञानी 
-जीव सदा रोते हैँ । अतः रोदनादि रित होने के लिये आत्मा ज्ञातव्य हे । 
भ्रम ॒भिल्ु ग्न मान बिल निरखन, रूप बिना बहुरूपा । 
-थिति विदु सुरति रहस बिलु आनन्द, एेसो चरित अनुपा ॥ 
अहो भ्रमं विनैवात्न रोद्नादिविपद्गणः। 
[र नद + दशेनादिकम्‌ 
प्रमाणश्च बिना तद्त्‌ सवषां दशेनादिकम्‌ ॥ ११॥ 
एवं श्प र्विनेवायं बहुरूपः प्रददइ्यते । 
मायया नतु तत्त्वेन नन्वेतद्विदुषां मतम्‌ ॥ १२ ॥ 


स्थितिं विनैव तेनात्र स्वेस्य स्मरणं भवेत्‌ । 
विज्ञानमनुबोधश्च स्वरूपेणेव केबरम्‌ ॥ १३॥ 


३९६ कबीर साहब कृत बीजक शब्द ४५ . 


रहस्येन विना चैवमानन्दं वतेते च यत्‌ । 
एतद्धि चरितं तस्य वतेतेऽनुपमं खल ॥ १४॥ 
उस स्वरूप मे भ्रमके बिना अज्ञो को गज्जन (विपत्ति) की प्रतीति होती है 

प्रत्यक्षादि प्रमाणो के बिना उसका निरखन (दशन) होता (वह स्वरूप) से ही 
सबको प्रकाशतादहै; तथा स्वयं भी प्रकाशतादै, प्रमाणोसे न्दी, अप्रमेय 
होने षे प्रमाणो से उसको को नहीं जानता है। किन्तु शब्द्‌ जन्यज्ञान ल्पः 
बृत्ति से अविद्या मात्र कौ निच्रत्ति होने पर आत्मा स्वयं प्रकाशतादईै। ओौर 
रूपादि रदित निगुण होते भी; रूप के निनादी “इन्द्रो मायाभिः पुर रूप 
ईयत । च. २५।१६.' वह इन्द्र (आत्मा) माया से पुखरूप (बह्रूप) दाता दै । 
स्थिति (ध्यान चिन्तनादि) के विना दही ईश्वर रूपता को प्राप्तमायी आत्मा को: 
सब कमादि की सुरति (रति) रहती दै, कि जिससे जन्म आयु भोगादि की 
व्यवस्था करता ह । रदस्य ज्ञानादि के बिना वह सदा आनन्द स्ररूप नित्य: 
मुक्त हो रहता है । एेसे उसके उपमा रहित चरित ह । 


कहहिं कथीर जगत हरि मानिक, देखह चित अचुमानी । 
परिहरि लाख लोग टम तजि, भजि रह सारंग पानी ॥४५॥ 


हरिरात्मा मणिश्चायं संसारे स्वेतः सदा । 
वतेते तं हि चित्तेसवे विचाराः प्रपद्य वै ॥ १५॥ 
ठक्च छोकान्‌ कुटुम्बांश्च स्यक्त्वा तं सद्धरिं भज । 
विञ्चद्धः सेव पानीयं वृष्णातापादिनारकः ॥ १६ ॥ 
` शाङ्गेपाणि हरिं यद्वा भजस्व स्वान्तञ्युद्धये । 
निष्कामो गतरागः सन्‌ चित्ते स्थेयं ततो मवेत्‌ ॥१५॥। 
भक्त्या तत्वे परिज्ञाते मोहजार नरिष्यति 
तृष्णाशादिविक्तसत्वं पुनद्न्ध न चैप्यसि ॥ १८ ॥ 
“सबदरन्ध परित्यागः सवेहन्दरसदिष्णुता । 
सवेट्रन्दसमत्व च मोक्षस्य विधिरुच्यते" ॥ १६ ।४५॥ 
श्री कव्रीर साहब कदैत हं 7 सवात्मा दरिस्वरू्प माणिक ( रत्न हीरा) 
जगत में सवत्र अव्यक्त रूप से वतंमान दै । परन्तु प्रथम अपन चित्त (अन्तः- 
करण) मेँ श्रवणपूवक अनुमान (विचार) करके देखो ( समञ्लो ) फिर लाखो 
द्र्य ओर लोग (रोक ) सम्बन्ध कुटुम्बादिको त्यागकर, इनकी ममता 
मोहादि को त्याग कर, सारंगपानी ( हरि) को भजते (स्मिरते) रहो (ओर 


सर्वत्र वि उस हरि को देखो ८ समञ्च ) । “अजममरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं - 
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शिवमचलमनादिं भूत देहादि हीनम्‌ । सकर करणहीनं सर्वभूतस्थितं तं हरि- 
मकलममायं सवगं वन्द एकम्‌? ॥ ४५ ॥ 


दाब्द ४६ 
अव हम भयली बाहर जल मीना । पूजनम तप का मद कीना॥ 
तहिया अदल सै सन वैरागी । तजल्लं लोग टम राम लागी ॥ 


मन्दवेराग्यवान्‌ करिचच््यक्त्वा वाह्यगृहादिकम्‌। 

स्वान्ते रागादिभिस्तप्तः प्राहेदं सद्गुरु प्रति ॥ २०॥ 

अदं पूवेभवे किञ्ित्तपो भोगविखण्डनम्‌ । 

तपसो वा मदं किचित्‌ तवानस्म्यसंरायम्‌ ॥ २२॥ 

तदानीं त्वहमासं च मनसा रागवजितः। | 

यतोऽद्य व्यक्तर्वल्कोकङ्ुटुम्बान्‌ रामखन्धये ॥ २३ ॥ 

स्यागवासनया यद्वा कमख्यतपसा ह्यहम्‌ । 

त्यक्त्वा सवं तपाम्यद्य राममपि न खन्धवान्‌ ॥ २४॥ 

उक्त उपदेश के तात्पयं के अज्ञानी मन्द वैराग्यवाले तटस्थ राम भक्त का 

मानो कथन दै कि आप ज्ञानी विरक्त सन्त रोग, लक्षादि सम्पत्ति ओर लोक 
कुटुम्ब्रादि को त्यागकर भजन करने के लिये उपदेश देते हँ ओरर्मेतो अब 
(कुटम्बादि को त्यागने पर ) मानो जल से वार निकाली हुई मह्कली ठल्य 
दुःखी हो रहा द्रं । अनुमान से समञ्चता दँ किर्मँने पूवंजन्म में तप करके, 
उसका मद्‌ (गर्व) किथा या, तदिया (उस समय) ॐ मन मेँ वैरागी (वैराग्य की 
इच्छा वासनावाला) था कि जिससे मँ आज (इस जन्मे) राम लागी (रामक 
प्रात्तिके लि लोग कुटुम्ब को त्याग दिया) । तहां कमं स्वरूप तपकेमद 
सेदुःखदहोरदादै, तपके प्रभाव से राम की प्राप्ति की इच्छादोरहीटे। 
वैराग्य की वासना त्याग हआ दै; ओौर उपदेश भी व्यागमें कारण दहे । 


तेजसो काशी मति भह मोरी । प्राणनाथ कहू का गति मोरी । 
हम हिं ङुसेवक कि तूहई आना । दु मह दोप काहि भगवाना ॥ 
हम चकि एेयि ताहारे शरणा । कतरह न देखो हरि के चरणा । 
हम चलि एेलि ताहारे पासा । दास कविर भर कैर निराशा ४६॥ 


नूनं श्रान्ता हि मे बुद्धिः काची त्यक्ता यतो मया । 
अन्यथा तावता मुक्तिः सिद्धा त्यागेन किं मम ॥२५॥ 


०० कबोर साहव कृत बीजक शब्द्‌ ४७ 


मरण नही पातादहै। क्योकि मगहर में जो मरता है, सो गदहा तब होता दै 
किं जब वह राम से (रामभक्तिज्ञान से) भली गति मुक्ति को प्रतीति को खोता 
(गमाता नष्ट करता) दै, अन्य नहीं| 


मगहर मरे मरण नहिं पव । अन्ते मरे तो राम लजवरे॥ 
क्या काञ्ची क्या मगहर आरा। जो पे हृदय राम वसु मारा॥ 
जो काशी तन तजहिं कवीरा । ता कहू रामहिं कौन निहारा।४७॥ 


सृतो मगहरे जन्तु भूयोमरणवजितम्‌ । 
प्राप्रोति मरणं नैव काडयादौ मरणाद्धि तत्‌ ॥३६॥ 
काइयादो दहि खतो रामं छृत्वैवातिनिरत्तरम । 
हेपयित्वा ततो मोक्षं भते नात्र संदयः ॥३५॥ 
अथव। सदूगुरुः प्राह मृतो मगदरे भवेत्‌ । 
ज्ञानी चेन्मरणं भूयः प्राप्तुयान्न कथच्चन ॥३८॥ 
ज्ञानं छ््वापि यः कश्चिकाइयादौ मरणं श्रयेत्‌ । 
स रामं कुरुते ह्यन ज्ञानं च छजितं तथा ॥३९॥ 
यदि मे हृदये रामो वसत्येव निरन्तरम्‌ । 
कार्या मगहरेणात्र किम्बा मे ह्यधिकं भवेत्‌ ॥४०॥ 
काङयादौ मरणाजन्तो यदि मोक्षा भवेद्ध्रुवम्‌ । 
तदा किमिति रामस्य विनयं कुरुते जनः ॥४१॥ ४७ 
इति हनुमत््रतायां शब्दघुधायामरोकिकात्मवेर।ग्ययोः शंक।(समाधान- 
वणेनं नाम सप्रदश्चस्तरद्गः ।। १७॥ 
क्योकि ज्ञानी भक्त मगहर में मरतादे, तो भी फिर मरण नहीं पातादै। 
मुक्त हो जाता है । ओर ज्ञानी भक्त होते मी यदि अन्ते (मगहरादि साधारण 
देश से अन्यत्र काशी आदि मे) जाकर मोक्षादिके लिये मरतादहै, तो वह 
भक्त राम आदि को लजातादहै (राम के ज्ञानादि की महिमा को वह नहीं 
जानता है ) । क्योकि सच्चा ज्ञानी मक्त तो समञ्लता हैक्रि काशी ओर मग्र 
ओरा देश दिशा) क्या कर सकता है, सुक्तिदाता तो राम की भक्ति ओर ज्ञान 
है । अतः यदि राम मेरेह्दयमें बसते दँ (राम की भक्ति ओर ज्ञान यदि 
हृदय मँ है) तो मगहर ओर काशी से हानि या लाम कुं नदीं हो सकता है। 
यदि कथीरा (जीव) काशो मेँ शरीर को त्यागे, ओौर उससे सुक्ति हो, तो कहो 
किमुक्त के लिये राम की निशहोरा (स्वति वन्दना भक्ति) कोन किस कामके 
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लिये कर सकता दहै ! अतः राम के तथा भक्ति ओर ज्ञान के स्वरूप महिमा को 
समञ्चने के विना शिष्य नेदोपसेद्ी उक्त शंका होतीदहै, उस दोष को नष 
करने के लिये सत्सज्ञादि शिष्य का कतव्य दै ॥४७॥ 


1 = हि 


अथ अपार ब्रह्यविचारादि प्रकरण १८ 


राब्द ४८ 
अवधू छाडहु सन विस्तारा । 
सो पद्‌ गहहु जादि ते सद्गति, पारब्ह्न ते न्यारा ॥ 
नाहि महदेव नाहि मुहस्मद्‌, हरि हजरत कषु नाहीं । 
आदम ब्रह्मा नहिं तव देते, नहिं धूप ओ खहीं॥ 
अवधू ! त्वया साधा ! विस्तारो मनसोऽचृतः । 
त्यञ्यतां गृह्यतां तद्ध पद्‌ स्यास्सद्गात यतः॥ १॥ 
मरडणाद्‌ यस्य सजञ्ज्ञानादवदयं सद्गति भवेत्‌ । 
पारवदूनद्मभिन्नं तत्‌ सदपारं हि विद्यते॥ 
साराम्बुनिषधेः पारं यद्वा यदूत्रह्म वतते। 
तद्धिन्नामनसः सर्वो विस्तारः परिगीयते ॥ ३॥ 
महादेवा न तद्त्रह्य मुहम्मदोऽपि नैव च। 
हरि हजरतो नव कोपि तत्र हि किद्यते॥ ४॥ 
ज्ञाने सति स्वरूपे ते नद्मो न विधिः स्फुरेत्‌ । 
आतपो नेव वा छाया किञ्चित्तत्रोपयुञ्यते॥ ५॥ 
मन्द वैराभ्यादिसे खिन्न पूर्वोक्त विरक्त शिष्यकेदही प्रति पूणं विवेक 
वैराग्यादि के लिये ऊपदेश है कि. दे अवधू | मन ॐ विस्तारो ( संकल्प 
विकल्पादिकों ) को छदो, ओरसो ( उस ) पद्‌ ( स्वरूप वस्तु) को गहो 
( समन्चो ) कि जो पद पारत्रह्म ( कायं ब्रह्म = एकदेशी देवादि ) से न्यारा 
( भिन्न ) अपार विथु ब्रह्म है। ओर जिसके गहने से सद्गति (मुक्ति) होती 
हैयामनके विस्तारो कोङछोद़ो ओर मन के विस्ताररूप संसार से पार=(भिन्न) 
शुद्ध ब्रह्म से न्यारा जो कुछ दै, उन सवको च्छोड़ो, ओर उस शुद्ध ब्रह्मपद को 
गहो कि जिससे सद्गति होती दहै । वह अपार शुद्ध ब्रह्म महादेव मुहम्मद हरि 
ओौर हजरत नहीं है, ओर आदम ब्रह्मा मी सदृगति दायकमे नर्हीहोते 
८ गिने जाते ; हैँ] न वहां धूप चाया का सम्ब्रन्ध रहता हे । 
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असिया से पैगम्बर नादी, सहस अरासी भूनी । 
चन्द्र षयं तारागण नाहीं, मच्छ कच्छं नहिं दनी ॥ 
वेद किंतेव स्ति नहिं संयम, नहीं यवन पर स्याही | 
वंग निमाज किमा नहि होते, रामा नादिं खुदादीं ॥ 
यवनानां न॒ चाचायाँस्तत्राशीतिरातानि दि । 
अष्टाशीति सहस्राणि मुनयो न प्रथग्‌ जनाः॥ ६॥ 
चन्द्रसूर्या न तत्रास्तस्तारकाणां गणो न च। 
मत्स्यो न कच्छपो नैव द्वेतं दृदयं न दयते ॥ ७ ॥ 
वेदा भन्थाश्च नेवाऽत्र स्तयो नेव संयमाः। 
यवना नो ततोऽन्ये वा नेवातिमछिनाः प्रजाः ॥ ८ ॥ 
वाचाऽदानं बतं नंव मन्त्राश्च विविधा नदि । 
रामचन्द्रः खुदाख्यो न तदात्मा तत्र वा भवेत्‌ ॥ ९॥ 
महाप्रलयादि में पूर्वोक्त महदेवादि के नहीं रहने पर मी परब्रह्म सदा 
रहता ह । इसी प्रकार परब्रह्म ईश्वर के रहते भी अस्सी सौ यवनो के पैगम्बर 
नही रहते हँ न अठासी हजार सुनि रहते हैँ, न चन्द्रसूर्यं तारागण रहते हँ । 
न मत्स्य कच्छप दोनो अवतार रहते हे, न दूनी (दुनियाँ = संसार) रहती ई । 
ओर वेद, कुराणः, धमंशाख्ररूप स्मरति, संयम (धारणा, ध्यान समाधि की एक 
विषयता ) नियमादि भी नही रहते हैँ, न यवन रहते हैँ, न यवनोसेभी पर 
(भिन्न ) स्याही ( मलिनता ) तामस, प्रजा, पशु, पक्षी, उष्मज, स्थावर, प्रजा, 
प्राणी आदि रहते हें । न बंग ( अजान ) देना, निमाज पढना, कलिमा 
( कलमा मन्त्र ) रहते हँ या कलिमा ( कलियुग में ) सिद्ध होनेवाले बँगादि 
नहीं रहते हैँ । न राम खुदा कं] भेद रदता दै । महाप्रलय ओौर मोक्ष काल में 
इन सवका अभाव रहता है, परन्तु परब्रह्म रहता है । अतः सदृगति के लिये 
परब्रह्म को ही गहो ( समन्नो ) इत्यादि । 
आदि अन्त मन मध्यन होते, आतस्च पन न पानी। 
लख चौरासी जीव जन्तु नर्हि, साखी शब्द्‌ न बानी ॥ 
कहहिं कथीर सखनहु हो अवधू , आगे करहु विचारा 
पूरण ब्रह्म कहां ते प्रगटे, फिरतम फिन उपचारा ॥४८॥ 
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आदिरन्तो मनो मध्यो विद्यतेऽत्र न वा भिदा। 

नाग्नि नं पवनो नान्यः कश्चिद्‌ भूतमयोऽपि सः ॥१०॥ 

सवेयोनिषु ये जीवा भवन्ति क्षुद्रजन्तवः) 

तदात्मा नव दृवोऽसा साक्षिखब्दो न वाड््यों ।११॥ 

अवधूक ! त्वया साधो ! श्रवणं सुविधीयताम्‌ । 

एभ्यो हि परतन्त्वस्य विचारः क्रियतां मुहुः ॥१२॥ 

पूणं यद्धि परं जह्य तत्‌ भत्यक्षं कुतो भवेत्‌ । 

साक्षात्तल्लभ्यते के वा साधनेश्च कतो गुरोः ॥१३॥ 

यद्वा दिरण्यगर्भाद्याः पूणेतवेनेव सम्मताः । 

आवभूताः कतस्तद्रद्‌ ब्ह्यण्डानि सहस्रशः ॥१४॥ 

कायाणां सन्त्युपायाः के कैः सेव्यानि च तानि वै । 

केन तानिनिवतेन्ते भोः साधो ! चिन्त्यतां सुदुः ॥१५॥ 

एवं सत्यवि चारेण ज्ञानं टञ्ध्वा ह्यनुत्तमम्‌ । 

भवान्‌ मुक्तो भवेद्‌ बन्धात्सदगुरु भांसतेऽखतम्‌ ॥१६॥ 

आत्मानमेव विज्ञाय मनो विस्ताररक्षणान्‌ । 

नाचुध्यायाद्‌ वहूनां स्त्यजेत्सर्वीन्‌ विचक्षणः ॥१७॥ 
सवीत्मभावाय योगो विरागः कायः सदेवेति चौक्तौ त॒ कशथ्चित्‌। 
मन्दो विरक्तो वदत्यत्र तन्नो छ्रत्वा स्वकणें विचारो विधेयः ॥१८।४८। 

इति दयुमत्तायां  डच्द्खुधायां मनोविस्तारत्यागापारनब्रह्मविचार- 
वणन नामाश्टादृस्तरङ्गः ॥ १८ ॥ 
ज्ञातव्य वह परब्रह्म आदि-अन्त ओर मध्य तथा मनकी विषयता से रित 

स्वयं प्रकाश दै, कार्य के आदि अन्त मध्य काल देश होते है, परव्रह्म स्वशक्ति 
माया द्वारा सवका कारण होतादहै, कायं नहीं है। अतः उसके आदि अन्त 
ओर मनरूप मन से कल्पित अन्त भी उस ब्रह्मम नदींहोता दहै, नैयायिक 
से कल्पित परमाशुरूप मन आदि में प्रविष्ट रहता है ओौर उस ब्रह्मको 
जानने वाल्ञे भी आदि अन्त मध्य मन की वशवतिता से रदित हो जाते है । 
शीतोष्णादि दन्दो के देतु आतस ( तेज ) पवन पानी का असङ्ग बह्यमें 
सम्बन्ध नदीं होता दै । चौरासी लाख जीव जन्तु (बड़ छोटे प्राणी) प्रलयादि 
मे नीं रहते हँ, न साखी (रक्षी प्रमाण) स्प शब्द रहता है, न अन्य बाणी 
रहती है । श्री कबीर साहव कते हँ कि हे अवधू | उस ब्रह्म के भवणादि 
करो ओौर महादेवादि सब से आगे ( परे ) सत्य पर ब्ह्मका विचार करो। 


२.७ 


४०४ कबोर साहब कृत बीजक [ शब्द ४६ 


वह पूरण ब्रह्म कहां से (किन साधन सदृगुरख्ओं से) प्रगटेगा ( प्रत्यक् होगा ) 
सो विचारो 1 किरतम ( कायं आकाश वायु आदि) कोकिन कारणो ने 
उपचारा ( उत्पन्न किया ) इत्यादि विचारो ओर धीर रुखुशरण मे जाया 
करो, तो सगुण, निगुण ब्रह्म को जानकर चिन्ता रहित मुक्त होगे। 
“शब्द्‌ शिन्धु में लोक दहै, ठेसो गहर गम्भीर । राम कहो साद्व कहो, 
सोऽहं सत्य कबीर ॥१॥। ब्रह्म कटो अविगति कहो, कर्ता कटौ करीम । कादिर 
वे परवाह है, रमता राम रहीम ॥ २ ॥ गायत्री कलमा कहो, वैकुण्ठ भिस्त न 
दोय । जाका दपण पाकं है, ताका मेला होय ॥३॥ सत्यवादि के चरण की; 
शिर पर डारो धूर । चौरासी निश्चय मिटे, पहुचे तकथ हजूर ॥४।। रेखा राम 
अगाच है, अविनाशी गम्भीर । हदि जीवो से दूर दै, वेदियों के तीर॥५॥ 
इत्यादि धमं ज्ञान के वक्ता श्रीगरीबदास जी महाराजने कवीर सादव के इस 
भक्ति प्रकरण के अथं अनुभव को पूणं पाया था । अतः पक्षपात रदित ज्ञानी 
सन्त थं इसमे संशय नर्हीदहै। ओर “राम नामलै जगि हद़ायो। काल 
फन्द कोड चिन्ह न पायो” इत्यादि लिखनवाला कसा कुल-पोषक असन्त था, 
इसके मन्ता भी वैसे ही सो विवेकी सन्त भक्त विचारेगें ॥४८॥ 
यि धि 


भथ भक्तितत्फलादि प्रकरण १९ 
राब्द ४९ 
सन्तो ! भक्ती सतयुरु आनी | 
नारी एक परुष दुह जाया, बुभहु पण्डित ज्ञानी ॥ 
पाहन फोरि गग एक निकली, चर्हदिशि पानी पानी । 
ता पानो दुह पवत बूड़, दरिया हर समानी ॥ 
विचारादियुता सत्या भक्तिः सद्गुरुभिजने । 
आनीता जगतामेव हिताय कायेसाधिनी ॥ १॥ 
भक्तिरूपा च नायका ह्यभावजनयत्सुतौ । 
ज्ञानवैराग्यनामानौ पुरुषो शमेदौ ञभौ॥२॥ 
ज्ञायते सा बुघात्सम्यग्‌ छभ्येते तौ च मोक्षदौ । 
अतश्चोपास्य विद्धासं तां च तो सुखभस्व भोः ३॥ 


गुररूपान्मनोरूपान्महतो वै रिखोच्चयात्‌ । 
विभिद्य भक्तिगकङ्गा तं निगता जगतीतले ॥ ४ ॥ 
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ततः शार्तिस्वरूपं च सुखज्ञानादिखक्षणम्‌ । 
पानीयं स्वतो व्याघ्रं चतुर्दिशं सखुसाधुषु॥ ५॥ 
दन्दद्ेतात्मकं तेन॒ निमग्नं पवेतद्वयम्‌। 
संसाराख्यनदी दीघौऽऽविष्टटा बोधतरङ्गके ॥ £ ॥ 
“प्रगत जिमि सदूभक्ति से, सइज निजातम देव । मिटत इन्द्र सव सहज 
डी, सो अब कह गुरुदेव | १ |” दे सन्तो ! उक्त परब्रह्म क ज्ञानादि के लिये 
सद्गु ने संसार में प्रेम, श्रद्धा, विचार, श्रवणादिरूप भक्ति आनी ( लाई ) 
दै। वह भक्तिर्प एक नारीने ज्ञान विरागसरूप दो पुरुष को जिज्ञासुओं के 
हदय मे जाया (उत्पन्न किया) ओर करती है, सो ठम ज्ञानी पण्डितो से वृ्चो 
{ समञ्चो ) । क्योकि “'मोक्षकारणसामग्यां भक्तिरेव गरीयसी" मोक्ष के कारण 
सामग्री (समूह) में भक्ति सवसेश्रेष्ठ है । अतः ज्ञानी पण्डित से भक्ति के स्वरूप 
आदि को समश्चकर, भक्ति दूवारा शुद्ध हृदयम ज्ञान विरागादि को श्रवणादि 
से प्राप्त करो, श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य का वचन है किं “अहं भक्तैरिति- 
ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ । ज्ञानवेराग्यनामानौ कालयोगेन जर्ज॑रौ ॥१॥ > 
राजा परीक्षित से भक्ति कहती दै किमे प्रख्यात भक्ति दहं । मेरे आगे वतमान 
ये दोनो ज्ञान वैराग्य नामवान्ञे मेरे पुत्र हँ “ज्ञानप्रतादेनविशुद्धशत्त्वस्ततस्तुतं 
पश्यते निष्कठं ध्यायमानः । मुण्ड. ३।१।८'' विवेक ज्ञान के प्रसाद से विशु- 
द्ान्तःकरणवाला होकर कफिरप्रेम भक्तिपूवंक ध्यान करनेवाला अविनाशी 
निरवयव पर ब्रह्म का अनुभव करता है “श्रद्धार्वल्लिभतेज्ञानम्‌। भ. गी. 
४।२६.१ श्रद्धावाला ज्ञान पाता दै, इत्यादि गौता में प्रसिद्ध है। अतः ्रद्धादि 
पूवंक श्रवणादि से ब्रह्मानुभव करो । क्योकि जैसे पहाड़ को फोड़कर गंगा 
निकली है, तैसे ही ““माटिक कोट पाषाणकताला । रमेनी १२ इसर्मे वर्णित 
पाहन को (मन को) फोड़कर, अचल सदृगुरुल्प पहाड़ से एक भक्तेर्प गङ्गा 
निकली दहै, ओर निकलती है । अतः जहां भक्ति गङ्ख! है (रहती है) तां चारो 
दिशामें पानी पानी ( प्रव्यश्च शुद्धः ब्रह्म पुख-शान्ति ही शान्ति) रहती दै। 
तता पानी (उसौ पानी) मे बरिन्ध हिमाज्ञय दो पव॑तदुल्य इन्द्ररूप दो पवेत बूड़ 
गये, ओर वृद जते ह, मक्तिमान्‌ प्रणी ज्ञान पाकर सत्रदन््रमेदभव से रहित 
हो जाता है । क्योकि उसकी भक्ति ओर ज्ञानात्मक लहर (तरङ्ग) मे संषारल्प 
दरिया समा गई (लीन हो गई) ओर समा जती है । मन के तरङ्ग खवर ब्रह्म 
मे विलीन हो जाते है। “सनकादिक सेवन कर, शुकदेव बोट स। । काटि- 
ग्रन्थ काअ्थंदै, सुरति ठिकाने राख ॥१॥ सत गुर सङ्गी सन्त है, पारब्रह्च 
की सेव । राम नाम निगुण जडी, पा रहै दिजलदेव ॥२॥ श्रीणरोबदासजी | 
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उडि मांसी तरुवर को लागी, बोले एकै वानी । 
बहि मोँखी को मोँखा नाहीं, गमं रहा विचु पानी ॥ 
नारी सकर पुरुषवहि खायो, ताते रदी अकेला । 
कहि कथिर जो श्रव की सथर, सोई गुरु हम चेला ।४६॥ 
उद्कीय माक्षिका बुद्धिः संसाराद्‌ दरन्द्रदुःखतः । 
ब्रह्मण्येव तरो खप्मा वाणीमेकां हि भाषते ॥ ७॥ 
तदा तस्याः पति नौन्यो ह्यनात्मा विद्यते कचित्‌ । 
अनादिः साक्षिसद्गभस्तिष्ठत्यस्यां जरं चिना ॥ ८ ॥ 
अतो भक्तयाख्यनायका ह्यनात्माखिरपूरषान्‌ । 
जग्ध्वा ज्ञानाद्पुत्राभ्या तष्ठत्यका सुखावहा ॥ ९॥ 
यो जनो मानवे देहे कृत्वा मक्तिमनुत्तमाम्‌ । 
जानात्यत्रेव सत्तत््वं स रूः शिष्यता मयि ॥१०।५४६॥ 
उक्तरीति सर संसार ओर मन के बाधित लीन होनेपर, भक्तज्ञानी की बुद्धिः 
वासना वाक्‌ आदिरूप मखी अनेक हीन संसार से उड़कर, श्रेष्ठ तरु परब्रह्म 
ईश्वर मे लगी ओर एक उसीकी वाणी को बोलने लगी “तत्कथनं 
तच्छवणमन्योन्यं तस्प्रनोधनम्‌ । एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुदंघाः” इस 
प्रकार से ब्रह्माभ्यास करने लगी ओर बोलती है । फिर उस मांखी के कोई 
माँखा (अनात्मपति) नदीं रदे, ओौर पानी के बिना ( गमं के कारण वीर्यादि 
के चिना) साक्षी स्वरूप सत्यात्मा गभं उस में रह गया ( सत्य शुद्ध एकात्मा 
का निश्चय उस बुद्धिस जिज्ञासुकोदहो गया ओर दहोताहै) इस प्रकारसे 
एक भक्तिरूप नारी ने सब अनात्म देवादि स्वरूप ओर काम कोपादि स्वरूप 
पुरुषों को ज्ञानविराग बल से खा गदं । अतः वह अकरेरी मोक्च देने बाली 
रही ८ हुई ) ओर आत्मा रूप पुरुष अकेङा निर्भय रहा ( रहता है ) द्वितीय 
का भय मिट गया श्री कबीर साहब कहते है, किजो कोई अबकी ( इस 
मानव देह में) इस प्रकार अकेला ( असङ्ग ) रहकर, एक सत्यात्मा को सम- 
भते है, सो गुरु है, ओर उनसे भिन्न जो कोई देहादि में अहं बुद्धिवातते ३ । 
सो चेले है, मेँ एेसे गुरु का चेला ह ॥ ४६ ॥ 


दाब्द ५० 
आब विआव चमे हरि (को) नामा । ओर सकल तज कोने कामा॥ 
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कह तव॒ आदम कँ तथ हौवा । कँ तव पौर पैगम्भर हवा ॥ 
कहं तब॒ जिमी कहौं असमाना । कहं तव वेद फितेव कुराना ॥ 


भोः साधो ! यदि युक्ति त्वमिच्छेः सौख्यं सदातनम्‌ । 

हरिभक्ति ुरुष्वेवमानीतां गुरुभिस्तदा ॥ ११॥ 

सौख्ये दुःखे प्रतिष्ठायामप्रतिष्ठासमागमे । 

हरेर्नाम हरिश्चेव सवत्मा मे परा गतिः ॥१२॥ 

स सेव्यो मे प्रभुर्देव आत्मा जह्य सनातनः । 

निश्चित्येति जदीष्यन्यत्सवं तेन हि किं तव ॥१३॥ 

उक्ते हि निश्चये जाते स्वादमः त्र विद्यते । 

क्त्र इव्यवती देवी तयो भक्तिः कुतोऽथवा ॥१४॥ 

गुरबो यवनानां च तदाचायौः क सन्ति च 

तेषां भक्तिगेता कत्र तद्वातीऽपि न विदयते ॥१५॥ 

द्यावाभूमी च कत्र स्तो वेदा भ्रन्थाः इराणकाः । 

कत्र सन्ति न सत्यास्ते दर्यन्ते सज्जनेस्तदा ॥१६॥ 

उक्त भक्ति ज्ञान के छिये उपदेश है किं आव ( इज्जत प्रतिष्ठा ) काल 

म ओर विआब ( अप्रतिष्ठा अनादर दुम्ख ) कालम सदा मुके हरिनामा 
(हरिनाम बाते, या हरि के नाम) से ही काम है ८( सत्यफल मिना है) तथा 
नाम द्वारा हरि का भजन स्मरण ही हमारे लिये सार पदार्थं है, अन्य पदाथं 
मिथ्या हैँ, उनसे इमे क्या काम दै (क्या जरूरत है) एेसा समञ्च कर ओर 
( अन्य ) सब को त्यागो, क्योकि उनसे ठे कोन काम है। सभी कामको 
पूणं करने में एक हरि ओौर हरि का नाम ही समथं है। अतः उस हरिभक्ति 
की प्राति होने पर आदम ओौर होवा ( इव्यवतौ ) आदम की खी कहां एथक्‌ 
भजन के योग्यादि रह जाते है, तथा पीर पैगम्बर भी कहाँ एथक्‌ उपासनीय 
रहते हँ, जिमी ८ मूमि ) असमान ( आकाशन्स्वगं ) निवासी मी कहाँ एथक्‌ 
पूज्यादि हँ तथा अध्येतव्य वेद, कुराणादि कडां एथक्‌ रहते है, हरि भक्ति से 
सवकी भक्ति ज्ञान सिद्ध हो जाते द क्योकि हरि सर्वात्मा है ओर ओंकारादि 
इरि के नाम सब वेदादि के मूल ह । अतः नाम जपसे वेदादि सवका जप 
सिद्ध हो जाता है, इत्यादि । 


जिन दुनियां महं रचि मसजीद । भूठा रोजा शटा ईद ॥ 
सोचा एक अनल को नामा । जाको नय नय करहु सरामा ॥ 
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कहू दहु भिस्त कहाँ ते आया । किसके कहे तुम इरि चलाया ॥ 
करता फिरतम बाजी लाया । हिन्दु तुरक की राह चराया ॥ 
| येह्येत्र रचितं चित्रं मरजीदाख्यं सुमन्दिरम्‌ 1 
तै्मिथ्येव च रोजाख्यमीदाख्यं कल्पितं व्रतम्‌ ॥१५॥ 
अल्लादाख्यस्य चैकस्य नाम सत्यं तु विद्यते । 
विनम्य यस्य॒ युष्माभिरभिवादो विधीयते ॥१८॥ 
तस्य भक्ति विनाऽदहिसाविचारादि समन्विताम्‌ । 
कृतः स्वगे: समायातः कुत्र कस्य च वा कदा ।१६॥ 
असमीक्ष्य रहस्य च यूयं कस्याऽऽज्ञया कि । 
क्ृपाण्या विनिपातोऽय क्रियते प्राणवत्छपि ॥२०॥ 
कर्तारो हि स्वयं यूयं कायं वै राम्बरोमयम्‌ । 
प्राप्य व्यजथ सद्‌ भक्ति कल्पयन्तः कुमागकौ ॥२१॥ 
आर्याणां च तुरुष्काणां दिंसाद्वेषादिसंयुतौ । 
अहोरात्रादिभेदेन बहूपा्तसमन्वितो ॥२२॥ 
इस भक्ति के बिनाजिनलोगोने दुनियां ( ससार) में मसजीद रची, 
उनकी मसजीद ओर रोजा तथा ईद, ये सब अरूठे (विनश्वर ओौर पाखण्ड मात्र) 
हे । किन्तु जिसको नय नय (सुक्क) कर सलाम (प्रणाम) करते हो उसी एक 
अलह (भक्ति ज्ञान के बिना अरभ्य) हरि का नाम (स्वरूप) सत्य दै । दहिंसादि 
रदित उस अज्ञाह (हरि) की भक्ति के बिना किसको कहां से (किंस प्रकार स) 
कर्हां भिस्त (स्वगं) आया (प्राप्त हआ) सो कह दहु (कहो तो सदी) । अर्थात्‌ 
उक्त भक्तिके बिनाकिंसीको स्वगं नहीं हुआ, न कह सकते हो | किसके 
कहने से ठ॒मने निरपराघ प्राणि पर छुरी चखाई । अर्थात्‌ भक्तिके अभाव से 
जिह्ा स्वादवश होकर ईश्वरादि की आज्ञाके बिना दूरी चलाते हो । ओर 
तुम स्वयं कतां बनकर किरतम ८ कायं ) स्वरूप बाजी (मिथ्या खेर) को खये 
८ ग्राप्त किये ) हो । मिथ्या खेर व्यवहार को लाकर विवेकादि के बिनादहिन्दू 
ओौर तरक के दहिंसापाखण्डादियुक्त भिन्न-मिन्न मागं चलाये हो । अथात्‌ सच्ची 
मक्त ओौर ज्ञान के बिना हौ दिन्दू-वरुकादि के दिंसादियुक्त सिन्न मागं सिद्ध 
हए है, अहिंसादियुक्त भक्ति-जञानमय मागं मनुष्यमात्र का ण्टक हैः मनुष्य 
उसी मागं द्वारा स्वर्गं शान्ति-सुख मोश्च को प्राप्त करे । 
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कहं तब दिवस कहँ तव राती । कहं तथ किरतम की उतपाती । 
नहिं बाकि जाति नदि बाकी पाती । कह दिकबिर बाह दिवस न राती॥ 


यदा सद्‌भक्तिरायाति तदा घस्रनिशासिदा । 
करतः स्यात्त एवात्र कार्योसातोऽपि संस्फुरेत्‌ ॥२२॥ 
सदू भक्तानां न जाते वं पङ््तं बा विद्यते भिदा । 
अहोराच्रप्रभेदो नो दह्यखण्डा भक्तिरद्‌ ता ॥२४॥ 
विद्यते तत्र तां भक्ति साधो ! णु समादितः । 
तया ज्ञानं परं खच्ध्वा बन्धान्मुक्तो भविष्यसि ॥२५॥ 
विज्ञानवेराग्ययो तुभूता, स्वान्ते सदा भाविता पापहन्तरी । | 
भक्ति गौरो बीक्यजा सवेखोके, भेदं विधूयातिसौख्यं तु दत्ते ॥२६॥ 
विद्‌ युद्रचचच्छरं तस्मादासायेदं कठेवरम्‌ । 
भक्तिन्ञानविचारादयेरात्मानं रक्ष भद्र हे ॥२७1५॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्धायां सद्‌ भक्तितत्फख्वणेनं नाम 
नामेकोनविरतितमस्तरङ्गः ॥ १९॥ ४ 
सच्ची भक्ति यदि दहो तो दिन-रात कामेद कां रहता है कि जिससे दिन 
मे रोजा ( उपवास ) ओर रात्रिम गो-बधादि दहो सक, याएकादशीकेदही 
दिनभर हरि भजनादि के नियमादि हो सके, ओर तत्र ( उस सत्य भक्ति के 
होनेपर ›) किरतम (कायं) की उतपाती (उत्पत्ति) कहां हो सकती है । अर्थात्‌ 
परस्पर विरुद्ध व्यवहार राग दूवेषादि मूलक उपद्रव सची भक्ति से मिट जाती 
है । सच्चा भक्त ज्ञान पाकर मुक्त दो जाता है । अतः उसके पुनः कार्यात्मक 
शरीर नहीं होते &। क्योकि भक्तिजन्य ज्ञानाग्नि जन्म हेतु कमादि को नष्ट 
कर देती है। जीवनकारुमें मी देहाभिमानादि के अभाव से उसकी जाति 
कोई नहीं रह जाती है न वाक्री ( उस भक्ति की) कोई पाति (पंक्ति) रह 
जाती है | श्रीकवीर सादव कते हैँ कि जाति पाति के अभाव से दही उसकी 
भक्ति मे साधारण हिन्दू ठ॒रुकादि की भक्ति के समान दिन-रात्रि काभेद 
नहीं रहता है, उसकी अखण्ड भक्ति रहती दै । अतः 
“भक्ति माहि इक नाम दृढ़, गदिये सव सिधि होय । 
तजिये मद्‌ कपटादि को, भ्रम तमरहैन कोय॥ १॥ 
पश्चपात तनि असत मलक, विमल राम लौ लाय। 
रिय मिले विज्ञान शुभ; ममता मल जरि जाय ॥ २॥ 


9१० 
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सकर अशुभ को. जारिये, समता मन मे आनि। 
हनुमान सदूभक्ति से, रहत न जन अभिमानि। ३॥ 
अभिमति जाके मन नर्ही;, दया ज्ञान शम होय । 
सो जन जीवत ब्रह्म है, मुक्त विमुक्त सोय ॥ ४॥ 
“शीर सन्तोष विवेक बुधि, दया धमं इकतार । 
बिनु निश्चय पावै नर्ही, साहब का दीदार ।॥ १॥ 
मीरा इहाथ सतार था,षपद गवै खौ खाय । 
पत्थर की थी मूरती,तामे गदे समाव।॥२॥ 
इन्द्रिय के अधिकारते, बृढत तीनो टोक। 
जिन इन्द्रिय परदेजिया, ते नर॒ पव मोखःः | ३॥ 


८. सरद > 


श्रीगरीवदासजी ॥ ५० ॥ 


अथ भक्तिदयादि के विना अन्यकममंनिष्फलता प्र ° २० 


दान्द्‌ ५१ 


अघ्ह राम जीवो तेरि नाह । जन के मेहर दोह त॒म साई ॥ 


भो जीव ! यं तटस्थं त्वं भजसे दीशबुद्धितः । 

सदेहं संङ्गसयुक्तः स त्वयाऽस्ति समः प्रभुः ॥ १॥ 
भिन्नोऽल्लाहस्तथा रामः सारय ते जहाति न । 
स्वामी विचारदृष्स्या स्वं जनस्य सजी भवस्यहो ॥ २॥ 
अथवा शाख्टष्छ्या ते द्यल्लाहो राम इत्यपि । 
आख्या वै विद्यते तस्मात्‌ करु स्वामी द्यां जने ॥ ३ ॥ 
जनेभ्यश्च दयां कृत्वा स्वामित्वं सफर कुर्‌ । 
वामात्वं नहि कस्यापि कदापि त्व समाश्रय ॥ ४॥ 
अल्ञाहरामनाम्नो वा भवानंश्चः प्रियो यथा। 
तथाद्या: सन्ति जीवा हि सवं तस्य महाप्रभोः ॥ ५॥ 
एवं मत्वा दयावांस्त्वं सर्वोपरि सदा भव । 
सद्‌भक्तिः कथिता ह्येषा तद्धिधो स्वाभितास्ति ते ॥ & ॥ 
साधुत्वं प्राप्यते भक्तथ। स्वामित्वं चैव सत्तमम्‌ । 
नाऽनया तु विना किंचित्‌ प्राप्यते सत्फडं कचित्‌ ॥ ७ ॥ 


हे जीवो | ( मनुष्यो । तेरि नाईं॑तेरे समान ) सव जीव अल्लाह राम 
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(ईश्वर) के अंश प्यारे स्वरूप हँ तथा तेरी (तेरा) दी अन्वह राम नाई. (नाम) 
हे ईश्वर के अंश होने से तुम ईश्वर स्वरूप हो । ओौर तटस्थ ईश्वर तेरे 
समान हे । अतः तुम साई ८ स्वामी ) हो । तो हे साई ! सव जन (प्राणी) के 
ऊपर ठम ईश्वर के समान मेहर ( मेहरवान्‌ = दयावान्‌ ,) होवो । समदर्शी 
-बनो या हे साई । (फकीरो) तेरे समान सव अज्लह राम के प्यारे अंश हँ । अतः 
इन्हें अल्लह राम स्वरूप जानकर मेहरवान्‌ समदर्शी होवो तथा स्वामौ होवो, 
-मेहरी ( खी = इन्द्रिय जिहा आदि के वशवर्ती ) नदीं होवो । 


क्या मूड़ी भूमि शिर नाये, क्या जरु देह नाये । 
सून करहु मिसकीन कदावहु, अवगुण रहहु छिपाये ॥ 
क्या उज्जू जप मजन कीये, क्या महजिद शिर नाये । 
हृदया कपट निमाज गुजारहु, क्या हज मक्ता जाये ॥ 


सुण्डनाच्छिरसो भूमौ नयनास्स्नानतो जेः । 
किं फलं स्यान्न यावद्धि दयोदायौदिसञ्नङेः ॥ 
हृदयं क्षाल्यते सम्यक्‌ तावदन्यन्निरथकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहो दयां विना हिंसा त्वयाऽत्र क्रियतेऽदुध ! । 
तथापि दीनदासादि मस्करी बाऽभिधीयते ॥ ९॥ 
साधुभक्तादिवेषेण संछायावगुणान्‌ स्वकान्‌ । 
पूञ्यसे द्यत्र छोकेस्त्वं तन्न साधुकरं तव ॥१०॥ 
द्यां विना दि किं स्यात्त उञ्जूनाम्नापि कमणा । 
जपेन स्नानतो वापि नमस्कारेण मडाजिदे ॥११॥ 
हृदयं चेन्न संदयुद्धं कपटं वतेतेऽत्र चेत्‌ । 
किं निमाजत्रतेन स्यात्पाठेन वा भवेत्‌ किमु ॥१२॥ 
म्रां गत्वा भवेत्‌ किम्वा तीथोटनविधानतः। 
यावन्न हृदयं शुद्धं तावत्सबं निरथंकम्‌ ॥१३॥ 
यदि सव प्राणी मेँ समता दया दिकम नदीं आई, तो मण्डित शिर को 
-मूमि में नाये (नमने) से क्या, जल से देह को नाये (धोने) से क्या फल हो 
-सकता है । क्योकि दय की नम्रता शुद्धि के विना बाहर-वाहर की नम्रता शुद्धि 
निष्फल होती है । ओर हदय की अशुद्धि तथा श्रता से खून (घाव) करते हो, 
ओर पाखण्ड से मिसकीन ( दीनभक्त ) कहलाते हो, कपट से अपने अवगुर्णो 
-को छिपाते रहते हो, ऊज्ज्‌ ( जखादि से बाह्यशुद्धि ) ओर मन्त्र; जप तथा 
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मजन ( स्नान ) से ओर मसजिद में जाकर मान्य मसजिद्‌ मद्छाके तरफ 
शिर स्ुकाने से क्या हो सकताहे। हदय मे कपट ( क्ररता छु विषमता ). 
के रहते निमाज कर गुजारते हो, मक्ता जाकर इज ( तीर्थाटन विधि) करते 
हो, तो इन सबसे क्या फठदहो सकता है | कपटादि के त्यागे चिना सब विधि 
व्यवहार निरथंक या अनिष्ट फलकेदेतु होते दहं । 
हिन्दु एकादशि करे चौविशो, रोजा असलमाना । 
ग्यारह मास कहो किन टारे, एके मांह न अना ॥ 
द्यां भक्िमनादत्य व्रतान्येकादकशीपु ये 1 
चतुर्विंशतिमायी वा क्वैते यवनास्तथा ॥१४॥ 
रोजात्रतं न॒ सद्धमं दयाऽदि सातिखक्षषणम्‌ । 
नित्यं ते कुवेते येन स्वर्गो मोक्षश्च रभ्यते ॥१५॥ 
कुवेन्तो मासमात्रं ते ब्रतान्येवं हरि जनाः। 
सेवन्ते तदिनान्याह हरे नान्यदिनानि तु ॥१६॥ 
अहो बाछा न परयन्ति कस्यान्ये सन्ति वासराः। 
एकादश दहि मासाश्च योगक्षेमो करोति कः ॥ १७] 
कथयन्तु भवन्तोऽत्र चिन्तयित्वाऽथंसुत्तमम्‌ । 
एकादश्चापि मासान्‌ को यापयत्यन्य इंदवरात्‌ ॥१८॥। 
सदाऽसौ प्रभुरासेव्यः स॒ एव सवं कृत्सद्‌ 
व्यापको न क्विदेे सवेज्ञो वतेतेऽन्यवत्‌ ॥१९॥ 
समता दया रदित भी हिन्दू एकादशी का हरिदिवस जानकर चौविसो 
एकादशीव्रत करते हँ, ओौर रोज के दिनोको खुदाके दिन मानकर मुसलमान 
रोजा ब्रत एकमास करते हें । तदह यदि एक ही मांह ( मदहिनान्मांस ) एका- 
दशी दिवश ओर रोजा दिवस मात्र ईश्वर कादै, तो आन ( अन्य) मास 
ईश्वर के नहीं हँ। तो कह्योकि ग्यारह मास को किन्होने टारा (किन के. 
प्रताप से ग्यारह मास योग क्षेम पवक बीते ) ओर बीतते हं, बिताये जाते हं, 
या ग्यारह मास को किन लोगो ने ईश्वर से टारा, ईश्वर की प्रयुता (स्वामिता) 
से रष्टित ग्यारह मास को किन लोगों ने किया । ओर स्वयं स्वामी दोकर कौन 
ईश्वर के स्थान में बेठ गये अर्थात्‌ एेसा कोई हुआ नहीं सब समय ईश्वर का 
ही है, अतः एक ईश्वर सदा संभजनीय ह । 
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जा खुदाय मसजीद बसत हे, ओर मूलक किटि केरा। 
तीरथ मूरति राम निवाक्षी, दइ महं किनहु न हेरा ॥ 
पूरव दीशा दरि के वासा, पच्छिम अर्ह सकामा । 
दिल महँ खोज दिलदि मेँ खोजो, यहे करीमा रामा ॥ 
मदिंजदेऽस्ति परात्मा चेदन्यदेशोऽस्ति कस्य वे । 
तीथं सूतौ च रामश्चेदन्यत्र रमते हिं कः ॥२०॥ 
हरिमेकत्न मन्वाना आयो वा यवनाः खलु | 
परयनित नोभये तत्त्वं नान्ये केऽपि प्रथग्धियः ॥२१॥। 
दरेवासं दि पूेस्यांदिशि मन्यन्त आयाः । 
प्रतीच्यां यवनाश्चेवमल्छाहमपि मन्वते ॥२२॥ 
भोः साधो ! हृदये स्वस्य रामन् केरावो हरिः । 
अन्विष्यतां विचाराद्येरत्ापि वतते प्रु: ॥२३॥ 
हरेश्चवमन्दिरं विद्धि स्बेस्य हृदयं परम्‌ । 
तन्न कम्पय छत्रापि त्रिधा त पूजयाऽत्र च ॥२४॥ 
यदि खुदा मसजीद में बसतादहै, तो ओर मुलुक ( देश) किंसका 
दे । ओर यदि ती्थंमूतिं आदिमे ही राम निवास करता है, तो अन्यत्र वसने 
वाला कोन स्वामी है, अर्थात्‌ सब देश ओौर कारुका स्वामी एक है, अन्यः 
नही परन्तु विवेक विचारादि रहित हिन्दू ुरुक इन दोनो मे किसीनें भो 
इस एक सत्यात्मा राम को नहीं हेरा (नहीं देखा नहीं खोजा) अतः हिन्दुओं 
ने पूवंदिशामें वतंमानश्वीर सागरर्मे हरिके वास स्थानको माना ओर 
मुसरमानो ने पश्चिम मक्ता में अल्लाह के मुकाम ( स्थान) को माना । परन्तु 
हे सज्जनो ! हरि की प्राति का खोज ( मागं ) दिल मे दया समता विचारादि 
स्वरूप होता दै । अतः दया भक्ति आदि से दिर को शुद्ध करके ध्यानादि से 
दिल हीमे खोजो (द्रढो) तो यहां करीमा राम मित्तेगें अन्यत्र नहीं। 
वेद कितेव कदो किम शटा, शटा जो न विचारे । 
सब घट एक एक करि लेखे, भी दना कहि मारे ॥ 
जहं लगि जगमहं रूप उपानो, सो सब रूप तम्हारा। 
कविर पोगरा अलह राम का, सो गुरु पीर हमारा ॥९५९१॥ 
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वेदान्‌ म्रन्थान्‌ कथं केऽपि मिथ्येत्येवं वदन्तु वै) 

स एवासत्यभाषी यो विचारं कुरुते नदि ॥२५॥ 

सवेयोनिषु देषु द्येकं ज्ञात्वापि वेदतः। 

विचारेण विना भेदमीक्षन्ते मूढबुद्धयः ॥२६॥ 

भेदं ष्टा ठु मोहेन रोपो मानवः धीः । 

मुधा मारयते जन्तून्‌ श्रदाते नरके ततः ॥२५७॥ 

जायन्ते जन्तवो येऽत्र त्रिषु रोकेषु केचन । 

ते सवे त्वत्स्वरूपा वै दर्यन्तां ज्ञानचश्चुषा ॥२८॥ 

आत्मौपम्येन सवत्र सुखं दुःखं च दद्यताम्‌ । 

द्यामेन्र्यादि भावेन चित्तं स्वं परिदोध्यताम्‌ ।(२६॥ 

रामरूपो दहि यो बुद्धः शुद्धो रागादिबनितः। 

सेव मेऽस्ति गुरुः स्वामी पूञ्यश्वेति प्रपदयताम्‌ ॥३०।।५१॥ 

वेदादि को पढ़कर भी बहुत छोग रूढे अथो में भ्रमते है, अतः यदि कद 

किताब को कोई भटा (मिथ्या अथं के बोधक) कटे तो कहते टँ कि बेद-किताब 
को किन (किंस प्रकार) भटा कहा जाय, भूठा वह है कि जो विचार नहीं करता 
हे । अर्थात्‌ वेदादि को विचारकर अर्हिंसा सत्य शौच सन्तोषादि धर्मोको 
सत्यात्मा समता को नहीं समञ्ने वाला भूठा है । अतः जो सव घर्टो (देहो) में 
अपने तुल्य सुख दुःखादि युक्त एक एक प्राणी को समञ्चता है । तथा सब घट 
मं जो एक अन्तयांमी ईश्वर है, उसको भी वेदादि द्वारा एक ही एक निश्चय 
करके अमय स्वरूप समश्चता है । सो भी विचारादि के बिना भी (भय) ओर 
दूजा (भेदः) दृष्टि करके, अपने से दूजा (विलक्षण) कह कर उसको मारता हे । 
ओर उस के मांस को विचारादि. के बिना भक्त्य पवित्रादि समन्ता है । दूसरे 
को कहता है, अतः वह भटा है । श्री कबीर साहब कहते हँ किं संसार में जहं 
लगि (जितने) रूप (शरीर व्यक्ति) सन योनियं मेँ उपान (उत्पन्न हए) है, सो 
सब तेरे ही स्वरूप हँ, सबमें तेरी आत्मा है सबमें वुम्हारे समान भोक्ता जीव 
हैं । एेसा समञ्चो ओर दया अर्हिसा आदि मानव धमं का धारण करो । यदि 
कहा जाय कि सब में एक आत्मादहै, तो गुर शिष्यादि भाव केसे होता है, 
तो कते हैँ कि सत्य एक स्वात्मा में गुर शिष्यादि भाव नदीं होता है, किन्तु 
एक सर्वात्मा अल्लइ राम का जो पोगरा” (प्रगट समथं स्वरूप) होता दै, सो 


१ पगरा, बालक को भी कडा जाता है, तब भाव हे किं अल्लाहराम का 
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हमारा ( हम सवका ) गुर पीर होता दै। ओर अप्रकट स्वरूपवाले अज्ञ 
व्यावहारिक जीव शिष्यादि होते हँ । अर्थात्‌ साधिष्ठान सोपाधिक चिदा- 
भास में गुरु शिष्यादि भाव होते ह, शुद्धात्मा में नहीं, अतः शुद्धात्मा के एक 
होते भी सव व्यवहार व्यवहारिक स्वरूप से स्वप्न तुल्य होते हें । 

समता दी दहै ज्ञान, ध्यान ज्युभ याको मानो। 

योग॒ जाप विज्ञान, सकर समता को जानो ॥ 

समता विनु नदिं भक्ति, युक्ति नदिं आवे पासा । 

समता बिनु नहिं धमे, क्रिये कोटिन उपवासा ॥ 

कटै न यम के फन्द्‌, दरन्द्र नित बदु अनन्ता । 

समता से हनुमान, मिले हरि शुद्ध अनन्ता ॥१॥ 

विषमतादि करि दूर, सदा समता दिख राखे । 

हेसा कपट विहाय, सत्य भित हित दी भाखै ॥ 

करो क्रूरता दूर, शर इन्द्रय पर दोव । 

मारि काम मद्‌ छोभ, क्रोध के मृदि खोवे ॥ 

मोह मारि तजि द्रष, राग तजि मधुरदि भाखै । 

तवदि कदत दयुमान, भक्त आपन को आसे ॥२॥५१॥ 

राब्द ५२ 

रामहि गवि ओ (रहि) सधरुञ्चावै, हरि जाने विच विकल रिरि ॥ 
जा मुख वेद गायत्री उचरे, जके वचन संसार तरे। 
जके पौँ जगत उरि लागे, सो बाह्मण जिव वद्ध करे ॥ 

यो गायति तटस्थं च रामं बोधयते परम्‌ 

हरे ज्ञानं विना सोऽपि धृणते विकटो भवे ॥३१॥ 

नदीनस्य यस्यात्र मुखाच्च श्रूयते श्रतिः। 

यः श्रावयति गायत्रीमुच्चाये विधिवजञ्जनान्‌ ॥३२॥ 

मुक्तिं यद्वचनाच्चैव मन्यन्ते वहुमानवाः। 

सम्पत्ति चव संसिद्धि सवेत्रेव च स्वेदा ॥३३॥ 

उत्थाय यस्य पादौच स्पशन्ति स्वान्तञ्चद्धये । 

अहो स ब्राह्यणो जीवान्‌ हिनस्ति ज्ञानमन्तरा ॥३४॥ 





` बात्सल्याश्रयज्ञानी भक्त हमारा गुरु पीर है, तथा “पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन 
तिष्ठासेत्‌” इस श्रुति कथित बाल्य युक्त बालक विवक्षित है । 
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जीवघातं महत्पापं यः करोति विमटठधीः। 
तं मूढो मानवः पूज्यं ब्राह्मणं मन्यते सुधा ॥३५॥ 
समता आदि के बिना जो तीथं मूतिं आदि मान्न निवासी रामको गाते 
हँ ओर अन्य को समञ्नाते भीदहँ। सो सर्वात्मा हरिगुरुको जाने के बिना 
विकल (व्याकुल शोकग्रस्त) हुए फिरते हं ओौर जिनकेमुखसे वेद तथा 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण होतादहै। तथा जिनके वचनसे कोह जिज्ञायु 
भद्धाल्ु ज्ञान पाकर संसार को तर जाता है (जिनके सुख से वेदादि के वचर्नो 
को सुनकर कोई वि चारादि द्वारा ज्ञान पाकर मुक्त होता दहै) दुःख से रहित होता 
है तथा संसारी मनुष्य जिनके वचनसे तरने की आशा करता है। अतएव सव 
संसारी उठकर जिनके पाव लगते हँ (जिन को प्रणाम करते) सो व्राह्मण भी 
इरि के ज्ञान के ्रिना जीवो का बध करते है तथा करति हं, यह आश्चयं दै। 
अपने ऊच नीच घर भोजन, धीन कमं हठि उदर भरे। 
हण अमावस दकि दकि मोगि, कर दीपक खिय दूष परे ॥ 
स्वयं च श्रे्ठमानी सन्‌ नोचानां पापिनां ग्रहे । 
अुङूक्तं मोहात्कदन्नं स मांसादि स्वगृहे तथा ॥३६॥ 
कमेणा गर्हितेनाथ साहसेन हठेन च । 
उद्रं भरते चायमुद्रभयपि दविजः ॥३५॥ 
रादस्परोंऽप्यमायां च प्रधिरयाऽऽविदय सबेतः । 
प्रतिप्रहंस ग्रहणाति सद विगर्हितम्‌ ॥३८॥ 
शाख्रदीपं करे धृत्वा भवकरूपे स दुम।तः। 
पतत्येव नचात्मानं त्रायते स ऊतो जनान्‌ ॥३६॥ 
अपने मे ङंचपन क अभिमान का रखकर भो लोभादिवश नीचो के 
र मे भोजन करते हँ, या मांसादि नीच ( निन्दित ) वस्तु का भोजन अपने 
घरमे करते हैँ ओर हटसे घृणित ( निन्दिति) कर्म करके उदर भरते है। 
भोजनादि में धामिक मर्यादा को नहीं रखते हैँ, अतः ग्रहण अमावास्या आदि 
कालो में ण्ड तीथादि मेँ ढक इक (घु घुस ) कर॒ निषिद्ध दान (देय वस्तु) 
मांगते ह । अतः मानो शाल्लू्प दीपको ्ाथमें लेकर भमी मोह लोभादि 


वशा नरक कूप मे पड़ते हे । 


एकादशि त्रतक ममन जाने, भूत रत हटि हृदये धर। 
तजि कपूर गोटी बिष बाँध, ज्ञान गमाये घग्ध फिर ॥ 
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एकादरी त्रतस्याऽयं रहस्यं बुध्यते नहि । 

अदहिसादिमयं शुद्धं दयादान्त्यादि संयुतम्‌ ॥४०॥ 

भृतत्रतं सदाऽ्द्धं धत्तेऽयंहृदयेहठात्‌ । 

अतस्स्यक्त्वेव कपूर वध्नातीव विषं पटे ॥४१॥ 

अतो विस्मृत्य सत्तसवं दित्वा ज्ञानसुरत्नकम्‌ । 

भ्राम्यत्येव भवे मुग्धः श्युब्धः व्ये यथाणेवे ॥४२॥ 

मोहाद्‌ बडिशमासं हि जग्ध्वा मत्स्यो विनयति 

यथा तश्राऽयमज्ञोऽपि ग्रत्यो मर्य › पेति ह ॥४३॥ 

दया अहिंसा हरि भक्ते युक्त .सात्वकं एकादशी ब्रत के मम (भेद) को 

ये लोग नहीं जानते हँ, किन्तु अशुद्ध भूत ( प्रेत) बरत कोहठसे हृदये 
धारण करते हँ । अतः सात्त्विक पुण्य कर्मादिरूप कपूर को त्यागकर राजस 
तामस पाप कर्मादिरूप विषको हृदयर्प गाडी मेंर्वाँधते दहै ओर ज्ञानरूप 
रत्न को गमा (वो) कर, सुग ( मोश््युक्त अविवेकी मूखं ) हए फिरते हैँ । 


छीजे साहु चोर प्रति पाले, सन्त जना से क्ट करे । 
कहहिं किर जिह्वा के लम्पट, यहि विधि ब्रह्मण नरक परे ॥५२॥ 


नश्यन्ति श्रेष्ठिनस्तेषां रक्षां मूढः करोति न । 

चौरान्‌ पार्यते यत्तः सदुभ्यः कूटं करोति च ॥४४॥ 
जिह्वाया वशगो विप्रो छम्पटो विधिनाऽमुना । 

श्रते नरकेऽबशइयं त्राता कोऽपि भवेन्नहि ॥४५॥ 
१हेयोपादेयतच्त्वज्ञा स्त्यक्ताऽन्यायपथागमाः । 
जितेन्द्रियमनोवाचः सदाचारपरायणाः ॥४६॥ 
नियमस्था: चक्ियाञ्चद्धाः समाधिस्था हतक्रधः। 

असङ्का विमदाः शान्ताः सवप्राणि हितेषिणः ॥४७। 
निममा निरङ्कारया दानदूरा दृयापराः। 
उत्तरन्ति भवाट्धि ते ब्रह्मनिष्ठा विमत्सराः ॥४८।५२॥ 


इति हनुमत्करृतायां शब्दसुधायां दयादि विनाऽन्यकमेनेष्फल्य 
वणनं नाम विरातितमस्तरङ्गः ॥२०॥ 


मुग्ध होने ही से सादु ( सज्जन धरेष्ठी ) यदि छीजता (नष्ट होता ) है, 
तो उसकी रक्षा नर्ही करके साहु को नष्ट करने वाले चोरों का प्रतिपालन करते 


१ भविष्य पु. पव, ९ अ. ४४ । स्थस्य किञ्चिद्धिपययेणोद्धारः 
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हैँ ओर सन्तजर्नो से कूट ८ मसखरी माया ) करते हँ, एेसे जिहा के लम्पट 
( कुस्वाद कुवाक्य परायण ) ब्राह्मण भी इस विधि ( रीति ) से नरक में पड़ते 
है, तो अन्य कीकथादही क्या कहनी दै, अतः यह विधि सर्वथा त्याज्य दहै, 
यह श्रीकबीर साहव का उपदेश हे ।॥५२। 
~~ - 
अथ विचारादि बिना हिसादम्भादिवणंन प्र० २९१ 
राल्द ५३ 
पाड बु पियह तुम पानी । 

जा मयियाके धर महं वेढे, ता महे चषि समानी ॥ 

पन कोटि जह यादव भजे, अनि जन सहस असी ॥ 

परग परग पेगम्बर गाड, सो सव सरि भौ मोरी। 

तामय्या के भांडे पाड, बि पियहु तुम पानी॥ 


पण्डिताः भोः सुप्रछयेव भवद्धिः परीयते जखम्‌ । 

अदो चाऽऽराङ्कया तस्मादपि दिंसादिवजितात्‌ ॥१॥ 

यत्कायं स्थीयते गोहे तत्राविष्टं जगत खलु । 

विनष्टा याद्वा यत्र॒ षटपञ्चाशत्त॒ कोटयः ॥२॥ 

अष्टासोतिसहसख्राणि सुनयः सङ्गता यतः । 

निखाता यवना यत्र॒ पेगम्बरपदाङ्किताः ॥३॥ 

मद्‌भावं सवेमापन्नं शरीरं गतजी विनाम्‌ । 

तन्म्रदा क्रियते भाण्डं पृष्टा तत्पीयते जलम्‌ ॥४॥ 

हे पांडे ( पण्डित मानी ब्राह्मणो | ) विवेकादिपूवंक सदगुरु से वृञ्चकर 

( पङ्क समञ्चकर ) शान्तिप्रद पानी ( ब्रह्मानन्द ) को पीवो ( अनुभव करो ) 
ेसा न करके, ठम लोकिकपानी अदिंसक वैष्णवादि से मी जाति आदि बुह्ल 
( पृज्क ) कर पीते हो, ओर लिस मिद्टी के धरमेंवेठे हो, उसी मे सब सृष्ट 
समाई ( लीन ) इई हे । क्योकि छप्पन कोटि यादव (यदुवंशी ) जहां भीजे 
(मरकर लीन हुए ) अडसी हजार सुनि जन जिसमें लीन हो गये ओौर परग 
परग (परलोक गामीनमूतक ) पैगम्बर जिस माटी मे गाड़ गये, सो सब सरकर 


उस मांँरीरूप हो गये । ओर दे पडे ! उसी माटी के भांडे (घडे) बनाये जाते - 


हैँ । फिर उस घर मे रहते धड़ से पानी भरकर क्या बूञ्ञकर पानी पीते हो | 
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मच्छ कच्छ घरियार वियाने, रुधिर नीर जल भरिया । 
नदिया नीर नरक दहि आई, पशु माचुष सब सरिया ॥ 
हाड क्री श्रि गूद गली गति, दूध करटा से आया! 
सो क्ते पौँडे जेवन बैठे, मरियदहिं दृति लगाया ॥ 
मत्स्या द्याः कच्छपा यत्र ह्यण्डं रुधिरसंयुतम्‌ । 
सुवते तज्जं छोके भ्रियते स्वात्मञ्युद्धये ॥५॥ 
परावो मानवा यन्न॒ मृत्वास्नत्वा भिखन्ति वे । 
तस्या नया जख नूनं नरकः स्यन्दते त्वधः ।1&।॥ 
अस्थ्नां च सन्धितो गत्वा मांसानां सन्धितः खवत्‌। 
दुगधमायाति तक्कस्माद्‌ भवद्धिश्चिन्त्यते नहि ।\७॥ 
तञ्नखं चेव तद्‌ दुग्धं गहीत्वा पण्डिता अपि। 
भोजनाय प्रवतन्ते भृत्सु दोषं च मन्वते ॥८॥ 
ओर नदिर्यो मे, म्धली, कलु, धरियार बिआते हँ । जिससे उनके 
उदर के रुधिरयुक्त नीर नदी के जल मेँ भर जाते हैँ (मिलू जाते है) अतः उस 
जक वारी नदी मानो नरक ही बह कह आई है; ओर आती है । क्योकि 
उस में मृतकं पशु मनुष्यादि सभी सड़ते हँ । ओर हाड के अ्रनाजों (द्वारो) 
से ज्र श्र ( बह वह ) कर, गुदा (मांस) की गलिर्यो ( नालिर्यो ) से ग गल 
(चू चू) कर, दूध कहां शुद्ध स्थान से आया, ओर आता है । परन्तु उस नदी 
के पानी ओर दूष को लेकर तो पांडे जेमने (भोजन करने) बेडते हँ । ओौर 
मिटटी मेँ ही प्रायः छ्ूत लगाया ओर लगाते (मानते) हँ । 
वेद कितेव छाडि दह पाड, ई सम मन के भरमा । 
कहहिं कबीर सुनहु हो पाड, ईं सव तोहरे करमा ॥५३॥ 
वेदान्‌ अ्न्थानधीत्यापि मवन्तो आ्रान्तिसंयुताः। 
वतंन्तेऽतो विसज्यन्तां वेदा मन्था ह्यनथेकाः ॥६॥ 
मनोभिः कल्पिताश्च ते मवतां भार्ति संयुताः । 
ज्यवहारा न ते वेदैः सम्मताः सत्यसम्बिदेः | १०॥ 
यद्रा वेदैश्च सद्भन्थे धेमेमारोच्य तत्त्वतः 
मनसो भ्रान्तिवगोंऽयं युष्माभिसत्यञ्यतां ध्रवम्‌ ॥११॥ 
उक्तवान्‌ सद्गुरुश्चायं श्रयतां पाण्डिते हितम्‌ । 
युष्माकं वतते कमं स्वेभत्यदञुतं कटौ ॥१२॥ 
२८ 
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"ˆदोषेशमनादस्य नित्यं सेवेत सञ्जनम्‌' । 
इति नो मन्यते छोकै भेवटिनंव नैव च ॥ १३ ॥५३॥ 
उक्त छ्रूत मानने में जो वेदादि को प्रमाणरूप कतं ह| उनके परति 
कहा गयादहैकिडे पांडे | वेद किताव को मिथ्या प्रमाण बतलाना छोड दो, 
क्योकि ई (ये) संसार के सव विपरीत व्यवहार मन के कार्यं भ्रम स्वरूप । 
ओर श्री कवीर साइव कहते हैँ कि हे पांडे श्रवणादि द्वाराद्कूतादि के रदस्य 
को समञ्च, क्योकि समक्ने के विना ही हिंसादि युक्त कमं ओर मिथ्या पाखण्ड 
दम्भादि के व्यवहार तेरे हौ कमं (करने) से सिद्ध द्रृरदँ, ओौर होते हं। 
अथात्‌ ब्राह्मण द्वारा ही अन्य लोग भी पवित्र व्यहारादि वालो से छत मानते 
है ओर अपवित्र वां खे भी जातिमात्र की दृष्टि आदि से छरूत आदि न्दी 
मानते दै, जल दूध आदि के समान अन्य भिद्कीआदिकोभी स्पर्शादि के 
होने पर छ्रूत रदित नहीं मानते दै, अतः ब्राहमर्णो के प्रति उक्त वचन कटे गये 
हे, अन्यके प्रति नहीं ॥५३॥ 


राब्द्‌ ५४ 
पण्डित अचरज एक बड़ होई | 
एक मरि शये अन्न नहिं खाई, एक मरि सिञ्चे रसोई ॥ 
कार सनना देवन की पूजा, नव गुण कांध जनेऊ । 
हाड़ी हाड हाड थारी रुख, भल्ल षट कमं बने ॥ 
पण्डिता भो महाश्चयं भवस्येकं भवत्कृतम्‌ । 
यदेकस्य मृतौ नान्नं खाद्यतेऽन्यख्तौ शवम्‌ ॥१४॥ 
पचन्ते भोजनायव भवन्तो यवना यथा । 
अविवेको महानेष  महानथंकरस्तथा ॥१५ ॥ 
स्नानं कृत्वा च देवानां पूजां कृत्वा यथा विधि । 
नवभिश्च गुणेयुक्तं कण्ठे धरत्बोपवीतकम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्थाल्यां भोजनपात्रेऽथ मुखे चाप्यपन्व्यहो । 
भवन्तोऽप्यस्थि मांसं च षट्‌ कमोणि भवन्ति किम्‌ ॥१७॥ 
स्नानं सन्ध्या जपो होमो देवताऽतिधिपूजनम्‌ । 
वैदवदेवश्च कमणि षडेतानि विदु बधाः ॥१८॥ 
समञ्चने के विना होने वाले पाड के कर्मोको दशति हए कहते रैँकि 
डे पाड! एक बड़ा ( भारी ) आश्चयं होता है कि, एक घर के मनुष्य के मये 
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( मरने ) पर, वह मरि ( सुदा ) जब तक घर में रहता हे, तव तक कोड अन्न 
नहीं खाता है, तथा प्रायः लोग दिन भर उपवा करते हँ, ओर एक पशु 
आदि की मरी (सुरदा ) की रसोई ्िञ्चाई (पकाई) जाती दै । ओर स्नान १; 
सन्ध्या वन्दन २, जपे, होम ४, देवादि की पूजा ५; वैश्वदेव ६, 
स्प । या यजन १, याजन २, दान ३, प्रतिग्रह ४, अध्ययन ५, अध्यापन & 
रूप षट्‌ कमां के स्थान में यदि स्नान १, देवपूजा २, प्रधान नव गुण युक्त 
यज्ञोपवीत का कन्घे परधारणरे, हा्धीमें हाड ४, थानी में हाड ५, ओर मुख 
मे हाड़का धारण रूप षटू कमं किये जते दै, तो मली रीति से षट्‌ कमं बन 
गये, यह व्यङ्ग है । षटू कमं बन गये ( सिद्ध हो गये ) क्या सो समञ्ञो । 
धमं कथे जरह जीव बधे तहं, अकरम करि मोर भाई । 
जो तुम्दरे को च्ाह्मण किये, काको किय कसई ॥ 
कहहिं कीर सुनहु हो सन्तो, भरम भूलि दु नियांई । 
अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिर्ते पाई ॥९४॥ 
धर्मौ हि कथ्यते यत्र तत्र जोवोऽपि वध्यते। 
विकमे क्रियते तात ! नोभयत्र सुखं ततः ॥१६॥ 
जीवघातो मवानेवं यदि विप्रोऽभिधीयते। 
क्रमेणा केन कश्चात्र मांसिकः कथ्य्रतां जनैः ॥२०॥ 
असिधत्ते गुरु यंत्तच्छरण्वन्तु सज्जना नराः । 
श्रान्तं सवं जगद्धःयेवं वतेते ऊर्सिते पथि ॥२१॥ 
अतोऽपारं सुख[कारं सव्यं चैतन्यरक्षणम्‌ । 
अपरोक्षं परं मोक्षं विन्दन्ते केचिदुत्तमाः ॥२२।५४॥ 
हे मेरे भाई ! यज्ञादि धमां को जहां कथा कहते हा, वां भी प्राणियों 
का वृध करते हो, धर्मविधि की जगह में दषा करते हो| सो अकर्म ( निषिद्ध 
कर्म पाप ) करते हो । इस अवस्था र्मे भी यदि ठम को ब्राह्मण कदा जाय, तो 
कसाई किसको कहा जाय । भी कवीर साइव कहते हैँ कि इन ब्रह्मगा के समान 
सव दुनियां ही ( संसारी सव अज्ञ मनुष्य ) भ्रम (मिष्या) में मूढा हुजादहै 
( अधर्म ल्प दिक्षादिको धमं मानकर पाप कर रहा है) आर मन्रह्मणको 
बाह्मण मान रहा है, सो संसारी अम में मूला दहै । तथा असत्य खंसार को सत्य 
माननेवाला म मँ मूला है । इस भ्रमसे पार ( रहिते) हुमा, कोई विरला 
चुषोत्तम (उत्तम पुरुष) अपरंपार (अविनाशो वि) य। गति (अ।त्म-गति=जानः 


ररे केबीरे साहब कृत बीजक [ शाब्द ५५ 


स्थितिन्संमता) को पाता है इस रहस्य को समन्नता है) अर्थात्‌ निगंण शुद्धात्मा 
को हिंसा, दम्भादि रहित शुद्धात्मा पुरुषोत्तम दी समभ सकता है । अतः 
आत्मज्ञानादि के लिये यज्ञादि सभी कमं यथाशक्ति अर्िसादिमय कतव्य हैं| 
ओर अहिंसादि, शोौचादिरूप यम-नियम अवश्य अनुषेय हँ ॥ ५४ ॥ 


राब्द्‌ ५५ 
जस मांस नल कि तस मांस पश्युकि, रुधिर रुधिर एक साराजौ । 
पशु के मांस भखे सव कोई, नलदीं मै सियाराजी ॥ 
बरह्म लाल मेदिनी भया, उपजि विनि कित गयाजी । 
मांस मछरिया तो पे ख्ये, जो खेतन में बोडइयाजी ॥ 


यथा मासं नराणां वै तथेव पड्युपक्षिणाम्‌ । 
रुधिराणां समत्वं च प्रत्यक्षं परिदृश्यते ॥२३॥ 
तथापि पञचमांसानि सवे खादन्ति मानवाः । 
गाला मत्यमांसानि खादन्ति कि चिन्त्यताम्‌ ॥॥२४॥ 
ब्रह्मणः कुम्भकाराद्धि जायन्ते जन्तवो भुवि । 
कियन्तस्तत्र नयन्ति भूत्वा भूत्वा स्वकमेभिः ॥२५॥ 
क्षेत्रे शाल्यादि वच्चैते शक्यन्ते वप्तुमन्जसा । 
तदा परलमत्स्याद्या अत्त इक्या न चान्यथा ॥२६॥ 


शुद्धाशद्धादि के अविवेक से पशु मांसादि को मनुष्य भ्य समञ्ते है, 
अतः विवेक ज्ञान के लिये कते हैँ कि जैसे मनुष्य का मांस रजोवीयं का कायं 
अपविन्न होता हे, वैसही पशु का मांस भी होता है ओौर एक मनुष्य के रुधिर 
के समान ही सारा (सब) स्धिर होता है, तोमभीपशुके मांसको हिन्दू 
ठंरुकाद्‌ सब जाति वाल्ते खाते ह, ओर मनुष्यके मांस को सियार खाता है 
अतः नर मांस वल्य पड का भी मांस सियरादि काही भच््यदहै, मचुष्यका 
नंदी । ओर ब्रह्मरूप (ईश्वर स्वरूप) कुम्हार से मेदिनी (भूमि) हई दै । उसपर 
(किंत) कितने=अनन्तो मनुष्य पशु आदि प्राणी उस कुखारु (कुम्भकार) से दी 
उतपन्न नष्ट हो गये हें, मनुष्य से नहीं । तहां उन पञ्ुओं के मांस को ओर 
मंलेलियों को मनुष्य तोपै (तभी) खा खकता है किं जेसे अन्न को स्वयं खेत मेँ 
बोकर उपजाता है, तैसे मसि मद्धली को रजोवीयादि के विना उपजा संक 
अन्यथा नहीं । 
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माटी को करि देवा देवी, जीव काटि के देहयाजी । 
जो तेरा हे सोचा देवा, खेत चरत कि न जेहयाजी ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, रामनाम नित लेहयाजी । 
जो कषु कियो जिह्वा कै स्वारथ, बदल पराया देहयाजी ॥५५॥ 
त्िण्डादौ हि देवादीन्‌ कल्पयित्वात्र येऽबुधाः | 
ददन्ति प्राणिनो इत्वा तेभ्यस्तत्र तिसिद्धये ॥२७॥ 
ते देवा यदि सन्त्यद्धा मांसस्वादनतत्पराः । 
भक्तक्षित्रे चरन्तं ते पञ नादन्ति किं तदा ॥२८॥ 
सद्गुरु भाषते साधो ! श्रूयतां खविचायेताम्‌ । 
रामनामा परो देवो ध्यानेनाऽऽश्रीयतां सदा ॥२९॥ 
अन्यथा यल्छृतत किच्ितस्वदनं प्राणि्हिंसया । 
तत्सवे प्रतिदातव्यं भवेन्नास्त्यत्र संङायः ॥३०॥ 
“नायुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमे छ भा्चभम्‌ ॥३१॥ 
माः स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्‌ म्यहम्‌। 
एतन्मासस्य मांसत्वं महात्मा मनुर्रवीत्‌ ॥३२॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवतं स्वेभांसस्य भक्षणात्‌ ॥३३॥ 
धमौधमेफटं प्रेत्य कभते भूतसाक्षिकम्‌। 
अतिरिच्येत यो यत्र तत्कतो छभते फलम्‌ ॥३४॥ 
तस्माद्दानेन तपसा कमेणा च फं छ भम्‌ । 
बद्धेयेदशभं करत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ॥३५॥ 
द्याऽद्यस्ति भक्तेः सदैवोत्तमाङ्ग, त्वहिंसा तदीयं भवेद्‌ धृ्स्वरूपम्‌ । 
सतां सङ्गमादीनि चान्यानि सन्ति, कसन्त्यात्महादौस्मिका सवमेव ॥ 
प्रतीको विञ्युद्धोऽथ मांसादयसङ्गः, सदा भावञ्यद्धिः क्रिया कल्कहीना। 
बिचारादि चास्याः सुपुत्रादिखाभे,सदायी भवेत्‌ सवेदा कायंकारि ॥ ३७-५५ 
इति हनुमत्छृतायां शब्दुधायां विचारादि विनाविज्ञविपरीताचारः- 
वणेनं नामेकविशातितमस्तर ङ्गः ॥ २१॥ 


१ ब्रह्मवैवतं पु. कृ. ८५।३६। २ मनुस्म्रु- अ. ५। ५५४६ । ३ महाभा. 
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देवोपहार के बहाने जो मांस खाते है, उनसे कहा गया है.कि मारी 
आदि के पिण्डी आदि में देव-देवी की कल्पना करके सजीव शरीर को काट 
कर उन्दं बलिदान देते हो, तहां यदि तेरे देव-देवी सत्य है, ओर मांसाहारी 
है, प्राणी का मशक तेरा रक्षक है, तो तेरे खेत मेँ चरते हुए पशुओं को पकड़ 
कर क्यों नहींखा हेते दहै, जिह्वा के स्वादवश एेसे देवों की कल्पना करते हो, 
वे देव सत्य नहीं हँ । अतः श्रीकबीर साहब कते हँ कि दे सन्तो | (सजनो |) 
सुनो ( भरवणादि करो ) ओर घर्माधर्मादि के विवेक के लिये स्वात्माराम के 
ज्ञानादि के लिये राम नाम नित (नित्य सदा) लो । परन्तु रामनाम लेने पर 
भी जो कुद्ख जिह्वा के स्वाथं (स्वाद) वश दसा कियिदहदोया करत डो, सो अन्य 
के बदला कभी देना दी पडेगा, प्राणके बदला प्राण ओर मांसके बदला मांस 
देना अवश्य होगा, नाम लेनमात्र से छुटकारा नदीं होगा । किन्तु हिंसादि के 
त्यागपूवंक नाम के लेनेपर भक्त-विरक्ति आदिपूवंक ज्ञान से दी कल्याण होगा। 
अतः हिंसादि त्यक्तव्य हैँ । “^त्यजतैव हि तञ्ज्ेवं त्यक्तुस्तच परं पदम्‌" ॥५५॥} 


अथ कलिग्रस्त ब्राह्मण प्रकरण २२ 
राब्द ५६ 
सन्तो पडे निपुण कसाई । 
बकरा मारि सा पर धावे, दिर महं ददं न आई ॥ 
करि सनान तिलक देश बेटे, विधि से देवि पुजाई । 
आतम राम पलक महं धिनशे, रुधिरक नदी बहाई ॥ 
अति पुनीत ऊंचे रु किये, सभा मांह अधिकार । 
इन ते दीक्षा सब कोह ममि, हंसि आवे मोहि माई ॥ 
भोः साधो । स ऊविभ्रोऽस्ति निपुणः कोटिकः कठो । 
यो हि हत्वा महार्जाश्च धावते मदहिषोपरि ॥ १॥ 
प्राणिनां दहने येषां दया पीडा न वा हृदि । 
वैतंसिका हि ते नूनं क्रूराः सत्यं वदामि ते ॥ २॥ 
खात्वा विशेषकं कृत्वा तिष्ठन्ति ह्यासनोपरि । 
विधिनैव हि पूजां ते देव्याः बन्ति जन्तुभिः ॥ ३ ॥ 
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जोवात्मानः क्षृणेनात्र तेन नयन्ति चास्रजः । 

स्यन्दयन्ति नदीं विग्रा मूढाः प्राणिविहिंसकाः ॥ ४ ॥ 

कथ्यन्ते त्वतिपूतास्ते कुलश्रेष्ठा महाजनाः । 

सभायां पूजनोयाश्च सभ्या मान्या धनप्रदाः ॥ ५॥ 

एभ्यो दीक्षां च स्वेऽमी काक्षते मोक्चकाक्षिणः । 

दृषा ताद्‌ शृतं हासो ्रातरायाति मेऽचतम्‌ ॥ & ॥ 

हे सन्तो ! पूर्वोक्त कर्मवातते पड़ (पण्डित ) मानो निपुण कसाई होते हें । 

अतः कसाई के काम करते हुए भी निपुणता से पूज्यादि भी होते हैँ । क्योकि 
चक्रो को मारकर भसा पर धावा करते दँ । भेसों को मदहिसाऽयुर कहकर मारते 
हं । ओर उन निरपराधी प्राणिर्यो को मारते समय भी उनके दिल (मन) मे 
ददं (दया पीड़ा ) नहीं आई न आती है, यदी कसाईपन है, ओौर इस प्रकार 
के होते भी पूज्यादि होते है, सो निपुणता का फल होता है । ओर स्नान करके 
अपने शिर मे तिलक देकर ( लगाकर ) आसन पर बेठते हैँ, वर्णित विधिसे 
देवी की पूजा करते-कराते हे, पूजाम ही बकरा आदि जीवात्मा को पल में 
विनष्ट करके रुधिर की नदी बहा देते ह । एेसे लोग भी अत्यन्त पुनीत(पविन्न) 
ऊचे कुल के कंडे जाते दे, सभामें इनकी अधिकार ( श्रेष्ठता ) मानी जाती 
है । इनसे सव कोई दीक्षा ( गुख मन्त्रादि ) मांगते हैँ । परन्तु हे भाई | यह 
अविवेक देखकर मु हंसी आतो है । अर्थात्‌ गुण कम-विभाग से वणे-विभाग 
होता है, तदहं सात्विक गुण शम-दम अहिंसा आदि से ब्राह्मणता होती है, 
उस ब्राह्मण के पूज्य भी सात्त्विक देव-देव इश्वर ऋषि आदिक ही हो सकते 
हे; अन्य नर्द इत्यादि भाव दै। 


पाप कटन कँ कथा सुनावदहि, कमं करावहिं नीवे । 
हम तो दो परस्पर देखा, यम लाये हँ खींच (धोखे) ॥ 
गाय बधे तेहि तरुक किये, इनते क्या वे छोटे । 
कहहिं कबीर सुनइ हो सन्तो, करि मह बाह्मण खोटे ॥५8३॥ 
श्रावयन्ति कथां ये हि पापापगमहेतवे। 
हिसादिनिन्दितं कमे कुवेते कारयन्ति ते ॥ ७॥ 
अहो तांश्चोभयान्‌ दष्टा कत्‌ च कारकान्नरान्‌ । 
उभयेषां च कमणि भिथः सञ्चिन्तयामि चेत्‌ ॥ ८ ॥ 
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संपद्यामि तदा चेत्तद्‌ यमो द्याङृष्य दुदैधान्‌ । 
कृतवान्‌ स्ववशे तेन तथा व्यवहरन्ति ते ॥ ६ ॥ 
ये गा नन्ति तुरुष्कास्ते कथ्यन्ते यदि मानवैः । 
तेभ्यः कि छुववस्ते ये महिषादिविघातकाः ॥१०॥ 
सद्गुरुश्चाह भोः साधो । श्रूयतां तत्‌ सुनिश्चितम्‌ । 
कटौ हि ब्राह्यणा जाताः पाखण्डाः पापनिश्चयाः ॥ ११।५६॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां कछिकालिक्तत्राह्यणवणैनं 
नाम द्वाविशतितमस्तरङ्गः ।॥ २२॥ 
हिंसक ब्राह्मण भी पाप के कटने (निच्रत्त होने) के लिये तो अन्यके प्रति 
पुराणादि की कथा सुनाते हँ । परन्तु साथ ही हिंसा अभक्य-भक्षणादि नीच 
कमं करते-कराते हँ । तहां हमने तो इनके कथन ओौर व्यवहारो को ओर करने 
कराने वाले को हिन्दू › मुसलमान इन दोनो को परस्पर (एक-एक के साथ 
दूसरे-दूसरे को ) मिलाकर देखा ( समञ्चा ) तो निश्वय हुआ कि इन्दं यम 
खच लाया है, गौर धोखे मे डाला है तथा ये लोग यमरूप होकर बकरे आदि 
को वीच लये । गौके बध करने से मनुष्य तुरुक कहा जाता है, तो इन 
ठरुकां से क्या वे बकरे आदि को मारनेवाले छोटे ह, दोनों ठल्य हैँ । शभ्रीकबीर 
साहब कहते हँ कि दे सन्तो | सुनो कलियुग मे कलि के प्रभाव से वहत 
ब्राह्मणनामधारी मौ तुरक से छोटे नहींदहैँ। किन्तु उनके तुल्य खोटे हो गये 
हे । प्रथम के ब्राह्मण शम-दमादियुक्त दयालु ही होते ये । 
कलि का यह परभावः, विप्र शम दम नहिं जानै। 
नहीं ज्ञान विज्ञान, दया दिल में नहिं अने 
करे सदा हठ वाद, नेकु हरि सुमिरै नारदी । 
करे क्म दिसादि, सत्य तप सुञ्चत न ताही॥ 
क्षमा धैयं तजि दुर, करूरहवो कर पर निन्दा। 
सबकी आतम एक, सत्य नहिं भजत गोविन्दा ॥ 
सन्त विप्र के धमं, स्त्य शोचादिक जानो। 
अब भी करि हरि भजन, सरलता मनम आनो ॥ 
करि सन्तन का संगः क्रूरता दूर हि वत्यागे। 
मद्य मांस तजि मत्स्य; दुजन से दूरदि भागे॥ 
तजि निन्दा अपकार, सदा उपकारि कौजे। 
कहत सन्त॒गुरराय, तहि ल शान्ति लीजै // ? ॥५९॥ 


[ च 
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अथ ्रमभूत पीडामरणादि प्र २३ 
राब्द ५७ 


यह भ्रमभूत सकर जग खाया । जिन-जिन पूजा तिन जहडाय ॥ 
अण्ड न पिण्ड प्राण नहिदहा । काटि काटि जिव कौतुक येहा ॥ 
अकरी पुरगी दीन्हो डवा । आगिरु जन्म उन अवसर लेवा॥ 


्रमसिद्धः पिद्षाचोऽयं भूतनामा जगजनान्‌ । 

सवान्‌ खादितवान्‌ मूढान्‌ हिंसादृम्भादिसयुतान्‌ ॥ १ ॥ 
पूजयन्ति स्म ये ये तं तान्‌ स्वांश्च निपीञ्य सः। 

नरकं नयतेऽवदयं विषमं मोष्टसंकुखम्‌ ॥ २॥ 


यस्य नेवाण्डजो देहो विद्यते न जरायुजः । 
अद्नार्हो न वा प्राणो कछिङ्गदेहसमन्वितः॥ ३॥ 
तदथं प्राणिनां दिसां विधायेव कुबुद्धयः । 
कुवते कौतुकं चित्रं चरित्रं ठोमहषेणम्‌ ॥ ४॥ 
येषां छगलक्रानां वा कक्छटानां विहिंसनम्‌ । 
क्रियते तेऽप्यवरइयं तान्‌ दिस्येयुभोविजन्मसु ॥ ५ ॥ 
यह ( लोक प्रसिद्ध) अ्रममूत ( भावना के अनुसार कल्पना आदिसे 
`सिद्ध प्रेत विशेष ) सव अज्ञ संसारी को खाया, ओर खाता ( नष्ट करता ) हे; 
विशेषरूप से जिन-जिन लोगो ने प्रेतां को पूजा, उन्हें वह भ्रमभूत जहड़ाया 
( अधिक पीडित किया ) ओौर करता है । जिस भ्रमभूत के अण्ड (अण्डज ) 
या पिण्ड ( पिण्डज ) शरीर नहीं रहते दै तथा खान-पान के योग्य प्राण या 
कोई देह नहीं रहते है, उस मूत के लिये सजीव शरीर को काट-काट करये 
अज्ञ लोग कौतुक ( मानो खेल ) करते द । परन्तु जिन बकरी मुरगी आदि 
"पर इन लोगों ने तरवारादि का छव दिया (प्रहार किया) वे भी अगते जन्मो 
मं असर आने पर बदला लेग, भीकनीर साहब कहते हँ कि हे नर लोगो | 
सुनो भूतो को पूजनेवाला मरकर भूत होता है । अतः पूजा के बदले मँ पूजा 
लेता है । क्योकि “तं यथा यथोपासते तथेव भवति । भूतानि यान्ति भूतेज्याः? 
उस एक सत्य परमात्मा को जिस-जिस कल्पित भाव से मनुष्य उपासना 
करता है । तत्तदूरूपता को प्राप्त होता है । ओर मूर्तो को पूजनेवाते भूतो को 
प्रास होते द । यह श्रुति ओर गीता का उपदेश दै। = 
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कहहिं कबीर सुनहु नर लोहं । भुतवक पजलते तवे होर ॥५७॥ 
सद्गुरु्चाह रोका वै शऋछण्वन्तु शाखरसम्मतम्‌ । 
भूतानां पूजका भूता भवन्ति नात्र संदाय ॥ & ॥ 
तं यथोपासते टोका भवन्त्येते तथेव दि। 
यान्ति भूतानि भूतेञ्याः श्चतिस्मरत्यो वंच; स्फुटम्‌ ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठो भगवानाह यद्रामाय तदीदृशम्‌ । 
श्रोतव्यं ` भ्रूयतां खोकास्ततः किच्िन्निगय्ते ॥ ८ ॥ 
"पिशाचाः केचिदाकारासदराः सृष्ष्मदेदकाः । 
हस्तपादादि संयुक्ताः परयन्ति त्वभिवाछरतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
घनन्त्यदन्ति पिवन्त्याञ्य ख्धुसत्त्ववरं जनम्‌ । 
बट सत्त्वमथो जीवान्‌ दहिंसन्त्याक्रम्य चित्तम्‌ | १०।॥ 
आकारसदशाः केचित्केचिन्नीहारसन्निभाः | 
केचित्स्वप्ननराकाराः साकारा अपि खात्मकाः ।११॥ 
केचिदश्रदट्प्रख्याः केचित्पवनदेहकाः । 
केचिद्भ्रमात्मका एव सवे बुद्धिमनोमयाः ॥१२॥ 
रीततापादिविदहितं सुखं ढुःखं विदन्ति च। 
पातुमत्तमवष्टब्धुमीदितुं दाक्ुवन्ति नो ॥१३।९५७॥ 

इसका हिन्दी अथं स्पष्ट है, सो प्रथम हो चुका दै ॥५७॥ 
दशाब्द ५८ 

का कह रोवां गे बहुतेरे । बहुतक यये फिरे नहिं फेरे ।\ 

जब हम रोया तब न संभारा । गभं बास की बात विचारा ॥ 
कं कं रोदिमि वहवो गभौग्निषु गताः शठाः । 
हठेनैव अ्रतश्विते छमागेंषु रताः सदा ॥१४॥ 
निवृत्ता न ततश््वैते शतशोऽपि निवारिताः । 
आब्रता मोहजालेन कालेनेव वदीकृताः ॥ १५॥ 
यदा वयं तदथं तु प्रारोदिमस्तदा न ते। 
सावधानेन मनसा ह्यक्कवेन्‌ स्वात्मने हितम्‌ ॥१६॥ 
किन्तु येन भवेद्‌ गभें वासो नरक एव वा । 
तदेव कर्म॑ तद्वाक्यं ॒तैः शश्वदवरोकितम्‌ ॥१७॥ 

किख किंस के ल्य रोया जाय (चिन्ता किया जाय) इस भ्रम मूत आदिः 
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के फन्दा कुमागो मे वहत छोग गये है । ओर मरकर गमं नरकादि में प्रात 
हुए हैँ । कुमागं मेँ जाकर जो वहत रोग मुये सो मरणपयंन्त किसी के फेरने 
से भी नहीं फिरे ८ सुमागं में नदीं आये ) ओर जब हम (गुरुजन) ने रोया 
( उनके दुःखो से दुःखी होकर उनका हित उन्दं समन्नाया ) तब उन लोगों 
ने नदीं संभारा ( अपने दित को नदीं समज्ञा ) उल्या जिससे गभंवासादि होः 
उसी बात को विचारा तथा गर्भवास कार मे कष्ट होने पर॒ जिस बात (भक्ति 
आदि) का विचारकियाथा, उस गभंकी बातके विचार्योकोभी नहीं 
संभारा ८ स्मरण नहीं किया ) उनके लिये अब क्या रोया जाय, उन्हं भोक्तव्य 
भोगना दी होगा । “अहो दुःखोदधौ मग्नो न पश्यापि प्रतिक्रियाम्‌ । यदि 
योन्याः प्रमुर्च ऽदं तत्प्रपद्ये महेश्वरम्‌ ॥१॥ गर्भोपनिषद्‌” आश्चयं स्वरूप दुःख 
समुद्र मे मग्न द्र, इसके प्रतिकार = निवारण साधन को नदीं देखता दह यदि 
इससे मुक्त दोजगातो महेश्वर को भजूःगा, इत्यादि । गभंव।स की बात 
ओर विचार वणित हैँ । 
अब तं रोया क्या तँ पाया । किहि कारण तें मोहि रुराया ॥ 
कहहिं कबीर खनह नर लोई । कार के वशी परे मति कोई ॥५८॥ 
गभौदौ नरके श्राप्य यूयं रद्थ चाद्य चेत्‌ । 
किं फट म्रप्यते तेन त्वस्मान्‌ रोदयथात्र किम्‌ ॥१८॥ 
भो छोका नेव रोदित्वा , कभध्वे फठमण्वपि । 
मा रोदयथ च व्यथं रोदनश्रावणादितः॥१९॥ 
भाविदुःखनिवच्यथेसुपायरिचन्त्यतां सहः । 
साभ्रं सह्यतां वचेतःक्षणात्तन्न्यति ध्रवम्‌ ॥२०॥ 
सद्गुरुर्चाह भो छोकाः श्रवणं सुविधीयताम्‌ । 
काटस्य न वशे केऽपि गच्छन्तु स्वाविवेकतः ॥२१॥ 
काठाधीनमतिप्रायोखोकाः सन्ति बुद्धयः । 
कोपि सत्पुरुषो कोके काठासयरमति भवेत्‌ ॥२२॥ 
अव गर्भादि कष्ट काल में ढमने यदिरोयातो इसरोनेसे मने क्या 
फल पाया, ओर अपने रुदनादि कुक्मादि से तुमने मोदि (मुके = अन्यको 
मी) किडि कारण (क्यो) रुखाया (अब तो स्वयं सहना उचित है, रोना-ख्खाना 
नटी) । अतः भरीकवीर साहब कहते हैँ कि दे नर लोगो ! वतंमान कष्टादि को 
विवेक-विचार वै्यादि से सहते हए भावी हित के लिये श्रवणादि करो, ओर 
५ € ~ त्य € 
पूरव॑कार वतंमान कालादि के चिन्ता आदिको त्यागकर सो कायं-विचार- 
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ध्यानादि करो कि जिससे अव आगे कालके वशी (वश) में कोई तेरे संगी 
नही पड़े, न ठम कालके वशम पडो । भाव है कि “न कालो दण्डमुच्छत्य 
-शिरः कन्तति कस्यचित्‌ । कालस्य बलमेतावद्धिपरीतार्थदशनम्‌ ॥१॥ काल- 
-दण्ड उठाकर किसी के शिर को नहीं फोड़ता (काटता) है। किन्तु विपरीत 
अथंका ज्ञान कराना इतनादही कालका बल दहै। महात्मा कहतेदहैँकि 
“काठ दण्ड गहि काहू न मारा, हरे धमं वरू बुद्धि विचारा तहां सत्सङ्ग 
भक्त योगध्यानादि से संशय भ्रम-मूतादि को नष्ट कर्तव्य है ।।५८।। 
राब्द्‌ ५९ 
को न छवा कहू पण्डित जना । सो स्चु्चाय कहु मोहि स्याना।, 
सूये ब्रह्मा विष्णु महेशा । पारवती सुत अये गणेशा ॥ 
-मूये चन्द भुय रवि केता .शोषा) । शये हमत जिन बँधल सेता ॥ 
अमरान्‌ ये बहून्‌ केऽपि मन्यन्ते पण्डिता अपि । 
तानाहाऽत्र विवेकाय सद्गुरुः कामुकान्‌ हितम्‌ ॥२३॥ 
पण्डिता भो गरतः को न कथ्यतां स सुनिरिचतः। 
जनेभ्यर्च मदथं च सुसम्बोध्य स उच्यताम्‌ ॥२४॥ 
अथ च ज्ञायतामेतद्‌ वाक्यं मम सुनिरिचतम्‌ । 
कथ्यते वेद सिद्धान्तो निदिचतश्च महात्मसिः ॥२५॥ 
रह्मा सतो खतो विष्णु महेश्व दिगम्बरः । 
पाबेत्याः स सुतो देवो गणेराश्च मृतः सुधीः ।२६॥ 
खतः सूयश्च चन्द्रश्च कल्पे कल्पे सहस्रशः । 
हनूमानऽपि सद्‌ भक्तो खतो यः सेतुकारकः ॥२७॥ 
अनन्तोऽपि मृतः शेषो देवाश्च दानवादयः । 
सवे मृता मरिष्यन्ति देहवानमरो नदि ॥२८॥ 


बहुत विद्धान्‌ भी ““मूतोऽमी देवयोनयः इस अमरकाशादि के अनुसार 
-भूतादि को भी पूज्यदेव अमरादि समश्चते हँ । अतः साहब कहते हँ किं अमर 
-होने के लिये ब्ह्मलोकादि देवभावादि चाहनेवात्ते दे पण्डितजन ! कहो कि 
देहधारी कौन न्दी मुआ, जिसको आपने अमर जाना हे; दे सयान | सोई 
-मुभे खमन्नाकर कहो तथा नित्यानित्यादि के विवेकपूवंक उपदेश दो । ओौर 
-समद्चो किं अनन्त कल्प के अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पारवती के पुत्र गणेश 
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मर गये हँ तथा कितने चन्द्र, सूर्य॑ मर गये हैयाकेतुभी मर गया है। शेष 
मर गये हँ । हनुमान्‌ तथा जिन नल-नीलादि्कोने समुद्रमेंसेवुर्बाधा था; 
वे सव्र मर गये हैँ । ओर जो वतमान ब्रह्मा आदि ब्रह्मलोकादि मेँ आतिवाहिक 

दिव्य देहादियुक्त हँ, सो भी मरनेवाले हैँ । परन्तु इन सबका नाम अमर है। 
क्योकि “यो ब्रह्माणं वि दधातिपूव॑म्‌ । सूर्याचन्दमसौ धाता यथापूवंमकल्पयत्‌?. 
इत्यादि श्रुति के अनुसार ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती है। ओर जिसकी 
उत्पत्ति होती है, उसका अवश्य मरण होता दहै | 


मूये कृष्ण सये करतारा । एक न रवा जो सिरजनहारा ॥ 
कहहि फषिर श्रवा नहिं सोई । जाके आवागमन न होई ॥९६॥ 
कृष्णो मृतो सृताः सवे कर्तारः कमजन्मनाम्‌ । 
प्रजानां पतयो दृक्षप्रसुखा खोककारकाः ॥२९॥ 
तेषामपि च यः सरष्टा द्यको देवो निरञ्जनः । 
स एव न स्तो नैव कदाचिच्च मरिष्यति ।३०॥ 
सद्गुरुश्चाह सेवेको न मृतो यस्य न कचित्‌ । 
गमनागमने जातु भवतोऽत्र कथव्वन ॥३१॥ 
श्रमात्मकेरिह किर भूतनामकै प्रहैजेना तिवशताुपागताः । 
अहव्व काः किंयद्‌नुरोदिमि प्रजाः पितामहो हरिरपि मृत्युभागिह ॥२२॥ 
कुमागरत्या मरणं तु भीतिदं मूर्ता वत्राहमतोऽचुचिन्तये । 
विचारवन्तो ननु ये विवेकिनः समाधिवन्तो नहिं यान्तिशोच्यताम्‌॥३३-५९. 
इति हनुमत्छृतायां रब्दश्युधायां भरमभूतादिजन्य पीडादिवणेनं 
नाम रयोर्विश्चतितमस्तरङ्क ॥ २३ ॥ 


कितने कष्ण ओर कर्तार ( अधिकारी प्रजापति मरीचिआदि ) मर गये, 
ओर नवीन-नकवीन रचे गये । परन्तु एक वही कभी नदीं मरा, न मरताडैया 
मरेगा किं जो अपनी मायारूप शक्ति से ओर स्वसत्ता प्रकाश से अनायास 
सवको सिरजनेवाला सवत्मा विश्च सच्चिदानन्द स्वरूप दहै । अतः श्रीकवीर 
साह्न कहते हँ कि सोई कभी नहीं मरा न मरेगा, कि जिसके आवागमन 
८ उत्पत्ति नाश विकार क्रिया ) कभी नदीं होते हँ । अर्थात्‌ विविध भेद रदित 
असङ्ग अखण्ड विञ्ु बरह्म दी अजर-अमर सवात्मा सत्य है । अन्य मायामय 


असत्य विस्तार है ॥ ५६ ॥ 
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अथ देहसरोवर के त्यागग्रहणादि प्र° र 
दाब्द ६० 


हंसा प्यारे सरवर तेने जाय | 


-जिहि सरवर विच मोतिया चंगत होते, बहुविधि केकि कराय ॥ 
सूखे ताल पुरहन जरु छखाड़वो, कमल भेर इम्हिलाय । 
कहहिं कबोर जो अव के विद्धुड़, बहुरि भिलह कच आय ॥६०॥ 

जीवादमानः श्रिया हंसा देवदेदगता अपिं। 

देहं सरोवरं त्यक्वा गच्छन्त्येव यतस्ततः ॥ १ ॥ 

तान्‌ प्रत्याह गुरु हंस। ! यत्र यूय सुखात्मकम्‌ । 

ज्ञानं वा मोक्तिकं श्यत्‌ पदार्थान्‌ दा प्रथग्‌विधान्‌ ॥ २॥ 

चितवन्तः क्रियां क्रीडां ह्य्वेथ प्रथग्विधाम्‌ । 

संत्यक्वा तत्सरो याथ यदा यूयं तदेव हि॥ 

दष्यत्यदो न संदेहो भवत्येव भयावहम्‌ ॥ ३ ॥ 

पद्मपत्रसमं नेत्रं जं त्यजति मानसम्‌ । 

सवं छोकिक भोग्यं च त्वङ्‌ मांसं त्यजति धवम्‌ ॥ ४ ॥ 

कमलानि च सवीणि कुण्ठितानि हतानि च । 

जायन्ते नैव राजन्ते वबृद्धत्वेऽपि समागते ।॥ ५॥ 

सरसोऽस्माद्वियुक्ताश्च नेव जाने कदा पुनः। 

मेङिष्यन्ति भवन्तोऽत्र स्वगेमोक्षप्रदे ञयुभे ॥ ६ ॥ 

अतो ह्येव तत्कायं येन भूयो भवेन्नदि । 

नरके विनिपातो वा गमनागमने कचित्‌ ॥ ७ ॥ 

“जदयेव, छुरु यच्छयो वृद्धः सन्‌ किं करिष्यसि । 

स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयेये ॥ ८॥ 

नरदेहस्य ` पातासपराक्‌ स्वं बोद्धुं शक्लुयान्न यः। 

जन्मान्तरेषु तद्वोधः प्रायेणात्यन्तदुरेभः ॥ ९ ॥ 

देवं पुरुषकारश्च काठ पुरुषोत्तमाः । 

. च्रयमेतन्मनुष्यस्य पिण्डितं स्यार्फखावहम्‌ ॥१०॥ 


१ योगवा० नि्वांग प्रण उ० स० १६२ । २० ॥ २ अतुमूतिप्रकाश° 
अ० ११।६९८॥ ३ मत्स्यपु° अ० २२१ । ८१० ॥ 
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तस्मास्सदैव करतैव्यं सधम पौरुषं नरेः। 
विपत्ताव पि यस्येह परटोके ध्र वं फम्‌ › ॥११।९०॥ 

हे प्यारे हंसा ( मानव देदधारी विवेकी जीव ! ) इस देह सरोवर को 
जिससमय त्यागे जाते हो, जव यह देह अत्यन्त जीणं दोगई हो, उस समयतक मी 
यदि हो सके, तो सात्मा इरि के श्रवणादि करो, समञ्चो कि जिसदेह की 
` स्वस्थाऽवस्थामें विविध भोग्य ज्ञान सुखादिरूप मोती ८ मोक्तिक ) अमत को 
चु गते ( भोगते ) रहा ओर बहुत प्रकार की केलि ( क्रीड़ा खेल सत्सङ्गादि ) 
करते रहा, वह देदरूप ताल( तान्नाव=सरोवर ) अव सुखने लगा ओर इसके 
सुखने से पुरइन ( कमलपत्र ) वल्य नेत्र अब जल को छोड़ने लगे, विषय- 
भोगादि के लिये मन इन्द्रिय असमथ हो गये, सुख हदयादि रूप कमल 
कुम्दिला गये । तो भी श्रणादि करो । योक यदि अवकी वार इस सरोवर 
से विद्कुहागे, तो फिर कब इस मानवलोक में आकर, मानव तनु पाकरसदूरुख 
आदि से मिखोगे, कव स्वात्मा दरि को समञ्चोगे, इसका पता नहीं है । अतः 
अभो सद्गुरु से मिलकर सवत्मा हरिको समञ्चकर, अज्ञानमूलक आवगमन से 
रदित पदको प्राप्त करो, कालके वशम नहीं पढ़ो, तो अति उत्तम है । क्योकि- 

यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध अत्माऽस्मिन्‌ संदेद्ये गहने प्रविष्टः। 

स विइवछ्त्‌ सहि सवस्य कतौ तस्य खोकः स उ खोक एव ॥ १॥ 

इदेव सन्तोऽथ बविदयस्तद्रयं न चेदवेदीं महती विनष्टिः । 

ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवाभियन्ति ॥२॥द.४।४।१३-१४ 

संदेह का विषय अनथयुक्त, गहन (८ विषम ) इस्देह मे प्रविष्ट आत्मा 
जिसे अनुवित्त ( खन्ध ज्ञात ) होता हं । वह प्रतिबुद्ध ( सर्वात्म ज्ञानी ) हो 
कर, विश्वक्रत्सवंकर्ता स्वल्प हो जाता है । उसीके सव लोक दहो जाते है ओर 
वही लोक स्वरूप दै ॥१॥ इस देह में रहते इम उस आत्मा को जानते है। 
यदि नहीं जाने तो दम ( अवेदोः ) अज्ञ होवें ओर हमारा महाविनाश हो, 
क्योकि उसको जानने वाज मुक्त होते हँ । ओर अन्य दुःख ही पाते हैँ ॥२॥६० 


दाब्द £ १ 
डो दारी कीले दे तोहि) गारी । तम॒ समुखुखुपन्थ विचारी । 
धरहुं कै नाह जो अपना। तिन््रसे भेट न स्वपना॥ 


सक्ता दारेषु भो मूढा गाङ स्वीङुवेते किय । 
दाराशक्तिस्वरूपां वै सर्वानथंविधायिनीम्‌ ॥१२॥ 
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कं दोषं च पुरस्कृत्य गालिस्तुभ्यं प्रदीयताम्‌ । 
सवदोषतमात्मेयं दारासक्ति निंगयते ॥१३॥ 
तां व्यक्त्वाऽतो विचारेण सुमार्ग ज्ञायतां तवया । 
येन सत्यं परं तन्वं ह्यास्माऽत्र छभ्यते ध्र वम्‌ ॥१४॥ 
विचारादि विना नैव देहगेदस्य सत्पतिः । 
स्वप्नेऽपि छभ्यते साक्षार्स्वस्यातिनिकटेऽपि सन्‌ ॥१५५॥ 
वारयाम्यतिशब्देन नरानेवं खियं समाम्‌ । 
त्यज खोकरति कान्तः स्वप्ने नैवाप्स्यतेद्ययम्‌ ॥१६॥ 
““दारमहोऽतिदुःखाय> केवरं न सुखाय च। 

तपः स्वगं भक्तिमुक्ति कमणां व्यवधायकः ॥ १७॥ 
यद्न्नारी दुःखकरी कामिनः पुरुषस्य हि । 
नायो अपि च कामिन्याः पुमान्‌ दुःखकर स्तथा ॥१८॥ 


हो दारी (मायादाराके प्रेमी या व्यभिचारी) तुम स्वयं गालीकी 
लै (क्योलतेतेद्ो) खनी मे आसक्त होकर अनादर यमयातना अदि क्यों सहते 
हो | या ठम्हे क्या लेकर गाली दू ( गारी देकर भी ठे केसे समन्नाऊं ) 
सव अनं नीचता को तुम आपदी स्वीकार किये हो किं जो प्रेतादि को देवादि 
मानकर हिसा व्यभिचारादि करतेदहो। मेंप्रेम से कहतादहरंकि अवभीतो 
विचारकर वम सतमागंको समो । क्योकि विचारादि रदित दारी(व्यभिचारी) 
को अपने घर ८ हदय ) के वासी आवागमन रहित नाह (नाथ स्वामी) से 
भी स्वप्ने मे भी भेंट ( मुलाकात ) नहीं होती है, घर के स्वामी जो है, उनको 
स्वप्न मे भी साक्षात्‌ नहीं करता है तथा ल्रियोंको मी घर के स्वामी से स्वप्न 
मै भी भट नदी दोती है, अतः उन्दे भी विचार कर सुपन्थ देखना ओर उस 
पन्थ से चलना चादिये, केवल कामपरायण नदीं होना चिहिये । 


बाह्मण धुत्री ओ बानी । तिनहँ कहलो नहिं मानी ॥ 
योगी ओ जङ्गम जेते । सब आपु गहे है तेते ॥ 
कहहिं कबिर एक योगी । भरमि भरमि सब भोगी ॥६१॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मन्यन्ते स्म॒ न तद्यदा । 
मन्यते हि तदा कोऽन्यो हितं सत्योपदेरानम्‌ ॥१९॥ 





१ ब्रहमवैवर्तपु, २३।२०।२ आत्मपु. १।४२६ । 
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योगिनो जङ्गमा ये च तेऽपि तं तं स्वकल्पितम्‌ । 
ग्रहणन्तिस्म न चात्मानमासक्ता द्यभिमानिनः ॥२०॥ 
यो ज्ञानादियुतो योगी विचारादिपरायणः। 

सेवेको योगिवर्योऽन्ये भ्रान्त्वा ्रान्त्वा कुमोगिनः।॥२१॥ 
भवन्ति वेपकामादौ सक्ता न सद्शुरोः पदे । 
नात्मान्वेपणसद्‌ भक्ती सुयुक्तास्ते कदाचन ॥२२॥६१॥ 


परन्तु आश्चयं है कि अनादि इस कहल ( उपदेश ) को व्राह्मण क्षत्रिय 
ओर बानी ( वैश्य ) जो कदलाते हैँ, तिन हँ (वे मी) नहीं मानते हँ । योगी 
जङ्गमादि जेते ( जितने ) वेषधारी ह । तेते (वे सब भी) मायादारा आदि 
का आप गडेदेंतो अन्यका माया मोदादिसे कसे सुक्त करेगें। अतः श्रीकबीर 
साइव कदत हं कि एक ब्रह्मात्मा ईश्वर इी वस्तुतः योगी है, किं जो युक्रय्ोगी 
सवज्ञ कडा जाता दै, उसके ज्ञानी तदृल्पत। ब्रनिष्ठता से एक (अद्वैत) योगी 
दे, ओर अन्य सव्र विचारादि के बिना मायाप्रेतादिमे भ्रम भ्रमकर कुभोग 
के भोगी ह्र्‌ हँ, अतः सबको अवमी भ्रमरदित होने के लिये विचार कर 
सुमागे को पकड़ना चादिये | 
सत्य पन्थ विचु योगि; यतिर्है माया वश जाई । 
पूजत प्रेत सशान, विप्र क्षत्रिय विश भाई ॥ 
चहत॒ अमरपद नित्य, करत नित कम हि खोाटा। 
भोगत विषय विकार, सहत यमके सव सोटा॥ 
मानत नहिं गुरु वैन,वेद्‌ के सैन न जानि। 
योगी जङ्गम होय, भोग मेँ रहै अुलाने॥ 
छुरत न तन जन मोड, द्रोह नहिं दिलसे भागे । 
हनूमान यो जानि, सदा सन्तन सङ्ग लागे ॥ १॥ 
तहं नित करे विचार, तव सव भागं मोहगण। 
सू अपरम्पार, पाये सदूगुरु योग गण ॥२॥६१॥ 


शब्द ६२ 
मथर उड़े बक वेढे आई । रेनि गये दिवसो चलि जाई ॥ 
हल हल कपि वाल्ला जीवा । नर्हिं जानो का करि हैँ पीवा ॥ 


भ्रमरो सरसम्रादी उुजनो भाव उजञ्ज्वलः। 
उडाय ्यगमत्‌ क्वापि भोगासक्तस्य पाश्चतः ॥२३॥ 


त 
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बकढृत्तिः समायातो निकटे तस्य वा हृदि । 
मायुष्यं निष्फटं तेन कुटगोत्रादिकं गतम्‌ ॥२४॥। 
कृष्णत्वं चागमत्‌ केशाच्छवेतताऽत्र समागता । 
हृदयं नाभवच्छ्द्धमहोभाम्य विपर्ययः ॥२५॥! 
परवादि भावरूपा सा गता रात्रिः कथच्चन्‌ । 
खव्धं सम्यङ्‌ मनुष्यत्वं दिवसो यात्यहो सुध। ॥२६। 
पुनरस्मिन्‌ गते स्वज्ञः पराधीनो निरन्तरम्‌ । 
मोहेन कम्पते जीवः रिवं कापि न पद्यति ॥२७॥ 
भीतोऽतिकम्पमानश्य मन्यते मानसे स्वके । 
न जाने मे पत्िदेंवः कं करिष्यति चात्यये ॥२८॥ 
भरम कर कुभोग मे फसने के कारण भोगि्यो केहृदयसे युम सार रसं 
म्रादी विवेकादि रूप भवर उड़ गये; विवेकी सज्जन उनके साथ छोडदिये। 
ओौर बक बृत्ति ८ अविवेक कुबुदिनकुपृरुप ) आ कर हृदयादि मेँ वैठ गवे, 
तथा इसी अवस्थामें वाल) की काकिमा गई, स्फेदीञआ गई | तो भी भोगा- 
सक्ति नष्ट नदीं हइ । अतः पशुत्वादिरूप अन्धतम रात्रि के वीतने पर, सुप्रकाश 
युक्त माप्त दिवस तुल्य मनुष्यता व्यथं चटी जाती है, कि जिससे बाला ( अज्ञ 
परवश ) जीव वालक खी के समान भयभीत होकर, दल हल ( बार वार थर 
थर ) कोपा है । ओर अन्तं मे चिन्ता करतादहं कि; न जानो (न मालप्न) 
कि हमारा पीवा ( स्वामो ) हमारी का ( कौन दशा ) करेगा | ` "विषाद युक्तो 
विषमामवस्थासुपागतः कायवयोऽवसाने । भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धमरिक्तान्‌ 
जन्तु जरावानिह दद्यतेऽन्तः । योगवा० वै. प्र. स. २७ शरीर आयु के अन्त 
काल में जरावस्था बाला विषम अवस्था को प्राप्त प्राणी अपने ध्म रहित भावों 
को स्मरण करता हज मन में सन्तस होता दं । 
कोचि बासन रकि न पानी) उडिगौ हंस काया ङम्हिलानी ॥ 
काग उडावत जा पिरानी । कहहिं कबिर यह कथा सिरानी &२॥ 
एवं सच्िन्तयानोऽपि जीवो हंसः कलेवरे । 
न तिष्ठति चिरं ह्यामे यथा कुम्भे जरं नहि ॥२९॥ 
उड़ीय च गते हंसे क्षणाददहो विद्यष्यति । 
भक्षणायास्य काकाद्या उन्मुखाश्च भवन्ति हि ॥३०॥ 
तेषां च वारणाच्छदवद्‌ यदि वाह विपीञ्यते । 
तथापि दहवातीऽपि कारेन प्रविनदयति ॥३१॥ 
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भोगी बुद्धिकाकं वा नैव वारयितुं क्षमः। 
मनोऽस्य पीञ्यते तेन सुधा देदोपि नदयति ॥३२] 
£ 9 ॥ व 
सद्गुरु भाषते तस्मात्‌ स्यञ्यतां भोगलखर्सा । 
आस्यं संपरित्यज्य ह्यासक्ति च मदं त्यज ॥३३।६२॥ 
फिर जेसे कांच ( अपञ्व ) वालन (वर्तन घटादि) में पानौ नहीं टिकता 
( ठहरता ) हे । तैसे ही विनश्वर दे$ मेँ प्राणादि के नदीं ठहने के कारण, 
जब इसमें से प्राणादि सहित हंसं (व्यावहारिकं जीवात्मा) उड गया, तव काया 
( देह ) कुम्दिला गया ( सुख ग्या) फिर इस देह के मक्षक कागादि के 
उड़ानेमें भुजाके पिरान ( पीड़ित होन) दुखने पर मभी थोह्गीदेरमें इस 
देह की कथाभी सिरा ( समाप्त द्यो) जाती है या भोगी लोग-भोग से काकं 
बुद्धि को उड़ाने में थक गये, सानो उनके युजा ( मन ) पीड़ित हो गयाः 
परन्तु भोग परायणता कै रहते इदु नहा उङ्‌; ( नष्ट नह्‌) हृद ) ओर यह्‌ 


दह की कथा समा्तदहो गई} अतःसरुवसे प्रथम भोगास्क्तिको त्यागना 


चादिये, यह सदृरुर का उपदेशा दै । क्योकि मवतीष्टं सतक्रिययाऽनिष्टं तद्वि 
परातया । शाख्नतः स द सञज्ञात्वा त्यक्त्वाऽसत्‌ सत्‌ समाचरत्‌ ॥ १॥ अवश्यमव 
भोक्तव्यं कृतं कमफल नरैः । प्रतिकार विना नैव प्रतिकारे कृत सत ॥२॥ सत्‌ 
क्रिया (धम ) से इष्ट फल होता दै; तद्विपरीत अधमं से अनिष्टन्दुःख होता 
है । असत्‌ कर्मादि का त्यायकर चत्कर्मादि करना चाहिये, . ओर इसके छिये 
सत्शाल्र स सत्‌-असत्‌ को विवेकपृवकं संमञ्चना चाय ॥ १॥ अज्ञानाद्‌ से 
असत्‌ कम करन पर प्रायश्चत्ता।द रूप प्रतिक्रार ( निवारणोपाय) के ब्रिना 
मनुष्यो को अवश्य ही करतत सं भोगना होता हं, प्रतिकार करन पर नदीं । अतः 
सव कम का प्रतिकार रूप भक्ति ज्ञान कतव्य हे । शुक्रनीतिः। 
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योभिया रि गौ नगर मंशारी । जाय समान पाँच जह नारी।। 
गो देशान्तर कोह न बतावे । योगिया युा बहुरि नदिं अवे ॥ 
संसारः सह संयोगाद्‌ येऽत्र संयोगिनो जनाः। 
ते हि भ्रान्त्वा पुनः प्राप्रा छोकादौ नगरेऽभवन्‌ ॥३४॥ 
ते च यतव्रागमंस्त्न पच्च नार्यो गताः सह । 
प्राणां इन्द्ियरूपा वा स्वविद्याद्या गृेऽविशन्‌ ॥३५॥ 
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गता देदान्तरे यत्र केऽपि तान्नोपशिश्चितुम्‌ । 
शक्नुवन्ति न तेऽप्यत्राऽऽयान्ति त्यक्तरुहागरहे ॥३६॥ 
असङ्गो ज्ञानवान्‌ योगो चरित्वा चात्र भूतले! 
प्रप्नोऽमून्नगरे यत्र नारीणां समता भवेत ॥३७॥ 
निर्विशेषे गतो देशे निर्देषः शक्यते नदि । 
नागच्छति पुनः सोऽत्र संसारे च गुहागृहे ॥३८॥ 
मानव देह की कथा के बीत जाने परमी योगिया ( संयोगी-भोगिया ) 
के निरभिमानी एक योगी होने के विना, फिर दृक्लरे नगर (लोकदेद) मे गया, 
ओर जाता हे। वहां गयाकि जरां वासनायुक्त मनसदित पाच जानन्दियरूप नारी 
जाकर समाई हुई थी । अथात्‌ इन्द्रियों द्वारा विषयाऽनुभवजन्य वासना सदिव 
मन जहां जाता है, प्राणादि सहित जीव भी मर कर वहांद्ी जाता दहै । अतः 
वह जहाँ गया, वहां ज्ञानेन्द्रिय, कम॑न्द्िव, प्राण ओर अविद्यादि सब नारियाँ 
जा कर समाई । ओर मनुष्य देह से अन्यत्र एेसे दुर्गम देशान्तरे गया करि 
जहां इस को कोई कु वता (समञ्च) नदीं सकता दै, न पता कट सकता दै 
किं कहां गया है ओौर वह योगिया व्यक्त गुफा मँ फिर लौट कर नहीं आता है, 
न फिर शीघ मानव देह मे आतादहै किं जहां स्वयं कुक समञ्च समञ्चा सके, 
क्योकि मानव देद अति दुलभदहे। दुर्लभं त्रयमेवेतदेवानुम्रहृदेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुजुत्वं महापुरुष संश्रयः ॥१॥ विवेक चूडामणिः° ये तीन दुर्लभ ही 
हे, सचा मनुष्प्रत्व. मुमुक्तुल ओर मदापुरप का संश्रय ८ रारण )। 
जरि गौ कन्था ध्वजा गौ द्रूटी । भजि गयो दण्ड खपर गौ एूटी ॥ 
केदहि कविर ई कलि है खटी । जो रहे करवा (खो) निकरे सटी ॥ 
अत्राऽनागमनाच्चेव देहस्वञ्खां सरूपिणी । 
द्ग्धा कन्था ध्वजछ्िन्नं वाहं वारस्वरूपि यत्‌ ॥३६॥ 
भग्नोऽयं मेरुदण्डोऽमूत्कपारः खपेरस्तथा । 
विदीर्णोऽभून्न किञ्चिद्धि शडवदस्यावतिष्ठते ॥४०॥ 
कायः कछिरयं प्रोक्तः काङ्श्चाज्ञजनस्तथा । 
स हीनो नहवरः पापस्तापहेतुस्तमस्विषु ॥४१॥ 
यश्चात्र वतेते भावो यच्च कमे श्युभाञ्चभम्‌ । 
तन्निष्क्रामति जीवेन सह दारैमेतो किर ॥४२॥ 
बुद्धो गुहायां सदसद् विभिन्नं ब्रह्मास्ति सत्यं पर्मद्ितीयम्‌ । 
तदात्मना योऽत्र वसेद्‌ गहायां पुन नं तस्याङ्ग गुदर प्रवेशः ॥४३॥ 
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मन्थान्‌ स हित्वा च विलूय कदम छिर्वाऽखिरं कमजदोषपुञ्जकम्‌ । 
अत्रव तिष्ठन्निखिरं कञेवरं कामं च हित्वा नहि याति कुत्रचित्‌ ।४४।६३। 
इति टनुमच्छरतायां खब्द्ुधायां देहदसरोवरव्यागादिवणेन 
नाम चतुविंदतितमस्तरङ्गः ॥ २४ ॥ 

योगिया के चले जाने पर, त्वचा देद रूप कन्था जर गईं । बारुयुजा 
आदिल्प ध्वजा ट्रूट गये, मेरुदण्ड भग्न (नष्ट) दो गया, शिर की खपर 
( खोपद्गी ) एूट गई | श्री कव्ीर साहब कहते हैँ कि उक्त रीतिसे योगिया 
के अन्य सव साघन तो यहां ही नष्ट हो गये, परन्तु जो करवा (देहर्प ्योटो- 
दारपा्र) मे शुभाञ्चुभ भाव ध्मांधर्मादि रहते हँ, सोई इस जीव के साथ अन्त 
काल में किसीटोरी द्वार से निकलते ह ओर कलि (कलहमय शरीर सङ्गादि) 
तो खोटी वस्तु है, कोई साथ जाने वारी वस्तु नहीं है। किन्तु धर्माघमादि 
साथ जाने वाले है, तथा फिर जन्म आयु भोगादिको देने वाते हैँ, सुक्तिको 
न्दी, अतः मुक्ति के लिये सङ्गादि को त्यागक्रर विवेकवि चारदि कतव्य हैँ ॥६२॥ 


------ यण क -~ ~ 


अथ घदगुरू आदिमे विद्वा ्ादिकेबिना मोहादि प्र° २५ 
राब्द्‌ द 
नल के। नहिं परतीति दमारी । 

भून बणिज कियो कूटा सो, पूजि सव्रन मिलि हारी ॥ 

पटदशेन पाखण्ड चलायो, तिरदेवा अधिकारी । 

राजा देन वड़ो परपञ्ची, रेयत रहत उजारी॥ 
मनुष्याणां न विदवासो वतेते कापि सदूगुरौ । 
भिटन्त्यनरृतिनोऽसव्य भापिभि व्यंवहारिभिः॥ १॥ 
अतन्च ब्रद्धिमृं ते सुखमूटं च सवेशः। 
हारयन्ति हि कामादयः कितवैश्चेव तस्करे: ॥ २॥ 


पडद्शनिगणाइचेव योगाद्या मतवादिनः। 
प्रावतेयन्त पाषण्डंखिदेवाश्चाधिकारिणः॥ ३॥ 
अभवन्‌ गुणरूपास्ते राजानश्च त एव हि) 
तह रावासिनस्तेषामुपासनपरा नराः ॥ ४॥ 
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प्रपव्वनिरताः सन्तः परेषां वच्छने रताः। 
जिज्ञासुप्रसुडाः सवीः प्रजाश्च पीडयन्ति ते ॥ ५॥ 
तेश्च सम्पीडितास्तद्रट्‌ द्रावितारचाखिटाः प्रजाः । 
द्रवन्ति विविधल्लिकान्‌ अयमीता युहमृहः ।॥ & ॥ 
कुसङ्गी मनुष्यो को हमारी (सदगुरु की) प्रतीति (ज्ञानविश्वाक्ष, नहीं होती 
है न अपनी सत्यात्मा की प्रतीति होती दहै । अतः भूठे रोग भूढो से (भरूठ। के 
साथ ) बणिज ८ व्यवहार = गुरुशिष्यादि सम्बन्ध ) किये, ओ)र सब मिलकर, 
विवेकादि के विना; पूजी (मूलधन) ठुल्य मचुष्यता परम तत्त्व को मन माया 
आदि द्वारा हार गये; प्रूजीको नष्ट अनादर क्रिये, पाये नर्ही। पूजीके 
हारने से षट्‌ दशनी योगी जङ्गमादि पावण्ड चल्लाये ( मिथ्या वेषादि का 
प्रचार किये ) जिस में सत्त्वादि गुणात्मा च्रिदेव अधिकारी ( नेता ) फल 
दानादि क स्वामी हृएटकि जिससे तीन अवस्था लोकादि की प्रात्ति हो सके, 
मोक्षदाता प्रु का ज्ञान नर्हीं मिल सके | क्योकि राजाका देश ( चत्रिगुणका 
स्थान ) वड़ो परपञ्ची ८ बहत कपट युक्त ) है । अतः ये लोग रयत ( प्रजा) 
को उजाड़ते रहते हं, त्रिगुणातीत हए विना च्रिगुण वशवतीं जीव करीं स्थिति 
नहीं पाते है। अतएव गीताम कहा गयादैकि “श्र गुण्यविषया वेदा 
निस्त्रैगुण्यो मवारज॑न । अ° २।४५. हे अर्जुन | काम्थकर्मादि ऊ बोधक वेद्‌ 
त्रिगुण संसार परक हैँ । ठम निस्वो गुण्य = निष्काम होवो इत्यादि 
ईत ते ऊत ऊत ते इत रहु, यभ कौ साटि समारी। 
ज्या कपि डारि बधु बाजीगर, अपनी खुशी परारी ॥ 
इहे पेड़ उतपति परलय को, विषया सवै विकारी । 
जेसे श्वान अपावन राजी, त्यां लाभी संसारी ॥ 


इतो यान्ति जना द्य्वं पुन यौन्ति ततस्त्वधः । 
याताऽऽयाते प्रद्घवेन्तो भवन्ति विहखाः सदा ॥ ७॥ 
यत्र यान्ति च तन्नेव यमद्ण्डोपि विद्यते । 
उद्‌ गूणस्ताडितस्तेन व्यथन्ते विवशाश्खम्‌ ॥ ठ ॥ 
यथा कपिहि प्रथकेश्वणकै बध्यते स्वयमु । 
मकरोल्लासकः क्रूरः पुनवेघ्नाति तं गणेः॥ ९॥ 
तथा स्वयं हि कामेन खोभेन विषयं हेताः। 
यतन्ति नरके सवे जन्तवो मोहयन्त्रिताः ॥१०॥ 
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विषया वा इमे सवं विकारा मनसोऽखिटाः। 
कामाद्या एव जन्मादे मूं कारणमुच्यते ।११॥ 
रा यथा मलिने रक्तः प्रसन्नोऽपावनाद्‌ भवेत्‌ । 
तथा संसारिणो हीने संखग्नाः कामतोऽद्युचौ ॥१२॥ 


उजाड़ने से स्थिति नहीं पानेसेही इतते ( इस लोक देह से) भगकर 
ऊत ( परलोक अन्य देह में) जीव जाते है, व्हा थोडी देर तक रहने पर फिर 
उजाड़ने से ऊतते ( वहाँ से) भगक्रर इत रहु ( य्ह रइते है ) ओर जहां 
जाते हे, तहां यम की साट ८ कोड़ा चाघ्ुक ) समारी हुई (तैयार) रहती है तो 
भीरुर्णोके वशवर्ती जीव इस प्रकार यमयातना सहता है, कि जेसे बानर 
प्रथम अपनी खुशी ( इच्छा) से बन्धनम लाभ; मोह, अज्ञान से पड़ता दै, 
तो फिर बाजीगर उसको डोरीसे बाँधतादै, तो कष्ट सहना होता है । वैसे दही 
विषयादि मे रागद्वेष, मोह से स्वयंर्वधाने पर जीर्वोको कमंडोरीसे यम 
बाधता दै । क्योकि ये विषय ओौर कामादि सव्र मनके विकार ही उत्पत्ति 
प्रलयादि (जन्म मरणादिः) रूप सब संसार के पेड़ ( जड़ मूल इह ) रूप कारण 
हे, तो भी जैसे कुत्ता अपावन मांसादि से राजी (प्रसन्न) रहता है, त्यो (वसे ही) 
संसारी अज्ञ मनुष्यों से अपावन विषय कामादिरूप माया लगी है, ओर संसारी 
उसमें लगे हं, उससे प्रसन्न रोते हे, फिर कष्ट सइते हं । 


कदि कविर यह अद्द्‌ ज्ञाना, (को) साने बात हमारी । 
अजह लेड छोड़ाय कारु सो, जो करू सरति सम्हारी ॥8६४॥ 


विवेकजमिदं ज्ञानमदसुतं मन्यते यदि। 
निर्य स्वमनो नित्यं स्वात्मनि स्थाप्यते तथा ॥१३॥ 
तदा स्वद्याप्यहं कारन्मोचयामि जनं समम्‌ । 
प्राह सद्गुरुरित्थं तत्‌ सत्यं सत्य न संशयः ॥१४॥ 
“स पण्डितः स च ज्ञानो सक्षेमी स च पुण्यवान्‌ । 
गुरो वंचस्करो यो हि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥ १५।।६४॥ 
श्रीकनीर साहब कदते टँ किं यह विवेकात्मक उपदेश अद्ूञ्ुत ज्ञान स्वरूप 
है, यदि मनुष्य हमारी वात को मानै ( उपदेश के अनुसार विषय विकार 
कुसङ्गादि को त्यागे ) सम्हार कर सुरत (ध्यान चिन्तन विचार) करे । कुभोग 
को त्यागे, तो मँ इसको अजहू ( बही ) काल फंस से छोड़ा ल्‌ ( जन्म- 
. मरणादि के भय से रदित ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त कर दु ) । 
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सव॒ अनथं का मूल, मान अज्ञान हि जानो। 

करि विवेक तजि मान, नित्य इरि हदय पिच्वानो ॥ 

करि सद्गुरु को मीत, दित हि सव्रका नित कीजै । 

तजि माया मद्‌ दूर, मधुर सत दित हि भनीजे ॥ 

संशय भ्रम को त्यागि, भिय हरि अभय अनन्ता । 

सबकी आतम एक, लखिय निमेल भगवन्ता ॥ 

गावत वेद पुराण; भजत जिहिं विमल सुसन्ता ] 

हनूमान विज्ञानि; लहदिं निज पद गुण अन्ता |१। 

जो गुर वच विश्वास करि, व्यार विषय विकार । 

सोन परे मव फन्द मे, राखे सुरति संभार । २।।६४]) 


दाब्द ६५ 
हरि ठग खगत सकर जग डोला । गमन्‌ कात मोदे इखह न गोला | 
 बाङापन के सीत हमारे । हमहि तेजि कदं चलें सकारे ॥ 


हरे हिं वच्वकर।रतेऽन्न वच्चयन्तोऽखिटखं जगत्‌ । 
क्रामन्ति सवेसंसारे धावन्ते वच्चितास्तथा ॥१६॥। 
गच्छन्तस्ते च कामेन कमार्गेण वस्तुषु । 
मां गुरु नेव प्रच्छन्ति सुमख व॑ कदाचन ॥१७॥ 
तीत्ररागादिदीनव्वाद्‌ वाल्ये भित्राणि ये मम। 
यूयं ते छत्र मां व्यक्त्वा स्वीकतुं याथ बन्धनम्‌ ॥१८॥ 
मायामात्रमसत्तच्छं सेवितुं किं दि सत्वरम्‌ । 
याथ कल्ये स्वप्र मां सदगुरु सुखदं दितम्‌ ॥१६॥ 
आत्मनो व्यतिरिक्त दि प्राप्यते येन केनचित्‌ । 
विद्यया कमणा वापि दुभ नेव तस्स्मरतम ॥२०॥ 


इरिठग ( सद्गु. सत्यात्मा से विमुख करनेवाले ) विषयादि ओौर वञ्चकः 
गु के ठगत ( ठगने से ) सब जग ( संसारी ) डोर गये (चञ्चल हो गये कापि 
गये) तथा वञ्चक गुर भी ठगते हुए सब संसार मे डोलते (भटकते) हैँ । कहीं 
भी स्थिति नहीं पाते है, ओर उगा जाने पर कुमागं मे गमन करते समय मोषे 
( सदृगुरु से ) खख से बोलते मी नदीं हैँ (कुड पृते नहीं है) । किन्तु पुत्न- 
मिन्नादि मे ममता करते हँ । ओर उनसे वियोग होने पर विराप करते ह कि 
गमन करते समय मुख से बोलाभी न्दी, तोभी सद्गुरु कहते ह किं अरे 
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तुम उत्कट काम रागादि के अभावके कारण बालापन के इमारे मित्रहा, 
फिर भी इस समय हमें त्यागकर तुम सकारे ( सवेरे ) कदां चे हो । परन्तु 
वह पुत्रादिदहीकी चिन्तामें रइतादै किं इमं त्यागकर कहां चते हो । कुलः 
सतशास्र के श्रवण के वाद मनन-विचारसे भी बाल्यभाव होता है, उसकेः 
वाद्‌ ध्यान अम्ध्रास वैराग्यादि के विना संसारम जो फंसता है, उससे भी 
कदा गया है कि तुम खदृगुद आतम-चिन्तनादि को त्यागकर करां सकारे 
( भोर प्रभात ) होने पर चले हो इत्यादि । 


त॒महि पर्प वे नारी तुम्हारी । तग्हरि चार पाहनहं ते भारी ॥ 
माटिक दह एवन कै शरीरा । हरि ठग ठग सचे उरि कबीर ॥&५॥: 


युष्माकं पुरूषो ह्यात्मा सा नारौ या हिं सेव्यते । 
अइमनोऽपि जडत्वे च युष्मास वतते यतः ॥>१॥ 
तां सेवध्वेऽजडं मत्वा वतेध्वे तद्रञ्े ततः। 
स्वे स्वल्पे परिज्ञाते नवं स्याद्र कदाचन ॥२२॥ 
आत्मा यद्वा तवेवास्ते भायाग्रामपि सवदा । 
जडबुद्धित्यान्न तं मत्वा देदेऽशद्धे दि सज्जसे ॥२३॥ 
स्रण्मयेऽञु भदेदेऽस्मिन्‌ प्राणग्रायद्यरीरके । 
आसक्तत्वात्सदा यूयं विमोथ वच्चकाद्धरेः ॥२४॥ 
आत्मनोऽज्ञानतो वबन्धभयभेदश्रमादिकम्‌। 
ज्ञाने स्यादक्षया चान्तिरभयो मोदते सधीः ॥२५॥ 
आत्मान यो यथा वेद्‌ सम्यग्‌ वा यदि वाऽन्यथा । 
धरादशनमेवासौ फलठ्माप्नोति पूरुषः ॥२६।।६५॥ 


भीसदृगुर कते ह किं तुम ही ( तेरी सत्यात्मा दी ) सव पुरो देहौ रोको 
मे सर्वत्र विराजने (प्रकाशने) वाला स्वतन्त्र पुखष दै, ओर जिनसे भिरने चलते 
दो या जिनके वियोग से चिन्ता रस्त होते हो, वे सव परतन्त्र परिच्छिन्न दश्य 
वस्तु तेरी नारो ( मायामात्र ) है। परन्तु इस विवेक ज्ञान के बिना तेरी 
चाल (गति व्यवदार ) पत्थर सरे भी भारी ( अधिक जड़तायुक्त ) हो गई हे । 
देदहाभिमानादि से तुम पत्थरसे मी जड़ हुए हो; वस्ततः ठम पत्थर ( पवेत ) 
से भी अधिक अचठ स्वरूप स्वभाव वाल्ते हो, सो समञ्नते नहीं दो | अतः 
डोरते दो । क्योकि जन्मदृद्धि आदियुक्त यह मारी आदि का कायंर्प स्थूरू- 
देह होती है, ओर प्राणः इन्द्रियादिि का समूहरूप सूम शरीर होताः है, इनमे 
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ही जन्म जरा-मरणादिरूप संसार होता है, आत्मा में नहीं । परन्तु हे कनीरा ! 
(जीर्वो) हरि ठग से आत्म-रतन के ठगा जाने के कारण जन्मादि संसार से डरते 
हो, अभो हमारी (सदगुर की) कहना को मानकर अभय सत्त्व संशुद्धि आदि 
दैवी-सम्पत्ति ज्ञान-विरागादि की प्राति करके निर्भय मुक्त होवो ॥ ६५ ॥ 
राब्द्‌ &६ 
इरिठग जगत ठगोरी लाई । हरिक बरियोगे कष जियहु(रे) भाई॥ 
(का)काको पुरूष कवन(का)की नारी । अकथ्‌ कथा यसदृष्टि पस्षारी। 
हरेहिं तरकर धूते वेव्वकत्वसनथेदम्‌ | 
आनीतमत्र संसारे तरुमाद्विरहिरणो दरे: ॥२७]। 
स्वेऽभवन्निमे जीवा विहटखा ज्ञानवजिताः। 
खीपुत्रादिपराः रोकमोहरोदनपीडिताः ॥२८॥ 
तानाह सद्गुरु यूयं हरेविरद्िणः सदा । 
जीवथ भ्रातरः केन प्रकारेणा संस्रतौ ॥२९॥ 
आत्मेवास्यजरो नित्यो विकारादिविवजितः। 
तज्ज्ञाने वतेते जन्तुर्नित्यचेतन्यमूतिंतः ॥३०॥ 
कः कस्याः पुरुषः का च नारी कस्यात्र विद्यते । 
कथा ह्यकथनीयेयं यमदृष्टिः प्रसारिता ।३१॥ 
“चित्तसम्मोहमात्रेऽत्र टोकोऽयं परिखिद्यते । 
दिङमोदाक्कखविज्ञानो नष्टमागे इवाध्वगः” ॥३२॥ 


उक्त इरि ठगो (वञ्चक गुरु मन मायादिरको) ने संसार मे टगोरी ( ममता 
वश्चकता ) लाई ८ फोलाई ) दै कि जिससे सब हरि के वियोगी हुए हँ ( अपन 
को हरि से विथुक्त समन्ते हँ ) । परन्तु हरि क वियोग रहते तुम कंसे जीते 
हो । क्योकि सर्वात्मा हरि के बिना कोईजी नहीं सकतादै! अतः हरिके 
वियोग का ठुके भ्रम हुआ है, वियोग है नहीं} “न प्राणेन नापानेन मर्त्या 
जीवति कश्चन । इतरेण वु जीवन्ति यस्मिनेताबुपाश्रितो ॥ कठ २।५। ५. 
पाण या अपान से कोई मनुष्य नदीं जीता है| किन्तु जिसमें प्राण-अपान भी 
उपाधित डते हँ, उस इतरात्मा से सब प्राणी जीते है । अतः उस इरि के जिना 
कौन किसका रक्षक पुरुष है । कोन किंसकी खख भोगप्रदा नारी दैः रक्षक 
सुखभोगप्रद सुखस्वरूप एक दरि ही है । ओर ये लोकिक खरी-पुरुष पुत्रादि 
तो स्वप्नवुल्य अकथ ( अनिर्वाच्य अद्यत ) माया कौ कथा ( वाचारम्भण 
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कार्यरूप यमदृष्टि पश्ःरी ( फली ) हई है, आत्मदृष्टि के विना इस खरी-पुख्ष 
विषयक दष्टिमा्र से यमकीदष्टि( वश ) में मनुष्य प्राप्त होता है। 


(को) काको पुत्र कचन(क्षा)को बापा। को रे मरे को सहे संतापा ॥ 


कः कस्य वल्लभः पुत्रः पिता वा विद्यतेऽत्र कः। 
भ्रियते कश्च सन्तापेरुपवासं करोति कः ॥३३॥ 
मोहसृखसिदं सवंमात्माचास्त्यजरोऽमरः । 
न पिता नापि पुत्रोऽयं खीपुंसादिसिदास्ति न ॥३४॥ 
“न वन्धुरस्ति युस्माकं भवन्तो नैव कस्यचित्‌। 
संगताः पथि चेते हि दाराबन्धु सुहृञ्जनाः ।२३५॥ 
एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव॒ प्रखोयते । 
भुङक्ते हि सुञ्तं चैक एक एव च दुष्कृतम्‌ ॥३६॥ 
एवं उयवस्थिते रोके कः कस्य स्वजनो जनः। 
को वा परजनः कस्य मोह एव च केवलम्‌ ।॥३५॥। 
न माता न पिता कश्चिकस्यचिच्रोपपद्यते। 
दानमध्ययनं जन्तुः स्वकमेफरूमर्ुते ॥२८॥ 


कोन किंलका प्यारा पुत्र दहै, कौन कि्का जन्मदाता पितादहै, कोन 
मरता है, कौन संताप करता दै, ओर संताप से कौन उपवास करता है 1 अथात्‌ 
आत्मा में पुत्र-पिता आदि भाव, शोक सन्तापादि सत्य नहीं है, ओर सबका 
अत्यन्त प्यारा अन्म-मरणादि रदित आत्मारामदहीदहै, मन-मायाके द्वारा 
ठगा जने त्ते अन्य प्यारे आदि मासते है, शोक-संतापादि होते है, ओर 
शोकादि के हेतु पुत्र तन्मरणादि मिथ्या मोहमात्र यमहष्टि स्वरूप हँ । क्योकि 
“ममभायास्तिपुत्रश्च विभवो मे पुमास्तथा । बन्धवः सुद्ध दश्वैवं वदन्तं बाधते 
यमः ||” मेरी खरी है, मेरा पुत्र है, विभव पुरुष वन्धु मित्र मेरे हँ । इस प्रकार 
कहते हुए को यम पीद्ित करता दै, इत्यादि इतिहास समुचय में कहा गया है । 


ठगि ठभि भूल सवन को ठीन्हा । राम ठगोरी काहू न चीन्हा। 
कहहिं कविर ठग सो सन माना । गह ठगौरि जब ठग प्िचाना॥ 


ते वेनीवच्यित्वा दहि दच्केरखिखाञ्ञनान्‌ । 
मूं चापहृतं तेषां तद्‌ विदन्ति न केचन ॥६६॥ 
अज्ञानाद्रव्वनायाइच स्वात्मरामस्य मानवाः । 
दधते व्क र्योगं मनसो नैव साधुभिः ॥४०॥ 
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यदेव वव्वकत्वं तु वच्चकानां विबुध्यते | 

तदा गच्छति तद्धौत्यं सदुगुरुदचेति भाषते ॥४१॥ 
प्नोति नं येषां गुरोः पापपद्मे, मूढे इंठाद्ये वसन्तीह रोके । 
तं वच्ितास्ते भ्रमन्त्येव तावज्‌ , ज्ञानेन सम्यग्‌ विमुक्ता भवन्ति ॥४२॥ 
ज्ञानं गुरूणां वचोभिः सुखभ्यं तस्माद्विदायव सङ्गं समस्तम्‌ । 
रीतिः सदा साध्ुवाक्ये विधेया, सेव्यं सदा पाद्पद्यं गुरूणाम्‌ ॥४३।।६६॥ 


इति हनुमच्छृतायां चाब्दसुधायां सद्गुरो विश्वासं चिना वच्छकादौ 
विश्चासादिवणनं नाम पच्चविरातितमस्तरङ्ग | २५ ॥ 

उक्त ठगो ने सवके मूल धनरत्न को ठ्गटगक्रर ले लिया (नष्ट किया, 
चपा दिया) ओर विवेकादि के अभास किसीने रामठटगौरी (रामरत्न के 
ठग) को चीन्हा ( पहचाना ) न्दी । उल्टा उन ठगो ही स्तवका मन 
माना ( प्रसन्न हआ प्रेम किय) तहं श्री करवीर साहव कहतेदंकि जव 
कोद ठग को पहचाना ( ठग समन्चा ) तब उससे ठउगोरी ( ठगकी ठगरूपता ) 
दूर हो गई, अतः ठग को पहचानना चाहिय । कयो कि “विज्ञाय सेवितश्चोरो 
मैत्रीमेति न चोरताम्‌ । पञ्चदशी समञ्चकर सेवित चोर ठग भी मित्रता करता 
है, चोरी नीं करता है ।६६!। 

९.-ऋ<<रे << > 


अथ हरिजन का व्यवहार ओर भात्मावलम्बन प्र० २६ 


९ राब्द ६७ 
हरि जन हंस दशा लिय डोलत । निमंर नाम चूनि चनि बोरे 
युक्ताहर लिये चोच रभाव । मोन रदं कि हरि यक्त गावे ॥ 


हरिभक्ता हिये तञ्ज्ञा धृत्वा हंसदशां हिते । 
विचरन्ति च भाषन्ते विविच्य विमर्‌ पदम्‌ ॥ १॥ 
त्यक्त्वा पुत्रादिकं सवे योगमागेव्यवस्थितः । 
इन्द्रियाणि मनश्चैव कषन्‌ हंसोऽभिधीयते ॥ २॥ 
मोक्षाख्यायं सुमुक्ताय ते मनो दधते सदा । 
मौनास्ति्ठन्ति यद्वा ते गायन्त्येव हरे यराः ॥ ३॥ 
तटस्थस्य हरे भक्तास्तेऽपि सत्त्वदशायुताः । 
विचरन्तीह संसारे रामनामादिकं जपन्‌ ॥ ४॥ 
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मुक्तये चतुर्विधायेते दधते स्वं मनस्तथा । 
मोनास्तिष्ठन्ति यद्रा ते गायन्ति हरिकीतिंकाम्‌। ५॥ 
दरिठग से वचेद्ुए्‌ हरि जन ( स्वात्माहरि के भक्तजन) इंसदशा 

( विवेक्रमय शुद्धधारणा ) को लियेद्रृए संसारमें परहित के लिये डोलते 
( विचरते ) हँ । ओौर निमंल दरि के निमेल नामादि रूप शब्दो को चुनचुन 
कर बोलते हं ( पवित्रश्दों का दी उच्चारण करते दै) ओर स्वधमं भक्तिज्ञान 
मोक्ष रूप स॒क्ताहल ( मोती सणि) के दी लिये चौच ( मनोच्रृत्ति) को लभाते 
हें (नमाते है) जेसे हस माती के लिये चोच नमाता दहै। ओर समाधि विचा- 
रादि अवस्था में मौन रहते हं या सत्सङ्गादि कालमेंहरिकेयश को दही गाति 
ह, अर्थात्‌ “रागाच्पेतं दृदयं वागदुष्टाऽरतादिना । ददिंसादिरहितं कमयत्तदी- 
श्वरपूजनम्‌ ॥१॥ नहीदृशं संवननं त्रिषु लेकेषु विद्यते । दया मैत्री च भूतेषु 
दानं च मधुरा च वाङ्‌ ॥२॥'* रागद्वेषमोह से रदित मन काना, मिभ्यात्व 
क्रत्व निन्दा आदि दोषो से रहित वाणी का होना, हिंसा चोरी व्यभिचार से 
रदित दैदिक क्म का होना, एेसा जो मन वचन शरीर का क्म है। सो ईश्वर 
की प्रूजा ( भक्ति) ङ्प दै ॥१॥ सव प्राणी विषयक दया, मित्रभावः, यथा 
शक्ति दान, ओर मधुर दहित सत्य बचन, ठेसा संवनन ( संभजन ) तीनो लोक्त 
मे अन्य नदीं है ॥२॥ ( शुक्रनीति ) अ० १।७१ ॥ 


मानसरोवर तट के वासौ । रामचरण चित अन्त उदासी ॥ 
कागा छुबुधि निकट नहिं आवै । प्रतिदिन दस्ता दशन पवे ॥ 
क्षीर नीर का कर निवेरा। कहहिं कयीर सोइ जन मेरा ॥६७। 


सत्सङ्गादंा कथाया च पुण्य मनःसरस्तट | 


विज्ञा वसन्ति रामातमदेरिकेन्द्रपदे रताः॥ ६ ॥ 
रामे यच्चरणं तत्र॒ चित्तमस्य प्रतिष्ठते। 
अतः सदेव ते शुद्धाः सद्रामे विचरन्ति हिं॥ ७॥ 
चित्तं स्वं दधते तत्र विरक्ता वीतमत्सराः । 
उदासीना श्च ^ तिष्ठन्ति स्वान्ते विगतकल्मषाः ॥ ८॥ 
मानस्याश्च कथाया वा वसन्ति निकटे जनाः । 
रामचन्द्रस्य चरणे चित्तानि दधते सदा॥९॥ 


१ निरपेक्षा रागद्वेषरहिताः 
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स्वान्तं तष्ठन्त्युदासीना अन्यस्मात्कमेणस्तथा । 
राजसात्तामसाच्चंव साच्िके निरताः सदा ॥१०॥ 
ुबुदधिजनकाकाश्च नायान्ति विज्ञसन्निधौ । 
हंसानां ददनं नित्यं प्राप्यते तैः स्वभावतः | ११॥ 
क्षीरनोरवदात्मादे विवेकं रते दहि यः 
सेव प्रोक्तो जनोऽस्माकमिव्येवं भापते गुरः ॥१२॥ 
हंसाश्च दरोनं नित्यं प्राप्लुबन्ति स्वभावतः । 
स्वात्मनः परदेवस्य कुुद्धिस्तत्र याति नो ॥१३॥ 
कुबुद्धयोऽथवा काका राजसास्तामसा नराः । 
अवैष्णवा न यान्व्येते सन्निधौ वैष्णवस्य हि ॥१४।। 
वैष्णवाः शुद्धवेपा ये तेषां तु दशनं खल | 
नित्यं कुवेन्ति ते भक्ता नान्येषामपि सत्कृतिम्‌ ।१५॥ 


गुरुभक्ताश्च यं तजञ्ज्ञास्ते द्यात्मानात्मनोः सदा । 
विवेकादि प्रकुवन्ति कबीरो भापतेगुखः | १६।६५} 
वे हरिजन शुद्ध विचार सत्सङ्ग पुण्य कथारूप मानसरोवर के तट के 
निवासी हाते हं । सतरुररूप राम के चरण सेवा में चित्त को रखतेदै। ओर 
अन्तःकरण से उदासीन ( विरक्तच्रागद्रोष रदित ) रदते हँ ¦ तथा “पादोऽस्य 
स्वां भूतानि न्निपादस्याग्रतं दिवि। छा. अ. ३।१२।६ भ्रति वणित 
त्रिपादामूत के चिन्तन में चित्त को रखते हं । अतः संसार रूप एक अन्तयुक्त 
विनश्वर पाद से उदासीन रहते द । तथा “तस्योदिति नाम । छा १६1७ 
उस ब्रह्म का उद्‌ नाम है, उस उदूनाम वाले में आसीन ( स्थिरन्त्रह्मनिष्ठ ) 
रहते हँ । अतः “¶्रह्यसंस्थोऽअमृतत्वमेति । छा, २।१३।१० ब्रह्मनिष्ठ होन से 
अभ्रतत्व (मोक्ष) पाते हं । कुबुद्धिः दिंसकादि काकवुल्य क्र मलिन मनुष्यस्वभाव 
से ही उनके निकर (पास) में नदी आते हं। न उनके द्दय मे बुद्धि उत्पन्न 
होती है । अतः वे हंसलोग प्रतिदिन सन्तं सदृगुखुरूप सरुणहरि का दशन पाते 
हँ । तथा सर्वात्मा निर्गुण इरिका दशंन पाते दहं। कुसङ्गादि के अभाव से 
उनके दशन में विध्न नर्दीहोतारै। श्री कबीर साहव कते हँ कि उक्तरीति 
से हंसदशा को पाकर क्षीर नीर वल्य आत्मा-अनात्मा सत्य मिथ्याकाजो 


 निवेरा (विवेक विचारादि) करते रहते हं । विवेक विज्ञान को पराप्त करके शुद्ध ` 


निर्मल ब्रह्मनिष्ठ रहते हैँ । सोर मेरा जन दहै, वे परम शान्तिसुख पाते रैँ। 
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(एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहूधा यः करोति| तमात्मस्थं 
येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १ ॥ नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतनामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 
धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ २ ॥ कठोप. अ. २ । ५।१२-१३ 
एक = सवंभेद्रदित, सवको वश मे रखनेवाला स्वतन्त्र, सब प्राणी का 
अन्तरात्मा, जो अपने एक सत्य स्वरूप को उपाधिर्या से बहुधा करता है। 
उसको धीर ( विवेकी ) आत्मस्थ ( बुद्धिस्थ ) रुर उपदेश से समञ्ते दे 
उनको ही शाश्वत (नित्य) दख होता है, अन्य को नहीं || १॥ नित्य कालादि 
का नित्य स्वरूप चेतन बुद्ध आदि का चेतन (प्रकाशक ) बहुत प्राणि्यो का 
एक काम विधायक जो दै, उसकोजो धीर आत्मस्य गु उपदेश से समश्चते 
हे, उनका ह) नत्यरान्ति रहती दं, अन्य को नदी २६७] 


रान्द € ८ 


आपन आल ङीज्ञे बहतेरा । काह न मयं पाव हरि केरा ॥ 
मदां पोष्ये कबेतां हृदि सज्जना 


तत्त्वं न विन्दते कोपि हरः स्वपोरुषं विना ॥ १॥ 
पोरुपाणाममावेन  तिचारादिङ्षसातमनाम्‌। 
न केऽपि दच्छकास्तन्त्वं हरे विन्दन्ति केबरखप्‌ ॥ २॥ 
पौरुषेण विना नेव वेदिष्यन्ति जना हितम्‌ । 
कव्यं पौर्पं तस्मात्सविचारादिलक्षणप्‌ । ३॥ 
वरमःराधितोऽप्येष+ परम प्रीतिानपि। 
नाचिचारघतो ज्ञानं दातु रक्रोति माधवः।॥४॥ 
सख्यः पुखपयत्नोस्थो विचारः स्वाःमञुद्धये । 
गोणो वरादिको देतु सुख्यहेतुपरो भव। ५॥ 
वरमाप्नोति यो वाऽपि विष्णोरमिततेजसः । 
तेन स्वस्यंव तस्प्राप्न फठमभ्यासरांखिनः ॥ & ॥ 
जो तौषटिक लोग हंस दशा गुर भक्ति आदिकेबिनाही किसी देव नाम 
प्रारन्धादि मात्र से सुख शान्ति मुक्ति समन्ते ओौर चाहते हैँ । उनके प्रति 
स्वात्मावलम्बन पुरुषां विधान के लिये श्री कबीर साहब कहते हैँ कि ईश्वर 
सद्गुरु आदि कौ आशा तो स्वाभाविक होती ही है । किन्तु आपन ( अपने 
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विवेक विचारादि रूप पुरुषाथं की ) सुख शान्ति आदि फल के ल्यि बहुतेरा 
( बहत ) भारी=अधिक आशा करो | क्योकि इस अपने पुरुपा्थं विचारादि 
के बिना काह ( किसी ) ने स्वात्मा इरि के ममं ( रदस्य ) स्वरूप को नहीं 
पाया ( नहीं समञ्ञा ) न हरिके ज्ञान विना खुख शान्तिको पाया। 
इन्द्रिय कहँ करे विश्रामा । सो कहँगेजो कहते रामा॥ 
सो करं गे जो हते सयाना । होय मतक वहि पदहि समाना ॥ 
पौरुषेण विना केपामिन्द्रियाणि कदा पुनः 
विश्राम्यन्ति कुतः कुत्र तच्च जानोत सन्नाः ॥ ७ ॥ 
पोरुषादि विना रामनामसात्रपरा नर 
गताः छत्र च किं ख्च्धं तेरित्थं चिन्त्यतां सहः ।॥ ८ ॥ 
कुशला योगिनो येऽत्र तेऽपि मृत्वाऽगमन्‌ छरुतः । 
आत्मज्ञानं विना तज्जा इत्यपि प्रविचायताम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवं स्त्वा गताश्चेते स्वेनेव कल्पिते पदे । 
परोक्षे नेव चाऽध्यक्षे स्वात्मश्पे परेश्वरे ॥१८॥ 
स्वपौरुषं विना यद्वा ङ्भ्यते न हरि दिं यः। 
तत्रवेन्द्ियविश्रान्ति छभ्यः स रामजापिभिः॥१९१॥ 
ज्ञानयोगेन भ्यः स ततो यान्त्यत्र ते बुधाः । 
जीवन्तो वे यतिं प्राप्य ह्यभिमानविधूननात्‌ ॥१२॥ 
विचार धारणा ध्यानादि रूप पुरुषाथ क चिना बाहर भीतरके इन्द्रियां 
भी मोगादि से कटां विश्राम करती ( शान्ति पाती) ह, कटी नहीं विश्राम 
पातौ हे। ओर विवेक विचारादिरूप पुरुषाथ के बिनाजो केवलल रामादि 
नाममात्र कहते रहे, सो शान्ति आदि रदित खोग कदां गये ( किस लोक या 
मुक्ति को पाये ) ओर जो सयान ( चतुर ) हते (थ ) तकादिमें कुशल रहे, 
सो चतुराई से कहां गये, इस प्रकारसे विचार कर समञ्लोकिये सब मृतक 
हो कर ( मर कर ) वदि=उसी परोश्च वस्तु कल्पितलोकादि रूप पद मे समाये 
( लीन हृपएट=गये ) जरां की जिसकी आशा करते थे । विवेक विचार विज्ञान 
के विना इस अपरोक्ष सर्वात्म हरि पद में नाम तकोदिमात्र से नही 
समा सके । क्यों कि-“'नैषा तर्केण मतिरापनेया पोक्ताऽन्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
कटोप. १।२।७? यह अपरोक्चात्ममति तक से प्राति या निषेध के योग्य नदीं 
ड, किन्तु दे प्रियतम (अन्य) सद्गुख से कथित मति ही विवेकादियुक्त 
अधिकारी से सुज्ञेय है । 
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रामानन्द राम रस सोति | ऊहर्हिं किर हस कहि कटि थाके ॥६८।। 


तटस्थरामरसिका भवन्ति बहुसञ्जनाः। 
प्रमत्तासद्रसेनेव भोगकासा भवन्ति दहि॥ १३॥ 
कामं ` कासयसानानां यदि कामः प्रसिद्ध्यति । 
ततोऽपि परमं कासं भूयो विन्दन्ति ते पुनः ॥ १४ ॥ 
कामानसिख्षन्‌ मोदान्नरवरं सुखमेधते 
इयनाख्यतरच्छायां ्रजन्निव कपिञ्जञखः ॥ १५ ॥ 
छारुपित्वा वि सोक्षाय सदा सद्गुरुरश्रमत्‌ । 

श्रण्‌वन्ति जना नेव कवते पौरुषं ञ्युभम्‌ । १६॥ 
ब्रह्मानन्दात्मके शु दधे रामानन्देऽन्यसञ्जनाः । 
निमरन। ज्ञानिनस्तन्न श्ण्वन्त्यन्येऽविवेकिनः ॥ १७ ॥ 
पोनःपुन्येन तच्चोक्त्वा सदा सदूगुरुरश्रमत्‌ । 
न मन्यन्ते नरास्तद्धि परतत्त्वं सनिञ्धितम्‌ ॥ १८ ॥६८॥ 


यद्यपि तकांदि से सत्यात्मा अक्तेव ई, तथापि तर्कादि से ज्ञेय तटस्थ राम 
(ईश्वर देवादि ) मे आनन्द मानने वाले रामानन्द, तरस्थराम के रस ( प्रेम 
आनन्द ) मेही मति रहते हें । अतः उसीमे समाना उन्हे उचित है, वे ब्रह्मा 
नन्द मे नही समा सक्ते ई } परन्तु श्रीकबीर साहव कहते हँ कि “कर विचार 
विकार परिहर, तरण तारणो सो$ । कदि कबिर भगवन्त भजु नल, द्वितिया 
ओर न कोई इत्यादि कद-कटड कर हम थक गये ¦ परन्तु लोग स्वात्मावलम्बी 
नहीं होते ई ॥ ६८ 


राब्द ३९ 
ठेसे हरि से जगत लरतु है । पन्नग कतदहं गरुड धरतु है ॥ 
तटस्थ हरिणा साद्धेमित्थं संसारिणः सदाः । 
युद्ध्यन्ते दि यथा सर्पो युद्धयेतात्र गरस्स्मता ॥१९॥ 
कृत्वापि बहूयत्नं च नैव तं स्ववशे किर। 


कतुं राक्नोति वै मृढो रूढः संसारवत्मेखु॥२०॥ 
विवेकादि विना कोऽत्र धतुं शक्रोति माधवम्‌ । 


स्ववशे पन्नगः त्र वैनतेयं धरेत्‌ स्वयम्‌ ॥२१॥ 
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विवेक विचारादि रूप पुरुषाथं की ) सुख शान्ति आदि फल के ल्य बहुतेरा 
( बहुत ) भारी=अधिक आशा करो | क्योकि इस अपने पुरुषाथं विचारादि 
के चिना काह ( किसी) ने सर्वात्मा हरिके ममं ( रहस्य ) स्वरूप को नहीं 
"पाया ( नदीं समज्ञा ) न हरि के ज्ञान बिना सुख शान्तिको पाया। 
इन्द्रिय कहाँ करै विश्चामा । सो कदँगेजो कहते रामा॥ 
सो कहं गे जो हते सयाना । दोय सतक वहि पदहि समाना ॥ 
पौरुषेण विना केपामिद्दरियाणि कदा पुनः । 
विश्राम्यन्ति कुतः कुत्र तच्च जानोत सज्जनाः ॥ ५ ॥ 
पोरुषादि विना रामनामसमात्रपरा नराः । 
गताः कुत्र च किं छब्धं तेरित्थं चिन्त्यतां महः ।॥ ८ ॥ 
कुशला योगिनो येऽत्र तेऽपि सृत्वाऽगमन्‌ कुतः । 
आत्मज्ञानं विना तज्ज्ञा इत्यपि प्रविचायवाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवं म्रत्वा गताश्चेते स्वेनैव कल्पिते पदे। 
परोक्षे नेव चाऽध्यक्षे स्वात्मरूपे परेश्धरे ॥१०॥ 
स्वपौरुषं विना यद्वा ख्भ्यते न हरि हिं यः। 
` तत्रेवेन्द्रियविश्रान्ति ठेभ्यः स रामजापिभिः॥११॥ 
ज्ञानयोगेन भ्यः स ततो यान्त्यत्र ते बुधाः । 
जोवन्तो वै यतिं ्राप्य ह्यभिमानविधूननात्‌ ॥१२॥ 
विचार धारणा ध्यानादि रूप पुरुषाथ कं बिना बाहिर भातरके इन्द्रियां 
भी भोगादि से कहां विश्राम करती ( शान्तिं पाती) ईँ, करटी नहीं विश्राम 
पातौ है । ओर विवेकं विचारादिरूप पुरषाथ के बिनाजो केवल रामादि 
नाममात्र कहते रहे, सो शान्ति आदि रदित खोग कहां गये ( किंस लोक या 
मुक्ति को पाये ) ओर जो सयान ( चतुर ) हते (थ ) तकादिमें कुशल रहे, 
सो चुरा से कहां गये, इस प्रकार से विचार कर समन्नो किये सव मतक 
५५ हो कर ( मर कर ) वदटि=उसी पशोश्च वस्तु कल्यितलोकादि रूप पद में समाये 
श { लीन हप्ट्गये ) जहां की जिसकी आशा करते थे । विवेक विचार विज्ञान 
 केविना इस अपरोक्ष सर्वात्म हरि पद मेँ नाम तकादिमात्र से नहीं 
। समा सके । क्यो कि--“ नेषा तकेण मतिरापनेया म्रोक्ताऽन्येनेव सुज्ञानाय प्रष्ठ । 
।  कटोप. १।२।७' यह अपरोक्षा्ममति तकं से प्राति या निषेध के योग्य नदीं 
„` ॐ, किन्छदे प्रियतम (अन्य) सदृगुखुसे कथित मति दही विवेकावियुक्त 
` अधिकारी से सुज्ञेय है। 


व्र 
भक ऋं  # 
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रामानन्द राम रस मति । कर्हि किर हम कहि कहि थाके ॥&<॥ 


तटस्थरामरसिका भवन्ति बहुसञ्जनाः। 
प्रमत्तास्तद्रसेनैव भोगकामा भवन्ति हि॥ १३॥ 
(८ वे « _ (~ ~ 

काम ` कामयमानानां यदि कामः प्रसिद्ध्यति । 
ततोऽपि परमं कामं भूयो चिन्द्न्ति ते पुनः ॥ १४ ॥ 
कामानसिख्षन्‌ मोदान्नदइवरं सुखमेधते । 
इयेनाख्यतरुच्छायौ वब्रजन्निव कपिञ्ञखः ॥ १५॥ 
छाकपित्वा वि सोक्षाय सदा सद्गुरुरभ्रमत्‌ । 

न ण्‌वन्ति जना नेव कवते पौरुषं ्यभम्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मानन्दात्मके शु द्धे रामानन्देऽन्यसज्जनाः । 
निमग्ना ज्ञानिनस्तन्न श्रण्वन्त्यन्येऽविवेकिनः ॥ १७॥ 
पोनःपुन्येन तच्चोक्त्वा सदा सदुगुरुरश्रमत्‌ । 

न मन्यन्ते नरास्तद्धि परतत्त्वं सनिश्ितम्‌ ।॥ १८ ॥६८॥ 


यद्यपि तकांदि से सप्यात्मा अज्ञेय है, तथापि त्कादि से ज्ञेय तटस्थ राम 
(ईश्वर देवादि ) मे आनन्द मानने वाले रामानन्द, तटस्थराम के रस ( प्रेम 
आनन्द ) मेही माति रहते हैँ । अतः उसीमें समाना उन्हे उचित है, वे ब्रह्मा 
नन्द मे नहीं समा सकते हैँ ¡ परन्तु भ्रीकनीर सादन कहते हँ कि “कर विचार 
विकार प्रिर, तरण तारणो सो$ । कहिं कविर भगवन्त भजु नलः, द्वितिया 
ओौर न कोई” इत्यादि कह-कह कर इम थक गये । परन्ठ॒ लोग स्वात्मावलम्नी 
नहीं होते हँ ॥ ६८ ॥ 


राब्द &९ 


देसे हरि से जगत रतु है । पन्नग कठं गरड धरतु ह ॥ 


तटस्थ हरिणा साद्धेमित्थं संसारिणः सदाः । 
युद््यन्ते हि यथा सर्पो युद्धथेतात्र गरुत्मता ॥१९॥ 
कृत्वापि बहूयत्नं च नैव तं स्ववशे किर । 
कतुं दाक्नोति वै मृढो रूढः संसारवत्मेु ॥२०॥ 
विवेकादि विना कोऽत्र धतुं शक्रोति माधवम्‌ । 
स्ववशे पन्नगः त्र वैनतेयं धरेत्‌ स्वयम्‌ ॥२१॥ 


१ पद्मपु. खष्टि खं १६।५०-५८ । 
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“विचारोपकमाभ्यां १ हि न विना साध्यते दरिः। 
विचारोपश्चमाभ्यां च सक्तस्याठ्जकरेण किम्‌ ॥२२॥ 
नचेतदिष्टंः देवानां मल्यंरुपरिवतेनम्‌ | 
तस्मान्मुरशदेवादीन्‌ सम्यगाराध्य यत्नतः ॥(२३॥ 
उन्मुक्तवन्धनस्तः सन्नापित्सेञक्ञानमात्मनः'' | 
विवेकवद्युक्तस्य स्वकामस्य मनस्विनः । 
हरिः स्वयं वशो भूत्वा वतते मृतमादनः ॥२४॥ 
विवेकादि के विना जो जगत ( संसारी ) तटस्थ हरि ( सयं विष्णु आदि 
देव ) को मन्त्रादि द्वारा लङकर वश करना चादतेदहैँ। सो जगतके प्राणी 
इस प्रकार से लढ़ते हँ कि जेसे पन्नग ( मूमि मे पड़कर चलने वाला सरपं ) 
आकाश मेँ उड़नवाते सर्पो के भक्षक गख्दको कहीं धरता दो (धरने के लिये 
ये उद्यम करता हो ) अर्थात्‌ आत्मज्ञान तथा देव रुख ईश्वर की निष्काम 
भक्ति विरागादि के विना देव वशोकरणादि से सुख सम्पत्ति मुक्ति आदि के 
लिये यत्न इच्छा करना सवथा विपरीत व्यवहार मूढता स्वरूप दै। ओर 
अन्तमं दुःख प्रद, तथा असाध्य दहै) 
मूस बिलाई कैसन हेत्‌ । जम्बुक करे केहरि सो चेत्‌ ॥ 
अचरज एक देखल संसारा । धनदा खेद इञ्ञर असवार ॥ 
कहिं कविर सुज सन्ता भाई । इहे सन्धि काट चिरल्ते पाई ६8 ॥ 
मूषिकस्य विडलिनि कीदशी प्रियता तथा । 
जम्बुका वा कथ सि्हः सह्‌ युद्ध करिष्यति । ३५] 
हवि जां हि देवानासप्रियं मत्यवेदनम । 
म्यौ स्तत्त्वं न जानन्ति विध्न दंदकरते हताः ` ॥२६॥ 
देवायेः भ्रियतां सवं वाञ्छन्ति मूढमानसाः । 
काडादीनपि जेतं च विवेकादि विनैव हि।;२७॥ 
अत्र चैतन्महाश्चयं स्वगेप्ष्ठे स्थितं हरिम्‌ । 
मनुष्याः स्ववशे कतु चेष्टन्ते बहुधा तथा ॥ 


१ योगवासिष्ठ° प्र० ५।४३। २३ । २ च्र° वार्तिकम्‌ । १। ४ । १५८१ । 
३ अनुभूति प्रकाशः। प° ११] १३। तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या 
विद्युः । इस श्रुति का व्याख्यानरूप यह शोक है । देवकृत विघ्न भी कमानु- 
सार होता है, अतः देव दोष के भागी नदीं होते ह । सो वार्तिक में स्पष्टवर्णित है। 
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यथा शा कुञ्जरस्थं वै विद्रावयितुमीहते ॥२८॥ 

सद्गुरुदचाह श्ण्वन्तु सवं ये सञ्जना दितम्‌ । 

इदं केऽपि रहस्यं वे चिन्दन्ते पुरुषोत्तमाः ॥२९॥ 

स्वँ देवा वश्ये तस्य यस्य कामो न विद्यते । 

कम एव यतः सवान्‌ ऊुरुतेऽवशगान्‌ सदा ॥३०।।६९॥ 

इति हनुमतकृतायां शब्द्‌ सुधायां हरिजनञ्यवदहारात्मावटम्बन- 
बणेनं नामषडविरातितसस्तरङ्गः ॥२६॥ 
देव भी अनेक प्रकारके होते हं, तहां मनुष्य यह नहीं समञ्चता दँ कि 

सपं गरुड़ के समान ही भद््य भक्षक स्वरूपमूस ओौर विला वल्य अज्ञ मनुष्य 
ओर सवाथा अपविच्र देव का देत ( प्रेम ) कंसे निवह सकता! तो मी जैसे 
जम्बुक सिंह से खेत ( युद्ध ) करतादहो, तैसे मनुष्यदेव विशेष से युद्ध करते 
हे ( मन्त्रादि से वश करना चाहते है ) भाव है किं “तस्मादेवां तन्न प्रियं य 
देतन्मनुष्या विद्युः | बृ. १।४।१० अज्ञ मनुष्य वदत पश्ुद॒ल्य देव का 
उपकारक होता है । अतः उन देवो को यई प्रिय नहीं है, कि उनसे प्रेमादि 
नहीं रखकर मनुष्य ज्ञानी स्वतन्त्र हो जार्यं । अतः प्रेम मक्तिपूवंक ज्ञान को 
पराप्त करना चाद्ये, इठ से देव वशीकरणादि अनथका हेठुदहे। क्योकि 
इस प्रकार से सरपं, चूहा, जम्बुक तुल्य मनुष्य, गख ई?» विल्ली, सिंहत॒ल्य देव 
से मानो युद्ध ओौर प्रेम दोनों अवस्था में नष्ट होते हैँ । ओर सवत्मा हरि भी 
“शनावमात्मा बलदीनेन लभ्यः । मुण्डक ० ३।२।४ विवेकत विरागादिर्प बल- 
हीन (रहित) से आत्मा प्रास्त नदीं किया जा सकता है । अतः पुरुपाथं अवश्य 
कर्तव्य है । ओर विवेक विचारादिरूप पुरुषार्थं के विना यह मी एक आश्चयं 
ससारमेंदेखा जाता है करि श्वानवुल्य ( अर्थादि के ज्ञान से रदित मन्त्रमय 
केवल शब्दभाषी ) मनुष्य, ऊुञ्जरस्थ तुल्य स्वर्गादिस्थ देवादि कालादि को 
मन्त्रादि के जपादि से मानो चेदु (खदेड़ता = भगाता) है, खदेडना भगाना 
चाहता है । श्रीकवीर साहब कहते है कि दे सन्तो भाई ! ठम आत्म.भ्रवणादि 
रूप पुरुषार्थं करो, श्रवण-मननादि से ही, इदे सन्धि ( हस मेद = ममं ) को 
कोई विरले समञ्च पाता दै । अतः “श्रद्धाविनयसंयुक्तः शान्ति दान्त्यादिखंयुतः । 
याबज्जानोदयं तावद्‌ वेदान्तार्थ निरूपयेत्‌ ॥१॥ यः श्रद्धया युतो नित्यं वेदान्त- 
ज्ञानममभ्यसेत्‌ । तस्य संसारविच्छित्तिः भवणादिति हि शरुतिः ॥२॥ सूतसंहिता 
ज्ञानयोगखं० अ० ७० श्रद्धा विनय से तथा शभ-दमादि से युक्त होकर, ज्ञान 
के उदय परथन्त वेदान्त के अर्थं का निरूपण = अभ्था्च विचार कतव्य है ॥१॥ 
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श्रद्धायुक्त होकर जो सदा वेदान्त ज्ञान का अभ्यास करता है, उसको श्रवण से 
जन्मादि संसार का विच्छेद होता है, यह श्रुति कइतौ है ।।६६॥ 
-------2 ~~ 


अथ वतंमानसंसार की दशा प्रकरण २७ 


दानल्ड्‌ ७9 
को अस करे नगर कोतवक्या | मांस प्तेाय मीध रखवरिया ॥ 


स भो नाव मज्ञार कनहरिया । सोवै दादर सर्पं पदरूआ ॥ 

ईंट्शो नगरे कोऽत्र याभिकत्वं करोत चै! 

यत्र मास सुविस्तीण ग्रधोऽस्ति रक्षकः कृतः ।! १॥ 

मासानि विषया एव गरृध्रास्तद्‌ भोगरोटपाः । 

रक्षकत्वेन सवं हिं सम्मता विषयात्मकाः ॥२॥ 

मूषको यत्र नाव्योऽस्ति मारो यत्र नाविकः । 

तत्रापि यामिकत्वं हि विद्यते चातिदुखभम्‌ ॥ ३॥ 

आखु ज्ञयः स शिष्यो यो निरथव्यवहारवान्‌ । 

गरृहासक्तोऽप ससारसिन्धु तरितुमिच्छति ॥ ४ ॥ 

स्वाथसाधनको यश्च मांसाशी दुन्धकस्तथा । 

वेडाखत्रतिकः कामी त्वाखुक्‌ स गुरः स्मृतः ॥ ५॥ 

अहो शेते च मण्डूकः सपस्तद्रक्षको मतः । 

तत्रत्य यामिकत्वं च वतते बहूदुष्करम्‌ ॥ & ॥ 

सवासनाऽल्पशक्तिश्च मण्डूक इह कथ्यते । 

प्रताद्याः सन्ति सपाश्च रक्कत्वेन सम्मताः ॥ ७ ॥ 

विवेकादि रहित अस ( एेसे ) नगर (संसार) में कोतवाखी (मोह-निवारण 

द्वारा रक्ता) कोन करे कि जहां निषिद्ध विषयरूप मांस फलाय ( पसार ) कर 
उसके लोलुप गीध ( मन ऊुदेवादि ) रक्षक कोतवाल किये गये हैँ । ओर मूस 
( चुहाठल्य विषयासक्तं निरर्थक व्यवहारी ) जहां नाव ( नाव्य) नौकासे 
तरने योग्य नदी तह्य ) संसारात्मक उपरति रदित शिष्य बना है। (गह 
संसारासक्त रहते भी मोक्तेच्छुक है ) ओर मञ्जारवुल्य स्वार्थी मांसाहारी जहां 
कनहार = उपदेशर्प नौका से पारकरनेवाला रुरु बना है। दादुरत॒ल्य 
अनन्त वासनायुक्त अल्पशक्तिवात्ते जहां उक्त गुरखु-देवादि के भरोसे मोह- 
नोन्दसरे सोते है, सप॑तुल्य कदेव मूत-प्रेतादि पहरेदार (रक्षक ) बनेदहे। 
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तथा अपने नाश के देतु पाप-कुसङ्गादिक ही जहाँ रक्षक माने गये है, तहां 
कोन कोतवाली करे । 


बेल बियाय गाय मौ वाना । बद्यवहि दहै तिन तिन सोफा ॥ 
निति उटि सिंह सियार से जे । कबिरफ पद्‌ जन रला बुभ ॥७०॥ 


सूते वे वृषभो वत्सं वल्ध्या गावोऽभर्वेस्तथा । 
वत्सास्तिखपु दुह्यन्ते सन्ध्यासु मानवे: सदा ॥ ८ ॥ 
अज्ञोवे व्रृपभो ज्ञयो वद्धेते स निरन्तरम्‌ । 
सत्यो वाण्यन्य या गावो याश्च विद्यात्मिकास्तथा ॥ 
ताः वा वन्ध्यता याताः सत्यन सुवते फर्म्‌ ॥ ९॥ 
अतः सवं विदन्व्येते साया का्याचतं नराः| 
फलं तस्माच्च वाञ्छन्ति ते सदैवामृतात्मकम्‌ ॥१०॥ 
रो सिहसमोऽप्येष मानवो मोहसङ्कटः । 
जम्बुके युध्यते सखाद्धं॒प्रेताद्ये र्चिजिगीपया ॥११॥ 
विवेकादि विना नैव सदूगुरोरपदेशनम्‌ । 
केऽपि जानन्ति तज्ज्ञास्तु जानन्ति ह्यनपायिनम्‌ ॥१२।७-५॥ 


कुसङ्गादि से वैल ठुल्य मनुष्य=विवेक रदित मन, विआता (बदता) है । 
जड़ मनुष्य राग दडेषादि न्द्र रूप पुत्र पुत्रीको पैदा करतादहै ओर ज्ञान 
विरागादिकेदेतुगो रूप श्रति स्मृति सत्य वाणी भक्ति विद्या मानो बन्ध्या 
हो गई है | एेसी भक्ति की जाति दै कि जिससे ज्ञान विरागादि नहीं होते हँ । 
अतः बद्धवा ( मायिक मानस कल्पित वस्ठु ) को लोग तीन तीन समय दृइते 
ह । अर्थात्‌ सत्यानन्द रदित मे आनन्द मानकर त्रिकाल सन्ध्या के समय 
उसीके ध्यानादि करते दै । सत्यानन्द स्वरूप को सदगुरु आदि के बिना 
नदीं जानते हैँ कि जिससे सत्यात्मा के ध्यानादि करं । अतः सिंह वल्य, माया 
मोह को नष्ट करने की योग्यता युक्त, विवेकादि युक्र अधिकारी मनुष्य 
प्रतिदिन उठकर सियार वल्य कुदेव कुकामादि से युद्ध करते हँ ( इनको वश 
करना चाहते है ) आत्म्वणादि गुर ईश्वर भक्ति नदीं करते है । अतः इस 
नगर में इन सवसे भिन्न कोई निर विवेकीजन दी श्री कबीर साइन के पद्‌ 
(उपदेश स्वरूप ओर स्थान) को समन्ते हैँ । तथा उनके उपदेश से अपरोश्च 
निज पद अपरोक्ष चित्स्वरूप को समञ्चते ह ॥ ७० ॥ 
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राब्द्‌ ७१ 
हंसा संशय छरी इहिया । गेया पिव वछरूअहिं दहिया ॥ 
घर धर सावज करे अहरा, पारथ ओटा लेई। 
पानी मोह तलफगो भूरि, धरि हिलोगा देई॥ 


भमो हंसाः ! संडायोऽज्ञानं कतरी घातका मता । 
विद्यागाकव पिवत्येष वत्सं दाग्धि सखं हितम्‌ ॥१३॥ 
सरायक्रन्त बुद्ध वा स्वानन्दुक्षारसथुतः। 
जीवो गो मोहितः कायं सखं मत्वा हि दोग्धि तन्‌ ॥१५४। 
दुग्धं पिवत्ति तस्यव विषयानन्दलक्णम्‌ | 
आत्मानन्द न॒ वेच्येप संदरायेन पराजितः १५ 
इन्द्रियाथाः शरव्या ये वाधनाहीः सदेव दि । 
आखेडं कुवते शदवञ्जीवानां संशयात्त ते ।१६। 
भोतरच प्राणिनः सवे स्वेद्ध्ियादेः सरक्षकाः । 
स्वात्मव्राणस्य सिद्धयथं देवादीनाश्रयन्ति दि ॥ १७ 
` नित्यानन्दजरे तीव्रतापपापादि भासते। 
विरसो विप्रयो दत्ते त्वानन्दस्य परम्पराम्‌ ॥१८॥ 
हे हंसा | ( त्रिवेको मनुष्य | ) संशय ( प्रमाण प्रमेय का सन्देह) भ्रम 
अज्ञान सहितः कुदिया ( घातक , दूरी दे । क्योकि “सशयात्मा विनश्यति" 
संशय युक्त मनवाला नष्ट होता है ओर वह संशय ही सद्विद्या वाणीरूप गाय 
को जल तुल्य पीकर पचा देतादहै। तथा विद्या जन्य दहित सुख रूप बह्कुरु 
को दूहता है । उसके सारस्वरूप को नष्ट करता है । तथा स्वयं स्वरूपानन्द 
दघ युक्त जीवात्मा रूप गाय संशय से मायिक वस्तु रूप वद्वा को दहता दै 
( भोगता है ) ओर विषयानन्द दूध को पीता है। निजानन्द को नही जानता 
है । अतः घर घर (घट धट) म इन्द्रिय संशयः, कामादि रूप सावज (मग) 
अटिर करते (खेलते) ह । जीवो को पीड़ित करते हँ ओर पारथ (पारधि उनका 
रश्चक जीव ) देवादि की ओर ( शरण) अपनी रक्षाके व्यि तेतेदहें। इस 
संशयालु कामी जीव के लियि आनन्द स्वरूप पानी (निजात्मा) मे भूसुर 
( राख में छिपी हुई अग्नि ) वल्य त्रिताप पापादि तलफ गये हं ( प्रतीत होने 
लगे है ) ओर धूल ठल्य विषय आनन्द के दिलोरा ( तरङ्ग ,) देने वलि हुए 
है । विष्यो में आनन्द भासने.लगे हं । 
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धरती बरषें बादल भीजे, मीढ भया पौराऊ | 
हस उड़ने ताल सुखने, चदे बेधा पा ॥ 


अहो भूमिष्ठकमायस्वप्यन्ति द्‌वतागणाः । 
स्वगोदौो तत्र सव्यानामानन्दो भासतेऽधकः । १५॥ 
वषत्येषा ततो भूः स मेघः किख्दयति तेन तु । 
महोन्नतप्रदेरोऽपि नावा तार्योऽभवत्तथा ॥२०॥ 
संशयस्य विकारोऽयं बोधानां यो विपयेयः। 
तेन हंसे समुचान्ते शुष्के देहसरोवरे ॥२१॥ 
गभनारक जम्बाङ़े पादोऽस्य सञ्जते मनः । 
पुनः पुन ने यावत्स स्वात्मानं रभते धुवम्‌ ॥२२॥ 
“योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देदिनः। 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कमे यथाश्रुतम्‌" ॥२३॥ 
आदापाशनिवद्धश्च कमेखोभादि यन्त्रितः । 
धूर्त॑दे र्मोदितश्नैव सञजते कमेकदेमे ॥२४॥ 


धरती ( प्रथ्वी ) बरषती दै (पृथ्वी पर मनुष्य कर्पोपातना करते हैँ) उससे 
बादल भींजता है ( स्वगंवासी तर्त होते ई ;। अतः स्वर्गादि सुख के साधन 
मनुष्यलोक मेंहदोतेरै, तो मी अज्ञान संशयादि से भीठ( उन्नत शुष्कं भूमि 
तुल्य स्वर्गादि ) मनुष्यों की इष्टि मे पोराऊ ( अगाध आनन्द जलयुक्त ) हो 
गये हँ ८ कर्मठ अज्ञ मनुष्यां को स्वर्गादि में बहत आनन्द का विश्वास है ) । 
अतः स्वगंसुखादि को कामना, वासना, आशा सदत उक्त जीवरूप हंस 
प्रारज्ध के अन्त मेँ जब इस मानव तनुरूप सरसे उड़ाने ८ उड़कर चलते ) 
तव ताल ( स्तर ) युश्र गया । परन्तु विवेक, विराग, ज्ञान के बिना, आशा, 
वासना की वर्तमानता के कारण गभ नरकादिरूप चते ८ कीचड़ = कदम ) 
में पौव ( मन ) वेध ( फंस ) गया, (मन में जन्मादि ससार दुःख के हेतु 
काम-वासनादि वतंमान रह गये) । 


जब ठगि कर डोलै पगु चर्ये, त॒ रुगि आश न कीले । 
कहहिं कथिर जो चलत नदी से, ताछ वचन का रीजे ॥७१॥ 


मो हंस ! तव स्तौ च पादौ यावत्‌ क्रियाक्षमौ । 
शारीरे स्वस्थतायारच तावदाशां जहीहि वे ॥२५॥ 
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आशां त्यक्त्वा विचारादि पौरुषेण च संशयान्‌ । 
उन्मूल्यव समूखं त्वमात्मकामः सुखी भव ॥२६॥ 
नदीवत्स्यन्दमानस्य चख्स्य परिणासिनः। 
देवादेर्विंश्ववगेस्य वोधक्रं वचनं च यत्‌ ॥२७॥ 
तन्नेव ग्रह्यतां हंस ! करं तेन स्यात्‌ प्रयोजनम्‌ । 
चरखचित्तस्य पुंसोपि वचनं नेवगरह्यताम्‌ ॥२८॥ 
श्रोतव्यं हि सतां वाक्यं येन वोधो भवेद ध्रुवम्‌ । 
अचछखस्यात्मनः स्वस्य यस्मान्न भवसंक्रमः ॥२६॥ 
“यस्यव॒ खद सम्पकासरवोधानन्दसम्भवः । 
गुरुं , तमेव ब्रृणुयान्नापरं मतिमान्नरः ॥३०॥ 
असंशयवतां मुक्ति ने संशायवतां कचित्‌ । 
तस्मात्संदायभेत्तारं गुरं सम्यक्‌ श्रयेन्नरः ` ॥३१॥ 
विपयेयज्ञानकुसंशये जना विभिन्ञचित्ता नदि जातु सत्पदम्‌ | 
सुखं च विन्द्न्तिपरत्र वा कचिन्मुधेव धावन्ति तु सवेतः सदा ॥३२॥ 
शरुन्‌ समाश्रित्य तु ये बुधाः स्वयं विवेकतो हंसदरामुपेत्य च । 
समूरमाच्छिय हि संशयादिक तिष्ठन्ति तेऽनन्तस खस्य भागिनः ॥३३।७१ 
इति हलुमत्कृतायां शब्दसुधायां बतेमानसंसारदशादंससम्बोधनं 
नाम सप्तविरातितमस्तरङ्गः ॥ २७ ॥ 


उक्त वासना आशा आदिके त्याग के लिये उपदेश दै किं जबतक कर 
डोलता है ( हाय कमंशक्तियुक्त है ) ओौर परु ( पैर ) भी चलता है ( चलने 
की शक्तियुक्त हे ) इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय मन शरीर सव शक्तियुक्त स्वस्थ 
हं । तब तक किसी की आशा नदीं करो । निष्काम होकर स्वधमं कमं विचार 
आदिरूप पुखषाथं करो । क्योकि परमात्मा ने पुरुषायं के लिये कर चरणादि 
साधन मनुष्य को दिया दहै। श्रीकबीर साहब कहते हँ, कि जो स्वर्गादि ख्री- 
पुत्रादि नदी से ( नदी के समान ) चलत ( चलायमान ) चञ्चल हे, प्रवाह- 
रूप से बह रदे हं । तासु ( उनके बोधक या उनसे कथित ) बचनोंको का 
लीजै ( क्या लिया जाय ) क्या धारण करते हो । उन वचनो का धारण नहीं 
करो । अचरु वस्तु के बोधक किसी अचल ज्ञानी के वचनो को नो । आश 
न, का, आसन, नदीसे का, न दीसै। पाठ मेद दै। अथदहे किं चलते- 
फिरते के समय = जीवनकाल में ही, आसन ( आत्मस्थिति ) कर लो । ओर 
जिसको चलते-फिरते मे क्ख सत्य वस्तु नदीं दिखती हो; मरने पर मोक्ष 
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मानता हो, ओर कहता हो, ऊसके वचन को क्यो तेना है, उसके वचन को 
नदीं सुनो या जो वस्तु चलते ( जीवन ) कालमें नहीं दीखती (सममः पड़ती 


अपरोक्ष होती) हो, उस परोक्ष का उपदेश क्या लेना है, सवंसाक्षी प्रत्यक्ात्मा 
का उपदेश लो ॥ ७१ ॥ 





अथ निराकारके ज्ञानबिना साकारसंसारासक्ति प्र° २८ 
राब्द ७२ 
सावज न होय भाई सावजन होई, वाके मांस खे सब कोद ॥ 
साज एक सकल संक्ारा, अविगति बाकी बाता। 
पेट फारिं जो देखिय भाई, नाहि कलेज न ओंता॥ 


युक्तः प्रियशिरस्स्वा्यः शज्गा्येः संयुतस्तथा । 
क्षयो न वर्तते भ्रात यंदोधान्मुक्तिरीप्सिता ॥ १॥ 
कल्पितोऽ साबुपायात्मा ह्युपेयो निगणः परः । 
अखण्डो नित्यवोधश्च शुद्धः सत्यः सदाऽव्ययः ॥ २ ॥ 
अहो तथाप्यवोधेन सवं सांशस्य वस्तुनः । 
मांसं विषयजं सौख्यं अुञ्ञते न निजात्मनः ॥ ३॥ 
खच्धव्यो खक्ष एको यो ह्यखण्डो वतेते सदा । 
संसारे निखिल्ञेऽप्यत्र तस्य वार्तीपि दुगेमा ॥ ४॥ 
विवेकेन यदि त्वत्र दृद्यते धीमता यदा । 
तदा य्न वाऽन्त्राणिहरयन्तेऽत्र कदाचन ॥ ५॥ 
दारीरस्यव ते भागा आत्मनो नेव केचन । 
निरंशो निगुणश्चातः स्वात्मा चेतन्य विग्रहः ॥ & ॥ 
आशा वासनादि की निच्रत्ति कं लिय ज्ञानाधकाराके प्रति उपदेश हकि 
डे भाई ! यद्यपि वेद उपनिषद्मे ब्रह्म आत्मा को सावजठुल्य रुच्य पश्षी=(खुपणेन 
दृषभ ) आदि शब्दों से कटा गया है, तथापि वह अचल अखण्ड ब्रह्मात्मा 
कभी सावज तुल्य साकार नहीं होता दै। क्योंकि साकार होगा तो कीं एक 
देश मेँ रदेगा ओौर उस ब्रह्मात्मा के मांु ( खन्दर ममता का विषय आनन्द) 
को सब प्राणी सुघुत्ति आदि काल मे भखते भोगते हँ अतः वह एक (निरवयव 
अद्धौत ) सावज ( ल्य ज्ञेय ब्र्मास्मा ) सकल संसार में व्यापक है । उसकी 
.बात मी अविगति ( विशेष रूप से अगम्य अयाह ) है । सज के समञ्लने योग्य 
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नही हे । यदि पेट फाड़कर देखा जाय ( हृदय में विवेक करके समन्ना जाय). 
तो उसमें कलेज आं तादि कुं नहीं प्रतीत होते है । क्योकि ये सव शरीर के 
अवयव है, आत्मा के नहीं, इन में रहते भी आत्मा इन से रदित असङ्ग ई । 

अशरोरं शरीरेष्वनव्रस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं म्वा धीरो न 
शोचति | कठ. अ, १।२।२१ 


एसी वाको मासु रे माई, पल पल मांसु विकाई । 
हाड गाड़ नहि धूर पवारे,आगिधुओंँनहिं खाई॥ 
शीर शींग कड्कुवो नहिं वाको, एल कहँ वह पि । 
स॒ब पण्डित मिलि धन्धे परिया, कविर बनौरी गरे ।॥७२॥ 
आनन्दात्माऽस्य यन्मांसं तच्च प्रतिप मुहुः । 
कमंभिगृह्यते जीवेरद्थुतं . तद्िमाति च।॥५॥ 
निरशत्वान्न तस्यास्थि पादो वा विद्यते प्रथक्‌ । 
रक्षेपोऽवकरे नातो विद्यते विषये स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
असङ्गत्वान्न तदाहो वह्धिना न च धूमकेः। 
सङ्धोपि विद्यते क्रापि निर्विशेषः स विद्यते॥ ९॥ 
शिरः शङ्खं न यस्यास्ति नान्यदङ्गं च किव्वन । 
स॒ खभेत कुतः पुच्छमिति वेदविदां मतम्‌ ॥१०॥ 
ये तु वेदानभिज्ञास्ते यद्यपि प्राज्ञमानिनः। 
मित्वा मोहतः सवं उयवहारपरायणाः ।११॥ 
कवयोपि त्वतन्त्वज्ञा गायन्ति कल्पितं सद्‌ा । 
सनातनं न त देवं मदाश्चयेमिदं खलु ॥१२।७२।॥ 
उस कारेसा मासु (सव की ममता का विषय आनन्द ) है, करि पलपल ` 
मे वह विकता है (सबसे सदा ्राह्य होता दै) कमं भोगादि इारा 
सदा सब प्राणी उसी आनन्द के अंशको प्राप्त करते दहं। तो भी वह अक्षय 
एक रस रहता है । अर्थात्‌ सब आनन्द के प्रतिबिम्ब को प्राप्त करते हँ ओर 
उस सावज के हाड गोद, धूर ( कदा खाने ) मे पवारे ( डाले बीगे ) नदी 
जाते है । अर्थात्‌ उस में हाद्वादि या हादादि वल्य निरस अग्राह्य ङ्क भी हं 
नदीं । अक्षय असङ्ग होने खे उस को अग्नि ओर धूम भी नदीं खा सक्ते ह । 
न अग्नि जला सकती दहै, न धूम मलिन कर सकता है । न वह अग्नि धूम 
को खाता दै (अग्नि धूम को स्वसम्बन्धी नहीं करता है ) अतः सवथा असङ्ग - 


निरा०प्र०२८| स्वानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीन्याख्यासहित ४६१. 


निर्विकार है । यद्यपि श्रुति ये आधारता दृष्टि से आनन्दमय कोश रूप पन्नः 
का पुच्छ रूप व्रह्म को कटा गयादै। ऋग्वेद मे महान्‌ देव के चार श्रङ्गादि 
कदे गये हँ । तां “:आनन्दमयोऽम्यासात्‌"” इत्यादि सूत्र महाभाष्यादि के 
अनुसार, ब्रह्मात्मा वा शब्द ब्रह्मको विद्वान्‌ भी शिर श्रङ्खवाला तथा ब्रह्मपुच्छः 
वाला समत हे, तथापि सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा सव कोश तथा शब्द 
ब्रह्म से भिन्न ‡, इत्यादि आशय से श्रीकनौर सादव कदते हं किं शीर-शीगादि 
कुछ भी भ्रुव प्रधान अवयव उक्त ब्रह्मात्मा के न्दी है, तो वह पू कहां केसे 
पासकता हे ! इस खत्यात्मा को जाने तिना पुस्तक पाटी पण्डित सव भी शीर 
श्रङ्गादि वाले को पुच्छुयुक्त कोश को सत्य ब्रह्म मान कर, उसकी भक्ति उपा- 
नादि रूप घन्धों मँ पड़े (लगे) रदते हँ । कविलोग भी उसी वनौरी (बनावरी 
कल्पित ) वात को गाते हँ, तथा श्रीकवीर साहब उसको कल्पित कहते ई । 
जञेव ध्येय मुख्य रूप से नहीं कहते हँ । “(तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दद्िणः 
पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पच्छ प्रतिष्ठा । तैत्तिरी. 
योप. २।५। विषय के दशंन, प्राप्ति ओौर भोग जन्य आनन्दको क्रमसे 
प्रिय, मोद ओर प्रमोद शब्द्‌ से कदा जाता दहै। तहां उस आनन्दमय कोश 
रूप पक्षी का प्रियदी शिरदहै, मोद दक्षिण पाख; प्रमोद उत्तर पंख 
आनन्द आत्मा ब्रह्म पुच्छ तुल्य प्रतिष्ठा आश्रय है, “आनन्द मयोऽभ्यासात्‌” 
इस सूत्र मे आनन्दमय शब्द लक्षणा वारा आनन्द का बोधक दै। अतः 
आनन्द के अभ्यास से आनन्दमय का आत्मा आनन्द ब्रह्म है, यह 
सूत्र का अर्थं है) परन्तु पण्डित अन्य अथं कहते ह । “चत्वारि शङ्गा चयो- 
अस्य पादा द्र शीं सप्त हस्तासो अस्य | त्रिधा बद्धो इषभो रोरवीति महो- 
देवो मर्यानाविवेश । ऋग, अ. ८ वगं १. मं. ४ अ. ५।२५ शब्दब्रह्म ओर 
यज्ञपुरुष का वणन इस मन्त्र द्वारा महाभाष्य, वेदभाष्य मेँ माना गया है। 
नाम, उपसर्ग, आख्यात, निपात, रूप, वा वेदं रूप चार श्रङ्ग हँ । तीन काठ. 
या तीन सरन तीन पाद है । नित्यानित्य शब्द, या ब्रह्मौदन प्रवगं दो शिर 
है । विभक्तियां वा छन्द सात हाथ ई। हदय कण्ठ शिर में बद्ध महान्‌ देवः 
शब्द करता है | मर्त्यो में प्रविष्ट हे ॥७२॥ 


राब्द्‌ ७३ 


देखह रोगा हरि कि सगाई । माय घार पूताधेया सङ्गजाई 
सासु ननद मिली अचल चलाई । मदरिया के घर बिचिया जाई॥ 


3 
ह; च 
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भ बहनोह राम मोर सारा | हमहिं बापहरि पुत्र हमारा ॥ 

भो छोकाः श्रीहरेः सङ्घो दृदयतामदूथुतो महान्‌ । 

जगतो जननीं मायां धृत्वा स धावते धिया ॥१३॥ 

स्वयं पूतोऽपि मायाया धारणात्‌ पुत्रतां व्रजन्‌ । 

असङ्गोपि ससङ्गः सन्‌ बुद्धया गच्छति सर्वदा ॥१४॥ 

सच््छिक्षया सग्रद्धथा च चिदानन्देन संगतः 

मायिनोऽपि ग्रहे दधे बुद्धया विरति निर्भयम्‌ ॥१५॥। 

असच्छिक्षादिभिः सेव क्टस्थेपि क्रियां मुधा । 

कल्पयित्वा धिय। याति देवादीनां गृहे भवे ॥१६॥ 

अहं स्यन्दन शीखोऽत्र रामः स्वपतिः प्रियः । 

बुद्धे जीवात्मना चैवमरष्यश्यङ्गात्मना तथां ॥१७।। 

इयाखो मे रामनामा स सारः संसारतारणः। 

तस्य चाहं पिता जीवः पुत्रो मे जायते हरिः ॥१८॥ 

एवं बहुविधान्‌ कल्पान्‌ कल्पयन्‌ मायया हरिः । 

श्रमत्यत्रेव संसारे जीवभूतः सनातनः ॥१९॥ 

हे रोगो ( जिज्ञायु्ओं ) सर्वात्मा अन्तर्यामी हरि के साथ अपने सत्य 

सगाई ( अमेद सम्बन्ध) को देखो ] तथा सत्यात्मा मेँ अभेदके ज्ञान के 
बिना हरिस्वरूप जीवात्मा के कल्पित सगाई ( सम्बन्ध ) को देखो, किं यह 
-माया रूप जगन्माता ( अविद्या ) को उपाधि आदि रूपसे धारण करके अज्ञ 
पुत्र होता है । यद्यपि इस कामन मायाका पुत्रहै, तथापि अविद्यासे 
जीवात्मा को कूटस्थ में पुत्रता प्रतीत होती है। ओर इसका मन सरूप पुत्रदी 
माय ( माया) मायिक वस्तुको ममता से धरता है ८ आसक्त होतादै) तो 
जोव आसक्त कहा जाता है । ओर बुद्धिः रूष माया की धिया ( पुत्री ) के सङ्ग 


क 


होकर मन कीं जाता है ( जन्मता है क्रिया करता है) ओर मिथ्या पति की 
जननी माया रूप सायु ओर अविद्या कामना आशा आदि रूप ननद से मिक 


कर, यह बुद्धिरूप बिरिया ( छ्ड़की ) अचल आत्मा को भी चरा कर ( स्व- 


स्थित चिदाभास की क्रिया को शुद्धात्मा में मानकर ) ओर आत्मा मे जन्म 
मरणादि कौ कल्पना करके मदारी ( मायावी ) देवादि के घर ( संसार ) में 


जातो है । फिर दुङ्ंद्धिता से जोव समञ्चता दै किमे ( ऋष्य शङ्ख रूप जीव ) 
बहनोईं होता हँ । ओर राम मोर ( जीव का) शाला होते हँ । ओर दशरथ 


-चसुदेवादि रूप हम ८ जीव ) ही पिता होते हैँ । ओर राम कृष्णादि रूप इरि 
मारे ( जीव के ) पुत्र होते है, इत्यादि । 
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कहहिं कवीर ईं हरि के वृता । राम रमेते इुद्धरिक पूता ॥ ७३ ॥ 

कवीरः सदूगुरुः श्राह हरे : शक्तिरियं खट्‌ । 

मायाख्या देहरूपा या जाता चास्ति जनिष्यति ॥२<॥ 

विशवं वे तन्तुसङ्खोऽयं तस्य मृं निरञ्जनः । 

रममाणस्तदत्मेव तत्रास्ते बुद्धिसंयुतः ॥२१॥ 

द्ध रामे तुयो धीमान्‌ रमते सद्धिवेकतः। 

स पूतो जगतां सृलन्रह्मभूतो न संशयः ॥२२॥। 

साया द्यषा मया स्रष्टा यन्मा पर्यास नारद्‌ ! | 

इत्यादि भगवद्‌ वाक्य विद्यते भारते स्फुटम्‌ ॥२३।! 

मायया, मोहितो दवः सवद्रच्चेति संश्चतः। 

तस्मात्सव वाचत्र तञ्जातं वदव सखानश्चतम्‌ ॥९४। 

परमात्मा ` ऽद्रयानन्दपृणंः पूवं स्वमायया । 

स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविश्चज्जीवरूपतः ॥२॥ 

अनेक जन्म भजनात्स्वविचार चिकोषेति। 

विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥२६।७द्‌॥ 
श्रीकवबीर साहब कदे हँ कि जिस को तुम जीव के सार पुत्रादि समञ्चते हो,. 
सो श्रीविष्णु देव के अवतार ( व्यक्त शरीर) सवतो विष्णुदेव रूपदहरिके 
वूत ( मायात्मक शक्तिवा स्वांग) मार होते दहं । यह अर्थं “दश अवतार 
ईश्वरी माया इत्यादि वचनो से प्रथम भी कहा जा चुका है ओर वस्तुतः 
सवात्मा राम स्वरूप हरि के “न तस्य कार्यं करणं च विद्यते । श्वेता, & [८ 
इत्यादि शाल्रके अनुसार कायं ( शरीर ) करण ८ इन्द्रिय ) नहीं है, न उसके 
तुल्य वा अधिक्र कोई है, किन्तु उसमे स्वाभाविक सवंज्ञत्वादि रूप ज्ञानक्रिया 
हे । ओर सर्वाधारत्व रूप बलक्रिया है, एेसा समञ्च कर जो विवेकी सर्वात्मा 
राम में रमते हँ, विभु सच्चिदानन्द ब्रह्मके चिन्तन ध्यानादि करते है, शरीरादि 
को मिथ्या माया मात्र समञ्चते हँ । सो संसार स्वरूप कु कुरी ८ तन्तु समूह रूप 
पटी) कार्यो का पूत (पुत्ति) ठल्य पविश्र स्वाधार राम स्वरूप हो जाते है ।;७३॥ 

दाङ्द्‌ ७४ 


हरि मोरपिय मैं रासकि बहुरिया । राम बड़ा तनको हुरिया ॥ 





१ सएष मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । केवल्यो- 
पनिषद्‌ । २ पञ्चदशी. १०।१-३। 
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हरि मोर रहट भँ रतन पिउरिया । हरि के नाम ज्ञे कातिन बहुरिया 
छो मास ताग बरष दिन छ्करी । रोग बोले भल कातिन बुरी ॥ 


हरि मेऽस्ति धवोऽहं च तस्यंव वनिता सती । 

इत्थं वै मन्यते खोकः स्वात्मानं मन्यते नहि ॥२७॥ 

रामोऽस्ति वै महांस्तस्मादहं सूक्ष्मो खघ॒स्तथा । 

शरीरेणापि खर्वोऽदं तस्य वष्मं सविद जगत्‌ ॥ 

तन्तुयन्त्र हरि म स युद्धा कार्पासिकाऽस्म्यटम्‌ । 

तदाशा ह्‌ दृह्ल्मात्पा तान्नषछश्च भवाम्यहम्‌ ॥२९॥ 

प्रकत्प्यवमय जीवो धृत्वा नाम हरेस्तथा । 

स्वात्मानं सूत्रभावेन सम्पादयति स्वेदा ॥३०।॥ 

पण्मासेश्च भवत्यस्य तन्तुत॒ल्याऽल्पभावना । 

अब्दन तन्तुसङ्कोऽसो वनेव चिवल्गति ॥३९१॥ 

एवंकृते दहि छाकाश्च अ्रदांसन्ति तमञ्ञस।। 

अहो जीवेन बुद्धेन कृतं कायं सङ्गतम्‌ ॥।३२॥ 

उक्त सर्व्राधार स्वात्मा हरिके ज्ञान प्राप्ति के बिना, तरस्थ द्रिकी 

भक्तिवाले समन्ते हं कि तटस्थ हरि मेरा पिय ( प्रिय पति) दै । मे उसराम 
(हरि) की बहुरिया (प्यारीस्रो) द्रं | वह राम वड़ा ( सर्वश्रेष्ठ) दै। 
अति महान्‌ है। ओौर्मँ तनकी ठदुरिया (छोटी) दर| अर्थात्‌ इरिका 
शरीर भी महान्‌ सव संसार स्वरूप हं, मेराशरीर ह्लोटादै, ओौर हरि मेरा 
रहटा ( चरखा) हैँ, कमं भक्ति रूप सूत कातने का साधन हँ ओौर मै रतनवल्य 
{ ज्ञान प्रकाश का आश्रव दीप्त) पियुरी ( पियुनी ) वल्य द्र । अर्थात्‌ मेरा 
मन उज्ज्वल पियुनी है। अतःमें हरिके आध्रित रह कर सूम सूत त्रल्य 
( स्थूल रूपता से रहित ) देव सुखी महान्‌ हो सकताहूं। इस प्रकार समञ्च 
-कर जीव रूप बहुरिया अपने मन को सूतरूप से कातती ( बनाती ) रै ( दरि 
की भावनामंं मन को ख्गाती है) तहां छौ माष में ताग (चित्तकी एकाग्रता 
-रूप सविकल्पसमाधि ) किसी भाग्यवान्‌ को म्र होता है ओर एक वंके 
अभ्यास से कुकुरी ( ध्येयरूपता कौ प्रारूप निर्विकल्प समाधि ) होती है । 
-तब रोग बोलते (कहते) ह किं यह बपुरी ( देदी ) भला सूत कातादहै सुन्दर 


` काम किया है, इससे वह प्रशंसनीय हो जाता है। 


कहहिं कबीर खत भर काता । हरि रहटा नदि मुक्तिक दाता ॥७४॥ 
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सद्गुरुरचाह सूत्रं तद्विद्यते भावलक्षणम्‌ । 

वरं यद्यपि रोके न तथापि सोक्षलक्षणम्‌ ॥३३॥ 
सूत्रयन््रसमो यद्रा सोऽरघट्समो हरिः। 
तटस्थो भामको छोके सवौत्मा युक्तिदः सदा ॥३४॥ 
यद्‌ भक्तथा भवनिस्तीर्णो भाति भासा मवेशवत्‌। 
भज त नमर राममात्मान सवद दहिनाम्‌ ॥३५।। 
षड्विकारै विहीनं कं विकाराणां प्रवतेकम्‌ | 
सत्तया स्वम्रकारोन रामं वन्दस्व कामदम्‌ ।॥२६॥ 
यद्‌ भासा भास्यते सवं यद्‌ भक्त्या पूज्यते सदा । 
युज्यते मुक्तयेऽवदयं तं रामं नित्यमाश्रय ॥३७॥ 
येन वास्यं जगत्‌ कृस्नं यजञज्ञानानमुच्यते स्वयम्‌ । 

त वन्दस्व निजात्मानं राममानन्दचिद्घनम्‌ ।३८॥ 
ईश्वराणां महेदं तं देवानां देवमुत्तमम्‌। 
जीवनां जीवभूतं च प्राणप्राणमहं भजे ॥२३९॥ 
यः सूयं पुरुषो यश्च वहवो चश्चुषि वतते। 
अलिप्त: सवेथरत्साक्षी पावनं तमहं भजे ।४०॥ 
मायामात्रं जगद्यस्माद्रञ्जुसपे इवाऽद्रयात्‌ । 
निर्विकारं निराकारं निरीहं तं सदा श्रये ॥४१।५४॥ 


श्रीकबीर साहब कहते हँ कि हरिशरण को पाकर भजन समाधि पर्यन्त 
सूत जीव ने मलाही कातादै ओर काततादहै। तथापि तटस्थ देवादि रूप 
इरि स्वयं रहटा (संसार कृप में आने जाने बाले रहट ) हँ । ओौर अपने 
आधित को भी कर्मानुसार चक्रमे श्रमाने वाल्ते समयं पुरुष माने गये है । 
अतः मुक्ति को देने वाते नदीं हैँ । अर्थात्‌ अचल स्वातमस्वरूपहरि के ज्ञानसे 
अज्ञान मोहादि की निच्रत्ति रूप मुक्ति होती दहे, ज्ञानादि के विना किखीके 
देने से मुक्ति नदीं मिलती है, गुरु आदि सूप से ज्ञान भले ही कोई देसकता 
है । अतः ज्ञान के लिये विवेकादिपूवंक सर्वात्मा हरि गुर ज्ञातव्य ओर संभज- 
नीय है । इत्यादि । “धण॒मासश्रवणान्नित्यं नश्यत्येवोपपातकम्‌ । महापातक- 
सङ्काश्च नित्यं वेदान्तप्षेवनात्‌ । नश्यन्ति वत्सरात्सवं सत्यमुक्तं जरदस्पते ॥१॥ 
सद्‌ा छः मास वेदान्त के श्रवण से उपपातक न्ट होता है, सदा वेदान्त के 
सेवन से एक वं मे सब महापातक के समूह नष्ट होते है । इत्यादि, सूतसं° 
ज्ञानयोग खं, अ० ७ में ईैश्वरोक्ति हे ॥७४॥ 


४&8 कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द्‌ ७५ 


शाब्द ७५ 
नरहरि जागि दव विकार कोह, मिरु न बुभावनहारा। 
मे जानौ तोही सो व्यपे, जरत सकल संसारा ॥ 


भो नर ! त्वयि ठप्मोऽयं विकारात्मा हरि महान्‌ । 
दावानखो न तस्यात्र प्राप्यते कोपि वारकः ॥४२॥ 
त्वयीवाय च संव्याप्य वतेते भुवने ततः। 
दह्यते सबवेसंसार सहदेवनरासरः ॥४३॥ 
नर ! ठव वा हरिः साक्षात्‌ त्वय्यभिस्त्विन्धनं विना । 
संखम्नोऽस्ति विकारात्मा विना ज्ञानं न नरयति ॥४४॥ 
जानाम्यहं त्वय। विश्वं उ्याप्तरमस्ति चिदात्मना । 
तज्ज्ञानेन विनैवेते द्यन्ते देहिनः सदा ॥४५॥ 
हे नरहरि | ( हे श्रेष्ठ नर । ) उक्त अचल सर्वात्मा के ज्ञानादि के बिना 
वुममें कामादि विकारसरूप दव (दवाग्नि) लगी है, ओर लगती हैया हे नर। 
( मनुरष्यो | ) विकार (कायं) रूप इरि ८ चित्त हरणशीटा माया ) रूप दवाग्नि 
संसार मे लगी है, ओर सद्गुरु सत्यात्मा के ज्ञानादि के विना उस अग्निको 
बुञ्चाने ( शान्त करने ) वाला कोई नहीं मिलता है । यद्यपि तुम स्वगं देवादि 
मे सुखशान्ति समन्ते हो 1 अतः स्वर्गादि की इच्छा करते हो, तथापिमें 
अच्छी तरह से जानता हँ कि तोही सो ( तेरे ही समान ) संसार मे सव॑त्र यह 
अग्नि व्यात्तं है मौर अज्ञान दशामें देवादि सित सब संस।र कामादि अग्नि 
से जल रहा है या तोही सो (तेरी आत्मा से सव संसार व्यास है सो मँ जानता 
हू, ओर उसीके ज्ञान से विकारादिरूप सव अग्नि नष्टहो जाती है। परन्तु 
विवेकादि रदित सव संसारी उस ज्ञान के बिना जलता है। 
पानी मोहि अभि को अङ्कर, मिरु न बुञ्ञावै पानी। 
एक न जर जरे नव नारी, युक्ति काहू नदिं जानी ॥ 
अहो आत्ममहानन्दे विकारात्माग्निकारणम्‌ । 
जायते ह्यङ्करस्तीत्रो दुःखयोनि मेनोसुखः ॥४६॥ 
अदु भुतव्ेदमन्यद्यदात्मा तस्मिन्‌ वसन्नपि । 
न सम्मिखति तेनाथ न संशमयते च तम्‌ ॥४७॥ 
च किच्च सेव न चैकोऽत्र दग्धो भवति वह्िना । 
नव॒ नायस्वु दह्यन्ते प्राणाद्याश्च मनोमुखाः ॥४८॥ 











ए. 
श 
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सदुगुक्ति नव जानन्ति केपि मूढतमा नराः| 
अतो नात्र विवेकेन रश्चन्ति स्वं सदाऽग्ययम्‌ ।४९॥ 
आत्मतोये हि तापानामङ्करो वास्ति भाति च। 
स नेव प्राप्यते मूढे यंन शाम्यति स क्षणात्‌ ॥५०॥ 
अन्यदादप्यदाहोऽयं विना युक्तिं न कैश्चन) 
ज्ञायते तत्त्वतस्तेन नव नार्यो उवखन्ति हि ॥५१॥ 


आश्चयं हे कि आनन्द स्वरूप पानी ( आत्मा ) मेँ ही अज्ञान से कामादि 
अग्नि के अङ्कुर संकल्पादि भासते है तथा तापादि अग्नि के अङ्कुर वासना 
कामादि जीवात्मा मे उत्पन्न होते है । परन्त॒ उस अङ्कुर अग्नि से वह पानी 
( आत्मा ) न मिलता है, न उसको बुञ्चाता ८ शान्त करता ) है । वहइ असङ्ग 
भी आत्मा सवको प्रकाशता है, ओौर सत्ता देता है । साक्षी सवका होता है, 
वह किसी का विरोधी नहींदहै, न उसका अन्य को विरोधी है। अतः वह 
एक आत्मस्वरूप पानी किसी अग्निस नदीं जलता दहै। किन्तु नव नारी 
( पांच प्राण चार अन्तःकरण ) मूख, प्यास, शोक, मोह, कामादि अग्निर्यो 
से जलती हैँ ¦ ओर मात्मा मे अविवेक भ्रम सरे तापादि भासते ह । तहां उस 
श्रम अज्ञान की निच्रत्तिके लिये कोद अविवेकी युक्ति ( उपाय) को नदीं 


जानता है, विवेक के विना सच्ची भक्ति वैराग्यादिको नहींपातादहै, न 


असङ्ग स्थिति पाता है, न ज्ञान के विना आन्ति की निड़ृत्ति होती हे। 
संहर जरं पहर सुख ॒सोवै, कहे इशल धर मेरा । 
पुरिया अरे वस्तु निज उरे, विकर राम रंग तेरा ॥ 
बजा पुरूष गरे एक लागा, पूजि न मन की साधा । 
करत विचार जन्भ गौ खीसइ, या तन रहरु असाधा ॥ 
नगरस्याऽस्य दादेपि साक्षिरूपोऽस्य रक्षकः । 
न नयति सुखं शेते तज्ज्ञो त्रूतेऽत्र मङ्गलम्‌ ॥५२॥ 
नगरे दद्यमाने वा यथा कश्चिद्धि यामिकः। 
स्वप्यारसुखं वदेच्चैवं ऊुरार मे गृहे सदा ॥५३॥ 
तथा तापैः सदा व्याप्तं विश्वे छुगुरवः खल । 
शोरते च वदन्त्येवं क्षेममस्मद्‌ गृहे दिवि ॥५४॥ 


तापेऽत्र वतंमानेऽपि देदात्मपुटकं सदा 
दंदह्यते न सद्वस्तु दह्याधिव्याधिरसायनम्‌ ॥५५॥ 


३ ४: * 
॥ भ ह 
=. "क. ध 


४8८ | कबोर साहब कृत बीजक [ शब्द्‌ ७५ 


अतप्योऽस्ति सदात्मेति निशितं विदुषां सतम्‌ । 
तथापि रामरूपस्ते भाति विकटवद्धू दि ॥५६॥ 
त्रिगुणः पुरुषः कुब्जो गे त्वेकोऽरूगत्तव । 
मनोरथो न_ तस्मात्ते पूरणोऽभवद्विनात्मना ॥५७॥ 
तस्येव च विचारेण कथासिश्च बहून्यशुः । 
जन्मानि नैव साध्योऽभूदेहोऽयं नैव मानसम्‌ ॥५८॥ 
अरम अन्ञानजन्य ताप से सहर ( संसारी ) जलता है तो भी कुगुङ मनस्प 
पहस कहता सम-भ्ता है कि मोरा (हमारे) घर ( स्वर्गादि ) में सदा कुशल दही 
रहता दै । अतः संसारम मानो सुख से सोतादहै, सुयुक्ति ज्ञान के लिये गुर 
भी यत्न नहीं करता-कराता है तो शष्यादि केसे जान सकते दँ । इस प्रकार 
से सहर के जरने पर भी देहरूप पुरिया ( वेष्टन = कोश ) ही जरती है, निज 
वस्तु (असङ्गात्मा) उबरती ही है (नष्ट नहीं होती है) । परन्तु हे नरहरि ! तेरा 
रामस्वरूप रग (सच्चिदानन्द स्वरूप ) विकल ८ अप्राप्त शून्य व्याङ्ुक ;) की 
नाई ठे मासता है । जैसे अग्निस सुवणं के नहीं जलने पर भी वेष्टन के 
जलनेसे धूम से मलिन-सा सुवणं दीखता दहै, तैसे देह के तापादि से तेरा 
स्वरूप तुभे मलिन मासता है| ओर निजानन्द के अविवेक अज्ञानादि स 
एक कोई कुबजा (टेंढा कुन्ज त्रिगुण ) रूप पुरुष तेरे गले मे लिपट गया हे, 
किसी गुण कदेव मन आदिके वशम वुमदहोगयेह्ा, उसकी तुम स्वामी 
मान लिये हो । परन्तु उससे तेरे मन को साध्य ( इष्ट ) वस्तु पूजी (पूणं हुई) 
नहीं है, उससे मन मे तृप्ति न्दी हई है। ओर उसी अनात्म पुरूष के विचार 
ओर खिसई ८ खिस्सा कथा ) करते मे जन्म ( आयु ) बीत गय। । अतः यह 
शरीर भी असाध्य ( अवश ) ही रई गया, योगयुक्तिसे इसको वश में नहीं 
किया गया, असाध्य रोग ठुल्य इसके अभिमानादि निदत्त नदी हुए, न इसके 
द्वारा मश्च के साघन हो सके, तो यह निष्फ गया । 


जानि बुभ जो कपट करतु हैँ, तेहि अस मन्द न को। 
कहहिं कबिर सव नारि रामको, मोते ओर न होई ।७५॥ 
इत्थं ज्ञात्वापि ये मूढा वतन्ते कपटादिभिः। = ` 
मायिके त्रिगुणे मोहाद्रागद्धेषादि संडे ॥५९॥ 
नद्ध सञचिदानन्दे तापपापादिवर्जिते । 
तत्तुल्यो नेव मन्दोऽन्यो यो न जानाति किञ्चन ॥६०॥ 
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अज्ञा विज्ञास्तु सवंऽमी स्वात्मज्ञानं विना नराः । 
नायां यस्यमवन्व्यत्र स॒ मत्तोऽन्यो न विद्यते ॥&६१॥। 


ममेवात्मा विञ्युद्धः सन्‌ स्वामी चरिशुणरक्षकः। 
देवदेवो हरि धाता तस्मादन्यो न कन्न ॥&२॥ 
निरङ्ग सद्‌ा सङ्गहीनं हरिं न विजानन्ति यावज्जनास्तावदच्र। 
ससङ्के च मायादिभङ्खे रमन्ते रमन्तेऽथ विज्ञा निजानन्दकन्दे ॥ ६३।।५ 
इति हलुमल्छृतायां शब्दसुधायां निराकारहरे ज्ञानं विन! साक!ररमण- 
वणेन नामाष्टार्विंशतितमस्तरङ्कःः ॥ २८ ॥ 


कोई तो सवंथा अज्ञान से देहादि मे आसक्त होकर कपटादि करते हैँ । सो 
अधिक मन्द्‌ ( नीच ) नहींर्है। किन्वुजो शास्रादि द्वारा धर्माधमं आत्मा- 
नात्मादि को परोक्षरूप से जानकर तथा किसी गुर से बृञ्च (पूञ् समञ्च) कर भी 
प्रबल कामादि कुसङ्गादि से कपट ८ असत्य भाषण वञ्चना दम्भादि ) करते है, 
उन मायावि्यो के समान कोई मन्द नहीं है। अतः वे सब सदा राम (ईश्वर) 
की नारी (वशवर्ती) बने रहते है, मुक्त नदीं होते हँ ओर श्रीकवीरक्षाहन कहते हँ 
कि बह राम मोते (मेरी आत्मासे) कभी ओर (अन्य) नहीं होता है “सयोहवे 
तत्परमं ब्रह्न वेद्‌ ब्रह्मैव भवति| मु.३।२।६.”' ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । भ.गी .७५॥ 


-->-ॐ@ॐ* -- 
अथ लोभफर ओर आशात्याग प° २९ 


शाब्द ७९६ 
सुभागे फिहि कारण लोम लागे, रतन जन्म गो खोये । 
भूवं जन्म कमं भूमि कारण, बीज किक बोये ॥ 
भो भोः सौ भाग्यवेज्ञोभः कस्माल्लगति ते हृदि । 
किं साध्यं तेऽस्ति छोभेन तद्धि शीघं विचिन्त्यताम्‌॥ १॥ 
अनेनैव तु रोभेन रनभूतमिदं शछभम्‌। 
जन्म ते विफलं यातं. नष्टो देहः कवत्मञु ॥ २ ॥ 
मतिमन्दान्‌ हि खोभोऽयं बाधते न विवेकिनम्‌ । 
सौ भाग्यसंश्रिते ह्येष कस्मास्स्याद्रलनाशकः ॥ ३ ॥ 
पूर्वजन्मनि तत्कमे भूमौ जन्मकरं दि यत्‌ । 
चीजभूतं कुतश्वोप्तं वतत्वया ज्ञायतां सुधीः  ॥ ४ ॥ 
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छोभमूलमद्‌ः कमं खोभोऽविद्यानिदानकः। 
कमेमूखो ह्ययं देदः सवोनर्थो यतो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्माल्लोभं निराकृत्य समूखं स्वात्मवोधत्तः । 
सर्वानथ विमुक्तः सन्नात्मनात्मनि वुष्यताम्‌ ।! ६ ॥ 
कपटादिके देठुलोभको त्यागने के लिये उपदेश दै किदे सुभागे। 
( सुन्दर भाग्यवाल्ते जानकार मनुष्यो ) ठममें किदि कारण (किंस कारणन्फल) 
के चयि खोभ गता दै । किस फलके लिये लोम करके कपटादि करते दो, 
लोभ से कोई श्रेष्ठ फल होता नहींदहै। किन्तु इसलोभनेतो तेरे रत्न तुल्य 
प्रकाशमय जन्म को खोया ( नष्ट किया) दै। ओर वुम लोभवशा कितने वार 
व्यथं जन्म खोये ( गमाये ) हो । ओर इस जन्म से पूर्वं जन्म मे इस भूमि पर 
इस जन्म के कारण कम-वासनादिरूप वीजो को तुमन काहे को (किंस फट के 
व्यि बोया, किस कारण से बोया;, सो समञ्चो विचारो अथात्‌ अङ्ञानादि 
जन्य लोभादिसे ही जन्भ के देतु वीजो को.वुमने बोया है, उस लोभादि को 
भावी हित सूक्ति के लिय त्यागना दही उचित दह 
बुन्द से जिन पिण्ड साजेवो, अश्रि कुण्ड रहाया | 
दहं मास माता कै गमहि, बहुरि उागरी साया ॥ 
बाल ते चद्ध॒ दज पुनि, ठन रहास हू 
जब यम रेह अधि चज्तेहे, नयनन भरि भरिरोया॥ 
लछोभमूढं हि तत्रमं छृत्वेदं ते कृठेवर 
ग्रहं वीयण तत्राथावासयदूगभवहिषु ॥ ५॥ 
स्थित्वापि दश्चमासस्त्वं स्यमातुरुदरे वहिः । 
आयातोऽसि पुन मोया संखग्ना हयभवच््वयि ॥ ८ ॥ 
वालाद्यातोऽसि बृद्धत्वं भवितव्यमभूत्तथा । 
आयास्यति यदा काटो वध्वा नेष्यति वे तदा ॥ ९॥ 
तदा स्वं मोहवेगेन दुःखवेगेन पीडितः। 
नेत्रयोरस्मापूये विह्खो रोरूदिष्यसे ॥१०॥ 
लोभादि को न्दी त्यागने के कारण लोभादि जन्य बीजरूप जिन कम- 
वासना आदिकों ने ही पिता के बिन्दु (वीय) आदिको से तेरे पिण्ड देह) को 
साजा है, ( सिद्ध किया है) ओौर देह सहित अग्निकुण्ड गभादिमें मौ रखा 
है, ओर रहना हुआ है। तरह दश मास माताके गभ॑हीमें रहकर, बाहर 
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होने पर बालपन में ही पूवं जन्म के लोभ-कर्मादिं कार्णोसे हयी वहुरि ( फिर 
भी ,) वुममें माया (मोह-ममता कपट) लग गह दै । ओौर गर्भादि जन्य दुःखों 
को भूल गये हो| इसी प्रकार यदि लोभी मनुष्य बालकसे ब्रद्ध हुआ, ओौर 
जो कुं उसको होनी ( भोगादि अवश्यम्भावी ) यी, भोगादि दोना था, सो 
सव्र हुआ । परन्तु लोभादि यदि नहीं निदत्त हुए; तौ अन्तकाल मे जब यम 
गत्य आयेगा, तव नाँ धकर चलयेगा, फिर उस समय लोभादिथुक्त मनुर्ण्यो को 
नेत्रो मे आंसू भर-भरकर रोना होगा, ओर अनेको बार रोया है । अतः “यं 
दुःखमनागतम्‌ ˆ इस योगद्ूत्र के उपदेश के अनुसार भावी दुर्खो कौ निच्त्ति 
( अप्राप्ति) के लिये आने उपदेश दै कि- 


जीवन डी जनि आशा राखहु, काल षेरे है शांसा। 
याजी है संखारं बीरा, चित चेति ढारहु पासा ॥७६॥ 

अतश्च जोवितस्याद्ां हृदि नेव निधोयताम्‌ । 

काटः श्वासं निरुध्येव सदाऽत्रेव वितिष्ठते ॥११॥ 

अमृल्योऽवसरः प्राप्रः संसारे मानवे क्षितौ । 

मायाद॒ते मनोऽक्षो हि सावधानेन नोयताम्‌ ॥१२॥ 

खोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिर्कछाभ एव च। 

द्र पक्राधादृहतुश्च स त्वया स्यञ्यतां द्भृतम्‌ ॥१३॥ 

खोभसृखा महामोहो माया खोमास्रवतते। 

मानश्च मत्सरो दृम्भस्तस्माह्लोभं परित्यजेत्‌ ॥१४॥ 

तेनाधीतं श्रतं तेन तेन सवेमनुष्ठितम्‌। 

ये नारा प्रष्ठतः छरत्वा निखा भत्वं समाश्रितम्‌” ।' १५॥ 
पराथसरववेंहवशोद्रियः स्यादसुप्रियस्वरप्रमनाश्च तस्मात्‌ । 
नचेन्द्रियाजष्टपरो बुधः स्याद्यथा न वित्ते विंगसस्तथा स्यात्‌॥॥१९॥ 
अयन्नख्व्धैः परिवुष्टचित्तो धनेष्वट्व्धो हतरागरोषः। 
चिनिद्रबद्धिः कृतसवेद्यद्धिः स्वाखाकमाघ्राद्धिमरं करोति ॥१७॥। 
स्वतन्त्रचारी न पराुरागी देदादिसङ्घं च सदा विरागी । 
असङ्गञ्द्धात्मपदे सुरागी भवेत्सदा वायुवदङ्गः ! गन्ता ॥१८॥ 
स्वच्छः प्रकृत्या मदमानहोनः स्निग्धस्व भावोऽपि सदैव द्धः । 
कामादिदोपं नहि धपितश्चेन्न छिप्यतेऽस्ावपि पावयेच्च ॥१९॥ 
मुखेऽस्य चानन्दकलाऽऽविरास्ते स्वानन्दमद्युत्कतटसुद्धिरन्‌ सः 
आच्छिद्य दुःखाज्जनमानसं वै स्वानन्दमस्न सहसा करोति ।.२०।।७६॥ 
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यदि कष्ट रोदनादि से रहित मुक्त होना चाहो, तो जीवनादि की आशा 
नहीं रखो कि अभी जीना दहै, कभी लोभादि को त्यागेगें । किन्तु आशाओं 
को त्यागकर लोभ, कपट, दम्भादि को शीघ्र त्यागो । क्योकि काल ( मूल्य) 
श्वांसा को धेरे हए ई । आयु के श्वांस को मानो मृत्यु गिन रहा है, आयु 
की पूर्तिं होने पर एक श्वांस भी जीवन नदीं रहेगा । अतः काल के अधीन 
लीवन है, स्वाधीन न्हींदहै। ओर दे कवीरा ! ८ जीवों |) मानव का यह्‌ 
संसार ( व्यवहार ) जञा के बाजी ( दाव = मोका ) तुल्य है। अतः चित्त 
( मन ) मेँ चेतकर (शोच-वि चार से समञ्लकर) पासा ढारो । अर्थात्‌ सावधानी 
से लोभ, कपट, दुश्वरित्रादि को त्यागकर, उचित कर्म, ध्यानादिःपूर्वक त्रिगुण 
पर असङ्क ब्रह्मात्मा में मनरूप पासा को स्थिर करो ॥७६॥ 

राल्द ७७ 


( बाबू) एेसोहे संसार तिहारो, ईहे कलि व्यवहा । 
को अव अयुख सहै निशिदिन को, नादी रहनि हमारो 
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निजिव आभे. सर्जिव थापे, लोचन क्छम ष्रघ्चे॥ 
भो शातस्तव बवन्धोऽयमीदरो खोभमूक्छः । 
कडेन्च व्यवहारोऽयं प्रत्यक्षः परिद्ररयते ॥२१॥ 
देदानीं सदतां कोऽत्र कटं कासमूख्कप्‌ । 
दुःखं रात्रि दिवस्याथ त्वपराधं निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 
रस्यं मे न चाच्रास्ति धारणा से न विद्यते) 
कुतश्चात्र मया. स्थेयं विषमे दुःख संकटे ॥२३॥ 
स्वस्वमनोऽयुङूखान्तु स्मृति सवं विदन्ति हि । 
हृन्तत्त्वं नैव जानन्ति चरन्ति विषमे ततः ॥२४॥ 
निजींवस्याप्रतो सोहात्सजीवं स्थापयन्त्यथ । 
हिंसन्ति नैव नेेस्ते किञ्चितपश्यन्ति मानवाः ।[२५॥ 
दे बाबु ( प्रिय॑यु्ञ मनुष्यो | ) एेसो (लोभ आशा कामादिमूलक) तिहारो 
( तेरा ) यह जन्मादि रूप संसार है। ओर इहे ( लोभादि स्वरूप ) प्रत्यक्ष 
अनथ रूप ही कलि का व्यवहार दै । अब (इस विवेकावस्था मे) निशिदिन 
( रात दिनन्प्रतिदिन ) के अनुख ( अस्य ताप क्रोध विग्रहादि) कोकौन 
बिवेको सह सकता हे, विवेकी तो लोभादि को त्याग कर इस अनुख (अनख) 
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को अवश्य त्यागता है| क्योकि इस अनख मय व्यवहार में हमारी (विवेकि्यो 
की रहनी ( धारणा स्थिति ) नर््ीं रदतीदहै, उसमें कारणदहैकि सोहाय 
( विवेक रदित अपने अधने मनके अनुकूल मन में सुन्दर लगने बाली ) 
स्मृति = (धमशाख्र) को सव्र कोई जानते है । परन्तु हदय के तत्त्व (सत्यात्मा) 
को नर्ही समञ्चते दै, अपने सुख दुःख के तुल्य सवके सुख दुःख को नदीं 
जानते हँ, न अदिंसादि सत्य धमं को समञ्चते हँ । अतः निर्जीव मूतिं आदि 
के आगे सजीव प्राणी को थापते ( अपंण ) करते हैँ । मानो इन्दे आंखो से 
सजीव निर्जीवादि प्रव्यक्त वस्तु भी कुं नहीं सुञ्चतीदहै। तो ह्दय के तत्त्व 
कोतोये कलि के मनुष्य कैसे समके । अतः एेसे व्यवहार वार्लोकेसंग 
का त्यागही उचित दै) 

तजि च्रगरत्त विष फाटक अंच्वै, गोड बोधे खोटा। 

चोरन दीनस पाट सिंहासन, साधुनसे भो या ॥ 


दा स्यक्त्वाऽखतं चते द्यदिंसाज्ञानखश्चणम्‌ । 
किं पिवन्ति विषं सोव्रं पापाज्ञानादि क्षणम्‌ ।।२६॥ 
तत्त्वं त्यक्त्वा स्वसनत्तुच्छं गरृहन्ति हृदये कथम्‌ । 
कामलखो मावद्यादेतत्सच जानीत सज्जनाः 1 ॥२५॥ 
कामखोभपरा नित्यं निद्राऽऽखस्यपरस्तथा । 
वि पयेच्छापरा मोहाद्‌ भवन्ति श्रयसद्च्युताः ॥२८॥ 
धमेध्वंसी ह्ययं लोभः क्रोधः परमदाङ्णः । 
अज्ञानं त्वन्धतासिसखो नरको नात्र सशयः ॥२६॥ 
अज्ञानादियुताश्चते तस्करेभ्यः स॒पुष्कखम्‌ । 
पटं ददति सक्षम सहासन ठ पाठक्रम्‌ ॥२३०॥ 
शये स्वधममौदपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धयः । 
शतं वर्षाणि ते प्रेत्य पुरीपं सुंञ्जते जना: ॥३१॥ 
तथाप्येते जना मूढाः सुसत्छुबेन्ति दुजनान्‌ । 
साधुभ्यश्च निरीयन्ते द्वेषं वा छुवेते दहि तेः ॥३२॥ 
यदिये हदय के तत्त्व को समञ्लते तथा आंख से कुक सुज्चता, तो 
अमृत स्वरूप सत्यात्मा को ओर अर्हिसा दया आदि धर्मों को ज्ञान 
ध्यानादि को व्याग कर, निषिद्ध विषथादि रूप विषको कदिको (क्यो) 
 अँचवते ८ पिबते=मोगते ) ओर हिंसा क्रूरता कामादि खोटों (असदूव्यवहार= 
पार्पो) को क्यो गंडी (हदय) में वाँषे रहते, समञ्चने-वृङ्नेके बिना ही ये अनथं 


४७४ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्दः ७७ 


करते है, ओर अज्ञानादि से चोरो ( अधर्मी अज्ञो) को पाट सिंहासन दिये 
है । ८ खुन्दर व्र राजासन दिये हँ ) तथा काम लोभादि को हृदय में स्थान 
दिये है, ओर देते हँ । ओर साधुन ८ सद्गुख सन्त विवेकादि ) से ओट (भेद 
परदा ) भया है, साधुओं से द्िपे रहते है, उनके सन्मुख नहीं जाते हैँ, अतः 
सत्सङ्गादि के अभाव से सद्विवेकादि को नहीं पाते हैं । 


कहहि कबिर अठि मिलति श्रा, ठगदहि ठग व्यवहारा । 
तीनि लोक भरि परि रोहे, नादी हे पतियारा ॥७७॥ 


मिथ्याप्रखापिनो मिथ्या प्रखपेष्वेव तत्परैः । 
सान्मलखन्द च धूतावं धूतं व्यंवहरन्त दि ॥६३॥ 
सम्मेखो व्यवहारख्च ताटगेव जगत्त्रये | 
परिपूर्णो न सत्यस्य कोपि विदवसिता नरः ॥३्ा 
इदवरानुग्रदादिभ्यः पुंसां सत्तत्ववासना । 
मदाभयपरत्राणा द्रित्राणामेव जायते ।३५॥ 
यच सदासनायुक्तस्तरहि खाक्त्रय द्रहः । 
तिष्ठन्ति नात्र गण्यन्ते संतो परपोत्तसाः ॥३६)' 
यं हिं सवाञ्जगद्‌ भावान्नन्वचिद्ामयान्‌ विदः 

कृथं तषु त॒ आ्मनज्ञा निमञ्जेयुः कद्‌]दन ॥३७॥ 
परिपृणः परात्मा वा चरिघु टोकेपुसवदा। 
तंन केपि विजानन्ति धृताश्चाचतिनो जनाः ॥३८।५७॥ 


इतिहुमत्छरतायां शब्दसुधायां खोभफटाशाव्यारादि 
वणन नामेकोनचरिरतमस्तरङ्कः ॥२६॥ 


श्री कवीर सादव कदते हैँ कि इस उक्तरीतिसे भूर्ठो स मिलकर भूठे 
लोग रहते हँ । तथा ठगो के साथख्ग का व्यवहार होता रै, ओौर कलि में 
एेसा ही मेल व्यवहार, उत्तम, मध्यम, कनिष्ट, कहाने बात्ते तीनों प्रकार के 
लोको म भरपूर ( व्याप्त परिपरूणं ) हो रदे दँ । अतः तीन लोकमें परिपूणं 
सत्यात्मा सत्य का पतियार ( विश्वास ) ससारमें न्हीदहै, तो मेरी रहनी 
आदि केसे हो ॥ ७७ ॥ 
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अथ त्रिगुणपरहरि की भक्ति आदि प्र ३० 
रान्द ७८ 
राम गुण न्वारो न्यारो न्यारो। 
अबुश्ा लोग कहँ लगि व्च, वृसनिह!र॒ विचारो ॥ 
केते रामचन्द्र तपसी से, जिन यह जग भरमाया। 
ते कान्द भये युरल्तीधर, नित भी अन्तन पाया ॥ 
गुणेभ्यः पर एवासौ रामः सस्य: सनातनः । 
अनन्तो निव्यतृप्रश्च परमानन्दचिद्‌घनः॥ १॥ 
तथा सगुणरामस्य गुणाः सवं विलक्षणाः । 
संसारिजनसङ्गानां गुणेभ्यस्ते ह्यनन्तकाः ॥ > ॥ 
विवेकचिकटा टोका वेदिष्यन्ति कियद्गुणम्‌ । 
कियन्तं वाऽगुणं विदयुस्तज्ज्ञाः केपि विदन्तु तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनन्तोऽस्य गुणस्तद्रदनन्तो ह्यगुणः स्वयम्‌ । 
दरकालादिभिश्चास्य नान्तः सवोत्मता यतः ॥ ४ ॥ 
अतश्च प्रतिकल्पं ये रामचन्द्राः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
अभर्वेस्तापसेैस्तुल्याः परे यद्रा तपस्विनः ॥ ५॥ 
य चाश्रमञ्जगत्यां वे तच््वज्ञानादिसिद्धये । 
यत्राऽयुद्य शचखोका व। रामबुद्धया निरन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
अभर्वेदच क्रियन्तो ये कृष्णा वंशौविभूपिताः । 
नोऽविरद॑स्तेपि तन्नूनं रामस्यान्तं गुणस्य वा ॥ ७ ॥ 
सर्वात्मा देश काल वस्तु कृत अन्त रदित अनन्त निरंण राम, मायि तोन 
गुर्णो से अत्यन्त न्यारा ( भिन्न विलक्षण असङ्ग) हे ओौर मायी इश्वर के 
राण ८ सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सवंकत्ंतव ) आदि भी सव संसारी जीवों के 
- गुणो से अस्यन्त विलक्षण हँ । परन्तु इस अथं को अबुञ्चा ( सवंथा अविवेकी) 
लोग कर्म तक समञ्च सक्ते हँ । अर्यात्‌ नहीं समञ्च सकते हँ । किन्तु वून्च- 
` निहार ( विवेकी गुरमुख ) लोग इस अथं का अवश्य विचार करो तो समञ्च 
सकते हो । तपसी से ( तपस्वी के समान ) कितने रामचन्द्रहो गयेहेंकि 
जिन्हो ने संसार मै लोक रक्षा आदि क खयि आप अरमण किया, अन्य को मी 
` भ्रमण करवाया, ओर अपने चरि्ों से संसार को भरमाया (चकित किया) | 
~ ओौर कितने सुरलीधारी कान्हा (कन्हैया कृष्ण) हो गये हं । परन्द॒ उन लोगोने 
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भी राम के देशादिकृत अन्त को नहीं पाया, क्योकि उसका अन्त है नर्ही,बही 
विस्वात्मा अग्रत दै । सो विचार से ज्ञातव्य है, उससे अन्य अन्तवालेमत्यं हैँ 


केते मछ कद बाह सरूपी, वावन नाम॒ धराया । 
केते बोध भये निकलंकी, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
केते सिध साधक सन्यासी, जिन वनवास वसाया | 
केते धुनि जन गोरख किये, तिन भी अन्त = पाया ॥ 


कियन्तो येऽभवन्‌मस्स्याः कच्छपारचाभवस्तथा । 
वरादा वामनाश्चेव दयवतारा जगत्त्रये ॥ ८ ॥ 
कियन्तो बुद्धनामानः कल्किनाम्ना विभूषिताः । 
अभवन्नाविदुस्तेऽन्तं गुणानां वा परात्मनः ॥ ९॥ 
कियन्तो येऽभर्वल्छोके सिद्धाद्च साधका नराः । 
संन्यासिनो वनस्था ये सुनिसद्भास्तपस्विनः \१०। 
गोरक्षाद्याइच ये सिद्धा योगमागप्रवतकाः । 
तस्यान्तं नेव ते जज्खनंव देवा न दानवाः ।११॥ 


कितने मत्स्य, कच्छपः, वरादस्वर्प वाले अवतार हो गयं | ¡कतने वामन 
नाम धराने वाल्ते हए, वामन नाम धराये । कितने बौध ( बुद्ध ) भये, ओर 
निकलंकी (कल्कि) हृष्टः । परन्तु तिन (उन) छोर्गो ने मौ रामक अन्त को नही 
पाया । कितने सिद्ध ओर साधक (अभ्यासी ) तथा संन्यासी (विरक्त त्यागी ) 
हुए ओर जिन लोगों ने वन मेँ वास वसाया ( किया ) सो वानप्रस्थ तपस्वी 
कितने हो गये । कितने मुनि ( मनन शीर विचारी ) जन हुए, ओर गोरख 
(जितेन्द्रिय योगी) दोगये । परन्तु तिन भी रामके अन्तको ससको नदीं पाया ¦ 


जाकी गति ब्रह्मा नहिं जानी, शिवं खनकादिक हारे। 
ताकी गति नर कैसे पे, फहदहिं कंवीर पुकारे \७८॥ 


यस्यान्तं नाविदद्‌ ब्रह्मा मयोदां वा गति कचित्‌ । 
शिवोऽपि सनकादिशचान्विष्य तं ज्यथते स्म वे ॥१२॥ 
यद्रतिं नैव ते विदयुस्तद्रतिं च नरः कथम्‌ । 
वेदिष्यन्तीति वदति कबीरो गुरुरादरात्‌ ॥१३॥ 
| त्रिषु धामञ्ु यदुभोग्यं भोक्ता भोगर्च यद्‌ भवेत्‌ । 
। तेभ्योविखक्षणः साक्षी स रामोऽनन्तचिद्रपुः ॥१४॥ 





्रि॒०प्र०३०] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासादत = ४७७. 


स सवात्मा परं ब्रह्म विदइवस्याऽऽयतनं महत्‌ 1 

सुष्मात्सृ््मतरख्चेव ज्ञायते स हरि बुधैः ॥१५॥ 
दन्द निवरत्तिः स्यान्मोदोमारो मद्‌: क्षरेत्‌ । 

यस्यानुभूतिमत्रेण तं राममहमाश्चये ॥१६।५७८॥ 


श्रीकवीर सादव पुकारके कते हैँ कि जिस की गति (अन्त रहस्य 
प्राति) कोश्री ब्रह्माजी नहीं जान सके, ओर श्रीशिवजी सनकादिक भमी 
जिसके अन्त आदि को खोज कर हार गये ( थक गये ) | परन्तु अन्त नहीं 
जान पाये । उद्षकी गति (अन्त) को मनुष्य केसे पा सकते हँ । अतः अन्त के 
खोज ओर लोभादि को त्यागक्र; गमनागमनादि रदित अनन्त स्वरूप 
निजानन्दात्मा राम को गुरसे समञ्चफर भजना चाहिये, कयाकि गुर के विना 
इस तततव को समज्ञा नहींजा सकता है । श्रीमद्‌भावत स्क. २।७।४१। में 
श्रीनारदजी के ग्रति श्री ब्रह्माजी कौ उक्ति का उल्लेख हे कि “नान्तं विदाम्य- 
ह नमो मुनयोऽग्रजास्ते मायाबरुस्य पुर्वस्य कुतोऽपरे य । गायन्‌ गुणान्‌ दश- 
शतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्व पारम्‌ ॥१॥ ” मायार्प- 
बल वाले पुख्प के अन्तको नदी जानता हँ, ओर तेरे अग्रज (बड़े राता) 
सनक सनन्दनादि भी नदीं जानते है, अन्य कंसे जान सकते है, दश सौ मुख 
वाज्ते आदि देव शेष भी गुणों को गाते हए, इसके पार ( अन्त ) को अभीः 
सम्यक्‌ निश्चय नहीं कर पातेदहें॥२॥ ७८ ॥ 


शाब्द ७९ 
ना हरि भजे न आदत द्टी । 


शब्द्‌ हि समुक्षि इधारत नादी, अधरे भये हियहुं कौ एूटी ॥ 


गुणेभ्यो हि परं याबद्धरिं न भजते नरः। 
मुच्यते न स्वभावोऽयं वासनारसरञ्जितः ॥१५७॥ 
खो भाश्चादिमयः पापो ह्यभ्यस्तो जन्मकोटिभिः 
तावत्कस्यापि रोके हि कथञ्चिदपि देहिनः ॥१८॥ 
अहो तथापि लोकाश्च सारशब्द विविच्य वै। 
तेन स्वात्मविवेकेन हरे भक्त्या च स्वेदा ॥१९॥ 
स्वभावं न विमुञ्वन्ते स्वात्मद्यद्धि न वेते । 
हरेरन्तादिखम्मागाद्धिरमन्ति तथेव नो ॥२०॥ 


+ । 
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अन्धास्ते ह्यभर्वेस्तेषां इच्चश्च ज्यंनशत्‌ किर । 
अतो नैवेह पश्यन्ति स्वात्मनोऽपि दिताहिते ॥२१॥ 
अनन्त विलक्षण गुणवाज्ञे ईैश्वरर्प दरि को या निरुंण सवात्मा हरि को 
जवतक यह जीव नहीं भजता है तथा भजन त्रिचारादि से जवतक आत्मनि 


ब्रह्मसंस्थ नहीं होता दहै। तवतक इसके खोभादिकी तथा अनन्त के अन्त 


खोजने की आदत ( स्वभाव ) नदींद्कूुरती हं। क्योकि दरिगुङ भजनादि से 
स्वात्मा का सुधार (मन की श्युद्धिः विवेकादि) हदोतादै। हरि रुद की भक्ति 
-रदित मनुष्य शब्द को ही विवेकपूवक नदीं समञ् पाता ह } अतः सार (सत्य) 
-शब्द को ही खमञ्लकर ओर उसके अनुसार विचारादि करके अपने को सुघारता 
नहीं है ( छोमाऽहंकारादि से अविवेकादि से सुक्त विवेकी अपने को न्ह करता 
हे )। किन्तु असार शब्दादिरूप विषयों मै फंसा रहता है । अतः यह अन्धा 
( अविवेकी ) इ है, बाह्य वस्तु सजीव निर्जीवादि भद्धयाभद्धयादि गमभ्या- 
गम्य पूज्यापूज्यादि को भी विवेकपूवक नदीं समन्नता है) हदय की वस्तुको 
समन्नने के ल्य ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि एूट गयी है ( प्रप्र नदीं दई है )। अतः 
आत्मा-अनात्मा हितादितादि को प्रायः नहीं समञ्चसा है । 
पानी मोह पपाणक रेखा, ठोकत उठे शुभूका। 
सहस धडा नित दी जल ढार, फिर षे का दषखा॥ 

जलेऽपिंत्ता यथा वज्नरेखाऽपि न स्थिरा भवेत्‌ । 

तथेव न द्यभक्तानां हृदि तिष्ठति वाकं सताम्‌ ॥२२॥ 

यथव वा जठ तिष्ठेत्‌ पाषाणस्य सद्‌(ऽऽछृतिः , 

पङ्क्ति वां तस्य ञयुष्कत्वादभिघाताञ्ञ्वर्त्यम्‌ ॥२३॥ 

तथा साश्चुजने तिष्ेज्लोभयुक्तो नरो यदि। 

राब्दादीनां स सम्बन्धात्‌ क्रो धाञ्ञ्वछति वह्िवत्‌ ॥(२४॥ 

सहस्लघटपानीयस्यापणेऽपि यथा शिखा । 

सदा श॒ष्का भवत्येवं मूर्खो ज्ञानोपदेरशतः ॥२५॥ 

पूवापरसमाधानक्षमवुद्धावनिन्दिते 

पष्ट प्राज्ञेन सप्रोक्तं भक्ते फठति नान्यथा ॥२६॥। 

पानोयस्थरिखस्थो बा यथा बहि ने नदरयति । 

रामभक्तहटदिस्थं हि तथा ज्ञानं न नदहयति ॥२७॥ 

स तिष्ठतु ग्रहे यद्वा विपदः सन्तु तस्य वै। 
पष्ट उच्चरति ज्ञानं मोहं नेव बिरक्तधीः ॥२८॥ 
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पानी में पाषाण की रेखा (कुकीर) की नाई अभक्तो के हदय में सदपदेश 
न्दी टिकता दै । अतः शब्द को समश्चकर सुधारा नहीं कर सकते हैँ तथा पानी 
मे रहनेवाली पत्थर की रेखा (आकार = स्वरूप) के समान लोभादियुक्त अभक्त 
यदि सदा सत्सङ्ञादिमे ही रहइतेदटहेःतोभी जैसे पानी से वाहर करके पत्थर 
को लो से ठोकने से उसमें से अग्नि की अुम्‌का (ज्योति) उठती है, तैसे दी 
शब्दादि के चोट से अभक्तोकेद्दय से क्रोध-लोभादि अग्निनिकलती है। 
शब्द से भी सुधारा नदीं होतादहै। क्योकि जैसे पत्थर पर जारां घडा के जलः 
प्रतिदिन ठरे जायं. तोभी वह सूखा ही रहता है, तैसे श्रद्धाभक्ति आदि रदित 
अत्यन्त खछोभादिदुक्त को हजारो सदुपदेश दिया जाय, तो उसका हदय क्रूर ओर 
दया-घममादि सेरदिित ददी रहता दै। अतः वह शब्द को समञ्चकर सुधारा नहीं 
करता है| सुधारनवाल्े की ज्ञानागिनि पाषाणाग्नितुल्य होती दहै। अतः सदा 
व्यवहारमें रटनेपर मी नहीं वृ्चती है, पृ्धनं पर ज्ञानी ज्ञान की दही बात 
करता हं, विपत्ति्यौ मे मी शोकादि रहित रहता ई, राग-द्वेषादि नहीं करता है ।. 
शोत हिं शीतहिं सीत श्रङ्ग भो, सैन बाहि अधिकार । 
डा सन्निपात रोगियन मारे, सो साधून सिधि पाई॥ 
पलितं द्युत्तमाङ्गऽभूच्छेत्यसङ्गु सवतः । 
इङ्खितं वेते मृढास्तथाप्यत्र त्रिदोषतः॥३०॥ 
वहुठ्यापारसक्तस्वात्सदा तद्वासनायुताः । 
वृद्धत्वे शल्युकालेऽपि तच्चेष्टां कुवेते जनाः ॥३१॥ 
भवरोगयुता ये च विचारादिुयुक्तितः। 
विरागादि सुसेव्यात्र न्यू रागादिक गदम्‌ ॥३२॥ 
त एव साधवो मुक्ता धन्याः सिद्धाः सखक्षणाः । 
कामक्रोधादिसिहदीना गुणबन्धाद्विनिगेताः ॥३२॥ 
दहित्वा ये त्रिगुणं रामे रमर्ते निशुणेऽन्यये । 
बरद्धसवे मूत्युकाठ्ेऽपि निर्विकारा भविन्ति ते ॥३४॥ 
अत्यन्त बरद होने पर॒ तथा मरणकाल मँ बाल सफेद हो गये ओौर सव 
अङ्ग शीत से अति शीत (गमं रहित) हो गये, तो भी अभक्तो के हृदयादि 
मँ सन्निपाती रोगी के समान ८ रागद्धष मोह) रूप चिदोष के का्य॑रूप सेन 
( सेना इसारा व्यथं चेष्टा ) दही अधिक वढतीहै। उस समय भी येलोग 
कामादि वश व्यथ चेष्टा करते हँ । सदूभावना आदि को दवय मेँ नदीं राते 
हँ । परन्तु जो कोई प्रथम से चरिगुण कत, राग, दष, मोह, काम लोभादिरूपः 


णि "कै ७", = 
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` सन्निपात रोग युक्त होते भी भक्ति विवेकादि द्वारा इस त्रिगुण कृत त्रिदोषरूप 


सन्निपात को मारते हे ( ज्ञानाऽम्यासादि से रागद्धेषादि को नष्ट करते है) 
सोई प्रथम के रोगिर्योने भी अव्रसाधुजन ८ सज्जन कुशल ) हो कर सिद्धि 
( सक्ति ) पाये हैँ ओर पाते हैँ । 
अनहद्‌ कहत कहत जग बिनशे, श्रनहद चुशि समानी । 
निकट पयाना यमपुर धावै, बोलले एकै वानी ॥ 
निःसीम ब्रह्म गायन्तोऽप्यन्ये संसारिणो जनाः | 
विवेकेन विना नष्टा भ्रमन्तोऽन्वेषणे रताः ॥२५॥ 
सवौत्मत्वेन सवत्र स्वर्गेऽत्र वतते विथः] 
बहिरन्तश्च भूतानां प्रविष्टः सङ्गवजितः ।।३६॥ 
तल्लन्धयेऽतिनिकटे हृदये सवेदेहिभिः। 
विधातव्या गतिः पुण्या नान्यत्र यमसद्यनि ॥:८] 
हा तथापि त्विमे रोका धाबन्तेऽन्यत्र सवेदा । 
यमस्य नगरेऽभद्रे भाषन्ते च परं विभुम्‌ ।२८॥ 
भाषणेन भवेक्कि हि यावञ्ज्ञानं न छभ्यते। 
तस्माज्ज्ञानं ससम्पाद्यं सचिरागं खनिमेलम्‌ ॥३९॥ 
उक्त सन्निपात को भजन विचारादि से नष्ट किये निना, जगत के प्राणी 
सब मुख से अनहद ( वियु ) परमात्मा को कहते कइते=परमात्मा के नाम 
लेते लेते भी विनशे (नष्ट हए) उखशान्ति मुक्ति नहीं पाये | ओौर जिस 
अनहद का नाम तेते है, सो अनहद वस्तु खष्टि मेँ ( सव संसार सब देहो मे) 
समानी (समाई हरै) है । परन्तु केवल कहनेवात्ते उसको पाते नहीं है, क्योकि 
“हँ समीप सन्धि बुञ्ञे को$ 1” समीप रहते भी उसके सन्धि ( मर्म ) को को$ 
कोर जानते है । उसकी प्रापि के लिये अत्यन्त निकट अनेद्य मेहो 
पयाना ( यात्रा ) को अवश्यकता होती है, सो यात्रा नहीं करकेये संसारी 


लां तर्षा यमपुर मेँ धवते ( दोढते ) हँ गौर केवल ख से अनहद्‌ को 


एक वाणी मात्र बोलते हें । 
सतगुरु मिले बहुत सुख लिया, सतगुरु शब्दं सुधार । 
कहहिं कभिर सो सदा सुखारी, जो यह पददहिं विचारे ॥७९॥ 
पुण्यपुन्जेन वेत्कद्ठिचस्राप्लुयाद्‌ गुरुसन्निधौ । 
` ङभ्यते तेन -सत्सौख्यमनन्तं नात्र संशयः ॥४०॥ 
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भिेद्‌ वे सद्गुरु येस्य त॒स्य भाग्यं परं मतम्‌ । 
जो वन्मुक्तो विमुक्तः स मोदते सवेदैव दि ॥४१॥ 
गुरवः ओोध यन्तोहशब्दास्तेषां च डाब्दकाः। 
साधयन्तीह कायोणि चित्तं संशोधयन्ति च ॥४२॥ 
सद्गुरोः सारशब्द यो हृदये धरति ध्रवम्‌ । 
भाजनं स महाथोनां जायते सुक्िभाजनम्‌ ॥४३॥ 
सदुगुरुश्चाह स प्राज्ञः सुखी स्यात्सवदेव हि । 
चिन्तयेत पदं यो वा इदमात्मानमेव च ॥४४॥ 
-सुक्तिदा र गुरुवागोका विद्याः सवो विडम्बकाः । 
काछठभारसदसरेषु द्येकं संजीवकं परम्‌" ॥४५॥ 
गुणेभ्यो विविक्तं हरि संभजन्तो गुरौ भक्तियु क्तास्तरन्तीह दुःखम्‌ । 
परानन्दमग्ना भवन्तीह रोके विशोका वसन्ति प्रमूढा स्तपन्ति ।४६।७९॥ 
इति हनुमत्तायां शब्द्छुधायां गुणेभ्यः परस्य हरे ज्ञानाज्ञाना- 
भ्यां शान्तितापयोवणंन नाम त्रिशत्तमस्तरङ्गः ॥ २० ॥ 
श्री कवबीरसाहव कते हैँ कि यदि एेसे अनहद भाषी जीवों को किषी 
भाग्य वश सद्गुरु मिल जाय, तो इन्दं बहुत सुख कालाभदहो, तथा जिन्हे 
तद्गुरु मिल चुके है, उन लोगो ने बहुत ( अनन्त ) सुख का लाभकिया है । 
कयोफि जो इस सदगुरु के पद ( शब्द उपदेश सत्यात्मा) को ही सदा विचा- 
रता है । अन्य शब्द जाल अनात्मा में नहीं फसता है, उसको सद्गुरु का 
शब्द सुघार देता दहै (काम लोभादिसे रदित पवित्र ज्ञानी करदेतादहै) 


अतः वह सदा सुखी रहता है ॥७६॥ 
 --~< = - 


अथ रामम रमणके बिना दण्ड भ्रमादिवर्णन प्र° ३१ 
दराब्द्‌ ८० 
राम न रमसि कृवन दण्ड लागा । भरि जवै का करे अभागा । 
कोई तपसी कोई शरण्डित केशा । पाखण्ड भरम मन्त उपदेशा ॥ 


रामनाम्नि परे तन्तवे हरौ यूयं चिदात्मनि । 
न रमध्वे बुधा यत्तत्कस्य दण्डस्य रद्कया ॥ १॥ . ` 





१ गसड पु, अ. ४६।८६ । 
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४. भ. ट ० (न 
अच्रव रमणान्नव पुनदण्डो भविष्यति। 
तापादि लक्षणो यद्रा यमदण्डो भयङ्करः ॥ २ 
नात्र हानि भेवेत्काचिद्रणं नैव च रिष्यते। 
अतो रमध्वं रामेऽत्रमरतौ किं साध्यतेऽल्पकाः ! ॥ ३ ॥ 
रमन्ते दर्भगा विश्च द्यल्पभागाश्च दुर्धिंय 
मृतो सक्ष॒ समिच्छन्ति प्रतीक्चन्ते कलेवरम्‌ ॥ ४॥ 
“मोक्षः रीतटचित्तत्वं वन्धःसन्तप्तचित्तता । 
एतस्मिन्नपि नार्धित्वमहो टरोकस्य मूढता ॥ ५। 
केचित्तपस्विनो भूत्या युण्डिताश्च तथापरे । 
वतयन्तोह्‌ पापण्डान्‌ मन्त्राश्च ्रान्तकाल्पतान्‌ ॥ 


वि इस सवतमा राम को विचारने भजने से मनुष्य सदा युवी होतादै 
तोभीजो कोई उस राम में नहींरमतेदो, सोक्टो कि इस रामरमण (८ राम- 
भजन ) मेँ कौन दण्ड लगा, या छगता दै (क्या हानि दोती दै) कि जिसके 
भय से राम में नहीं रमते हो। अथात्‌ कोई हानी नदीं होतो है, किन्तु परम 
सुख शान्ति काकाभदह्ोतारै, तोभीवम अभागाद्ो । अतः राम मे नीं 
रामते हो । रे अभागा मर जायगा तब देदान्तरमें क्या करेगा अब भी जितना 
हो सकता हो, उतना रामभजन करो । आश्चयं है कि परम सुख शान्तिप्रद 
राम भजन को नदी करके कोड नख शिख।धारी तपस्वी बनतेर्हँ, तो कोई 
केश मुडाकर संन्यासी बनते हँ । स्वधमं रहित पाखण्डरूप वेष ओर भ्रमरूप 
मन्तो का उपदेश तथा धारण लोक मान्यता सिद्धि आदि के लिये करत ह । 


बिद्या वेद पि करे हकारा । अन्तकाल ख रफ़के छारा ॥ 
दुखित सुखित हयं $डम जेमावे । अन्तकाल एकसर दुख पावै ॥ 


विद्या वेदान्‌ पठित्वा येऽहङ्कारकवते जनाः । 
अन्तकाठे हि दुःखं ते युञ्जते दाम्भिका नराः ॥ ७॥ 
स्वस्ववणोश्रमाचारर निरताः सवेमानवाः। 
न जानन्ति परं धमं बृथा नदयन्ति दाम्भिकाः ॥ ८॥ 
अह्कारफङं तीव्रं भुन्जाना मानसैः सदा । 
लभन्ते न कचिच्छमे दुमुखाश्चातिमत्सराः ॥ ९ ॥ 


^^&. 


१ योगवा. नि. उ. स. ६५।२१। सवमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मातरति । ` 
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न वेदाऽध्ययनान्मुक्ति न याखरपठनादपि। 
ज्ञानादेवहि कैवल्यं गवकमविनादकात्‌ ॥१०॥ 
स्वङ्टुम्वेषु सक्तत्वात्सुखदःखे विषह्य ये । 

वित्तं चोपाञ्यं रक्षन्ति भोजयन्ति कुटुम्बकान्‌ ॥११॥ 
स्रव्युकाञेऽसदहायास्ते खभन्ते दुःखसुल्वणम्‌ । 
एकाकिनो न सन्देहः ` श्रीरामे रमणं विना॥१२॥ 
““पुत्रदारकुटुम्वेषु * सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 

सरः पङ्काणवे मभ्रा जीण वनगजा इव ॥१३॥ 
उभाद्युभं समादाय पुमानन्यत्र गच्छति । 
अन्यत्र वाऽस्य गच्छन्ति सुद्टसस्वजन वान्धवाः ॥ १४।॥ 


रामरमण विवेकादि के चिना बहत विद्या ओर वेदों को पद्करभी देह 
विद्यादि के अहङ्कार करते हैँ । अतः अन्तकाल तक मानो मुख से छार (खाक) 
फँकते हैँ ( इन्द्रियो से विषय भोगते हँ ) अन्तकालमें छार फांकते हैँ (कष्ट 
भोगते है ) आनन्द नहीं पाते दँ) राममें रमने वाल्ते विद्या वेद को पद्कर 
ज्ञानी अहंकार रदित मुक्त अन्तकाल में होते हैँ । ओर राम रमणक बिनाजो 
खोग दुखित सुखित होकर, अन्याय से मी द्रव्यो का उपाजन करके कुटुम्बो को 
जेमाते ( खिलाते ) हैँ, सोभौी अन्तकाल मे एकसर ( अकेले ) दुःख पति है, 
कोई कुटुम्ब सहायक ( दुःख वारक ) नदीं होता है ओर रामभजन अन्तकाल 
मे सहायक होता दै) 
कहहिं कविर ई कलि है खोरी । जो रह करवा स निकरे यरी ॥८०॥ 


रामाद्विमुखताद्यात्मा पाषण्डगवेलक्षणः। 

अयं कलि मदादीनो डुःखमूरं विडम्बकः ॥१५॥ 
यच्चात्र वतेते देहे भाण्डे भावादि कमे च । 
तदधिगच्छति जीवेन सह द्वारेण केनचित्‌ ॥१६॥ 
छभते तेन दण्डान्‌ स॒ भोगश्ातिदुःख 

रामभक्ता तु सवं .लन्नेति सद्गुरुराह तत्‌ ॥१७॥ 
“नामुत्र > च सदहायाथं पिता मातापि तिष्ठतः । 

न पुत्रदारा न ज्ातिधेमस्त्ववति केवलम्‌ ॥१८॥  - 








१ नारदीयपु. अ. &।६५॥ २ इतिहास समुचये अ, १८।३२। ३ मनुस्म 
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यमो ^ वैवस्वतस्तस्य निर्यातयति दष्छतम्‌ । 
हृदिस्थः कमसक्षी च ष्धेद्रद्धो यस्य तुष्यति ॥१६॥ 
नतु तुष्यति यस्यंष पुष्षस्य दुरास्मनः। 
तं यसः पापकसीणं चियातयत्ति दुष्छरतम्‌ ॥२०॥ 
श्री कवार साहब कते हं कि ई (यष्ट) कलियुग खोट ( दीन ) ऋालदहे। 
तथा यह कलई कारक इन्द्रियां कास्थान स्थूल देतो खोरी वस्ठु क्षणभंगुर 
तुच्छ दहै । परन्तु इस स्थूल में रहने वाला जीवात्मा उसके धघर्माघर्माद स्थायी 
वस्तु हे । अतः जा इतस्त करवा (मृत्पात्रतुल्य शरीर) में रहता है, सोई अन्तकाल 
मे किसी यारो द्वार) से निक्रलतादहै। ओर राम भजनादिसे ज्ञान ह्योने पर 
गमनागमन स रहित मुक्तदण्ड रहित होता दै । अतः रामभक्ति कतव्य दै |८०॥ 
दाब्द्‌ ८१ 
हरि धिच भरम बिगुरचे गन्दा | 
जहं जहं गये अपन पौ खये, तेहि फन्दे बहु एन्दा ॥ 
योगी कहै योग है नीको, द्वितीया ओर न भाई। 
लुश्ित एण्डित मौन जटाधर, तिनं कँ सिधि पाई ॥ 
हरेभक्तिं विना चिच्च हीना ्रान्तिर्विवल्गति। 
तया सवौ विपत्तिश्च गत्यागत्यादि सवेश: ॥२१॥ 
यत्र॒ यत्रागमच्चायं शान्तः कमनियन्त्ितः । 
चित्तस्याक्षस्य तत्रव स्वानायात्मा? विलोपितः ॥२२॥ 
स्वात्मत्यागात्मपादोन पाशा जाता ह्यनन्तराः । 
दन्दरादिरक्षणाश्चेव बद्धास्िष्ठन्ति ते जनाः ॥२३॥ 
योगिनो दन्दबद्धाश्च प्रशंसन्ति स्वयोगकम्‌ । 
योगः श्रेष्ठो हितीयो न रामभक्स्यादिकोपि हि ॥२४॥ 
टुच्ितो मस्तको येषां मुण्डितो वतेतेऽथवा । 
ते मोना जटिराश्चेव सिद्धि विन्दन्ति कुत्र वै ॥२५॥ 
भक्ति विना न कुत्रापि सत्या सिद्धि. हि विद्यते । 
आत्मज्ञानविरागाभ्यां विना नैव च देहिनाम्‌ ॥२६॥ 





१ म. भा. आदि प, अ. &४।३१। ३२ । निर्यातयति-निवतंयति। 
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सवात्मा हरि गुख छी भक्तिं अनुभूति के विना गन्दा ( हीन पाप जनक ) 
अरम संसार में विगुरचता ( फसंता ) है, ओौर फेला है । उस भ्रम पाप-कर्मादि 
के वश म होकर यह जीव जाँ-जहां गया, तर्दा-तदहां अपने पौ (दाव सुस्थान 
स्वरूप) को खोया ( नष्ट करिया, पाया नदीं ) फिर उस आत्म व्याग विमोदरूप 
एक फन्द्‌ ( बन्धन ) सचे ममता अभिमान राग-दूवेषादिल्प बहुत फन्द हुए 
जौर होते हँ । तहां उन फन्दों के वशवर्ती योगी कदरानेवाल्ते कहते हैँ किं 
सिद्धि आदिक देतु योग दही नीको (प्रेष्ठ) दै भक्ति ज्ञानादि दुसरा कोई साधन 
भेष्ठ नदीं ह । इसी प्रकार लु च्ित (वारु के लुञ्चनवाले जैनी) मुण्डित (संन्यासी) 
मोन ( बुद्ध सन्यासी या मौनी ) ओौर जटाधारी ( वैरागी = वानमप्रस्थादि ) ये 
सब अपन-अपनं वेषादि को श्रेष्ठ कहते हैँ । परन्तु अभिमानादि के नाशक 
रामरमण हरिभक्त शान के विनाउन लोगो ने भी सडची सिद्धि कहां पाई। 
अर्थात्‌ समर्वात्मा के ज्ञान हरि गुर की भक्ति के विना वेषादिमात्र से किसी 
ने कीं भी सच्ची सिद्धि मुक्ति नहीं पाई । 


ज्ञानी गुनी शूर कवि दाता, ईं जो कहहिं षड़ हमही । 
जहं से उपजे तदहं समाने, छ्टि गेल सथ ॒तबही ॥ 
चायं दहिने तेजि विकारा, निज के हरि पद्‌ गष्िया । 
ऊहदिं कविर गंगे गुड खायो, पृडे सो का किया ॥८१॥ 

पण्डिता गुणिनः शूरा दातारः कवयो जनाः। 

वदन्ति स्वं स्वमात्मानं रषं रामं विनैव चेत्‌ ॥२७॥ 

यतो जाता हि गभदिेस्तत्रेव प्रविशन्ति ते। 

यदा तदेव नयन्ति सवं गवादि विभ्रमाः ॥२८॥ 

सव्ये च दक्षिणे ये तु दहित्वा द्रन्दानि ` युक्तितः । 

यतस्ततो विकारश्च स्यक्त्वा सबौत्मकं दरिम्‌ ॥२९॥ 

सद्रस्तुत्वेन गरृहणन्ति स्वास्मत्वेन च सवेदा । ` 

ते युके शडवञ्ज्ञातं प्रदनेऽपि कथ्यतां किसु ॥३०॥ 

प्रदांसन्ति न ते कच्िद्िनिन्दन्ति तथेव न। 

स्वात्मस्वेन जानन्ति सवं तदूसद्गुखुरत्रवीत्‌ ॥३१।८१॥ | 
ज्ञानी ( शाखनज्ञ विद्वान्‌ ) गुनी ( का कुशल ) वीर, कवि, दानी ये संव 
` अपने-अपने को बड़े कहते हँ कि हमही बडे टँ । इस प्रकारसे ज्ञानादिका 
अभिमान करते है । परन्तु रामरमणादि के बिना जिस गभादि से उपजे (जम्भे) 
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तइ (उसीमें) जब समाने ( समाये ) तबही (उसी समय) सव अभिमान छूट 
गये; छूट जाते दँ । क्योकि लोभादि के समान अभिमान मी जन्मादि का 
देव॒ होता है। ओर गर्भादि में प्राप्त दोने पर कष्ट मोहादि से तवतक अभिमान 
चला जाता है । ओर भक्त ज्ञान द्वारा जो कोई जहां लिस आनन्दस्वरू्प से 
जगत उत्पन्न होता है, उसमें जव समाये लीन हए, उनके अभिमानादि सहित 
सव संसार उसी क्षणमें द्कूुट गया । अतः भ्रीकवीर साहब कहते हँ कि वाये 
दहिने (अशुभ शुभ) लोभादि ज्ञानाभिनादि दोनों रकार के सव विकार्तोको 
त्यागकर धर्माधममादि के अभिमान उत्तर, दक्षिण मार्गं की इच्छा इन सबको 
त्यागकर जिरन्ोने निज के ( निज सत्य स्वरूप से ) दरिपद (दरि स्वरूप वस्तु) 
को गहा (जाना) है । वे लोग रंगे के गुद के समान पृष्छुनेपर भी क्या कगे । 
किसकी स्तुति या निन्दा करगे, स्वात्मा को सम ही कदेगें, निजात्मा के वाणी 
के अविषय होने से मोन दही रहें | ८१॥ 
दाब्द ८२ 
एसा भरम बिगुर्चन भारी । 
वेद्‌ किते दीन. ओं दोजख, को पुरुषा को नारी ॥ 

इरथं भूता महा रान्ति जाता विश्वविमोदहिनी । 

हरे ज्ञानं चिना प्रोढां खोके शोककरी सदा ॥३२॥ 

विस्रता विषु छोकेषु वाधते सवदेदि 

भक्तिज्ञाने विना नेव जातु कापि निवतते ॥३३॥ 

, वेदान्‌ अरन्थाँश्च धमाश्च स्वगे नरकमेव च । 

सव व्याप्यव तिष्ठन्ती देहदात्मज्ञानकारिणी ॥३४॥ 

कोऽस्त्यत्र पुरुषो खोके का च नारी निगद्यते । 

भ्रान्तिः ख्जोपुमयो भोवस्त्वात्मा रामः सनातनः ॥३५॥ 

नेव, स्ली न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः। 

यद्यच्छरीरमादन्त तेन तेन स युज्यते ॥३९॥ 

मायाभिः प्रत्यगज्ञानै यदि वाऽचतवुद्धिभिः। 

गम्यते पुरुरूपोऽज्ञेरेकोऽपि जख्सूयंवत्‌” ॥३७॥ 


अभिमान को नहीं स्यागने से सच्ची भक्ति ओर ज्ञान कै बिनाभ्रमका 


-ेसा भारी विशुरचन ( विस्तार = बृद्धि ) हुआ दहै कि वह भ्रमवेद किताब 


` १ श्वेता० ५।१० ॥ २ बृ° वातिक° २।५।१२७ ॥ 


राम प्र०३१| स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दोन्याख्यासदहित = ४८७ 


( अरन्य शास्र कुरान ›) दीन (घर्म) जओौर दोजख ( नरक ) आदि सभी स्थानो 
मे फल रहादहै। वेदादि सब विषयक भ्रम संशय होता दै, दवेष-मोहादि 
सवत्र होते है ! ओर वेदादि विषयक भ्रमसे ही एक सत्यात्मा के निश्चय नदी 
होने से नरकरूप देह में दी आत्मवुद्धि होने से आत्मामं नारीत्व पुरुषत्व 
आदि के अभिमानादि होते हँ, भ्रम के विना कौन पुरुष है, ओौर कोन नारी 
है । आत्मामें नारी पुरुषपन की प्रतीति मी भ्रमका ही विस्तार है। 


माटी को घट साज बनाया, नदि भिन्द समाना। 
घट विनो स्या नाम धरहुगे, अहमक खोज लाना ॥ 
एके त्वचा हाड सकर मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा । 
एक बुन्द ते शष्ट रच्योदहै को व्राह्मण को शूद्रा ॥ 


दरेदशूपो घटः सर्वो जोवभोगस्य साधनम्‌ । 
स्ट व्रं राचतो दहदौीना रजोवायेमयः कतः ॥३८॥ 
वायकायं दहि तदहं शब्देषु प्राविशत्ततः । 
कथ्यते बहुभिः कब्दै नवात्मा कथ्यते तथा ॥३६॥ 
अतो देघटे नष्टे केन नाभ्ना स॒ कथ्य्रते। 
कथं वा क्रियते किच्च नामास्य घिग्रते जनैः ॥५०॥ 
भो अज्ञा तद्धि जानीत विस्मृतं स्वं परं पदम्‌ । 
नामादिरहितं सत्यं किं युधा परिधावथ ॥४१॥ 
रारोरेष त्वगेकैव समा चास्थि तथैव च। 
मलं सूत्रमच्र््सांसं सदशं दयते कि ॥४२॥ 
तुल्यवबोजक्रते विश्च व्रह्म शाष्रो भवेद्धि कः। 
{मथ्यनाय विकल्पोऽस्त व्वात्सा रामाऽजरोऽमरः। ४३॥ 


माटी आदिरूप पाँच मूर्ता का कायंरूप यह घट (देह ) रूप साज ८ भोग 
का साधन) बनाया गयादहै, सो साज ही नाद (नामादिरूप शब्द ओर प्राण) 
मं तथा पिता के विन्दु ( वीयं) में समाया है ¦ अर्थात्‌ देद रजोवीयं का कायं 
हे, प्राणादि के अधीन इसकी स्थिति रहती है, ओर स्रो-पुख्षादि शब्दां से 
स्थूल देह ही कदा जाता है, देह के ही नाम धरे जते हँ, सो आत्मा्मे अरम 
से भासते हँ । अतः घट (देश ) के विनष्ट होने पर जीवात्मा के क्या (कोन) 
नाम धर सकोगे । रे अदमक ( अज्ञ | ) वह नामरूप रहित आत्मा दही तुके 
सुखाना ( मूला ) ह आ हे, उसको सत्सङ्गादि द्वारा खोजो ( समञ्चो ) या उस 
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आत्मा की प्राप्ति के खोज ( मागं ) को ठम मूज्ञे दए दो ! अतः नामादिरमें 
भटकते हो । मागं को सुमञ्चो । ओौर समञ्च कि सद मानव शरीर मेँ त्वचा; 
हाड, मल, मूत्र; रुधिर, गूदा (मांस) आदि एक से दोते है, ओर एक प्रकार 
के बिन्दुसेखष्टिरची गर्दै, तर्हाशरीरदष्टिसेमी कौन व्रह्यणादि ओर 
कोन शृद्रादि हो सकते हँ, यह सव भी श्रम अज्ञान का विस्तार दै। 


रजगुण न्रक्षा तमशगुण शंकर, खख्गुणी हर सोई | 
कहहिं कबीर राम रसि रहिये, हिन्द्‌ तरक = कोद ।॥८२॥ 


आत्मा तत्तद्गुणे र्योगिान्तत्तच्छष्देन दथ्थरते | *४॥ 
विवेकेन गुणान्‌ हित्वा त्यक्त्वा दैदान्‌ तथाऽदिलान्‌ । 
रमध्वं सततं रामे यो नाऽऽ्या यवचनो नहि ॥४५॥ 
यो न कच्चिच्च सवश्व रमध्वं तन्रव॑ दु 
कवीर सदूगर-ः ब्रह च्च स्तिचक्रनिच्चचये ।४६॥ 
चिदानन्दमेकःं छयखण्डं निरीश््य रमध्वं स्वरसे अजध्वं स गवम्‌ । 
न दण्डाः पदिष्यन्ति चेवं कदाचिद्‌ विध्यन्ति ते व्यन्यथा) च्य द्ताः॥४७ 


=. 


इति हचुमत्छृताया खष्दद्धधाया श्रारास र्णा दण्डन 
< ४ = 9 
वणेनं नामैकतरिरत्तसस्तरद्कः । ६१ ॥ 


9 


सर्वात्मा एक राम ही रजोगुण प्रधान उपाधि से ब्रह्य, तमेटु" व्रधानो- 
पाधि से शङ्कर होता है, यौर सो रास (ब्रह्म) सत्त्वरुणी होकर दरि ( विषु ) 
होता है । अतः ये नामादिमेद गुणमाच्र सं दोते है, आसा साम सें नहीं| 
गुण कर्मादि भेद से ही मनुष्थादि मे भौ अनन्त भेद दते दै, सत्यात्मा 
सवका एक है । अतः भरीकबीर सादन कहते हैँ किं गुणकृत मेद भ्रम अभिः 
मानादि को व्यागकर एक रामर रम रदो, तो हिन्दू ठुच्कादि ऊह भेद सत्य 
न्दी भासेगा । ओौरजो एकरामे रमद्हेह, सो हिन्दु ठुखकादि किसी 
स्वरूप नदीं हैँ । किन्तु सर्वाभिमान रदित राम स्वरूप है ॥८२॥ 
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हंसा हो चित चेतु सवेरा इन प्रपञ्च यल बहुतेरा ॥ 


4 १५५ 
न हि द 
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पासखण्ड य रचो इन त्िरयुण, तेहि दाखण्ड युलला संसारा । 


धर्‌ 


हं 


खखम्‌ बधि वे राजा, परडा दम दहं करं विचारा ॥ 


भो विवेकच्रता जीवाः सावधानेन चेतसा । 
आत्सैव ज्ञायतां शीघ्रं गुणसद्घो न चिन्त्यताम्‌ ॥ १॥ 
“ल कद्िचदपि जानाति किं कस्य शो सक्निष्यति । 
तस्मच्छरः करणीयानि कुर्यौदयेव बुद्धिान्‌” ॥ २ ॥ 
ज्ञानस्यागौ चिनैवेते छतञन्तो गुणा वहून्‌ । 
व्वा सोहजालाख्यौँस्तेश्च संभ्रमणादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सिथ्या पापण्डशूपाणि रचितानि गुणेरिह । 

रेष्ठ भ्रान्ता मन्ते न स्थितिं कचित्‌ ।॥ ४॥ 
त्रिगुणोपासकाः सवे प्रपच्लनिरता हिय) 
ते रचितेस्तु पाषण्ड अम्यते खल्विदं जगत्‌ ॥ ५॥ 
्रहाण्डाख्यगृहस्यथ देदशूपगरहस्य च । 
ह्वायिनो रक्चकार्चैते राजानः सर्व॑सम्मताः॥ &॥ 
ते परस्परवेषम्यात्पावण्डस्चनादिलः । 
घधिकर्वं यद्‌ाऽऽपश्ाः प्रजाः कुवेन्तु किं तदा ॥ ७॥ 


न ० ८, 
| = ॥ त क 


न, 2 


(विवेकर्यो) चित (चित्त = मन) मँ सवेरा (लोघ्र) चेतो। 


(खादघान होवो) या सवैर चित्त ( चेतनाया ) ऊो खम्रश्रो । इसङे चिना इन 
(उक्त) दीन गुणान तेर बन्धनादि क लिय देय बद्धं पषल्च (विस्तार कल्ित 
स्वरूप) किया दै ! तीन गुणो न पावण्डर्डल्य (अप उंद्वजनक वेषाक्छारादि) 


चरन्ता 


। अतः रस पालण्डस्वर्पयं €) त्ट-री खय गृहा द (सस्थदिः बुद्धि 


से आसक्त षै) देदं संखारल्पधरके चिदु देः एदिक्‌ दही खससः ( स्वामी 
रक्षक) हँ । परन्तु अविवेकी चेत रहित प्रजः क वे राजा द्ी वधि होते है 
(कष्ट देते) दतो उनके वश में रहनैवाली प्रजा क्या विचार कर सकती दै। 
अतः सावधानं ्ौक्र -नक्री अधीनता से मुक्त चरिगुणातीत आत्मनिष्ठ होवो । 


भक्तिन जानं भक्तं कटवि, तेजि अमत विप कैलन सारा । 


आगे बडे टे्चहौ भले, तिनहं न मानल कहर हमारा ॥ 


कहरु हमार गोखि योधि दहो, निशि वासर रहि हो इकषियारा । 
ये फलि शुरु बड़े परपश्ची, डारि रणैरी सब जगह मारः ॥ 
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गुणासक्ता 2 न सद्‌ भक्ति जानन्ति द्यख्रतप्रदाम्‌ । 

कथ्यन्ते तेऽपि भक्ताश्च पूज्यन्ते मनुज श्रेशम्‌ ॥ ८ ॥ 

सर्वेः सत्याग्रतं त्यक्त्वा सचिदानन्दटक्षणम्‌ । 

सारं मत्वा विषं विश्वं ग्रदीतंसुल्वणं दहि यत्‌ ॥ ५९॥ 

प्राक्तना ये महान्तस्तेऽप्येवं विश्रान्तिसंयुताः । 

अभवन्नेव येऽस्माकं मन्यन्ते स्मोपदेखनम्‌ ॥१०॥ 

अस्माकमुपदेदां भो हंसाः संग्रह्य मानसे । 

विस्मतेव्यो न कुत्रापि प्रेमवन्धेन रदयताम्‌ ॥११॥ 

सावधानैः सदा भाव्यं रात्रौ चदिवसे तथा। 

विचारा गुणोच्छेदो विधातव्यः प्रयत्नतः । १२॥ 

वच्छका गुरवो ये दि कठिकाठस्य सम्मताः । 

प्रप्चनिरतेस्ते हिं कपटे मीरितं जगत्‌ ॥१३॥ 

कपटानां प्रवन्धेन मोहजाटं वितव्य ते । 

भात्मसिन्धोः प्रथक्‌ छृत्वा जीवान्‌ दहिंसन्ति सत्स्यकान्‌ ।१४॥ 

त्रिगुण वशवर्ती जीव; असा दया सत्य सन्तोष प्रेमादिमय स्वस्वङ्प 
चिन्तन रूप भक्ति नहीं जानते, तो भी मक्त कराते ह । अतः सत्यात्मा 
अहिंसादि रूप अगत को त्याग कर, त्रिगुण विषयादि द्िंसादि रूप विष 
को ही सार ( सत्य धमं ) रूप निश्चय किये है । आगे जो वड़े लोग 
मी सावधानी के विना एेसही ( आज के समान ही ) गुणङ्कत प्रप््चो से मूते, 
जन लोगो ने मी हमारा ( तात्कालिक सदृगुख का) कटा नदीं साना। सबेरे 
नीं चेता, इसीसे मूले । अतः तुम हमारी बात को गाँडी सें वाँधि दो (हदय 
म रखना ) ओौर रात दिन होसियार ( सावधान ) रहना । क्योकि इस कलि 
के गुरु कदलाने बाले भी बद प्रपञ्ची ( मायावी ) होते ह । अतः ठगौरी 
( कपट कौ पासा ) को डार कर सव जगत को मारा दै ८ आत्म परमात्म से 
विसुख करके प्रपञ्च्िंसादि मेँ लगाया है ) जहांगुरु एेसे है, तद्छां अन्य की 
बात ही क्या की जय । 
वेद कितेव ढौ फन्द॒पसारा, तेहि फएन्दे पर आपु विचारा | 
कहहिं कतिर तेहि दंस न विस, जामे भिज छुडावनहःर ॥८३॥ 
१ स्वस्वरू्पानुसन्धानं मक्तिरित्यभिधीयते । विवेक चृदामणो । स्थायी 


भावो भगवति यधिदानन्द लखक्षणे। स्वतः प्रकाशत चित्ते स भक्किरिति 
कथ्यते ॥१॥ भक्ति रसायने । 
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वेदादींश्च कुराणादीन्‌ द्विधा पाञश्चान्‌ वितत्य ते । 
तेष्वेव तु गुरुं दहित्वा विचाररश्वक्रिरे सदा ॥१५॥ 
जीवानां बन्धनाथं वा स्वकीयञुक्तिसिद्धये । 
वच्चकाश्िन्तयन्त्यत्र चान्त्ये मुक्तये न किचित्‌ ॥१६॥ 
सदुगुरुश्चाह भो दंसा चिस्मतेव्यो न स कचित्‌ । 

गुरु वी सद्िचारादि येत्र मुक्तिप्रदो मिलेत्‌ ॥१७॥ 
आत्मवोधश्च सद्धर्मा इहमानित्वमुखोऽगम्रतः । 
खछभ्येत स॒ सदा ध्येयो मोक्षकाम विचक्षणः ॥१८॥ 
सच्छस्तरेभ्यः सतां सङ्गा व्सद्गुरोश्च स्वतस्तथ। । 
ज्ञयाऽन्तः ्रकृतेरन्य आत्मा सम्यङ सुमु भः ॥१९॥ 
आत्मायं वे टं ज्ञात्वा सङ्खं सब ततस्त्यजेत्‌ । 

अद्र तसिद्धो यतातामन्यसङ्गो ह्यरिः स्फुटम्‌ ॥८३॥ 


जीवों को चिश्वासी बनाने के लिये, कलि के कुगुखुओं ने वेद्‌ कितावरूप 
दो फन्द ( पाशनज्नाल ) परसतारदहै। उसी फन्द पर, उसके अपने मन के 
अनुकूल अथ को आपही विचारा है, अतः सदगुरु सत्सङ्गादि के त्रिना सत्या- 
त्मा सद्धमादि के ज्ञान ॐ अभाव से, स्वय दी वे लोग “जोगुण्यविषया वेदाः? 
भ, गीता. २।४५ ““यामियां पुष्पितां वाचं प्रन दन्ति ।२।४२* इत्यादि वणित 
रीति से कामादि वश त्रिरुण विषयक वेदादि कृत बन्धन में पड़ रहते हँ, तो 
अन्य को सुक्त कंसे कर सक्ते हँ । अतः श्रौकवौर साहब कषतेदैँकिदे हंसो 
उस सदृगुरु को कमी नहीं विसे ( मूलो ) किं जिनमें चिगुण बन्धन को 
छोड़ने वाला अनुभव मिले। अर्थात्‌ सावधानीसे एेसे गुरुको खोज 
कर प्रात करो, फिर उस गुरुके ध्यान, सेवा आदि पूवक आत्मज्ञान को 
ग्राप्त करो । इत्यादि ।।८३॥ 


दाल्द्‌ ८ 
सन्त॒ महन्तो ुषिरह सई । काल फँसते वाँचा हो ॥ 
दच्चात्रेय समं नहिं जाना, रिष्या साधि यलाना। 
सिर; सथिकै घत को काटिन, ताहि समाधि समाना ॥ 
तं हिं सत्पुरुषं तं च महान्तं स्मर सज्जन ! । 
जीवन्धुक्तो भवेयोऽत्र काठपाशात्परः सदा ॥२१॥ 


। [1 ¶ि की मिग 99 
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कव्व सत्पुरुषाः सवं महान्तो ये युसक्षवः। 
ते स्मरन्तु हितं रासंयो न कारे ्दिवध्यते ।२२॥ 
सद्भक्तिघुविचारादयर्विना रामो न छभ्यते। 
हठाद्यः कमणा युक्तया स्तया दिगुणयाऽथका ॥२२॥ 
अतो मिथ्यादिचारादये देत्तात्रेयो महासुनिः। 
्रान्तोऽभवन्न सत्तत्वरहस्यं ्व्धवान्‌ हि तेः ॥२४॥ 
गुणात्सस्टं ध्यानै मथित्वा ख प्रयत्नतः | 
कल्पितानन्दरूपं _दि धृतच्चोद्तवस्तितः ॥[२५॥ 
तत्रेव च ससाध्यथं 


1 


व््ट कक ~ विवेष ग कै 
4 ८.९य[द्खा विक्स । 
[न्वयि (न न) स्य ~~~ ~ ॐ जक > ऋक भ कमान ॐ == क्न ऋ) कक @ क्य, > ॥ ३ 
यावन्न स्वात्सरयायस्य चज्ञानं खनब्धद्‌ार्‌ प्रद्यु: ।{२६॥ 
॥] कष ऋ क कः (ष्कः ` 
ज्ञान ठ्व्ध्वा दहिदेवोवा दत्तात्रेयः परे दिवे) 


रामे छृत्वा समाधि वै तत्रेव प्रचिवेद्या हं ॥२५॥ 

हे टस । रो (उन ही) सन्त महन्तो को सुमिरो कि जो स्वयं काल फँसि 
से बचे हो, ओर जिनमें काल फांखसेह्ुदाने वालः अनुभलं सिल सक । 
तथा हे सन्तो ! मष्टन्तो ! सोई ( उस ) रामको सम्रिसे जो अविनाद्षीष्ये। 
कर्याकि सन्त महन्त की भक्ति ओर अविनाशी के स्मरण विन्दार ध्यानादि के 
बिना भीदत्तात्नेय जीने भी अविनाशी सत्यात्पाराय के ममं (मेद रहस्य) 
स्वरूप को नीं जाना । अतः सच्ची समाधि के विव्नरूप यिध्या वस्तु की 
समाधि को साध रुर भूत्ते रहे । प्रथम सानो पानीको मथ छर्‌ कल्पित घृत 
को काढठिन ( निकाला) अर्थात्‌ त्रियुण के ध्यानादि से क्षणिक शान्ति तुव ` 
कौ प्राप्त किय 1 परन्तु उससे त्रप्ति नदीं हुई, तो फिर तादी ( उसौ ) अषि 
नाशी कौ समाधि में उमाये ( लीन हुए ) ओर दप्ति पाये; अत्तः अदिनाश्ी 
राम का स्मरण कतव्य दै । 


गोरख पवन राखि नष्टं जाना, योगं ॒दयुक्ति अलुमाना। 
ऋद्धि सिद्धि संयम भ्रहुतेरी, पार चक्ष नहिं जाना॥ 
वशिष्ठ भेष्ठ विधा अधिक्ञारी, राते किप उखा 
जाहि राभ को करता करिये, तिनरहुक शाल म शडा॥ 
गोरक्चः पवनं खध्दा रामास्सानं न छ्ञ्यवान्‌ । 
्रत्यक्षं॑ङ्धन्तु योग्य युक्तथेवायुमिमाय सः ॥२८॥ 
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संयसे शछृद्धयो जाता सिद्धयच्च प्रथगृविधाः । 

परं ब्रह्म न तैः सोपि छच्धवाञ ज्रानसन्तरा ॥२६॥ 

वस्षिष्ठोऽसो सहा भरेष्ठो ब्रह्मविद्याऽधिक्ारवान्‌ । 

यस्य रासोऽमवबच््छिष्यः सद्धा चाव्यन्तवघ्न भः ॥२३९॥ 

यं च रासं जनाः प्राहुः कतोरमीन्धरं दसिम्‌ । 

तं ' कालोऽस्थापयन्नात्र वसिष्ठं देहिनं तथा ॥३९॥ 

तो दृष्टं विज्यं च्रिश्ुणं तत्परं प्रशुम्‌ । 
कापा विचियत जानं भजस्व चम्‌ ॥३२॥ 
च्छ {द. चति भूतानि सवाण्येतत्यनाद्थान। 


(न 
क छ कक क ह । ~ 
यास्मस्ठुं पच्यत कार्स् न वद्‌ ऋन्लरन ।।३३।। 


(: 


2 = 


# %। 


श्रीगोरख जीने मी पयनं (प्राण) को राखा (निरोध करिया) किं जिसमे 
समाधिस्थ दए } परन्तु सदृशुरु स्मरण विचारादि के विना पर ब्रह्मस्वरूप 
निजात्मा को नहीं जाना ( प्रत्यक्ष अनुभव नरी किया )। किन्ठु योग (प्ाणा- 
याम धारणा ध्यानादि) जौर युक्ति (तक्ादि) चे जदसानमाच्र किया तथा योग 
दी युक्ठिङूप धारणा ध्यान समाधि की एक विषयता रूप संयमो से ऋद्धि सि। दध 
हत प्रकार की प्राप्त द्रई, परन्तु त्रिगुण से पार ब्रह्मो गुख स्मरणादि के 
निना नहीं जाना। भरी वसिष्ठजी अतिश्रेष्ठ ओर विद्याओं के अधिकारी 
( आचाय ) हुए । जिन के भगवान्‌ भरीरामचन्द्र एसे महापुरुष शिष्य रूप 
शाखा (वंशा ) हृष । ओर विचा आदि विभूतियुक्त जिच श्चौरामचन्द्रजी को 
कर्ता ८ ईर्वर भगवान्‌ ) कडा जाता ह । तिन्ह ( उन भी गोरख श्रीवसिष्ठ 
श्री रामचन्द्र) को भौ इल भूमि पर काल षदा नहीं रहने द्विया । अतः गुण 
मयदेद्ादि से रषि ष्टी गुर ईश्वर कर्ता के सत्थ स्वल्प को कालफांस से रहित 
समघ्चो, ओर संभार कर देैदादि रदित के स्मरणादि करो, च्छुदधि सिद्धः आदि 
मे नीं मूलो । 





१ रामं दासरथि चैव गतं खेजय { शुश्रम । यं प्रजा अन्वमोदन्त पिता 
पु्ानिवौरसान्‌ । १ ॥ महाभा. द्रोणप० अ. ५६ । १। शा. अ. २६॥ 
२ महाभा. शा.२६६। २५ ॥ एक एव त्रिलोकात्मा रूपादिगुण वजितः 
रूपं तस्य न जानान्ति बह्मादित्रि दिवौकसः ॥१॥ अहमेको महादेवि किञ्चि- 
ज्जानामि तं विभुम्‌ ! केदार खं. अ. १। अरुन्धतीं प्रति वसिष्टोक्तिः । इत्या- 
द्यभ्पुपगमवादेनाप्यत्रत्योक्तिः । 
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दिन्द्‌ कहे हमे लै जार, तुरुक कटै मोर पीर । 
दोनों आय दीन मर्ह फगडर्हि, देखि दंस कबीर ॥८४॥ 
देहास्मधिषणा द्याया मृतं चषा कलेवरम्‌ | 
वदन्ति तद्गृहीत्वा वे दाहो मेऽस्य गुरोर्हितः ॥३४॥ 
तुरुष्काश्च वदन्त्येवं वततेऽयं गर्हं नः । 
अतो भूमो निखातव्यः खनित्वाऽतो गतिर्भवेत्‌ ॥३५॥ 
युद्धयन्तात्थं दिं धमाथयुभये प्राप्य दुधियः। 
सद्िवेकिजनस्तस्वं कवीरो वाऽत्र परयति ॥३६॥ 
अनेनैव गुरु नजं वृत्तान्तमप्यसूचयत्‌ । 
स्वाशव्यणां सुवाधाथ दंदात्सत्वानच्रात्ततः ।॥२५५॥ 
निखिञ्चुवनकोरोष्वात्मरूपेण सन्तं, त्रिगुणपरमनन्तं राममादशयन्तम्‌ । 
जनिख्रतिकरमागात्सवमावारयन्तं, निजमनसि कसन्तं सं भजेऽहं ठुरोयम्‌ ३८ 
इति हयमत्कृतायांशब्ददुधायां चिगुणप्रपच्चवणनं नामद्वाच्रिरत्तसस्तरद्गः ३२ 
शरीरां से भिन्न हरि गुरु आदि के सत्य स्वरूप को नहीं समञ्चन के कारण 
देहाभिमानी हिन्दु खत पिता गुखुजनादि के शरीर को तेकर कदतादेकि 
इस देह को हम जकरूयेगे, तमी इन गुख्जनों कौ सद्गति होगी, ओर तदक 
कहता है किये ग्रत देह स्वरूप मेरे पीर (गुरु) दै। इन्दे गा्धंगा, गाडन 
से इन की सद्गति होगी; इस प्रकारसे दोनो आकर ( मिलकर ) अपन 
अपने दीन (धमं) मेँ आत्मविवेकादि के विना ्चगड़ते हैँ (विवादादि करते ई 
परन्तु हंस (विवेकी) साक्षी तटस्थ उदासीन स्पसे देखते है, जारने गाने से 
सुगति कुगति नहीं मानते है, किन्तु सत्कर्मादि से सदृगति मानते है, अन्यथा 
कुगति मानते है, इत्यादि ॥ ८४ ॥ 
-ढ~ॐ-र-- 


अथ मन को चीन्हूने बिना रागादि वर्णन प्र° ३३ 
शाब्द ८५ 
ता मन को चिन्दषुरे भाई । तनद्टे मन कहँ ससाई॥ 
सनक सनन्दन जय देव नामा । भक्ति हेतु मन उनहु न जाना ॥ 
अम्बरीष प्रहलाद उदामा । भक्त सहित मन उनहुं न जाना ॥ 
भरतरि गोरख गोपीचन्दा । ता मन मिङि मिलि कियो अनन्दा॥ 
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श्रातरस्तनमनो वित्त किं मुधा परिधावथ। 
रारीरापगमे चेतत्छुत्राविशति वित्त तत्‌ १॥ 
यावन्न ज्ञायते चेतत्तावद्‌ भेदं प्रकल्प्य तत्‌ । 
प्रपच्चं रुते सवं विभ्रमं युक्तिमिव वा॥२॥ 
सति कारयते भिन्नां भक्ति चैव क्रियां तथा । 
साधिष्ठानं च तञ्ज्ञातं भेदानां कुरुते खयम्‌ ॥ ३॥ 
चित्तमेव + दहि संसारो रागादि क्लेश दूषितम्‌ । 
तदेव तद्धिनिमक्तं भवान्त इति कथ्यते || ‰॥ 
मनो दहि जगतां ककर सनोदहि पुरुषः परः। 
मनः कृतं कृतं लोके न रारीर छृतं कृतम्‌ ।। ५ ॥ 
सनकोदहि महायोगी तादृशश्च सनन्दनः । 
जयदेवरच नामाख्यो भमक्तिदेतुं न वेद तत्‌ ॥ &॥ 
अम्बरीषो हि राजर्षिः प्रहादो भ्यानतत्परः। 
सुदामा विप्रवयंङ्च सवे भक्तोत्तमाः स्मरताः ॥ ७ ॥ 
तत्तधापिन ते विद्य : स्वान्तं मक्त हि साधनम्‌। 
यावन्तावदमी सवं भेदेनेवाचरन्‌ सदा॥८॥ 
भदेहरिख्च गोरक्षो गोपीचन्द सच योगवित्‌ । 
मनसा तेन सम्मिल्य परानन्दमवाप्रवान्‌ ॥ ६ ॥ 


उपदेश दै किरे भाई ! शरीर को जलाने गाइने आदि के ल्यि क्यो ञ्लग- 
इते हो । जो मन जन्म मरणादि का, तथा सद्गति आदिकादेठु है (वन्ध 
मोक्ादि का मुख्य कारण है) उस मन को चहो (समञ्च) कि शरीर छ्रूटने पर 
कौन मन कहां समातादै। क्योकि मनोगत वासना कामादि के अनुसार 
ही संसारमें गत्तिया सुक्ति जीवो की होती दै। अतः महात्मा श्री सनक, 
सनन्दनः कवि जयदेव, भक्त नामा (नामदेव) के मनही भक्ति कादेतु हुआ । 
परन्तु भक्तिकाक मे भक्तिके देतुरूप मन को उन लोर्गोने भी नहीं जाना। 
किन्तु निजात्मा में भक्ति के हेतुत्व का आरोप उनके मनने ही करवाया । 
आत्मा सेव्य सेवकादिभाव से रदित है। परन्तु भक्तिकाठ में इस तत्त्व को 
मुखा करके हीं भक्ति की जाती दहै। इसी म्रकार अम्बरीष, प्रहलाद ओर 
मुद्ामा ने भी अन्य भक्तो सहित भक्ति के देतुरूप मन को नहीं जाना। अतः 
आत्मा से बिविक्त मन का ज्ञान अत्यन्त दुःसाध्य है। तथापि भर्तरि, गोरख 
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यौर गोपीचन्द ने योगर से मानस विमूतिर्यो को पाकर, मनोमय उन 
विभृतियो से मिल-सिलकर आनन्द किया ( आनन्द का जनुभव किया ) | 
भाव दहै कि “मन गवा दुद्‌ एक है, साया मनदहि समाय | बी° साखी १११ 
“मायाके वशि सर परे, ब्रह्मा विषु महेश । सनक सनन्दन नारदर्हु, गौरी 
पूत गणेश ॥ बी साव्वी १४६ '“उनर्हुँ न मौ उपदेश । हिंडोका ३ इत्यादि 
वद्यमाण रीति से अनिवांच्य मायावुल्य मन मी वास्तवर्प से अज्ञेय है। 
गौर पूवं जन्म मेँ निष्कामता्थक उपदेशादि के अभाव से सकाम तप आदि 
केद्राराजो सिद्धि अधिकारादि मिलते, सो मनोमाया के प्रपञ्चरूप 
ओर उनके वास्तविक मिथ्या स्वरूप के अज्ञानमूलक रहते दै, समृद्ध को 
एेसा समञ्लना चाहिये । 


जा मन के कोई जान न मेवा । ता मन मगन भये शकदेवा ॥ 
शिव सनकादिक नारद्‌ शेखा । तन भीतर सन उनहँ न पेखा ॥ 
एकल निरञ्जन सकल शरीरा । ता महं भरमि भ्रमि रहरु कीरा ॥८५॥ 


यस्य च मनसस्तत्त्वं वेत्ति कोपि न सानवः। 
तस्य वै मनसो मागे ञुकदेवो न चागमत्‌ ॥१०॥ 
किम्वा ज्ञात्वा मनस्तस्य साक्षिरूपे चिदात्मनि । 
मग्नोऽभवन्महायोगी श्युकदेवो विवेकवान्‌ ॥११॥ 
शिबोऽथ सनकाद्याश्च नारदः रोष एव च। 
स्वशरीरे स्थितं स्वान्तं दृष्टवानञ्जसा नदि ॥१२॥ 
अतस्तत्केषलं स्वान्तं वतेते वै निरञ्जनम्‌ । 
सवेदेषु तिष्ठत्‌ तद्‌ ब्रह्मापि कथ्यते बुधैः ॥१३॥ 
भ्रान्त्वा भान्त्वाऽज्ञजीबादच तत्र तिष्ठन्ति सवदा । 
भन्ते न गतिं शुद्धामतस्तञज्ञायतां मनः ॥१४॥ 
“ज्ञमनो? नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्यवुश्रङ्कखा । 
आत्मानं च मनस्तस्माद्‌ वित्तभोःपुरुषोत्तमाः ॥ १५॥। 
तामसे वौसनाजाङे उयौप्रं यञ्जन्मकारणम्‌ | 
विधमानं मनो विद्धि तदुदुःखायेव केवरम्‌ ॥१६॥ 
व्याप्तं बासनया यत्स्यादूभूयो जननसुक्तया । 
जी वन्युक्तमनस्तच्च सत्वमित्यभिधीयते ॥ १७ 


१ योगवा० ४।३५।१८॥५।६०।६-१६।५५ । 
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त्यक्तादने” विटपिनो भूयः पत्राणि नो यथा । 
निवौखनस्य जीवस्य पुनजन्मादि नो चथा `` ॥१८॥ 
गुणेस्तेषां मक्तरिह बहुविधाः कारिताः स्वीकृ ताद्याः, 
सन्ति व्यापारा अद्कतधिपणे आ्रान्तिवेपुल्यसिद्धौ । 
सम थीस्तस्मास्स्वेऽविकरतद्टदये सवदा चिन्तनोयम्‌ । 
मनः स्वात्माञ्चद्धोऽतिविजनञुवि ्रान्तिवाधानिघर्ये ॥१६।।८५॥ 
जिस मन के मेव. मेद~मम ) का कोई अविवेकी नहीं जानता है, उस 
मन के मग (मागं कामक्रोधादि क वश) में श्रीश्ुक्देवजी कमी नहीं गये, 
या विवेकी शुकदेवजः उस मनमें मग्न हुए, मन के अन्दर साक्षीरूपसे 
प्रवेश किये, मन के मार्गो < नहीं मयकरे। जओौरश्री शिवजी, सनकादिक, 
नारदजी ओौर शेष भगवान्‌ न भौ अपने अपने शरीरो के भीतर बैठा हुआ 
मन को नही देखा. किन्तु अपने अपन अधक्रारपर्य॑न्त अधिकारो (व्यवहारो) 
मे विचरत हुए मन को देखा, क्योकि व्यवहार काल में एकल (अकेला) मन 
ही निरञ्जन (समर्थं = ईश्वर) होकर, सब शरीरो में वत्तमान रहता है, उस 
मन के ही मिथ्या प्रपञ्च में सत्य।दि बुद्धि से भ्रान्त होकर जीव संसारमें रहा 
ओर रदता है । आत्मा साक्षी मात्र रहता है, वह न प्रपञ्च करतादहै,न 
प्रपञ्च में भ्रमता हे, बह जम ब्रह्म दहै । परन्तु इस मन के प्रपज्चसे क्रुटने 
के ल्यि प्रथम मनडीको समश्चना चाहिय कि (मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्बमोक्षयोः । बन्धाय विषयाशक्त' मुक्तये निर्विषयं मनः ॥१।८५॥ 


रान्द ८६ 


नय एक बदो राजा राम । जो निस्वारे सो निर्वान ॥ 
जघ्न बड़ा कि जौँ खे आया । वेद्‌ बड़ा कि जिन उपजाया ॥ 
यै मन बड़ा फि जेहि मन मान । राम वड़ा फि रामदहि जान॥ 
अमि भमि कबिरा किर उदास । तीरथ बडा कि तीथंक दास ॥८६॥ 
मनोज्ञानं विना रोके संरायाद्यात्मकं महत्‌। 
युद्धं संबतेते तच्च बद्ध तेऽदहर्निदां प्रभो ! ॥२०॥ 
यषचैनद्‌ बाधते विद्वान्‌ विज्ञानबख्वान्‌ सुधीः । 
भवबन्धाद्विभुक्तः स निदन्द्धो वतते सदा ॥२१॥ 
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ब्राह्यणत्वमुत ब्रह्मा श्रेष्ठो ज्ञयोऽथवा यतः। 
आगतं तच्च ब्रह्मा च स श्रेष्ठो जगतां प्रभुः ॥२२॥ 
वेदाः श्रेष्ठा यतो वा ते जाताः श्रेष्ठः स कथ्यताम्‌ । 

मनो अ्ये्ठं यतो वा तन्मन्यते स परः शिवः ॥२३॥ 
तटस्थोऽसौ परो रामो यद्रा ज्ञाताऽस्य विद्यते । 
जखाद्यात्मकतीथं वा तीर्थभक्ताः सचेतना ॥२४॥। 
इतथं संडायसंयुक्ता आन्ताः सवं जनाः खदु । 
भ्रमं ्रामगरुदासीना विचरन्ति यतस्ततः ॥२५॥ 
मनो निगृह्य विज्ञानात्संशयान्नादयेत्त यः| 
सवदन्द्रविनिमुक्तः स रुभेत स्थितिं स्थिराम्‌ ।२६॥ 
इद ब्रह्य व्विदं क्ष॒त्रं देवा खोका इदं हिं सत्‌ । 
वेदाश्च सवंभूतानि स्वाःमेवास्ति निरञ्जनः । २७ 
सबेभावपदातीत  सवबेमावात्मक च वा| 

यः परयति सदात्मानं द्रन्द्रमुक्तो सवत्यसौ ॥२८।।८६॥ 


इति हलुसतङ्कतायां शब्दसुधायां सनोज्ञानं चिनारागसोपादिः- 
वणन नामत्रयाखरत्तमस्तरङ्गः ॥३३॥ 


दे राजाराम ( विवेकि जीवात्मन्‌ | ) एक प्रकार का ञ्गडा ( संशयादि 
जन्य कलह ) संसार में बहूत वदु, गयादहै, जो कोई विवेक बिचारादि 
से इसको निरुवारेगा ( निच्रत्त करेगा) सोई निर्वान ( मुक्त) दोगा। 
क्गड़ा (संशय) दै कि; ब्रह्म (ब्रह्मा तथा बाह्यत्व) बड़ा है कि “इ द्‌ ब्रह्मेदं क्षत्र 
मिमे छोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं सवं यदयमात्मा । बृ.४।५।७] 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवंम्‌। श्वेता, ६।१८ इत्यादि वचनो के अनुसार 
बराह्मणत्वादि ओर ब्रह्मा जहाँ से आये ( सिद्ध्ुए ) हैँ । सो ब्रह्मात्मा बड़ा है । 
ओर अनादि माने गये वेद्‌ बड़ हैँ कि “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेत- 
ग्वेदः चरू. २।४।१` जिस के निःश्वास वल्य अनायास ऋग्वेदादि होते हैं । 
अतः जिसने वेदों को उपजाया (व्यक्त किया) रहै, सोबड़ादहै ओर यह 
प्रपञ्च करने वाला मन बड़ाहै कि “येनाहं मनो मतम्‌ । केन खं. १।५। 
मन्वानो मनः । बृ, १।४।७. मनको प्रकाशने वाला मननशक्ति वाखा वड़ा हे । 
इसी प्रकार तटस्थ देवादिस्वरूप राम ( ईश्वर ) बदा हे किं “स वेत्ति वेदूयं 
न च तस्यास्ति वेत्ता | श्वेता ३।१६' जो सब वेद्य वस्तु रामादि को जानता 
है ओर जिसको विषय रूप से जानने वाला कोह नदीं है, सो बहड़ादहै। 
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इत्यादि क्षगड़ा बदा है कि जिससे कविरा ( जीव ) सब भ्रम में पड़ पड़ कर 
उदास हुआ फिरताहै। इसको यह भी सशयहोतादहैकि ऋषि मृनिर्योसे 
सेवित जलादि स्वरूप तीर्थं वड़ादहै, कि तीथं का सेवक चेतन वड़ा है, 
इत्यादि । तहां एक सत्य सर्वात्मा को सवसे बड़ा समञ्चकर इन संशयो को 
नष्ट करने वाला मुक्त होता है | क्योकि उक्त आत्मा केदी सत्त्व प्रकाशादि कौ 
अधिक अभिव्यक्ति से अन्य में मी श्रेष्ठत्व होता है, न्यूनाऽभिन्यक्ति से लघुता 
होती है, तथा माया के कतृ त्वादि आत्ममूलक ही है “मयाऽध्याक्तेण प्रकृतिः 
सूयते सचराचरम्‌ । श्रीमद्‌भ.गी.अ.६।१० मुञ्च अ विक्रियस्वरूप चेतनात्मा 
अध्यक्ष ( अधिष्ठाता = स्वामी) से चुम्बक तुल्य सामीप्य मात्र से प्रेरित = 
प्रवर्तित गुणात्मक माया रूप चेतन त॒ल्य होकर चराचर को रचती दै, चराचर 
सहित जगत्‌ को उत्पन्न करती है, इत्यादि ॥८६॥ 





अथ अविकारिभगवत्स्वरूप प्र ° ३४ 
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चातक कहां पुकारे द्री । सो जल जगत रहा भरि पूरी ॥ 
जेहि जल्त नाद बिन्द्‌ के मेदा । षट कमं सहित उपानो वेदा ॥ 


नरार चातकवत्‌ कस्माद्‌ दूरस्थं जखवद्धरिम्‌ । 
आह्रूयध्वेऽन्तिकस्थं न तं जानीथ कदाचन ॥ १॥ 
यस्य खाभाद्‌ भवेत्तप्तिरक्षया न पुन भवः । 
तञ्जरू हि जगत्यस्मिन्‌ पूणे सवत्र वतते ॥ २॥ 
“भय १ इमं मधभ्यवद्‌ं वेद्‌ आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भूतभव्यस्य न॒ ततो विजुगुप्सते ॥ ३॥ 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंदापव्वकम्‌ । 
आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्‌ रूपं ततो दयम्‌ ॥ ४॥ 
यस्मिञ्च्ते हि नादानां बीजानां जायते भिदा । 
सत्‌ कमं सहिता वेदा यस्मिर्नेव च जज्ञिरे ॥.५॥ 





१ कठ० अ० २।५।५। मध्वदं = कम्फलमोक्तारम्‌ । जीवं = प्राणादि 
धारकम्‌ ॥ २ तस्माद्‌ यज्ञात्सवंहतः ऋचः सामानिजज्चिरे । छन्दां सिजज्ञिरे 
तस्मादूयजुस्तस्मादजाय दत ॥१॥ 

३३ 
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उपदेश दहै कि जो सबसे वडा है; जिसके ज्ञान से सक्ति हदोतीदहैःसो 
जगत में सवंत भरपूर (व्यापक~सर्वात्मा) है, अति सूद्धम है । अतः दे चातक 
तुल्य भक्त जाव ! विद्या रूप स्वाति नक्षत्र में प्राप्त करने योग्य व्रप्तिप्रद मोक्ष 
दाता उस हरिं (ब्रह्म) स्वरूप जल को दुर समञ्च कर अन्यत्र काँ क्यो पुकारते 
हो, उसको हदयमें ही खोजो, विचारो, सवत्र सर्वात्मारूप से उसका 
अनुभव करो । क्योकि जिस जल तुल्य साधारण कारण ल्पदहरि मेही नाद्‌ 
(प्राण शब्द) ओौर विन्दु (बीर्यादि) विशेष कारण कार्यांके मेद (विस्तार) 
रूप; नाम सूप देहादि रूप सब संसार हरदं । अर जिस जलम अध्यन, 
अध्यापन, यजन, याजन, दान ओौर प्रतिग्रह रूप पटू कर्मों के प्रतिपादन 
सहित वेद सव उत्पन्न दह्र हँ । उसको अन्यत्र कहां पुकारते खोजते दा, वद 
आनन्द स्वरूप तेरे हदयमें ही विचारादि से व्यक्त कर्तव्य है, यहाँ दी उस 
का अनुभव करो। ““सोवैसः। रस दयेवायं ठकन्ध्वाऽञनन्दी भवत ॥ 
तेत्तिरीय २।७ वह ब्रह्मात्मा रस ८ आनन्द ) स्वरूप दै, उसी आनन्द को 
पाकरके यह जीव आनन्द वाला सुखी होता दै | अन्यथा नही । 
जदि जल जीव शीव का वासा । सो जलल धरणि अमर परकाल्चा ॥ 


जेहि जरु उपज सकर शरीरा । सो जरु मेद न जानु कथीरा ॥८७॥ 
यस्मिज्ञङे च जीवानामीश्वराणां स्थितिः सदा । 
तज्ज प्रथिवीखोके देवखोके प्रकाडते॥ £ ॥ 
अस्तं वा जटं यद्धि प्रथिव्यामस्ति सज्ननाः। 
तञ्नानोत यतः सवद्रन्दरानि न भवन्ति दहि ॥ ७॥ 
यदज्ञान जरे यस्मिन देदा जाता हि सवशः । 
हस्यं न जानन्ति जीवास्तस्माद्‌ भ्रमन्ति षे ॥ ८॥ 
आत्मेव देवताः सबीः सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ९॥ 
चिद्धातुयेत्र यत्रास्ते तन्न तत्र॒ निजं वपुः। 
पर्यत्येव जगद्रूपं व्योमतामेव चात्यजत्‌ ॥१०॥८५७॥ 
जिस जल (आनन्द स्वरूप निगंण स्वात्मा ब्रह्म) मे अविद्यादियुक्त व्याव- 
हारिक जो्वोंका तथा शिव ८ सर्वज्ञ ईश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि) का वात 
८ स्थिति ) है । सो जल ( वही सर्वात्मा ) धरणी ( भूमि ) ओर अमर ( देव- 





१ यदज्ञाने सटि-जिसके अज्ञान के रहते ॥ 
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खोक स्वर्गादि ) में प्रकाश करता है, सूयं-चन्द्रादि भी उसौसे प्रकाशते हैं| 
क्योकि सव धरणो आदिमे आत्मादही अमर ( अविनाशी ) प्रकाश स्वरूप 
है, अन्य सव प्रकाशो के अभावकारु में आत्मा प्रकाशता है] ओर जिस जक 
मे ही माया अविद्या कामादि द्वारा सव शरीर उपजल ( उत्पन्न हुआ) इहै। 
आश्चयं है क्रि अत्यन्त निकटवर्ती सो जल ( उस ब्रह्म) के मेद्‌ (म्म) को 
वीरा ( जीव ) नहीं जानता है, ओौर दूर के जल ( सुख ) के लिये ईश्वर- 
देवादि को पुकारता है । अतः कटाजातादहैकि दे जिज्ञासु जीव । उसी सत्य 
जल के मेद ( रहस्य ) को सदृगुर विचारादि द्वारा जानो न कि जिससे समूढ 
आशा त्ष्णादि नष्ट हो जायं । “आत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मीति प्ूदषः | 
किमिच्छन्‌ कत्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ज्र° ४।४।१२ यदि आत्मा को 
पुरुष जान जाय कि यह सवसाक्षी स्वरूप में द्र, देदादि स्वरूप नहीं, तो फिर 
किसशी टच्छा करता हुआ किस कामके लिये शरीर को पीड़ित करेगा। 
“न तत्र स्यां भाति न चन्द्रतारकं नेमा विदूयुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव 
भान्तमनुभाति सवं तस्य॒ भासा स्वमिदं विभाति ॥ कठ“ २।५।१५॥ आत्मै- 
चास्य ज्याति भवति | च्र° ४] ३ । & आत्माप्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस 
उच्यते ' तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१॥ आत्मनस्तत्प्रकाशत्वं 
यत्य दार्थावभासनम्‌ ! नागन्यादि दी्तिवदीप्ति भवव्यान्ध्यं यतो निशि ॥२॥ 
आत्मविपयक्र सूयादि का प्रकारा नहीं होता ३, तो यह आत्मविपयक प्रकाश 
केसे कर सक्ता दै। उस आत्माके प्रकाशित रहते दी यह सव जगत्‌ प्रकाशता 
है, क्भोकि उसीके प्रकाशसे सव प्रकाशता है। आत्माही इस जगत्‌ की 
ज्योति होती है| स्वच्छं आत्मा प्रकारक दहै, ओर देद्‌ तामस कहा जाता है, 
उन दोनों की एकता को प्राणी समञ्चते है, इससे अन्य अज्ञान क्या है, यही 
अज्ञान दरै॥ ?॥ आत्माको वह प्रकाशत्व दै कि जो पदार्थो का अवभासन्‌ 
अनुभव दाना रै, अग्नि आदिकी दीप्ति के समान दीप्ति नहींदै। क्योकि 
रात्रि में अन्धतादहोतीदहं॥ २॥ ८७॥ 


खन्द ८८ 


जो पै बीजरूप भगवाना | तो पण्डित का पहु आना ॥ 
कहँ मन कटं बुधि कहँ हकारा । सत रज तम गुण तीन प्रकारा ॥ 


भगवान्‌ बीजवच्चेद्धि परिणामी मते तव । 
संसाराश्वत्थरूपेण जायतेचेस्वयं हरिः ॥१२॥ 
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तदा धच्छति किं ह्यन्यत्पण्डितेभ्यो भवान्‌ मुहुः । 
प्रत्यक्षं जगदेतद्धि भगवानेव सवथा ॥१२॥ 
निरोद्धव्यं मनः इत्र शोध्या बुद्धिः क विद्यते । 
देयः : छतर त्वहङ्कारो रजः स्त्वं तमस्तथा ॥१३॥ 
सत्त्वादिगुण भेदेन ज्ञानकमोदि वस्तुपु। 
त्रिधा भेदः कतः कुत्र कथं सम्भाव्यते त्वया ॥१४॥ 
यद्वा विरवविवतेस्य ह्यधिष्ठानं परेश्वरः। 
यदा तदा किमन्यच्च प्रच्छान्त पण्डिताः कुतः ॥१५॥ 
ज्ञातव्योविव्यते सेकस्तस्मिञ्ज्ञाते कुता सनः ' 
कुतो वा विद्यते बुद्धिरहङ्कारकथा कुतः १६॥ 
सन्त्व रजस्तमश्चैव गुणाः क विविध।स्तदा । 
त्यो दह्यात्मेव सवत्र मायामात्रं खषा जगत्‌ ॥१५॥ 
“कृपणधीः परिणामसुदीश्चते, क्षपितकल्मषधीस्तु विवतताम्‌ । 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीक्चते, व्यपगतद्धितयं परमंपदम्‌ ` ॥१८॥ 


सवंसाक्षी अविनाशी निविकार होते मी जल तुल्य संसार का साधारण 
कारण मायात्मकशक्ति दारा ब्रह्मात्मा दै, बीज तुल्य विकारी या विशेष कारण 
रूप नहीं हे, विकारी कारण भाव स्वरूप माया अविद्यादिक हैँ ओर विशेष 
कारण जीवों के कमं काम वासना आदिक है। गीता मे “वीजं मां सवम्‌- 
तानां विद्धि । अ. ७१०० मुे सय भूतो (आकाशादि ओर शुवनो प्राणियो) 
के बीजस्वरूप जानो | यह स्वाभिन्नमाया की दष्टिसे कहा गया है। “सवं 
खल्विद्‌ ब्रह्य । छा. ३।१४।१ इर््याद्‌ भी सत्ता की दृष्टि से सव संसारको 
ब्रह्मस्वरूप कहा गया हे । तहां इस तत्त्व के ज्ञानादि के बिना ईश्वर को बीज 
वल्य विकारी कारण जो कोई मानते हैँ । उनके प्रति कहा गयादहैकि,जोपे 
( यदि ) भगवान्‌ संसार के बीजरूप हैँ, तो पण्डितो से भगवान्‌ क विषय में 
अन्य क्या पृते हो, जो कुड देखते सुनते दहो, सो सवतो भगवान्‌ ही 
भगवान्‌ हे, विश्व का ज्ञान ही भगवान्‌ का ज्ञान है, विश्व की सत्ता कारुमें 
विश्व से भिन्न भगवान्‌ की सत्ता नहीं है, वह सावयव नहींहैकि जिससे 
किसी अंश से वतमान रहे ओर किसी अंश से परिणत हो। क्योंकिसावयव 
होने प्र भूमि आदि क समान अनित्य होगा ““पादोऽस्यसवां भूतानि इत्यादि 
पादादि कल्पना माया निमित्तक मिथ्या की गद है ओर सत्य परिणाम वादमे 
जिनके निरोधा(द करना हो, वे मन, बुद्धि, अहंकार ओर सत्त्व रजो तमोरूप 
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तीन प्रकारके गुण भी भगवान्‌से प्रथक्‌ काँ दँ, अथात्‌ भगवान्‌ परिणामी दो 
तो भगवान्‌ के ज्ञानादि के लिये मन आदिके निरोधादिरूप साघन व्यथै] 


विष अभरत फृरु ले अनेका । बहुधा वेद कहै तरवेका ॥ 
कहहिं किर तं सै का जाना । को दहु छटर को अरुकाना ॥८८॥ 

दुःख सौख्यात्मके यद्वा वन्धमोक्षात्मके फले । 

विषं चेवाखतं सेव बहूधा फति प्रसुः ॥१६॥ 

अदो वेदोऽपि किं वक्ति बहुधैव वियुक्तये । 

त्वमहं वेति जानाति किं सुधैव भवानपि ॥२०॥ 

को वा सुक्तोऽत्रवद्धः कस्तद्धिवेको न विद्यते । 

अतो न भगवान्‌ वाच्यः परिणामी कथव्वन ॥२१॥ 

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 

सायां स्वां तु समाश्रित्य कारणत्वं प्रपद्यते ॥२२॥ 

यदस्ति तस्य नाशोऽस्ति न कदाचन साधनेः। 

तस्मात्तन्नष्टसप्यन्त बीजभूतं भवेद्दि ॥२३॥ 

सद्गुखच्चाह भोः साधो ! सवर्मा मगवानयम्‌ | 

विवर्तोऽयं तु संसारो जीवभेदस्त्वभासतः॥२४॥ 

यद्रा विषाम्रतादीनि काऽनेकानि फखानि दहि । 

मायामात्रं तु सवं तत्‌ तस्मान्मोचयितुं किर ॥२५॥ 

वद्‌रिति वहुधा वेदाः कोऽदं स्वच्चेति चिन्त्यताम्‌ । 

को मुक्तः कश्चवद्धो वा विवेकेनेति बुभ्यताम्‌ ॥२६॥ 
विवेकेन दहित्वाऽखिखाऽऽयोधनानि विहायाऽऽया दूरसंवीक्षणानि । 
मुधाऽऽकारणां चाविकायं सदीदां सदा सङ्गहीनं भजस्व स्वसुक्त ये॥ २७ ८८॥ 

इति हुमत्छृतायां रब्दसुधायामविकारिविसुभगवत्स्वरूपवणेनं 
नाम चतुखिरात्तमस्तरङ्गः ॥३४॥ 
क्योकि विष अग्रत ( खख दुःखादि ) रूप अनेकं फर विश्व चक्ष रूप 

भगवान्‌ ही फलता हे; विश्वदृश्चरूप तथा सव फल रूप भगवान्‌ होता है, 
तहां यदि वेद बहत प्रकारसे तरने के लिये साधनों को कता भीरै,तो 
तरवे का ( तरोगे क्या ) किससे क्या तरोगे, संसार भी तो भगवान्‌ ही है । 
ओर यदि वह सवंथा संसारखूप हो गया दै, जैसे किंदूघ दधिदहो जाता दै, 
तो वह भगवान्‌ पथक्‌ रह कहां गया है किं जिसको संसार से तर कर प्रात 
करोगे । यदि सुवणं तुल्य परिणामी भगवान हो, तो भी तरना ८ मक्त होना ) 
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नहीं बन सकता है, क्योकि उस अवस्था में तुम तरने वाते स्वयं भगवान्‌ 
हो । अतः भ्रीकनीर साहब कहते हँ कि भगवान्‌ से प्रथक्‌ तं मं यह मेद क्या 
जानतेन्समक्लते हो ओर को दँ ( कौन कदो=कौन तौ ) द्ूटल ( मुक्त ) है । 
ओर कोन असञ्चाना (वद्ध) है । अतः सर्वात्मा भगवान्‌ को जलतुल्य निमित्त 
कारणमात्र अपरिणामी समञ्लना चाहिये, ओर माया अविद्यामथ सुव्यवस्थित 
मेद को ईैश्वराघीन समभःना चाहिये, ओर मोक्ष के लिये एकं ब्रह्मात्मा को 
समञ्लना चाद्ये, श्रुति कहती है कि “मायां त॒ प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्व 
रम्‌ । तस्यावयव मूतेस्तु व्याप्तं सवंमिदं जगत्‌ । ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः 
श्वेता. ४।१०-१४'- माया को ही प्रकृति समञ्चना चादिये, ओर माया सूप 
उपाधि बाले मायी को महान्‌ ईश्वर समञ्लना चाद्िये । उसी महेश्वर के 
कल्पित अवयव तुल्यो से व्याप्त ( पणं ) इस सव जगत को समञ्चना चाद्ये । 
सव संसार के एक नियन्ता देव ( महेश्वर) को जाना कर जीव सब पाश 
( बन्धन ) से मुक्त होता दै ॥ ८८ ॥ 
€ ऋ > <~ ` > 
अथ निरवाणपद प्रकरण ३५ 
राव्द ८९ 


बु बथु पण्डित पद निन । सँ परे कहग बसर भान ॥ 
उंच निच पवेत ढेला न ईैत 2) । विच गायन तहँ उठे गीत ॥ 
तटस्थं हीश्वरं दत्वा परिणामयुतं तथरा। 
बुधा बुध्यध्वमत्रेव नित्यं निवाणकं पदम्‌ ॥ १॥ 
तद्बोघाय सदा चायं विचारः क्रियतां बुधाः । 
सुप्तिख्त्यादिसंध्यायां जीवो भुः क तिष्ठति ॥ २॥ 
क वा ज्ञानानि सर्वाणि वसन्त्येन्द्रिभकाणि च । 
तं चिचारेण जानीत यघ्रो्चेसत्वं न विद्यते ॥ ३॥ 
नीचेस्स्वं च कुतो नेव तेवं चोच्चावचोपि यः। 
न॒ यत्र पवेत्ाः सन्ति न रोषछठानीष्टक्रादयः ॥ ४॥ 
गायकल्वं चिना स गीतं तत्रैव जायते 
तत्रेव खलु सन्ध्यायां जीवो भादुख्च तिष्ठति ॥ ५॥ 
“यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सवंऽपितास्तदु नात्येति 
कश्चन्‌ । कटोप० २।९।६ जिससे सूर्यं उदित होते ई, जिसमें जस्त होते है, 
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उसी सव देव वाक्‌ प्राणादि स्थापित हँ । उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता 
हे, ( उस सर्वात्मा के विना किसी की स्थिति न्दी है) अतः उस निर्विकार 
सर्वाधार को समश्चने के लिये उपदेश है किं हे पण्डित ! ( विवेकी जिज्ञासु 
जन | ) ज्ञानी पण्डितो से अविनाशी निर्वाणपद्‌ ( मोश्च सवंविलय स्थान ) 
को अवश्य वृञ्चो (समञ्चो) ओर समञ्चने के लिये विचार करो कि मरण सुषुप्ति 
र्प संध्याकाल के प्राप्त होने पर जीवात्मारू्प उसकी ज्ञानशक्ति रूप भावु 
( सूयं ) कर बसता है तथा लौकिक सन्ध्या ओौर प्रलयकाल मेँ सूयांदि लोक ` 
देव कहां बसते हँ । यद्यपि लोक ८ मनुष्य ) समञ्चते हैँ, ओर पुराण में लिखा 
भीदै कि सध्या के समय ऊंचे पव॑त सुमेरु से सूयं चिप जाते हैँ, तथापि सूथादि 
को दिपाने के लिये या सूर्यादि के विलयादि के लिये उंच पवत या कोई नीच 
स्थान या ठेका ईट आदि इतर ( अन्य ) पदाथं नदीं है। किन्तु स्वात्मा. 
चिदाञऽकाश दी दै। ओौर गायन के विना अनहदादि शब्दरूप गीत उसी 
उठते है ( प्रकट होते हँ )। अतः सव नाम रूप के आधार स्वरूप निर्विकार 


चिदात्मा को जानो । 


ओस न प्यास मन्दिर नाह जदं । सहसो धेनु दुहत तहर्वो ॥ 
नित्य अमावस नित संक्रांती । नित नवग्रह लाभे केहि सोती ॥ 
विषयास्मःकणो नैव तत्िपासा न स्वेश्रा। 
देदाख्यं सन्दर नैव सवं मायाचिकल्पितम्‌ ॥ & ॥ 
देदादिमन्दिराणां च तत्राऽसत्त्वेऽपि सस्रभौ । 
मनोव्रत््यात्मगावो हि पूयन्ते तेषु तेन वै॥ ७।: 
अनन्ता चत्तयः राश्वदेदे देदे चिदन्वयप्‌ | 
आनन्देनापि सम्बन्धं ठभन्ते सवेदा प्रभोः॥ ८ ॥ 
यसरकाराच सूर्घाऽपि स्वांशून्‌ पूरयते सदा । 
छोकान्‌ भासयते नित्यं तद्धि ज्ञेयं -युष्चभिः॥६॥ 
चित्त चन्द्रटयाख्या चा ह्यमावास्यापि सात्र च। 
युपुप्रौ जायते नित्यं जोवभानोस्तथेन्द्रियेः ॥१०॥ 
ग्र्टैः सम्बन्धरूपा वै संक्रान्तिजोयते सदा । १९१॥ 
वाह्यान्तःकरणान्येव अरहा नव ख्गन्ति च। 
जीवभानौ कथं सम्यक्‌ सुविचायं ति बुध्यताम्‌ ॥१२॥ 
उस आत्मस्वरूप निर्वाणपद में विषयसरूप जल के अंशसर्प ओसका 
सम्बन्ध नही होता है, न उस विषयादि की प्यास ( पिपासा = इच्छा ) होती , 
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है, न उसमें देह लोकादिरूप मन्दिर की आवश्यकता या सम्बन्ध है। तो भी 
सहसो ( अनन्तो ) मनोच्ृत्ति, प्राणल्रत्तिरूप धेनु दे के अन्दर उसीसे दुहाती 
हैँ ( आनन्द ज्ञान सत्ता प्रकाशादि रूप रसो को उस आत्मादहयी्मे आत्मासे 
ही पूणं प्राप्त करती हैँ) तथा सूर्यं भी घेनु नामक अनन्त अपने किरणों को 
उसीमे पूणं प्राप्त करते हँ । सुषुप्ति मे चित्त चन्द्रमा का विलयरूप तथा 
सूयं चन्द्र नाड़ी का सुष्मणा में विलयरूप अमावास्या भी उसीके आशभ्रित सदा 
होती है, व्यावहारिक जीवरूप सू्यंका इन्द्रियो पर संक्रमण ( गमन) स्प 
तथा श्वास-प्रश्वासल्प संक्रान्ति भी आत्म-प्रकाशादिसेद्ी होती दै । पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, चार अन्तःकरण रूप अध्यात्म नवग्रह तथा सूरं, चन्द्र मङ्गल, बुध; 
बृहस्पति, शुक्रः शनि; राहु ओर केवुरूप वाह्य नवग्रह उस आत्मसत्ता प्रकाश 
से ही लगते दहै सो किस प्रकार स लगते हँ तथा अमावास्या संक्रान्ति किस 
प्रकार से होती है, इन सवको समञ्चना चादिये । 


म तोहि पूछौ पण्डित जना । हृदया ्रहण लागु केहि खना ॥ 
कह हि कबिर यतनो नहिं जान । कौन शब्द गुरु रुगलौ कान ॥८६॥ 
प्रच्छामि पण्डिता ! यत्तद्‌ बुध्यतां कथ्यतां तथा । 
हदये चित्तचन्द्रे वा जीवभानावथापि वा ॥१३॥ 
मोहाद्ये राहभिभीसः सम्बन्धो वा कथं भवेत्‌ । 
कद्‌] वा म्रहणं चैव तेषां भवति दुःखदम्‌ ॥१४॥ 
इति ज्ञेयमवश्यं तज्ज्ञात्वा मोहो निवायताम्‌ । 
एतावद्‌ ये न जानन्ति तेषां कणेपु कः शुभः ॥१५॥ 
गुरुशब्दोऽखगत्सत्यं गुरुरित्थं दहि भाषते । 
तावद्‌ यो नैव जानाति सो वेत्ति कं हि पण्डितः ।१६॥ 
यतश्चोदेति सूर्यो वा ह्यस्तं यत्र च गच्छति ) 
स दोग्धि किरणान्‌ यत्र सहखं तन्न वेत्ति यः ॥१५॥ 
स किंवेत्ति च किं तस्य र]रुणापि हितं छतम्‌ । 
देवानां दिवसे चैवममा च संक्रमादयः॥ 
सदा भवन्ति ते ज्ञेया अपि दाखविदुत्तमेः ॥१८॥ 
सुषुप्नो गतौ कुत्र चास्ते हि जीवः क वा चेतना विद्यते वै तदाऽस्य ' 
विदित्वाऽमुमथं त्वया सम्यगत्र सुनिर्वाण बुद्धःयेवबोध्या हि सवे ॥१६।८९॥ 
इति हनुमत्छृतायांशब्दञुधायांनिवोणपद्बोधनं नाम 
पच्चत्रिदात्तमस्तरङ्गः ॥ २५ ॥ 
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दे पण्डित जन ! मेँ तुमसे पूछता किह्दय के अन्दर चित्तरूप चन्द्र 
मे ओर जीव रूप भानुम इन्द्रिय रूप मोह कामादि रूप ग्रहण केहि खना 
( किस प्रकार से ) गते हैँ, सो समञश्चो ओर जिज्ञासुओं से कटो, यदि इतनी 
बात भी नहीं जानतेहोतो तेरे कानमे रुरुका कोन शब्द्‌ लगादहै। अर्थात्‌ 
चिदाकाश निजस्वरूप के अज्ञान सही शोक मोह कामादि महण लगते है, 
अतः इनकी निच्रत्ति के छिये नित्यमुक्त अखण्ड असङ्ग निज वब्रह्मात्माका 
अनुभव करो, ब्रह्मनिष्ठ होवो । ओर ““इड़ापिङ्कलयोः सन्धो प्राणस्य च समा- 
गमः । अमावास्या च निःश्वासोच्छवासनं संक्रमोऽस्ति वै ॥१॥ इडया कुण्डली 
स्थाने प्राणस्य च समागमः । सोमग्रहणमिस्युक्तमन्यत्‌ पिङ्गलया भवेत्‌ ॥२॥ 
श्रीजावालदशनो. अ० ४) स यथा सोम्य | वयांसि वासो इद्धं सम्प्रतिष्ठन्ते । 
एवं इ वै तत्सवं पर आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते । प्रश्नो° ४1७: इडा ओर पिङ्गला 
नाद्गीको सन्धिमे प्राण के समागम को अमावास्या खमश्चना चाहिये, ओर 
निर्वान्त उश्वास दी सक्रम ( सक्रान्ति) है ॥१॥ इडा नाडी द्वारा कुण्डली 
स्थान में प्राण का समागम चन्द्रमहण कहा गया है, ओर पिङ्गलखासे प्राणका 
उक्त स्थान में गमन सूर्यग्रहण कदा जाता दै ॥ २॥ ओर जैसे पक्षी सब सायं 
काल में वासस्थान इश्च पर जाकर स्थिर होते दहं । तैसे ही सुषुत्ति आदि काल 
-में सब प्राणी परब्रह्म परमात्मा में जाकर स्थिर होतेरहै। ओौर इस शब्द में 
- हदय शब्द्‌ अध्यात्मिकता का द्योतकं दै । इत्यादि ॥८६॥ 
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बुखु बु पंडित मन चित लाय । कबहुँ भरल बहे कबहुँ सुखाय ॥ 
-खण उवे खण इवे खण अवगाह । रतन न मिले पवि नहिं थाह ॥ 


पण्डिताः ! सावधानेन बेतसेयं विवुध्यताम्‌ । 
मनोरूपा महातीत्रा नदी वै विश्वरूपिणी ॥ १॥ 
भ भ, £ 
मनोरथाथ्नर्यायंजेकैः पूणं कदाचन । 
स्यन्दते सा कदाचिच्च शुष्का याति हताराताम्‌ ॥ २॥ 
दुःखपूणौ कदाचिस्स्यात्सुखलेैः कद्‌[चन । 
प 
युक्ता] भवति जीवश्च तावन्मात्रेण मोदते ॥ ३॥ 
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क्षणाक्किञ्चिटुदेत्यूध्वं क्षणाञ्जीवो निमज्जति । 
मनोऽपि भवचक्रेऽस्मिन्‌ क्षणादायाति याति च॥४॥ 
तां चावगाहते शीं रत्नाथं ध्यानतत्परः । 
यावन्न ठकभते रत्नं तटं तावन्न विन्दते! ५॥। 
ज्ञानरत्नस्य लाभेन रवात्ममौक्तिकलाभतः | 
रुभ्यते तन्तं शुद्धं" यत्र पङ्को न विद्यते॥&॥ 
किम्वा यावत्त नास्य ठकमते त्रह्मचिद्‌घनम्‌ । 
तावद्धि मोक्षरत्नं नो कोपि विन्दत्ति मानवः ॥ ७॥ 


हे पण्डित | विवेकी जन | प्रथम अपने मन को दही चित्त लगाकर ८ साव- 
धान हो कर ) खू्र समञ्चो “ता मन को चिन्दहु रे भाई इस उक्त रीतिसे 
सुगति कुगति के हेतु रूप मन को समञ्ञ कर, सुगतिके मागंमेद्ीमनको 
प्रत्त करो ओर चित (चेतनात्मा) में मन को र्गा कर चेतनात्मा को समञ्चो । 
क्योकि समञ्ने के बिना यह मन ही आशा, त्रष्णा, वासना, मनोरथादि जल 
से भरी हद नदी हो कर कभी बहता है ओौर उसमें जीव को वहात दै! कमी 
ज्ञानाग्नि से सुख जाता है । जव आशा आदिसे रदित होता है, तव आप 
शान्त सुखी होता है ओर जीव कोभी सुखी करता ईै। योग भाष्य में कहा 
गया है क्रि केवल्य ८ मोक्च ) ओौर संसार दोनो के लिये चित्त नदी बहतो दै । 
तहा विवेकमय चित्त नदी मोक्ष के ल््यिहोतीदै, सोई कर्तव्य दै, क्योकि 
“चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयो भवति रुद्यमेत 
त्सनातनम्‌ ॥ १ । चिन्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शुभाऽ्यभम्‌ । प्रसन्नात्मा ऽऽ 
त्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २ ॥ मेत्र य्युप. ५-६ विवेकादि रहित 
अशुद्ध चित्त ही संसारस्वस्प है ओर होता है] अतः उस को प्रयत्न से शुद्ध 
करना चाहिये । क्योकि जिस विषयक चित्त वाला प्राणी होता हे । तन्मय हो 
जाता हे, यह सनातन रहस्य है ॥१॥ चित्त की स्वच्छुतासे ज्ञान द्वारा शुभा- 
शुभ कर्मों को नष्ट करके प्रसन्न मन वाखा ज्ञानी निजात्मामे स्थिर होकर 
अक्षय सुख पाता हे।२॥ ससारात्मक चित्त नदी के सूखने के बिना, तथा 
चित्त की स्वच्छता के विना, यह मन (८ चित्त) स्वरचित संसारसे दुःख के 
आनेपर क्षण में उवता (उपराम होता ) दै । फिर खुखमिलने पर क्षण मत्र में 
संसार मे इवता (आसक्त होता) दै । क्षण मे अवगाह ( अवगाहन ) करता 
है ( इस संसार के थाह लेने का विचार खोज करता ह ) संसार में अनन्त 
सुख खोजता है । परन्तु जव तक ज्ञान स्वरूप आस्मरत्न इसको नदीं मिलता. 
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हे, तब तक संसार का थाह (८ अन्त सीमानित्यानन्द ) नदीं पाता है, अतः 
शान रत्न को प्रास्त करना चाहिये । क्योकि- 
नदिया नाहं संसरि बहे नीर । मच्छ न मरे केवट रहे तीर ॥ 
रत्नस्य खाभमात्रेण नदी चेयं न तिष्ठति। 
आनन्दस्य महाधारा शीघ्रः धावति सवेतः॥ ८॥ 
त्रियते जीवमत्स्यो {नो काररूपो निषादकः । 
दूरे तिष्ठति तस्माच्च भववषाधा न वतेते॥ ९॥ 
किम्वा तक्स्य खाभेन तामुक्तां हि नदीं विना । 
मोक्षाखतमहाधारा स्यन्दते सवेतः सदा ॥१०॥ 
रत्नाऽखाभे त्वसत्यायां मनोरथमुखं जलम्‌ । 
नद्यां धावति वेगेन मोहमत्स्यो न नर्यति ॥१९१॥ 
नाविक्श्चेश्वरो जीवात्तटस्थो वतेते तथा । 
दुरेऽवतिष्ठते देवः सदुगुरुश्चैव सवेदा ।१२॥ 
ज्ञानरत्न के मिलने पर मानस संसार रूप नदी नही रहती है ओर निरा 
धार ज्ञानस्वरूप आनन्दाम्रृतरूप नीरसंसर कर ८ फल कर ) वहता (प्रास्त होता). 
है, उस अग्रत को पीने पर जीवरूप मच्छली फिर नहीं मरत है, क्योकि काल 
रूप केवट उससे तीर ( दूरतट ) पर रहता है, पास में नहीं आतादहै। ज्ञान 
रत्न के नहीं मिलने पर भी सत्य नदी के नहीं रहते भी मनोरथादि का प्रवाह 
चलते रहता दै । ममता मोहादि रूप मत्स्य नष्ट नदीं होते है । संसारसे पार 


करने वाले केवट ( नाविक ) ईश्वर सदृगुर तटस्थ दुर भासते=रहते है । 
ओर काल पास में रहता दै । 


पोखरि नाहि बँधल् तहँ घाट । पुरइनि नाहि कमल सोह बाट ॥ 
कहहिं कचीर ई मन का धोख । वैठा रहे चलन चष्टे चोख ॥& ०॥ 
सरो विनैव सजञ्ज्ञानी ब्रह्मानन्दस्य छन्यये । 
ज्ञानाभ्यासावरोहं बे कृतवान्‌ मूमिसंयुतम्‌ ॥१३॥ 4 
पद्मपत्रं ॒विनेवात्र हृत्पद्मे सरणि तथा । । 
छृतवान्‌ येन ॒चाज्ञोऽपि प्राप्लुयाद्धि परं पदम्‌ ॥१४॥ 
रत्नं विना त॒ जीवोऽपि मेरोः शशृङ्खात्मकं तथा । 
खन्यवस्थ।दिरूपं दहि सुघट्ं तवान्‌ मृषा ॥१५॥ 
सन्तोषादिसुपत्रेश्च विनैव कमेषु सः। 
4 ४4 
माग कतुं समिच्छन्न पदमाप्नोति शाश्वतम्‌ ॥१६॥ 
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मनसा वचनन - चेदं सद्गुरस्तद्धि भाषते। 

वैराग्यादि विनेवैतद्यच्छीघ्रः गन्तुमिच्छति ॥१७॥ 

तिष्ठन्नेव यथा कश्चिदिच्छेत्‌ क्रोशारातात्परम्‌ । 

अधिष्ठातुं तथेवैतद्विचाराद्यन्तरा खु ॥ 

वान्छनमार्मतत्वस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ॥१८।।६०॥ 

पोखरी ८ तालाव ) के नहीं रहते भी मन-से चार अवस्थारूप चार घाट 

वहां मिथ्या संसार में वषे गये ईँ, अपने चार स्वरूप, चार मोच, सुमेरु के 
ऊपर प्रधान चार स्वग सिद्ध किये गये हँ, सोई मानो तालाव के बाट वांषे 
गये हँ । ओर पुरदइन (विषय जल से असङ्गता का स्थान) सन्तेःष।दि के विना 
ही शरीर के अन्दर आठ कमलो मे भने-जाने का मागं (वाट ) मन बनाता 
हे । श्रीकवीर साहब कहते हे कि जन्मादिरूप तथा कमलो मँ राति आदिरूप 
यह संसार मन का धोख (भूल अज्ञान) र्पदहै। धोखा ( मूल ) युक्त यह मन 
डेठा रहता है । परन्तु चोख (शीघ्र) चलना ( पर्हैचना मोच क्त्य दुख पाना ) 
चाहता है (साधनों के विना मुक्ति चाहता है) । अतः मन को नमञ्चक्रर इसके 
धोखे से बचना चादिये । “चित्तनदी नाम उभयतो बहति कल्याणाय वहति 
"पापाय च । या ठु कवल्यप्रागभारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा ससारप्राग 
भाराऽविवेकविषयनिम्ना सा पापवहा ॥ योगमभाष्य? चित्तरूप नदी पाप-पुण्य 
दोनो के लिये वहती है । तहां मोक्षाभिमुख-विवेक विषयक गम्भीरतावाली 
-कल्याणके य्य होती है । संसाराभिप्रख-अ विवेकरूप गम्भीरतावाटी पापके ल्यि 
होती है । अतः चित्तको विवेकादियुक्त करना ओर समभ्ना चाहिये ॥ ६० ॥ 


राब्द्‌ ९१ 

बु बुश पण्डित विरा न होय । अधा बस परुष अधा वस जोय ॥ 
विरथा एक सकर संसारा । स्वगं शीश जर गेल पताला ॥ 
बारह पखुरी चोभिसर पाता । घन बरोह लागु चहुं पासा॥ 

बुधा । जानीत तत्तत्त्वं यद्बोधान्न भवेत्पुनः । 

संसारदेह्रृक्षोऽयं दुःखदः फर्वजितः ॥१९॥ 

अव्र वृक्षं वसत्यद्ध सञच्चिदानन्दस्वरूपवान्‌ 

पुरूषोऽद्ध च नारी सा नामरूपास्मिका खट ॥२०॥ 


विवेकेन तयोज्ञाने संसारोऽयं विखीयते । 
सतो भिन्नस्य भिथ्यात्वान्नामषरूपे न सिद्धथतः ॥२१॥ 
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सवेविश्चात्मको . यद्वा सवेविश्वेषु चैकटः । 

वृक्षो हिरण्यगर्भो वा विराट्‌स्वर्गोऽस्य मस्तकः ॥२२॥ 

स्वगं वाऽस्य शिरो मूं पाताठेष्ववतिष्ठते । 

मासा दादरा च स्कन्धाः पक्षाः पत्राणि सवेराः ॥२३॥ 

स्वतश्च प्ररोहोऽस्य दिनमासादिलक्षणः । 

येमृखानि निवध्राति वटब्क्षो न जयंति ॥२४॥ 

८०अन्ञानादेवसंसारो ज्ञानादेव विमुच्यते” अज्ञानजन्य मोह राग-द्वेषादिसे 

ही जन्ममरणादि रूप वन्धनात्मक संसार होता दहै। ओर ज्ञान से जीवमुक्त 
( जन्मादि रदित ) होता है । अतः हे पण्डित | उक्त मन ओर चिदात्माको 
अवश्य विवेकपूरवंक वृञ्चो ( समञ्चो ) कि जिससे यह देदहादिरूप संसाररूप 
बिरवा ( व्रश्च ) तुके फिर नदीं प्रास्त हदो । क्योकि घानादि के बीजों मे तष ओर 
चावल जबतक दोनों मिले रहते ईँ, तभी तक अनुकूक भूमि जल के सम्बन्ध 
से अङ्कुर होते है, तुष के वियोग होने पर नहीं । वैसे ही संसार मेँ जब तक 
विवेक रदित आधा पुरुष चेतनात्मा वसता ह, आधा बुद्धि प्रकृति रूप जोय 
( खी ) वसती दै, तभी तक व्यष्टि-समष्टि यह सव संसार होता है, तहां विवे- 
कादि द्वारा जीव अपने व्यष्टि संसारसे मुक्त होतादहै। ओर मायी ईश्वरसे 
रचित यह सम्पूणं संसार एक महान्‌ इश्चरूप दहै, जिसका स्वगं (ब्रह्मलोक) शिर 
(स्वोत्तिमाङ्ग) है ओर पातालतक जङ्‌ (मूल) गया हे । कार भी इस महासंसार 
बुद्ध के अन्तगंत दै । अतः वारह मास इसकी पखुरी ( स्कन्धरूप शाखा ) है । 
चौवीस पश्च पत्ते है, सात दिन पहरादि इस वय्ब्रश्च के चारो तरफ मानो सघन 
बरोह ८ विस्तार ) कगे हैँ । अथवा तीन गुण पञ्चतन्मात्र ( सुत्म अपञ्चीकृत 
मूत ) अव्यक्त, महत्त्व, अहङ्कार ओर मन ये बारह पखुरी ह, शब्दादि पाँच 
विषय सहित पांच स्थूल (पच्चीकृत) भूतः पाँच प्राण, दशेन्द्रिय ओर बाल्यादि 
चार अवस्था युक्त चार खानि के चार प्रकार के स्थूल शरीर ये सब चौनीस 
प्रकार के पत्ते है, ओर इनके कायं कमं व्यापार धने वरोह लगे हैँ । 


फुके न फलै वाकी है वानी । निशि वासर विकार चुव पानी ॥ 
कहदिकबिर कटक अद्चलो न तदिया। हरि विरवहि प्रतिपालिन जहिया॥ 
सत्पुष्पं च फट नायं सूते कापि कदाचन । 
स्वभावोऽस्य तथा तेन वाङ्मात्रं तु तयो युधा ॥२५॥ 


विकारात्मकपानीयं  श्वरत्यस्मादहनिदम्‌। 
अत्रासक्तजनेष्वेवं जन्मदुःखादिखक्षणम्‌ ॥२६॥ 
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इथं भूतोऽपि ब्क्षोऽयं तदा नासीच्च कङ्चन । 

हरि यदेमयुत्पाद्याऽरक्षतस्वसनत्तया कि ॥२५७॥ 

सत्कारणात्मना यद्वां यदाऽरक्ष॒त्‌ स्वयं प्रथुः। 

तदा नासीलगत्‌ किच्िन्मायामात्रमभूत्ततः ॥२८॥ 

सद्गुरुभाषते चेत्थं सत्तत््वबोधसिद्धये । 

विचायं तदुवुधा वित्त यस्मान्न भवसंक्रमः॥२९॥ 

जगतः सद्धिवेके हि मायामात्रं ॑स्फुरेदिदम्‌ । 

न सत्वेन तदा प्राप्रं पदं निवाणकं भवेत्‌ ॥३०]॥ 

इस विश्व ष्च का स्वभाव दहै कि यह कभी सत्य फूल फल युक्त नहीं 
होता दहै, क्योकि यह स्वयं मिथ्या है । अतः इसके आश्रित रहनेवार्लो के लिये 
सच्चे पल फल ( ज्ञान मोक्ष ) भी इसमं न्दी लगते हें | किन्तु इस को त्याग 
ने ( मिथ्या समभने ) पर ही सत्यज्ञान मोश्च फल प्रात होत दह । कडा गया 
है कि ““भूठ रूट कं छाडहू, भिथ्या यह संसार । तिदिं कारण रै कहत 
जाते होय उवार । र. साषी ६ ओौर सत्य फूल फल के नदीं लगने पर भी 
वाकी ( उस फूल फल क! ) वानी (कथा ) संसारम होती दहे, उस कथाका 
सुन कर जो इसके अधित रहते है ( इको सत्य सुद्‌ सानकर इतमें आसक्त 
होते है) उनके ऊपर काम, क्रोध, लोभः, मोह, मद्‌, गवं, ईर्ष्या, मात्सय रूप 
मन के विकारात्मक्र तथा जन्ममरणार्दि ङ्प शरीर के विकारात्मक पानी सदा 
नचूते रहते हँ कि जिसमे हर्ष, शोक, राग दहेषादिल्प क्लेद ( क्लेश कष्ट ) वने 
रहते है । अतः इसे मिथ्या समञ्चक्र, आसक्ति आदि से रदित, तथा कटो से 
विमुक्त करने क लिये श्री सद्ुरू कवीर साहव कते हँ कि जहिया ( जिस- 
महा प्रलय मं) सर्वात्मा दरि ने निज मायामे लीन इस संसार का कारण रूपसे 
ग्रतिपालन किया, तदिया ८ उस समय ) “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । छा° 
६।२।११ इत्यादि शाल के अनुकार, एक अष्धेत सत्य से अतिरिक्त कु भी 
नामरूप कर्यात्मिकं जगत्‌ नही अद्धलो ( नहीं था ) परमाणु देशकालादि भी 
भी न्दी ये। एक सत्य दही था, फिर इरि की मायामात्र से स्वप्नठुल्य सव हुआ 
है। अतः मायिक मिथ्या जानकर सत्यात्मा को एथक्‌ सुञ्जेषीका न्याय से 
समश्चो, एेसा समक्षे वालो के लिये संसारद्क्च वच्छ हो जाता है, नहीं रहता 
है] अतः कष्ट प्रद भी नहींहोता है त्यादि ॥ ६१॥ 
दाब्द & २ 


दहि षिरवर्हिं चीन्दे जो कोई । जरा मरण रहिते तन होई ॥ 
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बिरवा एक सकर संसारा । पंड एक एूटल तिन डरा ॥ 
मध्य केडारि चारि फल कागा। साखा पत्र गणे को वाका ॥ 


उक्तं॑वृत्त' विवेकेन यः -कथ्िद्ेत्ति सञ्जनः। 
जरा मरणदीनः स विदेहो जायतेऽञ्जसा ॥३१॥ 
एकोऽयं सकर विरवं वृक्षो वै विद्यते महान्‌ । 

मूक राव ब्रह्य दह्यक शाखत्रय ततः ॥२२॥ 
वेधोविष्णुहराख्यं वा त्रिखोकीमण्डर महत्‌ । 
सात्त्विक्या मध्यश्चाखायां मध्यखोकेऽथवाऽच्र हि ॥३३॥ 
अथे धमीददिचत्वारि रूढानि फङितानि वे ॥३४॥ 
भूतभौतिक कायोत्मशाखापत्राणि यानि च। 
तानि कः परिसंख्याय वाचा वक्तसिददाहति ॥३५॥ 


उक्त ससार विर वि ( त्रन्च ) क] पूव वर्णित रीति से विवेक पूवक जो 
कोई चीन्डता ८ जानता ) है, सो जरा-मरण-रोग शोकादि से ओर सब शरीरो 
से रदित (सुक्क) हो जाता दै। क्योकि ज्ञानभानु के प्रकाश से अविद्यातम 
रूप कारण शरीर क निच्रत्त होनं पर ज्ञानी के कोड शारीर नहीं रहते हे, न 
होते दै । जिस को चीन्हना चाद्टिये, सो यह सम्पूणं संसार एक महान्‌ चक्ष है, 
उसक्रा मायी एक ईश्वर पेड ( जड मूल ) है । ओर उसएकमूलसरे तीन 
गुणमय व्रह्मा, विष्णु, मद्ेश नामक त्रिदेवरूप, स्वग, मत्यं, पाता तीन लोक 
रूप तीन डर ८ स्कन्ध ) पूटे ( निकले ) हँ । तहां मध्य के सात्त्विक डारमें 
सात्विक कर्म, श्रद्धा धेर्यादि द्वारा, अयथ, धमं, काम, ओर मोक्ष रूप चारो 
फल सुन्दर लगे ओर कगते हँ, तथा मध्य के मनुष्य लोकमें सब फलो के 
साधन सिद्ध होते है। सब फल भिलतेदह, ज्ञान से जीव्रन्पुक्ति यहं मिलती 
है । उस बश्च के लोक, चन्द्रः सूयं, तारागण आदि भूत भौतिक विस्तार रूप 
शाखा पत्र कोतो गिन कौन सकता है, क्योकि ये अनन्त असंख्य हैँ | 


बेलि एक त्रिथुवन पटानी । बधि ते द नहिं ज्ञानी ॥ 


कहहिं फषिर हम जात पुकारा । पण्डित होय सो करे विचारा॥&२॥ 
मायाऽविद्यास्मिक। वल्ली सक्तास्मिन्‌ ुवनत्रये । 
वतंते च तया बद्धो विद्धानपि न यमुच्यते ॥३६॥ 
वृक्षं ज्ञात्वा तु तच्तवेन स्वात्मानं भ्रविविच्य च । 
ज्ञान खङ्घेन तां छित्वा जोबन्युक्ता भवन्ति हि ।1२३७]॥ 


१४ | कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ३३. 


वयमाहूय सम्बोध्य गच्छामो भवसागरात्‌ । 

विवेकिनोऽत्र ये शराध्िन्तयन्तु वचस्तुते ॥३८॥ 

असङ्गटृढरस््ेण च्ित्विम मृटसंयुतम्‌ । 

सवाल्कक च गच्छन्तु परम धाम नमलम्‌ ॥६<॥ 

एन छित्वा च सित्वा च ज्ञानेन परमासना । 

गच्छन्त्वा्मगति श्युद्धां पुनरावृत्ति बजिताम्‌ ॥५०।।९२॥ 

माया अविद्या रूप एक वेलि ( लता ) आशा, त्रृष्णा, वासना, आदि 
रूप से तीनो अुवर्नो ( प्रजा कौ उत्पति के स्थानों । में असन्ली लिपटी हई है, 
उससे बाघे जाने पर शाख ज्ञानी भी नदीं छूटने पाते हँ । कन्दु पूवं वर्णित 
रीति से अविद्या आशा व्ृष्णादि कोनष्ट करने बालेज्ञानी ददी जरामरणादि 
से रहित मुक्त होते ह क्योकि ते ( अविद्या माया) छूटे हुए ज्ञानी को फिर 
कभी नहीं बंधती हे । ज्ञानी में अविद्या माया रहती दी नदीं दै, अतः बाँधती 
नहीं है । भरी कबीर साहब कते हँ कि इम पुकार कर कहते जातेदहैकिजो 
कोई पण्डित ८ विवेकी विद्वान्‌ ) हो, सो अविद्यादिकरृत बन्धनादि की निन्रत्ति 
केदेतु ज्ञान की प्राप्ति के लिये, इस संसार बक्ष ओर सर्वात्मा हरि का अवश्य 
विचार करे, किं जिससे विरागादि पूर्वक मानमोह सङ्गादि दोषों से रदित दो 
कर अविद्या के छेदन पूवक मुक्त हो सके ॥६२॥ 
दाब्द &३ 
कड हो निरञ्जन कोने बाणी | 

हाथ पवि धख श्रवण जीभ नहि, का कहि जपहु हो प्राणी ॥ 
ज्योतिरहं ज्योति ज्योत जो किये, ज्योति कवन सदहिदानी । 
ज्योतिहिं ज्योति व्योति दे मारे, तथ कहं ज्योति समानी ॥ 


कथयन्तु जनाः केऽपि किं स्वभावो निरन्जनः। 

कथ्यते स.कया वाचा ह्यवाच्यो निगुणो हरिः ॥४१॥ 
यस्य हस्तौ न पादो स्तो सुखं न श्रवणं तथा । 

न जिह्वा नैव चान्या वा गुणजात्यादयोऽखिखाः ॥४२॥ 
म्हीत्रादि किमुक्त्वा तं भवन्तः संजपन्ति हि । 

प्राणीनः ! स विवेकेन सम्यग्‌ बुद्धया विविच्यताम्‌ ॥४३॥ 
उ्योति अ्योति येदि बरध्वे तं हि ज्योतिः स्वरूपिणम्‌ । 
ज्योतिष्टेऽपि तदा तस्य किं लिङ्गं तञ्निरूप्यताम्‌ ॥४४॥। 
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ज्यो तिषां उ्योतिरात्मेव यद्‌ाऽन्यञ्ज्योतिषां च सः 
करोति विलयं देवस्तदा तानि क यान्ति च ॥४५॥ 
जो कोई सत्सङ्ग विचारादि नदीं करते हैँ, ओर निर्युण परमात्मा को 
शरीरादि रदित मानकर भी केव किसी नाम द्वारा भजन करते दै, उनके 
प्रति विचारादि की कतंव्यता कै लिये कहा गयादहैकि;, इ प्राणी | जिसके 
नाम को जपते हो, वह निरञ्जन ( निर्दोष निर्ण ) परमात्मा कोने वानी 
( कोन स्वभाव वाला, या किस वानीनशब्द का विषय ) है, सो कहो ओर 
समन्नो क्योकि “यद्वाचाऽनमभ्युदितम्‌ । केन. १।४० इत्यादि श्रुति के अनुसार 
वह वाणी से कडा नहीं जा सकता है, वाक्‌ का अविषय है ओर “अकायम्‌ 
ईश. ८ ““अशरीरम्‌ । कठ. १।२।२१० इत्यादि भ्रति के अनुखार जिसके दाथ 
पाव सुख श्नोत्रजिह्ा आदि कुक भी कर्मादिके साधन नहीं ई, उसको ग्रहीता, 
गन्ता, वक्ता, श्रोता, रसनज्ञादि तो कु वस्तुतः कह नहीं सकते हो, फिर भी 
उसको अन्य क्या कह कर जपते हो, रुण क्रिया जाति आदि नाम कदेव 
उसमें नहीं हँ । यदि उस ज्योति ८ ज्ञान स्वरूप ) को “तमेव भान्तमनुभाति 
सवम्‌ । खण्ड. २।२।१०” इत्यादि के अनुसार, सूर्यादि ज्योतियो की ज्योति 
स्वरूप कटो, मन नेत्रादि ज्योतियों कौ ज्योति कदो, तो उन सव ज्योतिर्यो कौ 
ज्योति की सदिदानी ( चिन्दन्लक्षण) क्यादहै, स, बिचारदि से ही समञ्लना 
होगा ओर समञ्चो । ओर अन्य सव ज्योतियों को ह ज्यौतियों को ज्योति जब 
दे मारती है, (यपुन्ि महाप्रलय में लीन करती दै) तव सब ये अनात्म ज्योति 
करटा समाती है, सावयव विशेष पदार्थं निरवयवनिरविंशेष मेँ कहां केसे धूसते 
है, सो विचारादि से समश्चो, अर्थात्‌ इनको स्वप्न दल्य माया मात्र जानो । 
चारवेद ब्रह्माजो किया, तिनहुंन या गति जानी। 
कहहिं कबीर सुनहु हदो सन्तो, बुभ पण्डित ज्ञानो ॥६२॥ 
चतुवंदान्‌ हि यो ब्रह्मा प्रोक्तवान्‌ सोपि चिद्घने । 
ञुद्धे न वचसो वृत्ति गति वा ज्ञातवान्‌ प्रभुः ॥४६॥ 
आहाऽतः सद्ग॒रुधीराः ! श्रवणं सुविधीयताम्‌ । 
ज्ञायतां पण्डिजान्‌ प्रष्ठा नाममात्रान्न तद्‌ भवेत्‌ ॥ ४५] 
तपसा यो न संभराह्यः कमणा नेन्दरियेस्तथा । 
वि्चद्धसन्त्वो जानाति निष्कठं ध्यानतोपि तम्‌ ॥४८॥ 
““'शान्ताऽओेषविशेषाणामहन्तान्ता विचारणात्‌ । 
केवरं युक्ततोदति न ठु किच्िद्धिनदयति" ॥४९॥ 
२३४ 
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सर्वागमाथेभिन्नं यन्नामचिन्दादि वर्जितम्‌ | 
एकमच्छमनाद्यन्तमाद्यं चिन्माच्रम स्ति तत्‌ ॥५०।।६३] 
जिस श्री ब्रह्माजी ने चार वेद्‌ का, उर्दोने मी विचार गुर आदि के 

बिना या (इस) गति ( ज्योति आदि की ब्रह्मात्मा से प्रात्तिन्विल्य ) को नहीं 
जानी कि कंसे गति होती है। किन्तु ईश्वरीय विद्या शक्ति गायत्री रूप निज 
माता से जानी । जैसे इन्द्रने हैमवती नामकविद्या शक्त से पूज्य ब्रह्मको 
समञ्चा, सो केनोपनिषद्‌ मे वर्णित है। अतः श्रौकवीर साहब कदतेदहँ कि 
हे सन्तो । ( जिकज्ञासुओं ) मेरा यह उपदेश सनो, ओौर ज्ञानी पण्डितो से 
श्रवणादिपूवंक इस रहस्य को वू्चो (समञ्चो) कि स्वप्न का संसार जैसे चिन्मात्र 
मँ लीन होता है, तैसे ही यह बाह्य संसार भी लीन होता दै, अतः मिथ्या दै। 
ओौर एेसा समञ्चकर एक सत्य निगुण राम को भजो, इत्यादि ॥६३॥ 


रशन्द &४ 


कृहु हो अम्बर कासो जागा । चेतनहारा चेत सभागा॥ 
अम्बर मध्ये दीसे तारा । एक चेतु दुज चेतवनहारा ॥ 


हे अम्बर ! चिदाकाडच ! जीवासद्गस्वरूपवन्‌ ! । 
केनाप्पनात्मना लप्र: कम्मान्मोहेन धावसे ॥५१॥ 
सो भाग्यर्वँश्च बोद्धा स्वमात्मानं बोध सद्धिथुम्‌ । 
यस्मिन्निजाम्बरे बह्व्यो दइयन्ते तारका इमाः ॥५२॥ 
बुद्धःयादौ प्रतिबिम्बा हि तारकास्तेु केचन । 
बुद्धथन्ते योधयन्तेऽन्ये नेवात्माऽत्रविभिद्यते ॥५३॥ 
तारकाबच््चिदाभासाः सदा सातिशया: खद्ठु । 
नेवात्माऽस्ति तथा नित्यः क्रियासङ्कादिवजितः ॥५४॥। 
किसी अनात्मा विकारीशरीरादि को भ्रमसे सत्यादि मानकर सेवनेवाले 
योग्य पुरुषके प्रति फहते हँ कि हे अम्बर | (अविनाशी चि दाकाशस्वरूप जीव |) 
तुम किंस अनात्म जड़ विकारी मेँ लगे दो ( किससे प्रेम किये हो ) सो समञ्चो 
ओौर कहो । अर्थात्‌ तुम किंसौ अनात्मा को सत्यनिरञ्जनादि मान कर जपते 
हो, उसको अपना आधार समन्ते हो, परन्तु तेरा सत्य स्वरूप किसी अन्य के 
आशित रहनेवाल्ला नहीं है, वही सर्वाधार निराधार निविक्रार निगुण राम दै। 
हे सभागे तेरे स्वरूप से भिन्न सब जड़ है, ठम सबक्रो चेतनहार (प्रकाशक 
साक्िस्वरूप ) हो ८ तेरा स्वरूप ही ज्योतिर्यो की ज्योति है ) ठम उस अपने 
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स्वरूप को चेतो ( समञ्चो ) ओर समञ्चो कि तेरे अम्बर स्वल्पमेंद्टी माया 
अवि्या अन्तःकरणाद्‌ में अनन्त चिदाभास, चित्प्रतितिम्ब, चिदंश।भिग्यक्ति 
स्प तारे दीखते हं, उनसे एक शिष्य होकर चेतता ( समन्ता ) है ओर 
दूसरे एक गुरु दोकर चेताने वाज्ञे उपदेशक होते दँ । अत्मा गुर 
शिष्यादिभाव नहीं होता है, किन्तु व्यावहारिक जीव में दी सब ग्यवह।र तथा 
गुरुशिष्यादि भाव रहते है | 
जो खोजो सो उह नादी । सो तो आदिं अमर पद माहीं ॥ 
कहहिं कनीर पद्‌ बृद्चे सोई । यख हदय जाके एङ होई ॥8४॥ 
यद्धि नित्यं सुखं तत्त्वं विष्धग्यसि च स्वेदा । 
तन्नाऽनात्मनि न स्वगं नान्यत्र कापि कभ्यते ॥५५॥ 
किन्तु तल्छभ्यते निव्ये विभो स्वात्मपद्‌ यतः । 
तत्रव वतेते सोख्यं स्वमहिम्नि स तिष्ठति ॥५६॥ 
वियुक्तविपयासङ्कं सन्निरुध्य मनो हदि 
यदा या्युन्मनोभावं तदा निकवीणस्च्छतिः” ॥५५७॥ 
गुरूणां सारदाब्डश्च स्थानं च शाश्वतं तथा। 
तेनेव बुध्यते यस्य दह्येकता स्यादश्रदास्ययोः ॥५८॥ 
सुखे च हृदये तस्माद्विधाय सत्यतां बुध ! 1 
स्वात्मानमम्बरं विद्धि सद्गु भाषते यथ। ॥५६॥ 
यापक सवतो व्योम मूतः सवे वियोजितम्‌ । 
यथा तद्रतत्वमात्मान विद्धि ञ्युद्धं परं पदम्‌ ॥६०॥ 
एक एव दहि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा वहुधा चैव॒ टरयते जलचन्द्रवत्‌ । ६१॥ 
ˆ येनावृतं निव्यमिदं हि सव ज्ञः का्कारो गुणिसवेविद्यः। 
बुद्धे गुणेनात्मगुणेन चेव द्याराप्रमाच्ः पुरुषोपि दष्टः” ॥६२।९४॥ 


इति हनुमत्करतायां खब्दञ्धायां विवेक ज्ञानोपदेशवणेनं नामं 
षट्त्रिरात्तमस्तरङ्गः ॥ २३६॥ 
जिस नित्य सुखादिरूप मोक्ष को त॒म खोजते हो, सो भी उहवां ८ परोक्ष 
 स्वगादि में) नहीं है, किन्वु वह तो इस अपरोक्ष अमरपद ( अविनाशी निज 
स्वरूप ) में ही है। परन्तु विवेकादि के बिना उसकी प्रतीति नर्ही होती दै, 
अतः विवेकादि कर्तव्य हँ । तरह श्री कबीर साहब कहते हँ कि विवेकादि 
पूवक उस अमरपद्‌ को सोई वृञ्लता ( समश्चता ) टै क्रि जिसङे मुख ओर 
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हदय एक होते हँ । सत्य भाषी कपटादि रदित शुद्धहृदय वालादही गुरसे 
आत्मज्ञान पाता है । अतः जिज्ञासु को सत्यवक्ता कपटादि रदित होना चादिये। 
क्योकि भ्रति कहती दहै किं ““सत्येन लम्यस्तपसा द्यष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन 
ब्रह्मचयंण नित्यम्‌ । मुण्डक, २।१।५ सत्य भाषण, तप, सम्यक्‌ ज्ञान ओर 
ब्रह्मचयं से यह आत्मा प्राप्त करने समञ्चन योग्य है, अन्यथा नदीं ॥६५॥ 


९.--<<टे >< > 
अथ विवेकादिकेविना असिमानादिवणंन भ्र ३७ 


खान्द ९५ 
बन्दे करि ले आपु निवैरा । 
जियत आपु लखु जियत टठोर करु, शये कहँ षर तेरा ॥ 


खशोध्य हृद्यं वाचं भो वद्धा देवपूजकाः 1 

स्वयं स्वस्यापरोक्ष॒श्च बन्धान्मोक्षो विधीयताम्‌ ॥ १॥ 

“आत्मा नैव यदात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । 

कोऽन्योऽधिकतरस्तस्मादात्मानं वारयिष्यति ॥ २॥ 

छोकाञ्ुबतन त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवतेनम्‌ । 

राखाजुवतन स्यक्त्वा स्वाध्यासापनय करः ॥ ३ ॥ 

जीवन्नेव स्वमात्मानं विद्धि विज्ञान चक्चुषा | 

अचर स्वस्य च स्थानं कुरुष्वात्मानमेव हि ॥ ४ ॥ 

“आत्मन्येव सदा. स्थित्या मनोनशयति योगिनः । 

युक्या श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सावत्म्यमात्मनः ॥ ५॥ 

अस्थिरे गरहकायोदौ स्वात्मीयत्वं जहीहि च । 

मृतौ वै रुभ्यते कुत्र॒वतेमानं गरहादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 

हे बन्दे | ( भक्तां ) ठम अपने सत्य स्वरूप का निवेरा ८ विवेक ) आप 

कर लो । विज्ञानादि द्वारा अपना मोक्ष कर लो । ओौर मोक्ष के लिये जीवित 
अवस्था में ही अपने स्वरूप को निगंण ब्रह्म सर्वाधिष्ठान समञ्चो † आर जियते 
ही मे उस ब्रह्म को अपना ठोर ( स्थितिका स्थान) करलो ८ ब्रह्मनिष्ठ 
होवो ) ओर जिस घर को स्थिति का स्थान समञ्चते हो । मूये.( मरने ) पर 
यह घर तेरा कहां रहेगा । यह घर तेरा नदीं रदेगा, किसी अन्यकाहो 
जायगा | ओर आगे की तेरी दुःखादि रदित अचल स्थिति के लिये अन्य 
कोद कु नहीं कर सकता है, न रह सकता है । अतः आत्मा से अन्य देव 
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लोकादि की आशाओं को त्याग कर, स्वस्वरूप का अनुभव करो, संसार को 
मिथ्या समञ्चो, यदी अचल स्थिति का साधन है। 


यहि अवसर नहिं चेत्हु प्राणी, अन्त कोह नरह तेरा। 
कहहिं कबीर ॒सुनह हो सन्तो, कठिन काल को घेरा ॥९९॥ 


प्राणिनो ! नेव चेदस्मिन्‌ काठ वित्त हितादिते । 

स्वस्थक्रायाः पुसम्पन्नास्तदान्ते बो न कश्चन ॥ ५ ॥ 

भवितेति विजानीत कार्कारागृहे तथा । 

निरुद्धा दुःखमेष्यन्ति भवन्तो निरयेषु च॥८॥ 

सद्गारुश्वाह भो साधो ! श्रूयतां सुचिचायेताम्‌ । 

आत्मज्ञान विहीनानां दृष्ट्‌ दुःखपरपराम्‌ ॥ ६ ।९५॥। 

दे प्राणी ! यदि इस स्वस्थ मानव जीवनके अवसर ( काल) में नहीं 

चेतते हो (८ अपनी निवेरा आप नहीं करतेदहदो) तो अन्त ( मरण) कालमें 
तेरा सहायक रक्षक कोई नहीं होगा । तथा जिस गहादि को अपना समन्ते 
हो सो कोई तेरा नहीं रदेगा। न यह अवसर रहेगा, किन्तु महाकटिन अवसर 
आयगा । उसको कोई रोक नहीं सक्रेगा । अतः श्रीकवबीर साहब कहते हैँ किं हे 
सन्तो ! अभी उसकालक्ते घेराको सुनो, (उसको रोकनेके उपायको सुनो) ओर 
चह यतन करो कि जिससे तेरे लिये काल काकठिन अवसर नदीं आवे ॥६५॥ 


रान्द ९९६ 


लोग बोले दुरि गये कबीर । या मति कोई जनेगा धीर ॥ 
दशरथ सुत तिह लोकद जाना । राम नाम के ममं्हिं आना ॥ 
जिहि जस जानि परी जिव लेखा । रज्ञक करे उरग ज्या पेखा ॥ 


आत्मज्ञानविहीना ये कवयो खोकिक। जनाः । 
ते ह्यात्मनो गति दूरं मन्यन्ते मोक्षसिद्धये ॥१०॥ 
लोकाः प्राज्ञं कबीर च दुरवस्थं हि मन्वते। 
अत उक्तां मतिं केचिद्‌्धारा ज्ञास्यन्ति सज्जनाः ॥११॥ 
पुत्रं दद्चरथस्येव रामं जानन्ति वे जनाः। 
त्रिरोकेषु रहध्यं च रामनाम्नोऽन्यथास्ति हि ॥१२॥ 
स्वभावेन यथा येन रामो बुद्धस्तथेव सः। 
रामं पश्यति रज्जं हि यथा सप हि कश्चन ॥१३॥ 
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अस्प सपबुद्धया हि यथा कथित्‌ पायते । 
भीत्या तथा ह्यरामेऽपि रामबुद्धथाऽ्र संखतो ॥१५॥ 


श्रीकबीर साहब कहते हैँ कि लोग बोलते दँ कि हम वदत द्र गये (पर्हैचे) 


हए है । अर्थात्‌ परमात्मा बहुत दूर वैङकुण्ठ, साकेत, सत्यरोक या गोखोकादि 


में रहता हे, सो हम समञ्च चुके है | क्योकि जो कबीर ( ज्ञानी भक्त ) हए सो 
सब दूर देश में गये। वहां जाकर मुक्त हए । ओौर वहां जो नदीं गये सो-सो 
दूर हुए ( परमात्मा से दूर रदे = नष्ट हए )। सव रोग ेसा वोरूते ओर 
समश्चते हे । अतः या मति ( इस अपरोश्च सवत्मज्ञान ) को कोई विरला धीर 
( सात्विक धैययुक्त विवेकी ) ही जानेगा (प्रास्त करेगा) दशरथजी के पुत्रादि 
रूप हरि राम को प्रायः तीनों लोकवासौी जानते हैँ । परन्तु रामनाम कामम 
( सत्याथं ) को समञ्चना कु आन (ओर ही ) दै । अर्थात्‌ तीन अवस्था तक 
को जाननेवाते दशरथ सुतादिको ईश्वरादि मानते है, तर्यावस्था के अनुभवी 
सवामा को राम मानते हें । क्योकि “सर्वः रमयति, सर्वत्र रमते, रमन्ते योगिनो 
यरिमन्‌” इन व्याख्यानो के अनुसार ( अच्‌ › ण, घञ्‌ ) प्रत्ययान्त राम 
शब्द का आनन्दघन; स्वतन्व, ज्ञानीसे ज्ञेय, विसु व्रह्म ही अथं सिद्ध होता 
है । इस विचारादि के बिना, जिहि ( जिस ) जोव कौ जैसो बात वस्तु जान 
पड़ी, वह वैसे ही रामको (लेखा ) सगञ्चा (देखा ) जैसे किं कोई मन्द्‌ 
अन्धकार में रज्जु को उरग ८ सर्पं ) पेखा ( देखा ) हो, ओौर देखता ह । वैसे 
हीरामका अममभी होतादहै, किसी देहमा में राम आत्मादि बुद्धि भ्रम 
स्वरूप होती है, देदी प्रत्यगात्मा तो सर्वत्र रामदहै दी 


यद्यपि फर उत्तम गुण जाना। हरिहि छोड़ मन क्ति न आना ॥ 
हरि अधार जस मीनदहि नीरा। ओर यतन क्कु कहहिं कीरा ॥&&॥ 


रामचन्द्रस्य सद्‌ भक्तया फर सुख्यगुणं दितम्‌ | 
सञ्जनाः परिपदयन्ति भ वतात्तत्तथेव दि ॥१५॥ 
सवौत्महरिमज्ञात्वा त्यक्त्वा तस्य विचिन्तनम्‌ । 
मनसो न भवेन्युक्तिः कस्यापीह कथच्वन ॥१६॥ 
सवस्य हरिराधारो मोक्षस्य च सुखस्य च । 
यथा मीनस्यपानीयं सवं तेनात्र ङभ्यते ॥१५७॥ 
न जहाति मनः प्राणान्‌ विना ज्ञानेन कर्टिंचित्‌ । 
तृणान्तरेणेव विना दणाङ्गमिव तित्तिरिः ॥१८॥ 
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ज्ञानाद्वासनोभावं स्वनारं प्राप्तुायान्मनः। 
प्राणारस्पन्द्‌ं च नादत्ते ततः शान्ति हि शिष्यते ।॥ १९ 
अहो तथापि जीवाश्च भाषन्ते यल्नमन्यथा 1 
विन्दन्ते नैव चात्मानं हरिं ञयुद्धेन चेतसा ॥२०।॥९६॥ 


यद्यपि भ्रीदशरथ पुत्रादिरूप रामादि की भक्ति ज्ञानादि से उत्तम गुण 
वाले अन्तःकरण को शुद्धिः स्वर्गादिरूप फल को महात्माओं ने जाना ( माना ) 
है, सो ठीक (सत्य ) ही दै ८ युक्त उचितदही है) तथापि प्रत्यक्ष अनुभवसरूप 
जञानमात्रसे सव॒ अज्ञान पाप संसार दुःखादि को इरने ( नाशने ;) वाले 
सर्वात्मा असङ्ग अखण्ड सर्वसाक्षी स्वरूप निर्गुण इरि को छोडकर ( त्यागकर ) 
उस हरि की ज्ञत्ति प्राति के बिना, आना ( अन्य ) किंस प्रजार से, यद जीव 
मन के प्रपञ्चजन्मादि संसार से मुक्ति नहीं पाता दहै, कारण ओर सृद्देम देहस 
रहित नित्य मुक्त स्वल्प हरि क ज्ञान के विना नहीं दता है । किन्तु सवात्मा 
हरिकेज्ञानसेद्धीसन चे मूक्ति पाई जाती रै ! क्योकि हरि सव जगत्‌ के इस 
प्रकार का आधार दहै किं जेसे म्यी का आधार नीर ( जल ) होता है। अतः 
अज्ञान मन आदि का आधार हरि ८ आत्मा) ह्वी है, तहां विशेष ध्रकाशरूप 
जान से अन्धकाररूप अज्ञान मन पापादि की निद्रत्ति उ विदेह मुक्ति जीवन्‌ - 
मुक्तिपूवंक दोती है । ओर विवेक द्वारा इरि से संसार को एशक करने (समञ्चन) 
पर जल रदित मीन के सभान सत्ता आदि रदित संसार नष्ट दहो जाता हे, परन्तु 
मोह-कामादि वशवतां जीव विवेकादि की प्रासि नदीं करके कमादिरूप कुल 
ओर ही यत्न करता दहै । अतः संसारी बना रहता है कहा गया है कि “न जहाति 
मनः प्राणान्‌ विना ज्ञानेन किचित्‌ । योगवासिष्ठ प्र. ६.६६ › इत्याद । ज्ञान 
के विना मन प्राणो को नदीं त्यागतादै। ओर ज्ञा स व।स्ना राहत होकर 
मन स्वयं नष्ट चञ्चलता रदित हो जाता हे । इत्याद ॥६६॥ 


राब्द ९७ 
कैसे के तरो नाथ कैसे के तरो । अव बहु टिल भरो ॥ 
कैसी तेरी सेवा पूजा, केसा तरो ध्यान । 
ऊपर ऊजर देखो, बक अनुमान ॥ 
भावतो अवंग देखो, अति बिविचारी। 
सुरति सचान तेरी, मति तो मञ्जरी ॥ 
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वदतो ह्यन्ययत्नं तान्‌ भाषते सद्गुरुः किट । 

यूयं पश्चादिनाथा हि कथं मुक्त भविष्यथ ॥२१॥ 

इदानीमपि वध्चित्ते रागद्रेषादिसंयुतम्‌ । 

वतेते बहुकौटिल्यमविवेकचिमोदजम्‌ ॥२२॥ 

कीटरी स्यात्कृता सेवा पूजा वापि भवाद्यैः । 

ध्यानं कीटक्‌ च सिद्ध.थेत कौटिल्यं त्यञ्यते न चेतत्‌ ॥२३॥ 

दारीरे ददयते तावत्तव स्नानेन दता । 

बकवच्छवेतता किन्तुः भावस्तेऽस्ति थजङ्गवत्‌ ॥२४॥ 

कुटिखो विषवत्तोत्रो विचारविसुखः सदा । 

व्यभिचाररतः कऋूरो वच्चनादिपु तत्परः ॥२९८' 

इयेनवत्ते मनोडृत्तिः क्रूरा घातरताऽसती । 

बुद्धि मोजोरिकातुल्या भिथ्याध्यानपरायणा ॥२६॥ 

प्रथम कहा गया दै किं सर्वात्मा हरिके ज्ञानसे मुक्त होती दै। ओर उस 

ज्ञान के साधन ओर स्वरूप, अमानिता, अदम्भिता, अर्हिसा क्षमा, आदि 
गीता में वर्णित हैँ तथा शाख में प्रसिद्ध है, ओौर कदा गया दै कि शाड्हू 
पति छाड़हु लवराई । मन अभिमान च्रुटि तव जाई । रमैनी ६० इत्यादि । 
अतः कदा जाता दै कि इन साधनों के बिना मुक्ति की आशा करना व्यथं हे। 
क्योकि दे नाथ | (गो गदादि की स्वामिता के अभिमानी दहे जीव |) वुम 
कैसे के ( किस प्रकार से ) तरोगे। अमानिता आदि के विना अन्य किसी 
मकार से नही तरोगे । क्योकि अमानिता आदि के विना अवदह्ी वुम्मे कुटि 
( कुटिख्ता ) तथा कुटिल कामादि वञ्चक शज्ु बहुत भरे ( पणंरूप से पड़े ) 
हें । ओर मोक्चप्रद साधन भक्ति तथा सरलता, निष्कामता, ज्ञानस्वरूप होते ईं । 
इस कुटिलता ( वक्रता ) कामादियुक्त अवस्था में वुमसे किसी सदगुरु देवादि 
की सेवा ओौर पूजा भी किंस प्रकार की ओौर कंसे हो सकती है । अर्थात्‌ उक्त 
प्रकारवाली सात्त्विक ज्ञानप्रद सेवा पूजा नदीं दो सकती है तथा तेरा ध्यान 
८ ठमसे किया गया गुख सत्यात्मादि का ध्यान ) भी कंसा हो सकता है; शुद्ध 
ध्यान नहीं दो सकता दै । क्योकि शुद्ध ध्यान मन की उज्ज्वलता से होता ह । 
ओौर वम ऊपर से ही उज्ज्वल बक अनुमान (बक के समान ) दौखते हो। 
ओर भीतर तेरे मन का भाव (आशय तात्पयं) सुजंग (सपं) वल्य टेढा मछिन 
दीखता ह तथा अत्यन्त विविचार ८ कुविचार ) दीखता है, ओर तेरी सुरति 
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( मनोडृत्ति = प्रीति ) सचान ( बाज ) तुल्य है । ओर मति ( बुद्धि) तो 
बिल्ली त॒ल्य घातक है, तो केसे तरोगे । 

अति रे विरोध देखो, अति रे दिवाना! 

खयो दरशन देखो, वेप लषपटाना ॥ 


कहहिं कबीर सुनहु नरु बन्दा, डानि एक सकर जग खन्दा ॥९५७॥ ` 


हदयतेऽतिविरोधोऽतोऽतिग्वादिश्च मत्तता । 

दशनेषु च षट्स्वेवं वेषासक्तिः प्रदृश्यते ॥२७॥ 

सद्गुरुश्चाह भो अक्ताः ! शशणततत्सुनन्ितम्‌ । 

अविद्या डाकिनी द्यका खादतिस्माखिर जगत्‌ ॥२८॥ 
अविद्यादिदोपोऽस्ति यावद्शधरदिस्थो, न यावच्च भावो विद्युद्धो न धमः। 
न तावद्धि वेष न देशश्च के वा, विसुक्तविरक्तः सुरक्तश्च वाता ॥२५।।६७॥ 

इति हयुमत्छृतायां खब्दसुधायां विवेकादि विनाऽभिमानवन्धनादि 
वणेनं नाम सप्तर्िशत्तमस्तरङ्गः ॥३५७॥ 
रे अन्न ! उक्त कुटिलता कामादि के कारण परस्पर अत्यन्त विरोध 

दीखता है, ओर अत्यन्त दिवाना ( अहंकारी गवं ) लोग दीखते हँ तथा 
छवो दशनो योगी जंगमादि में प्रायः वेषमात्र लिपटा हुआ दीखता हे, वेषो 
का अभिमान दीखता है, ओौर निरभिमानता आदि द्वारा ज्ञान से मुक्ते दोती 
हे, तो दम केसे तरोगे । भीसद्रुर कबीर साहब कहते हे किं दे वन्दा | भक्त 
मनुष्यो ! यदि मुक्ति शान्ति सुख चाहो तो अव भी कुटिता आदि को त्याग 
कर सदूगुख से श्रवणादि करके आत्मादुभव करो । क्योकि इसके विना एक 
अविद्या रूप डाइननडाकिनी सव संसारी को खाती है, कष्ट देती है, मोहादि 
रूप खड मे गिराती दै । क्योकि “माया व्क ही डाकिनी, करे काल की 
चोट । कोड इक हरिजन उबरा, पारब्रह्यकी ओट ॥१॥ अंगकी सा०- ॥६५७॥ 


म्ण किव~ 97 
अथ संसारशाम्बरीदेहादितुच्छताव्णन भ्र ° ३८ 
शब्द & ८ 


श्रव॒ हम जानिया हो, हरि बाजी का खे । 
डक बजाय देखाय तभासा, बहुरि ऊत सकल ॥ 


। 1 गि रि 
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सद्धिवेके विचारादौ छतेऽस्माभिस्तु सम्प्रति । 
ज्ञातं सवं जगद्धयेतद्धरे मायाविडम्बनम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जना ! भोस्तथाचित्त निखिं गोग्रहादिकम्‌ । 
नाद्यित्तवा यथा ठच्रां नटो ददोयतेऽच्तम्‌ ॥ २॥ 
टक्तां वै नाद्यित्वेव शब्दान्‌ करत्वा सहस्रधा । 
कोलुकं दरयवगेस्य दरिदेरायते जनान्‌ ॥ ३ ॥ 
्रत्यक्षं॑दरोयित्वा च कौतुकं सवगो हरिः । 
स सकोचयते स्वस्मिन्नटः स्वकोतुकं यथा ॥ ४॥। 
तस्मायस्मादिदं जातं यस्मिंस्तिष्ठति सम्प्रति । 
तं विद्धि मायिनं देवं सत्यं पर्य च निगुणम्‌ ॥ ५॥ 
दे मनुष्यो ! गुर के उपदेशों को सुनने वलते इम लोगो ने तो अव जान 
लिया दहै कि यह संसार स्वात्मा राम हरि ( ईश्वर ) की वाजी ( मावा) का 
खे ( मिथ्या कोठुक ) रूप दहै। ओौर जैसे नर डंका (ढोल) बजा करः 
मिथ्या तमासा दिखाकर, बहुरि ( फिर ) उस तमासे को सकेल ( समेट ) 
लेताहै। तेसेहीहरिभी प्रथम वेदादि रूप शब्द की खष्टि करके मिथ्या 
संसार को रचते ओर लीन करते हें । 
हरि बाजी सुर नर मुनि जड, माया चारक लाया । 
घर मं डारि सवे भरमाया, हृदया ज्ञान न आया ॥ 
इत्थं ज्ञाने हि को विद्धानत्रासक्तो भवेत्तथा । 
विरोधः केन को कुयीत्कोरिल्यं च कथं भवेत्‌ ॥ £ ॥ 
हरे मायाकृते जारे दीन्द्रजाङ समेऽचते । 
देवा सुनिमनुष्याश्च न्ताः खिन्ना ह्यमोमुदहन्‌ ॥ ७ ॥ 
मोह कामात्मकं तेषु सेन्द्रजाखं स्वयोजयत्‌ । 
माया ममत्वजननी वष्मेवेदमस्ववेयत्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्रावेइय च सवस्तान्‌ स! भ्रामयति सवेदा । 
येषां हि हृदये ज्ञानं सत्य याबन्नचागमत्‌ ।॥ ६ ॥ 
सत्यज्ञानविदहीनान्‌ सा देवानपि सुनीस्तथा । 
संभ्रामयति सञ्ज्ञाने सर्वस्त्यजति युक्तिदा ॥१०॥ 
उक्त माया को ओौर हरि को विवेक पूवेक जाने के बिनाः हरिं कौ बाजी 
रूप माया खे खुर नर मुनि सब जदड़े ( घोखे मेँ पडे-दुःखी हुए भटके) 
बर्योकि माया ने उनमें चाटक (दृष्टि बन्ध काम रोभादि) लाया (लगा दिया) ` 


ऋक 
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फिर देह लोकादि रूप घरों मे डार कर (देहाभिमानदि करा कर) सब संसार 
सव खानि आदि सें सब को भरमाया, अतः सत्यात्मा काज्ञान सवकेदद्य 
म नदीं आया ( नहीं प्राप्त हआ ) तथा चाटक के रुगने ( मोह केदहदोने) से 
जिसके हदयमें ज्ञानोदय नी हुआ, उसको मायाने भरमाया, अन्य को न्दी. 
अतः अवश्य सवान्तरात्मा ज्ञातव्य है । 
बाजी सड बाजीगर साचा, साधून की मति एेसी । 
कहहिं कबिर जिन जैसी सध्री, ताकी गति भौ तैसी ॥९८॥ 
मायाजार जगत्‌ छृतस्नं मिथ्येदमिन्द्रजाख्वत्‌ । 
नटवच्च हरिः सत्यः साधूनामिति सन्मतिः ॥११॥ 
यथा यश्च परिज्ञातो हरिः सत्योऽथवा जगत्‌ । 
तादरयेवाऽभवत्तेपां गतिरल्यत्र वा हरो ॥१२॥ 
तस्माद्‌ वित्त हरिं धीरास्त्यञ्यतामचतं जगत्‌ । 
इत्येवं सद्गुरुः प्राह कवीरो जगतां हितम्‌ ॥१३॥ 
“स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धवेनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं॑वेदान्तेषु विचक्षणेः ॥१४॥ 
तमः श्वभ्रनिभं दष्टं वषेवुदूबुदसन्निभम्‌ । 
नादाप्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम्‌" ।॥१५॥ 
ज्ञातव्य है कि नट कृत नाजी ( खेल ) के समान, माया ओर माया दवारा 
दरिङ्ृत बाजी भूट ( मिथ्या ) है । ओौर बाजीगर ठल्य सवात्मा इरि सत्य हे । 
उस इरि परव्रह्म की सत्ता से हौ माया मायिक पदार्थं सत्य भासते दै, उनमें 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, रेसी साधुओं ८ विवेकिर्यो ) कौ मति ( सिद्धान्त ) हे । 
तहां श्रीकनीर साहव कहते हैँ कि जिन न्लोगो ने जेसी सम भी (मति बुद्धि पाई) 
उनकी वैसी ही गति हई, ओर होती है । अथात्‌ हरि को सत्य समञ्ननेवाल्ञे 
हरि को पाये, संसार को सत्य समञ्चने वाले संसार पाये । अतः संसार को मिथ्या 


समञ्कर हरि को ही समञ्चना चाहिये कि जिससे हरि की प्राति मुक्ति हो ॥६८॥ 


शाब्द ९९ 
चह क्या ट्टो रेरे रदे 
दशं दार नरक भरि ब्रडे,त्‌ गन्धी का बेद़ो। 


देदाभिमानतो मूढा वात्रज्यन्ते सदा कथम्‌ । 
कुमागें नैव सन्मागे भवन्तो यन्ति सिद्धये ॥१६॥ 
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युष्माकं यत्न गर्वोऽस्ति तस्य द्वाराणि वैद) 
नारकीयं मरः सन्ति पृणोनि तानि परयत ॥१५॥ 
वसा ज्ुक्रमखङः मञ्जा मूत्रं विट कणंविण्नखाः। 
ऋष्माऽखुदूषिका स्वेदो द्ादरेते णां मलाः” ॥१८॥ 
तत्रेव चाभिमानेन निमम्नस्वाञ्जनाः खट्धु । 
यूय दुगन्ध वस्तूना कशरूटत्व गता ` इव ॥१९॥ 
प्रकारा पूतिगन्धस्य देदगेदासिमानतः। 
संजायन्ते भवन्तो वै चिदानन्दमया अपि ॥२०॥ 
संसार को सत्य मानकर देहादि के अभिमानिर्यो के प्रति उपदेश दै, कि 
भटी धन सम्पत्ति ओर सौन्दर्यादि को पाकर अत्यन्त टदे होकर ( ए'ठकर ) 
तथा कपटी होकर तुम क्या चकते व्यवहार करतें हो । जिस देह के दशो द्वार 
मल, मूत्र, कफ; कणंविद्‌ ( कणंमल ) दूषिका ( नेत्रमल ) वसा आदि से भरे 
( पूणं ) है, उस देह के अभिमान करके उस नरक कुण्डम त॒म वृडेष्ोः 
ओर गन्धी (दुगन्ध वस्तु) के मानो वेढ ( बखार ) बने दो । अथवा सुगन्धी 
के वेढ ( स्थान ) होते भी देहाभिमानसे तुम भरे हुए नरक कुण्डम बृढ 
हो । अथात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप होते भी देहाभिमान से मत्यं दुःखी जद 
संसारी हए हदो । अतः अमिगान को त्यागो | क्योकि 
[२4 [3 स्‌ 9 
फूटी नयन हृदथ नहिं घे, मति एको नहिं जानी । 
काम कोध तृष्णा के माते, बड ये बिच पानी ॥ 
जो जारे तन होय भस्म धुरि, गाड छृमि बिट खाई । 
शुककर श्वान काग का भोजन, तन की इहे बड़ाई ॥ 
हृदयस्थानि नेत्राणि विवेकादिमयानि वै। 
नष्टान्येव हि युष्माकं दह्यते न ततो हितम्‌ ॥२१॥ 
एकामपि मत्तिं नैव विन्दन्ति च शुभां यतः। 
छभ्यते सद्गतिः पुंभिः शान्तिः सौख्यं विमुक्तता ॥२२॥ 
तया चिना च कामेन क्र धाऽतिद्ष्णयाऽपि च । 
प्रमत्तव्वाद्‌ डन्त्येव भावान्धौ सञ्जखं बिना ॥२३॥ 
न्न डित्वा किं भरियन्तेऽत्र ह्यभिमानेन मानवाः। 
कद्थनां ° बिखोक्यास्य भवाब्धिस्तीयतां द्रुतम्‌ ॥२४॥ 


| यरि 


१ कदथना = पीड़ा = व्धीनता। 
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देदोऽयं जायते दाहे भस्म धूलि भवेद्‌ धवम्‌ । 
भूमिखाते निखातौ च कृमयोऽर्मिन्‌ भवन्ति हि ॥२५॥ 
्रञ्यादे मेश्चितो विट्‌ च निन्दितो जायते यतः । 
शुक्ररश्ादिकाकानां अक््यत्वमत्र वतेते ॥२६॥ 
त्रिधावस्था दारीरस्य कृभिविड़भस्मरूपतः। 

किं गवः क्रियते तस्य द्येतावत्यस्ति मुख्यता ॥२७॥ 


देहाभिमानादि से ह्यय की विवेक दृष्टि पूटी (नष्ट हई ) है । अतः सत्य 
वस्तु नी सूञ्लती दै । ओर एक भी मति ( मावी दित की बुद्धि ) तुमने नर्ही 
जानी ( पाई ) दै । अतः काम, क्रोध ओौर त्रष्णा (लोभ) करके माति रहते 
हो ओर “शत्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्त- 
स्मादेतत्‌ जयं त्यजेत्‌” काम, क्रोध ओर लोभ ये तीन प्रकारके नरककेद्वार 
(देतु) दँ तथा जीवात्माके नाश (कष्ट) के देतु दं । अतः इन तीनोंको 
त्यागना चाहिये, इत्यादि उपदेशों को मतवालेपन से मूले रहते हो कि जिससे 
पानी के विना दी संसार सागर में देहाभिभानादि से कितने बार बूडकर सूये 
हो । ओर मरने पर यदि देह को जलाया जाता दहै, तो यह जलकर ( भस्म 
दोकर ) धूलि हो जाती दै, गाढ़ने पर कमि होती दै, कीं बाहर छोड़ देने पर 
त्ते, सियार आदि खाकर विट ८ विष्टा ) कर देते हैँ । क्योकि यह मतक देह 
शूकर श्वान काकादि का भोजन (भक्त्य ) स्वरूप हैँ] ओौर इसकी यही 
बड़ाई दै । शूकर का शीकर-पाठान्तर हँ, उसका स्यार = गीदड़ अथंदहै) 


चेति न देखु प्॒ग्ध नल बौरे, तम ते कारन द्री । 
कोटिक यतन करो या तन की, अन्त अवस्था पूरी ॥ 
बाट्‌ के धरवा मर्ह बैठे, चेतत नादीं अयाना। 
कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, बडे बहुत सयाना ॥88॥ 
भोः सुमुग्धजना मत्ताः सावधाने हि दर्यताम्‌। ` 
काटो नास्ति कचिद्‌ दूरे भवद्भ्य इत्ति बुध्यताम्‌ ॥२८॥ 
रक्षाथेमस्य देहस्य यननाश्चेत्‌ कोटयो जनेः। 
क्रियन्तेऽप्यन्तकालेऽयं धूखित्वमेवगच्छति ॥२९॥ 
अहो मूढजना यूयं स्थिताःस्थ बाटकागरदे । 
नो चेतथ निजात्मानं मन्यध्वे च र्थिरं जगत्‌ ॥३०॥ 
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एकस्येवात्र रामस्य जनेन चिना प्रमोः। 

वहवः कुराखाः सिन्धौ निममास्तन्न बुध्यते ।३१॥ 

“सम्पन्मदेधरमत्तश्च वि पयान्धय्च विहखः । 

महाकामी साहसिकः सन्मागं नंव परयति ॥३२॥ 

सद्यः पतति देहोऽयं चिना येन सदात्मना ` 

तं निषेव्य काटगतिं तरत्येव हि केवलम्‌ ॥३३॥ 

जन्मम्रस्युजराव्याधिदहरं सबदरं तथा । 

कालस्य तरणोपायं भजनं परमात्मनः ` ॥३४॥ 

“जाति र्विद्या महत्त्वं च रूपं योवनमेव च । 

यत्नेन परितस्त्याञ्याः ; पच्चंते भक्तिकण्टकाः”' ॥३५॥ 

अतब्ैतान्‌ परिव्यञ्य * कुरुध्वं भजनं प्रभोः। 

भवाब्धेस्तरणायेति कवोरो भाषते रुरुः ।३६॥ 
देहादिमानं परित्यज्यदूरे खोभं च मोहं ममतां विहाय । 
मजन्ति ये राममनन्यचित्तास्तरन्ति तेऽपारभ वाव्धिमाञ्चु ॥३५।॥९९॥ 
इति दयुमस्छतायां शब्दघ्ुधायां संसारशाम्बरोदेदतुच्छताप्रदशेनं 

नामाष्टतरिरात्त मस्तरङ्कः ॥ ३८ ॥ 


हे मुग्ध ( अन्न मूढ ) बोरे ८ मतवाल्ते ) नर ! शीघ्र चेतकर ८ सावधान 
होकर ) देखो (समञ्च) न । अथात्‌ देद्ाभिनानाद्‌ को स्यागकर शीघ्र आत्मा 
राम को अवश्य समन्नो । क्योकि ठम से काल ( मृत्यु ) दूर नर्द है, देदा- 
भिमानी के साथमे सदा मूल्यु वतमान रहता दहै। अतः इस देहके लिये 
करोड़ यत्न करते हो या करोगे तो भी यह अन्त अवस्था (मरण के वाद्‌) में 
धूली हो जायगी । वाद से रचित घर के तुल्य विनश्वर देह में वेठे (आसक्त) 
अयान ( अज्ञ ) अभिमानी चेतते नहीं हं ( विवेक विरागादि को नही प्रास्त 
करते हँ )। अतः श्रीकवीर साहव कहते हैँ कि एसे अभिमानी बहत सयान 
"( विद्धान्‌ व्यवहार में कुश ) भी एक सर्वात्मा राम को भजने ओौर जानने के 
बिना संसार सागर में वृदे ओर बृद़ते हैँ ( जन्मादि प्रवाह में प्रपत होते है ) । 
अतः जन्मादिरूप संसार से रदित होने के लिये विवेक विचारादि द्वारा सब 
अभिमान काम, क्रोघादि को व्यागना ओर एक सर्वात्मा राम को मजना 
जानना चाहिये ॥ ६& ॥ 
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अथ अभिसानजगभंजन्मादिजदुःखवणंन प्र ३६ 
राब्द १९०० 
फएिरह क्या एुले एजते एूले । 
जव दश सासं न्ध परुख होते, षो दिन काहे भूले ॥ 
ज्या मखी संचय नहिं विहरे, शोचि शोचि धन कीन्हा । 
मूये पीछे लहु लेह करि, भूत रहन कस दीन्हा ॥ 
धनदेदाभिमनेन कुख्गोत्रादिना तथा 
मत्ता प्रमथ किं यूयं मिथ्याऽऽ नन्देन मोदिताः ॥ १॥ 
अधोमुखा यदा यूय मास्त मासान्‌ दापि वै । 
वासरास्ताश्च मोः कस्मान्नरा विस्मरथाऽधघुना॥ २॥ 
आस्ते करत्वा शिरः कुक्षौ सुग्नप्रषठशिरोधरः । 
अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां रक्रन्त इव पञ्जरे ॥ ३ ॥ 
मक्षिकामधुवच्चैव संचिन्यन्ति धनं सदा। 
वियुज्यन्ते भवन्तो नो तस्मात्‌ कृत्वाऽतियत्नतः ॥ ४॥ 
सावधानेन संचिन्त्य सच्चितं तद्धनं खद्ध । 
„ युष्मन्मृतो मरहीष्यन्ति जना अन्ये पुनः पुनः ॥ ५॥ 
गृह्यतां गृह्यतां कत्वा धनान्यादाय सवेश्चः। 
भोतिकं कषेत्रदेहादि रक्षिष्यन्ति कथं जनाः॥ &॥ 
तन धनादि के अभिमान से क्या अत्यन्त एूले ( गविंत हुए) फिरते दहो 
( श्रद्धा भक्ति आदिसे विमुख हुए दहो) इस अभिमान गर्वादि से ही जव 
दश मास ओन्धमुख (अधोमुख) गभं में होते हदो, ओर ““जहं से उपजे तहदह 
समान; छूट गेल सव तव ही । शब्द्‌ ८१ इस उक्ति के अदुसार गभमें 
गवादि से रदित कष्ट दशामें प्रपत हातेदो) सो गर्भावस्था के दि्नोँको 
काे भू गये हदो | उनके स्मरणादि करके गर्वादि को त्यागो। उन 
दिनो को भूलने आदि से ही ज्यों मांखी (मधघुर्मांखी के समान) शोच. २ कर 
तुम ने धन किया है, ओर उससे विहरते ( वियुक्त होते ) नहीं हो । जेषे मा 
खी मधु का संचय करती है, ओर उसंसे हटती नहीं है, उसको सेवती है, सो 
दशा ठम्दारी है, परन्तु तेरे मरने के पीडे (बाद) सब्र लोग लेहु ठे (लेलो) कद 
करतले लेगें। तेरे साथ में कुक भी नदीं जायगा । उसघन के अभिमान से 
ठम व्यथं ही रामधन धमधन को खोतेहदो। जो किं सदा साथमे रहने वाखा 


र. 
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ओर जाने वालादहै। धनतो लेदी लेगे, तरे मूत ( भौतिक शरीर ) को भी 
कंसे रहने देगें, या केसे रहने दिये । तेरे अनन्त शरीर हो चुके है, सव नष्ट 
हुए ओर नष्ट किये गये हैँ । 

जारे देह भस्म होय जाई, गाड़े माटी खाई । 

कोचि कम्भ उदक ज्यों भरिया, तन की यही बड़ाई ॥ 

देहरि ले वरनारि सङ्गि हे, अगे सङ्ग रहेला। 

मृतक थान लो सङ्ग खटोका, फिर पुनि हंस अक्रेला॥। 

राम न रमसि मोह के माति, परेह कारु वश क्वा | 

कहहिं कबिर नल श्रापर्वेधायो, ज्यों निनी अम रवा ॥१००॥ 


दाहे भस्मी भवेदेदो मृत्स्वाधाने तु खद्‌ भवेत्‌ । 
अन्यथा खाद्यते चायं क्रव्यादैः पञ्युपक्षिसिः॥ ७ ॥ 
आमङम्भसमे देहे जख्वत्प्राणवायवः। 
मनोमुखाश्च तिष्ठन्ति देहस्य श्रेष्ठता त्वियम्‌ । ८ ॥ 
अन्ते प्राणवियोगे तु द्वारं यावद्रराः लियः) 
साधं तिष्ठन्ति दुःखातौः कियदगरे सुद्टज्जनाः ॥ ६ ॥ 
उमदाःनान्तं हि खटवापि सहैव वतेते ततः। 
एकाक्ययं प्रचरति हंसो मोहादि संयुतः ॥१०॥ 
अहो तथापि मोदेन मत्ता यूयं न चिद्घने । 
रामे रमथ कालस्य तेनेव वशगाः सदा ॥११। 
भवक्रूपे ऽनिमस्नाःस्थ बद्धाः स्थ स्वयमेव च 
नाछिकायां शुको यद्रतस्वयमेव निवध्यते ॥ 
यूयं भ्रमेण वद्धाःस्थ तथेति सदूरारो वेचः ॥१२।१००॥ 
क्योकि जखन से देह॒ भस्म ( राख ) हो जाती है, गाडने से सड़कर 
मारी होती है, कहीं बीग देने से कोई प्राणी इसको खालेते है । कच्चे घट 
मे जल के समान इसमें प्राण भरे है, ओौर कुछ कार तक कर्माघीन रिके है, 
इस देह की यही बड़ाई है । मरने पर देहर ( द्वार ) तक अच्छी खरी मुदे के 
साथ रहती है, ओर कछ आगे तक सुदेला ( सुद्‌ मित्र ) साथ मेँ रहते ह । 
ओर म्रतकं स्थान ( श्मशान ) तक खटोला ( खाट ) रथी साथमे रहता है, 
फिर तो जीवात्मारूप हंस पुनः पुनः ( बार वार ) अकेला दी चरता है । कोई 


इसका साथी भी नही होतादहै। तो भौ ठम जीव इन खरी आदि विषयक मोह 
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आसक्ति राग ) के कारण माँते (मत्त-वददहोश) रहने से सदा के सङ्गी सहायक 
सच्चिदानन्द स्वरूप राममें नही रमतेहो (रामके स्मरण भक्ति विचारादि 
नहीं करते हो ) । अतः काल ( मृत्यु ) के वशम होकर गभं-नरकादि अन्ध 
कूप में पड़े दो ( पड़ते हो ) ओर संसार में रषे फंसे हो । तहां श्रीकवीर साहव 
कहते हैँ -कि यद्न मनुष्य सांसारिक वन्धन में आप स्वयं इस प्रकार से बंधता है 
कि जैसे नलिनी मे अम से सूवा बंघता दै। अभिमानादि को त्याग कर अरम 
दे्ाध्यासादि की निच्रत्ति के लिये विवेक विज्ञान की प्राति कर्त॑न्य है कि 
जिससे निर्बन्ध हआ जाय इत्यादि ॥ १०० ॥ 


दान्द १०९ 
अव कटं चेह अकेला अता । उखियो न करहु घरहु की चीता ॥ 
खीर खोड धत पिण्ड समारा सोतन क्त बाहर के डारा॥ 
जिहि शिर रचिरचि बोँधहू पागा । सो शिर रतन विदारे कागा॥ 
हाड जरे जस लकरिक रूरी । कैश जरे जस तण की सूरी ॥ 
आवत संग न जात सँधाती। काह भये दल बधि दाथी॥ 


यावदेहं गृ सक्तस्तस्य चिन्तापरो भवान्‌ । 
धनदेहपरश्चैकः केदानीं याति भित्र हे ॥१३॥ 
उत्थाय गरहचिन्तैव पुनः किं क्रियते न दहि। 
किन्नेतद्विदितं पूवं यन्नान्तशम्बरं कृतम्‌ ॥१४॥ 
पायसैध खण्डैः पिण्डः साधितस्त्वया । 
स इदानीं बदिरगेहात्‌ क्षि प्रस्तिष्ठति खोष्टवत्‌ ॥१५॥ 
यस्मिच्छिरसि संधायाऽवध्रा उष्णीषमद्‌ युतम्‌ । 
रिरोरत्नं हि तत्‌ काका इदानीं विटणन्ति च ।१६॥। 
अमम प्रक्षेपणे चास्य ह्यस्थि संश्युष्ककाष्ठवत्‌ । 
वृणसंघसमः केरो उ्वर्त्येव क्षणादि ॥१५॥ 
सेना हस्ती तथाऽशाद्या न त्वया सह चागताः । 
न गमिष्यन्ति साद्धं ते किं तेषां संम्रहात्फखम्‌ ॥१८॥ 
यद्यपि परार्ध कम सबको भोगना होता है, तथापि संचित ओर आगामिक 
कर्मा का विवेकज आ7त्मक्ञान से नाश ओौर अश्लेष ( असम्बन्ध ) होता ह । 
अतः शाख की ज्ञा उपदेश दहै कि “दियं दुःखमनागतम्‌” मावी दुःख 
विवेकादि हारा निवारणीय हे | सो विवेकादि नहीं करके जो जीवनकाल 
३४ 
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भर दादि मेँ आसक्त रहकर मरने बाजत है उनसे कदा जातादहैकि हे 
गृहादि के मित्रो ! ( प्रेमियों | ) अब मरणकारू मे अकेला ( एकाकी ) काँ 
चले हो । हे मीता (भिन्न) अव भी उठकर घर की चिन्ताकरोन, ओर खीर 
खंड धुतादि से जिस पिण्ड (देह) को ठुमने संभारा (पोषा) सो देहभी 
अब बार करके डारी ( धरी) गई दै। जिस शिर पर रच-रचकर सुन्दर 
पगङधी बांधता था, उस शिररूप रत्न ( उत्तमाङ्ग ) को अव काक विदारता 
( फाड़ता ) है । ओर चिता में सखो ( भरी ) लकड़ी के समान हाड जलता 
हि, ओर तृण की कूरी ( पूज) के जस ( समान ) केशा जलते दै । ओौर जन्म 
काल में आते समव जोसंगमें नहीं ज्रान आतादै तथा जाते ( मरते) 
समय जो संघाती ( साथी ) नहींदआनदहोतादै, एसे दल ( फौज जमात) 
के बरोरनेसे तथाहाथी क बाघनेसे क्याफल्ल दभा, इनसदही रामकं 
प्राप्तिरूप फल का अमाव हुआ, ओौर अन्य कोई सत्य फल ई नहीं । 
मायाके रस लेहं न पाया । अन्तर यम विकार होय धाया ॥ 
कहि किर नल अनर्ह न जागा । यम के भरुणद्र माञ्च शिर कगा॥ 
बहुचिन्तानिमन्नत्वान्मायायाश्च रसं नदि) 
नरा भाक्तु. समथाऽभृत्तावदाक्रमते - यसः ।॥६६॥ 
मूषिकस्य विनाशाय माजारो धावते यथा| 
तथैव धावते .. मृत्यु सुहुशहस्तरकिंतः ॥२०॥ 
सम्मूढो . मानवो यस्मादिदानोममपि मादजाम्‌ । 
कुनिद्रां त्यक्तवान्नंव ततो मध्ये शिरस्ययम्‌ ॥२१॥ 
 यमदृण्डोऽरगत्तन विह्वटो. वतते सद्‌ा ॥२२॥ 
दृष्टा तस्य॒ विपत्ति च मापते सद्गुरु्ितम्‌ । 
भावी इण्डो यथा न स्य।दय(पि मोहमाजनात्‌ ॥२३॥ 
गादिबुद्धया प्रसक्तो नरो हि गभादिजं दुःखमुप्र न बुद्ध्वा । 
कामादिभि वक्छितः संशयानो राम विना मोदितः पीड्यतेऽत्र ।२४।१०१॥ 


इति हनुमकत्कृतायां शब्दरुधायां गभेजन्ममरणादिज दःखवणनं 
नामैकोन चत्वा रिंशत्तमस्तरङ्गः ॥ ३९ ॥ 
ग्रहादि की चिन्तासे व्यग्र अज्ञ मायाके मिथ्या रक्त ( आनन्द) कोभी 
लेने नहीं पाया, मायिक वस्वुकेभोगसे त्रप्न न्ींद्रअ।, ओर संप्रदी चूहा 
तुल्य इसको पकड़ने के छिथ अन्तर ( मध्य = बीच) महीयम्‌ बित्त।र तुल्य 
होकर दोड़ पड़ा । भीकषीर साहब कहते हँ कि जो मनुष्य अजह ( अवटं ) 
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मरणकालमें भौ मोह निद्रा से नदीं जगा, विवेक विज्ञान को नहीं प्राप्त 
किया; उसके माज्च ( मध्य ) शिरमें यम का सुगदर (गदा = दण्ड) लगा 
ओर लगता दहै। अतःदहोसकेतो मरण समयमे भी यम दण्ड से बचने के 
लिये राम भजनादि कतव्य हैँ ॥ १०१ ॥ 





अथ रामभजनादि के बिना दुःखादिवर्णेनघ्र ° ४० 
राब्द १०९ 
अरिहदौरेतनकाक्ञेकरिहौ | प्राण टे बादर धरिंहौ॥ 
काय बिगुरचन अनवन भाती । कोड जारे कोड गाड माटी ॥ 
हिन्दु ले जारे तुरुक ले गाड़ । यहि विधि अन्त दोनों वर छा ॥ 
कमं फस यम जाल पसारा । ज्यों घीमर मरो गहि मारा ॥ 


रे नरा मरणे; प्राप्ते तन्वा किच्च करिष्यते । 

प्ाणवायो वियोगे सा वहिस्तूणं विकीयते ॥ १ ॥ 

कायस्यास्य विनाङश्च बहुधा जायते ततः । 

केचिदहन्ति केचिच्च मररस्वेव निखनन्ति तम्‌ ॥ २॥ ` 

आयौ दहन्ति तं कायं तुरुष्का निखनन्ति च । 

उभये स्याजयन्तीत्थं गरहमन्ते व्यजन्ति च ॥३॥ 

कमेपादो यतं जारं मोहकामादिकक्तणम्‌ ) 

यमः प्रस्तार्यं तान्‌ सवान्‌ गरहीस्वा इन्ति सत्त्वरम्‌ ॥ ४॥ 

मत्स्यघाती यथा मत्स्यान्‌ हन्यादेवावि चारयन्‌ । 

यमस्तथा नरान्‌ हन्ति धमेरिक्तान्‌ पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 

इञ्याऽऽचारदमाटिंसा दानं स्वाध्याय कमे च । 

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ॥ & ॥ 

रे देदाभिमानी | मरोगेतो इस तन को लेकर क्था फिर मी कुक करोगे । 

प्राणके्कुटतेदीतो यह बाहर लेकर घरी जायगी, किसी कामके लायक 
नही रहेगी । अतः बाहर मी इस काया का विगुचन ( विनाश ) अनवन 
(अन्य अन्य) प्रकार से होता है । क्योकि कोई इसको जराता है, तो कोई मारी 
मं गाढता है। तहां हिन्दु इसको केकर जाता है ओर दरक ठेकर गाडता हे । 
इस प्रकार से मूतकरूप मी हिन्दू ठक दोनो अन्त मे अवश्य षर को छोड़ते है । 
परन्तु प्रथम खे मोह कामादि के नाराक विवेक विज्ञानादि के अप्रा के कारण 
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व.मेरूप फांस वाले मोहरूप जाल को यम पसारता है, अन्त मेँ भी मोह ममतां 
वासना आदि को व्यक्त करता है। ओर उस जाल द्वारा जीवों को पकड़कर 
इस प्रकारसे मारतादहैकि जेसे घौमर मल्ली को पकद़कर मारता है। अतः 
जीवन काल में इस देह द्वारा मोहादि निवारणीय हैँ | 
राम भिना नल होहदो केसा । बाट माँ गोधसैरा जैसा ॥ 
कहहिं कबिर पाके पछतेदो । या धरसे जब वा घर जैद ॥१०२॥ 
नरा । रामं विना यूय भविष्यथ तथा सदा | 
रोमन्थकारिणः कीटा यथा मागं भवन्ति ते॥ ७॥ 
यथा नयन्ति ते कीटास्तथा नष्टा मुधैव च । 
पश्चास्तापेहेता यूयं भविष्यथ तनूक्षये ॥ ८ ॥ 
यदा चेदं गृहं त्यक्त्वा मानवं देहसुत्तमम्‌ । 
अन्यत्र यास्यथाऽग्राज्ञास्तदा शोकै र्वितष्स्यथ ॥ ६! 
अतः सद्गुरुराहाऽत्रमोहं त्यजथ भो द्वत्‌ । 
रामं भजथ येनात्र भवचक्र न यास्यथ ॥१०॥ 


दे नल | (नर! ) मोहादि के निवारण के देतु रूप राम (सर्वात्मा ब्रह्म) 
की प्राति के बिना तुम केसा होगे (तेरी केछी दशा होगी) कि जैसे बाट माँ 
(मागं मेँ) गोबरौरा (गोवर कीट) होता दै। जैसौ उसकी दशा मागं मेँ होती 
है, तेसी दशा तेरी होगी । अर्थात्‌ वह गोबरौरा गोबर की गोटी सहित मागं 
मे पैरो से पीसाजातादहै, नष्ट होता है, तसे वुम सवंस्व सदित काल से पीडे 
जाओगे, नष्ट होगे तो महादुःखी दोगे । अतः ्रीकनीर साहब कहते हैँ कि 
ऊस दुःखद्‌ अवस्था के आने पर पीड्धं पश्चात्ताप करोगे कि जब इस घर (लोक 
देह) से या घर ( परलोक दीन देह नरकादि ) मेँ जावोगे । अतःकिसी प्रकार 
भी रामको भजो प्राप्त करो । हरिशरणमें प्राप्त होवो कि जिससे "कहिं कविर्‌ 
हरि शरण गहु; गोखुरवत्‌ विस्तार" गोखुरतुटय संसारको तर सको ॥ १०२ ॥ 


शान्द १०३ 
अपनो कमं न मेटो जाई । 
कमक लिख मिटे दहं कैसे, जो युग कोरि सिराई ॥ 


रामप्राप्निं विना स्वस्य सञ्जिता कमेवासना । 
न नरयति कदाचिद्धि शक्या नारयितु न च ॥११॥ 
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कमणो हि छिषिः केन कथं नश्यतु वै धरुवा । 
कोटिकल्पयुगान्तेऽपि कमोवदयं दहि भुज्यते ।१२॥ 
'अवदयमेव भोक्तव्यं कृतं कमे ञयुभाद्यमम्‌ । 
नामुक्तं क्षोयते कमे कल्प काटिशतरपि ` ॥१३॥ 
"महेदवरो ब्रह्महत्या भयाद्‌ यत्र यतस्ततः । 
सस्नौ ती्थंयु कस्माच्च इतरो सुच्यते कथम्‌ ॥१५॥ 
अम्बरीपसुतां हृत्वा पवेतान्नारद्‌त्तिथा । 
सीताहरणमापेदे रामोऽन्यो मुच्यते कथम्‌ ॥१५॥ 
ब्रह्मापि िरसशच्छेदं कामयित्वा सतामगात्‌ । 
इन्द्रश्चन्द्रो रवि विष्णुप्रमुखाः प्राप्नुयुः कृतम्‌ ` ॥१६॥ 
अधिकारनिमित्तं यत्‌ प्रार्धं यच्च वतेते । 
तन्न॒ नङयति केनापि सस्यमेतद्ुते वंचः \1१७। 
पूवं व्गित सवर्मा राम की भनुभुत्ति( तदृह्पता कःय्र.प्ति) के पिना 
या भोगे के बिना, अपना शिया हुआ कमं मेटा (नष्ट किया) नहीं जा सकता 
हे । कर्मान्तर के भोगने ये करिसो कमं को चाहे करोङके युग सिराये (वीते) हो, 
या बीत जायं (उक्तकाभमोग नीडो) तो मी शुषाञ्चुभकमं काल पाकर अवश्य 
भोगा जाता है, क्योकि अयुक्त कम सेका, करोड़ों काल से भोगे बिना नष्ट 
नहीं दोता दै । तदां ज्ञानीके सद्चित आगामी कर्मों काज्ञानाग्नि से नाश होने 
पर भी, जो प्रारन्ध कर्म भोग के लिये छिखित (निश्चित) है, सो कमं के किल 
(निश्चय) दह (तो) केसे मिटे । वड किसी प्रकार भी भोगे विना नहीं मिट सकता 
डे। चदे कोटि युग बीतजायतो भी प्रारन्ध कमं भोगसे ही निड्ृत्त होता हे। 
जो सीता रघुनाथ भिवाही, यं मन्त्र लिखि दीन्हा । 
गुरू वसिष्ठ भिक लगन शाचाई, परु एक सश्च न कन्दा ॥ 
अतश्च रघुनाथो यः सीतां तामृढवान्‌ प्रसुः । 
विवाहे यत्र सूर्योऽमून्मन्त्रदाता ` च लेखकः ॥१८॥ 
विद्रद्धिश्च मिद््त्विव वसिष्ठो गुरुशत्तमः। 
ख्म्र शो धिततवांस्तत्र तथापि नच स प्रसुः॥१९॥ 
पलठेकमपि शान्ति बा सौख्यं स छच्ध वांस्ततः। 
 बनवासादितो युद्धात्‌ सीताविरहकारणात्‌ ॥२०॥ 
“को वा कस्य सुतस्तातः का खरो कस्त पतिस्तु वा । 
 कमेणा भ्रमणं रश्वत्‌ स्वेषां भूरि जन्मनि" ॥२१॥ 
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कमं रेख के नहीं मिरने से ही जव सीता को रघुनाथ ८ रामचन्द्रजी ) ने 

विवाही ( पत्नीरूप से स्वीकार किया ) तव उस विवाह मे सूयं भगवानूरूप 
देवने वैवाहिक मन्त्र लिखकर दिया ओर कुलगुस श्रीवसिषएठजीने अन्य विद्वान्‌ 
श्ोजनकजी के पुरोहितादि से मिलकर लग्न शोचा (विचारा) तो भी विवाह 
होनेपर श्रीरश्ुनाथ ओर श्रीक्लीता सतीने पलमात्र भी संच (सुख शान्ति आराम) 
नह प्रात किया । गद्द्पुराण का वचन है कि “कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्य 
शुभे ग्रहे । वसिष्ठकृतलग्नापि जानकी दुःख माजनम्‌ ॥१॥ आचारकाण्ड° 
अ० १९२।२५ कमही यहां प्रधानं । अवतः श्रेठ नक्षत्र शुभ अह कालम 
वसिष्ठ जी से कृत लग्नवाली भी सती जानकी दुःखपात्र ई । 

तीन रोक के कर्ता किये, बालि वध्यो बरियाई | 

एक समय एसा बनि आई, उन अवसर राई ॥ 

नारद युनि के बदन छिपायो, कीन्हो कपि के ख्पा | 

चिश्युपार के थजा उपारेउ, आपु भये हरि ठेँडा (भूषा) ॥ 


खोकन्रयस्य कता यः कथ्यते विष्णुरात्मवान्‌ । 
रामरूपो ह्यसौ बालि हतवान्‌ यद्रखात्ततः ।।२२॥ 
आगतोऽसों पुनः कारः साधनं च तथाविधम्‌ । 
येन तस्य॒ फं छब्धं करष्णरूपेण तेन दि ॥२३॥ 
ठ्याधरूपस्य तस्यापि सोऽमिखत्समयस्तथा । 
येन प्रत्यर्पितं तस्य॒ फटं छृष्णे निरङ्कुशम्‌ ।२४॥ 
नारदस्य सनं यच्च माययाद्ादिवं मुखम्‌ । 
कपिवच्च छृतं तेन कपीनां सहगोऽभवत्‌ ॥२५॥ 
मायां छृत्वा महेशोऽपि सज्ञातो मायुपस्ततः । 
माया कापि न कलेव्या विद्वद्भि दाषद्रिभिः ॥२६॥ 
शिद्यपाखस्य बाहू च यस्मात्स व्यपरोपयत्‌ । 
भूत्वैव णिवन्तस्मादतिष्ठत्सस्वयं हरिः ॥२७॥ 


जिष श्रीरामचन्द्रजीको तीनों खोर्कोका कता भोविष्णु स्वरूप कटा जाता है, 
जिन्ोने बालीको वरियाई (बलात्कार) से वघ किया, फिर एक एेसा समय उन 
के लिये भो बनकर ( सिद्ध होकर ) आया, एेसी अवस्था आई कि जिससे 
कष्ण।वतार मे उनको उस कर्मके फल को भोगने का अवसर मिला, ओर 
बाली को व्याधरूप से बदला लेने का अवसर मिला । ओर श्रौविष्णु भगवान्‌ 
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ने नारदजी के मुखको माया से छिपा दिया ओौर वानर का स्वरूप बना दिया 
तथा कृष्णावतारमें शिश्ुपा्के चार युजार्ओमेंसे दो जाको मायासे उपार 
(उखाड़) दिया उससे इरि अन्त मे आप मी टू ठ (विकृत दाथवाल्त) हुए । ओौर 
नारदजीके शार्पो को भूप (रामचन्द्र) रूपवे भोगना पड़ा (यदह कथा प्रसिद्ध है) । 
पारवती को बश्च न किये, इश न किय भिखारी । 
% (= 9 0 [+ 4 
कहहिं कविर्‌ कतां के वातं, कमक वात नियारी ॥१०२॥ 
गभेजेन दहि पुत्रेण विहीना पावेती न च। 
वन्ध्या ह्यासीत्‌ स्वभावेन भिक्चुको वा मदेश्वरः ॥२८॥ 
किन्तु सवं कृतं द्येतत्‌ कमेणेव वरीयसा । 
अधिकारिजनेभ्योऽतः कतृभ्यः कमणां सद्‌ ।२९॥ 
दश्वरेभ्योऽपिश्चक्ति वों गतिश्च बर्वत्‌स्थिरा । 
स दूगुखवंक्तथतस्तेपां वातां उ्यवहृत्तिं तथा ॥३०॥ 
जानीयुः साधवोयेनद्यधिकारो न सुक्तिदः। 
ज्ञानेनव त॒ कल्याणं तेषामप्यन्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
अतः सवं विहदायव श्रीरामे रमणं कुरु। 
तघ्रेव॒ रममाणस्य स्वंवन्धो निवतैते ॥३२॥ 
""तावन्माया भव भयकरी पण्डितन्त्वं न यावत्‌ । 
तत्पाण्डित्यं पतसि न पुन यंन संसारचक्र । 
यत्नं कृयौदविरतमतः पण्डितत्त्वेऽमरात्म- 
ज्ञानोद्‌ारे भयसितरथा नेव ते शान्तिमेति ।३३।।१०३॥ 
इसी प्रकार श्रीपावतीजी को स्वभाव से ददी वाजि (बन्ध्या) गमंज पुत्र 
रदित, नहीं कहना या समञ्नना चादिये । न ईश ८ शपानुग्रदादि मे समर्थं 
शिव जौ ) को स्यभाव से ( निहंठुक ) भिक्लुक कहना चादिये। अतः श्री 
कवीर साहब कर्ता ओं ( अधिकारिर्यो-नेताओं ) की बातों को कहते हैँ किं कर्म 
की बात ( व्यवहारचशक्ति ) कतांओं से न्यारी ( विलक्षण~अधिक ) है] अतः 
सब अधिकारी प्रजापति भी कर्माधीन कल्प पयंन्त रहते है, पूवं कर्माघोन श्री 
पावतीजी वन्ध्या रही, श्री शिवजी भिक्तुक रहे । ये लोक स्वकमकोन ही मेट 
सके तो अन्य कौन मे सकता है । अतः गरूड पुराण का वचन है किं “रह्मा 
येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे, विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिसो 
महा संकटे 1 रुद्रोयेन कपालपाणिपुटके भिक्षागनं कारितः, सूयो आम्यति 
नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥१॥ आचारकाण्डः पूवंख. अ, ११३।१४० 
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जिस कमंने ब्रह्माको ब्रह्माण्डभाण्डोदर मे नियमित किया गया है । महा- 
संकटरूप दशावतारात्मक गहन में विष्णएुकोफेका है, उद्र को कपालयुक्त 
पाणि पुट में भिक्षाटन कराया है, सूयं जिससे सदा आकाश मे अमते है, उस 
कमं को नमस्कार है ॥ श्लोक भरदरिकृत नीतिशतक मे भी ६५। है ॥१०३॥ 


दाब्द १०४ 
तन धरि सुखिया कोद नदेखा, जो देखा सा दखिया। 
उदय अस्त की बात कहत है, सोऊतो भी दुखिया॥ 
बटे बाटे स जग दुखिया, क्या भिरही वेरागी। 
शुकाचायं दुखी के कारण, गभंहि भाया त्यागी ॥ 


कमणोऽवश्यमेवात्र भोक्तव्यत्वेन केऽपि नो । 
दचयन्ते देहिनो देहं गृहीत्वा सुख भागिनः ॥३४॥ 
किन्तु सवं प्रहरन्ते महादुःखान्वितास्तथा । 
सुखलेरोन युक्ताश्च मोहात्तं॑मन्वते वहम्‌ ॥३५॥ 
सखष्टिप्रख्यो यश्चोदयास्ताचख्योरपि । 
तां+करोतिशास्त्राद्येदःखितः सोपि दश्यते ॥३६॥ 
जगतां तवेमागेष्च॒ दुःखबन्तोऽभिमानिनः। + 
संसारिणः प्रदृश्यन्ते गृहस्था वेपिणस्तथ। ॥३५॥ 
गरहस्थयाश्रमात्‌ किं स्यात्‌ किं विरागाश्चमात्तथा। 
देहवाज्जायते, दुःखी विदेदः सुखभागभवेत्‌ ॥३८॥ 
अस्य दुःखस्य दाहाथं श्ुकाऽऽचार्यो विरक्तधोः । 
. गभेएवाखिखां मायां व्यक्तवाऽदेदोऽम वत्‌ स्वयम्‌ ॥३९॥ 
ज्ञानादि के विना अपने कर्मो के नहीं भिरने के कारण, कर्माधीन शरीर 
के धारण करने पर क्रिदी को सुखी नरह देखा गथा है, किन्तु जो देहधारी 
देहाभिमानी देखा गया है, सो दुखिया ( दुःखी ) दी देखा गया है । आत्म- 
ज्ञानादि के विनाजो उदय अस्त ८ खष्टि अख्य = उदयाचल अस्ताचल ) की 
बार्तो को कहता हे, सो भौ दुखिया हुआ ओर होता ह ॥ क्योंकि संसारके 


१ आत्तो वै सशरीरः प्रियापरियाम्याम्‌ । डा, अ, ८।११।१॥) नाश्रमः कारणं 
मुक्तेदशंनानि न कारणम्‌ । तथेव सवंकर्माणि ज्ञानमेवहि कारणम्‌ ॥१॥ 
गरुम, पु, य. ४६।८८॥ 


क्वि 
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सव वाट ( माग ) ( कमं व्यवहार वणं आश्रमम) सव संसारी दुःखी ह| 
क्या गीरदही ( खस्थ ) क्या वैरागी ( विरक्त वेवधारी ) दे्ी अबस्था में सव 
दुखी हँ] अतः श्ुकाऽऽचायं ( ज्ञानी शुकदेव जी ) ने इस दुःख ही केकारण 
( दुःखों की निद्ृत्ति ही के लिये ) गभं से ही (अतिवाल्यावस्थासे ही) माया 
( ममता देहाभिमानादि) को त्याग दिया। अतः सुखदुःखादि से रहित 
निद्धैन्द जीवन्मुक्त हुए । 
योगी जङ्गम ते अति दुखिया, तपसी कदं दुख दूना । 
आशा तप्णा सवर घट व्यापे, कोड्‌ महर नहिं घ्ना ॥ 
सोच कहो तो सब जग खीन्ञे, शूठ कहल नहिं जाई । 
कहहिं करवीर तेह भो दुखिया, जिन यह राह चलाई ॥१०४॥ 


देहाभिमानसत््वे हि योगिनो जङ्गमास्तथा । 
अतिदुःखभराक्रान्ता ट दयन्तेऽत्र॒विमोहतः ।४०॥ 
ततोऽपि द्विगुणं दुःखं, दश्यते कुतपस्विपु । 
आशाद्ष्णादयो यस्माद्‌ व्याप्ुघन्ति हि देदिषु ॥४१॥ 
केपाच्चिन्नेव चाज्ञानं हृदे दाख्यगृहाणि वै । 
विरिक्तानीहद श्यन्ते दःखिनोऽतो म वन्तिते ॥४२॥ 

इत्थं हि कथिते सत्ये क्रध्यन्ति सबदेहिनः। 

असत्यं नेव वक्त च शक्यतेऽत्रमया कचित्‌ ॥४३॥ 
प्रतिता हियं छेके काम्यकमोदिरक्षणाः । 

मागोौस्ते ह्यभवन्‌ खिन्ना अपि वि्धप्रवतकाः ॥४४।१०४॥ 


माया के त्याग ओर विवेकादि के चिना जो वेघादि मात्रसे योगी ओर 

जङ्गम कहलाते हँ, सो अत्यन्त दुःखी हैँ, ओर होते दँ । अज्ञराजस तामस 
तपस्वियों को अन्य की अपेक्षा दूना ( द्विगुण ) दुःख होता है । क्योकि विवेक 
विज्ञानादि के विना योगी आदि सवके घटमें आशा त्रष्णा व्यापती है, ओर 
तपस्वियों को दैदिक दुःख अधिक होता है। विवेकादि के बिना कोई महल 

` (हदय) आशातृष्णा दुःखद कामादिसे शून्य (रदित) नदीं होता है । अतः दुःख 
होता है | परन्तु इस सत्य बात को कहता हँ तो सब संसारी खीज्लता हे (करद 
होता दहै) ओौर म॒ञ्चसे भूठ कहा नहीं जाता है (शरीरी को संसार मँ सुखी हम 
से कहा नहीं जाता है) । अतः अोकवीर साहब फिर भी सत्य ही बात कते हँ 
किवेही लोग संस।रमें दुःखिय। हूर कजिन लोर्गो ने आशाद्रभ्णा क(मादि 
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युक्त यह संसार के बहुविधि मार्गो को चलाया, उने चले । निष्काम आशाः 
तृष्णादिसे रदित न हो सके, अतः सुमुल्लुओं को कामादि रदित होना चादिए 
क्योकि इसके विना संसार के प्रवतंक भी दुःखी हुए ओर होते हे ॥१०४॥. 
राब्द्‌ १०५ 
खसम घिचु तेलिक वैल भयो । 
बैठत नाहि साधु के सङ्गति, नाधे जन्म र्यो ॥ 
आत्मरामं गुरं चेव रक्षकं स्वासिन विना) 
तेछिकस्य बषेस्तुल्या यूयं जाताः स्थ॒ जन्तवः ।४५] 
यथा तद्‌बलिवदानां ग्रहे कोशा ह्यनन्तकाः । 
भ्रमन्ति च सदा तत्र वद्धाक्षाश्च तथा जनाः ॥४६॥ 
श्राम्यन्ति खोकयोः शश्वदेदो परिमिते सदा। 
न कदाचन सत्तत््वे यान्ति श्युद्धं चिदात्मनि ॥४<॥ 
आसक्तया चाभिमानादयंः सत्सङ्खे न कदाचन । 
तिष्ठन्ति च ततो नष्टं वष्मौऽप्यत्रस्यकमसु ॥४८॥ 
काम्यकमोदियुक्तानां वष्मंदमगमद्‌ यदि) 
तदा जन्माऽफर यातं मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ ॥४६॥। 
आशा तृष्णादि के वशवर्ती प्राणी सर्वात्मा सदृगुख स्प खसम ( रक्षक 
स्वामी दैश्वर ) को नदीं पाते हैँ । अतः उन खसमों के बिना बद्धनेत्र परिमित 
देश म धूमने (श्रमने) वाज्ञे तेली के वैर तुल्य हुए ओर होते है । विवेकादि 
के विना लोक-परलोकादि मँ मते रै । क्योकि एेसे प्राणी कमी साघुर्ज 
( ज्ञानी सनन्तो ) की सङ्गति में नहीं वेठते हँ । अतः काम्य कमं लोक-व्यवहार- 
रूप कोरहू मेँ नाघे ( बँषे = लगे = जुटे ) में दी उनका मानव जन्म (देह ) 
गया, ओर जाता है, जैसे कि तेली के बेल का जन्म नाघे मे सदा बहते (बोक्षः 
ढोने ) में जाता है, तैसी दशा इनकी होती रै । 


बहि बहि मरहु पचहु निःस्वारथ, यम के दण्ड खद्यो । 

धनदारा सुत राजकाज दित, साथे भार गद्यो ॥ 
वाहं वाहं महाभारं भवद्भि भ्रियते _ सुदुः । 
सत्यस्वाथ विना मोहान्मिथ्यास्वा्थेस्य सिद्धये ॥५०॥ 
सत्यस्याप्ि विना चात्र यमदृण्डोऽतिदुःसहः । 
सह्यते स्म॒ भवद्भिश्च प्राणिभिः सह्यते सदा ॥५१॥ 
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अहो „ तथापि मोदेन धनदारादिसिद्धये । 
सताथे राजकायीथे भारो वे गृह्यते महान्‌ ।॥५२॥ 
तं गहीत्वा च धावन्तो ठभन्ते विश्रमं नदहि। 
अहो तथापि सवेऽमी भारायंव समुद्यताः ॥५३॥ 
वतन्ते न तु सोक्षाय न सुखाय हिताय च। 
वतन्ते मानवा मृढा मोदेन विवी कृताः ॥५४॥ 
श्रीकवीर सादव कहते देँ कि रे अविवेकी} निःस्वारय ( सत्य स्वांके 
बिना) ही मिथ्या स्वाथे के लिये बह-बहकर ( बेल तुल्य भार ढोकर ) तुम 
मरता है; दुःख भोगता है। ओौर पचता दै ( आसक्त पीड़ित होता है ) ओर 
कितने बार तुमने यमके दण्डं ( यातना्ओ ) को सहा है । ओर तो भी धनः 
खरी, पुत्र, ओर राज्यके कार्यो के दहित ( लिये ) तुम अपने शिर पर अनेर्को 
भार धरकर उसको गहे ( पकडे ) दो । ओौर सत्सङ्गादि मे नहीं बेठते दो | 
यह आश्चयं ओर भावी दुःखप्रद दै। 
खस्महि छोड़ विषय रंग राच्यो, पापक घीज बयो | 
शूठ मुक्ति नल आश जीवनकी, प्रेतक जड खयो ॥ 
लख चौरासी जीव योनि महं, सायर जात ब्यो । 
कहहिं कनीर सुनहु हो सन्तो, धानक पू ग्यो ॥१०५॥ 


स्वामिनं सुगुरु दत्वा रक्तस्ते विंषयेष्वथ । 

तस्प्रमादिं दि पापानां बीजयुप्रं हृदि स्वके ॥५५॥ 
पापवीजेन सुक्ति हिं मिथ्या भाति तथा हृदि । 

आशा जागरतिं नित्यं सा जीवनस्य धनस्य च ॥५३॥ 
आशादयेश्च पराभूताः कामाय मोहितास्तथा । 
प्रेतानामपि चोच्छिष्टं सुक्तवन्तोऽथेसिद्धये ॥५५॥ 
कमणा तेन कामाद्य वंदा्टलक्षयोनिषु। 

पतिताः स्थ समुद्रपु निरुह्यन्ते च तेः सदा ॥(५८॥ 
सद्गुरुश्चाह भोः साधो ! श्रयतामेतदद्धतम्‌ । 
यदद्यत्वेऽपि नतेदि गरृहणन्ति तरिं खढ।म ॥५९॥ 

कुदे वादिद्यनां किन्तु पुच्छं गरृहणन्ति सादरम्‌। 
काम्यांऽसत्कमेभिश्चेव वान्छन्ति तरितुं भवम्‌ ॥६०।१०५॥ 

क्योकि ज सर्वात्मा ईश्वर सदगुरु सन्त स्वरूप खसम ( रशक्चक असङ्ख- 
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स्वामी ) को छोडकर विष्यो क रंग ( सोन्दय आनन्द राग) में राचा (प्रेम 
खचि किया) सो पापक बीज काम लोभादि को अपने दृदयल्पत्तेत्रमे बोया 
ओर बोता है, अतः उस मनुष्य के ल्य, उसकी दष्टिमें सक्ति रूढ दो जाती 
है, अर्थात्‌ परलोक ( उत्तम स्वर्गादि ) को ओर मोक्च को सिध्या समन्ता है; 
क्योकि “न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । कठ. १।२। 
६०० प्रमादी धन के मोद से वाल ( अज्ञ) को साम्पराय ( परलोक ) प्रतीत दही 
-नहीं होता है । अतः वह इस शरीर सदत जीवन की ओौर शरीर द्वारा भो- 
गादि की आशा करता है । ओर जीवनादि के छिये प्रेतो को पूजकर ( भोग 
'छगाकर ) प्रेतो का जूड खाया ओर खाता है, युक्तोपुक्त अश्युचि विषर्यो 
को भोगता है। अतः चोराशी लाख जीवों की योनिरूप.सायर ८ समुद्र) 
मँ वहा जातादहै, तहां श्री कवर सादव कहते हैँकि दे सन्तो | सुनो 
इस अवस्था में मी कहहिं कबीर हरि शरण गहु] रमैनी २० इत्यादि 
उपदेशो को नहीं मानता है । किन्तु मूत-प्रेतादि रूप कत्ता के पृं ( शश्ण ) 
को गहा है किं जिससे अधिक कष्ट ही पातादहै। वम सत्सङ्कादि कते, हरि 
शरण को गहो, सर्वात्मा राम को भजो, ओर समो ॥ १०५ 
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पण्डित बाद्‌ बदे सो भूडा , 
राम कहे जु जगत गति पावै, खड कटे मुख मीठा ॥ 
पावक कहे अंग जो दाहे, जल कटे ठषा बु्ाईं । 
भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनिया तरि जाई ॥ 
अथेवादान्‌ विवादश्च नाश्रोऽपि विदन्ति ये। 
कामात्मानः प्रसक्ताश्च भोगेश्चवयादिमोदिताः।&१॥ 


असत्यभाषिणस्तेऽतस्तत्रेत्थ तित्त पण्डिताः ! । 
यदि रामोक्तिमात्रेण सन्भुक्ति छमभ्यते जनेः। 
तदा खण्डादिवादेन माधुय हि सुखे भवेत्‌ ॥६२॥ 


अम्रेश्च नामतो दाहो यदि ह्यङ्गे भवेत्पद्‌ । 
जखस्य कथनादेव विनदइयेच्च दषा. यदि ॥६२॥ 
अन्नस्य च कथामात्नाद्‌ बुभुक्षाविगमो भवेत्‌ | 
तदेते नाममात्रेण मुच्येरन्‌ देहिनः खल ॥६४॥ 
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ज्ञानादेव हि केवल्यं नान्यः पन्थाः विमुक्तये । 
अतो यत्नेन बोद्धव्यं रामभक्तया निजं पदम्‌ ॥६५॥ 
काम्यकमपरित्यागं विरागं च शमादिकम्‌ | 
अमानितादिकं सवेमभ्यसेज्ज्ञानसाधनम्‌ ॥8६६॥ 
दे पण्डितो | प्रेत के जू को खानेवाला तथा श्वान के शरण को पकड़ने 
वाला होता हुआ यदि वाद बदता है ( रामादि नामों के कथनमात्र से अपनीः 
मुक्ति को मानता हज यदि नाम विषयक अथंवाद = स्तुति वचनो को कहता- 
हे) किं अजामिल आदि एक बार नाम के कहने से मुक्त हो गये इत्यादि | 
सो कहनेवाला भूठा है 1 अजामि आदि के पूवंपुण्यादि को जाने के बिनाः 
एेसा कहता है । ओर यदि ईश्वर के रामादि नाममात्र के कहनेमात्र से जगतः 
( संसारी ) सदूगति मुक्ति पावे तो खां के कहने से मुख मेँ मिठास होनाः 
चाहिये । पावक (अग्नि) के कहनेसे यदि पांव (पादादि अंग) डारै. 
( जलै ) जल के कहने से तृषा ( पिपासा ) मिटे, भोजन के नाम तेनेसे भूखः 
भग जाय ( भिट जाय ) तो माना जा सकता है कि राम कहनेमात्र से दुनियां 
तर जायगी ८ संसारी युक्त दो जायगा ) । अतः “तज्जपस्तद थंभावनम्‌” इसः 
योगबुत्र ओर “यस्ये देवताये हविगंदीतं स्यात्तां मनसा ध्यायन्‌ वषट्‌ कुर्यात्‌ ¦ 
इस गोपथ ब्राह्मण° ३४ आदि वचनो के अनुसार सभी नाम जपादि स्थार्नोः 
मे भावना विवेक विश्वास ध्यानादि की आवश्यकता हे, यहां यह भाव है।; 
(| ~~ क लि भ 
नल के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप नहिं जाने।, 
जो कबहुँ उड़ जाय जंगल महं, स्वपनहं सुरति न अनै ॥ 
भिचु देखे चिनु अरस परस बिनु, नम लिये का दोर। 
धन धन कट धनिक जो दोषै, निरथधन रहै न कोई ॥ 
मनुष्याणां दि सङ्गत्या कीरोऽपि भाषते हरिम्‌ । 
हरे नव प्रतापंस किन्तु जानाति कच्चन ॥६७॥ 
अतएव कदाचित्स चेदुड्ोीय वनं ब्रजेत्‌) 
न संस्मरति तच्रासौ स्वप्नेष्वपि हरिं तदा ॥६८॥ 
तथेव मानवो यो हि सङ्गत्या भाषते हरिम्‌ । 
प्रतापं नैव चेदधेत्ति स हरि भजते किमु ॥६९॥ 
प्रत्यक्षेण विना तस्य स्परोसाम्भुख्यमन्तरा । 
नाममात्राद्‌ भवेत्‌ किं तटते ज्ञानान्न युक्तता ॥७०।॥ 
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धनस्य नाममात्रेण धनिकदचेद्‌ भवेज्जनः । 
€ 
तदा न निधनः कोपि भवे भूयाद्‌ भयावहे ॥७१॥ 


क्योकि विवेकादि के बिना सुवा हरि रामादि मनुष्य के सङ्खति से बोरता 
है। किन्तु बोलनेमान से हरि क प्रतापको नहीं जान जातादहै। ओर हरि 
के प्रतापको नहीं जानने के कारण यदि कवर ( कभी जङ्गल मे उङ़ जाता 
हे, तो स्वप्ने भी हरिको सुरति ( ध्यान = आकार) करो हृदयमें नीं 
आनता ( लाता ) है । उसी प्रकार से विवेकपूवक देखने विना ओर परोक्ष 
रूप से दशन प्रत्यश्तात्म स्वरूप से स्पर्शनरूप अरस-परस ८ संग स्पर्शं ). आदि 
के चिना ( ज्ञान के बिना) केवल नाम तेन से क्या सत्य फल हो सकता है, 
"यदि घन-घन कहने से धनिक हु आ जाय तो कोई निधन नहीं रह जाय ।-तैसे 
ही नाममात्र से मुक्तैढो तो कोई संसारी नहीं रदे । यद्यपि “शब्दे मारा गिर 
"पड़, शब्दे छोड़ा राज । जिन यह शन्द्‌ विवेकिया, तिनको समरा काज ॥ 
साखी £” इत्यादि बचनों के अनुसार शब्दों के विवेकपूवंक आतेमविवेकादि 
से मूक्ति होती रै, तथापि शब्दम।्न के कहने से नहीं । 


साची नेह विषय मायासो, हरि मक्तन की फोसी । 
कहहिं कमिर एक राम भजे चिनु, बधे यमपुर जासी॥१०६॥ 

सत्यमेतद्‌ बुधा वित्त मायां च बिषयांस्तथा। 
सत्यत्वेन विनिश्चित्य स्नेहो यः क्रियतेऽग्ते ॥५७२॥ 
स एव हरिभक्तनां पारो भवति बन्धदः। 
तस्य त्यागेन सद्‌ भक्तथा ज्ञानायुक्ता भवन्ति हि ॥७३॥ 
अतएव ॒तथेकस्य रामस्य भजनं विना । 
लना यमपुरे याथ युयं तद्भासते रुरुः ॥७४॥ 
रामभक्ति विना नेव शमादिमन्तरा नदि। 
कामत्यागं विना नैव ज्ञानं कुत्रापि रम्यते ॥७५॥ 
“अषिद्याया, न चोच्छित्तौ ज्ञानादन्यद्पेश्चते । 
ज्ञानोत्पत्तौ न वचैवान्यच्छमादिभ्यो ह्यपेक्षते ।७६॥ 
भूमौ यथाऽऽहितं खौं भूमित्वमुपगच्छति । 
मनोऽक्षरे धृतं तद्वदक्षरत्वं निगच्छति ॥७.७। 





१ बुहदा० ब(° १।३।६८] बृ ° वा० ४।४।७२६॥ यो०वा नि ०उ ०८२।२५॥ 
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तावत्तरङ्गत्वमयं करोति जीवः स्वसंसारमदाससुदरे । 

यावन्न जानात्ति परं स्वभावं निरामयं तन्मयतासुपेतः ॥७८।१०६॥ 

इति हनुमत्कृतायांशब्दसुधायां रामग्राप्तिं विना देहिनां दुःखकमे- 

वर्यतादिवणेनं नाम चत्वारिंशत्तमस्तरङ्गः ॥ ४० ॥ 

क्योकि विषयादि रूप माया मेँ सत्यता आदि कौ बुद्धि से उनमें नेह 
८ स्नेह ) करने पर हरि भक्तौ को फोँसी लगती है अर्थात्‌ नाम मात्र से भक्त 
हरिभक्तादि कहलाने वाले. ओर हदय से त्रिगुण विषयक प्रमीजीव गुर्गों से 
चैवे जाने हैँ । अतः श्री कवीर साहब कहते हैँ करि सव विषयादि को मिथ्या 
अपवित्र दुःख रूप समञ्चकर एक. सचिदानन्द परम पवित्र असङ्ग अखण्ड 
सर्वात्मा रामको भजने के विनातम यमपुर मे बांधे जाते हो, अतःसवर्म 
स्नेहो को त्याग कर एक सर्वात्मा राम को भजो ओौर मुक्त होवो । इस शब्द 
में वर्णित अर्थके आशयसेहीके गये दँ कि “अस क्कु ससुक्चि परत रघु 
राया । विनु तव कृपा दयालु । दासहित | मोह न द्ूटत माया ॥ वाक्य ज्ञान 
अत्यन्त निपुण, भवपार न पावै कोई । निशि खड मध्यदीप की बातन तम 
निदत्त नदि हाई । जेसे को$ एक दीन दुखित अति; असन हीन दुखपावे। 
चित्र कल्पतस कामधेनु णह, लिखे न विपत्ति नशावे ॥ षट्‌ रस बहु प्रकार 
भोजन कोड, दिन असख रैनि वखानें ' बिनु बोलते सन्ताष जनित सुख, खाय सोई 
चै जतै ॥ जव लगि नदिं निज ददि प्रकाश अरु विषय आश मन माहीं। 
तुलसि दास तब लगि जग जोनि भ्रमत कतहु सुख नाही ॥१॥१०६॥ 

९.ऋ<९ रे <~ > 
भय मायाकृतश्र मतरणार्थोपदेश प्र ° ४१ 
दान्द्‌ १०७ 
है को गुरुज्ञानि जगत भें, उलटी वेदो बुभ । 
पानी में आग लागा, अन्धदहि ओखिन ष ॥ 


गुरो छन्धाववोधोऽत्र ज्ञानीकोऽपि स विद्यते । 
 चेद्यान्‌ बो वैपरीत्येन जानाति विववतिनः ॥१॥ 
मनोवृत्त्यात्मक ज्ञानं पराद़त्य भवाच्च यः। 
चेदानद्घालव्यसद्वेत्तिगुरज्ञनो स कथ्यते ॥२॥ 
शान्ते श्चद्धं परानन्दे श्यज्ञानात्तापटक्चषणाः । 
अम्रयो वै प्रतीयन्ते वेद्ये तद्विपरीतता॥३॥ 
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निरुद्धाक्षश्च यो वाह्याद्‌ वेद सिद्धान्तविन्मुनिः। 

ज्ञानविज्ञानन्‌त भ्यां सत्यं स एव पदयति ॥४॥ 

करच्चन्द्रियगणः शुन्योयोऽचश्चु वतेते शिवः। 

स एव निखिलं विदवं नेत्रैः परयति सर्वदा ,५॥ 

गुर जानी ( सदृगुर से ज्ञान पानेवाल्ते ) संसार में कोई विरले होते हं । 

किं जो “यस्यां जागतिं मूतानि सा नि शा पश्यतो मुनेः ॥ गीता. २।६६। जिस- 
व्यवहार में अज्ञ भूत ( प्राणी ) जागते ( सावधान प्रदत्त होते है, उसको वे 
मुनि अन्ध (रात्रि रूप समन्ते हैँ) अतएव सव वेद ८ वेदय पदार्थं ) जैसे अवि- 
वेकावस्या म भाषते हं । उससे उलट करके विवेकदशा में उन्दं समन्तं है: 
अर्थात्‌ सत्यादि भासते हुए संसार स्वर्गादि को असत्यादि जानते हैँ । ओौर 
““नायमस्तौति चेके । कठो. १।१।२० मरने पर आत्मा नहीं रहता 8, इस 
प्रकार किसी के मत सरे भासते हुष्ट आत्मा को जो सत्य एक रख सदा वतंमान 
जानते हँ । मनको संसार से उलटकर वेदों को उलटकर जो सत्यात्मा राम कोः 
जानते हँ, सो गुर ज्ञानी है, ओौर होते हैँ । एेसा समन्चने के विना पानी (तापः 
रहित सुख स्वरूप ) मे मिथ्या तापादि अग्निञ्रममें लगी है ८ भासती है). 
सो अन्धो (अज्ञो) को आंखों से नहीं सुञ्चता है । अत्मा में ताप पापादिको 
अन्ञप्राणौ मिथ्या नदीं समन्ते हैँ कर्यो कि जब बाहर से अन्ध ८ निर्दधेन्द्िय- 
वाला ) हुआ जाता है तब उन अन्धों को भीतर के ज्ञान विज्ञान नेत्रो 
तापादि से रदित आत्मा सृद्मता है । प्रत्यक्च भासता दै, अन्यथा नहीं ॥ 


गाई तो नाहर को खलो, हरिणी खेखो चीता। 
कागा नगरे फ़ँदि के, बटेरन बाज जीता ॥ 


मनो मायात्मकौ गावो षुरुष व्याघ्र सत्तमम्‌ । 
खादतः स्वाविकेन विवेके त्वन्यथा भवेत्त्‌ ॥६।। 
ज्ञानिनां हि मनः कारं कराखमपि वाधते। 
अन्यवाघेकथाकाऽस्ति सवोनात्मविवाधनात्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियाण्येव चाज्ञानं हरिणारचन्न्वखा सदा । 
तानि खादन्ति चेतन्यं सन्तोषादिविवेकिताम्‌ ॥८॥ 
ज्ञानिनां हरिनिष्ठात्मा हरिणी तापरूपिणीम्‌ । 
तरक्षु चेव चिन्तां च खादत्येव न संशयः ॥६।॥ 
तित्तिर्यो वृत्तयस्व॒ुच्छाः पुकाकनगरे गताः । 
विचाराद्यात्मकांच्छेनानजयन्नज्ञसा ततः ॥१०॥ 
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तथा सत्सङ्गिनो खोके नरानुल्लङ्कथ छत्सितान्‌। 
इयेनान्‌ काखादिकाञ्जित्वा ब्र्मयानन्देऽभवन्‌ स्थिराः ॥१९१॥ 


सत्यात्मा राम को समञ्चने के विना मन माया रूप गौ, नाहर (व्याघतुल्य 
बडे-वड़े नरव्याघ्र छपति ) को खा गई है । ओर हरिणी (विषयों के तरफ़ चित्त 
को हरने वाली इन्द्रिर्या) चीता ( चिन्ता ग्रस्त छोटे प्राणियों ) को खाई है। 
कामी सन्तोषादि रहितो की इन्द्रियां उन्दं स्ववश कीदहै। तहां रमर, पतंग 
मीन, सगः दस्तीकोतो एक एक इन्द्रियां खाती है, किन्दु वाज वल्य उड़ा 
होकर जो सव विष्यो के प्रेमी होते है, वैसे काकतुल्य मलिन मन वाख के 
नगर ( समूह ) में फद्‌ कर पैठ कर बटेर वुल्य सब इन्द्रियां, तथा मिलित 
तच्छ वासनायं उनकी बुद्धि तथा विवेक विचारादि रूप वाजो को जीता है। 


भूसा तो मज्ञारे खलो, स्यारे खैखो श्वाना । 
अदि का उश जने, ताघ् विश्वे बाना॥ 


मूषिका वासना तुच्छा शाखजं बोधमद्‌ भतम्‌ । 
माजार खादति स्मेतदनभ्यासफटं विदुः ।१२॥ 
ज्ञानिनां सुमनो व्रत्तिरनादिं च दुरुद्धराम्‌ । 
मायां माजारिकां वुणं खादित्वा सा स्वयगता ।१३॥ 
मन्चेन्द्रियदेवाश्च जम्बुकास्तेऽविवेकिनम्‌ । 
शानं विषयिणं नून खादतिस्म- स्वपुष्टये 1 १४; 
ज्ञानिनामुपदेशो वा जम्बुको बादतत्परान्‌ । 
शनः खादितवानेव ह्यन्यानपि सुदु श्वरान्‌ ॥ १५] 
इत्यादिसुविवेकेन वेदान्‌ कृत्वेव चान्यथा । 
अवोधकालिक्रान्‌ धीरो ह्यादितच्वोपदेरानम्‌ ॥१६। 
तत्त्वेनैव विजानाति तस्य विद्वेऽपिसवेशः। 
कार्याणि खलु सिद्धयन्ति यरोऽप्यस्य स्थिरायते ॥१७॥ 


मूसा ८ मलिन वासना चौयंडृत्ति ) मञ्जार ( शाख्रजन्य बोधादि ) को 
खाया । ओौर स्यार ( कुदेव की भावना ) श्वान ल्य मांसाशौ मनुर््यो को 
खाया । परन्त॒ किसी अवस्था में भी किसी पुण्य प्रभाव से जो स्वादि स्वरूप 
सर्वात्मा राम ओंकार के उदेश्य ( उपदेशख्वोज मागं ) को जानता है। उस 
का विश्व ( संसार ) मे सब कायं बन गया ( सिद्ध हो गया ) तथा उसमे सव 
संसार वाना ८ स्वांग ) के समान अनायास -धारणाहं तुच्छ हो गया । 
२६ । 
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एक ही तो दादूर खलो, पचे हँ शवङ्क । 
कहांह कीर पृकारि के, हे दोउ एके सङ्का ॥१०७॥ 


एकेव चास्थिरा बुद्धिः प्रमादशभ्रमसंयुता। 
मण्डूको पच्चसपान्‌ सा खादति स्म सुमह: ॥१८॥ 
विवेकं सुविरागं च शमं ज्ञानं दमं तथा| 

एवं विद्याप्यविद्यादीन्‌ खादव्येव न संदायः ॥१९॥ 
आश्चयं यद्िरुद्धास्ते वतन्ते सह जन्तुषु । 
कचित्केचिन्निवतन्ते प्रौटज्ञानादिना खलु ॥२०॥ 
अतस्तस्येव लाभाय दयया प्ररितो गुरः 
पौनः पुन्येन तत्तत्त्वं भासते येन सुच्यते ॥२१॥ 
न्रह्यात्मन्यपि सवं तद्विरुद्धं वतते जगत्‌। 
आनन्दे दुःखभानं च जड़ ज्ञानस्य कल्पना ।॥२२॥ 
सवाथ विपरीताश्च दन्द्वान्यपि च सवदाः। 
तानि सवाणि नयन्ति तद्राक्याश्रतपानतः ॥२३।१२७॥ 


आदि के उपदेश के प्रभावसेही दादुर (दयादान दमको उरमें धारण 
करने वाला) अल्पज्ञ अल्पशक्ति वाखा जीव भी अविद्या, अस्मिता (अविवेक) 
राग, द्वेष, अभिनिवेश ( अहंकार = मरण का भय) इन पाचों को आत्मनिष्ठ 
होकर खा गया, पाच प्राण; पाच ज्ञनेन्द्ियो को वश किय।; जन्म, जरा; 
मरण, दारिद्रथ, व्याधिरूप पचो दुःखों से रदित हुजा। पांच देवादि की 
अधीनता ( वश्यता ) से सक्त हआ, ओर होता है। श्रीकबौर साहव कते हँ 
किं इस ज्ञानावस्थामें साधारण जीव ओर देव ईश्वर एकतर सायदही रहते हँ । 
परन्तु कोई किसी के वाधक नहीं होते हैँ । आत्मभावसे ही विदेह मोक्च पयंन्त 
जव के साथ देवादि वतव करते हँ ओर जीव भी आत्मभाव से वर्तव करता 
है, सवको सत्य निजाम स्वरूप सम भता रै, इत्यादि ॥१०७॥ 


राब्द १०८ 


योगिया के नगर बसे मति कोई । जोरे बसै सो योगिया होई ॥ 
बहि योगिया के उलटा ज्ञाना । कारा चोल्ला नाहीं भ्याना ॥ 


युयुक्षवो न केऽप्यत्र संसक्तेषु कुयोगिषु । 
निवसेयु यतस्तत्र वसन्तः स्युर्हि तादशाः ॥२४॥ 
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कामिनां कामिनीनां च सङ्गात्‌ कामी भवेत्पुमान्‌ 
देहान्तरे ततः क्रोधी छोभी मोदी च जायते ॥२५॥ 
“सङ्खं न कयोदसतां शिभोदरद्पां कचित्‌ । 
तेषां सङ्कात्तमस्यन्धे पतत्यन्धाुगोऽन्धवत्‌” ॥२६॥ 
ज्ञानं सवं कुयोगानां विपरोतं हि वतैते। 
दारोरमुभयं तेषां क्रूरं तोक्ष्णं च खड्गवत्‌ ॥२७॥ 
तस्य संयमनाथं च कोशतुल्यं विवेकजम्‌ । 
न वेराग्यादिकं तेषां तेन चन्ति हि सङ्गतः ॥२८॥ 


ज्ञानी को देवादि के साथ रहते विरोध न्दी रइता है, यह सुनकर कोई 
सुमुन्लु कुसङ्ग न कर ले, इस आशय से कटा जाता है कि कोई मुमुक्तु योगिया 
{ संयोगी, भोगी, व्यभिचारी, अतिसंग्रही कृपण, क्योगी ) के नगर ( माम 
समूद सङ्घ) मे मति ( नही) बसो। क्योकि जो कोई योगिवाके नगरमे 
वसता है, सो “सङ्गात्संजायते कामः । भ.गी. २।६२ सङ्ग से काम की उत्पत्ति 
होने के कारण कामी होकर योगिया हो जाता है कि जिससे अन्धतम नरकादि 
मे गिरता है। ओर उस योगियाके सव ज्ञान उख्या ( विपरीत = अविद्या 
स्वल्प ) होते ह । ““अनित्याऽशुचि दुःवाऽनात्मघु निव्यञ्चुचियुलात्मख्याति 
विद्या । योगवू्र' अनित्य, अशुचि, दुःखसरूप ओर अनात्म स्वरूप देदादिर्मे 
जो नित्यत्व, शुचित्व, सुखसूपत्व ओर आत्मत्व की बुद्धि ( प्रतीति ) होतो दहै; 
उस उलटा ज्ञान को अविद्या कदते हँ । उस अविद्या अविवेकादिसेदी उस 
योशिया के चोला ( स्थूल सृद्दमदेष् ) कारा ( क्रूर तीच दया रदित अनघ्र 
तलवार तुल्य घातक ) रहता दै, ओर उसको संयत ( वश में ) रखने क लिये 
विवेकः; वैराग्य, अमानिता आदिरूप म्यान (कोश ) योगियाके पासमें नही 
रहता दै । अतः वह सङ्गी को पीड़ित करताहीदहै। 


प्रगट सो कन्था गुप्ाधारी। ता महं मूज्ञ सजोबन भारी ॥ 
[भ प. 4 [~ क च =. 
चहि योभियके युक्तिजो बे । राम रमे तेहि वरिश्ुवन परञ्च ॥ 
(क वै 9 | + मे, [२.१ 
असत वैरी श्ण क्षण पीव | कं कबिर योगि युग युग जीवे ॥ 
प्रत्यक्षां स्थ रूपां च गुप्ता सृ््मस्वरूपिणीम्‌ । 
कन्थां ते दधते गवात्तयोरभ्यन्तरे स्थिताम्‌ ॥२६॥ 


अविद्यां मूकभूतां च जो वयन्तीं जगत्त्रयम्‌ । 
विशाखां दधते यद्वा परं संजीवनोौषधम्‌ ॥३०॥ 
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आत्मव वतते तस्य ज्ञानं तेषु न विद्यते। 
अतो दृहाभिमानाद्यः संसरन्ति कुयोगिनः ।॥३१॥ 
कुयोगी भवयोगं यो जानाव्यत्रविवेकवान्‌ । 
रमते स्वात्मरामे च चिलोकीं स प्रपद्यति ॥३२॥ 
रसं चामृतव ल्ल्याः सः विद्यानन्दाभिधं सदा । 
पिवन्‌ साक्षि स्वरूपेण तिष्ठतीति गरो संतम्‌ ॥३३॥ 
वदन्त्यन्ये तु तेषां यो यागदानादिटक्षणम्‌। 
युक्तिं वेत्ति तटस्थे च रामे वे रमते तथा ।३४॥ 
तस्य त्रिञ्चुवनज्ञान जायते योगमन्तरा । 
सङ्गत्यागेन किं तस्य वेराग्येण च किं भवेत्‌ ॥२५॥ 
व दन्ति कवयन्चान्ये ते प्राप्य स्वगंमूधसु। 
पान चाखरतवल्ल्या वे रसस्य वते सदा ॥३६।। 
भूत्वव्‌ ह्यमरास्तत्र जोवन्त्येव युगं युगम्‌ । 
नावतन्ते पुनस्तेऽ्र सक्ता एव भवन्त्यतः॥३५। १०८) 


क्योकि सो ( वह योगिया ) प्रगट ८ प्रत्यक्त स्थूल ) ओर गुप्त ( अप्रगट 
सूच्म ) दोनों देह रूप कन्था ( गुदद्धी ) को धारण करने वाला ८ दोनों देह 
के अभिमानी ) होता है। अतः विवेकादि के अमावसेदया धर्मादिकोभी 
नही समञ्चता हे । अपने सुख दुःख के तुल्य सवके सुखदुःख को नहीं मानता 
हे, अतः अन्ञानादि वश अन्य को पीड़ित करता दै। क्योकि तामहं (उस 
योगिय। के उन दोनों सुदं स्थूल दे के अन्दर ) उन दोनों दे के मूल 
(कारण) रूप उक्त कायं (विपरीत ज्ञानरूप) अविद्या से भिन्न भारी 
( प्रबल कारण रूप ) अनादि भाव स्वरूप कारण शरीर उक्त योगिया मे सजी- 
वन ( आत्मज्ञान के विना अविनाशी) रहता दै । ओौर वही उन दोन देहं 
के जीवन ( स्थिति का) भारी प्रबल) देतु होता दै। ओर उस प्रबल अज्ञान 
ी से वह योगिया बना रहता है, योगी नहीं होता दै। परन्तु उक्त रीतिसे 
जो कोड उस योगिया के अज्ञानादि मूलक युक्ति को ( सांसारिक सम्ब्रन्ध को ) 
गुङ आदि द्वारा बू ( समे) ओर ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करके सर्वात्मा 
राम ( सच्चिदानन्द ब्रह्म ) में रमे । उसको तीनो सुवन ( लोक ) सुञ्चता है, 
तीन शरीर तीन लोक से भिन्न होकर वह साक्षी रूप से सबको मानो देखता 
हे। ओौर विद्या रूप अभूत बेली (लता) के रस आनन्द को वह क्षणक्षण में 
पीता (अनुभव करता) है ओर सब कवीर ज्ञानी योगी) कहते हैँ कि वह साक्षी 
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ब्रह्मस्वरूप से युग-युग जीता है । जन्म मरणादि से रहित निव्य सक्त स्वल्पदहो 
जाता है अथवा उपासक कर्मों कबीर (कवि) कदते दँ किं सङ्क से यद्यपि हानि 
होती है, तथापि उसके छियि सब शास्त्र में विहित जो यज्ञदान तप आदिरूप 
युक्ति ( सुखसाधननउपाय ) हँ । उनको जो शाखरादि द्वारा वृञ्चता है (सम 
ज्ञता ) ईै, ओर तस्थ राम में रमता दहै, राम को भजता है, सो सिद्धि के बल 
से तीनो लोकों कोदेखता है तथा स्वगं साकेतादि लोको मेँ जाकर अमृत 
चेली के रस को पीता दहै, ओर अमर (देव ) होकर युगयुग जीता है ॥१०८॥ 
राब्द १०९ ६ 
भाइ रे विरले दोस्त हमारे, बहुत बहुत का किये । 
गटून भञ्जन समारन आपे, राम रखे त्यां रहिये ॥ 


श्रो भ्रात बेहवो येऽत्र सन्ति संयोगिनो जनाः । 
निमस्ना वे जगज्जाङे तेभ्यो बहु वदासि किम्‌ ॥३८॥ 
ये केचिद्विरखाः सन्ति मसप्रेमनिरता नराः। 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो जिज्ञासादिसमन्विताः ॥३९॥ 
तेभ्यः संकथयामीदमसङ्गत्व सुसिद्धये 
राम एव स्वयं कता शक्तियुक्तो महाप्रभुः ॥४०॥ 
सत्तया स्वप्रकारोन स्वेषां रक्षकस्तथा । 
अन्ते नाशयिता सैव ज्ञात्वैवं तं बुधाः सद्‌ा ॥४१॥ 
तत्र संखम्रचित्ताः स्त यथ रक्षति स प्रथुः। 
यथा स्थापयते चात्र तथा तिष्ठत सवेदा ॥४२॥ 
चिन्तां स्यक्त्वा शारीरादेस्तचिन्तास्तत्परास्तथा । 
विमोच्यध्वे यथा तूणं नान्यथामोहयन्तिताः ॥४३॥। 
मं बहु न मून्यध्वमेकं स्मरत तं प्रभुम्‌ । 
सवात्मान समथं च निमेरं नित्यसाक्िणम्‌ ॥४४॥ 
रे भाई ! पूर्वोक्त उपदेशो के अनधिकारी जो वहत लोग है, उन वहत 
लोगो से तो क्या कदा जाय, जो विरले हमारे ( सद्गु ) के दोस्त ( प्रेमी ) 
है, उनके प्रति कदा जाता दै किं गढ़न, समारन; भञ्जन ८ उत्पत्ति, पालन, 
नाश ) करने वाला जो आप ( स्वात्मा स्वयं ) राम है ( जिप्तकी शक्ति = 
माया प्रकाशादि से अनायास सब संसा की उत्पत्ति पालनादि स्वप्न के 
समान होते हे) सो राम जैसे रखे तैसे चिन्ता रदित होकर रदना चा्िये। इस 
अकार राम की मक्ति ओौर विश्वासादि से आशा, तृष्णादि के अभावपूवंक 
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ङुःसङ्ग के अभाव से शान्ति मिलेगी, अन्यथा नदीं | अतः साखी में कहा गयां 
हे कि “जाय छुटिली आपनी, वात न प्के कोय । जन यद मार लदाइया, 
निवाहेगा सोय ॥ साखी २ “चित चञ्चलता ह्ोडिदे, मावा से मन फेर। 
जाही ते सव कुछ भया, तादी काद न देर ॥ साखी ३३३ एक शब्दम सव 
कहा, सवही अथं विचार । भजियं निगुण रामको, तजय विषय विकार॥ ३७८ 


आसन पचन याग भ्रति स्मरती, ज्योतिष पदि वैराना। 
छौ दशन पाखण्ड छंयानवे, एकल काहु न जाना ॥ 
आलम इन सच ।.९ आय ।, एक्छं उह व अना। 
ताजी करिगह जगत उपायो, मनसं सन न सखमाना॥ 


असंसक्ति चिना केचिदासनाभ्यासतत्राः 

वायुयोगपराश्व प्राणायासपरायणाः ॥४५॥ 

शतिं स्यति परित्वाऽन्ये ज्योतिषं च वहश्च ताः । 

जडा एव प्रहदयन्ते स्वात्सज्ञानाद्‌ वदिष्छरताः ॥४६॥ 

ये षड़दशनिनः सवं पाषण्डनिरता जडाः 

केवर तेऽगुणं ह्येकं केऽपि जानन्ति नोऽबुधाः ॥४७॥ 

सवं सङ्घाश्च संसारे ती्थाीदौ सवयोनिघु । 

लोकेषु च युहुान्त्वा द्यागताश्चात्र युक्तये ॥४८॥ 

तत्तवं नाखभ्यत कापि केनापि वा कथक्वन। 

आत्मरामं विना भद्र 1 यतः स एकलः रिवः ॥४९॥ 

तन्त्वप्राप्नि विना तेहि गहं करिगहं पुनः। 

नूतनं देदरूपं वै जनयन्ति स्म॒ संखतौ ॥५०॥ 

यतस्तेषां मनो नैव गृहीतं मनसाऽभवत्‌। 

आश्ादृष्णादिसंयुक्तं क्माद्यं वतेते ततः ५१॥ 
उक्तं विश्वास भक्ति ज्ञान के बिना, आसनाम्यास, पवन योग (इठयोग 
प्राणायाम ) करने वाले, तथा श्चति ( वेद ) स्मृति ( घमशास्न ) ओर ज्योतिष 
को धद्ने वाल्े भी वलाना ( बेल वल्य जड़ देहाभिमानी इए ) रहते हँ । 
ओर इस प्रकार के षट्‌ दशंनी योगी जङ्गमादि ओर छयानवे पाखण्डी 
( केवल वेषधारी ) को$ भी एकल (अद्रेत) राम को नहीं जाना । सकलः 
आलम ( जमात ) दुनी ( दुनियां संसार ) में सत्य सुखादि को बाहर की 
वस्तुओ मे तीर्थादि मे खोजकर फिर ( वारवार, संसार में ही आया। 
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परन्तु एकल सवत्मा वह राम ही सत्य सुख स्वरूप दै ( आन ) अन्य करटी 
कोई सुख स्वरूप नहींदहै। ओरसो राम सर्वान्तरात्मादहोनेके कारण वाहर 
खोजनेवालो को नहीं मिला । अतः उस रामक नदीं मिलनेसे जीवोने 
पुराने करिगदह ( कमतन्तु के वयन = बुनन स्थान रूप शरीर) को त्यागकर 
भी बार-बार जगत मे ताजी ८ नूतन ) करिगह को उपाया ( उत्पन्न किया) 
फिर उसके लिये उपाय ( यतन ) किया, ऊसौको प्राप्त किया, मोक्ष नहीं 
वाया | क्योकि इनका मन मनमें नहीं समाया ( मन अपनं अन्दरमं साक्षी 
स्वरूप का नहीं सममा ) आत्मनिष्ठ स्ववश मन नहीं हआ | 


कहि कबिर योगी ओं जङ्खम, को इनक्रो आशा | 


राम नाम रयिवे ज्यां चातक, निधय भक्ति निवासा ॥१०९॥ 

मनसोऽग्रहणात्सम्यग्‌ योगिनो जङ्कमस्य च । 

हदि स्फुरति वुच्छाऽऽश्ा निष्फटा सबला सुहुः ॥५२॥ 

अतो मनो निग्रह्यव केतव षरिहस्य च। 

चातकेन समं प्रेम्णा रामनाम रटादरात्‌ ॥५३॥ 

तेन ते निश्वखा भक्तिटटेदये वर्स्यति श्रवम्‌ । 

भाषते सद्गुरु श्वं सवथा सुक्तिसिद्धयं ॥५४॥ 

आरापारागुणविरचितेः कासखोमादिवन्धै 

स्वाङ्के नीत्वा तदनु सकखान्‌ वासनादो निपाव्य । 

रवभ्रे मिथ्यावचनकरृषे मौनसं स्वं च माया 

जीवान्‌ इन्ति प्रवररिप्रवद्रामभक्त्या तरेते ॥८५।१०९॥ 

इति हनुम्छृतायां शब्दसुधायां मनोमायाकरृतभ्रमतरणोपदेशवणेनं 
नामेक चत्वारिङत्तमस्तरङ्कः ।४१॥ 
श्री कबीर साहव कइते हँ कि सर्वात्मा राम के ज्ञानादि को जो नहीं पाये 

है । एेसे जो सिद्धि चमत्करादि के कामुक योगी ओर वेषधारी जङ्गम होते 
हे । इनकी आशा फीकी ( उच्छं सत्यानन्द रदित ) होती ई, व्यर्थं चमत्कार 
ये लोग चाहते ड, दे मुम॒ुक्लओं ! सव तच्छ आशाओं को त्यागकर, चातक के 
समान अनन्य माव परम प्रम से विश्वासपूवंक अथं की भावना सहित राम 
नाम कोजपो रटो, तो हदय में निश्चय ( अवश्य ) सच्ची भक्ति का निवास 
( प्रकाश ) होगा । ओर अन्य अनात्म भक्ति जन्मादि के देतु स्नेह रूप नही 
रहेगी, चली जायगी, कि जिससे सवात्मा राम का अनुभव ओौर मोक्ष होगा। 
“आशाया हि ठ ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य । आशा -दासी कता येन 
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तस्य दासायते जगत्‌ ॥ १ ॥ यावद्धिषय भोगाशा जीवाख्याता वदात्मनः । 
अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशा नहि वस्तुतः |॥ २॥ विवेकवशतो याता 
क्षयमाशा यदा तदा । आत्मा जीवत्वस॒त्खज्य बह्मतामेत्यनासयः ॥ ३ ॥' 
दासी कृता = वशीकृता । दासायते = दाङवदाचरित । अनामयः = अरोग = 
निराऽऽवरण आत्मा ॥ १०६ ॥ 





अथ संशयजन्यजन्मादिवर्णन प्र ° ४२ 
राब्द ११० 


राघ्रा संशय रगाँडिन चुट । ताते पकरि पकरि यम लुटे ॥ 
१ अ 1 

हवे मिस्कीन कीन कहावहु, तुम योगी सन्यासी । 
ज्ञानी गुणी श्र कवि दाता, या सति किनं न नाशी ॥ 


रामनामधना भो भो रामात्मानश्च मानवाः। 
यतः संसयकामादामोदादययात्मङ्कुपाशकाः ॥१॥ 
अध्यासभ्रन्थयदचेव न॒ नस्यन्ति ततः सदा । 
ग्राहं प्राहं यमो नित्यं जनान्नारायतेऽखिटान्‌ ॥२॥ 
भूत्वा मस्करिणो यूयं भक्ताश्च साधवोऽपि वा । 
योगिनो जङ्गमाश्चैव वेषमात्रेण नान्यथा ॥३॥ 
|. कुटीनाइचवापि कथ्यन्ते ह्यभिमानं च (क । 
५#  शालराणां ज्ञानिनो भूत्वा शिल्पज्ञा गुणिनोऽपि च।४॥ 
दानिनः कवयो वीराः संदायान्नाश्चयन्ति नो । 
मतिं न्‌ विपरीतां .चेद्भिमानयुतामपि ॥५॥ 
तदा सवे हि तद्‌ व्यथं विपरीतफलग्रदम्‌। 
नैव स्वगेप्रदं नापि मोक्षदं तत्कदापि दि ॥६॥ 
योगी ओर जङ्गम शिव भक्त होत है अतः पूवं शब्द के अन्तिम अंश 
का अर्थं किया जाय किं योगी जङ्गम की फीकी यह आशा होती दै कि चातक 
के समान रामनाम रटे कि जिससे राम के निश्चय ( विश्वास ) रूप भक्ति का 
इृदय मेँ निवास होगा, तो वह अथं उचित नदी होगा, क्योकि वेलोग राम 
नाम जपते नहीं है । ओर पूर्वोक्त अ्थंम शंका होती है कि प्रथम कहा गयाहे 
कि “राम के जो जगत गति पावै, खांड़ कड मुल मीठा" इत्यादि,। अतः 
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पूवं परमे विरोध प्राप्तहोतादहै, तो इस शंका की निदृत्तिके लिये कदा गथा 
है किं दे रामुरा | (रामधनवाले रामराजा जीव) जवतक संशय अज्ञान भरमरूप 
गांखि (बन्धन) नदीं द्ूटते हँ (निद्रत्त नदीं होते दँ) ओर काम आशा तृष्णादि 
रूप अन्यि ( वन्धन ) नदीं कुरते है, तवतक उस संशय ओर ग्रन्थिसे दी 
पकडङ-पकड़कर यम ( मृत्यु ) द्टता ( कष्ट देता ,) दै । अतः सदगुरु के उप- 
देश सत्सङ्गादि द्वारा संशय कामादि रदित होकर विश्वासपूवंक राम नाम के 
जपने से अपरो निश्चयरूप ज्ञानात्मक भक्ति निरभिमानी के हृदय में वसती 
दे । परन्तु राम के संशय ओौर कामादियुक्त होते भी मिस्कीन ( दीन दास 
भक्त) तुम कहलाते हो, तथा योगी ओौर संन्यासी कहलाते हो, ओर कुलीन 
कहलाते हो (कुलीनता के अभिमान करते हो) इसी प्रकार संशयादि के रह 
इी ज्ञानी, गुणी, श्एर, कवि ओौर उपदेशादि के दाता उदार रुरु कदलाते हो । 
अतः इस अवस्था में ज्ञानयुक्त भक्ति की प्राप्ति के अभाव सरे संशयादि को 
निच्त्ति नहीं होती है, न राम नाम के कहने से एसे संसारिर्यो की गति (मुक्ति) 
डोती है। क्योकि इस अवस्था में ज्ञानयुक्त भक्ति की प्राति स्थिति के विना 
किनर्हँ ( किसी ) ने या मति ( इस संशययुक्त मति ) को नष्ट नदहींकौ। 
सुस्प्रति वेद पुराण परदे सघ, अनुमत भाव न दरश । 
लोह दिरण्य हात दर्हँ केसे, जा नदिं पारस परमे ॥ 
स्मरती रवंदपुराणादीन्‌ पठन्ति सवेमानवाः। 
आत्मादुमवभावो न तथापि तेषु दद्यते ॥ ७॥ 
मनोग्रहं विना तददादात्यागादिक विना 
जायतेऽनु भवो नैव यमवाधा न नरयति॥ ८॥ 
यावन्न टदेदयते चात्मा तावद्लोदसमोऽप्ययम्‌ । 
कथं हिरण्यतुल्यः स्याञ्जीवोमुक्तश्चिदव्ययः॥ ६ ॥ 
पाश्चोल्यमणिसम्बन्धं विना रों कथं भवेत्‌ । 
हिरण्यं तत्समः पन्था जीवत्रह्मत्वसिद्धये ॥१०॥ 
भक्ति निरभिमानिता की प्राति किये बिना भी सुन्दर स्मृति ( धमशा ) 
ओौर वेद, पुराण को सव पठते हँ । परन्छु भक्ति विश्वास रहित अभिमानियों 
में सत्य, अहिंसादि ध्म॑तथा सर्वात्मा राम के अनुभव का भाव ( सत्त्व ) 
-नामादिमान्न से नदीं दीखता है । क्योकि यदि पारस से परस (सम्बन्ध) नही 
इडो, तो लोहा दिरण्य ( सुवणं ) नदीं होता हे । तैसे ही अभिमानी सशययुक्त 
जीव को यदि ब्रह्मात्मा सेः सम्बन्ध ( उसका अनुभव „) नाममात्र खे सलङ्गादि 
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के विना नहीं होतारः तो वह नाममात्र से गति (मुक्ति) नदीं पाता है। किन्तु 
भक्ति विश्वादिपूवंक नाम भजन से अनुभव पाकर गति सक्ति पाताद्यीहै। 
जीवन्मुक्ति पाकर ही विदेहमुक्त दोता है । क्योकि- 
जियत न तरेहु यये का तरिहो, जियतदही जो न तरे। 
` गहि परतीति कियो जिन्‌ जासो, सोह तहौ अमरे॥ 

आशापारं विलूयाच्र स्वसिमानं विधूय चेत्‌ । 

जीवन्तो नेव सुच्यध्वे सुच्यध्वे वे ताः किमु ॥११॥ 

ये जीवन्तो न सुच्यन्ते ते यत्र प्रीतिसंयुता । 

चृटविश्वासयुक्तश्च भवन्ति मरणावधि ॥१२॥ 

खतास्तत्रेव जायन्ते क्मनद्धाः कदाङायाः । 

निवद्धा यमपाशेश्च पीञ्यन्ते यमदु्भटेः ॥१३॥ 

जगद्‌ भ्रमं परिज्ञाय त्यजन्ति वासनां तु ये। 

ते विरक्ता विमुच्यन्ते जीवन्तोऽथ गताः पुनः ॥१४॥ 

आत्माचुभवादि रदित दी मनुष्य नामादिमात्रसे काशो आदिमं मरणे 

आदिमात्र से मरने पर ही मुक्ति मानते हँ; सोवेद तथाजानी के अनुभव से 
विरुद्ध है । अतः उनसे कदा गया है कि, यदि तुम जियतेदहीमें अज्ञान भ्रम 
संशय अभिमान कामादिखूप संसार सागर से ज्ञान-विरागादि द्वारा नदीं तरते 
( मुक्त होते ) हो, तो मरने पर क्या (कंसे) तरोगे, उस समय गुरु उपदेशादि 
रूप साधनों के अभाव से तर नहीं सकोगे। क्योकि जियते दी नहीं तरने पर, 
जिन रोगों ने जासो (जिससे) गहि परतीति (दद्‌ पीति विश्वास) की या जिस ` 
विषयक प्रतीति का अ्रहण (धारण) किया सोहइ (वि प्रतीति करने वाले) अमरे 
(मरण से प्रथम ही) वासना द्वारा तहां ( वाँ ) स्थिर हूए । अतः वे मरकर 
भी वहां जाये मुक्त कखे होगे । जियते में नित्य मुक्त आत्म स्वरूप में स्थिति 
रूप जीवन्मुक्त होने ही पर विदेहमुक्त ह आ जाता है, अन्यथा नहीं । 


जो कटक कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई सञ्‌ सयाना । 
कहहिं कतिर तासो का किये, देखत दृष्टि अलाना ॥११०॥ 
ज्ञानाज्ञाने च ये केचित्कर्मोपासन रक्षणे । 
कृते स्तो मानवैविज्ञ ! ते विद्धि फठ्दे मृतौ ॥१५५॥ 
तत्फङं अज्यते स्त्वा ज्ञानाज्ञानंरच यत्कृतम्‌ । 
नान्यद्धि भ्राप्यते किच्ित्छुतो मोक्षः कुतः सुखम्‌ ॥१६॥ 
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रागादियुक्ततां बन्धं तद्िमुक्तिं च सुक्तताम्‌। 
प्रत्यक्षमपि यो दृष्टा न्तो भ्रमति मोहतः ॥ १५७ 
तं किं वच्मि कथं तं च बोधयामि परं पदम्‌ । 
इत्येवं सद्‌ गुखः प्राह ज्ञात्वा मोहं महत्तमम्‌ ॥१८॥ 
असंदायवतां युक्तिः संशयात्मा विनदयति । 
सानेनंव च नदयन्त तमसा ये पराजिताः ॥१९॥ 
ˆ निमानसोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिचत्तकामाः। 
दन्दरेवि युक्ताः संख दुःखसंज्ञेगच्छन्त्यमूढाः पदमग्ययं तत्‌ ॥२०॥११०॥ 
इति दनुमत्छरतायां शब्दसुधायां संशायम्रन्थ्यादितो जीवनस क्तेरभावादि 
वणन नाम द्वाचत्वारिङत्तमस्तरङद्धःः ॥४२॥ 
दे सयाने रोगो ! जीवन मुक्तिक नहीं पनेपर जो कुं तुम ज्ञान (ज्ञान 
पूवकं क्म या उपासना ) किये हो, ओर जो अज्ञान ( अज्ञान पूवक कर्मया 
साधारण कर्म ) किये दो ( सोई समश्नो ) (उनके ही फल मरने पर प्रारन्धान्त 
में भिलेगें रेखा समश्चो ) मरन परया इस जन्ममें निष्काम भक्ति कर्मादि के 
विना नाममातघ्रसे ज्ञान या मोक्ष की मिथ्या आशा आदि नदीं करो 1 भ्रीकबीर 
साहव कहते हैँ कि कर्मोपासना के लौकिक फलो को ओर ज्ञान से अज्ञान की 
निच्रत्ति मोह-कामादि के नाशसरूप मोक्ष फल को लौकिक शासनीय दष्टिसे देखा 
( समञ्च ) कर भी जो मोदादि वश मूले हँ ( संसार में आसक्त हँ, ओर किसी 
नाम मान्न से भोश्च मानकर सच्ची भक्ति नहीं करते हँ) उनसे क्या कदा जाय 
मुसुत्ञओं से कदा गया दै कि संशयादि की निड्त्ति, सच्ची भक्ति की प्राति ओर 
ज्ञानके लिये चातकके समान तत्परता आदिपूवंक रामनाम को रटो ओौर मूलो 
न्ह, मरने दी पर मोक्षकी आशा नहीं करो, जीवन्मुक्त होवो इत्यादि ॥११०॥. 
न न~ 


अथ ज्ञान विना स्वंतिष्फता वर्णन प्र० ४३ 
दाब्द १११ 
देखि देखि जिव अचरज होई । यह पद व्च विरला कोई ॥ 
धरती उलटि आकाशदहि जाई । चिडंटी के ख हस्ति समाई ॥ 
बिनु पवने जो पर्वत ऊडे। जीव जन्तु सव शकष चूड 


ये दृश्ापि ्रमन्तीद च्ष्रा दृष्टा हि तान्‌ सदा । 
आश्य जायते स्वान्ते जगल्छोटखां विखोक्य च ॥१॥ 





५५ कबीर साह व कृत वीजक [ शब्द १११ 


अपरोक्षं पदं दह्येतमात्मानं विरला जनाः। 

पयन्त्यन्ये च भूमिस्थाः स्वगौय सन्ति सोद्यमाः ॥२॥ 

आत्मनो विमुखा मान्या योगिनोऽपिदहि केचन । 

पार्थिवीधारणाद्न्ते व्योन्नि गच्छन्ति सुक्तये ॥३॥ 

पिपीलिकास्यतुल्यायां हदस्तिवुल्याः शरीरिणः 

संविशन्ति मनोघृत्तो वासनायां सुखाशरया ॥४।॥॥, 

अहो वायुं विना यत्र माया वेगेन पवेताः | 

उडीयन्ते समाधिस्थास्तत्रान्ये जन्तवः खलु ॥५॥ 

संसारणबरक्षचूडायां स्वगं गत्वा प्रपातद्‌ । 

सुखं शान्ति विम्रग्यन्ति मोहवात्यायुते सदा ॥६॥ 

योगिनः पवनं रुद्रभ्वोड्ीयोडोयान वन्धत्तः। 

शरीर रिखरे यान्ति स्वेन्द्रिये जन्तुभिः सह ॥७॥ 

समञ्म कर भ्रमते हुए जीवों को देख, देखकर मन मे आश्चयं होता ह। 

चर्योकि ये लोग प्रायः परोक्ष लोक मुक्ति आदि चाहते हैँ; ओर यह अपरोक्ष 
निजात्मपद ( सर्वाधार राम ) है, उसको कोई विरा टी समन्ते ई, सव 
मनुष्य इस सच्िदानन्द को क्यो न्दी ममन्नते हँ । ओर इसको नहीं समञ्चन 
से ही धरती ( मूमि निवासी ) सब आकाश ही ( स्वगादि) में दही उलट कर 
(बार-बार) जाते है तथा अज्ञयोगी नीचे के प्राण मन को उलट कर आकाश 
मे जाते हँ । कोई शल्य शब्दादि रूप आकाश की उपासना करके आकाश 
म लीन होते ह, एेसे लोग मन रूप चीरी के वासनादि रूप मुखमें दस्तीहो 
कर समाते हैँ । अर्थात्‌ अपने महान्‌ सत्यस्वरूप को जाने विना वुच्छमनो- 
वाखनादि के वशर्मे होते हैँ । अतएव जहां विना पवन ( म्रवल्ल विषय ) के 
ही पवंत तुल्य स्थिर धारणा बारे योगी तपस्वीजन भी ठच्छं विषय वायु मनो 
मायाकेवेगसे उड़ रहेटै। या उङ्‌ जाते, उस संसारमें सव साधारण 
जीव जन्तु संसार स्वर्गादि वृक्ष पर चढना ओर संसार को चूडा ( स्वगांदि ) 
मे स्थिर होना चाहते रै, जहां प्रबल विषय वायुको भी मानतेहं। सो 
आश्चयं का जनक है । तथा योगी लोग प्राण क निरोधसे विना पवन के 
होकर दशम द्वार पर चदृते है, तो भी यदि आत्मानुभव नदीं करते. ईँ, सिद्धि 
लोक मान्यता आदि में लगते हँ, तो यदह आश्वयंजनक ह । 


खे सरवर उठे दिरोर। धिचुजलल चकवा करे किलोर ॥ 
जैठा पण्डित पदे परान । बिच देखे का करे बखान ॥ 
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कहहिं कषिर जो पद जो जान । सोई सन्त सदा परमान ॥१११॥॥ 


युष्के सरोवरे तत्र॒ सत्थानन्दादिवजिते । 

तद्‌ टष्टयाऽऽनन्द भङ्गोऽपि बहुधा जायते खल ।८॥ 

च क्रवाकसमास्ते च सव्यानन्दजटं विना। 

कल्छोटं कुवेते तत्र स्वात्मानं मन्वते नदि ॥९॥ 

पण्डिताश्चोपविदयान्नपुराणानि पठन्ति ये। 

परोक्षस्य कथां तेऽपि छवेते नैव चात्मनः ॥१०॥ 

सद्गुरुखचाह ये खोके त्वपरोक्षपदं विदुः । 

त॒ एव साधवस्तेषां प्रमाणं वचनं सदा ॥११॥ 

त एव सञ्जनेैः सेव्यासत्याञ्याः सवं कलुद्धयः । 

ज्ञेयः स निगुणो रामो हेया वं संरायाद्यः ॥१२॥१११॥ 

सुखे दए सरोवर के ठल्य सत्यानन्द जल से रहित स्वर्गादि में वच्छ 

विपर्यो मे अज्ञ कर्मी रसास्वादमें लगे योगी आदि की दृष्टि से आनन्दकी 
दिकोर ( तरङ्ग ) उठती है ( विषय जन्य वच्छ सुखादिक ही इनको पूर्णाः 
नन्द्‌ प्रतीत होता है) ओर सत्य सुखरूप जल के विना ही देवादि रूपः 
चकवा ( चक्रवाकं पक्षी ) किलोर = कल्लोल ( क्रीड़ा) करते हए अर्ञाको 
प्रतीत हाते दं । अतएव सत्यात्मादि कै ज्ञानादि से रहित पुस्तक पाठी पण्डित 
भी णड में वैटे ( आशक्त रहते) पुगणोंको पदतेदहै। सो सत्यमिथ्यादि को 
विवेकपूवंक देखे (समरे ) विना हो परोक्ष स्वर्गादि का व्याख्यान ( कथन ). 
करते हें कि जिसको खुनकर अन्य लोग प्रायः मिथ्या फलादि के इच्छुक दो 
जाते ह, परमात्मप्रेमी नदीं होते हं । तहां श्रीकबीर साहव कहते हैँ कि जो कोई 
विवेकी सत्सङ्ग, गुरुसेवा, विचार, हरिभक्ति आदि करके इस अपरोक्ष सर्वाधार 
आत्मा राम को जानते हँ ओर मिथ्या संसार में आशक्ति राग-द्वेषादि से रदित 
रहते ई । सोई सदा प्रामाणिक सन्त है, ज्ञान के स्यि उनका वचन प्रमाण होता 
है | क्योकि अस्ति भाति प्रियरूप से तथा सवंसाक्ची स्वरूप से प्रत्यक्ष वर्तमान 
सत्यानन्द स्वरूप आत्मा को स्वयं जानकर उपदेश देते हैँ, इत्यादि ॥१११॥. 


राब्द ११२ 
त॒म यहि विधि समुह लोई हो । गोरी ख मोँदर बजे ॥ 
एक सगुण षट चक्रहि बध्यो, बिष कोष्हु मोँचै (जै) । 
बरह्महि पकरि अग्नि महं हुन्यो, मच्छ गगन चदि गाने ॥ 


8० कबीर साहव करत बीजक शब्द ११२ 


अये जिज्ञासवो ोका इत्थसुक्तं दि बुध्यताम्‌ । 
परोक्ष वादिनां वाक्यं सम्यगालोच्य यत्नतः ॥१३॥। 
मुखवाद्येन ते ताबद्विञ्ुद्धं कथयन्ति दहि । 
कुण्डछिन्या मुखे चैषां विशुद्धं व्यञ्यते रवः ॥१४॥ 
एकस्तु सगुणः कश्चित्‌ तेषां चक्रेषु षट्‌ स्वथ । 
संविद्धो वतते तेन तानि विद्धयन्ति ते खद्ध ॥१५॥ 
नतु विद्धयन्ति धेन वाक्येऽन्यद्‌ धृद्येऽन्यथा 
एषां हि वतेते तेन गुरु न खभ्यते हरिः ॥१६॥ 
वृषं धमं विना तद्रदुवरषं ज्ञानं चिनाच ते। 
दारीरं तेखयन्त्रं दहि चाख्यन्ति श्रजन्ति च ॥१७॥ 
मोक्षं सौख्यं न तेर ते छभन्ते तेन सत्कचित्‌ । 
निवद्धा विकरश्चेव श्चमन्ति भवक।नने ॥१८॥ 
मनो ब्रह्मा हि तान्‌ सवान्‌ हृस्वा तापत्र याग्निपु । 
उ्योतिःष्वेव जगत्यां च॒ गगने मोदते स्वयम्‌ ।॥१६॥ 
मनो मायात्ममसत्स्यो वा जीवान्‌ ब्रह्मात्मकान्‌ खल । 
अम्नौ ह्रस्वा स्वयं सेव गगनं प्राप्य राजत ॥२०॥ 
, त' कश्चित्पयति ब्रह्म कश्चित्सौख्यं प्रपरयति । 
तस्य साक्षि स्वरूपं तु विद्ुद्धं नेव परयति ॥२१॥ 


हे मुमुक्ल जिज्ञाखु लोई ( लोगो ! ) इस उक्त रीति से प्रामाणिक सन्तो 

र के समान अपरोक्न सत्यात्मा को समञ्ञो, ओौर समञ्चो किं विनु देखे व्याख्यान 
को करने वाते परोक्च मोक्चवादी पण्डितो के मुखर्प माद्र (गरदंगतुल्य वाजा 
विशेष) दी गोरी बाजता है ( शुद्ध निरांण वब्रह्मका उपनिषदादि शुद्ध वाणी 
का उच्चारण करता दै) उनके हदय में गोरी ( शुद्ध ) वस्तु नदीं वसती दै, 
वे लोग शुद्धात्माकोद्दयसेद्दयमें न्दी समते हँ । अतः जीवन्सुक्तिको 
भी नहीं मानते है, न पाते ह । क्योकि एक कोई सगुण वस्तु दी उनके छर्वो 
चक्रो में वेधी रदती दै । अर्थात्‌ सगुणसे ही योगी पण्डित छौ चक्रो को वेधते 
-( व्याप्त करते-समद्नते ) हँ । ओर अहिंसा, सत्य, तपः दानरूप चार पादयुक्त 
भक्ति ज्ञान धर्मरूप दृष ( सुखशान्ति वर्ष॑क बेल ) के बिना उनके देहरूप 
कोल्हू सिद्धि आदि रूप तेल के लिये क्रियाओं मं माँचता ( चरता ) हे । 
ज्ञान भक्ति के ल्य नहीं तथा अन्दरमें धमंकी धारणाके विनादही देद्य 
कोल को तीर्थादि मँ मचाते ( भयकाते = माजते = धोते हँ । भावदहैकरि 
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मूर द्वार मे आघार नामक चक्र चार दलवाला चक्र पद्य = (कमल) रूप एक 
है ॥१॥ लिङ्गमूल मेँ स्वाधिष्ठान नामक षड्‌ दलयुक्त दूसरा चक्र पद्म है ॥२॥ 
नाभिमें मणिपरूरक नामक दश दलयुक्त तीसरा चक्र पद्म है॥३॥ दयम 
वारह दलयुक्त अनाहद नामक चौथा चक्र पद्म है ॥४] कण्ठ में विश्युद्धं नामक 
षोडश दलयुक्त चक्र पद्य पञ्चम दै ॥५॥ भ्रूमध्यमे द्वि दलयुक्त आज्ञानामक 
षष्ठ चक्र पद्म है ॥६॥ इसको कमल मी कहते हैँ ओर इनमें गोश १, सावित्री- 
युक्त ब्रह्मा २, दमीयुक्त विष्णु ३, पावंतीयुक्त शिव ४, अविद्या ५ ओर ्तेत्रज् 
(जीव) ६ केक्रमसे वास्त को ( स्थिति को ) योगी मानते ह । ओर ध्यानादि 
से इनकी वहां प्रत्यक्षता आदि से चक्रांका बेधन (मेदन ) मानतेहै। इस 
प्रकार एक सगुण मायाके कार्योसे दी चक्रों के वेधन से सवत्र आनन्द की 
वर्षा करनेवाले शुद्धात्मा के ज्ञानादिके विनाही देह को कर्मो मे नचाति 
ओौर नाचते हँ । अतः मन मायारूप म्ली इस जीवरूप रजोगुणी ब्रह्मा को 
पकड़कर तापादिरूप अग्निमें हवन करती दहै, ओर की है, ओर आप चक्रादि 
रूप गगन में चद्कर देव-देवी अविद्या आदि रूप से गाजती (विराजती) है । 
तहा मुमुक्ल को सवं चक्रादि मं एक सत्यात्मा निशुण राम का ही चिन्तन 
भजन, ध्यान करना चाष्िये, अन्य का नर्ही। र्याकि एक आत्मादही माया 
आदि उपाधि से सव देव-देवी आदि रूप से भासता है । “आत्मैव देवताः 
सवाः सवमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा वै जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ १॥ 
आत्मा सव देवता रवसूप दै, आत्मा ही में सव स्थिर हँ, ओर आत्मा ही इन 


कने क ग्न्वी 


-सव शरीरि्यों के कमफल सम्बन्ध को उत्पन्न करता दै । 


नित्य अमावस नित्य ग्रहण हव, राह ग्रस्न नित दीने । 
सुरही मक्षण करत वेद यख, घन वरये तन सखीन ॥ 


ज्ञानेनापि विना नित्यं चित्तचन्द्रख्यास्िका । 
योगिस्वान्ते ह्यमावास्या जायते भसनं तथा ॥२२॥ 
इन्द्रियादिगप्रहैरेवं जीवचन्द्रस्य विदयते। 
ग्रदणं भसनं वापि कार्मेदेन सवेदा ॥२३॥ 
युष्मणाभ्राप्तिरूपापि त्वमावास्या सदा भवेत्‌ । 
इडया कुण्डछिन्यां च प्राप्तिः संम्रसनं विधोः ॥२४॥ 
नाङ्या पिङ्गलया प्राप्तिः कण्डिन्यां तु या भवेत्‌ । 
सा सूयग्रहणं नित्यं योगिनां हृदये भवेत्‌ ॥२५॥ 
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इत्थं संग्रसनेऽप्यस्य योगिचित्तस्य स्वेदा । 
तस्याभिव्यक्तिरूपा च द्वितीया वतेते सदा ॥२६॥ 
हठेनेव निरुद्धं हि प्रादुभेवति सवेदा । 
अतो ज्ञानं विना तस्य विनारो नेव विद्यते ॥२. 
“सवे एव परीक्षीणाः सन्देहा यस्य वस्तुतः । 
सवा्थेषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे ॥२८॥ 
'ज्ञानादवसनी भावं स्वनादं प्राप्नुयान्मनः। 
प्राणार्स्पन्दं च नादत्ते ततः शान्तिहिं शिष्यते" ॥२९॥ 
वेदमुख्यांश्च वेदे दहि देवाः खादन्ति सवेदा । 
कृमोदिघनवषंऽपि . तनुस्तेषां तु हीयते ॥३०॥ 
रुम्विकाविधिना योगाः सुरभीनामिकां निजाम्‌ । 
जिह्यमेव हि भ्टक्षन्ति ज्ञात्वा वेदविधिं हि तत्‌ ॥३१॥ 
चन्द्रनाडीघनस्तत्र वषत्यमृतविन्दुकान्‌ । 
पिवतां तांश्च तेषां वै तनो नशो भवत्यलम्‌ ॥३०॥ 
वान्छया तेऽमरस्वस्य तान्‌ पिवन्ति तथापि न । 
तत्फरुं जायते साधो । खिद्यन्ते ते तु मोहतः ॥३३॥ 
उक्त रहस्य ज्ञानमेंनिष्ठाके विना योगि्योके देदह हद्यं में चित्त 
चन्द्रमा का लय रूप तथा चन्द्र नादी के श्वास (प्राण) का विलयरूप अमा- 
वास्या प्रतिदिन होती है तथा चन्द्रनादीसे सृष्मणामें प्राण कौ प्राप्सिरूप 
चन्द्र्रहण ओर सूयं नाड़ी से सुष्मणामे प्राण की प्राप्तिरूप सूर्यग्रहण भी प्रति. 
दिन दोतादहै। ओर कुम्भक कारम कुण्डलिनी रूपराहुके प्रति प्राणरूप 
सूयं-चन्द्र का प्रतिदिन असन = ( आस = भोग ) दिया जाता ईह, तोभी ज्ञान 
के विना चित्त प्राण का नाश निरोध नहीं होतादै। क्योकि वैसा करनं पर 
भी वेद्‌ मुख ( वेद्-वक्ताओं ) को सुर (देव) ही भक्षण (वश) करते हैँ । ज्ञान 
के विना कोड स्वतन्त्र भक्त नहीं होने पातेदहें। यद्यपि वेद्‌-मुख ( वेदवक्ता) 
योगी लोग सुर्टी ( सुरभी = गौ ) नामक जिहा का भक्षण करते हैँ ( कपाल 
कुहर मेँ ुसाते हँ )। फिर उस जिह्वा पर चन्द्र॒ स्थान से रस गिरतादे, सो 
मानो ( बहत ) मेघ वरसता है, उस रस कापान योगी अमरत्व कौ इच्छा 
रे करते है, उसको अमर ताङुणी कहते हँ, तां भरी कवीर साहब कहते हे 
क घन ( मानो मेघ अस्यन्त बरसता ) है, तोभी योगीकातनुतो छौजती 
ही है, आत्मा कभी नष्ट होने पाली वस्तु नहीदहै, अमरताकी दृष्टि से यह 
मयास निष्फल है, इत्यादि । 
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त्रिटी मध्ये मादर बाजे, अवट अम्बर चछीजे। 
पुहुमिक पनिया अम्बर भरिया, ई अचरज को वृन्चे (बीजे) ॥ 

चरिङ्कख्यां च मृदङ्गो यो वाद्यते प्राणवायुना। 

तस्मिरनपि कुघट्रे टि नरयत्येव चिदम्बरम्‌ ॥३४॥ 

नाद्‌ाभ्यासरतो योगीह्यात्मज्ञानं विना व्रजन्‌ । 

विननिमञजव्यविद्यायां नैव जातु चिदात्मनि ॥३५॥ 

तुच्छे पार्थिवदेहे च योगजानन्दलक्षणम्‌ । 

पानीयमयमादन्ते सिद्धिजं न तु बोधजम्‌ ॥३&)' 

इदमत्र महाश्चयंमानन्दात्मा स्वयं सदा । 

सुखमन्वेषते तुच्छं तत्को विद्यादपण्डितः ॥३५७॥ 

चिदानन्दस्व शूपोपि विमखाद्विमखं महः । 

अनन्तोपि न जानाति दुःखो दोषीव खण्डितः ॥३८॥ 

अनहद शन्दोपासक योगियो के त्रिकुटीके मध्यमं मानो मँदर 

( मृदंग तुल्य अनहद बाजा ) बाजता है, तहां उस अवधट मेँ अम्बर 
( चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा ) छीजता (क्षीण होता ) है । अर्थात्‌ ““अनहद 
अनुभव की करि आशा। र. १६ इस रमेनीमें वर्णित रीति से विपरीति 
मागं मेँ जाकर निज स्वरूप से च्युत होता दै। क्योकि पुहुमी ( भूमि) के 
पानी को इस चिदम्बर ( जीव ) ने भरा ( प्राप्त किया) अथौत्‌ भूमि पर के 
भोग्य, भोग विषयादि को प्राप्त किया, आत्मानन्द ब्रह्मानन्द को नहीं पाया, 
फिर इस आश्चर्यं रूप संसार को मिथ्या कौन कंसे समके, योगी भी तो इस 
को सत्य ही समश्चता दै । पुहुमी के पानी को प्राप्त किया, सो भी आश्चयं 
स्वरूप दहै ] इसको भी कोई आश्चयं स्वरूप ( मिथ्या) नहीं समञ्चता हे । 
कहहिं कबीर सुनह दो सन्तो, योगिन सिद्धि पियारी। 
सद्‌ा रहत सुख संयम अपने, वसुधा आदि मारी ॥११२॥ 

उवाच सद्‌ गुरुः साधो ! णुत्वं योगिनां गतिम्‌ । 

ए तेषां सिद्धयो नित्यं विद्यन्तेऽतिप्रिया इह ॥३९॥ 

अतश्च स्वसुखाथं ते संयमे निरताः सदा । 

भवन्त्येव न बोधाथं तेन चादिकुमारिकाः ॥४०॥ 

विद्यन्ते पद्युरग्राप्त्या प्रथिन्यां सदात्मनः 

यस्य॒ खाभात्सदा सेव पात्यनन्तात्मरूपतः ॥४१॥। 

३७ 
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“ये केचन जगद्‌ भावास्तानविद्यामयान्‌ विदन्‌ । 

कथं तेषु किखात्मन्ञस्त्यक्ताविद्यो निमञ्जति ॥४२॥ 
अनात्मज्ञास्तु तान्‌ मत्वा सस्य सोख्यमयानिमान्‌ । 
यतमानास्तदथं वै निमज्जन्ति अवाणवे ॥४३॥ 
आशां कुवन्ति चान्येपामात्मानं मन्वते नदि । 

रभन्ते सत्पतिं नैव त्वहो मोदकदथना ॥५४।।११२॥ 


भरी कवीर साव कहते हँकि हे सन्तो | ( मुमन्ुओं |) ठम आत्म 
भ्रवणादि करो, सुनो. विचारो । उक्त योगिर्योको तो मोग प्रतिष्ठा आदि के 
देतु रूप तुच्छ सिद्धि ही प्यारी दहै भक्ति, शान्ति, मुक्ति नदीं । अतः अपने 
लोकिक सुख यश आदि के हेतुरूप जो संयम ( धारणा, ध्यान, समाधि ) उसौ 
मे सदा लगे रहते ई या छोकिक सुख के लिये संयम ( युक्ति = उपायन्संग्रह) 
मं सदा प्रहृत्त रहते दँ । अपरिग्रहरूप योग साधन को भी नहीं प्राप्त करते ई। 
अतः वसुधा (ममि) में आदि कुमारौ उनकी बुद्धि बनी रदती है । जिस तटस्य 
पति को धारण। ध्यानादि से प्राप्त करना चाहते द) उत्तरो मो माग वास्तना 
से उनकी बुद्धि नहीं प्राप्त कर पाती रै । ओौरभोगादि के लिये जिक्च वयुधा 
को प्रा्तवशो करना चाहते ह सो वसुधा भी आदि कुमारी है, अभीतक किसी 
के वश में नहीं हुई ई । अतः विवेक के विना व्यथं चेष्टा करते, सो विवेक- 
ही कतंग्य है किं जिम पूणां विग शमदमादिपूवक निनत्मलाम से खून 
संसार दुःख की निडृत्ति ओर सत्य परमानन्द की प्रापि दो ॥११२॥ 


राब्द ११३ 


अूटदहिं जनि पतियाहु हो, खख सन्त ॒सुजाना। 

घटही मं स्गण पूर्‌ है, मति खोहु अपाना ॥ 
भोः सुज्ञाः साधवो ! नित्यं युद्धबुद्धनिजात्मनः 1 
सत्यस्य श्रवणादीनामभ्यरासोऽत्र विधोयताम्‌ ।४५॥ 
मिथ्याभूतं जगत्‌ किचित्‌ सिद्धिसम्पत्ति बान्धवम्‌ । 
प्रतीयतां न सत्त्वेन विवासो नत्र धौयताम्‌ ॥४६॥ 
मनः कामेन््रियादीनां वच्वकानां पुरं ग्रहम्‌ । 
युष्मत्करेवरेष्वस्ति तत्सङ्गत्या स्वकं धनम्‌ ॥४७॥ 
ज्ञानं दामादिकं नेव नाशयध्वं प्रमादतः । 
रक्षणीयः सदेवामा ह्यात्मनैव न चान्यतः ॥४८॥ 
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सद्रत्नं च स्वमात्मानं नो विस्मरथ कुत्रचित्‌ । 
नामरूपात्मकेऽसस्ये कल्पिते विद्व मण्डञे ॥४९॥ 
असत्सङ्को न कतव्यो विदवासो द्यसतां नदि । 
सतां सङ्कः सद्‌ा कायस्तेभ्यरच श्रवणादिकम्‌ ॥५०॥ 
दे सुजान ! ( विवेकी ) सन्तो | भूठ ( मिथ्या ) सिद्धिुख संयमादि को 
सत्य समञ्चकर, उनमें तुम मखो नर्द, विश्वास नहीं करो, उनमें ( आसक्त- 
विवेक रदित नहीं होवो ) किन्तु किसो ज्ञानी से सुनो ( आत्मश्रवणादि करो) 
मिथ्या में सत्यादि के विश्वास करने पर काम लोभादि ठ्गोसेठगे जाओगे । 
कर्यो कि सत्यासत्यादि के विवेकरहितः, मिथ्या मेँ सत्यता सुख हेतुता आदि के 
विश्वासिर्यो के घटमेंही ठगो का पुर (ग्राम) दै। याठर्गो कापूणं स्वरूप 
है; तुम मिथ्या विश्वासी होकर, अपने स्वरूप को विवेक विज्ञानादि रत्नो 
को कामादि वश नहीं खोवो | वही सन्त पन ( साधुता) ओर सुजानता है । 


भटे का मण्डान है, धरती असमाना । 
दशतहुं दिशि वाके फन्द है, जिव घेरे आना ॥ 
योग जाप तष संयमा, तीरथ व्रत दाना। 
नोधा वेद क्ितेव हे, ठे का बाना॥ 


भूभ्यादिगगनान्तं हि विस्दृतं विडइवमण्डलम्‌ । 
मिथ्यामायामनःकाय मिथ्यात्ममण्डनं च तत्‌ ॥५१॥ 
मायाया मनसः पाञ्चो दिष्चु सास्तु वतेते । 
तस्यंवावरणे सवं द्यज्ञा जीवाः समागताः ॥५२॥ 
सकामानां दहि योगश्च तपररच जपसंयमाः। 
तीथोनि व्रतदानानि भक्तयो नवधामखाः ॥५३॥ 
नामास्मकास्तथा वेदा भ्रन्थ।यारचैव सर्वेः । 
मिथ्या वेपस्वमावा हि शब्दशक्याथेटक्षणाः ॥५४॥ 
सत्यो भावो न जन्मप्रमृतिमचुभवेत्सनवतः सवेदेव 
नैवासत्यः कदाचिञ्ञनिगतिवशगः सम्भवेद्रा प्रसङ्गात्‌ । 
एवं वोधानिवति जगति सदसतो नव दृष्टा न वाधः। 
धोऽवाच्यस्ततोऽयं जनिखरतिवरगो वित्तिवाध्यरः प्रतोतः॥५५॥ 


ठे (मिथ्या मन माया) का मण्डान (विस्तार = सण्डन) धरती = मूमि 
ओर असमान आकाश (स्व गदि) मँ सवत्र वतमान है जोर दशो दिशाओं में 


न जोकः जोक रक चो ने? नः ^ 
६. +... ५ 
"थ ४9 
षि 4 ब =. +~  -क् 
; ॥ # च 
। ॥ 
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वाकेन्डस मन मायाके ही कार्यात्मक काम क्रोध लोभादिरूप मोह कमादिरूप 
फन्द्‌ (जाल) पेलेरहँ, ओौर उन फन्दा के घेरे (आवरण) म जीव सव अज्ञान- 
वशा आना (आ गये) हँ । सकाम के योग याग (यज्ञ) जप, तप, संययः, तीथ, 
व्रत, दान, नवधा ( निधि = भक्ति) ओर शब्दात्मकं वेद किंतावादि सबं 
भटे का ही बाना ( स्वांग=वेषनस्वभाव ) स्वरूप हँ (मन माया से सव सिद्ध 
होते है) ओौर निष्कामता विवेकादके बिना मिथ्यादही फल देते है, सत्य नहीं| 


काहू के शब्दे फुरे, काहु करसाती | 
मान बड़ाई लते रहे, हिन्दु तुर्क दु जाती ॥ 


कस्यचिद्‌ यारिनः खब्दा वाक्यसिद्धया स्फुरन्ति हि । 

राक्ति भेवति काव्यस्य खोके कीर्तिप्रदा खलु ॥५६॥ 

निभरहेऽचुग्रहे राक्ति वोचा भवति कस्यचित्‌ । 

वर शापादिभिर्खोकान्‌ करोति वशगान्‌ दि सः ॥५७॥ 

आकारगमनादिश्च सिद्धि भवति कस्यचित्‌ । 

क्रियात्मिका यया रोकेष्वादचयं मन्यते वहु ।॥५८॥ 

सिद्धा हि सिदधिभिः सव प्रतिष्ठां श्रेष्ठतां तथा । 

प्राप्नुवन्ति सदाऽऽयंभ्यस्तुरुष्केभ्यरच मान्यताम्‌ ॥५९।। 

आयोरच यवनाः सवं द्विजातीनां गणास्तथा । 

मानाद्यथ सदा यत्नं कुवेन्ति नदि मुक्तये ॥६०॥ 

एष माया छतः पाशो बध्यन्ते यत्र योगिनः। 

द्विजातयोऽपि विद्ध सस्तुरुष्काद्या दि सवंशः ॥&६१॥ 

सकामयोगादि केब्लछसे काहु (किसी) के शब्द्‌ फुर ८ सस्य ) होते हं 

(वाक्य सिद्धि से शाप आशीर्वाद सफल होते है) तथा काव्य करने की शक्ति 
होती हे। काहु मे आकाश गमनादि अणिमादि, दुर भ्रवण दशंनादि 
करमात ( कम शक्ति ) होती है कि जिससे सिद्ध योगी आदि हिन्दु वुखक 
दोनों जात्यो मे मान ( सत्कार = प्रतिष्ठा = बढ़ाई) तेते ( प्राप्त करते) 
रहते हं, ओर निज स्वरूप सत्यात्मा राम को मूल्ञे रहते हैँ । 


बात व्योंत असमान के, श्रदत नियरानी । 
बहुत खुदी दिलत राखते, बुडे विज पानी ॥ 


व्याख्यातारः परोक्षस्य वातां स्वगेस्य कुवते । 
आकाशस्य व्यवस्थां च युगानि प्रगतान्यतः ॥६२॥ 


ज्ञान °प्र०४३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीन्याख्यासदहित ५६७ 


आयुपरचापि मयोदा ह्यागताऽति समीपतः । 

गोचाराणां तथाप्येते धरन्ति हृद्ये कणान्‌ ॥६२॥ 

असारं वस्तुमानं च हदद्कारं मनोऽग्रताम्‌ । 

दधते च निमञ्ञ्यातस्ते व्रडन्ति जटं विना ॥&४॥ 
मनो न दद्यादिह भोग मुक्तये दद्यात्सदैतन्निजयोगयुक्तये । 
सवं हि दद्याद्‌ भवसिन्धुसेतवे तन्वादिकं सदगुरवेऽहैहेतवे ॥६५॥ 
तन्वा तद्‌यं बहु सेवनं चरेत्‌ स्वान्तेन तच्चिन्तनभक्तिमाहरेत्‌। 
वाचा तदीयान्‌ सुगुणाचुदाहरे्न जातु दोषं सुधनैश्च तोषयेत्‌ ॥६६॥ 


कोई असमान ( आकाशगत स्वगादि) को वार्तो को रव्योतते (वाच- 
निक व्यवस्था करते) हैँ । अर्थात्‌ स्वर्गादि के विवार महान्‌ सुख सौन्दर्यादि 
का वर्णन करते हैँ ओर उन बातो क व्योतने में ही उनकी सुदत ( अन्तकाल 
आयु की अवधि ) नियरा गह ( गर्यु पासर्मे आ गई) ओौर वात मात्रमें 
लगे रहने से स्वगं की कथा हिसाव कितावमेंही आयु की समाप्षिसे ेसे 
खोग स्वर्गादि के लिये मी सत्क्मादि यदि नहीं कर सके, तो बहुत खुदी 
(खुद गजी = स्वार्थीपन) को राखते मे खुद्धीठल्य विषय तुच्छ वस्तु के चिन्तन 
करनेमें ये लोग विनु पानीके दी संसारमें बूड़ गये ओर बूढते हैँ । सत्यसुखादि 
रहित संसार विषयादि में सुखादि की आशा आदि करके जन्मते मरते है । 


कहहिं कीर कासे कहो, सकलो जग अन्धा । 

सोचा से भागा रि, रटे का बन्दा ॥११३॥ 
इति श्रीसद्गुरुकवीरकृते विविधवन्धबीज विध्वंसने बीजक्नान्नि 
म्रन्थेऽखिरसं्यकङामनदमनं द्वितीय शब्दप्रकरणं समाप्तम ॥२॥ 


सद्गुरराह कस्मे तत्कथयामि वचिद्व्यम्‌ । 
विवेकचक्चुषा भ्यं श्रद्धेकाय्रथधनै जनैः ॥६७। 
सर्वँ सन्ति जना हयन्धाः संसारेऽत्राविवेकिनः। 
सत्यादेव पलायन्ते वन्दन्त्यचरतमाद्रात्‌ ॥६८॥ 
त्यक्त्वा सद्गुरुमप्येते धावन्ते च यतस्ततः । 

भूत्वा चानतिनां दासास्तान्‌ वन्दन्ति सद्रा जनाः ॥६९॥ 
विमुच्यन्तां कथं चेते न -छणवन्ति परामृतम्‌ । 

ङवते न विवेकं चेद्धेराग्यं नाश्रयन्ति च ॥७०॥ 
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अमानित्वयुखेदी नाः रामादिगुणवर्जिताः। 

खाभटखोभादिनिष्ठाश्च मुच्यन्तां वै जनाः कथम्‌ ॥७१॥ 

योगैरपि च ये भोगं सिद्धो: सम्पत्तिमेव च । 

वाञ्छन्ति ते कथं मुक्ता भवन्तु वाऽभिमानिनः ॥७२॥ 
रान्त्यादिगुप्रगुणभूषणभूपिता ये, सद्वाक्यसागरसुधारसखाटसाश्च । 
केवल्यकारणगुरोः पद्माश्रिता बे, सुक्ताभवन्तिभव भावनया वियुक्ताः ॥ 
निष्कामयोगाद्थसाध्ुसेवनात्‌ , कामाद्यरीणां परिवजनाद्‌ वात्‌ । 
स्वात्मातुभूत्या परमात्म माचनात्‌ , मुक्ता मवन्त्याप्रजनाः सुखं भवात्‌ ॥ 
मिथ्याभिमानं परिहृव्यदूरे, भिथ्येक बुद्ध वाऽखिखविश्वमेतत्‌ । 
त्वा वभूता त्रयता काचन्न; द्यात्माभरामा सववरधयुक्ताः ॥५५ 


गुरुभक्ट्या मति च्युद्धां विधाय हरि निष्ठया । 
क्षिप्र विसुच्यते बन्धाञ्ज्ञानादेव न चान्यथा ।७६।११३॥ 
इति हडमत्कतायां शब्दसुधायां योगस्वगादिखम्पत्तितुच्छता बणंनं नाम 
त्रिचच्वारिशत्तमस्तरङ्कः ॥४३॥ 
शरी कवीर साह कहते हैँ किः पूर्वोक्त आत्मकथा जीवन्मुक्ति ओर निष्का- 
मता कौ कथा, विशेष रूप से किससे कहँ । इस कथाके अधिकारी विवेकी 
दी होते दहं । सब संसारी कलिमें प्रायः अन्घे (अविवेकी) होनेदीसे 
सत्यवक्ता सत्योपदेश-सत्यपदाथं से मानो भागे फिरते हैँ, ओर भरूठे पदार्थो 
वे प्रात्ति के लिये भरर्टो (असत्यभाषियौ) का बन्दा ( दास ) होते दै, उनकी 


बन्दना = स्तुति करते है । अतः विशोष कथा नहीं कटकर ओ कोई बिरल 
विवेकी हे, उनके लिये सामान्य कथा कटी गई है ॥ ११३ ॥ 


माया आगे जीव सव, ठाद भये कर जोर । 

जिन सिरजा जल बुन्द से, तासे बैठे तोर] १॥ 

माया दीप पतङ्ग नर, भ्रमि भ्रमि माहि परन्त। 

कोरे गुरुजन ज्ञान से, उबरे साधु सन्त ॥ २ ॥ (अङ्गकी साखी) 


इति श्रीसदुगुरुकबीरसाहबकृत बीजक का स्वामीश्रीदयुमान- 
दासजी साहब षटद्चाश्जी विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या द्वितीय शब्द्‌ प्रकरण समाप्त ॥२॥ 
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उपसंहार । स्वाजुभूतिसंस्करतस्वल्पाक्षरादिन्दीग्याख्यासदित ५९९ 
अथोपसंहारः 





दाब्दागृतप्रकाशरेन मोदन्तां गुरुवो मम । 
प्रीतो भवच्च सवीत्मा साक्षिरूपो मद्रः ॥ १ ॥ 
निमथ्य सागरं चाब्दं सुधेयं प्रकटी कृता । 
पिवन्तु सुधियः राश्वन्मोदन्तां मोक्ष छन्धये ॥ २॥ 
राठ्दासतमिदं तावदल्पमेवोद्धत मया । 
यतन्तामन्नर चान्येऽपि यथाशक्त्यम्रताय वे॥ ३॥ 
साकल्येन सयुद्धतु क्षमोऽप्यस्माच्च को भवेत्‌ । 
येनायं रचितः सिन्धुस्तं विना परमं गुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवासुरे भिचित्वापि मथित्वा क्षीरसागरम्‌ । 
उद्धतं घरटिकामाच्रं द्प्रास्तेनाऽभवन्‌ सुराः ॥ ५॥ 
मयाऽप्येत॒तप्रयत्नेन ह्यव्यल्पं विमलखाख्रतम्‌ । 
उद्धतं तेन ठृप्यन्तु सञ्जना ये विमत्सराः ॥ ६ ॥ 
व॒ष्यन्तु साधवो ह्यस्मात्यजन्तु द्रितं खलाः । 
असाध्यसाधने कश्य दाक्तः स्यादोश्वरं विना ॥ ७॥ 
यद्‌ भक्स्या जायते नैव जगत्यां मानवः पुनः । 

तं स्वेदं रामं प्रपद्येऽहं भयापहम्‌ ॥ ८॥ 
जगतां सारभूताय चिदुूरूपायाखिलात्मने। 
सञ्पा सु नस्य रामाय गुरवे नमः॥९॥ 
यस्य वाक्यल्ुषायाश्च स्रत्ानादू बुधो भवेत्‌ । 
मुधा भवतति विरवं च तं कवीरं भजाम्यहम्‌ ॥१०॥ ` 
सघुधावसेकवद्यस्य व चनात्तापनाशनम्‌ । 
रासनं यमराजस्य त कवीरं नमाम्यहम्‌ ॥११॥ 
दीक्षाशीक्षाप्रदान्‌ बन्दे विद्यादातन्‌ गुरूञ्ञनान्‌। 
पूज्यान्‌ सवाोन्नमस्यामः कवन्तु सवेभङ्गलम्‌ ॥१२॥ 


इति भरीसद्गुङ कवीर चरणकमलमूङ्ग, श्रीमोहन श्रीरमितागुख्चरणदास 
श्रीह रिहर पालसुध्यन्तवासिदनुमदासकृतेयं शन्दुधा समाप्ता ॥२॥ 
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अथ शब्द परिशिष्ट प्रकरण 





दान्द १ 
सार शब्द ते बवोँचि हो, मानहु इतवारा दहदो। 
आदि पुरुष एक्क हे, निरञ्जन डरा दहदो॥ 


ये हि सत्यं न मन्यन्ते तेऽत्र सन्तु यथः तथा । 
ये तु मन्तुं समथा वै तान्‌ प्रत्याह गुर्‌ वचः ॥ १॥ 
सारङब्दविचारद्य ज्ञानाच्च सारवस्तुनः। 
जन्मादिजमहादुःखात्काखान्मुक्ता भविष्यथ ॥ २॥ 
कुरुध्व चात्र विश्वासो यतस्तेन चिना नदि। 
विचारादो प्रधृत्तिः स्याज्ज्ञानं नेव च जायते ॥ ३॥ 
श्रद्धाभक्तयादिसि ज्ञयः सारराब्दादितश्च यः। 
स सर्वाद्यखिखाधारो महाच्रक्षोऽस्ति पुरुपः ॥ ४॥ 
एक एवाद्वितीयः स प्राणिपश्च्याश्रयः सद्‌ा । 
अधिष्ठानं दहि सवेषामसङ्गो निगणोऽज्ययः ॥ ५॥। 
तस्मिन्नेव तु मायाया मदिभ्रेव निरन्जनः। 
मूलस्तम्भोऽभमवदेवो य ईशा इति कथ्यते ॥ & ॥ 


सार ( सत्यार्थका वोधक सत्य) शब्द के श्रवण विचारादि वैराग्य ज्ञानादि 

खे ही जन्म-मरणादिरूप संसार से ओौर काल जन्य यातनादि से वांचिहो 

( बचोगे = सुक्त होगे ) । अतः सदगुरु के सार शाब्द का इतवार (विश्वास) 

मानो । ओर सार शाब्द से समञ्चो कि सवका आदि स्वरूप सर्वात्मा सबकी 

सत्ता प्रकाश स्वरूप सवके हृदय मेँ व्यक्तरूप से रहने वाला जो एक पुरुष 

( ब्रह्मात्मा ) है, सोई मायाशक्ति से इस संसार बश्च विस्तार स्वरूप हआ है। 

ओर इश्च मेँ निरञ्जन ८ असङ्ग ) मायी ईश्वर डार ८ मुख्य मूढ स्तम्भ ) है । 

“नं खल्विदं ब्रह्म । छा° अ० ३।१४।१ पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म 

परामृतम्‌ । मुण्डक. २।१।१० इत्यादि श्रुति ओर गीता अ. १३।१२ इत्यादि 

से यह अथं स्पष्ट ज्ञातव्य है ओर “सारो बते स्थिरांशे च न्याय्ये कठि वरे 
त्रिषु” इस कोश के अनुसार बक, वस्तु का स्थिर अंश ( भाग ;) न्याययुक्तं 
ओर बर (भेष्ठ ) अथं शन्द का बाचक सार शन्द होतादहै, रोकमें तीन 
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ओौरदो को मिलाकर जो को$र्पाच केतो उसे कदा जाता दहै किं यह सार 
( सत्य ) कहता है, ओर तीन ओौरदोको मिलाकर यदि सात कहता हैतो 
का जाता दहै कि यह असार कता है! अतः शब्द मे सारत्व असारत्व बल- 
वन्तत्र अवलवत्त्वादि उसके अर्थांधीन होता है। जीवात्मा आदि शब्दो का 
यदि देहादि जड़ अथंमें अविवेक से प्रयोग करतादै, तो वह असार शब्द 
दो जाता है। ्योकि चेतन प्राणधारणकी शक्तिवाला जोव कहा जाता 
दै, सतक देह के रहते भी उसमें चेतनाशक्त प्राणधारण शक्ति नहीं रहती दै 
८४अतति व्याप्नोति इति आत्मा ( सव नामरूप को अपनी सत्ता ओर प्रकाश 
से व्याप्त करनेवाला आत्मा) कटा जाता है, एेसा शरीरादि कोई पदार्थं नहीं 
है) किन्तु सात्मा एक ईश्वर (व्रह्म) ही है। उसीका “ईशावास्यमिद्‌ ` सवम्‌" 
इत्यादि वैदिक शब्दों से बोध कराया जाता दै, ओर उसमें स्त्य मेद्‌ बुद्धिके 
निवारण के लिये ““अयमात्मा ब्रह्म । तत्त्वमसि" इत्यादि उपदेश दिया गया 
दे, ओर इसी ताल्यं से श्रीकवीर साहव ने . “जोवरूप एक अन्तर वासा ° 
““तत्त्वमसी इनके उपदेशा!” “भिये निगुण राम कोः इत्यादि उपदेशा 
दियादहै। अतः एेसे सव॒ वेद शाख्र सदूगुरु सन्तके वचन सार ( सत्य 
-बल्वद्‌ श्रेष्ठ) शन्द कटे जातें क्रि जिनके द्वारा अद्धेत सच्चिदानन्द 
ब्रह्मात्मा के ज्ञान से व्यावहारिक जीवर युक्त दाता है। ओर “सोहं हंसा सकल 
समाना | काया के गुण आनं आना ॥' इत्यादि भजन भी प्रसिद्धः है। 
"अहं ब्रह्मारिमः' ओर ““सोऽदम्‌'› का एक दी अथं होता है । सोऽहं ( ब्रह्मा- 
भिन्न सत्य जीव का स्वरूप ) बहुत अस्थान है । अथात्‌ वह व्यापक है, परन्तु 
वही काया ( देहो ) मे साक्षीर्पसे व्यक्त होता है ( आभासात्मक जीवरूप 
-से प्रविष्ट होता है) इत्यादि । ओर “स त्वमेव त्वमेव तत्‌ । केवल्योप. १।१६' 
इस श्रति मे जो जीवेश्वर के परस्पर अमेदका वणंन कियागयादहै तथा 
विचारसागर मे “(वं तत्‌ तत्‌ त्वं रीति यह, सव वाक्यन में जान । जाते होय 
` परोक्षता, परिच्दिन्नता हान ॥१॥ इसी आशय का भजन ह कि “सोऽहं इसा 
-सकरु समानाः इत्यादि, “सो अहं -अदहं सः”› इत्यादि । 


त्रिदेवा शाखा भये, प्रहु संसारा हो। 
रह्मा वेद सदी कियो, शिव योग पसारा हो ॥ 
विष्णु माया उतपति कियो, उरल्े व्यवहारा हो । 
तीन लोक दश्चहं .दिशा, यम रोकिन दारा दो ॥ 
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ब्रह्माद्या हि त्रयो देवा शाखा जाताः प्रथगृविधाः। 
संसारेऽत्र शरीराणि पत्राणि क्षणिकाणि वै ॥७॥ 
जीवानां ञ्भ सिद्धयथं ब्रह्मा वेदांश्चकार ह । 
शिवश्च योगविस्तारं छृतवांन्ुमवान्छया ॥८॥ 
विष्णुह्व बहधा ज्ञानं ममतादिप्रपच्चनम्‌ । 
रचयामास दृष्टवव व्यवहारान्‌ स्वमानसे ॥९॥ 
व्यवहारपराञूजीवान्‌ दप्टवेव वख्वान्‌ यमः । 
त्रिपु खोकेषु मोक्षस्य दह्यरणद्‌ द्वारकाणि सः ॥१०॥ 
रुद्ध्वा दवाराणि सबीणि दरद यमो वटी । 
कृतवान्‌ स्ववशो सवान्‌ कुरते ज्ञानवजितान्‌ ॥११॥ 


विशेष तीन गुण उपाधि वाले व्रह्मा विष्णु शिव नामक तीन देव उसः 
वृक्ष के शाखा आदि हए ओर क्षणभंगुर शरीरादि कायं ङ्प सव संसार उस 
महाच्रक्च के पतन शील्पत्र हओ कि जिसके जन्ममरणादि से जीवात्मा 
के जन्म-मरणादि की प्रतीति होती है, इस जन्म-मरणादि ङ्प भ्रम 
से सिद्ध संसारसे रक्षा (मोक्ष) के लियेब्रह्माजीनें ज्ञान प्रधान वेदों 
को रचा। ओर शिवजी ने समाधि के देतु रूप योगो (युक्तयो) का 
(विस्तार) किया ओौर विष्णु भगवान्‌ ने सवके पाटनादि व्यवदारो को अपने 
उर ८ हदय मन ) मे लाकर ( अपना कतव्य समञ्चकर ) माया दितादित के 
ज्ञान ममता मोहादि ) को उत्पन्न किया किं जिससे माता आदिके द्वारा 
पुत्रादि का पालनादि हो सके । परन्तु ममता मोदादिवश जीव सज अत्यन्त 
मोह जन्य व्यवहार मान्न परायण विवेकादिसे विमुख दो गये, तो यम (संसार 
का नियमन कतां अन्त्यामी आदि स्वरूप इश्वर ने कामादि द्वारा वैसे जीवो 
के लिये तीन रोक ओर दर्शो दिशाओं में उनकी सुगति केद्रारौ को रोक 
दिया अयन्त कामादि से विवेक विराग सन्तोष शमदमादि निरुद हो गये ।. 


कीर भये सब जियरा, लिये विषके चारादो। 
ज्योति स्वरूपी हाकिम, जिन अमल पसारा दो ॥ 
कमं कि वंशी डारिके, पकरयो जग सारा दो ॥ 
अमल मिटवों तासु के, पल्वो भव पाराद्ो। 
कदहि कबिर निर्भय करो, परखो टकसारा हो ॥१॥ 
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कोरवद्भवन्‌ जीवा विषयविषभक्षकाः। 
सवे तेषां प्रुनताऽभवज्ञ्योतिमयो यमः ॥१२॥ 
प्रभुत्वं यस्य॒ संसारे वतते स्वेतः सद्‌ा! 
स कमेवडिदौः सर्वान्‌ स्ववशे कृतवान्‌ यमः ॥१२॥ 
तसप्रञुत्वं विनादयाहं मवान्धेः पारमज्ञसा । 
जोव करोमि योऽऽस्माकं सारशब्द निरीक्षते ॥ १४॥ 
परीक्ष्य सारशब्द यो सार तत्त्वं निरीक्षते । 
त यमः क्ररकमोपि सत्करोति न दण्डनम्‌ ॥१५॥ 
अतस्तस्माद्धिय॒ुक्तोऽसो योगयुक्तो नरः सुधीः । 


मुच्यते सवेवन्धेभ्यः सदूगुरो वेचनात्स्वयम्‌ ॥१६।।१॥ 


सुगति के द्वारो के निर्द्ध होने (खक जाने) पर, परवश कीरके समान 
सद जीव हो गये। ओौर पर (कामादि) के वशवतीं होकर निषिद्ध 
मरणादिभ्रद विषय-विष के चारा (भोग) लेने लगे ८ निषिद्ध भोग्य वस्तु को 
भोगने लगे | फिर जिस यमराज ने सयक ऊपर अपना अमल पसारा दहे. 
( प्रथुत्व स्थापित कियाद) उन जीवों के लिये वह ज्योतिः स्वरूप यमराजः 
हाकिम ( न्याय कतां ईश्वर ) हुआ, ओर होता दै 1 ओौर मर्स्यव॒ल्य जीवो के . 
कमंकी बंसी ( मल्स्यग्रादिणी ) लेकर सारा सव मत्स्यतुल्य संसारी को पकड़ 
लिया ओर पकड़ता दै, तहां श्रीकबीर साव कदते हं किं दे मुमुक्तुओं ! 
जिज्ञायुओं यदि तुम हमारे रकसार ( सत्यमागं = खार शब्दों) कोपरखलो 
(विवेकपूवंक समक्न लो) तो मं तायु के उस यमराज के अमल (दखल प्रुत्व). 
को तुम्हारे लिये मिटा दूँ, ओर तुमको संसार.सागर से पार कर दू ओर निभेयः 
जीवग्मुक्त कर दूँ | अतः मेरे टकसार को परखो ( समश्चो ) इत्यादि ॥ १॥ 


राब्द २ 


सन्तो सी भूर जग मंदी । जाते जीव मिथ्या में जादी ॥ 
पिले भले ब्रह्म अखण्डित, ज्ञाई॑ आपप्ुहि मानी । 
्ञाई' मं भूलत इच्छा कीन्ही, इच्छा ते अभिमानी ॥ 
अभिमानी कर्ता हो बेटे, नाना पन्थ चलाया ॥ 
वही भूल मेँ सब जगः भूरा, भूर का ममं न पाया ॥ 
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साधो ! यथाद्य संसारे स्वरूपाज्ञानविस्मृती । 
विद्येते हि यथैवात्र तथा सवत्र सर्वदा ॥१५॥ 
स्वस्वरूपस्य चाज्ञाना द्िस्पतेश्वेव जन्तवः । 
मिथ्याभूतेऽत्र संसारे जायन्ते प्राप्नुवन्ति तम्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्माखण्डनिजात्मानमादो विस्म्रत्य मोहतः । 
दोकादियुक्तमा भासमात्मनं सन्यते जनः ॥१९॥ 
समष्टि जीवे स्वगोदौ जाते चेत्थं भ्रमे खद 
एकोऽहं वहुधा स्यामित्वेवमिच्छाऽप्यजायत ॥२: ॥ 
जातयां तु तथेच्छायां ब्रह्म विष्णुदराभिधाः । 
गुणाभिमानिनो देवा जाता ये खोकचिश्रुताः ॥२१॥ 
ते प्रजापतयो भूत्वा त्वतिष्ठन्‌ विश्वसण्डले । 
मागौन्‌ प्रावतेयन्नाना रोकवेदानुसारिणः ॥२२॥ 
अज्ञानाऽस्परतिभेदं ये नाविदुमूढजन्तवः। 
संसारिणो विमुह्यन्ति मूखमोहेन ते समे ॥२३॥ 


हे सन्तो ! एेसौ ( वतंमान मूल के समान ) मूल (८ अज्ञान = विस्मृति ) 

-जग = संसार मे अनादिकारसे है। जाते ( जिससे ) जीव मिथ्या संसारमें 
-जार-बार जादी ( जाते-जन्मते प्राप्त दोते हं) सवसे पहली अनादि = खष्ट 
कालों कौ यह मूर है कि समष्टि जीव अखण्ड स्वरूप को मूला, ओौर अपने 

र्लं ( शोकादि वाखा समष्टि बुद्धिगत आमास प्रतिविम्ब ) को माना (समन्ना) 
फिर ज्ञं मे भूलत (भूलते ही) आत्मता के अभिमान करते हौ, इच्छा कीन्ही 

“एकोऽह बहुस्याम्‌?° एक मे बहुत होऊं, रेसी इच्छा की गई, उस इच्छासे 

निगुण के अभिमानी ब्रह्मा आदि त्रिदेव उत्पन्न हए; फिर वे अभिमानी देव 
जगत के कता ( प्रजापति ) होकर बेटे (स्थिर हए) ओर उन लोगो ने नाना 

" पन्थ (घमं व्यवहार के मागं) को चलाया, इस प्रकार से संसार की इत्ति-प्रदृत्ति 
- हुदै । परन्तु सव संसारी उस आदि मूल (अज्ञान) में ही मूल्ञे (फंसे) रह गये, 
-गुख के बिना मूलां की निड्ृत्ति के ममं (रहस्य) ज्ञान को किंसी ने नहीं पाया । 


लख चौरासी भूर से किये, भूर से जग बिटमाया | 
है जो सनातन सोहं भूरा, अब सो भूरि खाया॥ 
भूर मिटे गुरु मिल पारखी, पारख देहि रुखाई। 
कहहिं कमीर भूर का ओषध, पारख सबका माई ॥२॥ 





परिशिष्ट ] स्वायुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ९७५. 


वेदाष्टकक्षयोनीनां सिद्धिरज्ञानतोऽभवत्‌ । 

जगतो विस्दृतिश्चेव स्वनज्ञानादेव जायते ॥२४॥ 

योऽनादिः स स्वमात्मानमादौ विस्यरतवान्‌ स्वयम्‌ । 

तदज्ञानं सदेदानीं खादतीव तमञ्ञसा ॥२५॥ 

सदुगुरुश्चेन्मिलेजज्ञानी भाग्याञ्जीवस्य तन््ववित्‌ । 

कृपयाऽऽत्मपरीश्चां स दशेयेदूबोधसिद्धये ॥२६॥ 

तदाऽज्ञानजरोगो वै नरयेदेव समूकतः | 

यतो विवेकजं ज्ञानं भवव्याध्योषधं महत्‌ ॥२७॥ 

आधयो व्याधयश्चैव सवं नरयन्ति मूलतः । 

सद्गुरो वौक्यर्च्धेन ज्ञानेनेति विदां मतम्‌ ॥२८।।२॥ 

चौरासी लाख योनिरूप संसार की सिद्धि ( योनिर्यो मेँ जीवो का भ्रमण ) 

भूल ८ अज्ञान ) से ही कही जाती है ओर मूल से ही जग (संसार) विटमाया 
( विट पाया ) है, विस्तरत इक्च स्वरूप हुआ है) तहां अनादि सनातन (सदा- 
तन ) सदा एक रस वतंमान रहनेवाला जो सवका एक सत्य स्वरूप है, सोई 
सवका निज सत्य स्वरूप अनादि से मूला हु आ ( अज्ञात ) है, अब खष्टिकालः 
मे भी वह भूल दी ( अज्ञान दही) जीवों को खाया है ८ आवरण शक्तिसे 
जीर्वो के सत्य स्वरूप को द्धिपाया है ) क्ष्टदियादै, मानोनष्टही कर दिया 
दे । जिसको पूवं  पुण्य-पुञ्ज से यदि पारखी ( सत्यासत्य के विवेकी = अनु-. 
भवी ) गुरु मिलते है, ठसका भूल मिरता दै ( नष्ट होता ) है । क्योकि वे गुर 
पारख ( विवेक ~ अनुभव ) द्वारा सत्य वस्तुको लखा देते हँ कि जिससे 
अनादि सब मूल नष्ट हो जाता है। अतः ्रीकवीर साहब कते है कि सवः 
भूल स्वरूप रोगों की ओषधि पारख ( अपरोक्चात्मज्ञान ) ह । प्रकाशसूप ज्ञान. 
से अन्धकाररूप अज्ञान भिटतादे॥२॥ 


मोह जन्य ससार दै, जन्म मरण दुख स्प। 
मोह ॒विवेकाऽभाव कोः कहत विवेकी भूप॥ १॥ 
निज स्वरूप अज्ञान से, मोह विषय अनुराग । 
स्नेहासक्ति स्वरूप सो; होवत नाहं विराग॥२॥ 
विनु विवेक वैराग्य के, ज्ञान हीन जड़ प्राणि) 
अमत सदा संसार में, लखत लाभम नदिं हानि॥ ३॥ 


जह रमत सो विश्व यह, महा दुभ का खान। 
गर्भवास दुख जन्म दुख, जरा मरण भय मान ॥ ४॥ 





२४५७६ 


कबीर साहब कृत बीजक [ परिशिष्ट 


सकल भान सो स्वप्न सम, मिथ्या विविध प्रकार । 
रमैनी केहि अन्त मे, सतगुरु कहा पुकार ॥५॥ 
जागे से स्वप्ना नर्ही, रहत जात क्षण माहि । 
योहि विचारज ज्ञान से, मूल सहित दुख जाहि ॥ £ ॥ 


यह रमैनी के अन्त का, निणंय लिखा यदाहु । 
भव मिथ्या सत आतमा, लखिय न पुनि पद्छितादू ॥ ७॥ 


मिथ्या लखि संसार को, ममता मोहद नशाउ। 
कामक्रोध को त्यागि के, गुरु पद चित्त वक्षाउ।॥८॥ 


गुर पद से लखि आतमा, ताका धरये ध्यान । 
एक अखण्ड अनादि अज, लखि तजिये अभिमान । £ ॥ 


करिय सत्य से नेह नित, भूठ नेह करु दृर। 
विष विष्यो को त्यागि के, पादय पद भरपूर ।॥१०॥ 


त्याग विना न्हिंज्ञान ह, ज्ञान विना नहि सुक्ति। 


` याते त्यागि जानिये, महायोग सदूयुक्ति।।११)। 


इति खब्द परिशिष्टप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


& ओम्‌ राम ॐ 


¬ श्रीसद्गुरु :- 
बीर साहब इत बीजक 


[ स्वाचुभूतिसंस्छृतस्वरपाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ] 
® अथ तृतीय करा प्रकरण ® 


>< 


देदादिवन्धरदितं, सहितं प्रकृत्या, 
भक्तष्टसाधनविधावलुवतमानम्‌ । 
सङ्ग।दिहीनपरपावन दिव्यल्पं, 
रामं नमामि नमतां सद्‌ भीएटदोदम्‌ ॥ १॥ 
खवाभिमानभयरोषविवजितो यो, 
मन्युस्परहादिविगतः करूणेकमूर्तिः । 
सीरादिद्यद्वशुणभूषणभूपितो वै, 
तं सद्गुरुं तनुमनोवचनै नमामि ॥ २॥ 
देदाभिमानादतिवद्धेते मृषा दृष्णा धनाद्‌ मंमतामदादि च । 
तत्कायतत््वस्य खुददानाय हि तन्वा जुगुप्सा गुरुणा निगद्यते ॥३॥ 
तुं विनिन्याऽत् हिं भक्तिसयुतं योगं विरागं च विवेकमाद्रात्‌ । 
ज्ञनं विद्धं शमयुक्त वान्‌ गुरः संकषे पतस्तत्‌ सुजने निशम्यताम्‌ ॥४॥ 





९ देह कामादि बन्धे रदितम्‌ । प्रकृत्या=शुद्धासात्तविकमायाशक्त्या सदहितम्‌। 
सङ्गादिभिर्हीनं = रदित, परं उत्कृष्ट, पावनं = दिव्यं, रूपं = स्वरूपं यस्य तम्‌। 
सन्‌ योऽभित इष्टस्तस्य दोहं = पूरकं = प्रापकं रामं भजागि ॥१॥ खर्वा = 
नीचा ये अभिमानदयस्तैरविवजितः। मन्युः = शोको दैन्यो, स्ह = इच्छा, 
आदिभिर्विंगतः = रहितः, करुणा = एका = मुख्या मूरति य॑स्य । शीलादयो 
ये शुद्धा गुणास्त एव मूषणानि ते मू.षितः ॥२॥ कायस्य तत्त्वमतिजुगुप्सितत्त्वं 
तस्य ज्ञानाथम्‌ ॥३॥ 





७८ कबीर साहब कत बीजक [ करा १ 
कहूरा १, तनुधनादिलजुगुप्पा प्रकरण १ 
सन देह निरापन बौरे, वे छुवै नहिं को हो । 
डडवक डोरवा तोरि लड़वलन, जो कोटिन धन होई हो ॥ 


हयोऽयं ° मानवो देह आत्मीयो नहि कस्थचित्‌ । 

आत्मत्वे किन्नु वक्तव्यं मछिनस्य स्वभावतः ॥ १॥ 

दुःखात्मना ह्यनित्यस्य ्ुद्धस्त्वात्मा सुखः: स्वयम्‌ । 

नित्यो विभुः सदाऽअङ्गधिन्न देदात्मको भवेत्‌ ॥ २॥ 

देहश्चाञ्चचिरत्यन्त तस्मान्मरत्योरनन्तरम्‌ । 

रप्रर्यते केनचिन्नेव चेत्स्याद्‌ ब्रद्मघयुतस्य यः ॥ ३ ॥ 

अनात्मीयत्वतश्चायं यदा केन न गच्छति। 

तदा परिकरो द्यस्य: कथं केन गमिष्यति ॥ ४ ॥ 

कश्चास्य परिवारो वा -परिच्छदृञुखाश्च के । 

जीवेन सह॒ गन्तारो द्रव्यादीन्यथवा परे॥५॥ 

अतश्च खतिकालेऽस्य कटिसूत्रं जना निजाः। 

छिन्त्वा न्यस्यन्ति वे भूमौ रोके कोटिपतेरपि ॥ ६ ॥ 

अज्ञान अविवेक मोह रागादि मूक देहादिके अभिमान ममता आदिसे 
ही मनुष्य साचे से भागता है, ओर ूठे का बन्दा होता है । अतः विवेकादि 
पूवंक अभिमानादि की निडृत्ति के लिये अद्धालु अविवेकिर्यो के प्रति उप- 
देश दै कि हे बौरे। ( देहाभिमानी = अविवेकी ) लोगों! यह देह एेसा 
निरापन (स्वत्व रदितन=अपावन हे ) कि सुये पी इसको कोई छ्ूता भी नदी 
हे । ओर चाहे करोड धनदहदोतो ममता रदित देह सम्बन्धी डंढके डोरे 
कोभीलोगोंने तोड़ कर लड़वन (गिराया वीगा) ओर गिराते दै! अतः एक 
डोरा ( धागा = तन्तु ) तक भी देह के साथी नहीं रहता दहै, तो जीव के साथ 
(संग मे कोन तन धनादि रह सकते हँ । इनका मिथ्या ही अभिमान होता हे। 
ऊर्व श्वासा उपजी त्रासा, हंकराहइन परिवारा हो । 
जो कोरे आबे वेगि चलावे, पल इक रहन न पारा हो ॥ 


१ हद्यः= प्रियः । २ अत्यन्तमलिनो देयो देदी चात्यन्तनिमंखः । उभयोर 
न्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ।१॥ ३ सुखयतीति सुखः । ४ अस्थन्देहस्य, 
परिकरः = परिवारः सम्बन्धीति यावत्‌ । ५ परिच्छाद्यतेऽनेवेतति संज्ञायां घः, 
छादेषंऽद्रयपसगंस्येति हस्वः, परिच्छदो मृत्यादिः। 


तनु° प्र०१| स्वानुभू तिसंर्छृतसरवल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासदिव ५७९ 


चन्दन चरचि चतुर सब लेपिन, गले गजषठक्ता हारा हो । 
चहुदिशि गीध थये तनु ट्टे, जम्बुकन उदर ारा हो ॥ ` 


अत्यन्त॒दुःखरूपोऽयं अृतिकाङेऽतिरिच्यते " । 
उच्छरसन्तमतो दृषा जनाखस्यन्ति तरक्षणात्‌ ॥७॥ 
विद्धाः स्वजनाना्चु भीताश्चंवाऽऽहयन्ति यान्‌। 
ते त्वागत्यातितण तं॒वदहिः क्षेप्तुं जनान्‌ यहुः ॥५॥ 
प्रयन्ति पठं नेव सहन्ते तु विलम्बनम्‌ । 
भयादीनां निव्रत्यथंमन्यक्रत्यसमाप्रये ॥९॥ 
एतञज्ञान विना रोके विषयाणां विचक्षणाः । 
चन्दनादि निघुष्याङ्गे पचते कान्तिसिद्धये ॥ १०॥ 
एवं स॒ुक्तामयीं मारां कन्धरास्वपयन्ति ते। 
क्षणात्त खतिसम्माप्रो क्रव्यदा गृ्रजम्बुकाः ॥११॥ 
स्थित्वा चतुषु वै दिष्चु कत्वा कुद्रवणं सुह: 
सवतो वै विटुण्ठन्ति पिचण्डं च दृणन्ति हि ॥१२॥ 


मरणकार मे ऊध्वश्वास होते दी पासवर्तीं अन्य कोभी त्रास (भय) 
उपजता ( उत्पन्न होता ) हे । अतः वह अकेला भयभीत होकर अपने परि 
वार को हंकारता ( पुकारता = बुलाता ) दै । फिर जो कोई आवै (आता है) 
सोवेगि ( शीघ्र) उस ऊध्वश्वासीको घर से चरता ( बाहर करता) है 
(बाहर ले चलने के लिये आज्ञा देता दै, यत्न करता है) । अतः वह एक पल 
भी घरमें पारा (पदा हुआ) रहने नदीं पाता हे, फिर लोक व्यवहार के अनुसार 
गरदसे बाहर करनेपर प्राणान्त होनेके बद देह अमङ्गलरूप स्पशादिके अयोग्य 
हो जातीदहै, तो भी जिस शरीर को शोभमाके लिये, जीवन काल में, चतुर 
लोग चन्दन को चरचि ( घीस ) कर, उस देह मे लेपते हँ । ओर गते मेँ गज 
मुक्ता आदि के हार को पेन्दते हैँ। परम्तु मरने पर इस देइ को बन में डःर 
देने पर, उस देद को चारो तरफ से गीध छटते ( खाते ) हैँ । ओर सियार 
पेट फाद़ता है । पवनदाग से यह दशा देह की होती हे। भूमि दाग, जल- 
दाग, अग्निदाग से अन्य अवस्था होती दै । आत्मा सव दागों से रहित हे । 





१ अत्यन्त दुःखरूपेण भातीति भावः । 
२ विचक्षणाः = पण्डिताः अनुदात्तेतश्च हलादेरति युच प्रत्ययान्त योगे 
कर्तृकर्मणोरीति षष्ठी ॥३॥ पिचण्ड = उदरं ठन्दम्‌ । 
३८ 





८० कबीर साहब कृत वौजक [ करा २ 


कहहिं कीर सुनहु हो सन्तो, ज्ञानदीन मति हीना हो| 
एक्‌ एक दीन यही गति सबकी, क्या राव क्या दीना हो ॥१॥ 


क (= 


भोः साधो ! श्रणु तत्वेन सुविचाये विनिदिचनु । 

अज्ञानां मतिदीनानामेकेकस्मिन्‌ दिने सदा ॥१३॥ 

एतादरी दश्ाऽवदच्यं जायते भृश्रतासपि । 

दरिद्राणां च स्वेषां ज्ञानिनां नेव छकुच्चित्‌ ॥१४॥ 

मतिज्ञानविदहीना वा सन्तः श्ण्वन्तु सबेशः। 

राजानो दुगेताः के वा सर्केषां सा ददोकद्‌ ॥१५॥ 

विज्ञा देदाद्विविच्य स्वं तिष्ठन्ति सचिद्‌त्मना । 

अतस्तेषां सृति नेव तिद्यते त्वविवेकिनाम्‌ ॥१६॥ 

म्रियन्ते ्यविवेकेन सवं देहाभिमानिनः 

न ठु विज्ञा यतः साधो ! जीवन्मुक्ता भवन्ति ते ॥१५॥ 

न्ञान स्वरूपमखिखं* जगदेतदबुद्धयः। 

अथे स्वरूपं पर्यन्तो भाग्यन्ते तमसः प्ख्वे "° ॥१८।१॥ 

श्री कबीर साहवर कहते ह किं दे सन्तो | ( बरिवेकिर्यो |) दे ज्ञानदीन। 

हे मति हीनो | सव इस उपदेराकोसुनो। यह उपदेशा पनुष्यमात्र के जियें 
हे । अतः सबको समश्चना चाद्ये किं क्या रात्र (राजा) ओरक्यादान 
(दरिद्र) सबके शरीर को एक एक दिन यही गति होती दै। अतः इस शरीर 
के अभिमान नदीं करके, इससे परोपकार स्वकल्याण दी कतव्य रै, मनमया 
के फन्दों से वचकर रामभजनादि कतव्य है, ओर ज्ञानदान मति होना की 
पक एक दिन यह दुगंति होती दै, मतिमान्‌ ज्ञानो को नरह, क्योकि वं 
देहाभिमान रदित जीवन्पुक्त रहता है । अतः मजनादि द्रारा जोवन्धुक्ति पक्त 
है, किं जिससे प्राण की उक्रान्ति रूप मृति नदीं हो इत्यादि ॥*१॥। 


| कहूरा २ 
राम नाम भजु राम नम भजु, चेति देखु मन मादींदहो। 
ल्त करोड़ जोरी धन गाड, चरत डोलावत बही हो ॥ 


त्यक्त्वा देहाभिमानादीन्‌ रामनामानमेव दहि । 
सवातमनं भजध्वं तं यूयं नान्यं कदाचन ॥१६॥ 





१ पद्मपु° सुष्टिखं ° अ० ३।४७ | 


त्नु° प्र०१] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासहित ८१ 


सावधानाः सदा भूत्वा तं च स्वे मनसि स्थितम्‌ । 
अपरोक्षं विजानीत सवेयत्ेन सञ्जनाः ॥२०॥ 
“सुप्ता प्रबुद्धाः पश्यन्ति दृश्यं दइये रता यथा । 
तथाऽहृरये रता शान्ताः सन्तः पश्यन्ति सत्पदम्‌ ॥२१॥ 
विना यतन भरेणेदं न कदाचन सिद्धयति । 
महतोऽभ्यासबृक्षस्य फं वित्त परं पदम्‌ ॥२२॥ 
अविदित्वा तु रामं ये छक्ष' कोटिं धनानि वै। 

भूमौ निखन्य रक्षन्ति सत्ता गच्छन्ति गवेतः ॥२३॥ 
वबाहू सन्दोख्यन्तो वै गणयन्तो न कच्चन । 

ते नश्यन्ति मुधा मोदास््राप्तुवन्ति न किच्चन ॥२४।। 


अज्ञान काम अभिमानादिमूलक उक्त जन्म मरणादि संसार की निचृत्ति 
ऊेदेतुनज्ञान की प्राति के लिये उपदेश दिया गयादै कि तन धनादिके 
अभिमानादि को त्याग कर राम नाम वत्ते हीको भजो, रामनाम दीक 
भजो ८ सेवो जयो ) ओौर अपने मन से चेतकर (सावधान होकर) सवसाक्षीः 
अन्तर्यामी, सच्चिदानन्द स्वल्प राम को मन में देखो (समञ्चो) ओौर जन्मादि 
के देतु अभिमानादिको व्यागो । क्यौक्रि उस्तराम के भजन ज्ञानक तिना 
मानव देहको पाकर मौ यर्हां जो प्राणी लात करोडादि धन को जोड़ 
(संचयनसंग्रह) करके मूमि रे गाडत। दै, ओर अभिमानसे वाहु डोन्ञाते हुए 
अकड़कर चता है, उसको कद्ध भी सत्य वस्तु समञ्च नहीं पड़ती ह । अतः 
ज्ञान के लिये भजन करो | 
बाबा दादा ओ परपाजा, जिनकेईं थंड मोँडेदहो। 
अधरे भये हिय की पटी, तिन काहे सब छखाडे हो ॥ 
ई संसार असार को धन्धा, अन्तकाल कोह नादीं दा ॥ 
उपजत बिनशत बार न लागे, जस बादर की छेदी हो ॥ 


वाहू सन्दोखयन्तस्ते गच्छन्तो न विदन्ति किम्‌ । 

पितन्‌ पिता महस्तव गतन्धि प्रपितामहान्‌ ॥२५॥ 
अन्धाः किमभरवेश्चेते हच्चश्च व्यंनशत्‌ किमु । 

किं न पश्यन्ति यद्‌ येषां भूमिभाण्डादिसंचयेः ॥२६॥ 





१ योगवासिष्ठ प्र. ६।२।१६२।४५-४६॥। 
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वयं वै धनिनो जातास्ते त्यक्त्वा किं समन्रजन्‌ । 

किंन सवं समादाय तेऽगमन्‌ सवेपूवेजाः ॥२७॥ 

यथा ते ने गतः कोऽपि संचयो न तथा मया | 

कश्चिद्‌ यास्यति साद्धं तञज्ञातव्यं मोक्ञकाह्िभिः॥२८॥ 

संसारोऽयमतथ्याया व्यवदहारस्त्वसन्‌ सदा । 

अत्रत्य व्यवहारोऽपि तुच्छस्तुच्छफढग्रदः ॥(२६॥ 

म्रत्युकाले न कोऽप्यत्र कस्यापि सम्भवत्यथ । 

परान्ते ज्ञानकाले च किचित्‌ सन्नात्र रिष्यते ॥३०॥ 

वतमानेऽपि कालेऽस्यससुत्पत्तिविनादायोः । 

वासरा नैव गच्छन्ति स्थिरताप्रत्ययो श्रमात्‌ ॥३१॥ 

मेघो यथा च तच्छाया क्षणाद्‌ भवतति नयति । 

तथेव विदववर्गोऽयं क्षणाद्‌ मवति रीयते ॥३२॥ 

भजन विचारादि के बिना अभिमानी लोग यदह नहीं समञ्चते हं कि बाबा 

( पिता ) दादा ( पितामह ) ओर परपाजा ८ परपितामह ) हदो गये ह, जिन 
केये भूमि ओर भांडे (वतन कलसादि) अभी तक वर्हमान है । ये सब 
यदि वस्तुतः उनकेदहे,तोयेलोग सव मूभि्भांडि को कादे (क्यो) छोढ 
गये, एसा समन्षँ भी केसे, वे अभिमानादि से अन्वे हए है । ओर हदय की 
भी विवेकादि रूप दृष्टि एूटी (नष्ट हुई ) है ओौर विवेकादि के अभावसेदी 
इस संसार मे असार विषयादि को प्राप्त करनेदहीके खयि लोग घन्धा (व्या 
पार ) करते हैँ । तथा यदह संसार असार ( मिथ्या माया) का ही घन्धा (व्या 
पार = कायं ) स्वरूप है । अतः प्रारन्धवशस्वप्न तुल्य भासने पर भी अन्त 
काल में कोई किसी का नहीं होता है, महाप्रलयमें कुद नदीं रदतादहै। खष्टि 
काल में मी तनुधनादि के उपजते विनशतेमें वार ८ दिन देर) नहीं लगता 
है, बादल की ल्भाया के समान सब उत्पन्न नष्ट होते रहते हैँ । संसार के कोई 
पदार्थं किसी के लिये निश्चित स्थित नदीं है। 


नाता गोता इल $दटुम्ब सब, इनकर कौन बड़ाई हो । 
कहहिं कबीर एक राम भजे भिज, बुदल सब चतुराई हो ॥२॥ 
सम्बन्धैः कुर्गो्ायेः छुडुम्बैः क्रियते किमु । 
किम्वा श्रेष्ठस्वमेतैः स्याच्छ्धीरामभजनं विना ॥२४॥ 


ए कस्याऽद्रयराम॒स्य भजनेन विना सदा । 
व्यनदयत्‌ सव चातुय न्यमज्जन्‌ कुशा भवे ॥३४॥ 
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रामनाभ्नि परे तत्वे दष्टे जन्मादि वर्जिते । 

गुद्धे सर्वाणि मुच्यन्ते बन्धनानि दहि स्वेथा ॥२५॥ 

रासनाम्नि स्थिते चित्तं वैराग्यरसरञ्जिते । 

दामादौो साधिते सवीस््रल्यन्ति भववाुराः ॥३६॥ 

सवषां यः शुभकरसुहटत्‌ सबोऽऽत्मात्मा सुविदिंतपरः । 

दान्तो दान्तो जितरिपुगणो नैवासौ कापि वसति गुणे ।॥३७। 
इति दनुमदीये कदराकल्पे^ तनुधनादिजुगुप्सावणेनं नाम प्रथ मा शिक्षा ॥१ 

इस विनश्वर संसारम नाता (सम्बन्ध) गोता (गोत्र) कुल ८ घर 

खानदान ) ओर कुडम्ब ( सम्बन्धी ) इन सवरस या इन सबकी क्या वड़ा 
( श्रेष्ठता ) हो सकती दहै, इन सवपे को$ सची वदा नही होती है। किन्तु 
एक रामके भजन ज्ञानादि से ही सची बहा होती है कृपणता भिटती दै, सुक्ति 
होती दे। अतः श्री कवीर साहव कडते है कि अनेक अनात्मा को स्यागकर, 
एक सवात्मा रामको भजे विना सव्र चुराईमी वृद्धी (नष्ट हई) क्योकि 
जेसे संसार अपार दै, तैसे संप्ार की चतुराईमी अकार है ( स्वफल सहित 
विनश्वर है) । अतः आगे कहा गया है कि “सकर सयानप ऊनी होः ॥१॥ 





भथ कामीोजुगप्सा प्रकरण २ 
कहुरा ३ 
ननदीगे तं विषम सोहागिनि,तं निगङे संसारा गे। 
मावत देखि एकसंग घ्रूती, तें ओ खसम हमाराभे॥ 


भो मूढा वञ्चका देवदासाः कमेठकासुकाः । 
खीवत्‌ परवशाः प्रीतिसंयुता विषमेषु च ॥१॥ 
युष्मासि रविनिगीण वै सवं संसारिणो जनाः । 
मिथ्याभिनन्दनासक्ति श्वाथं साधनतादितः॥२॥ 
यूयं भजथ रामं नो नैवोपदिशथापि च। 
तन्वं किन्त्वन्यथा ब्रध्वे वेन नयन्ति मानवाः ।॥३॥ 
अस्माभिटेरयते चैतद्‌ यद्त्राऽऽगमनेऽहनि । 
अस्माक स्वामिना साद्धंमात्मरामेण सङ्गताः ॥४॥ 


५ । 





१ कल्पः शस्त्रे विघौ न्याये, इति कोशः | | 
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सुप्राश्चैवागताः सवं भवन्तो मोहनिद्रया । 
तां त्यजन्ति न चाद्यापि तेनाऽनथपरपरा ॥५॥ 
शुद्धात्मा चैव जीवश्च द्वावेवास्तां तदा हृदि । 
जीवेन कल्पितो भूयो ह्यनन्तः स्वपतिन्रजः ॥६॥ 


“अथ विहूनी संमरी नारी । र. £> यहां अज्ञ कम॑ठको नारी कहा गया है । 
ओर “साड के संग सासुर आई । शब्द ३५. यहां इश्वर के साथ जीव की 
बुद्धि के संसार में आगमन का वर्णन दहुआदहै। तथालोकमेंप्रायः शेः 
शन्दसेस्त्रीका सम्बोधन क्रिया जाता है। ओर नाता गोत्र कुल कुटुम्बादिः 
के अभिमानिर्योकेद्ृदययोमें वासना आदि रूप माया स्वामिनी रहती है 
ओर अन्तर्यामी ईश्वर उस माया का पति रहता है, ओर रुरत्वादि के अभि 
मानी अज्ञ जीव ( उसकी बुद्धि) मानो मायाकी ननददोतीदहै, सो माया 
केवश में होकर विषम (क्रूर = कठिन विषय त्रिगुणदेकादि ) की सोदहागिनी 
होती है, अतः परवशस्तरी त॒ल्य उस जीव के प्रति श्री कवीर सादव कहते है 
किगे( दहे) ननदी | ( नाता आदि के प्रेमवती = अनात्म माया आदिक 
अभिनन्दन करनेवाली कमठ वञ्चको ) तं ८ तुम सव ) समश्ुद्ध परमात्मा को 
छोड़कर, विषम ( क्रूर विषयादि ) के सोहागिनी ( प्रेमवती ) हई हो । ओर 
विषम सोहदागिनी होकर आपतो दुःखी होती दी दो, अन्यसंसारीकोभी तुम 
डाकिनी के समान निगलती हो, निग (खा) चुकोदो। ओर संसारमें 
आवते ( जन्मते ) काल के विषयके प्रेमसे रहितदही तं ८ वुम) अज्ञान 
मोह निन्द से सूती ( सोह हुई ) ज्ञानियों से देखी गई यी । ओौर इमारा एक 
( स्वामी ) सवात्मा राम ही उस समय सङ्ग मे सहायक रक्षक था । अतः तरुम 
दोही देह इक्षके हव्य कोटर मे उस समय वर्तमान थे “द्वासुप्णां सयुजा 
सखाया समानं वक्षं परिषश्वजाते । मुण्डक, ३।१० जन्म के वाद तुम कर्यो 
उसको छोड़कर अन्य से प्रेम करती हो । अव भी अनात्म प्रेम को त्यागो | 


मोर बाप कहं दु मेदररुभ, मै अरु मोर जेठानी गे । 
जब हम अली रसिक के संग में, तवहि बात जग जानी गे॥ 
माय मोर प्रुबलि पिता क सङ्ग, सारा रचि सुबल संघाता गे । 
आहि पर॑ ओर ल्त एवि, रोग ट्म्ब सङ्ग साथा भे ॥ 


द्वावेव वल्छभौ मेऽत्र वतते स्वाभिनः पितुः। 
एकोऽहं यश्चमत्तोऽपि श्रेष्ठः कोऽपि निचारवान्‌ ॥७॥ ` 
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विमुक्तो भवपाशेभ्यो जीवन्सुक्तो विदेहकः 1 
स्वव शोऽसङ्गधीः चान्तः पराथंवटकः सुधोः ॥८॥ 
यदा चाहं रसज्ञस्य सुसङद्धेऽत्रसमागतः । 
तदा ज्ञातं जगत्‌ कृरस्नं वाचारम्भणसमाच्रकम्‌ ॥६॥ 
किच्च यजञ्जगतोऽप्यस्य तन्वं तद्विदितं मया, 
यरिमञ्ज्ञाते न किञ्चिद्धि ज्ञातव्यमवरिष्यते।१०॥ 
माया माता मता चाद्य पितुरासाद् मेऽन्तिकम्‌ । 
तटस्थ स्वामिभिः साद्धसमवियाप म्रताऽचता ॥१९१॥ 
ज्ञानाग्नेइच चिदां कृत्वा सङ्घात्माऽतिबल्टमा । 
वनितापिगरतासाऽत्र न पुन भेवनाय वै॥१२॥ 
सङ्घातं ज्ञानयुक्तं वा चितां कृत्वाऽतिचञ्जला । 
वयं तत्र मृताऽन्यांश्च गृद्ीत्वा रखोकसङ्घकान्‌ ॥१३॥ 
इन्द्रियादि कुड्‌बांश्च ठृष्णाऽऽशादिगणांसतथा । 
सा सर्वाश्च गरदीत्वैव व्यनरयद्‌ योगदुगेमा ॥१४॥ 
सवका खसम ( रक्षक ) उस मोर बाप ( जगत्‌ पिता) के दो मेयार 
(वशवर्तीन्अरद्धागिनी खौ) वल्य है, तहां एक में (वतमान भक्त ज्ञानीका मन) 
है, ओौर दूसरा मोर जेठानी (प्रथम के ज्ञानी भक्त की बुद्धि ) है। अर्थात्‌ 
ज्ञानी सवके मन बुद्धि आत्मनि रहते हँ, विषमके प्रेमी नदीं होते है] क्योकि 
जव हम (लिज्ञासुजन ) रसिक (ब्रह्मानन्द के अनुभवी) सद्गुरु सन्त के सङ्ग 
मे अइली ( आये ) तब ही संसार को वात ( वाणी ) मात्र मिथ्या जान गये 
(समज्ञ लिया) “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌” बाणी से आरम्भवाला नामधेयः 
(नाम मात्र ) विकार ( कायं ) है, एेसा समक्षा । अतः मेरे मन बुद्धि विष- 
यादिमे परेम नदीं करते, ओर आत्म ज्ञानपूवंक संसार को बात मात्र 
समञ्ते ही मेरी ममता माया रूप जन्मदात्री माता पिताके सङ्क में मर गड 
( ईश्वर मेँ लीन हो गई ) ओर भूतेन्द्रियादि संघात ( समूह ) रूप स्थूल 
सूक्तम देहादि; ज्ञान की सारा (चिता) को रचकर जर मर गये, ओर अविद्या 
रूप माया ज्ञानाग्नि से आप मरी, तथा अन्य अपने प्रपञ्चो को तेकर मरी । 
अतः ज्ञानी क रोग (लोक) कुटुम्ब सङ्ग ( सम्बन्ध ) साथ ( सहबास ) आदिः 
सव नष्ठ हो गये । इन सबके सहित माया मर गड । 


जब लगि श्वांस रहे धट भीतर, तब रगि कशल परी हँ गे। 
कदि कबिर जव श्वांस निसरि गौ, मन्दर अनर जरी ह गे ॥२॥ 
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इत्थ नष्टेऽपि सवेस्मिञ्चिद्ग्धपटवत्‌ किट । 
चित्रवद्‌ वतते देहो ज्ञानिनामपि सस्प्रति ॥१५॥ 
प्रारव्धवराततः कच्च॒ कायेश्यक्तयवदोपतः। 
यावत्सन्तिष्ठते प्राणस्तावद्‌ देडेऽत्रमङ्कखम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणस्य विगमेऽस्यापि पुनदादो मविष्यति। 
सवासनं समूक च सद्गुरुरतद्धि साषते ॥१७॥ 
ज्ञानेनमवेदिह युक्तता, योगेन न कमंभिराश्चमैः। 
सवात्मसुचत्मनि तुल्यता, चेद्धि्नगणः कच संखछतिः ॥१८॥ 
इन्द्रियाणि सन्नियम्य विश्वं यः सदा जगन्मरषेव पदयन्‌ । 
तिष्ठति स्वरामनामधाम्नि सेव नेह चंक्रमीति चक्रे ॥१९॥ 
यस्य मनस्तु स्वबोधतो दोषगुणौ सभ्यक्‌ च निगतौ । 
यश्च युभे संस्कारतो वसेन्नेव स दोपंर्प्यते स्वतः ॥२०।३॥ 
उक्त रीतिसे माया के मरने परमभी प्रारन्ध कमवश, जव तक ज्ञानी 
के धट ( शरीर ) के भीतर स्वस (प्राण) वतमान रहता है, तव तक देह 
को कुशल परी ( प्राप्त ) रहता है ( देह वतमान रहती है) फिर देह न्दी 
होती है, न रदती दै । अतः भीकबीर साहव कते हैँ कि जव ज्ञानी का स्वांस 
निसर ८ निगंत = समाप्त ) हो गया, तव देव रदित देहरूप मन्दर जरेगा 
ओर जलता है, ज्ञानी जरा मरण जरणादि से रदित मुक्त दो जातारहै) 
“अनारन्ध कायं एव पूवं तद्वेः । ब्रह्म षु. अ. ४।१।१५ ज्ञान के पूवं 
कालके दही कार्यारम्भ से रहित ही (प्रारन्धातिरिक्त दही) पुण्य पापज्ञानसे 
नष्ट होते हैँ । ज्ञानोत्तर के पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं होता है। परन्तु प्रारब्ध 
नाश कातो वह मोग के अन्तमं शरीर का पात ( नाश ) अवधि है। अतः 
भोगसेदहीज्ञानीके प्रारन्धका भीनाश होता रै “्रारन्धं बलवतरं खलु 
विदां भोगेन तस्य क्षयः” विवेक चङ्गामणि ॥३॥ 


कहरा ४ 

राम नाम वि राम नाम बि, मिथ्या जन्म गमायहू हो। 

-सीमर सेह श॒गा ज्यों जहडे, उन परे पकता हो । 
जैसे मदुआ गोंटि अथं दे, घरक अकिल्ल गमां हो ॥ 


रामनाम विना साधो ! रामप्रार्धचिं विनेवदि। 
, भिभ्याभूते जगत्यस्मिन्‌ सवं स्वायुंष्यनाशयन्‌ ॥२१॥ 


जुगु° प्र०२] स्वाचुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासदहित ५८७ . 


निषेव्य शाल्मलि कीरो यथा छो केऽतिवज्च्यते । 
तूखपाते शरीरे च पश्चात्तापेन पीड्यते ॥२२॥ 
संसारशाल्मकछि तद्रन्निपेव्य मानवा अपि। 
वञ्चिता रसखोभेन पीञ्यन्तेऽसार वस्तुभिः ॥२३॥ 
मद्यपो वा यथा वित्तं म्रन्थिस्थं च सुरक्षितम्‌ । 
तद्धिकरेघ्े स्वयं द्त्वा पीत्वा तन्मा्यति क्षणात्‌ ॥२४॥ 
बुध्यते न प्रमत्तः सन्‌ गृहदेदादिकान्‌ स्वकान्‌ । 
गोचरा तथ। क्षिप्त्वा मनोबुद्धी इमे जनाः ॥२५५॥ 
भागासाक्तप्रमादाद्यः माद्यन्ति मद्यपा इव । 
बुध्यन्ते न सदा रामसानन्द्‌ं निकटे स्थितम्‌ ॥२६॥ 


संसारमें एेती कोई वस्तु नहींदहै किं जिसके विना मानव जन्म देह 
निष्फल जाय । किन्तु एक रामनाम के भजन ज्ञान के बिना मिथ्या संसार 
व्यवहार मेँ कितने बार व्यथं मानव जन्म गमाये हो । ओौर जेषे फलस्वाद्‌ के 
लोभसे सीमर को सेव कर शुग्गा जहडृता ८ धोखे में पड़ता) दै। फिर ऊन 
(ङ्आ) के देह पर पड़ने से पश्वात्ताप करता दै। ओौर जैसे मदुभा (मद्यप) 
गाठ का अथं(धन) को देकर मद्य पीतादहै, ओर घर शरीरे आदिकी 
अकिल ( होश = बुद्धि = जान ) गमातादै, तैषे तुम मिथ्या संसार को सेव 
कर पुत्र वित्तादि के नाश से प्ठताते हो, ओर स्री आदि के मादक भार्वोसे 
विवेकादि रदित हो जाते दो । लोभादिवश अपने कतव्य धर्मादि को मूले 
रहते हो तथा राम को नहीं भजते हो । 


स्वादे उद्र भरे नहि कह, ओसे प्यास न जाईहो। 
व्य॒हीन कैसन पुरूपारथ, मनहिं मांह पञ्चतां दो ॥ 


यथा स्वादेन मदस्य ह्यदरं न प्रपूयते । ¦ 
विषयस्वादतस्तद्त्तपि जात॒ न॒ जायते ॥२७। 
तुषारेण दृषा यद्वन्न कदाचन नश्यति । 
सुतुच्छे गोचरैस्तदत्तष्णाऽऽशा शान्तिमेति न ॥२८॥ 
द्रव्यहीनस्य दीनस्य पुरषाथः कथं भवेत्‌ । 
दानभोगादिरूपो. वा बहुन्यापारढक्चषणः ॥२५९॥ 
इच्छया केवरं सोऽपि पश्चात्तापेन तप्यते । ` ` 
मनोरथ भराक्रान्तः शान्ति मुक्ति. न विन्दते ॥३०॥ 
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रामप्राप्चिविदहीनस्य पुषुषार्थोत्तिमः कृतः । 
पश्चात्तापेन सततं केवरं तप्यते द्यसौ ॥३१॥ 


मदय या किसी विषय के स्वाद के प्राप्त होने पर भी उससे उद्र पिट). 
कभी नहीं भरता है (वृप्ति नहीं होती है) | क्योकि "न जातु कामः कामाना- 
पभोगेन शाम्यति । इविषा कृष्णवत्मेव मूय एवाभिवर्धते । मनु° अ०२।६४* 
कामिर्योका काम जातु (कभी) उपभोगसे शान्त नदींहोतादै। किन्तु 
घृतादि सूप हविष से कृष्णवर्त्मा (अग्नि ) के समान उपभोग से काम अधिक 
बढता है। ओर जैसे ओस (तुषार के जल कण ) से पिपा्ता नहीं जाती 
है, तैसे विषयों से तृष्णा नदीं मिटती है । परन्तु मद्यादि के सेवनरूप व्यसन 
से द्रव्य हीन होने पर फिर उस द्रव्य दीन का अन्य पुच्पार्थं कसा ओर किंस 
परकारसे हो सकता है] अतः पुखषा्थं के नदीं सिद्ध होने पर वह पीद्ठे मन 
में पश्चात्ताप करता है। इसी प्रकार जो विषय वासनादिवश सर्वात्मा राम 
स्वरूप द्रव्य कौ प्राप्ति से रदित रहते है, उनको मोक्ष सुख शान्ति रूप सत्य 
पुरुषाय कसा ओर किंस प्रकारसे प्राप्त दो सकसा है । अतः पुरुषार्थं के 
अभाव सरे मरने पर वे खोग मन में पद्ठुताते है । 


गंदी रतन मरम नहिं जाने, पारख दीन्हा द्ोरी हो) 
कहहिं कबिर यह अवसर बीते, रतन न मिलते बदोरी हयो ॥४॥: 


सद्रत्न विद्यते बुद्धिप्रन्थिस्थं चातिनिमेखम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण पुनः शोको न बाधते ।॥२३२॥ 
अहो तस्य रहस्यं न जना जानन्ति मोहतः । 
तद्िवेकविचारादी स्त्यक्त्वा तिष्ठन्ति दूरतः 11३३५ 
अमूल्योऽवसरोयाति यदि तन्नात्र भ्यते । 
अन्यत्र नेव तज्ञव्धु शक्यमस्ति कथयव्वन ॥३४। । 
दुरुभो मानुषो देहो देहिनां ञयभभक्तिदः। 
तत्रातिदुरेभं मन्ये स्वात्मतन्त्वावखोकनम्‌ ॥३५॥ 
चतुर्विधश्यरीराणि * धृत्वा भुक्त्वा सहस्रदाः । 
सुकृतान्‌ मानवो भुत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्चुयात्‌ ॥२६॥ 
चतुरशीतिल्श्चेषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
न मानुषं विनाऽन्यत्र॒तच््वज्ञानं तु रम्यते" ॥३७।४॥ 
१ गख्ढपु° अ» ४६।.१२-१३। । | 
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जेसे व्यसनी मद्यपादि भावी पुरुषाथं के देतु रगोंटीके रत्न की रक्चाके 
ममं को नही जानतादै, तैसे कामी व्यसनी मनुष्य ह्दयमे वर्तमान सुख 


स्वरूप से काम के विषय राम रत्न के ममं को रहस्य स्वरूप को नहीं जानता 


है । क्योकि उसके पारख ८ परीक्षा विचारादि ) को यह छोड दिया है । ओर 
विचारादिके विना उसका ज्ञान होता नर्दीदै। ओौर सो विचारादिभी 
मानव देह के विना अन्यत्र दुलभ ( असम्भव ) है} अतः श्रीकवीर साहब 
कते हँ कि इस मानव तनु के सुअवसर के वौीतने पर बहोर ( फिर ) अन्य 
अवसर मे राम रत्न नहीं मिलता है। अतः इस अवसरमें विषयादि 


की परीक्षाको त्यागकर राम रत्न की परीक्षा कतव्य है, ओर राम ही द्रष्टव्य: 
हे । क्योकि “भिद्यते हृदयमग्रन्थिरिदेयन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमांणि. 


तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ सुण्डक° २।२।८। ॥ ४॥ 
कहूरा ५ 
मति सुच माणिक मति सुच माणिक, हृदया बन्ध निवारहु हो ॥ 
अटपट ऊुम्हरा करे इग्दरेया, चमरा गाम न बचे हो। 
निति उडि कोरिया बेड भरतु है, छपिया ओंगन नाचे हो ॥. 


दे जीव ! रामरल्नात्म ! श्णु स्वं मतिमादरात्‌ । 
भाविवन्धविनाश्ाय समथौमात्मगोचराम्‌ ॥३८॥ 
श्रत्वा ज्ञात्वा च तां धीर } कामादिबन्धनानि वै । 
हरस्थानि  वारयस्वाऽऽल्यु भववाधाऽभिभूतये ॥३९॥ 
वन्धने बन्धितरत्वं हि कम्भकारसमः सदा । 
रारीरघट सिद्धयथ कुयत्न कुरुषे वहू ॥४०॥ 
कोटिधापि कृतेयत्ने चमेनद्ध कलेवरम्‌ । 
तत्सङ्कोऽत्राभिमानी वा कारपाशान्न युच्यते ॥४१॥ 
तथापि त्व समुत्थाय तन्तुवायसमः स्वयम्‌ । 
शरीरपटवानाथं वतसे वेतनं विना॥४२॥ 
मरणस्य दह्यखाभेन कायः. कड्चुकरितः सदा । 
संसारचत्वरे नित्यं नतेक इव चत्यसि ॥४३॥ 


उक्त रामरत्नकी प्राति के लिये उपदेश दहै किं दे माणिक | ( मनसूप 
पवंत के साक्षी निमंल रत्न स्वरूप जीव 1 ) तुम मति ( भावि हित की कथा 
विद्या ) को सुनो ओौर अन्य-कथा को मति (नही) खनो । ओर आत्मज्ञानादिः- 
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दारा दह्दय के कामः, लोभ, मोहादि बन्धर्नो ( अन्थिर्यो ) का निवारण करो। 
अ्योकि एेसा किये विना तुम अपटः कुम्दरेया करते दो (कार्मादिके 
वशवर्ती होकर निन्दित मलिन शरीररूप घट फो वार-वार मन कर्मादि द्वारा 
रचते हो ) फिर उसको स्थिर रखना चाहते हो । परन्तु यदह चमरा गाम 
{(चमादिमय देह समूह) वांचता ( वचता ) नीं है, तम व्यर्थं उसके लिये 
यत्न करते हो । ओर श्रवणादि के अभावसे सदा ऊटकर ८ मनुष्यता 
पूवंक उद्यम परायण होकर ) कोरिया ( कोटी जुलादे ) के समान वेठ भरते 
हो बेगार करते हो) अर्थात्‌ वतंमान काल में फल रदित सक्राम कमं स्वर्गादि 
क लिये करते हो 1 अतः मति श्रवणादि कै विना जीवन्मुक्ति न्दी पाते हो। 
अतएव छपिया ( छिपा) के समान नानारङ्ग से रञ्जित अनेक देह रूप 
पट को पहिरकर त॒म संसाराङ्गण में लोकादि सं नाचते दो (आते जाते हो)। 
अतः स्थिति सक्ति के लिये श्रवणादि करो | 


निति उरि नौवा नाव चदतुहै, वेरहि वेशा बारे हा। 
राउर के कटु खर न॒ जानहु, कैसे क्गर निवार दो ॥ 
एक गाम असे पांच तरुणि, ता महँ जड जेडानी हो। 
मापन आपन गर पसारिन, पिय सो प्रीति नशानी दो ॥ 


महद्भ्यश्चान्धक्रूपेभ्य उत्थायापि सदेव च । 
खुदृढां मानवीं मूति तरिं ख्च्ध्वा भवाणेवे ॥४४॥ 
नाविकस्येव चारुह्य मतिमान्याक्कुयोगतः । 
 सबास्त्यजसि ता मोहात्‌ पारं यासि दतं नदि ॥४५॥ 
 सर्वेभरेषठस्य देवस्य किंचित्तत्त्वं न वेत्सि चेत्‌ । 
इन्द्रियादिगणस्यात्र कलहो वायते कथम्‌ ॥४६॥ 
एकस्मिन्नगरे देहे तरुण्यः पच्च॒ सन्ति वै। 
इन्द्रियाणि हि तेष्वङ्ग ! अ्येष्ठं तद्विद्यते मनः ॥४५॥ 
उयेठा तेषां कुबुद्धिश्च ताः सवौः सङ्गताः सद्‌ा । 
स्वाथोय कठहायन्ते नष्टा प्रीतिस्ततः प्रभौ ॥४५॥ 


श्रवणादि के बिना निति नित्य = सदा अनादि काल से, मोह अज्ञानादि 
नीन्द युक्त अन्य योनिर्यो खे उठकर, नौवा ( नौमान्‌ ) केवट के समान 
मनव देश्र्प नौका वाला होकर, मानव देह स्प नौका पर चदृतेहो 
{ मनुभ्यता का अभिमान करते हो ) परन्द्॒ सब बेरे ( नोकाओं) को संबार 
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से पार हृष्ट विना वारते ( त्यागे ) जाते दो । ओर “अयं हृदि स्थितः साक्षी. 
सवेंघामवि रोषतः । तेनाऽयं हदयं प्रोक्तः शिवः संसार मोचकः} पञ्च ब्रह्मोपनि- 
पद्‌ । जिससे शिव स्वरूप संसार का नाशक सवंसाक्षी यह आत्मा राम सबके. 
हृदय्य समान रूपसे स्थिर है । अतः यह (हदि अयः) दयः कदा गया 


हं, उस राउर (उर के राजा) की खबर (ज्ञान उपदेश) को यदि ठुम कुड 


नदीं जानते दो ( नदहींप्राप्तक्यिडहो) तो हृदयादि के अगड़ों ( कलहो). 
ष्य ख > 
का निवारण केसे कर सकतेदहो। एक शरीरर्पम्राममें पांच ज्ञानेन्द्रियरूपः 


तरूणी ( युवती ) स्री वसती हैँ । ओर उनका नेता एक जेठ (वडा) मन 
बसता है तथा एक जेठानी ( दुङ्द्धि ) बसती है। राउर की खवर को नर्द 


जानने से ये सव अपने अपने विषयो के लिये ज्ञगङ्ा को पसारी ( फेखाई ). 


रदती देँ कि जिससे प्रियतमात्मा से प्रीति नष्ट हई रहती ईै । विषय लोकादि 
की इच्छा से आत्मराम की भक्ति नहीदहो पती दै। 


भेसिन मार्ह रहे नित बङ्ला, तकुला ताकि न लीन्हा हो । 
गायन माहं वसेह नहिं कबहुँ, केसे के पद चीन्दादये॥ 
पन्थिक पन्थ चौन्ह नहिं लीन्हा, मूढदहि मूढ गमारादो। 
घाट छोरि कसं अवघट रंगहु, केसे लगवहु पारा हो ॥. 


कृलहस्यातिविस्तारात्‌ प्रसुभक्तेरभावतः। 
वकबृत्तिभवाञ्छदवद्‌ वतेते मदिषीसमे ॥४९॥ 
तामसे मदिषे तिष्ठन्निन्द्रियाणां गणे तथा । 
अवश्यमेव बोद्धव्यं तन्वं नेवाव्ुद्धवान्‌ ॥॥५०॥ 
गायकेु गुणज्ञेपु विद्रत्ख॒ सात्त्विकेषु च। 
नो तिष्ठसि कदाचिच्चेत्‌ कथं ज्ञास्यसि सत्पदम्‌ ॥५१॥ 
संसारपथिकरचेन्त्वं महासपथगामिनः। 
ररा बेष्सि न सन्मागुंमूढानमूढोऽसि पामरः ॥५२॥ 
मूटेः कुपुरुषः साद्ध॒सङ्गमन च्‌ सत्पथम्‌ । 
खुघट्मपि संत्यञ्य इषट्टे धावसे कथम्‌ ॥५३॥ 
ुघटटे धावमानश्च भवाग्धेः पारमन्ययम्‌ । 
कथं त्वं रप्स्यसे सौख्यं सम्यगत्तद्विचारय ॥५४॥ 


आत्म प्रीति भक्ति के बिना ठम वकुला ( बक इत्ति ) होकर, मंसि के 
स्मान तामसी पाणी के सङ्घ मे सदा रहते ( बस्ते ) हो । जैसे कि भंसियों में 


॥ 
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वकुला नित ( सदा ) बसता है । ओर सात्त्विक ज्ञानी सज्जनो मे नहीं वसते 

हो । अतः तकुला ( उस आत्म कुल ) हदय आत्मदेवादि द्रष्टव्य के तरफ 
तुमने ताक ( देख ) नदीं छया दै। ओर गायन ( गायक ) उपदेशक सन्त 
शुर विद्वानादि के शरण सङ्के कभी नदीं वसतेहो, तो सत्योपदेश रूप 
सवाधार अचल स्थान रूप पद्‌ को कमे चीन्द्ोगे । ओौर यदि धर्म माग मोक्ष 
मागं के पथिका से पूं कर पर्न्थो को चिन्ह ( जान) नहीं लिये दो; तो मूर्ढो 
से मिलने वाले तुम मूढो से मूढ ( अत्यन्त मोदयुक्त ) ओौर गमार (अज्ञ ) 
हो| कहोतो कि शमदमादि स्वधर्म भक्ति आदिलूप मोक्चके धारो को 
(मार्गाँको) छोड़ कर हंसा असत्यभाषणादि रूप अवघट ( कुमागं ) 
ओँ केसे रगते ( चरते ) हो । समक्षो तो कि इस कषाय द्वारा संसार के पार मे 
केसे लगोगे । ( पार मे केसे पहुनोगे ) । अतः पार पहंचने के लिये अव भी 
-कुघार को त्थाग कर सुघाट से चरो । 


जत इत कै घन दहेरिया ललयची, कोद इत कै सन दौरादहो। 
दुह चक्री लै द्रन पसारिन, तथ वपैदो थिति सरादो॥ 


उत्तरणं विना चास्य संसारब्धेरयं जनः । 
आनन्दघनसद्वस्तु वस्तुष्वन्वेपते यहुः ॥*५५॥ 
यतस्ततो विग्याऽय ङच्च्वा किच्ि्ुखादिकम्‌ । 
तृचि न चिन्वते कापि खोभग्रस्त जजस्यतः ॥५६॥ 
सखादेश्चात्र को दाता मनसेत्थं विचिन्त्यते । 
कंदन्नकोद्रवैस्त॒ल्यान्‌ मनोध्यायत्ति गोचरान्‌ ।॥५७] 
कांश्चिच्च विषयान्‌ प्राप्य कोद्रवान्‌ वै जनोऽधमः। 
वितुषीकरणायेव तान्‌ सोख्यप्रचुरान्‌ सुहु: ॥५८॥ 
कतुमिञ्छन्‌ हि कमौदि तनुते भोगसेव वा । 
खछोकयोरुमयोस्तस्च प्रतनोति महत्तमम्‌ ॥५९॥ 
अनेनैव स्थितेः स्थानं रप्ध्येऽहमभिति मन्यते । 
असुखे सखखबुद्धयेवमस्थिरे स्थिरबुद्धितः ॥६०॥ 


कुधाट को नहीं त्यागने वारां ने जत इत के ( जहा तहां ) घन वात 
| -धनियो के धन सम्पत्ति को घनदैरिया ( बहुत खोजा ओर देखा ) फिर देखने 
पर ललचौ ( नाल च लोभयुक्त होकर ) उनका मनः, कोद इत ( कोदो तुल्य 
-मादक तुच्छ विषय दाता देवधनी आदि ) के तरफ दोहा, फि८ उनकी षेष। 
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आदि द्वारा कोदो तुल्य विष्यो को प्राप्त करके, ओर पुण्य पाप रूप लोक- 
परलोक रूप दो चक्री को तेकर (प्राप्त करके) उन विष्यो को 
विचारना बढाना भोगना आदि ङ्प दरन ( क्रिया) कोपसारा ( फेलाया) 
कि तव (इस दरन से ही) मेँ स्थित के स्थान को पारगा, एेसा निश्चय किया | 


भ्रम चाण एक सत गुरु दीन्हा, गाढा तीर कमाना हो। 
दास करीर कियो यह करा, महरा मोह समाना दो ॥५॥ 
सद्णुरुस्तु विरोक्येतसप्रभौ प्रेम विना महत्‌ । 
अनथं तस्य नाशाय प्रेमवाणं प्रदत्तवान्‌ ॥६१॥ 
एकमेवात्मविषयं सवद्न्ढवि वजितम्‌ । 
सदा सौख्यावहं सबेवन्ध च्छेद विधायकम्‌ ॥६२॥ 
एकस्य तस्य वाणस्य दृढता पेयेलक्षणम्‌ । 
महद्धचहेतस्तेन सर्वाऽनर्थो विनदइयति ॥६३॥ 
देवदासादि जोवास्तु कुघटटे धावनादिकम्‌। 
कुकष्टः कृतवन्तो वै मदस्स्वप्यविशच्चतत्‌ ॥९४॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेका भवति निश्चला । 
अल्या ह्यनन्तराख।स्याच्चखाऽनन्तस्व रूपिणी ॥६५।।५॥ 


इति हनुमदीये करा कल्पेक।मिजुगुप्सादिव णेनं नाम द्वितोयारिष्षा ॥२॥ 


उस अवस्था को देखकर, शिष्यो की स्थिति के स्थान को प्रत्ति के लिये 
प्रियतमात्मा विषयक सत्य प्रेम का उपदेश रूप एक ही वाण सदृगुख्ने 
शिष्यो को दिया है ओर प्रणवादि मन्त्ररूप गाढ़ (हृढ ) कमान ( धनुष ) 
उस तीर को चलाने के लिये दियादहै। ओर श्री ककर साहब कडते हैँ कि 
मैने दासों ( भक्तों ) के लिये यद करा किथाहै (सं्षारमें दुःख रूपताका 
उपदेश दिया है ) जो उपदेश महरा, मक्शन्‌ जिज्ञाषुओं मे समाना (समाध्रा) ` 
दै । ओर समाने वालादै। पामर विषयीर्मे नहीं या सद्गुख्ने तो प्रेम 
 चाणादि सुख साधन दिया दै, किन्तु धनी देवादि के दासोंने यह विषय 
भोगादि प्रसिद्ध करा (कष्ट का साधन ) स्वधंकिप्राहै, जोकि महरा 
( नीर्चो में) प्रथमसे दही सदासमये रहते हैँ इत्यादि ॥५॥ 


९.-<<रे >> 
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अथ धारणोपदेश प्रकरण ३ 
कहुरा ६ 

सहज ध्यान रह सहज ध्यान रहु, गुरू के वचन समाई हो । 
मेलि शिस्त॒चराचित राखहु, रह द््टि रो लहो, 
जस दुख देखि रह यह अवसर, अस सुख होहि पाईं हो ॥ 

महानर्थनिवरृत्यथं  सहजानन्द ख्ब्धये । 

राज योगस्य सिद्धयथ सहजानामकस्य च ॥१॥ 

सद्गुरो वं चने स्थित्वा सदा ध्यानं कुर प्रभोः । 

ध्याने नित्यं स्थितः किच्ितवन्यत्‌ तन्त्वं न चिन्त्यताम्‌ ॥२॥ 

चक्वरं यन्महच्िचित्तं शस्ते रिष्ट गुरोरथ । 

धियतां मेखुयित्वाऽत्र व्त्तिरश््ये निधीयताम्‌ ॥३॥। 

दुःखं दृष्टा स्विदानीं सवं यथा स्थास्यसि निश्चटः। 

अभ्यासादौ  तथेवाङ्ग ! ङप्स्यसे नि्चरुं सखम्‌ ॥४॥ 

फिर उपदेश दै कि सदजावस्थारूप सहज समाधि के लिये गुर के प्रेम- 

भक्ति आदि के उपदेश रूप ओौर मन्त्र रूप वचर्नो मे समाकर ( शद्धा द्वारा 
स्थिर होकर ( ध्यान स्मरणे लगे रदो ) | ओौर चरा ( चञ्चल ) चित्त 
(मन) को शिस्त ( शस्त कल्याण स्वरूप ) मे रगुरुकी शिष्टि ( शिक्षा) 
मे मेली कर (लगाकर) राखो, ओर ज्ञानरूप दष्टिमे लो (ध्यान 
गरम) रकुगाये रहो । (ज्ञान समाधि के लियेप्रेम युक्त सावघान रहो)। 
यद्यपि इस योगाभ्यास मे प्रथम दुःख दीख पड़ता है, तथापि प्रथम 
अभ्यासादि जन्य दुःखो को देख ( जान ) कर भी जैसे इस अभ्यासकाठ में 
स्थिर रहोग, वेसे ही उत्तम स्थिर सुख पाई हो ८ पाप्त करोगे ) साघनानुष्ठान 





१ राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरत्वं लयं तत्त्वं शूल्या- 
शून्यं परं पदम्‌ ॥१॥ अमनस्कं तथाऽद्ेतं निरालम्बं निरञ्जनम्‌ । जीव- 
न्मुक्तिश्च सहजा तुयां चेत्येकवाचकाः ॥ २ ॥ हटयोग प्रदीपिका ३०४।३-४॥ 
२ दुमो विषय त्यागो दुलंमं तत्त्वदशनम्‌ । दुलंभा सहजावस्था सद्गुरोः 
करणां विना ॥ १ ॥ महोप० ४।७७]॥ ३ अत्मानं नियमैस्तैस्तैः कषंयित्वा- 
प्रयत्नतः । प्राप्यतेनिपुणैः धमो न खुखाकमभ्यते सुखम्‌ ॥ १ ॥ बाल्मीकीयरा० 
युद्ध का० स ६।३२१॥ 
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जन्य दुख को सहना रूप तितिक्षा के बिना उत्तम सुखशान्ति नहीं मिलती 
हे । अतः सास्विक सुख प्रथम विषतुल्य प्रतीत होता है, ओौर परिणाम ( फल 
कारु ) मेँ अमरतवुल्य होता है । यह गीतागत उपदेश दहै। 


जो खुटकार वेगि नहिं लगे, हदय निवारहु कोह दयो। 
क्ति कै होरि गाहि जनि खेचहु, तब वादं बड़ रोह हो ॥ 


सन्देहजनकं चेतद्‌ व्यथवचेष्टाप्रवतकम्‌ । 
मनदचेन्न रगेच्छीत्रः सत्पदे गुरुभाषिते ॥ ५॥ 
तथापि त्वं प्रयत्नेन स्वान्तान्मन्युं निवारय । 

येन केन प्रकारेण स्वं चित्तं संप्रसाद्य ॥ ६ ॥ 
छगेद्धाऽपञ्तिः कापि वेगेन कियतापि चेत्‌ । 
तथापि न त्वया कोपः कायः कस्मे जनाय वै ॥ ७॥ 
मुक्तिमस्स्यप्रदा शद्धा शमादि गुणसयुता । 
चित्तवृत्ति वटी कापि रीघ्माकृष्यतां नहि ॥ ८ ॥ 
कोपं सर्वान्‌ प्रति त्यक्त्वा धेये मालस्य यन्नतः। 

चि त्तेन्द्रियनिरोघेन सहजा चृत्तिराप्यते ॥ ९॥ 
इत्थमेव छते साधो ! महर्सोख्यं परं पदम्‌ । 
छप्स्यतेऽच्र त्वया रध्रं जन्मापि न भविष्यति ॥१०॥ 


जो ( यदि) खरकार ( संशयादि सूप खटका करने वाला चञ्चल) 
मन, ध्यानादि मेंवेगि (शीघ्र) नहील्गे;, तो भी द्दयसेक्रोध का निवारण 
किये रहो 1 ओौर किसी अन्य के खुटकार ( उपद्रव ) से ध्यानादि मे मन नहीं 
लगे, तो उरुपर भी हदय से क्रोघ नहीं करो | ओर युक्ति की डोरी (ध्यानादि 
रत चित्त बृत्ति) को गाढ (जोर) से नहीं खीचो ( इसमें शीघ्रता उद्वेग ) 
नहीं करो, तभी बद्धी रोह महुली दत्य जन्मादि कादेतु रूप मन वभेगा 
( स्ववश होगा ) भुक्ति मिज्तेगी; इत्यादि । 


अड्ञअ्रहि कदो रहो मन मारे, शा खीभि न बोलै दहो। 
भानू मीत भितैयोन छोड, कमञगोंटि न खोलैदो॥ 





९ क्रुध्यन्तं प्रति न क्रष्येदाकरषटः कुशलं वदेत्‌ । सस द्वारावकीणां च न 
वाचमनतं वदेत्‌ । मनु. ६।४८ शनैः शनैरुपरमेद्‌ जुदधथा तिश्ीतया । आत्म- 
संस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ भ. गी. ६।२४॥ 

३९ 


क 
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कोधवेगो समुत्पन्न स्वं मनः परिवोधय। 

कर द्धः कोपान्न कच्चिच्च किञ्चिद वद्‌ कदाचन ॥११॥ 
कामक्रोधोत्थवेगेन खोभेन दियते न यः। 

स यागो स च मोक्षस्य भाजनं भक्ति भाजनम्‌ ॥१२॥ 
कामक्रोधौ व्युदस्यातो मित्राणि विद्धि सज्जनान्‌ । 
मित्रता स्यञ्यतां नैव तद्ूभ्रन्थि न वियुच्यताम्‌ ॥१३॥ 
अथवा सवभूतेषु मित्रतां भावय स्िकाम्‌ । 

न कदापि च तदूम्रन्थि मित्रतां चा परित्यज ॥१४॥ 
सुखितादि जनेष्वेवं मेत्रथादे भावनां छुर्‌ । 
प्रसाद्यतां तया चित्तं येन बुद्धिः स्थिरा भवेत्‌ ॥१५॥ 


कामादिक वेग होने पर अपने मनुअहिं(मनकोद्दी) आप कहो 
(समुश्कावो ) ओर मन कै वेग को मारे ( दनाये) रदो । कामादिक 
वेगो को मनके वेग समञ्चकर उसे शान्त कर| ओर विदु ( क्रोघौ) 
मनुष्य से भी तुम कभी खीज्च ( करुद्ध ) होकर नदीं बोलो । ओर सुखी सन्ते 
सञ्जनादि को अपना मित्र मानो, उनसे ईर्ष्या, दूवेषादि नहीं करो, ओर 
कभी मित्रताकीर्गाँटीको न खोलो, मित्रके साथ प्रेम बन्धन को मित्रता 


को नही त्यागो तथा भिन्नके आगे कामकी गठरीको नर्ही खोनो; अपनी 


तच्छं इच्छाको प्रगट नहीकरो । सकाम भक्ति प्रेम नदीं करो, किन्तु 
निष्काम प्रेमभक्ति करो । क्योकि ““शक्रोतीदैव यः सोड प्राक्‌रारारविमोश्चणत्‌ । 
कामक्रोधोद्‌भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः | भ. गी. ५।२३ मेत्रीकरुणामुदि- 
तोपक्ाणां सुदुःख पुण्यापुण्यविषयणां भावनातशिचित्तप्रसादनम्‌ । योगदशंन, 
१।३३॥ यहाँ मानव देह में शरीर त्याग से प्रथम मरण पयंन्त जो प्राणी कामं 
क्रोधजन्य वेग को रोकने मे समथं होता है, वदी योगयुक्त ओर सुखी होता 
है| ओर सुखी से मित्रता, दुःखी पर दया, पुण्यमें अनुमोदन, पापमें 
उपेश्चा करके चित्त को रागद्वेषादि से रदित शुद्धः करे, यइ कतंञ्य है । 


भोगहू भोग भक्ति जनि भूल, योग युक्ति तन साघहु हो। 


जा मत से करहु मतघाली, ता मतके चित बोषहुदहो॥ 


मोगोऽत्रसुञ्यतां युक्स्या मुक्तो नैव निमज्ज्यताम्‌ । 
योगयुक्त्या शरीरं च संशुद्ध स्ववं ऊरु ॥१६॥ 
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आदहारर्घुता^ बरह्म चयंशौ च विद्ष्णताः। 
युक्तक्रियाऽऽत्म चिन्ताद्याः सन्ति वै योगयुक्तयः ॥१७॥ 
यया म्स्ा च कुरुपे गवमन्मादमव वा। 
तां वधान स्वचेतन्ये धीरधारणया सदा ॥१८॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वपहारिषु । 
सा चेदात्मनि देवेस्यान्मुक्तौ कास्ति कदथंना ॥१९॥ 
यया मत्या जनो बद्धो निरयेषु निपात्यते । 
तां नियुञ्य प्रभौ रामे बन्धान्मुक्तः खी भवेत्‌ ॥२०॥ 


स्वस्थ शुद्ध मानव देह चित्तादि के विना योग भक्ति ज्ञानादि भी मोक्चादि 
के साधन नहीं हो सकते हैँ, अतः शरीरादि के स्वास्थ्यादि के लिये उचित 
हित मित विहित भोग को भोगो ( भोजनादि करो ) परन्तु शुक्ति (भोग) में 
भूलो नही, आसक्त नहीं होवो । तथाभोग काल में ध्येय को नहीं मूलो 
किन्तु गङ्खामभ्राद्कायंवाला जैसे ज्येष्ठ में शीतोष्ण दोनो का अनुभव करता 
है, तेसे भोग काल में भी भोग ओौर ध्येय सच्चिदानन्द राम दोनों का अनु- 
भव करो, योग की युक्ति (अल्पाहारादि) से तनु दे) को साधो (वश करो) 
निद्रा प्रमादादि कौ वशता से रदित तन मन काकरा। ओर जा मत (ज्ञान 
ञुद्धि) से मतवालं। (अभिमान) करते दो, उस बुद्धि को अभिमान के विषय 
तनु घनादि से हटाकर चिदात्मामें वांघो (ब्रह्मात्मा क। चिन्तन ध्यान करो) | 


न्ह तो उङ्कर है अति दारुण, करि है चार कवाली हो । 

मारि बोधि डँरि स्व री है, हटि दहि सब सतवालीदो॥ 
इत्थं चेत्‌ क्रियते नैव यमराजः प्रयुमेनः । 
गुणाधिकारवन्तश्च सवंऽतिदारुणास्तव ॥२१॥ 
कुक्रियां स्थिति तेऽत्र करिष्यन्ति छते तव 
सुदण्डं ते विधास्यन्ति निवध्य ताडनादितः ॥२२॥ 
तदा ते मत्तता गवः सवे एव नशिष्यति । 
तत्रालाभेन च चातु रविंहञो रोरुदिष्यसे ॥२३॥ 
स्वस्यः कमौयुसारेण युखं दुःखं च विन्दते । 
भयं यद्वाऽभयं सवं मरतो नान्यत्त किचन ॥२४॥ 





१ युक्तादारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमघु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति 
डःखहा ॥१॥ भ.गी.भ. ६।१०॥ २ पापी महाभयं पश्येत्काज्ञान्तकषचेयुष्ठम्‌ 1 
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कामी वै वध्यते मृत्यौ निष्कामोऽतिविमच्यते। 
योगयुक्तो विद्युद्धात्मा तस्माद्यागं समाश्रयेत्‌ ॥२४॥ 
नहि तो ( पूर्वोक्त रीति से अभ्यास भजनादि नर्दीं करने पर) ठाकुर 
(ईैश्वररूप यमराज ) ओर तेरा मन तेरे लिये अत्यन्तदारण (रुर शत्र. ) दै । 
सो तेरी चार को कुचारु करेगा( च्रिरुणाधिकारी के वशवर्ती होकर भोगरत 
तेरा मन पापक्रेगा ) ओर भक्तियोगादि के विना अन्तर्यामी ईश्वर उस मन 
को पाप से नदीं रोकेगा, सो मानो वेरी कुचाल करेगा ओर वही प्रार्धान्त 
मे मृत्यु द्वारा मार कर, बांधकर, डँरि८(दण्डदे ) कर, सव्र अपरार्धोका 
चदा लेगा, तब तेरी सव मतवाली ह्ूटेगी । भाव दै कि योग भक्ति आदि 
से कुप्ठृत्ति कुभोगाद के देतुभी साध्य क्म नष्टो जाते ह कि जिससे 
इश वरीय अनुवूटता रहती हे । अन्यथा हीन प्रारब्ध से कुप्रबृत्ति होती है, तहां 
ईश्वरादि सहायक होते हे, रोकते नहीं हँ । अतः योगभक्ति अवश्य कर्तव्य है। 
जबहीं सावट आनि पंचा, पीठि साट भल ददी हो। 
ठाद लोग डम सब देखे, कहे न काहू कि छदी हो ॥ 
एक पे नष्ट पौव परि विनै, विनति कयि नहिं मनिद्यो। 
अनाचन्ह रद क््येहु न चिन्हारे, सो केसे पहिचनें दयो 
समायाति कराघाती यदेव यसरकिंकरः । 
तदा पापात्मनः पृष्ठे करां स॒च्रोटयत्यखम्‌ ॥२५॥ 
तत्र स्थित्वा कुटम्बश्च खोकः परयति तां दशाम्‌ । 
कस्यापि वचनान्नव तदा मोक्षो हि जायते ॥२५८॥ 
एकोऽसौ न्रियमाणश्च प्रणिपातयपुरस्सरम्‌ । 
तदा स्तौति न तर्किच्िन्मन्यते यमकिंकरः ॥२९॥ 
पूवं परिचयस्तस्य मरणान्तं छतो न यः 
तानिदानीं कथं सोपि जानीयादूयमकिकरः ॥३०॥ 
यमराजोऽपि तान्नेवावबुध्येत नराधमान्‌ । 
य स्तेन संस्तवः पूवं कृतो न मरणावधि ॥३१॥ 





सौम्यरूपं ठु पुण्यात्मा यमराजं मृतौ किल ॥१॥ मनुष्या एव गच्छम्ति यमलोके 
न चापरे । धार्मिकः पुज्यते तत्न पापः पाशगरोभवेत्‌ ॥२॥ 

१ आत्मैव यदि नात्मानमदहिधतेभ्यो निवारयेत । कोऽन्योहितकरस्तस्मा- 
-दात्मानं तारयिष्यति ॥२॥ गख्ड पु. अ, ४६।२२॥ 
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योगादि रहित को दण्ड देने के लिये जब्र सावट (साट केत मारनेवाला) 
यम कंकर ( दूत ) आ पर्हुचता है । तव अपराधी के पीठ पर भली मति 
से साट (केत) ट्रूयती है, ओर खड़े खड़े लोग कुटुम्रादि सव देखते हैँ । 
परन्तु किसी के कहने से भोगे विना द्खुटूटी नहीं मिलती है । ओर वई एकप 
( स्षिफ अकेला ) न्ट ( मृल्युप्रस्त ) जीव उक्त समय मानो पाव पर के विनय 
स्ति आदि करता है। परन्तु वह दण्डदाता विनति करने पर भी नदी 
मानता है | ठेसा उचित मी दहै। क्योकि जिसे तुभ सदा अनचिन्ह (ज्ञान 
परिचय रदित ) छिपे रईइते हो, तो वह ठुमको उस समथ केसे पदहिचने (केसे 
चिन्दे ) ओर कंसे खातिर करे, इत्यादि । अतः कडा गया दहै कि ्दुखमें 
सुमिरन सब करे, सुखमें करेनकोय। जोचुखमें सुमिरन करे, दुख का 
को होय | १] सुख में सुमिरन न किया, दुखमें कीया याद । कटं कविर ता 
दास की, कोन सुने फरियाद ॥२॥ विषय वासना उरल्चि कर, जन्म गवाया 
चाद । अव पच्छितावा क्या करे, निज करनी कर याद्‌ ॥३॥ अङ्गकी साखी 
लेन बुलाय बात नहि पू, केवट गव तन बोलै हो । 
जाके गोँटि समर क्कु नाही, सो निथाह भय डोरे हो ॥ 
स नैवाऽऽदहयते शान्तं वातां काञ्िन्न प्रच्छति । 
द्ःखान्धेस्तारकोऽप्येप गवेदेदेन भापते ॥६२॥ 
जोवकममयो देवस्तदा माति निरज्ञनः। 
गर्व पदयति गवित्व रान्तस्तत्र हि शान्तताम्‌ ॥३३॥ 
यस्य स्वान्ते न सत्कमे ज्ञानध्यानादि शाम्बकम्‌ । 
अनन्ते स भयस्थाने कम्पते तत्र विहः ॥३४॥ 
वह ठाकुर पहचान योगयुक्ति भक्ति मुक्ति आदि रित जीवों को प्रेम 
से बुला नहींलेतादहै, न कोई वात दी पूड्खता दहै 1 किन्तु वह केवट ( भक्त 
योगी आदि को भवान्धि से पार करने वाखा नाविक ) पापिर्थोको बांध कर 
मंगवाता दै, ओर अदूमुत गवंमय तनु ( देह ) का मानो धारण करक वोता 
है, उस समय जिन कीर्गांठि (हृदय ) मँ श्रद्धा भक्ति सत्कमांदि ल्य कुड 
मी सामर ( शम्बर ) नीं रहता है, सो निथाह ( अथाह अगम अपार ) भय 
के स्थान में प्राप्त होकर विहल होकर डोलते ( कोपिते भ्रमते ह )। 


जिन समयुक्ति अगुअन कै राखिन, धरिन मच्चं भरि उदरि हो । 
ज्ञेकरा हाथ पौव कषु नारदी, धरे लागुतेहिसोहरिहो॥ 
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यस्तु स्वान्तं निजात्मानं नियोज्यात्मन्यधासयत्‌ । 
म्बरं ज्ञानयोगादि सम्पाद्य धृतर्वँश्च वा ॥३५॥ 
स॒ मनोवाल्छितं पूणमानन्दघनमाप्रवान्‌ । 
खुमत्स्यमव्यय स्वगं यद्रा कमानु सारतः ।।३६॥ 
यस्य॒ नौ पाणिपादादि चक्षुरादि न कच्चन । 
देहो खगत्वि यस्मिन्नो भ्यो मत्स्यो दरि हि सः ॥३५॥ 
स एव मायया सवब्रहणायाऽखगत्‌ स्वयम्‌ । 
यो हि संसार वन्धस्य स्थिते मोषस्य कारकः ।३८॥ 


जिन लोगो न अगुजन ( प्रथम प्ूवकाल ) स ही समयुक्ति (सम्यक्‌ युक्ति 


उपाय संग्रह ) करके ज्ञान ध्यानाद्‌ शम्बलकोदृदयमें रखा, उन लोर्गोने 
उस मरणकालमे भी मरि डदहरि (मन भर = मनोवाञ्छित पूणं ) मच्छ 
( आनन्द मोक्ष ) को धरिन (धारण किया = पाया) स्योकि “अपाणि पादः” 
इत्यादि श्रुति के अनुसार जिस इरि ( ईश्वर) के दाथ, पावे आदि कुद 
नहीं हैः, न निस हरि में कभी धड़ (देह ) लगते रहै, वद अशरीरी हरिदही 
मोक्ष सुख स्वरूप है; जानादि शम्बल वाते को वहं मुक्त निजात्म स्वरूपसे 
प्राप्त हो जाता है, उसके लिये यमादि का अमाव दहो जाता दै, ओर अरो 
को वही मानो धरने ( पकड़ने ) लगता दै । क्योकि वह ““संसारमोक्षस्थिति- 
बन्धहेतुः । श्वे ° ६।१६.' संसार मोक्ष स्थिति ओौर बन्ध का भी कारण है। 


पेठना अचत पेकि चञ्च बोरे, तीर तीर का डोलह दो । 
उथले रदहु परह जनि गदिरे, सति हाथ के खोबहू ह्ये ॥ 


विद्यमाने शरीरे स्वे नावि स्वस्येन्द्रियादिके । 
अरित्रक्षेपणीसत्वे संवाह्य भवसुत्तर ॥३६॥ 
कषिप्रं तत्तरणे यत्न कुरष्व॒तदसरः दयभम्‌ । 
भवसिन्धोस्तटे किं वै श्रान्तो धमसि सवेदा ॥४०॥ 
यावन्नास्य परं पारं त्वया संप्राप्यते बुध ¡| 
तावद्प्युन्नते मागं पद तिष्ठ॒ विवेकतः ।५१॥ 
गम्भीरे भवचक्र दहि रागद्वेपभय।कुले । 
पत मा मोहतो र्नं इस्तस्थं त्यज्यतां नहि ॥४२॥ 
अमूल्योऽवसरो याति मानुष्यं चाति दुखभम्‌ । 
छरभ्यं रामरत्नं तदघ्रेवाऽत्यन्जसा भवेत्‌ ॥४३॥ 
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नाव चलाने के साधन, महली को पकड़ने के साघन रूप पेलना के 

समानः, मोक के साधन, मन को वश करनेके साधन रूप स्वस्थ मानव 
देहादि रूप पेलना ( नौका आदि ) के अन्रुते ८ रइते ) दी, दे बौरे ! इसे 
पेल ( खेव = चखा ) कर ८ इसके द्वारा योगादि करके) संसार सागर के 
पार चलो ( अगाध संसारस्ते पारदहोनेका साधन करो) इसके तीर तीर 
( तट तट ) में क्या (क्यो) डोलते ( विचरतेहो) तीरमें जेदे वच्चा 
केवट मलि्यों क लिये डोलता ( घूमता ) है, तैसे विष्यो के लिये क्या 
क्यो धूमते हो। यदि संसारस्े पार जाने का सामथ्यं नहीदहोःतोमी 
उथले ( उच्च स्थल) रूप सत्संण सत्कर्मादि में रहो, कुसङ्ग कुकमांदि 
रूप गिर ( गम्भीर अथाह ) सागर में नदीं पडो ओौर हाथमे प्राप्त अमूल्य 
( बहुमूल्य ) रत्न तुल्य इस मनुष्यता आदि को व्यथं नदीं खोबो (नष्ट 
नहीं करो ) इसे साथक् करो । 
तरक षाम उपर के भूरि, छह कतहु नहिं पायहुहो। 
एसे जानि पसीजहु सीजहु, कस न छतरिया छाबह हो ॥ 

रत्नाखासे हि तापास्त्वां देहिकादया निरन्तरम्‌ । 

अन्तः सन्तापयिष्यस्ति वदिश्च तप्रबाद्धुकाः ॥४५। 

आधयः क्ञोक मोहाद्या धदयन्स्येव निरन्तरम्‌ । 

तप्तश्चोभयतस्त्वं हि क दान्ति खप््यसे सुखम्‌ ॥४५॥ 

सच्छायां नेव कुत्रापि ज्ञानयोगादिकं तिना। 

छच्धवान्नेव छच्धाऽसि ततस्तापैर्निपीज्यसे ॥४६॥ 

एवं ज्ञात्वापि किं जीव ! घमेयुक्तोऽतितप्यसे । 

छदिः संदछायते किन्न ज्ञानयोगादिलक्षणा ४७] 

जञानयोगाद्यभावे हि गते . युगसहुखके । 

न कचिच्छान्ति खाभः स्यान्मुक्ति नव च नैव च ॥४८॥ 

मनुष्यता के व्यथं नष्ट करने से मानसदुःख शोकादि रूप, गभ॑वासादि 

रूप, तरे ( भीतर ) के घाम ( ताप) पातेहो। ओौर उनसे अन्य उपरके 
भू भूरी ८ तप्त बद्ध तुल्य ताप ) पाते हो, ओर पाये हो ' ओर उनसे पीड़ित 
होने पर अपने सत्कमं ज्ञानयोगादि के बिना छह (शान्ति सुख का स्थान) न 
कहीं पाये हो, न पावोगे । एेसे ही जानो ओर प्रायः ठेसा जानकर भी पसीजते 
सीजते ( घमातं होते षकते थुनते ) हो तो भी छाया शान्तिप्रद ज्ञान-ध्यानादि 
रूप छतरी ( घर ) क्यो नहीं छाते हो, शान्ति के लिये अवश्य हुतरी हावो । 
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जो कट खेलन कियो सो कियो, बहुरि वेल कष होई हो । 
सादु ननद धर देत उखाटन, रह राज यख गोहदहो॥ 


पटखासाधने त्वत्र ॒क्रीडायुक्तं कुतूहलम्‌ । 

क्रतं यत्तत्क्रतं॒विद्धि पुन नत्थं भविष्यति ॥४९॥ 

तियंग्योनिषु संप्राप्तो नरकेष्वथ संकटे । 

कथं कोठुहरं सिद्धयत्तदद्यंव विचिन्त्यताम्‌ ।\५०॥ 

माया ह्येषा जगच्छरश्रूः स्वामिनां जननी सता । 

असतां सा ऊुवुद्धिन्ध ननान्दा खोकघातिनी ॥५१॥ 

ते उभे वैपरीत्येन प्रदरयोथीजूजनान प्रति । 

अनन्तदेहगेदेषु क्षिपतो ज्ञानमन्तरा ॥५२॥ 

उपाछम्भमुभे दत्तो जनेभ्यश्च सदा ततः 

छज्जितैरेव युष्माभि सुखमाच्छाद्य जीव्यते ॥५३॥ 

ज्ञान ध्यानादि रूप छत्री न्दी छाने पर इस मानव देह में जो कु खेल 

क्रीडा तमने किया सो किया, बहुरि ( फिर ) अन्य देहादि में कंसा खेल होगा 
सो समभो । वरहा तो मिथ्या पतिर्यो को सिद्ध करने वाली माया रूप सायु, 
अविद्या वृष्णा आशा आदि रूप ननद दु्ुद्धि जीवरूप दुलदिन को सभी 
घरो देहो मे उलारन (उलाहना = उपालम्भ = धिक्कार देती) ह कि जिस 
लाज के मारे मानो मुख गो कर, छिपाकर, मूक होकर रहते दो तथा असु 
( प्राण ) सित अन्य योनि के घर (देह) रूप सासुदही मानो ननददहै,खो 
उलाटन देती है, अतः मूक हो कर रहना होता हे । 


गुरु भौ दील गोण मौ ठचपच, कदा न मानहु मोरा हो | 
ताजी तुरी कबहु न साधेहु, चटेहु काठके घोरा दो॥ - 


देहनोगुणब्रक्षोऽयं मेरुदण्डोऽटढोऽभवत्‌ । 
नाडाद्यास्तद्गुणाश्चव शिथिखत्वसुपात्रजन्‌ ॥५४॥ 
अदो तथापि सद्वाक्यं गुरूणां मन्वते नहि । 
मन्वते त्वसतां वाक्य पीडयन्ते तेन जन्तवः ॥५८॥ 
तौरुष्करीं तरुणी याऽरवा तद्दधि प्रापिकां ख्घु । 
सत्तत्त्वस्वाऽऽत्मबुद्धि नो सहजां साधयन्ति चेत्‌ ॥५६॥ 
कदाचिद्‌ वै भवन्तोऽत्र काष्ठस्याश्वसम कथम्‌ । 
काम्यकमोदिकं तुच्छमाश्रयन्ति जडं ठु वा ॥*८७॥ 
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जडासक्त्या न मोक्षः स्यौत्काभ्येन कमेणा नहि । 
न सौख्यं नापि विज्ञानं न ध्यानं धारणा ञ्भा ॥५८॥ 


संसारसि पार करनेमें समथं मानव देह रूप नौकाके गुरु (गुण 
रक्खा ) रूप मेरु दण्ड ढीलदहो गया ओर गोण (नाडी रूप गुण ) तथा 
देह रूप वोरा लच पच ( ढील्ले कमजोर ) हो गवतो भीव॒म मोरा ( सदु 
का) कहा नदीं मानते हो । अतः शीघ्र इष्ट स्थान मेँ पहुचाने वाली ताजी 
( नवीन ) वर्की ( तुक स्थान की घोद्धी ) तुल्य शीघश।न्ति मोक्षप्रद ज्ञान 
ध्यान भक्ति योगादि को कभी सिद्ध प्रास्त नही करते दहो । न किये हो । किन्तु 
काष्टकेघोडेके तुल्य सकाम क्मादिमें लगे रहते हो, देह में आत्मताका 
अभिमान करते हो, विषयासक्तं होते हो, सो$ मानो काठ के घोड़े पर चदे हो। 


तार अभ भल्ल बाजत आवे, कहरा सव कोड नाचे हो । 
जेहि रंग दुला व्याहन आवै, तेहि रग दुलदिनि राचै दी ॥ 


स्थितानां तत्र युष्माकं कल्पितैः स्वामिभिः सह । 
विवाहाय विवाद्यन्ते तालश्च इश्यरादिकाः॥५९]॥ 
आयान्ति वादयन्तश्च तान्‌ सवऽप्यविवेकिनः । 
जडाः स्वंऽत्रचत्यन्ति मनस्तेषां विक्रंदेते ॥६7॥ 
न्तिविके राजसे यदा तामसे यस्तु रञ्जितः । 
रङ्ग वरः समायाति रज्यध्वे यूयमत्र तः ॥६१॥ 
रञ्जितास्तेभवन्तश्च प्राप्ठुवन्ति हि तान्‌ सदा 
नैव सत्यं परात्मानं संसारान्धेः परं स्थितम्‌ ॥६२॥ 
वजितं सवेरङ्गश्च वि्युद्धं पावनं परम्‌ । 
असङ्ग निगुण निव्यं विभ्युमानन्द्मव्ययम्‌ ॥६३॥ 


काठ के घोड़े पर चदे दए देहाभिमानिर्यो की बुद्धिका किसी देवादि 
के साथ विवाह ( मन््ोपदेशादि ) के लिये, तार भभञ्चादि बाजे भले प्रकार 
से वजते आते दहै । ओौर कटरा (कडार वल्य) लोग सव नाचते कूदते रै, जेखे 
मानो कार के विवाह मेँ उत्सव होता हो ओर जिस सात्त्विक राजस तामस 
-रङ्गवाला दुला (वर) व्याहने आता है ( कल्पित होता रहै ›) उसी रंग में जीव 
की बुद्धिरूप दुकहिन को राची (साजी बनाई) जाती है । हाथ पाव आदि रदित 
-सञ्चिदानन्द सवौत्मा हरि के ज्ञान ध्यानादि की प्रि नदीं कराई जाती है। 
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नौका श्रचत॒खेवहुं नहिं जानहु, कैसे लगवहु तीरा हो| 
कहहिं कबीर राम रस रमाँते, जोलहा दास कवीरा हो ॥६॥ 


स्थितायामेव नाव्यत्र जानन्ति वाहनं न चेत्‌ । 

भवाब्धेः सपरं पार प्राप्नुवन्तु कथं जनाः ॥६३॥ 

विजानन्तु कथं चेते वादनं साधनं तथा । 

तटस्थस्येव रामस्य रसे मत्ता दि सन्ति चेत्‌ ॥६४॥ 

्गुण्ये हि रसे मत्ता विन्दन्ते न परं पद्म्‌ | 

इत्येवं सद्गुरुः प्राह दासाज्‌ जीवान्‌ स॒देष्िनिः ॥६५॥ 

ब्रह्मण्येवेद्‌ं सवं विश्वं मायासिद्ध' सत्यार्थ दयूल्यम्‌। 

अचासक्ता ये मोहैमेत्तास्तेषां यातायातं स्यान्नित्यम्‌ ॥६६॥ 

तेषां कृते च भूतात्मा भूते नीनाविधास्तनूः 

खजव्यविरतं सवान्‌ भ्रामयन्‌ मायया मुहुः ॥६७॥ 

मन्त्र मान्न सुनकर अपने को कृताथ मानने वाले ज्ञान ध्यानादि से रहित 

जीव, मानव देह रूप नौका के अघ्छुते ( रहते ) भी यदि इसको खेवने को 
नहीं जानता है, सहज ध्यान भक्ति आदि नदीं करतादहै, तो संसार समुद्रके 
किनारे मेँ कंसे लग ८( पर्ैच ) सकता ह । श्रौ कवोर साव कते हँकि दास 
कवीरा ( देव भक्त ) रूप जोरृहा ( मनुष्य ) जिस देव के मन्त्र को सुनता 
है, उसको सवंस्वामी राम मानकर, उसी रामकेरस (प्रेम ) में मांतता हईै। 
अतः सवात्मा राम के ध्यान भक्ति आदि को नीं जानतादहै, न करतादहै कि 
जिसके दशंन से सवके दशंनादि हो जाते हँ । क्योकि “आत्म सत्तेव दतस्य 
सन्ता नान्या यतस्ततः । आत्मन्येव जगत्‌ सवं दष्टे दष्टं श्रुते श्रुतम्‌ । वेदान्त 
सिद्धान्तमर- आत्मा की ही सत्ता दूवैत कौ सन्ता है। अतः आत्मदर्शंनसे ही 
द्वैत का दशन, ओौर आत्म- श्रवणादि से दूवैत के श्रवणादि होते हैँ ।६॥ 
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ओढन मेरो राम नाम मै, रामहि के वनिजारा हो। 
राम नामके करौं बणिजिया, हरि मेरे हटवाई हो ॥ 
सहस नाम का करौं पसारा, दिन दिन होत सवाई हो ॥ 


उपासिनो हि नामेव राह रामेति नाममे। 
उत्तरींयपटेस्तुल्यं शत्यतापादिवारकम्‌ ॥ 
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अतस्तद्व्यवहतौऽदहं किं मे ध्यानादितो भवेत्‌ ॥६६॥ 
रामनाम्नो हि वाणिज्यं सदेवात्र करोम्यहम्‌ । 
येनास्मदीय बाणिञ्ये सदा वृद्धि हिं पादशः ॥७०॥ 
ज्ञानिनस्तु वदन्त्यत्र रामनामास्ति सत्पटः। 
तेन वास्यं जगत्‌ सवं तस्य व्यापारिणो वयम्‌ ॥७१॥ 
उपदेश्चादिक तस्य वाणिञ्य्‌ं क्रियते यतः। 
सहरि थरतिरस्मासिः प्राप्यते ह्यक्षयाऽद्रयः।५७२॥ 
अनन्तनामकस्यास्य विस्तारो वण्येते यतः। 
सदा रोके सुखादीनां बृद्धि भेवति पादशः ॥७३ । 
उक्त रामरससे माति द्ुए भक्त जन कहते हं किं राम नाम मेराओद्नाः 
है ( शीतातपादि इन्द्रौ के निवारण पूवक सव आपत्तियों से रक्षक दै) । अतः 
मे रामनाम कही बनिजारा (व्यापारी) हँ। ओौर रामनाम के बनीजी 
( व्यापार ) करताद्वँ। ओौर इस व्यापारमें हरिडी मेरे इटवाई (हय्वा का 
कायकतां ) हें । मंहरिके सह नामां का पसारा ( विस्तार = व्यापार) 
करता दँ । जिसमें प्रतिदिन सवाई इद्धि दही होती दहे । कभी हानि नदींहोतौ 
जाङ्ग देव मै नव पंच सेरा, ताको होत अढाई हदो । 
फान तराज्ु सेर तिन पौवा, उहकिन दाल बजाई दो ॥ 
यमे ददासि भक्त्या वै नवधाुनिघेस्तथा । 
पच्चाक्षरस्य समन्व्रस्य विधिनेवोपदेरानम्‌ ॥५४॥ 
द्वोधिक द्विमात्रस्य प्राधिस्तस्य भवेद्‌ ध्रवा। 
ओं कारस्येव्युपासीनो भाषते नाममात्रकम्‌ ॥७५॥ 
सेटकानि दहि यस्येव नव पच्चेद्दियाणि च । 
प्राणा देवमयानि स्युः सोकाराथं समाप्नुयात्‌ ।७६॥ 
त्येवं भाषते ज्ञश्च जानन्‌ सवेमयं हरिम्‌ । 
तुखयाऽसमया लखोकरूपया सेटकेन च । 
परादोनेनैव स्वेऽमी पीञ्यन्ते त्रिगुणेन दहि ॥७७॥ 
वचव्वका वच्वयन्त्येतां स्तया तेन च वै जनान्‌ । 
प्रत्यक्षं वादयितवेव टक्कान्‌ कोऽपि न बुध्यते ।७८॥ 
मे जिसको नवसेरवा ( नवधाभक्ति का उपदेश ) देव (देता) ह 
ओर पञ्च रेरवा ( पञ्चाक्षरमन््र ) देता । चाहे वह वेसा भी हो, उसको 
ढाई मात्रा वाले ओंकारा ईश्वर की प्राप्ति होती दै। विवेकी समदते दहै 
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किं जिसके चार अन्तःकरण, पाच प्राणल्प, नव सेरवा ओौर पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
रूप पञ्च सेरवा देवमय ( सर्वात्म देव मेँ बुद्धिपूवंक स्थिर ) रहते ई, उसको 
ओंकाराथं की प्राप्ति होती है । श्रीकवीर साहव कदते दँ किं समता रहित छोक- 
परलोक के उपदेशरूप कान तराजु ओर चिशुणरूप तीन पौवा सेर के उपदेश 
सरे आशावादी कामिर्योने संसारी को ढोल वजाकर दकिन (उदका ठगा) दै । 


सेर॒पसेरी पूरा करि लहु, पा्ङ्ग फतह न जाई हो । 
कहिं कबीर खनहु हो सन्तो, जोर चज्ञे जहडाई हो ॥५७॥ 


रस्थद्रोणादिक सवं ज्ञानध्यानादिलक्षणम्‌ । 
सुपण क्रियतां साधो ! कापि पापे न गम्यताम्‌ ॥५९॥ 
वासनाऽप्यूनतात्मा या समता बाधिका दढा । 

पूण ज्ञान विनासा न कचिद्‌ याति रा ॥८०॥ 
पूणे ज्ञानं विनाये तु हठेन वासना क्षयम्‌ । 
नामाद्य: कतुमिच्छन्ति वच्ितास्ते व्रजन्ति हि ॥८१॥ 
वच्चयित्वा जनास्ते च वञ्चका ह्यतिदुधियः। 
अधोयान्ति न सम्दहो वचव्वना दह्य्यनथद्‌ा ॥८२॥ 
इत्येवं सद्गुरुः प्राह शछण्वन्तु सवेसज्ननाः । 
त्यजन्तु वच्वकत्वं च॒ वव्वकानां कुसङ्कतिम्‌ ॥८३।।७॥ 


इति हनुमदौये कहराकल्पे धारणोपदेशवणेनं नाम दृतीयः शिक्षा ॥२॥ 


श्रीकनीर साहब कहते हैकि दे सन्तो) आशा आदिको त्याग कर, 
सात्मा राम के भरवणादि करो ओर भवणादि करके सेर पसेरी (इन्द्रिय मन; 
को पूरा ( पूणं ) विवेकादि से सन्वुष्ट तृप्त उपरत कर लो । सहज समाधि को 
प्राप्त कर लो । क्योकि एेसा किये चिना पासङ्ग (वासना कामादिरूप हीनता) 
-रागादिरूप पापों का सङ्ग ) नहीं जाता है । ओर पासंग को नहीं मिटानेवाला 
जोर ( बलात्कार अन्याय „) करके दूसरे को जदड़ाकर स्वयं जहङ़ कर चलता 
८ मरता ) है, अतः विवेकादि से मन को अवश्य त्रप्त कामादि रदित करना 


न्वाहिये । “आशा तजि लोकादि की; भिथ्या लखि संसार । काम क्रोध मद्‌ 
त्यागि के, जन उतरे भव पार ॥१॥७॥ 
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रहहु सम्हारे राम विचारे, कहता हौं पुकारे हो ॥ 
मूड येँडाय एङि क्वा बैठे, घृदरा पदिरि मजूषा हो । 
ता ऊपर कषक छार लपेटे, भीतर भीतर धर मूसा हो ॥ 


स्थीयतां सावधानेन रामो हृदि विचायताम्‌ । 
आहूयोचे वदाम्येतद्विचारे मा प्रमायताम्‌।; १॥ 
युण्डनं कारयित्वेव मुद्रां धृत्वा च सेलिकाम्‌ । 
किं कुगवंण चोत्फुल्ल्य वतसे दम्भवरद्धितः ॥ २॥ 
अहो सुण्डितकेरशस्य बहिभस्मप्रेपनम्‌ । 
क्रियते यच्च॒ कामादयेश्ौरेरन्तः प्रण्ठनम्‌ ॥ ३॥ 
क्रियते चेन्न तदधेत्सि वृथैव सकटं भवेत्‌ । 
तस्मारव सावधानेन चो राञ्ज्ञात्वा जहीहि तान्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रथम कहा गयादहैकि जोर करनेवाला जहड़ता, जहद्धाता है। अतः 
उपदेश दै कि जोर नहींकरो, किन्तु मन ओर इन्द्रिय को सम्हारेकुमागो से 
रोके रहो । ओर उनको राम के विचार, स्मरण, ध्यान, ज्ञान में लगाये रहो। 
इसके लिये मँ पुकारके कहता ह| इसके विना केवल मूढ़ मुडाकर ओर साधुताः 
संम्यासिता आदि के अभिमान करके, उस अभिमान से पफूलकर क्या बेठे हो, 
तथा कानमे मद्रा, गते में मजूषा ( सेली = उनकी माला ) पदिरते दो तथा 
मजषा ( पञ्चमकार मद्यादिका सेवन ) करते हो । ता ऊपर ( उसके बाद में). 
देद में कुलं छार ( भर्म ) लपेटते ( लगाते ) हो । परन्तु कामादि रूप चोर 
भीतरे भीतर घर (यदय के विवेकादिको सुख शान्ति को मुसते ( चुराते 
लुते ) हँ । सो सम्हारने आदि के बिना तुके पता नहीं लगता है। अतः. 
सम्हार ओौर राम के विचार भजन अवश्य कतव्य हैँ । 


गाम वसतु हैँ गवं मारती, काम क्रोध हङ्कारी हो । 
मोहन जदं तदा ठे जद, नहि पति रही तुम्हारी दो ॥ 


भारत्याद्यपनामाद्ये यं युक्तास्तेऽपि बेषिणः। 
गर्विता भ्राम्यधमषु मामेषु च वसन्त्यहो ॥५॥ 


~ क्०्त 
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क्रिम्बा गवेस्य नगरे तेषां वासो टि विद्यते। 
अहङ्कुरवतां वासः कामे क्रोधे च सवदा ॥६॥ 
अहङ्कारयुतास्तश्च मोहस्य जनका हिते। 
प्रापयिष्यन्ति यत्रैव तत्रेवानिशध्िते स्थले ॥५॥ 
यत्र वा मोहनो ` देवो यमराड्‌ वतते स्वयम्‌ । 
तत्र॒ ते भ्रापयिष्यन्ति मदाघोरे मयावहे।॥८॥ 
भो जीव ! न तदानीं ते मयादा प्रञुताऽथवा | 
काचिद्रतिष्यते तस्मादद्य साधु विधीयताम्‌ ॥९॥ 


सम्डार राम भक्ति आदि से रहित भारती ( वागृविद्या के अभिमानी ) 
भारती सरस्वती आदि उपाधि वाले संन्यासी भमी माम में वसते हँ तथा काम 
क्रोध अहङ्कार युक्त रदत हं । तहां श्री कवीर सादव कते हैक मोहन 
( मोहित करने वले ) काम।दि तुके जर्हां तदं (नरक गभादि) मेले जाये, 
तव तुम्हारी पति ( प्रतिष्ठा, इजत, वडा ) कु न्दी रह जायगी तथा जहां 
मोहन (यमराज) रहते ई, तडा कामादि ते जायें, तव पति नीं रह जायगी, 
अतः सन्थास।दि अव्रस्थार्मे कामादिका त्याग रूप सम्डार अव्र करतञ्य दै। 


मो मंञ्चरियाषयै जो जाने, जन हंद सोथीरा हो। 
निभेय मे तहं गुरु की नगरिया, खव) सवै दास कमरीरा हो ॥८॥ 


कामादिकं परित्यञ्य मध्येऽत्र मध्यसंयुताः । 
वस्तुं ये हि विजानन्ति छभन्ते ते स्थितिं जनाः ॥१०॥ 
स्थिति यत्र भन्ते स्म निभयाः प्राक्तना जनाः । 
गुरूणां नगरी तत्र॒ तदासास्तत्र शेरते ॥११॥ 
अन्यदासा भयस्थाने संसारे मोह निद्रया । 
शेरते नैव पदयन्ति भयं जन्माद्विजं स।।१२॥ 
शेरते योगनिद्राभिशुरुभक्ता निज(त्मनि । 
परयन्ति च विवेकेन सत्यासत्ये च सवद्‌। ॥१३॥ 
यदा कमपु काम्येपु दुःखहस्ये सुखाग्र च। 
क्रियमणिषु संप्ररयेद्धिपरीतफछं सुधीः ॥१४॥ 
तदा गुरु प्रपद्यत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। 
ब्रह्मनिष्ठं महाप्रज्ञं सान्तकरणत्रजम्‌ ॥ १५] 
सवेस्मान्मनसोऽसङ्गं तथा सङ्ग युसाधुषु । 
मेचर्यादिकं च भूतेषु सवेमेतद्यथोचितम्‌ ॥१६॥ 
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विदध्याच्च गुरो भक्तिमेषामध्यदशास्मृता । 

अनयाऽत्र च संसारे सुखं मोक्ष दि विन्दते ।१८॥ 
जा कः)डईजन इस मञ्च ( मध्य मानव लोक) में हदय के मध्यमे 
-उ्यवहार विचारादि काल में मञ्चरिया ( मध्य लोक की रीति धार्मिक मर्यादा) 
-से वसना जानता है, कामादि वश मर्यादा रदित उत्कट प्रन्रत्ति नहीं करता 
दै,न अकर्मण्य होतादै, शोौचाचारादिभी मर्यादा युक्त करतादहै, दम्भ 
` पाखण्ड अभिमान रिसा आदि नहीं करता दहै, सो जन स्थिर सुखी शान्त मुक्त 
{होगा ओर होता है । क्योकि उसी निरमिमान निभेय दशा मेँ मानो गुरजनों 
-की नगरी = ( स्थिति का उत्तम स्थान) है, वहाँहा मध्य दशा वाला दास 
-( भक्त ) जीव योग निद्रा ते सुखपूरवंक सोता है. परमानन्द का अनुभव करके 
उसमें लीन हो जाता है ॥८॥ 

कटरा ९ 

रामनाम कारसेवा बीरा, दुरि नाहं द्रि आशादहो। 


© 


रान देव का सेवह बोरे, ईं स ूटी आशा दो ॥ 
उपरक केश कहाँ मौ ऊजर, भीतर अनह कारो दहो। 
ततन केवर कहांभौ बौर, भीतर अनह वारो दहो॥ 
रामेति नाम किं भ्रातः सेव्यते केवर त्वया । 
दुरस्थस्य न वचेदाश्ा नश्यव्यनुभवं विना ॥१८॥ 
सेवया रामनाम्नो वा दूराशा न यया गता। 
न सा सेवेति विज्ञेया मिथ्या सा वाचिका तथा ॥१९॥ 
सवेदेवमयाद्रामादेवान्‌ किं सेवसेऽन्यकान्‌ । 
मूढ ! तत्वं विजानीहि भिथ्यंपाऽऽशानिगद्यते ॥२०॥। 
रामादन्यस्य सवा सिथया सविपया यदि) 
हृदयान्न गता वाह्यपकितत्वेन कं भवेत्‌॥२१॥ 
वतेते यावदेषा हृदि तावद्धि छष्णता । 
तमसो विदययमानताद्‌ रागद्धेषादिसत्वतः ॥२२॥ 
आरासत््वे च वाद्धक्यान्मूढबुद्धेभवेत्‌ किमु । 
आशादिजनक दह्यन्तस्तरुणं वतते . मनः ॥२३॥ 
हे बौरा ( माई ) निर्भय गुरु नगरीमें प्राप्त हुए निना यदि राम नाम 
को तुमने सेवा, तो उससे क्या फल हूभा । क्योकि गुर नगरी सत्सङ्ग वि चा- 


व 
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रादि के विना, यदि दूर देश लोकादि की आशा दूर ( निदत्त) नदीं हई, तो 
दुःख रही गया । “आशाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌। श्रीमद्‌भा. स्क. 
११।८।४३॥ आशाभङ्गकरी पु सामजेयारातिसन्निभा । नारदीय पु. ३५।२४ 
आशा ही परम दुःखसूप है | निराशता परम सुख दहै) क्योकि आशा अजेय 
श्रु तुल्य पुरुषों को नष्ट करने वान्णेटै। ओौरदे वरे! यदि स्वात्माराम 
को त्याग कर, आन ( अन्य) देव को भजते दो ८( देवते दौ) तो उससे क्या 
फल हो सकता दहै, क्योकि ई सव (रामते अन्यकी सेवा आदि स्व) तो 
सवंथा रूठी वस्तु आदि को आशा वल्य है। श्योवे भूमा तस्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति । चरा. ६।२३. जो वियु ब्रह्मात्मारामदहै, वदी सुखस्वरूप है। 
अल्पपरिच्छिन्न किसी वस्तु में सुख नदहींदहे। उस युख स्वस्पके ज्ञानादिके 
विना यदि अवी भीतर ( मन ) मे आशा आदि ङ्प कालिमा दहै तो ऊपर 
के वालो के उजज्े टोने से क्या हुआ ओर आशा आदि के रहते यदि शरीर 
वृद्ध होगयातोदहे बौरे! उससे क्या हुआ भीतरमन तो अमी वारो दह । अज्ञ 
चञ्चल बालक दैया कामी युवादै। आशा आदि की निदृति से भीतरकी 
सच्ची उज्वलता ओर पूज्य ब्रद्धता होती हे, अन्यथा नदीं | 


मुख के दात कहँ. गौ बौरे, भीतर दत लोहके दहो। 
फिरि फिरि चना विषय के चवे हो, काम क्रोध मदलोभक हो ॥ 
तन की सकर संज्ञा घटि गयऊ, मन हि दिरास्ता दूनी हो| 
कहहिं कथिर एक राम भने बिनु, सकल सयानप उनी हो \'९॥ 


मुखस्थाश्चद्‌ गाता दन्ता मूढस्य तेन किं गतम्‌ । 
अन्तस्तस्याद्य वतन्ते दन्ता टोहमया इव ॥२४॥ 
कामः क्रोधो मदो खोभो मोहश्च मत्सरादयः । 
अन्तरस्था इमे दन्ता ये गोचरमयान्‌ सदा ॥ 
चर्चिष्यन्ति हि चणकान्‌ देहे देहे पुनः पुनः ॥२४॥ 
देदेन्द्रियादिशक्तिस्तेऽभवन्न्यूना हि वबाद्धके । 
आश्चाद्रष्णादयः स्वान्ते दरयन्ते द्विगुणास्ततः।।२६॥ 
द्या गांररादातो „ रामस्य॑कस्य सवदा । 
भजनेन विना सवं चातुयेमूनमेव दि ॥२७॥६॥ 


हे बौरे | आशा आदि के रहते, यदि मुख के दंत चले गये; तो इसे 
क्या गया, ओर क्या फल हुआ । भीतर मे अभी आशा आदि छेके 
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दति की नाह दाति वत॑मान हैँ, उनसे फिरि फिरि ८ बार-वार) जन्मले कर 
विषय के चना चवाओगे ( विष्यो को भोगोगे ) क्योकि बद्धता आदिक 
कारण शरीर की संज्ञा ८ ज्ञान शक्ति होश ) घट गई दहै, तो भी ठम कामक्रोध 
मद ओौर लोभक (लोभसे) युक्त दो ओौर मनमें दिलासा (इच्छा तृष्णा) प्रथम 
से भी दूनी (द्वियुण) वद्‌ गई है । करवीर साहव कहते हैँ कि स्वांशा वृष्णादि 
के नाशक एक सवर्मा राम को भजने क विना सव सयानप (चतुराई) ऊनी 
( वच्छ ) दै | अतः राम भजनादि द्वारा आशा आदि निवारणीय हं ॥६॥ 


कृह्रा १० 


हौं सवन मं दहौना हौ सोहि, विलग बिलग विलगाई हो। 
ओढन मोरा एक पिच्छौरा, स्ोग बोल्लु एकताई हो ॥ 


यस्य रामस्य भजनाद्‌ भववन्धो निवतते। 
आत्मेव स च रामो वै वतंऽहं सवेतस्ततः॥२८॥ 
असङ्गत्वान्न वा कापि पुरुषो वाऽर्मि चेतनः। 
एकानन्द घनश्चेव माया बुद्धि विभेदिका ॥२९॥। 
वहु भेदेन युक्तं मां ह्यसती सा चक्रार ह्‌ । 
सेवावरणकशक्त्या स्यादुत्तरोयसमा मम ॥३०॥ 
स्वरूपे साऽप्रविष्टा मे कल्पिता चैकदेरातः। 
अतो मे सवथेवेक्यं बदन्ति ज्ञानिनो जनाः ॥३१॥ 
विदिताऽविदिताभ्यां यो ह्यन्यः सन्‌ स्वप्रभत्वतः । 
विदितः प्रतिवोधं च तं स्मरन्ति सद्‌ा बुधाः ॥३२॥ 


उक्तं सर्वात्मा रामके ज्ञानी सदगुरु सवात्मा राम स्वरूप ही रईइते है । अतः 
भी कबीर साइन कहते हैँ कि सर्वात्मा राम स्वरूप हौं ( मेँ ) सवन मेँ सब वस्त॒ 
देहादि में) हौ (दह) यद्यपि माया मी सवम है, तथापि वह नारी दहै, ओर 
मेनाहों (नर पुरुषमह) तथा विञ्रु असङ्ग निराधार होने से सवर्मे रहते 
भीनादौँं (कीं नींद) तो मी मोहि (खञ्चको) माया अविया अन्तःकरणादि 
रूप उपाधियो ने विलग-विलग विलगाया है (जीव ईश्वरादि रूप से पथक्‌- 
पृथक्‌ किया दै) तथा विवेकिर्योने सवत्र मेरे स्वरूपको सबसे प्रथक्‌ ही विलगाया 
(समन्ना) है । क्योकि आवरण शक्तिवाली माया ही एक पिद्धोरा (ादक-चादर) 
दै सो मेरा ओढना है (मेरे स्वरूपम प्रविष्ट नहीं होकर बसख्रतुल्य मुञ्चमे उपाधिरूप 
से वतमान है) । अतः मिथ्या माया अविद्यादिके रहते विवेकी लोग सत्यातमम कौ 

9. | 
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एकताई को ही जिज्ञायुर्ओं के प्रति बोलते (कदते) दै, इत्यादि । “कार्योपाधि- 
रयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः› इत्यादि श्रुतियां जौपाधिक मेद को दर्शाती ई । 
` एक निरन्तर अन्तर नाही, उयो घट जरु शशि कदं हो । 
एक समान कोड सश्चत नादी, जरा सरण भ्रम जाई हो ॥ 
साजात्याद्यं नेचेकत्वं किन्तु तत्सबेथेव मे । 
अतो निरन्तरश्धेको ह्यखण्डः सवेदास्म्यहम्‌ ।३३॥ 
सर्वेषां हि विभेदानामभावेन विभौ सयि। 
` अन्तरं वतते नेव व्यवधानादिटक्षणम्‌ ॥३४॥ 
विभेदानामभवेऽपि यो भेदो भासते चिति। 
स घटस्थ जलस्थासु प्रतिमा यथा विधोः ॥३५॥ 
एकं समरसं कोऽपि वेत्ति नेवाऽविवेकवान्‌ 
जरामरणमापच्च चरमो येन चिनदयति ॥६६॥ 
ब्रह्मविद्‌ भवति ब्रह्म रोकं तरति चात्मवित्‌ । 
नान्यः पन्था विमुक्तश्च सवं वेदा बद्रिति तत्‌ ॥३५] 
मँ एक अण्ड ओर निरन्तर ( सदा स्व॑त्र वतमान ) हँ, सुञ्चमे कदी 
अन्तर (८ मेद परदा ) नर्ही है। अतः त्रिविध मेद रदित । जो कुचं व्यव- 
हारम मेद प्रतोत होतादहै,सोधष्ोके जलम शश सूर्यादि की आई 
(प्रतिविम्ब = आभास) गत भेद के समान बुद्धि आदि गत आमाता में रहता 
है, स्वरूप मे नही, बुद्धि आदि मायिक रहते है । अतः इस एक ओर समान 
( सम एक रस ) सर्वात्मा को कोई अविवेकी नदीं समन्ता दहै, कि जिससे 
आत्मा मेँ जरा-मरणादि के भ्रम नष्ट हो जायं, अज्ञान-मूलक संपार नष्ट दहो 
जाय, ओर परमानन्द की प्राप्ति तृप्ति हो; इत्यादि । 


रैनि दिवस मं तवां नाही, नारि पुरुष समताईंदहो। 
नर्हिं में बालक वृद्रो नाहीं, नहि मेरे चिलकाईंदो॥ 
` विविध रहौ सबही महं अरतौ, नाम मोर रराद हो । 
 पडय न जाडं बोलय नदिं आऊ, सहज रहं दुनियाई हो ॥ 
रात्रिं. दिवविभेदो न यत्राहं तत्र विद्यते। 
खीपुंसादिषु सवत्र वतेते समता मम ॥३८॥ 
बाटो नाहं न जनश्च मे डिम्भस्वं न बिद्यते । 
त्रिविधेऽपि बर्संश्वाहं वतं सवत्र सवेदा ॥३६॥ 
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अत्र मेऽस्ति हि नामेतद्रामेति विश्वराडिति। 
रमन्ते योगिनः सवं सत्ये मय्येव चिद्घने ॥४०॥ 
नाहं बिसजनाद्यामि प्रेरणा्रस्यचित्‌ कचित्‌ । 
आहूतो नैव कुत्रापि द्यागच्छामि स्वभावतः ॥४१॥। 
जीवरूपेण सवत्र वतं संसारमण्डले । 
स्वरूपेण तथाऽसङ्गस्तिष्ठाभि नात्र संशयः ॥४२॥ 


मैं तदहवां ( मे जिस स्वस्प में स्थिर हू, ` उस सत्य स्वल्प मेँ ) रात दिन 
कासमेद नहीं है, वह सत्यात्मा सदा स्वयं प्रकाश निव्य ज्ञान स्वरूप ही रहता 
है। ओर नारी पुख्षमेंभी आत्माकोसमतादहीर्तीदै। कर्योकिननच्नी 
न पुमानेषः” यदह आत्माख्री या पुरुष नहीं है, शरीरमत्र मे स्नो-पुरुषादि 
भिन्न स्वभाव होते दँ । इसी प्रकार में वालक या इद्ध नहीं होता| न मुञ्चे 
चिलकाई ८ दुग्ध पायो बच्चापन ) होती है या चिजलकाई ( तेन प्रतापयुक्त 
युवापन) सुमे नदीं होती दै। तो भी उन तीनां प्रकार के शरीरो मेम रहता 
रः । ओर सवत्र सवात्मारूप से रइतः हँ | अतः सवत्र रमनेवाला रसुराई (राम 
राजा) मेराही नामदहै। ओर सदा सवत्र वतमान रइनेदीसे मेँ किसोके 
पटये (मेजने ) से कीं जाता नही न किसी के बुलानेसे आता ह| 
किन्तु सदज स्वभाव से दुनि आई (संसार के व्यवहार) में रहता हँ, तथा स्वभाव 
(शक्ति) रूप मायासे सईज (जनायाष) दुनियई मे ( उत्य॑त्त पालनादि व्यवहार) 
सं रइता दँ । संसार पट के ताना-वाना आदि करता दँ “आत्मैवदेवताः स्वाः 
, सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मावे जनयत्येव} कमयोगं शरीरिण।म्‌ ॥ १ ॥2 


जोलहा तान बान नहिं जने, एाट भिने दल ठाई हो। 
गुरु प्रसाद जिन्हे जष भाख्यो, जन विरले सिधि पाई दो ॥ 


जोवशूप कुविन्दोऽयं संसारपटसंहतो । 
सवीऽऽतानवितनेपु सत्यं यावन्न परयति ॥४३॥ 
तावदरप्रदेरोषु दश्द्वरे येतं पटम्‌। 
सच्छिद्रं खण्डितं शश्वद्रयस्येव विमोहतः॥४४॥ 
जरामरणजं दुःखं पौनः, पुग्येन सवेदा । 
तेन अङ्क्ते भमन्‌ विश्वे ठभते न स्थितिं कचित्‌ ॥४५॥ 
तेभ्य उक्तं यथा तत्तवं सचिदानन्दठक्षणम्‌ | 
तेषु केऽपि तथ। तत्त्वं ङभन्ते कृपया रुरोः 1४६&॥ 
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सत्त्वादिभिशणेरात्मा देवतियैङनरादिभिः। 
स्वरूपे भासमानोऽपि स्वयमेकोऽव्ययसत्वजः ॥४७॥ 
मनसा योऽमतो नित्यं मनो येन मतं भवेत्‌ । 
- मनसो यो मनो देवोऽबुधस्तं हि कथं स्मरेत्‌ ।४८॥ 
जो अज्ञ जीवरूप जोलहा ( मनुष्य ) संसार के ताना वाना ( आतान 
वितान = तानी भरनी ) को नहीं जानता दै । सर्वभूत भौतिक मेँ आत्मसत्ता 
को नहीं समञ्लता है, सो फिर भी दशठाई (दश स्थान ) में फाटा हञा (दश 
दवार युक्त) देदर्प पट को वार-वार विनता; विनवाता है ओौर इसके लिये 
बार-बार गभंवासादि कष्ट सहता है ओौर जिन लोगो को सद्‌ गुर ने जैसा तत्त्व 
स्वरूप ह, तसा ही प्रसाद (प्रसन्नता कृपा) करके भाखा (कदा) वैसे तत्तव की 
सिद्धि (ज्ञान) को वे विरले जनोने पाई, ओौर पतते ई, रुच कपास सत्य 
तत्त्व को ज्ञान को पानेवाते फिर पट नदीं विनते दै, सक्त दो जात हं । कर्योकि- 
॑ क~ 
अनन्त कोटि मणि हीरा बेध्यो, एरिक मोरु नहिं पाई हो । 
सुर नर एनि जा खोज परे हे, कषु कु कविरन पाई हो ॥१०॥ 


विरा ख्च्धवन्तो ये तत्तत्त्वं कृपया गुरोः । 

तद्‌ दृष्ख्याऽनन्तकोस्यन्ते मणिभि दीरकादिभिः॥४६॥ 
विद्धं मालादिकं सवं तुच्छं मूल्यं नचाहेति । 

देवा सुनिमवुष्याश्च मागेयन्ते हि तत्‌ सदा ॥५०॥ 
केपि केपि जनाः किंच्ित्तत्ततवं प्राप्नुवन्‌ कचित्‌ । 
छृपया च गुरोः सम्यक्‌ ङच्धवन्तो हि सजननाः ॥५१॥ 
देहप्राणादयो येन॒ सतसप्रकाशस्वरूपिणा । 
जीवन्ति प्रचरन्तोऽत्र तं जानन्ति हि सज्जनाः *५२॥ 
वाचाऽनभ्युदितो वाचो वागातमा योऽभिधीयते। 

प्राणः प्राणस्य यः स्वच्छस्त स्व जानाति शद्धघीः ॥५३॥ 
चश्चुरादिभिरप्राह्यस्तदात्मा यः स्वयं प्रभः। 
विजानाति हि तं प्राज्ञो नान्यं यं वा ह्यपासते ॥५४॥।१०॥ 


इति हनुमदीये कदराकल्पे रामभक्तिविचारादिवणेनं नाम चतुरथीरिक्षा॥४॥ 
जो लोग ऊक्त सत्य तत्त्व को पाते ह, उनकी इष्टि मेँ अनन्त कोटि मणि 


हीरा आदि रलनों से बेधित ८ व्याप्त मथित ) भी माला आदि सम्पत्ति फिरिकं 
( उच्छ फटका हा द॒षादि ) के मोठ को भी नहीं पा सकती है। अतः वें 
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ज्ञानी संसार की सव वस्तु को इच्छु वास्तना आदि से रहित होनेके कारण 
मुक्त होते है । परन्तु गुख की कृपा रहते भी जिनमे विवेक विरागादि ज्ञान के 
साधन नहीं रहते ई, वे लोग सत्य निज नित्यानन्द स्वहूप को नहीं समञ्च 
पाते हँ । अतः नित्यानन्द स्वरूप को तरस्थादि. मानकर जिष्के खोजमें 
खुर नर सुनि सब परे (लगे) हँ । उनमें ड़ कुक (कोई-कोई) विवेकादिवान् 
कविरन ( कविर्यो जीवों ) ने ही सदूवस्तुको पाया है, अन्य नहीं । क्योकि 
“न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । कठ. १।१।२७ वित्त ( धन ) से वक्त करने 
योग्य मनुष्य नरहीदहै। इत्यादि वक्ता नचिकेता के समान समञ्चन ही वाले 
रुख से भी आत्मानुभव जो प्राप्त करते ई, अन्य नदी ॥१०॥ 
-->-~@-9*-- 


अथ मायासे जन्मादिवर्णन प्रकरण ४ 


क्रा ११ 
च्तेम शल भ सही सलामत, कह कयन कहं दीन्हा हो । 
आवत जात दुनो विधि लृटै, सामर गिरे लीन्हा हो॥ 


मायादिविषपयान्‌ ये हि क्षेमादिजनकान्‌ विदुः 
सदुगुरुस्तान्‌ प्रति प्राह सवद्धिः कथ्यतामिदम्‌ ॥१॥ 
क्षेमं च कुर कस्मे सत्यस्वास्थ्यं सुखादिकम्‌ । 
विपया दत्तवन्तो वै वराकाः क्षणभङ्कराः॥२॥ 
लुण्टाकः भ्रस्युतेते चाऽत्राऽगमने गतो तथा । 
जन्मना मरणेनैव छुठन्ति प्राणिनः सदा ॥३॥ 
शम्बरं सद्धिवेकादि गम्भीर सुख साघनम्‌ 
आच्छिद्य विषयेस्तद्धि निगृहीतं छतं. कचित्‌ 1 ४॥ 
गुणगुणान्‌ भजन्नज्ञः स्वात्म प्रद्योतिते स्वके । 
शरीरे ह्यात्मता भान्त्या सज्जते च विसुद्यति ॥५॥ 
कमणा लभते दें देहात्कमे करोति च । 
एवं वञ्रम्यमाणेन विश्रमः कुत्र रभ्यते ॥६॥ 
पथम मणि हीरा आदि को तुच्छ कहा गया है, तं उनसे क्षेम कुश- 
लादि मानने वालो के प्रति कहते हैँ कि उक्त आत्म ज्ञानादि के बिना मायिक 
विषयादि किसको क्तेम कश ८ नित्य शुभ कल्याण ) ओौर सही सलामत 
(सच्चा स्वास्थ्य पूणं सुख) दिये हैँ, सो समञ्चकर कहो ओौर समञ्चो कि संसार 
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मेँ आते-जाते (जन्मते-मरते) समय जन्म-मरणरूप दोनों विधि (प्रकार) से तथाः 
हषं-शोकादिरूप दन्द्रात्मक दोनों प्रकार से विषय-वासना आदि सव सच्चे 
त्तेम कुशलादि को दट्रते (नष्ट करते) हँ । ओर गहिर ८ गम्भीर ) सुख शान्ति 
विवेकादिरूप सामर ( शम्बल ) को भी लेते ( नष्ट करते ) है, ओौर किये द 
सुर नर मुनि जति पीर ओलिया, मीरा पैदा कीन्हा हो| 
कँ ले गणौ अनन्त कोरि लै, सकर पयाना दीन्हा हो ॥ 
पानी पवन आकाश्च जागे, चन्द्‌ जाहिगे च्रराहो। 
येभि जाहिभे बवोभि जाहिभे, परत न काहुक्‌ परा हो ॥ 
घरान्नरान्‌ सुनींदचेव यतीन्‌ यवनदेरिकान्‌ । 
यवनानां तथा साधून राजानं स्वासिनं प्र्ुम्‌ ॥५॥ 
विषया जनयन्ति स्म द्यनन्तकोरि संघल्यकान्‌ । 
कियद्‌ वच्मि तु संख्याय विषये जनिता दिये ॥८॥ 
त्या सुखच ते सवं तदच दत्ता युह्ुयुह्ुः । 
ते दि प्रस्थापिताः केचिज्ले यास्यन्ति केचन ॥९॥ 
पवने केचिदाकाशे चन्द्रे सूयं क्ितोदिवि (यवि) । 
जलखाद्यादच गामष्यान्त विषयः प्रारतास्तधा ॥१०॥ 
मत्याद्याः स्वर्गिणरइचेवं पूणता ते ने कस्यचित्‌ । 
विषयं जोयते कापि ठृर्िः शान्ति न विद्यते ॥११॥ 
सुर (देव ) मनुष्य; मनि, यत्ति ( संन्यासी ) पीर ( गुर) ओखियः 
( फकीर ) ओर मौरा ( अमीर ) इन सबको विषय वासनादिकोनेदही पेदा 
किया ( जन्म दिया) दै। गिनकर कहां तक कदा जाय, अनन्तकोटि ल्त 
( तक पयन्त ) प्राणिर्यो को विष्यो ने पैदा कियादै, ओौर वे सव प्राणी 
लोकान्तरादि मे पयाना ( यात्रा = गमन ) किये, तहां विषय वासना कामादिः 
कोने ही सवको पयान दिया ( गमन करवाया )। क्योकि वासनादि रदित 
ज्ञानी तो गमनागमनादि रहित मुक्त होता हे । पयाना करनेवाले पानी पवनः 
आकाश ८ स्वर्गादि ) मे जायगें । तथा चन्द्र सूयं खोक के जायें । तथा महा- 
ग्रलय में पानी, पवन, आकाश, चन्द्र सूयं भी जायेगे ( नष्ट होगे ) येमि 
(इस लोक में भी) कोई जायगें वोभी ( परलोक मे भो) कोड जायगें । 
तथा लोक परलोकवासी सब जाये, परन्तु विषयों से विषयवासनादि के रहते 
किसी को परा नहीं पड़ती है ( पूणं वसि सन्दष्ट नहीं होती दै ) 
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कुशले कहत कदत जग विनशर, कुशल काल की फोँसी हो । 
कटिं कविर सागि दुनियोँ विनश्चल, रहर राम अविनाशी हो ॥११॥ 


अनप्रा उ्यनरान्‌ सवं वदन्तः कुशलं हि तैः। 
तञ्जन्यं कुररं चातः काटपरारो भवावनौ ।॥१२॥ 
तेन वद्धाहमे सवेऽनइयन्‌ संसारिणो सुः । 
अविनाशी सदैवास्ते रामस्तद्‌ भाषते गुरः ॥१३॥ 
जाम्रादादिष्वस्थासु भूतभोतिकवस्तुषु । 
करुटस्थः साक्षिरूपोऽसौ स्वयं सिद्धः सनातनः 1 १४॥ 
आत्मासौ केवलः स्वच्छः सुष्ष्मात्सृक्ष्मतरः रिवः। 
सर्वान्तरः सदानन्दरिचन्माव्रस्तमसः परः ॥१५॥ 
सोऽन्तयोमी स पुरुषः स प्राणः स महेदवरः । 

स कारो दिक्‌ तदव्यक्तं वेदवेद्‌ः प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 
जनि रहितो खतिविगतस्तत इह तापविरदितः। 
विक्रृतिविदो नहि विज्ृतिः कतिकल्िकामविरदितः ॥१७।११॥ 


विषयादि से व्रृसत नहीद्ोनेके कारण उनसे दहा कुशल कते कहते में 
भ्रम अज्ञान वश लोभादि करके संसारी जीव विनष्ट हुआ | अतः वह मिथ्या 
कुशल ही कार की फाँसी स्वरूप है, श्रीकबीर सादव कते है, कि महाप्रल- 
यादि में सव संसार विनष्ट हआ, ओर विनष्ट होता दै, परन्तु सवके नष्ट होने 
पर भी अविनाशी सच्चिदानन्द स्वरूप राम ही रहा ओर रहता है। अतः 
राम ही त्तेम कुशल स्वरूप दहै, अन्य न्दी, उसराम की भक्ति जिसे 
तदूरूपता की प्राकसि से ही मनुष्य सत्य त्तेम कुशरु को पा सकता है । अतः 
राम भजनादि कतव्य हैँ ओर राम ही द्रष्टन्य ड, क्योकि “भिद्यते हृदय 
मन्थिर्िलिय्न्ते सवंसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे। 
मुण्ड, २।२।८॥ पर अवर स्वरूप उस ब्रह्म के इष्ट = अपरोक्ष होने पर हदय 
के मन्थि नष्ट होती दै। सव संशय निदत्त होते है ओर सब कमं क्षीणो 
जाते ई, अतः त्तेम कुशल की प्राति होती दे ॥१२१॥ 


करा १२ 
यह माया रघुनाथ की बोरी, खेरन चली अहेरा दो | 
चतुर चिकनिय हि चुनि चुनि मारे, काहु न राख्यो न्यारा हो ॥ 
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मौनी वीर दिगस्बर मारे, ध्यान धरन्ते योगी हो। 
जङ्गर मं के जङ्गम मारे, माया किनहंन भोगीदो॥ 


जगदौरस्य रामस्य चराचरश्रभो विंभोः। 

विषया्यात्ममायेयमचिवेकस्वरूपिणी । १८ 

मत्तावद्‌ वतते सा चाऽऽगच्छदाखेटकाय वै। 

ज्ञाननिवद्हीनांश्च छशलान्‌ राजसांस्था ॥१९॥ 

दृहादं मण्डनं सक्तान्‌ निहन्त्येव विचित्यसा। 

स्वपाशान्न एरथक्‌ कच्धित्स्थातुं साऽत्राद्ुमन्यते ।२०॥ 

वाङ्मोनत्रतिनः शूरान्‌ सर्वानेव दिगम्बरान्‌ । 

सा प्रमापयते माया ध्यानस्थान्‌ योगिनस्तथा ॥२१॥ 

जङ्गमान्‌ वि पिनस्थांश्च मायामोगस्य कायुक्रान्‌ । 

सवान्‌ मारयते माया तां केऽपि भुञ्जते नदि ।॥२२॥ 

यह (मरत्यक्ष) कनक कामिनी विपयाद्रूप रघुनाथ (व्यवहारिक जीर्वों के 

स्वामी राम ईश्वर) की माया ( अदूयुत शक्ति स्वरूप ) दै। सो मानो बौरी 
( मदमातौ ) है, अविवेक अविद्या अभिमानादि स्वरूप मायादही हुड है। 
यह माया अदर ( शिकार ) खेलने चली है, तहां चतुर ( धूत दम्भी आदि) 
को ओौर चिकनियां (राजसी देहाभिमानी) को चुन-चुन कर मारती है (सवंथा 
स्ववश करती है) किसी भी चतुर चिकनिया को अपने मोहजाल से न्यारा 
नहीं राखा ( रहने दिया ) है । मायाको भोगने की इच्छावाते मोनी, वीर 
दिगम्बर, ध्यान धरनेवाते योगी को भी माया मारती है, तथा जङ्गलमेंके 
जङ्गमो को मारती है | अतः मृल्युवश में प्राप्त किसीने माया को भोगने नही 
पाया, भोग से तति के चिना सब मर गये] राम रूपता के रिना सिद्धि आदि 
से वरसि नहीं हई । अतः रामरूपता के ही लिये यत्न कर्तव्य है । 


वेद पटृन्ते पांडे मारे, पूजा करते स्वामीदहो। 
0 $ (९ ७ 

अथं विचारत पण्डित मारे, बाध्यो सकल लगामी हो ॥ 

शङ्खी ऋपि बन मोतर मारे, ब्रह्मा के चिर शोरीद्यो। 

नाथ सच्छन्दर च्ञ पीठिद, सिहल हं में बोरीदहो॥ 


वैदिकान्‌ पठतो वेदान्‌ स्वामिनः पूजने रतान्‌ । 
पण्डितान्‌ बहृशाख्ञाथ विचिन्तनरतानपि ॥२३॥ 


-माया०प्र०५ | स्वानुभूतिसंस्करृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यास दहित ६१९ 


भोग्या परमापयत्‌ सेव स्वांश्च भोगरार्सान्‌ । 
मनसा र्रदेणेव त्ववध्रात्‌ सवकामुकान्‌ ॥२४॥ 
कानने चष्यश्ङ्ग सा द्यमारय द्विचक्चणा) 
ब्रह्मणश्च शिरः सेवाऽस्फोटयन्मोहटोख्या ॥२५॥ 
मस्स्येरःो दहि महायोगो तस्याः प्राबत्य यत्नतः । 
क्रत्वा तां प्रषठतो द्रौपे सिहरे चागमत्तथा ॥२६॥ 
चद्वटा तत्र गत्वा सातं नःथं सोहसागरे। 
न्यमञ्जयत्त गोरक्षः दिष्यवर्यो द्यरक्षयत्‌ ॥२७॥। 


रामरूपता के विना वेद को पटन्ते ( पटते ) हए, पाण्डेय (वेदपाठ) को 
ओर धनादि की रक्षाके ल्य देवपूजा करते हुए धनादिके स्वामी को माया 
मारती है । शाख्रार्थ, लोकिकाथं को विचारते हुए पण्डितको मारती हे। 
यद्यपि कटश्रुति मे इन्द्रियरूप अश्व के लिये मन को कूगाम कटा गया इ 
तथापि जो जीव इन्द्रियो के वशवर्ती हैँ, उन सवको माया मनरूप रूगाम से 
वौधती है, मनके वशमेंकरदीदहै। इस प्रकारमायाने बनके भीतर 
जाकर शङ्खी क्षि को मन ओौर इन्द्रियों के अघीन करके उनको मारा (तपसे 
गिराया) । ब्रह्माजी के पञ्चम शिर को रोड़ा ( क्रुद्ध शिवजी से कटवाया ) 
ओर मच्छन्दर ८ मस्स्येद्रनाथ गोरखजी के रुख ) माया से वचने के छिये उसे 
` पीट देकर चले ( भगे ) तो भो सिंहल द्रीप मे जाकर उन्डैमौ वोरी ( मोह 
नदी में इवा ) । अतः निरन्तर राम रूपता के व्रिना कदी भागने आदिसे 
-भी कोई मायाजाल से नहीं वच सकता ह । 


संकट कै घ्र कतां धर्ता, हरि सक्तन की चेरीदो। 
कहहिं कीर सुनहू हो सन्तो !, ज्यो आवै त्यो फेरी हो ॥१२॥ 


इति श्रीसद्गुरकबीरकरते विविध वन्धबीज विध्वंसने बीजकनाभ्नि 
मन्थेऽखिरखुमोहनिवारकं नाम कृतीयं कहराप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३॥ 


गुरुदीक्षादिहीनानां शाक्तादीनां गृहेदहि सा। 
स्वतन्त्रा सवंकरी च स्वामिनीव विराजते ॥२८॥ 
हरिभक्तगृहे सा च दासी भूत्वा विरत्यखम्‌ । 
उभयान्‌ वच्वयत्येव भोग्यभूताऽतितामसी ॥२९॥ 
किम्बाऽभक्तगरृहे याऽत्र स्वतन्त्रा राजते सदा । 
सेवभक्तगरहे नित्य युदासीव विकम्पते ।॥३०॥ 
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सद्‌ गुरश्ाह भो साधा ! श्रवणं विधीयताम 
विमोक्षाय ततो मागं एक एव सखंगमः ॥३१॥ 
भोग्यभूता यदाऽऽगच्छेत्तदेव तां परित्यज । 
परिवतय तूणं तां दृष्टिस्तत्र न दीयताम्‌ ॥३२॥ 
माद्यति भ्रमदां दृषा सुरां पीत्वा च मादयति । 
तस्माद्‌ टचष्टमदां नागा दूरतः परेवजयेत्‌ ` ॥३३॥ 
सङ्गः सवात्मना त्याज्यः स चेक्त्यक्तं न शक्यते । 
स सद्धिः सह्‌ कतेव्यः सतां सङ्घो हि भेपजमः` ।३४॥ 
शान्तानां गतकामानां स्वात्मततत्वावखो किनाम्‌ । 
साधूनां समचित्तानां सङ्कोऽपि दोवधि णाम्‌ ॥२५॥ 
क्षणाद्ध हि सतां सङ्ग आदरेण सदा छतः 
सातयत्येव पापानि तारयेच्च भवाणेवात्‌ ।३६॥ 
कायमनोवाक्येः परिचुद्धं यंस्यसदा सत्संसदि भक्तिः । 
राञ्यपदे हेम्याछिविचित्र नित्यच वित्तेरखमस्य :1३७॥. 
कटराकल्पमाकण्ये कठ्हं च॒ कलेवरम्‌ 
कान्ताकनककामत्व ककात  कमक्चरम्‌ ।२८॥ 
कदथं च कदध्वानं कदाचारांश्च काकान्‌ । 
करत्वा दूरे सदा ध्येयो रामनामा निरञ्जनः ।३६॥ 
क्रेशान्‌ कमोाशयान्‌ छन्त्वा कृत्वा कल्या णसृत्तमम्‌। 
ध्येयो रामः सदा ज्ञेयो ज्ञानान्मोक्षफटप्रदः ॥४०॥ 
मायां मोहं ममत्वं च मत्सरं काममण्डनम्‌ | 
खण्डित्वा योगतो ज्ञेया रामनामसुगीतिका ॥४१॥ 
दम्भं दपं ॒कुदा््यं च व्युदस्य दयया युतम्‌ । 
दण्डान्‌ धृत्वा हृदा पेयं रामनामपरामृतम्‌ ॥४२॥ 
दमयित्वा मनो दत्त्वा जन्तुभ्योऽभयदक्षिणाम्‌ । 
दयया चाद्रेचित्तः सन्‌ पेयो रामरसायनः ॥४३॥. 
गत्वा नैवातिदूरे च हृत्वा नैव धनादिकम्‌ । 
स्वमनो मन्दिरे गत्वा नमस्कार्यो निरञ्जनः ॥४४॥ 
कटं कटकं श्रत्वा प्रकल्यं कल्पसंयुतम्‌ । 
कहराया मनोऽद्यापि रागायस्यात्र संस्फुरेत्‌ ॥४५॥ 
जगतां वल्लभे नैव मनश्वतपीतिमादरेत्‌ । 
किन्नरः पल्लवासक्तमनाः , कश्चित्स . वानरः। 1४६॥।; 
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यः केशान्‌ सुविोक्य सवेथुवने वैराग्ययुक्तो नरः, 
मायामोहमदादिहदीनमनसा रामं सद्‌ा सेवते । 
पक्षापक्षविभेददीनधिषणः केवल्यमागें रतः, 
ज्ञेयोऽसौ परमेश्वरो अवि गतस्तस्मै नमः सवेदा ॥४७॥।१२॥ 

इति हलमदीये कहराकल्पे मायाजन्यजन्मादिसंसारवणेनं नाम 
पच्चमी शिक्षा ॥५॥ समाप्तश्चाय कहराकल्पः ॥३॥ 


मायाजाल से नहीं बचने यहमभी कारण दैकि यह माया साँंकठ (हरि 
गुर बियमुख राजस तामस शाक्तादि )केघरमेंतो कतां धर्ता स्वतन्त्र होकर 
मारने दी के लिये रहती है । ओर हरि भक्तौ के घर में दासी बनकर ठगने के 
लिये रहती है । अतः श्रीकनीर साहब कदते हं कि दे सन्तो ! यदि इस मायास 
वचना चाहो तो सदा राम के श्रवणादि करो, ओर कनक-कामिनीर्प माया 
जेसे इी आवे, तैसे ही फेर दिया करो, इनके संग संग्रह चिन्तनादि नहीं करो। 
अथात्‌ ““आयुप्तेराग्तेः कां नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया । दब्यान्नावसरं क्वापि 
कामादीनां मनागपि ॥ १ ॥ शयन ओर मरणपयंन्त वेदान्त के चिन्तन द्वारा 
मुमुक्ध॒ समय को वितावे; कहीं भी कामादि को किञ्चित्‌ भी अवसर नहीं 
दे । “भ"यस्मि्ित्ते शके निव्यं जन्मादिजभयं नहि । जायते क्वापि कस्यापि; 
तं रामं निुणं भजे ॥ १ ॥* ॥ १२॥ 

इति श्रीसद्‌ गुखकवीरसाहवकृत बीजक का स्वामीश्रीहचुमान 
दासजी सादव षट्‌शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षराहिन्दी 
व्याख्या त्रतीय कहरा प्रकरण समाप्त ॥ ३॥ 


% ओम्‌ राम 


-: भ्रीसद्गुङ :- 
कबीर साहब छत बीजक 


| स्वाचुभूतिसस्कृतस्वरपाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित | 
® अथ चतुथे विप्रमतीसी प्रकरण ® 


| | अ 


ब्रहमज्ञानपरः सुकमेनिरतो विद्यावदातो हि यः, 
कामक्रोधमदादिदुरुणगणेः स््रष्ठो न चान्तस्तथा । 
दन्द्रातीतविमत्सरोऽतिनिपुणो धर्मादिसंदेशने , 
सद्धिभ्रो जपयोगदाननिरतोऽचछन्धोऽस्तु तस्मै नमः ॥१॥ 
ब्रह्मनिष्ठः परं ब्रह्म स्वयं वेधा विवेकवान्‌ । 
तत्सङ्खव्या च॒ तन्नत्या परं ब्रह्माधिगम्यते ।॥ २॥ 
ये हिंसकाः पापपरायणा नरा दयाविदहीना मदमांससंयुताः। 
क्रा प्रकृत्यां त्व तिखोभसंयुतास्ते राक्षसा ज्ञानविचारवनजिताः ॥३॥ 
प्रकृत्या राक्षसा ये हि तेषां सङ्गादिभि जंनाः। 
अधो यान्ति च पीड्यन्ते निरयादौ निरन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रकृत्यां राक्षसा ये च ये च देवास्तयो भिदाम्‌ । 
बोधयन्‌ सद्गुरुः किञ्िस्मोक्तवांस्तन्निशम्यताम्‌ ।.५॥ 


विप्रमतीसी १ 


-सुनहू सबन मिङि विप्र मतीसी। हरि बिचु बूड़ नाव मरीसी ॥ 
ण ९ ४, 
ज्राह्मण ह्वे कै ह्म न जाने। घर मर्ह जगत प्रतिग्रह आनं ॥ 
मायया हृतबोधानां विघ्राणां यारी मतिः । 
वतेते तां भिखित्वांऽत्र सवं शण्वन्तु सञ्जना: ॥ १॥ 
यया मन्त्या हि विप्राणां पूणो नौरिव जौवनन्‌ । 
जाति ्यश् विध्यादि संसाराब्धौ निमञजति ॥ २॥ 
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जन्मना नाममात्रेण भूत्वा ते ब्राह्मणा अपि । 
वेदतच्त्वं न वेदं च जानन्ति सत्‌ सुखात्मकम्‌ ॥३॥ 
ब्रह्मविद्धि ये आदेयो खोके तं हि प्रतिग्रहम्‌ । 
आनयन्ति गृहे मृढास्तेन नयन्ति दुवंधाः ॥४।॥ 
सवस्माञ्जगतः कव्व प्रतिगृह्णन्ति छखोभतः। 
मराह्याप्राह्यं न पश्यन्ति टोभेन हतबुद्धयः ॥५॥ 


सव मिलकर विप्रमतीसी की (विप्रमति तुल्य की) कथा को सुनो । अर्थात्‌ 
त्यागने योग्य अनुचित विप्रमती को सुनो, ओर उसको त्यागो । क्योकि उस 
कुमतिसे इरिकी प्रासिके तिना मानो भरीसी नाव इव गई है, विप्रौ की कुमति 
से सात्त्विक शुद्ध हरि भक्ति अंसा सत्य शौच ज्ञानादि के अभाव द्वारा, उन 
विप्रो के तथा उनके सङ्किया क विद्या यश आदियुक्त जीवन मानवता विप्रता 
आदि व्यथं नष्टो गये हँ ओर नष्ट हो रहे हैं| क्योकि जन्म नामादि मात्र 
से ब्राह्मण होकर भी ब्रह्म ( वेद = परब्रह्म = सर्वात्मा ) को नहीं जानते है । 
तो भी ्ह्मवेदज्ञ से लेने योग्य जो प्रतिग्रह (८ दान = देयपदार्थं) सो संसारी 
से लेकर, अपने घर मेँ आनते ओर भोगते ह, इससे भरीसी नाव मानो 
वृूडती ह । “हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान्‌ धतम्‌ । प्रति गहणन्न- 
विद्वांस्तु भस्मी भवति दाख्वत्‌ ॥१॥ अतपास्त्वनधोयानाः प्रतिग्रहरुचि दिजः। 
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह॒ तेनैव मञ्जति ॥२॥ मनु. अ, ४ । श८८-१६०? 
अविद्वान्‌ दोता हुआ यदि खुवणं भूमि अश्व गो अन्न-वस्त्र तिल घृत का दान 
लेते हँ, तो वे प्रति अह लेनेवाले दार (काष्ट) वल्य भस्म (नष्ट) होते हँ ॥१॥ 
तप ओर अध्ययन रदित द्विज प्रतिग्रह में रुचि वाङ होने पर, जल मे पाषाणः 
की नौका के समान उस प्रतिग्रह सदित संसार में इवते है ॥२॥ 


ज्ञे सिरजा तेहि नहि पदिचाने । कमं भरम ऊ बेहि वखाने ॥ 
ग्रहण अमावस सायर दूजा । स्वस्तिक पात प्रयोजन पूजा ॥ 
प्रेत कनक अख अन्तर वासा । आहूति सत्य होम की आशा ॥ 


येन खट मिदं सवेमीशेन ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तं विविक्तं न पर्यन्तिद्यन्य जल्पन्ति ते स्थिताः ॥&॥ 
काम्यानि बहुकमीणि रान्ति सिद्धानि सवेदा । 
भाषन्ते कल्पिवान्येव पदार्थोपासनानि च ।५॥ 
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ग्रहणं म्रहणे कूले दानादीन्‌ दशेसंविधाम्‌ । 
समद्रददश्नस्पश द्वितीयादींस्तिथींस्तथा ॥८। 
स्वस्तिक पाच्रदानं च प्रयोजनविधि वहम्‌ । 
देवपूजाविधानं च भाषन्ते द्यारशया मुहुः ॥९॥ 
सुखे वसति वै प्रतो हृदये कनकं सद्‌ । 
मुखे च हृदये चैव प्रेतस्य कनकं खलु ॥१०॥ 
प्रेतानां वदने यद्धि कनकं दीयतेऽल्पकम्‌ । 
तच्चापि हृद्ये येषां वतते किं वदासि तान्‌ ॥११॥ 
देवाऽऽद्वानाग्निदोत्रादे ोँकिकाटोकस्य च । 
संकल्पस्य च ते द्यारां कुवते भोगसिद्धये ॥ १२॥ 


जो सत्यकत जगतको सिरजा (रचा)उसको नहीं पह चानत हँ न भजते है 
किन्तु रम से सिद्ध असत्‌ कर्मो को लेकर ( उसका स्वीकार करके) बैठकर 
उसीका व्याख्यान करते हँ ओर ग्रहण आमवस्या आदि का तथा उस समयके 
दान फलादि का व्याख्यान करते ह । सायर ( समुद्र) दर्शन स्पशंनादिका, 
दूजा (द्वितीयादि तिथि्योका समुद्र से अन्य तीर्थां ) का, स्वस्तिक (्रहनिवा 
रणादि दारा मङ्गर ) के लिये पात ( पात्र ) दानादि का, लौकिक प्रयोजन 
( काय = फल ) का, तथा ्रहपूजनादि का स्वाथं के लिये व्याख्यान करते 
है । ओर प्रेत ( मतक ) के मुखम के पुवर्णादि मी इनके अन्तर ८ हृदय) 
मँ वसता दहै। उसकोभमी इच्छ करते ई। अतः प्रेत ओर रनक को कथ; 
इनके मुख ओर हृदयम वत्ततीदै, रामको न्हा। कनकादिके लिये 
ही पूर्णाहुति देवाऽऽडइान ( स्वति ) सहित अग्निहोत्रादि की आशा करते है । 


उत्तम इल कलि मांह कह वे । फिरि रि मध्यम कमं करते ॥ 
सुत दारा मिलि जृटो खादी । हरि भक्ताफे हृति कराहीं॥ 
कमं अशोच उचिष्टा खादी । मतिथ्र्ट यमलोकं जादी ॥ 
न्हाय खोरि उत्तम हवं आवे । विष्णु भक्त देखे दुख पतै ॥ 


कठ} ह्यत्तमगो्रास्ते कथ्यन्ते च कुरीनकाः । 
कारयन्ति च कमणि बहुशो मध्यमानि वै ॥१३॥ 
दिंसादीन्यधमान्येव  कर्माणिकारयन्ति ये । 

` च्छा च तेषां कथा वाच्या वतेते छोमहषेणा ॥२४॥ 
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पुत्रदौरे भिखत्वा ये तूच्छष्ठं भक्षयन्ति वै । 
दारे भकतयु तं मोहादञ्युचित्वं हि मन्वते १९] 
तेश्च स्पदगंदिना द्यज्ञाः प्रायश्चित्तं च कवैते । 
अशोचं ऊुवते रोके बह्णोश्चात्र विडम्बनाः ॥१६॥ 
अशोचे कमणि प्रेतस्योच्छष्ठं येतु सुञ्जते। 
मतिच्छादहि ते यान्ति यमलोके भयावहे ।॥१५॥ 
स्नात्वा विशेषकं कृत्वा ह्यागच्छन्ति सभादिषु । 
विष्णुभक्तं हि दष्टराऽत्र दुःखिनस्ते भवन्ति दि ॥ १८। 


कलियुग में रत्तम कुनवा कटहात हैँ । परन्तु फिरि फिरि (बार वार या 
चूम घूम कर ) मध्म कमं कराते करते हँ । उत्तम नही । अतपव पुत्र स्त्री 
के साथ मिलकर जठ व्वाने ई, ओर पवित्र हरिभक्त के सम्बन्धादि सेद्कूति 
(अशौच = प्रायशिचत ) करते कराते हैँ । अशौच कमं (श्राद्ध) में प्रेत के प्रति 
अर्पित उच्छिष्ट को खाते कि जिससे बुद्धि के भ्रष्ट नष्ट होने के कारण 
मरनेपर यमलोक मेही जाते द । न्डाय (स्नानकर)के ओर खोरि (तिकक कर) 
के ओर उत्तम (श्रष्ठ पवित्र) हो करके कहां सभा आदिमे अतह, तो वर्ह 
अर्दसक विष्णु भक्त को देखकर, दिंसर ब्राह्मण दुःख पाते हँ, दुःखा होते है । 


स्वाथ लागि जे रहे वेकाजा । नाम सेत पावक ज्यो डाजा॥ 
रामङ्ष्णकी दाड़नि आशा । पहि गुणि मये कृतम के दासा ॥ 
कमं पह कमंहि कदं धावै। जो पूरे तेहि कमं टटवै॥ 


तुच्छस्वाथस्य सिद्धयथं प्रवतन्ते विकरमघु । 

सादिषु निषेधाय तन्नाम्नेव उवखन्ति च ॥१९॥ 
अग्निवदग्धुमिच्छन्ति क्रुधेव प्रञ्वन्ति चेत्‌। 
श्रुण्वन्ति न हितं वाक्यमसिमानहता नराः ॥२०॥ 
स्वात्मनो हि रामस्य ष्णस्य ब्रह्मरूपिणः । 
आशा ह्येते: परित्यक्ता परित्वापि विचार्यं च।॥२१॥ 
कायेस्य कपि मूत्योदेः काम्यकमौदिकस्य च । 
दासा एतेऽभवन्मोह्‌ाद्‌ वन्धानथेप्रदस्य वै-॥२२॥ 
कामं पठन्ति कमणि ध्यायन्ति तत्फछानि च। 

ट 

धावन्ते फडच्ध्यथं भषन्ते तानि एच्छते ॥२३॥ 
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दृं कुवन्ति खोके च कतंव्यत्वं हिं कर्मणाम्‌ । 
नेव जातु विवेकादेः सद्‌ भक्त्यादे िजात्मनः ॥२४॥ 
वच्छ स्वाथं ( मांसादि) केलागि ( लिये)जे (जो) ब्राह्मणवेकाज 

( निन्दित दिसादि कमयं) लगे रहते हैँ, उन दिसादि को त्यागने केलिये 
उनके नामल्तेही क्रुद्ध होकर मानो अग्नि के समान डाजना ( दाहना) 
दी चाहते ह ओर सात्त्विक देव भगवान्‌ विष्णु के अवताररूप तया सर्वात्मा 
सत्यानन्द स्वरूप राम कृष्ण की आशा (भक्ति) आदिक इन लोगो नेत्याग 
दिया है । ओौर पद्‌ गुण कर भी अत्यन्त कृतम ( कार्य ) के दास दहो गये है 
अतः वच्छ कम्काण्ड को पदृते है, कमक तच्छं फले ऊ लिय दौड़ते हँ ओर 
जो कोई इनसे पृषता दै, उसके प्रति काग्य तुच्छ क्मोको दी दृढाते, निष्काम 
सखकमे दया दान अहिंसा सत्य सद्भक्ति ज्ञान ध्यानादि को नां समञ्चते ह । 


निःकमी की निन्दा कीज। क्म करै तादी चित दीने॥ 
एसी भक्ति हृदया महं ठावै । हिरणाक्शा प दन्थ चलवै॥ 
देखहु सुमति इरे प्रकाञ्चा | अभ्यन्तर भये छृतपक दासा ॥ 
जाके पूजे पाप न उड़। नाम सुमरनी भव महँ बृ ॥ 


वरेगुण्यबन्धमुक्तानां नेष्कम्यफलट्शाछिनाम्‌ । 
निन्दाकाया दिरिन्त्येव कुवते च स्वय तथा ॥२५॥ 
कमकारि् तदयं स्वचित्तं सावधानःः। 
इत्येव च दिशन्त्यज्ञाः कुवते चातिदष्करम्‌ ॥२६॥ 
भक्ति चतादरीं स्वान्तेष्वाहरन्ति यया किट । 
दिरण्यकस्यपस्यव सम्प्रदायः प्रबतते ॥३५॥ 
एतेषां सुमतेभ्यैष प्रकाशो ददयतां जनैः । 
मनसाऽप्यभवन्‌ येन दासा कायस्य कमणः ॥२८॥ 
यस्य कायस्य पूजाभिः पापं किञ्चिन्न नयति । 
तन्नाम्नः प्रत्युत स्मतां निमञ्जति भवाणवे ॥२९॥ 
तस्य॒ येऽत्राभवन्‌ दासास्तेषां च पूजनान्नदहि । 
पाप नरयात तन्नाम्ना भवबाधा च वतत ॥३०॥ 


निःकर्मी ( कमं बन्धर्नो से सुक्त ज्ञानिरयो ) की निन्दा करने को दढाते हँ 
किं निष्काम निष्कर्मीं की निन्दा करो] ओर कटते हँ कि जो कमं करता है, 
उसी में चित्त दो ( मन लगाओ ) तदा यदि उचित कम कर्तां ओौर कमे मे 
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चित्त देना कते, तब तो कल्याण ही होता । परन्तु जिस कर्म मे चित्त देना 
कहते हँ, उस कमं द्वारा एेसी भक्ति सवके दर्यो मे ओर अपने इृदयर्मे 
लाते ( प्रास्त करते कराते ) हँ कि जिससे मानो हिरण्यकश्यप दहिरण्याक्षादि 
असुरो राक्षसो के ही पन्यो ( मार्गो ) को चलाते हैँ । अतः इनकी सुमति कै 
प्रकाशको देखो कि जिससे ये लोग अभ्यन्तर (अन्तःकरण ) से सर्वथा 
कायां के ही दास द्रृए हैँ । सर्वकारण सर्वसाधारण परमात्मा के दास 
नदीं होते हे । यहां कुमति व्यंग्यदै। कायोमेंभी रेसे कायो के भक्त 
दृठ ह कि जिसके पूजने से पापन्हीं उड़े (नदीं नष्टहो)। किन्ु 
जिसके नामो के सुमरनी (स्मरण) से स्मरण करनेवाला मवसागरसें ही वड | 
पाप पुण्य के हाये पाशा। मारि जगतको कीन्ह विनाशा॥ 
ई वद्धि इल वद्वि कहारे। ई गृह जारे ऊ गृह मारे॥ 
बेडाते घर साह कहावै। भीतर मेद मुस मनुं लखवै | 

दृढौ तेषां करे पापपुण्यरूपो हि पाराकौ | 

विद्येते कल्पितौ याभ्यां बदुध्वा सर्वाज्ञगञ्ननान्‌ ॥३१॥ 

मारयित्वेव विध्वस्य भूयोभूयो व्यनोनशन्‌ । 

अद्यापि नाश्यन्त्येव ये विवेक विवलिताः ॥३२॥ 

रक्षको भक्षको यत्र जीवनस्यत्र का कथा| 

खखं शान्तिश्च मोक्षश्च दूराद्‌ दूरे हि वतेते ॥३३॥ 

कथ्यन्ते वह्वयश्धेते विदवस्मे स्वकरुखाय च । 

अत एतः गृहं खोकं परखोकं दहन्ति रे ॥३४॥ 

छोकयोः प्रापकरा विप्राः संजातास्तदधिनारकाः । 

अहो माया वल तीव्रं किं किं सा नहि साधयेत्‌ ।२५॥ 

गृहे तेऽपि स्थिता श्रेष्ठाः कथ्यन्ते साध वस्तथा । 

अन्तः स्थिताय मनसे चौयभेदान्‌ दिशन्ति ये ॥३६॥ 

इनके दाय (वश) में पापपुण्य की व्यवस्था करनेकी शक्ति फांसी है, उससे 

मनमाना पापपुण्य समञ्चाने के द्वारा जगत को मारकर इ्होने विनष्ट किया दहै। 
रे अज्ञ मनुष्य ! इसीसे इनको ई (इस संसार) ओौर उनके अपने कुल इन दोनो 
के लिये बद अग्निकदागयादै) अग्निहोनेही सेई ग्ड (इस लोक) को 
जलाते हँ ओर ऊ ग्रह (परलोक) को मारते (नष्ट करते) हैँ । वे लोग धर में बेठे 
हुए साहु कहलाते हैँ (सत्यवक्ता व्यापारी कहनाते है) । परन्तु भीतर मे मनुर्ओं 
( मन ) को मुसने (चोरी करने ठगने) के मेदो को खाते (समश्चाते) रहते हँ । 

१ 


रेप: कबीर साहव करत बीजक [ विप्रमतीसी १ 


एेसी विधि सुर विप्र भनीजे। नास ज्लेत पीटठासन दीजै॥ 
बूड़ गये नहि आपु संभारा । ऊच नीच कहु काहि जोहारा ॥ 
ऊच नीच है मध्यम वानी । एकै पवन एक हे पानी॥ 
एके मिया एक ङुम्हारा । एक सवन को सिरजन हारा ॥ ` 


इटा अपि विप्रास्ते कथ्यन्ते भूयुरास्तथा । 

दोयते नाममात्रेण तेभ्यः पीठासनं जनः ॥३७५॥ 

यद्यप्येते प्रपूञ्यन्ते तथापि भववारिधो। 

निमभ्ा न स्वमात्मानं स्वयमेवोद्धरन्ति ते ॥३८॥ 

शरेष्ठा नामङखायेश्वेक्मभि नीचतां गताः 

कथ्यतां तु तदा केभ्यो ह्यसिवादो दिधौयते ॥३६॥ 

वस्तुतः कुटगोत्रायरायाऽवणोषिखंकथा । 

मध्यव वतेते टखोके देदट्या न तन्त्तः ॥४०॥ 

देहेष्वपि च वतंन्ते प्राणास्तुल्या जखानि च । 

सत्तिकेकतिधा कुम्भकारो जीवो विधिस्तथा ॥५१॥ 

एकध। वतेते सवेखष्टा चैको सहेदवरः । 

निशेणे सगुणे चास्मिन्‌ भेदगन्धो न विद्यये ॥४२॥ 

आश्चयं दै छि जिनकी एेसी विधि (रीतिक्रिया) है, सो भी भूषुर 

(भूदेव ) ओर विप्र भनीजे (भने = के) जाते ह । ओौर नाम लेते दी इनको 
पीठासन ( श्रेष्ठ उच्च आसन ) दियाःजाता है) परन्तुवे लोग स्वयं भवा- 
णव मे बृढ गये हँ, अपनेको आप सम्हारा नरो ( अधःपत्तन से वचाया 
नर्ही ) है । अतः नाम मात्र से उच्चदहातेभमीजो उक्त त्रिधिसे नीचदहो गये 
( कमादि से दिरण्यकश्यपादि वल्य दहो गये) तो कोक किक्षके प्रति 
जोड र ( प्रणाम ) किया जाय । वस्तुतः देहादि कौटष्टि मात्र से ऊच नीच 
की वानी ( कथा ) सध्य॑म ( लोक उप्रवहार मात्र) होती हे, समात्माकीही 
वानी उत्तम होती दै, क्योकि सवके देहो मे पवन पानी आदि भो एक प्रकार 
के रईते दै । मिट एक प्रकार की रहतो दै । कुम्भकार तुल्य विधाता एक हे। 
सथको सिरजते वराका ईश्वर एक है । अतः आत्मा को समतातोदहष्ी। 


एक चार मथ चित्र बनाया | नाद्‌ बिन्दके सभ्य समाया ॥ 
व्यापी एक मकज्ञ को गती । नाम धरंका कषये भोति ॥ 


विभ्रमतीसी १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादहिन्दीव्याख्यासदहित ६२९ - 


राक्षस करणी देव कहा । बाद करे गोपाल न भावै॥ 
हंस देह तजि न्यारा होई । ताकर जाति कहु दहु कोई ॥ 
एकस्मिन्‌ गभेचक्रे च चित्रं सबेमजीजनत्‌ । 
नदे बीजे प्रविष्टं तत्‌ किं हीनं चोत्तमं च किम्‌ ॥४२॥ 
गोऽतीतो विभुराव्मैकः स्वगोत्रे वतेते । 
व्याप्रः स्केद्दियातीतो नान्ना स्याद्‌ भोतिकस्य किम्‌ ॥४३॥ 
मोतीकस्यास्य देहस्य कृतेश्च वहूनामभिः । 
नात्मा तेः कथ्यते किन्तु देह एव विकथ्यते ॥४५॥ 
यद्रेसत्कमणा श्रेष्ठ्यं तच्च येषु न ददयते। 
कमेण राक्षसा एव कथ्यन्ते भूसुरा दहि ते ॥४६॥ 
कुवेते वहुवादांशच गोपाछो रोचते नदि । 
एभ्यो बाद्यणमन्येभ्यः सवेव्यापी निरञ्जनः ॥४] 
जात्या किं क्रियते गर्वो जीवात्माऽप्यवखोक्यताम्‌ । 
यदा देहं परित्यज्य हंसो भिन्नोभवत्ययम्‌। 
कथ्यतां तस्य का जातिस्तदा कैरपि कीदशी ॥४८॥ 
एक प्रकार के गर्भाशिय रूप चक्र पर, सव देह रूप चित्र बनाये गये है । 
खो नाद (शब्द = प्राण) से ओर विन्दु (रजो वीयं) से स्चे गये दहै, ओर 
सवके गोतीत ८ इन्द्रियां का अविषय ) एकी आत्मा; सवके इन्द्रिय गात्र 
गोचर में व्यापक है, फिर भोतिक देहौ के अनेक नाम घरनेसे भौ समात्मा में 
सेदादि क्या कदे जा सकते ह । खोक में कर्माधीन उत्तम मध्यम कनिष्ट व्यव- 
हार होना समुचित है । तदं भी राक्रस को करनी ( सादि) करने वात 
भी भूदेव कटलाते ह । हिंसा आदि को स्वधमादिरूप सिद्ध करने के चयि 
विवाद करते हँ, ओर गोपाल ( इन्द्रिय भूमि आदि काएक स्वामी ईश्वर ) 
उनको नहीं भावता दै, न इनके वादादि गोपाल को भावतादहै ओरये रग 
सर्वात्मा गोपार मे भी जाति आदि मानते ह । . परन्तु जब यह व्यावहारिक 
जीवात्माखूप दंस भी देह को त्यागकर न्यारा हो जाता है, तब उखकी जाति तो 
कह दो, वताओ कि उस समय उसको कोन जाति रहती है। अर्थात्‌ शरीरको 
त्यागने पर जीवात्मा मेँ जाति न्धी रहती है । अतः शरीर में रहते उसमें जाति 
नहीं रहती है । कषण गौरादि फ समान देह मेँ भौ जाति कल्पित होती है । 
श्वेत स्याह की राता पियरा | अषरण बरण कि ताता सियरा ॥ 


हिन्दु तरक की बढा बारा । नारि परुष मिलि करहु त्रिचारा ॥ 


६३० कबीर साहब कृत बीजक [ विप्रमतीसी १ 


किये काहि कहा नहीं माना । दास क्वीर सोई पै जाना॥ ` 
तोऽसौ ब्राह्यणो यद्वा इयामः शू द्रस्वरूपकः । 
रक्तोऽस्ति क्षत्रियो यद्धा पीतात्मा वैदयवणेकः ॥४६॥ 
अवणेः सवेवर्णो वा सोष्णोऽस्ति रीत एव वा । 
आर्यो वा यवनो वाऽसौ ब्द्धस्तरुण एच चा ।।५०॥ 
नारी किं पुरुषो वाऽसौ सर्व॑रत्थं दिचायेताम्‌ । 
नारोभिः पुरषं येन , मोहो ज्ञानाद्विनस्यतु ॥५१॥। 
सद्गुरुश्चाद कस्यतद्रहस्यं कथ्यतामिमे । 
मन्यन्ते नेव कार्याणां दासास्तान्येव मन्वते ॥५२॥ 
गुरुभक्ताश्च यं केचिद्‌ भविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
मंस्यन्ते त इदं तन्त्वमन्यस्मे कथ्यतां किमु ॥५३॥ 


उस आत्माकोस्म्डने के लिये नारी पुस्प सव मिलकर विचार करो 
कि वह श्ठेत (उज्ला या सात्त्विक व्राहण ) दहै कि स्याह (काला या तामस 
शूद्र दहे । किराता लाल या राजस क्षत्रिय) है, कि पियरा (पीलाया गुण 
मिश्चित वैश्य) हैया अदेरण ( जातिवर्णं रहित) दै या सव वर्णं जाति वाला 
हे, न्दु हे; कि तुखुक हे, वद्ध टै कि वालकया युवा है। अर्थात्‌ आत्मामं 
श्वेतता आदि कोड रुण जाति क्रिया अवस्था आदि न्हीर्है। ये सब देहमें 
कल्पित होते है, सो विचार से समन्नो, आओौर मिथ्या अभिमानोको त्यागो। 
श्रीकनीर साहब कहते हैँ कि यह विचारार्थक उप्देश किससे कहा जाय । 
प्रायः बहुत लोगों ने इस उपदेश को नही माना है। किन्तु केवल कोई हरि 
गुरु भक्तजोदहे। सो भक्त दही इस उपदेश को जाना ओौर माना है| देवादिः 
के भक्त तो उस ्वेतादिको ही सत्य जानते मानते है, आत्मा को नहीं । 


साखी-बहिया है बहि जात है, करे गहे चहं ओर । 
जो कहा नदिं माने तो, द धक्ता दइ ओर ॥१॥ 
इति श्री सद रकवीरद्ते विविध वरधवीज विध्वंसने बीजकनाभ्नि 


्रन्थे चतुथ विग्रमतीसी प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४॥ 
नन्ववाह्यन्त सवमीजन्तवोऽनन्तकाङतः । 
इदानीमपि बाद्यन्ते भवनय्याऽतिवेगतः ॥५४॥ 
मनोबुद्धि कराभ्या चतुरदिश्चु हि गोचरान्‌ । । 
गहीत्वाऽत्र वहन्त्यज्ञा मन्यन्ते न सतां कथाम्‌ ॥५५॥ 


विप्रमतीसी १] स्वाजुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दौग्याख्यासदत 5३१ 


तथापि विदुपामेतदचितं कथ्यतां दहि यत्‌ 
दविस्तेभ्यो यदि मन्येरन्‌ हितं तेषां भवेत्‌ परम्‌ ॥५६॥ 
दकान्तो यथा खोहं व्यवधाने न चाहरेत्‌ । 
सन्निधावादरेन्नुन ठ्यवधान>्वपायतः ॥५७] 
वासनाकामकमोदयं व्यवधाने तथा नहि) 
चिदानन्दमयं ब्रह्म स्वात्मनेऽप्याहरेन्मनः ॥५८॥ 
इदवरोऽप्यात्मयोगाय मुक्तये न कदाचन। 
भक्ति हीनं मनो हृत्वा स्वस्मिन्‌ संहतुमटेति ॥६<॥ 
वासना कामकमोदीन्यनुरुध्य परेच्रः। 
प्राणिभ्यः फठमाहतौ नोन्यत्कतुं स ॒राक्नु यात्‌ ॥६१॥ 
वासनाद्‌ व्रञ्युद्धां च भक्तियुक्तं सनः सदा) 
आहरेदीदवरो ब्रह्म खोहकान्तवदेव दि ॥६२॥ 
न तच्ररागोनचदोपतेपोन चक्रिया कापि विचित्र रूपा। 
कामादि योगेन दि सवेंजन्म तेषां वियोगेन च मुक्तता स्यात्‌ ॥६३॥ 
विप्रादि सुमति सम्यग्‌ बुदुध्वा यद्वचनादह्‌। 
पुन ने भराम्यति कापि तस्मै श्रो गुरुवे नमः ॥&४॥ 
विप्रस्ुधीपुप्पजमकरन्द्‌ माद्यतु पीट्वाहरिजन शङ्गः 
परयतुद्युद्धाऽद्रयमनवद्य तिष्ठतु शुद्धे पथि परविद्यः ॥६५।१॥ 
इति दयमक्करृता विप्रमतिमकरन्द व्याख्या समाप्ता ॥४॥ 


अज्ञ अभिमानी जीव संसार नदी मे अनादि अनन्त काल से वह चुके 
डँ । ओर अव भी वहे जाते 3, ओर मन बुद्धि रूप कर मे विषय काम वासना 
आदि को चारो तरफ से सवया पकड़ हुए दहँ। सो वाने वाल्ञे विषयादि 
भयानक दुःखप्रद्‌ दै, उनके त्यागसे इन विवेको जीर्वोका कल्याण दहो 
सकता दै । तरां उस त्याग के लिये एकन्रार कने पर भी यदि कहा नहीं 
मानते हँःतोदो धक्का ओर भी देना चाहिये, त्याग विराग शमादि की 
सिद्धि के लिये दो वार ओर भी समञ्चाना चाहिये । “सत्य ईश के ज्ञान बिनु 
धमं ज्ञान विनु जोय । चलत असत पथ तादिको, समुञ्चाइय मुनि लोय ॥१॥ 
“शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकदहितं चरन्तः । तीर्णाः स्वथं 
भीमभवाणंवाज्जनानदेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥१॥ विवेकचूर?? । 


इति श्रीसद्रुरुकबीरसाहवङृत बीजक का स्वामी श्रहनुमान दासजी साहब षट्‌- 
शाखी विरचित स्वल्पाक्षराहिन्दीग्याख्या चतुथं विप्रमतीसी प्रकरण समाप्त 1 


* ओम्‌ राम * 


-: भ्रीसदयुरु :- 
कबीर साहब छत बीजक 


[ स्वालुभूतिसंस्छृतस्वर्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासहित | 
न= === 


अथ पञ्चम दहिडोडा प्रङ्रण 


दोखादोछित मानसान्‌ निजजनान्‌ संप्रेक्ष्य यो विह्वाखान्‌ ; 

चासाच्तुणेमतारयत्सुविमदेः पदयंखिभिः सन्दिरान्‌ । 

तं सवस्य हितं महाकविवरं कल्याणकल्पद्रुमम्‌ , 

वन्दे सद्गुरूपिणं करणया युक्तं कीरं परम्‌ ॥१॥ 

यस्य विज्ञानमात्रेण दोखाया न भयं मवेत्‌ । 

तं वन्दे परमानन्दं शुद्धं सत्यं चिद्व्यम्‌ ॥२॥ 
यदाधरिताः कमेभवाश्च कमकालाद्यः कमेफलं प्रदातुम्‌ । 
सामथ्येवन्तो नितरां भवन्ति तञ्ज्ञानतस्ते विर्यं प्रयान्ति ॥३॥ 
अतो शुरस्तस्य सुबोधदेतं विवेकवैराग्यजनौ समथेम्‌ । 
चकार पद्यत्रितयं खबोधं विच।र॒सत्सङ्गखुमागेदीपम्‌ ॥४॥ 

हयचमन्तं दहि यः शीघ्रं दोखादीजमहाभयात्‌ । 

अतारयत्तमचटं भजेऽहं सद्गुरु हरिम्‌ ॥५॥ 


` दिडोला १ 
भरम हिंडोला ना ( जामे ), सव जग शूले आय ॥ 
पाप पुण्य के खम्म दोऊ, मेरु माया मानि। 
लोभ मश्आ विषय भंवरा, काम कीला ठानि॥ 
शुभ अशुभ बनाय डंडी, गद्यो दोनो पानि । 
यह कर्म पटरी वैठि के, (को) को न कूले रानि ॥ 


हिंडोला १] स्वायुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासदहित ६३३ 


श्रमसिद्धा दहि दोल्ेयं मनोदेहात्मकं जगत्‌। 
यत्राऽऽगत्य हि स्वेऽमी दोखायन्ते शरीरिणः ॥१॥ 
पापपुण्यमयौ स्तम्भो ह्यधः स्थावुच्द्धितौ दृढौ । 
मेरस्तम्भोऽत्र मायंच तियक ताभ्यां परं स्थिता ॥ २॥ 
खोभो गोपानसी चात्र विषया ्रमणप्रदाः। 
रङ्घास्थानादिका ज्ञेया यत्र भ्राम्यति वेगतः ॥ ३॥ 
खोभो मरूवको यद्भा भ्रमरा विषया मताः| 
कामः कीरोऽत्र विज्ञेयो येन सर्वो निबध्यते ॥ ४॥ 
ञुभाञ्यभौ पदाथा द्वौ दण्डो तत्र छतो हि तौ । 
हस्ताभ्यां निगरदीतौ वै सवं वौ मनसाधिया॥ ५॥ 
प्रसिद्धं यदिदं कमे कामक्रोधादि दूषितम्‌ । 
तत्र स्थित्वा न के केऽत्र दोल्यन्ते देवमानवाः ॥ & ॥ 
मायामय संसार में, -भरम सिद्ध सव देह। 
तामे सव जिव शूली, जव लो मुक्ति विदेह ॥१॥ 


ना ( पुरुष = नर = जीव ) का देहादिरूप हिंडोका ( अका ) अ्रमरूप 
( मिथ्या ) दै । ओर अज्ञान, भ्रम, संशयरूप अविद्या से सद्ध हुआ है, उस 
देदादि मे आकर सब संसारी भूलता दै ( दन्द्रयुक्त दोात। है; नीचे-ऊपर 
गमनागमन करता है ) इस दिंडोला में पाप-पुण्य ( धर्माधमं ) दो खम्मे तुल्य 
हँ । ममता मोदहा{दरूप माया मेरु ( मध्य की लकद्धी तुल्य , दै, एेसा मानो; 
इस प्रकार मानी गई दै। ओर लोभ मख ८ पुष्प या छाया आद्‌ के ययि 
लगाई लकड़ी तुल्य ) दै । शब्दादि विषय भंवरा ( भ्रमर या भ्रमण के स्थान 
तुल्य ) है । काम को कीलके तुल्य ठाना ( किया) गया है। शुभ-अशुभ 
पदार्थो को मानो डांडी ( दण्ड) बनाकर जीव दार्नो द्यो से पकड्तादै, 
पकड़ा है । ओर वतंमान कर्मरूप तथा प्रारन्धरूप पटरी पर यैटकर इस संसार 
शरीर मे आकर कोन नदीं सूलता है । सव देहधारी क्रम से घु दुःखादियुक्त 
अनेक अवस्था को प्राप्त करता है । 


शूले तो ब्रह्मा दत्त शिव, भले तो सुरपति इन्द्र । 
रूल तो नारद सारदा, भरले व्यास फणीन्द्र ॥ 
सूरे तों गण गन्धवं पुनि, श्रले प्रज चन्द्‌ | 
आपु निशुण सगुण दोयके, भूलिया गोविन्द ॥ 


६३४ कबीर सदव कृत बीजक [ दिंडोला १ 


ब्रह्मा संदाल्यते ददौ दत्तात्रेयो सह।यनिः। 
सवेज्ञश्च रिवो दवराडन्द्रश्च प्रतापवान्‌ ॥ ७॥ 
दृवषिं नारदश्यव भारतो पावनी मता। 
व्यासोऽपि सवेविञ्ज्ञानी फणीन्द्रः रेप एव च ॥ ८॥ 
गणगन्धवेदेवाश्च सनयः सूयेचन्द्रकौ । 
स्वयं यजन्निगणं ब्रह्य गां छ्च्ध्वैवेद्दियादिकम्‌ ॥ ९॥ 
दोखायां दोल्यते नित्यं भूत्वेव सगुणं गुणः । 
जीवेशादि स्वरूपेण नानावस्थास॒ गच्छति ॥१०॥ 
यद्रा गोविन्द्नामा यो विष्णुदवः सनातनः । 
दुगुणं रहितो भूत्वा दोल्यते सद्गुणं: सद ॥११॥ 


ब्रह्मा, दत्त ( दन्तात्रेथ ) शिव, देषपतिडहन्द्र, नारद; सारदा ( सरस्वती) 
व्यास, फणीन्द्र ८ शेषनाग ) गणदेव ८ वसु आदि ) गन्धर्वदेव, सुनि, सूयं, 
चन्द्र, देव ये सव भूलते हँ । ओर आप (स्वयं) निगुण ब्रह्म गोविन्द ( इन्द्रि 
यादि उपाधिवाला ) सगुण होकर अूकता है या स्वयं गोविन्द ( प्रथिवी आदि 
के रक्चक विष्णणुदेव, निगुण ( ब्रह्मक्वरूप = दुर्गुण रदित ) ओर सगुण ( सद्‌- 
गुण सदत ) होकर भूलते हँ, ओर भूल चुके हे। 


छं चारि चौदह सात दकिस, तीनि लोक बनाय | 
खानि बानि खोजि देखहु, स्थिर न काह रहाय ॥ 
खण्ड ब्रह्मण्ड खोजि देखहु, छटत कतरह नाहि । .. 
साघु सन्त विचारि देखहु, जिव निस्तरि कं जाहि ॥ 


जन्मादीन्‌ स विकारान्‌ षट्‌ कामाद्यरिगणांस्तथा । 
खन्यवस्थायुगादींश्च सुवनं भृतसगकान्‌ ॥१२॥ 
सप्त स्वरान्‌ समुद्राश्च तन्मात्राणि मनाधियम्‌ । 
नरकान्‌ विरात चैक खो कांस्रोन्‌ साधनान्वित्ान्‌ ॥१३॥ 
रमते रच यित्वाऽत्र गोविन्दो जोव एव वा। 
स्थिति न कभते कापि दोख्या दाछितः सदा ॥१४॥ 
किन्म्च षड्‌ दङानादीनि विचायतषु गरग्यताम्‌ । 
खनिवाणीषु सवाप स्थिरः कोपि न खभ्यते॥१५॥ 
अन्विष्याऽऽखोक्य खण्डेषु ब्रह्म(ण्डु विलाकय । 
मुच्यते कापि बन्धान्नो कोपि विज्ञानमन्तरा ॥१६॥ 


हिंडोला ६ | स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्रादिन्दरीव्याख्यासदित ` ६३४ 


साधवः सञ्जनाश्च॑तत्‌ खविचायं प्रपद्यत । 
कुत्र गत्वा ह्ययं जीवो नि्वाणं परसेष्यति ॥१५॥ 
ज्ञानं विना न कुत्रापि गत्वाऽयं मुच्यते तथा । 
ज्ञानाद्‌ ध्वान्तनिचृत्तो तु युक्तं एव गताशयः।॥१८॥ 
साधुभिः सञ्जनेवेतद्विचायेव प्रदृरयताम्‌ | 
कुत्र याति विसुक्तोऽय जीवः संसारबन्धनात्‌ ॥१९॥ 


छः ( शाख्र=वेदाङ्गादि ) चार ( वेद अवस्थादि ) चौहद ( सगं-सुवन= 
विद्यादि ) सात ( द्वीप समुद्रादि ) इक्र ( नरक स्वर्गादि ) ओर तीन लोक 
को बनाय (रच) कर, गोविन्द्‌ भूलते दहं । तथाये खव भी स्थिर नहीं ह। 
इन सव को कर्मादि द्वारा रच कर मानो जीवात्मा भूलता दै । अतः अण्ड- 
जादि चारो खानिर्मे, ओर वेदादि वाणी में खोज (विचार) कर देखो 
(समञ्चो) कि स्थिर रहने वाका को$ पदाथ या देदी न्ह है। ओर नव खण्ड 
सब ब्रह्माण्ड मेँ खोज कर देखो किं देहधारी ज्ञानादि के विना कीं भी भूलने 
से नहीं दुटता (र्वाचता) दै ज्ञान द्वारा विदेह मुक्ति के बिना कीं शान्ति 
न्दी मिलतो हं । अतः ज्ञान के लिये साघु ( कुशल ज्ञानी ) सन्तो के साथ 
विचार कर देखो कि जोव कहां जा कर निस्ताः (मोक्ष) पाते है, या निस्तार 
पाकर कहां जाते हं । अयात्‌ ज्ञान के चिना कहीं जाने मुक्ति नही होती है। 
न मुक्त जानी कहीं जाते हे सो ^“ते नर कदु कहां गये, जिनहि दीन्ह गुर घटि । 
र. साखी ३७ ^“तोँ लगि तारा जगम, जौ लगि उगौ न सूर । तौ लगि जीव 
कमं वशी, जौँ लगि ज्ञान न पूर ।! साखी-२१३०' इत्यादि उपदेशो से समन्ो। 


जह रेनि दिवस न चन्द घूरज, तच्च परलव नारद । 
फार अकाल प्रलय नहि, तहं सन्त विरक्ते जाहि ॥ 
तहं के विद्रे बहु) कल्प वीते, भूमि परे अल्लाय । 
साधु सङ्गति खानि दखहु, बहुरि (न) उलि समाय ॥ 
नक्तदिवप्रभेदो नो सूयश्चन्द्रोन यत्र वै। 
पञ्चतन्त्वानि नेवेपां विस्तारो यत्र नास्ति च ॥२०॥ 
सकाटो नव दुष्काङः प्रख्यो न कथन । 
सन्तो विवेकिनः केचित्तत्र यान्ति विमत्सराः ॥२१॥ 


वियुक्तानां ततन्ेषां गताः कल्पा ह्यनन्तकाः। 
अनादिकार्तश्च॑ते भूमौ भ्राम्यन्ति सवथा ॥२२॥ 


६३६ ॑ कबीर साहब कृत बीजक [हिडोक्ा ६ 


जीवाः स्वँ हि कल्पान्ते यान्ति तत्रेव साशयाः । 

आयान्ति च पुनस्तेन गभादिषु विमोहतः ॥२३॥ 

साधूनां सङ्गतो चैतद्न्विष्याच्र प्रपद्यत । 

येन भूयो न कुत्रापि संसारे विदाताश्चया ।२४॥ 

यद्रा निराशयेस्तत्र पुनस्तत्त्वे निविइयताम्‌ । 

नेवाच्रागमनं येन दोखायां संभविष्यति ॥२५॥ 

जिसमें रात्रि दिवसादि कालक्रत अन्धकार प्रकाश का मेद न्दी, 

क्योकि “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते वह ज्योतियौं की च्योति 
ओर तमसे पर कहा जाता है । अतएव जिस स्वरूपम चन्द्र-सूर्यादिके प्रकाशकी 
आवश्वकता नदीं होती दै, न जिसमें पाच तत्त्वो का पल्लव (विस्तार सम्बन्ध) 
होता है । शीतोष्णादि मूतनीमित्तक विकार जिसमें नदीं होता है। अतएव 
सुका दुष्काल ओर प्रलय ( मरण मोक्ष नाशादि ) का सम्बन्ध उस स्वरूप 
म नहीं होता दहै। उस स्वरूप में कोई विरले ज्ञानी सन्त जीवित अवस्थामें 
ही समाधिकारु में जाते हँ । तथा इन्द्रौ से रदित ब्रह्मनिष्ठ कोई विरल खन्त 
होते हें । यद्यपि महाप्रलय ओौर सुषुप्ति में सव जीव उस स्वरूप में प्राप्त हो 
जाते हं । तथापि अज्ञान वासनादि वश फिर वियुक्त दो जाते दै । इसप्रकार 
उस स्वरूप क मिलते विद्युते मेँ अनन्त कल्प अनादिकाल बीत चुके हं । 
ओर यह जीव भूमि ( भौतिक देहादि ) मेँ प्राप्त दोकर उसे सवथा मूला 
रहता है । अतः सदा संसार में श्चूलता दै । तरदं सुसुन्ञ के लिये उपदेश ह 
किं ज्ञानी साघुकी सङ्गति मे खोजकर ( विचार ध्यानादि करके ) उस स्वरूप 
को देखो (अपरोक्ष करो) कि जिससे प्रारन्धान्त में उस स्वल्प मे प्राप्त होने 
पर फिर उस स्वरूप से उलटकर, भूमि शरीर गमादि मे नदीं समायगा। 
अथात्‌ अज्ञानमूलक अनादि संसार, जिस ज्ञान से निवृत्त होता दै । उस ज्ञान 
को साधु सङ्गति आदि द्वारा प्राप्त करो । अथवा संसार से सवंथा उलटकर 
(उपरत विरक्त होकर) साधु संग मेँ खोजकर, उस स्वयं प्रकाश आनन्दघन को 
देखो कि जिससे उसमें समाय जाओगे (लीन हो जाओगे) आवागमनादि से 
रहित मुक्त हो जाओगे, क्यो कि “परिचय भया जो एक सखे, एकि माहं समाया । 
सा. १३०२ “्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति । मुण्डक, ३।२०१ ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ` 
हो जाता है। अतः अज्ञान मेदादि के अभाव से वह फिर नहीं भूरुता हे । 


यहि लवे की मय नहीं, जो दहि सन्त सुजान । 
कहिं कबिर सतसुद्त मिले (तो), बहुरि न शूले आन ॥१॥. 


हिंडोला २] स्वालुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीन्याख्यासहित ६३७. 


ज्ञानवन्तो दहि ये सन्तस्तेषां दाखाभयं नदि । 
विद्यते दीति निश्चित्य शुद्ध ॒ज्ञानसुपाजेय ॥२६॥ 
सदु गुरुदचाह येषां वै संमिछेत्सद गुरुः कचित्‌ । 
सत्यवक्ता सच्चैव पुण्यं निष्कामकमेजम्‌ ॥२५७॥ 
ते पुन नव॒ दोखायामायास्यन्ति कदाचन ) 
जीवन्मुक्ता विसुक्ताइचते स्थास्यन्ति सदव्यये ॥२८। 


सव विदहायाऽन्र मनोनिद्ध्याद्रामे परे ब्रह्मणि शान्तरूपे । 

सव क्षणात्तद्धि विलाप्य दुःखञन्तिष्ठते सौस्यमयं विञ्युद्धम ॥३६॥ 

न यस्य मोहो न मदो न मत्सरः समस्व भावेन तु वतेते सदा । 

न रागरोषो न च दोषदुविधा स एवसाक्षासपरतः परो भवेत्‌ ॥३०॥ 


जो सुजान (अपरोक्षात्म ज्ञानी) सन्त होते हँ, उनको जीवन्मुक्त दो जानेके 
कारण इस अूल्वे की ( संसार की ) पुनराच्रत्ति का, भय उनको नहीं रहता है, 
ओर श्री कबीर साहव कहते हँ कि सच्चे सुकृत ( निष्काम शुभ कर्मादि ). 
के प्रभावसे यदि वैसे सत सुक्रतवाले सन्त मुमुक्ल को मिल जायं, तो वह भीः 
फिर भुलना पर आकर नहीं क्षलता है, उनसे ज्ञान पाकर मुक्त हो जाता है । 
अतएव साधु सङ्कति मे खोजकर देखने के लिये उपदेश दिया गया दै “सन्त 
सङ्घ अपवर्गं कर” सत्सङ्गति मुद मङ्गल मूका, इत्यादि सन्त वचन हैँ । मौर 
^“उपासते पुरषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतंन्ति धीराः । मुण्डक. ३।२।१ 
जो निष्काम धीर पुरुष, ज्ञानी की उपासना सेवा करते हैँ । सो रजोवी्यरूप 
श॒क्र को फिर कभी नदीं प्राप्त करते हँ । शरीरधारी नदीं होते दै, इत्यादि । 
सदेवं सदा निमरं संस्मरन्तो जगज्जालमालां हदाविस्मरन्तः । भजन्ते सदाः 
निर्मलं यं महान्तो गुरु देवदेवं सदा त मजामः ॥१॥ 


हिडोला २ 
बहु विधि चित्र बनायकेहरिरची क्रीडा रास। 
जेहि भूरुवे कि इच्छा नहिं, अस बुद्धि (है ) किहि पास ॥ 
छरुत सुरत बह कख बीते, मन॒ नहि डत आघ । 
चो रहत हिंडोर अहनि्ि, चारि युग चौमास ॥ 


चित्राणि बहुधा कृत्वा स्वाद्यलीखां हरिः स्वयम्‌ । 
सत्यामरचयन्नैषा भमरूपेति केचन ॥३१॥ 


५3 


~ 


५ 


8२८ कवा[र साहव क्रत बाजक [ दिंडोला २ 


यया नात्र भवेदिच्छा क्रीडं सा सतिः करुतः। 

६ ७ 9 
वतते हृदये कस्य हरेस्तन्त्रं जगत ससम ॥३२॥ 
(स क > क = 
दोदयां करोडतां चातो बहृकल्पा गताः खलु । 
मनसत्यजत्ति नैवाशां हरियावन्न चेच्छति ॥३३॥ 
रहस्यरचिता चेयं चखा दोखा द्यहर्निदम्‌ । 
चत्वार च युगान्यत्र चादुमासाः प्रवपणाः ।३४॥ 


कोई कते हँ कि यह जन्मादि रूप संसार, अज्ञान भ्रमादि से सिद्ध नदीं 


्ुआ है । किन्तु हरि ( परमात्मा ) ने स्वयं क्रीडा रास ( लीला समूह ) कोः 


वहत प्रकार के चित्र (लोकदेहादि) को वना कर रचा है, अर्थात्‌ इरि ने वहूत 
प्रकारके लोकादि को बनाकर जन्म मरणादि रूप रासक्रीडा रचीदहै। 
ओौर जिसको इस लोकादिरूप भूल पर ऋूलने की इच्छान्दी दहो, या 
जिस बुद्धि ( ज्ञान ) से भूलने की इच्छा नदींदहो, किन्तु मोक्रकी इच्छाहो 
एेसी इच्छा अनिच्छा के देवुरूप विवेकादि युक्त वुद्धि भी किस के पासमेंरहै, 
अर्थात्‌ एेसी बुद्धि स्वयं प्रसि होने बाली नदीं है, किन्तु वह वुद्धि भी ईश्वरा- 


-धीन है । अतएव भूलते भूलते वदुत=अनन्त कल्प वीत गये ह । परन्तु हरिकौ 


इञ्छा के विना अूलने की आशा को मन नहीं छोढता द । टंडोला भी रात 


दिन मचो (चलती) रहती है, जिस भूलने मे चारोयुग चातु्मापिठल्य होते ई । 


कह (क) डवे कबहु (क) नीचे, स्वगं भूत्ते जाय । 
अतिभ्रमत एिरत हिंडालवा, (हा) नेङ्च नहि ठहराय ॥ 
रपत हौं यह शूले कि, राखु (हो) यादव राय । 
कहँ कविर गोपाल विनति, शरण हरि को पाय ॥२॥ 


कदाचिद्याति चोध्वं सात्वधः स्वगेऽथ भूतले । 
श्रमव्येवं हि वेगेन किचित्‌ कापि न तिष्ठति ॥३५॥ 
यादवानां हि राजा त्व हे हरे ! भक्तवत्सख । । 
पाह्यस्मान्‌ वयमद्यास्मादोखनात्सं विभेमदि ॥३६॥ 
इत्येवं कवयः प्राहुस्तथाऽऽचायीः प्रमेनिरे । 
गोप।ल्श्चरणं प्राप्य चक्रस्ते विनयं बहु ॥२३७॥ 
यद्वा सद्गुरुरेवाह स बीत्मा श्रीहरिः स्वयम्‌ । 
जोवकमाचुसाराद्यः छरत्वा चित्राण्यनेकधा ॥२८॥ 


दिंडोला ३. स्वाुभूतिसंस्कृत स्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासहित ६३९. 


लीख्या ठोकवव्सेव क्रीडारासं तु मायाया । 

चकार जीवरूपेण प्रविश्य चिच्रविरवयोः ॥३९॥। 

८«रमणा्थमिदं सवं ब्रह्मेव स्वेच्छयाऽभवत्‌ | 

यथा सर्पः स्वेच्छयेव कुण्डखाकारतां ब्रजेत्‌” ॥५४०॥ 

विमेत्यत्न यदा जीवो यादवानां प्ररं तदा। 

स्तोति मां शरणे रश्च विभेम्यत्र ह्यहं विभो 1 ॥४१॥२॥ 

उक्त दिंडोला पर रूलन वाखा जीव कभी ऊच स्वगंमें, कभी नीचे 

भूतल मे जाता है, क्योकि मन सूद्धम देहदादिरूप हिंडोला ही अत्यन्त ्रमती 
फिरती दहै, सव लोकादि चञ्चल दै। अतः नेकु( तनिक) भी दिंडोलाः 
स्हरती नहीं, जो जीव इस भूलनेसे डरतादै, सो विनय करता दहै किः 
हे यादव राय ( कृष्णदेव ) मँ इस भरूल्वे ( भरूलने ) से डरता हूं । आप 
अपने शरण लोकादि में राखो । भरी कबीर साहब कहते हं कि हरि की क्रीडा 
रूप संसार को मानने वाले भयभीत होने परभीदरिके शरण को पाय 
( प्राति योग्य ) मान कर, इरिकी विनति (स्तुति) आदिकादही कथन 
करते हैँ । शरण की लोक विशेष की प्राप्ति चाहते रहै, जीवन मुक्ति के लिये 
ज्ञान नदीं चाहते हं, क्योकि उनका मन्तव्य है [कि--यच्छुक्तयो विश्वमलं 
सृजन्ति रक्षन्ति निघ्नन्ति जनघु विश्यन्‌ । तन्नामरूपाक्रतिभिः स्वयं च विभिद्य 
चास्ते हि मदहाविभूतौ ॥ १ ॥ उभयोरात्मभूतोऽयं स्वतन्त्रो धारको हरिः । मेर 
को मारको लिप्तो भोजको मोग वजतः ॥२॥ ब्रह्मसंहिता, उभयोश्च दचितोः. 
लिसः ससङ्गः । जिस ईश्वर की शक्तियां संसार को पणं रूप से उत्पन्न करती 
है, रक्वा करती है, नष्ट करती है, सो ईश्वर जनोमें प्रवेश करता हुगा, 
उनके नाम रूप ओर आकारो के द्वारा भिन्नताको प्राप्त होकर भी स्वयं 
महाविमूतिमें रहता दहै ॥ १॥ यह हरि ( ईश्वर, चिदचित्‌ (जीव जड़ ). 
दोनों के आत्मस्वरूप, स्वतन्त्र, धारण कता प्रेरक, मारनेवाका, भोगदाता ओौर 
लिप (ससङ्ग) होता हुआ भी स्वयं भोग वजित रहित दहै ॥२॥ इत्यादि ।२], 


हिडेला ३ 
लोभ मोह के खम्भ दाऊ, मन से रची ईिडोड। 
सुलदहिं जीव जहान जर्हलो, कतहु नदीं थित ठेर ॥ 
चतुर खुरदिं चतुराइया, शूल राजा शेष । 
चान्द यं दोउ ूलदी, उनहु न भौ उपदेश ॥ 


६४० कबीर साहब कृत वीजकः [ दहिंडोका ३ 
खोभमोहमयेः स्तम्भ युक्तां दोखां श्रमास्मिकाम्‌ । 
मनसाऽरचयज्‌ जीवा विशेषेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।४२॥ 
रचयित्वा च दोखां ते दोखायन्ते हि सर्वशः | 
ये केचिद्‌ देहिनो रोके युवने कापि सन्ति हि ॥४३॥ 
परिणामक्रियायेश्च दोकनात्सवेदस्तु नः । 
सवेत्रेवा्र संसारे स्थितेः स्थानं कचिन्न दि ।४४॥ 
चतुरदचात्र चातुयाद्‌ राज। दोपादिकोपि च । 
भवे दोखायतेऽत्रासौ चन्द्रः सुयेः प्रतापवान्‌ ॥५५॥। 
उपदेशो यतो नैतैः पूवंजन्मस्वरुभ्यत ' 
खेखायन्ति ततः सवे छत्वा कर्माणि क्ासतः ॥४६। 


, बाह्य संसारम पाप-पुण्यके खम्मे कडे गये है ] उनके भौ मूलरूप भ्रमजन्य 
-खोभ मोह केदो खम्मे हँ । उनके द्वारा व्यष्टि संसार ङ्प ईिंडोखा को मनसे 
जीव रचता है, ओर रचा दै | अर्थात्‌ ईश्वर जगत का साधारण कारण दहै, 
विशेष कारण पुण्य पापलोभ मोहादिकदहीदहें। ओ जहान ( संसार) जाँ 
लो ८ जदाँ तक ) है, तहां तक सव लोका में स्थून्न सूद्सदैरहो द्वारा जीव 
मूके है । निजात्म स्वरूप से भिन्न कहीं भौ स्थिति का कोई ठौर ( स्थान ) 
न्दी है । तहां चतुर ( विवेकी धमज्ञ ) चराई ( कुशक्ता ) से, चतुरता 
पूर्वक शुभ कर्मादि द्वारा अच्छे स्थानो में भूनते हँ । जसे कि राजा धमज्ञ 
होने पर लोक रक्षा आदि राज्यकायं मे भूलते है । शेष भूमि के धारणादि 
रूप कायं सें पुराण के अनुसार शूलते हं । ओर चन्द्र सूयं मी लोकोपकार 
रूप अच्छ कार्यो मे लते ह । परन्तु राजा शेषादिको भी पूवंजन्म में वह 
उपदेश नदीं हुआ ( नदी मिला) कि जितप्े सवंथा ज्ञूतना ही नदीं, 
कर्योकिं सत्यात्मा के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान होने पर फिर संसार न्दी 
होता है, ओर वह ज्ञान कामादि रहितको होतादै। सकाम अधिकार 
केदेठु तप आदिके द्वारा अधिकार मिलने पर, भी उख तप बलादि से 
ज्ञान होने पर भी कल्प पय॑न्त गमना-गमनादि नदीं छरूटते है । अतः श्रुति 
मे अधिकारियों के भय का वर्णन है। 


लख चोरासि जिव भूलि, रबि सुत धरिया ध्यान । 
कोटिन करप युग वीतिया, अजह न माने हान ॥ 


-हिंडाला ६. स्वानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीग्याख्यासदहित ६४१ 


धरातं आकाश दुह्‌ शूली, भूलि पवना नीर । 
देह धरं हरि शूली, देखदहिं दंस कीर ॥३॥ 


इति सद्गुरुकवीरछरते विविधवन्धवीजविध्वंसने बोजकनाम्नि 
मन्थे पव्वमं हिंडोखाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥५॥ 


उपदेशं विनेवास्य द्यसङ्गस्यात्मनः सदा । 
युगा्टलक्षयोन्यादौ दोखायन्तेऽत्र जन्तवः ॥४७॥ 
खेखायन्तो न॒ जानन्ति वेवस्वतयमं जनाः। 
सच दत्तावधानो वे वतते संतः सदा ॥४८॥ 
इत्थमेषां गतान्यत्र कल्पाङचंव युगानि च। 
कोटयो नैव जानन्ति स्वहानि दुःखवेदनाम्‌ ॥४९॥ 
दोखायन्ते प्रथिव्यां च तयाऽऽक्राश्े च वायुपु । 
अप्सु चास्ये तथा चते देवाः क्षिव्यादिसंज्ञकाः ॥*८०॥ 
विष्णुरचंव स्वयं देवो देहं धृत्वा प्रथग्‌विधम्‌ । 
भवे दोखायते द्यत्र परयन्त्येवं विवेकिनः ॥५१॥ 
सर्बात्सेिव हरि यद्रा देहं धृत्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
भवे दायते तं च परयन्ति ज्ञानिनोऽचलखम्‌ ॥५२]॥ 
हिदोखाटखछित द्यतद्विखोच्य कृतिनो जनीः। 
त्यक्त्वा छोभादिक सवं इन्द्रमुक्ता भवन्तु वे ॥५॥ 
्दिदोकाख्छितं विशोक्य विदवुधस्त्यक्वा भ्रमं दूरतो 
धमोधमसयान्‌ चिपास्य विपुखान्‌ स्तम्भश्च मायां तथा 
छोभं गोचरकाम कमं करट दहित्वा हरि संभजन्‌ , 
मोहध्वान्तविमुक्तमानसतय।ऽसो निर चरो मोदताम्‌ ॥५४।1३॥ 


इति हिन्दोरारुडितं समप्रम्‌ । 
इस असङ्ग एकात्म के उपदेशादि के बिना ही चौरासी लाख योनिर्यो 
मे जीव अूलता है। स्त्र इसको मारने के ख्ये, चदे पर बिलार के 
समान यमराजलूप सूयं का पुत्र ध्यान धरे रहता है, इस प्रकार से कोटि कल्प 
ओर युग॒बीत गये, परन्तु सरङ्गं सदुपरेशादि के ब्रिना, यह जीव अजह 
{ अवही भी ) अपनी हानि को नह" मानता ( समञ्चता ) दहै। न यमणज्को 


{४ 


0 


६४२ कबीर साहब करत बीजक [ हिंडोला ३: 


समञ्चता है । भूमि ओर आकाश के अभिमानी दोनो देव क्ल रदे हँ । तथा 
भूमि ओर आकाश ( स्वगं ) के निवासी जीव सव लोकादि मे ज्ञलतेदं। 
वायु जलादि के अभिमानी देव शूलते ह । ओर देह धरे हए हरि (भगवान 
विष्णु ) अपने अधिकार पय॑न्त लते हँ । श्री कवीर साहव कते हँ कि इस 
रहस्य को हंस ( विबेकी ) देखते हैँ । सो किसी लोक देवादिकी इच्छा 
नरी करते हे । अतः सत्सङ्गादि द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके शूलासे 
विसुक्त होते ह । सव॑मस्ति जगद्यत्र चलाचलं प्रतिक्षणम्‌ । अचलं सवग 
नित्यं सबाघारं भजामहे ॥ १ ॥ ३॥ 


इति श्रीसद्‌ गुखकब्रसाहवक्रत बीजक का स्वामी श्रीदनुमान- 
दासजी साहब पर्‌शास्त्री विरचित स्वल्याक्षरा हिन्दी 
व्याख्या चतुथं हिंडोला प्रकरण समाप्त | 





* ओम्‌ राम * 


=: भ्रीसद्गुरु :- 
कबीर साहब कत बीजक 


[ स्वायुभूतिरस्करतस्वरपाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित | 





अय च वसन्त प्रकरण 


सत्यानन्द घनं प्रदरयें विमलं कामादिकं माजयन्‌ › 
सोहध्वान्तहरः स्ववाक्यकरिरणेः सत्कोमखेः शीतलः ।. 
हृद्‌ गेदान्तरवतिनां च कठहं यो बारयत्यज्ञसा 
तदेवं हि कवीरमच्र सुखदं भावं परं संश्रये।॥ १॥ 
यस्य. _ वाक्करणं _ ध्वस्तास्तमोरागाद्योऽस्यः । 
नावत्तन्ते पुनः कापि तं वीरं भिदिरं भज ॥२॥ 
यदूद्वादखात्मानं इमे वसन्तकः, स्वान्ते हरन्ते ननु सवेदा तमः 
महाह रःनं च हरिं निजान्तिके, प्रकाशयन्ते तमहं भजे सदा ॥ ३॥ 
वतते नित्यानन्दो यदयया हनूमतः । 
तस्य॒ सच्चरणद्वन्द्रमद्रन्द्रं नित्यमाश्रये ॥ ४॥ 


अथ जीवसंसृतिप्रकारवणन प्रकरण १, वसन्त १ 
शिव काशी, कस भई तोदारि । अजह दो चिव देखु विचारि ॥ 
चोचा चन्दन अगर पान । घर घर स्मरति होत पुरान ॥ 
बहुविधि भवनन खागु भोग । (अस) नगर कोलाहल करत रोग ॥ 


पुण्यपापमयी नित्यं खोभमोहमयी चला । 
नगरीयं भवाख्या ते शिवात्मन्नभवत्‌ कथम्‌ ॥ १॥ 








१ काशौन्िघ्रं शरीरं चिञुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्का, भक्तिः भद्धा गयेयं 
निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः ¦ विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनः साक्षिभूतो- 
ऽन्तरात्मा, देदेसर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीथंमन्यत्‌ किमस्ति ॥ काशीपञ्चके 


४२ 
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अद्यापि त्वं विचायंद पत्तनं पशय कारणम्‌ । 

तत्र विद्धि च तत्त्यक्त्वा मुक्तसङ्गः सुखीमव ॥ २॥ 

यक्षधूपस्य सारोऽथ गन्धसारोऽथ वंशक्रम्‌। 

नागवल्लीदरं चेव निगमे ह्यत्र छ्थ्यते॥३॥ 

देहगेदेषु सवेत्र प्राक्तना विषयास्तथा। 

सुक्तायुक्ताश्च रागेण संस्मयेन्ते पुनः पुनः ॥४॥ 

समृतानां च हि छच्ध्यथं यत्नोऽत्र क्रियते सदा । 

तस्प्राप्त्या भवनेष्वेषु भोगस्तेषां हि जायते ॥५॥ 

तद्‌ मोगेनैव तुष्टाश्च सवं टोका वदिमुखाः। 

मत्ताः करकट शरवत्‌ कुवेते नात्मचिन्तनम्‌ ॥६॥ 

पुण्य पाप खोभ मोहादि मूलक संसार का प्रथम वर्णन किया गया है। 

उसकी निच्रत्ति के देतु विचारादि के उपदेशाथंक वसन्त प्रकरण का आरम्भ 
दुआ है] अतः विचारादिपूवंक ज्ञान की प्राप्ति के लिये उपदेश देते हैँ कि 
हे शिव | ( कल्याण स्वरूप जीव | ) तोहारि ( तेरी ) काशी ( सांसारिक गति 
संखति ) ठे कंसे महै दहै, सो दे शिव ! अजह (अवभी तो ) विचार कर 
देखो ( समञ्लो ) | विचारादि के बिना अनादि इस संखति की निच्ृत्ति 
न्दी हो सकती हे, अवं तक तुमने कमी विचारादि नां करिया; इससे यहं 
वतमान ह 1 विचार से समञ्चोकिसंसारमें चोवा, चन्दन, अगर, पानादि 
उपभोग के साधन मिरूते हँ ओर पुराणे ( प्रथम के भुक्तोपञुक्त ) विषयों के 
सस्करादि द्वारा उनकी स्म्रतियां होती हैँ ( स्मरण होते हँ) शो घर धर ८ सव 
योनियोके शरीरां) में होती दहै ओर फिर उन स्मर्णो के अनुसार सब 
भवनो (देहो ) मं बहत प्रकार के भोग लगते हैँ ( मिलते ह )। अतः गभ 
वातादि जन्य महाकष्टौ को भूलकर, इस नगर (संसार ) मेँ लोग ( मनुष्य ) 
कोलाहल ( कलह विवाद ) करते दै । सदधिचार ध्यान आत्मस्मरणादि नर्ही 
करते हैँ वही संखति का कारण है । 


बहु विधि परजा लोग तोर । तेहि कारश चित दीड मोर ॥ 
सुनि कै शङ्कर भयउ कोह । अस काहू नहिं कदल मोह ॥ 


प्रजा बहुविधादचात्र पुत्रपोत्रादिखक्षणाः । 
संभ्राप्यन्ते त्वया शम्भो ! तस्माचित्तेऽस्ति धृष्टता ॥ ७ ॥ 
धृष्टं जातं त्विदं चित्त ममतामत्र भावयन्‌ । 
इदं मे स्यादिदं मे स्यान्नेव तञ्जातु ठष्यति ॥ ८ ॥ 


जीव °प्र० १] स्वाचुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्षरादिन्दोत्रयाख्प्रसहित ९४९ 


इत्थं ते नगरी प्राप्रा ममतामोहतः रिव !। 
व्यक्स्वा त्वं ममतां मोहं मुक्तसङ्गः सुखो भव ॥५॥ 
भ्रत्वेमसुपदेशं च राङ्करोपासको नरः । 
तामसोऽत्रसुखं बुद्ध्वा सक्तः क्रद्धोऽभवत्‌ क्षणात्‌ ॥१०॥ 
अवदत्स न कोऽप्येवमद्यावध्युक्तवान्‌ मम । 
शिवस्त्वं मोहतश्चाय भववन्धस्तवेति च ॥११॥ 
अहमज्ञोऽस्मि जीवश्च शिवो वै भगवान्‌ प्रसुः । 

सवेज्ञः सवेविच्चेव कतौ धती च हारकः ॥१२॥ 


बहुविधि ( बहुत प्रकार ) की प्रजा ( पुत्र पौत्रादि) तोर (तेरी) इस 
नगरी सें होती मिती है । तथा बहुत प्रकारके लोग ( भाई कुटुभ्वादि) 
मिलते हँ । तिहि कारण (उसदेतुसे) उसे रक्षकं मित्रादि समञ्च लेनेके 
कारण, तेरा चित्त टीठ ( निभंय ) रहता है, ओर उनम मोर ( ममता=अदं- 
कार ) करता है, यद संसार काक्ररण है। इस्त उपदेश को सुनकर शंकररूप 
शिव भक्तादिकोक्रोध दुआ ओौर वे कने लगे कि इश्च प्रकार मुभे अवतक्‌ 
कोई नदीं कहा था, कि तुम शिव स्वरूप हो ओर ममता आदि संसारके 
कारण है इत्यादि । क्योकि- 


सुर नर घरुनि सव धरहि ध्यान । तूं बाल कलु कटै न जन ॥ 
इभरा बलकवक इहे ज्ञान । तोहरा को सपश अन ॥ 


यस्य ध्यानं सुराः सवे नराइ्च मुनयस्तथा । 
करुबेन्ति तं न वेत्सि त्वं बालो वक्त न वेरिसि च ॥१३॥ 
एतदप्यस्ति कार्याश्च प्राप्रः कारणयुत्तमम्‌ । 
यन्नादययावाध खत्यस्य द्यपद्‌शमवाप्रवान्‌ ॥१४॥। 
श्रस्वापि च क्रधामेति मन्यते न हितं वचः 
यावदेतन्न तावद्धि संसारो विनिवतते॥१५॥ 
तथाभूते न वक्तव्यमित्यप्यत्नोपदिरयते । 
देवादक्तौ च शान्त्येव वर्तितव्यं तथाविधे ॥१६॥ 
वाटस्य मन बोघोहि वत्तते तादृशः स्थिरः 

त्वां च बोधयितुं शक्तः कोऽन्यो खोकेऽपि विद्यते ॥१७ 
बोधो वा मम शिष्याणामीदशो वतते सदा । 

त्वां को बोधयितुं शक्तो मां चेद्‌ बछेति भाषसे ॥१८॥ ¦ 
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सुर नर सुनि सव जिसके ध्यान धरते (करते) हँ सो शिवजी, 
मेरा कोन ध्यान धरता है । अतः मु (जीव को) शिव कने वाले तुमः 
बाछ्क ( अज्ञ ) होः कुच भी कहना नहीं जानते हो । इस प्रकार क्रुद्ध शिव 
भक्त के कहने पर, गुखका कथन रैकि हमारे बालकों (८ शिर्ष्यो)कोभी 
यही ( पूर्वोक्त ही) ज्ञान हो चुकादै, ओौर होता दै) ओर तुमको कोई आन 
(अन्य मेददर्शौं ) समुञ्चाता है । अतः ठम सदगुरु क सत्य उपदेर्शो को नहीं 
मानतेदो। तो शिव स्वरूप को केसे सम्नोगे | अर्थात्‌ अनात्मा मे ममतादि 
से ही क्रोधादि द्वारा ज्ञानाऽनुत्पत्ति होती दै। 
जेहि जाहि मनसे रहल आय । जिव को मरण कह कहँ समाय । 


कन ॥ 


ताकर जो कषु होय अकाजा । ताहि दोप नदिं साहष लाज ॥ 
हर हपित अस कदर मेव । जह हथ तहँ दृसरनकेव। 


वोधाऽभाच्च यो यत्र मन्ता चतेते जनः। 
मत्वा पुनः स तत्रव स्वयमागत्य तिष्ठति ॥६६॥ 
आगत्या च जातानां जीवानां सरणं पुनः । 
अ वरय भविता तच्च कथ्यतां छुच् यास्यति ॥२०॥ 
विट््खानां दरेद्चेचं सद्शुलेस्तच्वदरिनः। 
जायते यर्म्हत्वष्टं यातनाऽकायकम वा ॥२१॥ 
दानिस्तत्र हि दोषाणां तेपामेवाऽस्ति हेतुता । 
प्रभो गुरो हरो नैव मन्दाक्षमस्य विद्यते॥६२॥ 
न्रीडा विषमतादेः स्यात्ते न सन्ति स्वयं प्रभो । 
स्वस्वकमानुसारेण फर चादन्ति जन्तवः ॥२३॥ 
एतच्छुत्वा हरः करिचद्विषयाह्रणे रतः । 
हषितः प्रोक्तवानित्थं स्वरहस्यं सुदर्पितः ॥२४॥ 
यत्राहं तत्रकोऽन्योऽसित प्रु वा गुरुर्यः । 
अहमेव करोमिदं यद्यदिच्छसि तत्‌ खदु ॥३५॥ 
हर्षितो ज्ञानतो यद्वा स्वात्मनिष्ठोहरः स्वयम्‌ । 
आत्मनि भेदजातानां निषेधसुक्तवानिति ॥२६॥ 


ज्ञान के अभाव से जेहि (जो जीव ) मन से (मनोगत वासनादि द्वारा) 
जाहि मे (जिसमे) आकर रहा, ओर रहता हैँ ( ममता अभिमान करता है ) | 
बह फिर भी वहं आता है, जन्मता मरता है, ज्ञान बासना त्यागादि के विन] 


जीव०प्र०१ | स्वाचुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दव्याख्याखदित ९४७ 


उसका मरण कोड कहो किं कहां केसे समाय ८ निडत्त हो) 1 क्योकि जन्म होने 
पर मरणादि अवश्य होते हँ । ओौर जो कु उस जीव को अकाज ८ मरणादि 
जन्य कष्ट ) होतादहै। सो ताहि(उसी)के दोषोसे होता दहै। उसमें 
साहब ( ईश्वर ) को लाज ( दोष चिन्ता) नहीं होतीदै। क्योकि जीव 
अपने रागद्वोषादि से बद्ध रै । रागद्वेषादि रदित हो जाय तो शिव स्वरूप दै 
दी। उक्त उपदेश को सुनकर भी हर ( संहता) आसुरी सम्पत्ति वाते; 
विषयादि की प्रापि से हषिंत ( मुदित) लोग रेभामेव (मेद रहस्य ) के 
(कहने लगे) कि जहां (जिस आनन्द मौज मेँ) हम है, वहाँ दूसरे किसी सदृगुरु 

आदि की कोई जरूरत नहीदहै। न वरहा यमयातना आदि कोद वस्वुदहै। 


दिना चारि मन धरहू धीर । जस दखहिं तस डदि कषर ॥१॥ 


तस्मे गुरुरुवाचेत्थं पैय कुरु चतुर्दिनम्‌ । 
गवस्यापि फलं तूण संगसमिष्यति निशितम्‌ ॥२७॥ 
नाहं शापं ददाम्येतन्‌ मिथ्या नेव ददामि च। 
प्रपरयामि यश्रा किन्तु तथा वच्मि हिं तत्ततः ॥२८॥ 
यद्रा प्रोक्तोपदेशेन हितो दोषनाशतः। 
रहस्यं प्रोक्तवान्‌ करिचद्धरो मेदविवजितः ॥२९॥ 
मतस्वरूपे भिदा नैन विद्यते वै कदाचन) 
जिज्ञासुजनन्युल्याय गुरुसिश्चात्र कथ्यते ॥३०॥ 
चत्वार्यव दिनान्यङ्ग ! धैय मनसि धारय । 
वविच।रादिपरो नव्य जावन्मुक्तो भवष्यास् ॥२३१॥ 
नाहं परोक्षवाद्यस्मि तत्तवं परयामि य।दटराम्‌ । 
तादृशं संवदाभ्यत्र तत्तव॒ जा[नोहि सुत्रतत ! ॥३२॥१॥ 
श्रीसद्गुर का कथन दै क्रि चार दिन धैयंका घारण कर।, धैयं से मन 
इन्द्र्यो को वश में रखो, गवादि वश प्रमादादि नर्हीकरो। तो इस प्रारन्ब 
कै भोग के अन्त होने पर; तुमे पताक्ग जायगा, कि जहां तमहो, वर्ह 
ओर कोई हे, या नहीं ।मेंतो जेता देखता ( सभभता ) हँ । तैसा करता हु, 
कि मोहादि मूलक संसार है, ओर अज्ञान की ज्ञान से निड्त्ति होनेपर, मुक्ति 
होती है, अन्यथा नही, सात्त्विक धैयते तुम भी ग्वादिको नष्ट करके कदाचित्‌ 
जन्मान्तर मे भी एेसा समञ्चोगे, अन्यथा नर्ही। पूापर प्रक्रणङे अनुसत(र यइ 
उक्त अर्थ दही इस वसन्त का मुख्य दै। जेषे “रामतेरि माया दन्द मचवै 
-शब्द १ “कट हो अम्बर कासो लागा। शञ्र ६४ इत्यादि शब्दो मेँ 


६८ कबीर साहब छत बीजक ` [ वसन्तं २ 


पारमार्थिक स्वरूप को सम्बोधित करके व्यावहारिक जीव को उपदेश दिवां 
गया है, तैसे यहाँ पारमार्थिक शिव स्वरूप को सम्बोधित करके व्यावहारिकं 
जीव को उपदेश दिया गया है, ओौर बीजक जीवक प्रति उपदेशसूपदहीदहे। 
काशी वासी शिवजी के प्रति उपदेशादिरूप नदीं तथापि “माचि मं दूनो कुल 
उजियारी । शब्द्‌ ७” इत्यादिके समान दूसरा गौण अथं य्ह प्रतीत होता है कि 
मानो सक्ति का धाम मानी गई काशीकी दशाको देखकर कवीरसाइव शिवजी 
से कहते हँ किदे शिव तेरी काशी केसी दो गईसो अव भी विचारकर देखो, 
ओर इस के यश को रक्षित रखो। यद्यपिआपकी नगरी में चोवा चन्दनादि 
उपभोग पूजा आदि के साधन मिलते, तथा घर धर में स्मरति ( धर्मशाल्न) 
पुराणादि की कथा होती है | नगर के भवनो में वहत प्रकार के भोग लगते 
है, ओर नगर मे लोग कोलाहल करते दै ( आपके सेवक आपके प्रसाद्‌ को 
पाकर बम बम करते हं । तथापि आपकेनगरमें आपके प्रजा लोग बहूत 
प्रकारके हो गये ह| यहां मरणमात्र-से मोश्च मानकर कोई अन्याय करते हैं| 
कोड नास्तिक आदि दहो गये, पार्पोसे नर्हीडरतेरै। इसी कारणसेमेरय 
मन भीदढीठहो गया है कि जिससेमें आपको कह रहाट । यह सुनकर 
शिव जी को क्रोध हुआ, ओर वोले कि इस प्रकार सुते कोई नदीं कडा था। 
क्योकि सुर नर मनि सव मेरा ध्यान धरते दै, तुम बाटक होकर मुके समन्चाने 
आये हो; परन्तु ठम कुक कहना नदीं जानते हो, क्योकि तुम वालकष्टो, श्री 
कबीर साहब बोले कि हम बालर्कोका यहीज्ञानदहै,जोमें आपसे कह चुका 
है । आप स्वयं समञ्चो, आपको दूसरा कोन समन्ञायेगा । जो जेसी मनकी 
भावना से काशी में आकर बसा है, उसको उसकी भावना कर्मादि के अनु- 
सार फल होगे, ज्ञानादि के विना उस जीव के मरणादि को कि कंसे निड़त्त 
हो सकते हँ । उसका जो कु अकाज भी होगा, सो उसीके दोषसे होगा। 
यदि आपके उपदेशादि को नहीं मानेगा तो आप प्रथु का दोष नहीं रहेगा, 
शिवजी खुसी होकर बोले किं ज्ञानादिके लिये हमारे शरणमे दूसरा कोई आता 
नदीं है । आप भी चारदिन धैयं धरो । भरीकवीर साहव बोले मँ परैयंयुक्त ही ह । 
परन्त॒ नगरीकी जेसी दशा देखता दः तैसी आपसे कहता हँ । यह दूसरा अर्थं 
पहले अथं का अरुंकार रूप है । अतः पहले अथं के बिना दुसरा अर्थं तुच्छं 
है, यदि किसीको कान नहीं हों तो कुण्डल ओर कणं फूल कहां शोभेगे ॥१॥ 


वसन्त २ 
घ्रहि में बाबर ! बढि रारि । उडि उडि छागे चपली नारि ॥ 
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एक बद़ि जके पाँच हाथ । पांचहुः केर पचीस साथ ॥ 
पचीस ` बतावै ओर ओर । ओर बतावे कैड रौर ॥ 


भो हंस ! प्रिय ! भेदात्स्वे विग्रहो विद्यते महान्‌ । 
अनिशं वद्धेते चायं गृह एव केवर ॥३३॥ 
उत्थायोत्थाय युद्धयन्ति मायाऽविदयाङ्कबुद्धयः । ` 
परस्परं च॒ संखग्ना दरयन्तेऽत्यन्तदुमेदाः ॥३४॥ 
चव्वखास्ताः शियो नित्यं कलहायन्ते परस्परम्‌ । 
छगन्तीव विमोदेन ददयन्ते तवयि दुभेगाः ॥३५॥ 
मायेका विदयते च्येष्ठा तस्या हस्तसमानि वै । 
पच्चमूतान्यविद्याद्याः सवेकायप्रसाधने ॥३६॥ 
तेच साद्धं सहाया वै भूतप्रकृतयः खलु । 
पच्चविरदातिसख्याकाः सन्ति व्रष्णादयस्तथा ॥३७ 
अन्यमन्यं दितं सौख्यं दशे यन्ति जनान्‌ हि ताः। 
दुमेनीषादयश्चान्ये स्थानानि कतिधा खलु ॥३८॥ 
दृशेयन्ति सदा जीवान्‌ कल्पितान्येव सवेथा । 

न ॒तन्त्वमेकमात्मानं सनातनमविक्रियम्‌ ॥३९॥ 


प्रथम बवसन्तमें शिव शब्द्‌ मे जिसका संबोधन किया गया था, उसीको 
यहां बाबू शब्द से सम्बोधित करके उपदेश दिया गवादै, बाबू शब्द का 
प्रयोग पिता स्वामी आद्‌ अथं में किया जाता है ओौर गीता अ०१५।८। शोक 
मेँ जीवाथक ईश्वर शब्द्‌ का प्रयोग किया गया दहै तथा अन्यत्र पिता शब्द 
का प्रयोग किया गया है । अतः अर्थंहै किदे व।बू ( देहादि के स्वामी प्यारे 
जिज्ञासु जीव |) निज शिव स्वरूप के ज्ञानादि के विना सव घर (दय देह) 
में ही रारि (कलद) वदी है ओर उस रारि मेँ चपटी (चञ्चल) नारी (चखिर्यां) 
उठ उठकर लगती दें (प्रवृत्त होती हँ) उनमें जगत्‌की प्रकृति (उपादान कारण) 
रूप माया सबसे बड़ी है, ओर अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश 
रूपः या स्थूल सूद्धम पांच मूत आकाशादि रूप, जिस मायाके इहाथ त॒ल्य 
कार्यों केदेतु हैँ । उन र्पाँचो के साथ पचीस प्रकृतियां ( शरीर सम्बन्धी भूत 
अविद्यादिनिमिन्तक स्वभाव) सहायक हँ । वे पचीसो ओर ओर (अन्य अन्य) 
सुख साधनादि को बताती हँ । ओर अन्य केक ठौर ( स्वर्गादि ) को दुधि 
आशा त्रृष्णादि रूप अन्य लियां बताती है। 


1 


६० कबीर साहब कृत बीजक [ वसन्त २ 


श्नन्तर मध्ये अन्तत॒ लेत । फकोरि सचेला जीवि देत ॥ 
आपन शापन चाह भोग । कहु कस शल परी हँ योग ॥ 
विचार विवेक न करे कोय । (सथ) खलक तमासा देखे लोय ॥ 


इत्थं यास्ताः सियो नित्यमन्तस्तिष्ठन्ति सवदा । 

तासां मध्ये तु यस्तिष्ठेत्तस्यान्तं ताः प्रक्कवेते ॥४०॥ 

स्वान्तमध्ये च ताः स्थित्वा संपरयन्त्यन्तरं सदा । 

संप्राप्य चान्तरं तूणं दन्द्ान्येताः प्रकते ॥४१॥ 

दन्द्ानि प्रविधायेवं सरै वात्यन्त चच्छलम्‌ । 

कष्टं शोकं ददत्यस्मे मोहं द्वेविध्यव्यमरताम ॥४२॥ 

स्वं स्वं भोगं च वाञ्छन्ति नात्मनो वे गतिं शुमाम्‌। 

विवेकादि चिना चात्र क्षेमयोगः कथं वद्‌ ॥४३॥ 

अहो केऽपि विवेकं च विचारं न प्रकुवेते | 

किन्तु सवं प्रपद्यन्ति जगतः कौतुकं सहत्‌ ॥४४॥ 

नारीणां कठ्डादेश्च विलोक्य छ्तुकं जनाः । 

सुखं मत्वाऽत्र तिष्ठन्ति यतन्ते नैव समुक्तये ॥४५॥ 

इन अन्तर (भीतर) में रहनेवाली लिर्योके मध्ये (मध्य वश) में रहनेवालो 

के वे स्त्रियां अन्तर (भेद) ्तेती रहती हैँ । तथां इनका अन्त (नाश ) करती 
है । सुख से वेठने नहीं देती दै, क्योकि ्चकक्चोर कर ( सच तान से चञ्चल 
करके ) जीव को मेला (संसार भूलना = जेल = कष्ट) देती हैँ । जौर स्वार्थ 
परायणता से सब अपना अपना थक्‌ प्रथक्‌ भोग चाहती ह । तो कहोकिं 
इस अवस्था मं जीव को कुशल (शुभ) का योग ( सम्बन्ध ) कंसे प्राप्त हो 
सकता दै । तथा कुशल ओौर योग (समाधि=शान्ति) कंसे प्राप्त होगे, इन सव 
स्तरर्योकी एक मतिता से कुशलादि हो सक्ते दै, ओर सो एक मतिता विचा- 
रादिसे हो सकती हे । किन्तु कोई विषथी आदि जीव विवेक विचारादि नही 
करते हे, सव लोग खलक (संसार) के तमासे को सदा देवते हैँ । जिससे कष्ट 
पाते ह, अतः प्रथम कदा गया है रि ^ अजह हो शिव देखु वि चारी" इत्पादि । 


ख फ़ारि इसे राव `रङ्क । (ताते) धरे न वाव एको अङ्‌ ॥ 
नियर न खोज बतावे दूरि। चहँ दिशि बरागुर रहर प्रि॥ 


दृष्रापि क्ट इन्दं सुखं मत्वा नरा इमे। 
मुख व्यादाय सवऽपि हसन्ति सृपदुगता ॥४६॥ 
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तस्मान्नैकं हृदिस्थं सद्धतं सक्ताभवन्ति ते। 
वच्िताश्चैव धावन्ति संसारेषु कुवत्मेसु ॥४७॥ 
एकामपि स्रियं यद्रा किच्िदेकं सुलक्षणम्‌ । 
वशी कतु न चाहेन्ति नैकं देवं कथव्वन ॥‰८।। 
मागेयन्ति समीपे नो दुरे संददोयन्ति च। 
स्वासिनं च सुखं तथ्य वागुरा यत्र वतेते ॥४९॥ 
मनो भगस्य बन्धाव जीवस्यापि च सवेतः। 
चतुषु पूणं सा मोहमारादिरक्षणा ॥५७॥ 
स््रीवित्तादिस्वरूपा या वागुरा साऽतिविस्ठृता । 
जीवग्रगस्य बन्धाय कुशः कोपि मुच्यते ॥५१॥ 


संसार के स्त्रियो के तमासे को देख कर राव (राजा) रंक (दरिद्र) 
-सब मुख फाड़कर हंसते ईँ, खुसी होते हैँ । ओर विवेक विचारादि नहीं करते 
है । अतः एकको भमी अंक (गोद = वश) मे धरने = करने नहीं पाते रहै, 
किन्तु चञ्चल इन्द्रियादि की वशवतिता से, नीयरे ( समीप ) मेँ स्वद्टदयगत 
सत्यात्मा को न्दी खोजते हँ । अतः पूछने वले को भी दूर देश लोकादिं 
वताते हैँ । ओर उन दूरदेश लोकादिर्कामें चारो तरफ मोह कामादि रूप 
विषयादि रूप वागुरा ( ग्ग बन्धन जाल ) पूणं हैँ । “दक मोह के कारणे, 
भरत धरी दोदे्ट। ते नरकंसेद्कूुटि दहै, जिनके वहत सनेद ॥१॥ 


लक्ष अहेरी एक जीव । ताते पुकारे पीव पीव ॥ 
अवक्रि बार जो करं चुकाव । फहदहि कविर ताकि पूरि दाव ॥२॥ 


मनसो वृत्तयो दुष्टाः कामदयाश्चेन्द्रियादयः । 
छक्षमाखेटकारा वै जीवदचेको सृगोऽबलः ॥५२॥ 
तस्मास्स्वस्य सहायाथमाहयेच्चेसखरभो प्रमो । 
वता नास्य मोक्षो वे विद्यते कामशान्चुतः ॥५३॥ 
तस्मात्व्य विचारादि कतव्यं वै मुमु्चसिः। 
अभ्यासादिपरो भूस्वा ज्ञानं प्राप्य सुदुरखमम्‌ ॥५४1 
विरक्तः शमनिष्ठश्च वासनामखिखां स्यजेत्‌ । 
अत्र जन्मनि यरचैवं कमवन्धं विनाशयेत्‌ ॥५५॥ 
निःशेषं नाशयेन्मोहमविद्याकामपञ्ञरम्‌ । 
तस्येवात्र जयं पूणं कबीरो मापते गुरुः ॥८६॥ 
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उपरत्या तथा भक्तथा विरक्तयाऽहरहस्तथा । 
परा पुष्णाति संशान्ति युक्तिस्त्वचभवेन हि ॥५७॥ 
सवभूतेषु संपरयन्‌ ब्रह्मस्वं वे निजात्मनः । 
भूतान्यात्मनि चापश्यन्‌ विरक्तः पुरुषोत्तमः ॥५८॥ 
चतुर्थी भूमिकां प्राप्य जीवन्भुक्तो मवत्यरम्‌ । 
अवस्थायाः समुत्कषीदानन्दो व्यज्यते कि ॥५९।२॥ 
ज्ञानादि के अभाव से अन्य दुर देशादि की आशा आदि करने वालो 
को वञ्चने बांधने के लिये अनेक कामादिरूप लार्लो अदेश ( शिकारी ) है, 
ओर उनके वशवर्ती एक जीव है । अतः उनसे पीड़ित होने पर कभी पीव- 
पीव ( प्रभो-प्रभो ) पुकारता दै । तर्द ्रीकवीर साहब कदते टँ कि “दुख मं 
सुमिरन सव करे, सुख में करे न कोय । जो सुखम सुमिरन करे, तो दुख 
कादे को होय ।१।। अतः सुत्व स्वस्थावस्था में ज्ञानाञ्चि को प्राप्त करके अवकौ 
बार (इस मानव जन्म मे) कमवासनादि को चुकाव (समाप्त नाश) जो करता 
है, उसीकी पूणं तरति शान्ति मुक्तिरूप दाव पर्णं होता है, अन्य की नदीं ।।२॥ 
वसन्त ३ 
राम नाम भजु लागु तीर । रेसो दुलभ जात शरीर ॥ 
गयउ वेणु बलि गयउ कंस । गो दुर्योधन बडेउ वंश ॥ 
पृथु गये पृथिवी के राव । गये त्रिविक्रम रहा न काव ॥ 
छी चवे मण्डलि के शारि। अजह हो नल देखु विचारि॥ 
भजतां रामनामान संसाराब्धेः परं तटम्‌ । 
क्िप्रमाश्रयतामीदग्‌ देहो याति सुदुरेभः ॥६०॥ 
गृहनारोप्रपव्वे वा बाद्यवित्तादि संहतो । 
कापि नैव मनो देयं सवं त्यक्त्वेव यास्यसि ॥£९॥ 
गतो वेणु बिः कंसो वंशो दुर्योधनस्य च । 
प्रथिव्या ईदवरः सवं त्यक्त्वैव सोऽगमत्प्रथुः ॥५२॥ 
गतसखिविक्रमोदेवो न चिरं कोऽप्यविद्यत। 
खुरा वा ह्यघुरा मत्यो राजानो दुगतास्तथा ॥६२॥ 
सावबभोमा गताः षट्ते सवं वै मण्डञेरवराः। 
अद्याप्येतद्धिचारेण इतं पश्यन्तु मानवाः ॥९४॥ 


उक्त ज्ञानाग्नि ओर पूणं वसि के लिये रामनाम बाले को भजो, भद्धा प्रेम- . 


५ 
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युक्त निष्कामता युक्त राम नाम कोजपो, ओर इसी जन्ममे ज्ञानपा करः 
संसार समुद्र के तीर ( किनारे ) मेँ लगो। एेसा किये विना सुन्दर सुखद 
एेसा दुलंभ शरीर व्यथ जारहारहै;, जाता ८ नष्टदहोता) दै। देखो किसी 
धनी प्रतापीका भीशरीर संसारमें सदा रहने न्दी पाया, अतः शरीरके 
नाशसे हीः वेणु, वलि, कंश गये; दुर्योधन कातो वंश ही गया (नष्ट इ) 
स्वयं तो गया ही, ओर ये सव राम मजन के अभाव से ज्ञान या शान्ति नहीं 
पाये । सम्पूणं प्रथिवी के राजा पथु गये, त्रिविक्रम गये, कोई यहां सदा रहने 
ही पाये । कार ( सव ) भूमण्डली केये चौ चकवे ( चक्रवर्तीं ) राजा गये । 
ओर अन्य भी मण्डलेश्वर ८ प्रान्तेश्वर ) ओर चक्रवर्तीं गये, सोदे नर | 
अव भी विचार कर देखो ( समञ्चो ) ओर ममता मिथ्या जीवनादि की आशा 
आदि को त्याग कर सत्य राम को भजो | 


हनुमत कश्यप जनक बालि । ईं सब खक यम के द्वारि॥ 
गोपीचन्द भर कीन्ह योग । (जस) रावण मारे करत भोग ॥ 
एेसो जात सवन को जान । कहहिं कबीर भजु रामनाम ॥३॥. 


हनूमान्‌ करयपध्रैव जनको वाखिरेव च । 
यमद्वारस्य चेतेऽपि द्यागन्तुत्वं समाप्तुवन्‌ ॥६५॥ 
यमद्वारेऽगमंश्वेते निश्द्धो मृ्युनाऽभवन्‌ । 
तदाऽन्येषां कथा कास्ति देहिनां मत्ुसंभवे ॥६६॥ 
यद्वा रामस्य भक्त्य ते ज्ञान प्राप्य सुदुरुभम्‌ । 
यमद्राराण्यरुन्धन्‌ वे ठेसिरे रामसुत्तमाः ॥&७॥ 
गोपीचन्द्रश्चकारेवं योगं परमपावनम्‌ । 
यमद्धायेगमत्सो वा यमटारं ह्यरुन्धत ॥६८॥ 
भोगासक्तं विमूढं तं रावणं व्यवधीत प्रभुः । 
रामचन्द्रस्तथेवान्यान्‌ गच्छतो विद्धि वै जनान्‌ ॥६६॥ 
सर्वानेवं विदित्वा च भोगासक्त्यादिकं त्यज । 
भजस्व रामनामानं कबीरो भाषते गुरुः ॥७०॥३॥ 
इति वसन्तवल्छरौ जीवसंखतिप्रकारवणेनं नाम प्रथं पुष्पम्‌ ॥ १॥ 
विचारादि से ही, हनुमान्‌, कश्यप, जनक ओर बालि ने भजन द्वारा यम 
के द्वार को छेका ८ बन्द किया ) ओर गोपीचन्द ने भी मला योग किया कि 
जिससे यम द्वार को रोका। ओर रावण जेसे भोग करते मारा गया, इस 


ए + मः ~~ ~ 
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ग्रकार से राम भजन रदित अन्य सब को जाते हुए जानकर, रावण के मरण 
सदश मरण से वचने के लिये रामनाम को भजो, यदह मनुष्य मात्र के लिये 
भी कनीर साहव का उपदेश रै ॥ ३ ॥ 


~~ 
अथ गवंमोहमहत्त्ववर्णन प्रकरण २ 
वसन्त ४ 
सबहिं मद मति कोडन जाग । संगि चोर षर मूमन लाग॥ 
पण्डित मति पट्टि पराण। योगी साते योग ष्यान॥ 


अहो सर्वेऽत्र गकंण मत्ता पुप्ताश्च मानवाः । 

राम भक्त्या विवेकाद्यंः कोऽपि जागति नो कुधीः ॥१॥ 

यावजञ्जाप्रति नेते दहि कामाद्यास्तावदत्र तु। 

गृहे युष्णन्ति स्वंस्वं स्तनाः सर्वे सहासनाः ॥२॥ 

पुराणानि पटिस्वेव मत्तो भवति पण्डितः ` । 

वेदतत्त्वं न जानाति विद्याविद्ये गुणागुणौ ॥३॥ 

योगी * योगस्य युक्त्या च ध्यानायेश्च प्रमाद्यति । 

सिद्धयो योगविध्नास्तान्‌ न तथा वेद्‌ करटिंचित्‌।।४॥ 

जबतक सवात्मा राम के ज्ञान भक्तिमें पूणं निष्ठाबालते नदी हए, तवत्तक 

गुण विद्या, जाति, आश्रम, धनः, यौवनादि के मद्‌ ( अहंकार = गवं) से 
सव माते ओर मदमस्ती अवस्थामें कोई भी मोह नींद दे जागा नहीं| अतः 
संग (साथ) मेँ ही रहनेवाल्ञे काम क्रोध छोभादिरूप चोर, हदयरूप घर के 
सुख शान्ति विवेकादि रूप धन को मूसने ( चुराने = इरने ) लगते हँ । तहां 
पुराणज्ञ पण्डित पुराण को पठकर बुद्धिमत्ता कथाको कुशलता आदि से मातते 
है । अतः वेद ओर वेदार्थं को जानने के लिये यत्न नदीं करते दै । योगी योग 
ध्यानके ज्ञानादि से मातते दै, सत्यात्मा राम की भक्ति आदिको मृङे रहते हं । 





१ अत्र पण्डितशब्देन बुद्धिमत्त्वाद्यभिमानवन्त एव गह्यन्ते; न त॒ 
पाण्डित्यं निविद्यवल्येन तिष्ठासेदिति धुतिप्रोक्ता आत्मविघयबुद्धिमन्त- 
स्तच्ाभिमानाऽभावात्‌ । पण्डाऽऽत्मविषया बुद्धिर्याता येषां ते पण्डिताः । 
२ योगिशब्देनाऽनात्मन्ञा एव गह्यन्ते; न ठ ज्ञानयोगसांख्परबुद्धि युक्ताः 
स्थितप्रज्ञाउक्तदेतोरेव । 
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तपसी मति तप के भेव । संन्यासीममोँते करि हमेव ॥ 
मोलना मोति पदि मोसाफ । काजी मति देह निसाप।॥ 


तपस्वी तपसां भेदज्ञानेनैव प्रगर्वितः। 
सक्रामतपसां तुच्छं फं नेव च वेति. सः ॥५॥ 
वणाश्रमाऽभिमानेन ह्यहंयुब्धाविवेकवान्‌ । 
सन्यास्यप्यभवन्मतो वेषं बन्धं न वेत्ति सः ॥६॥ 
मोखवीति प्रसिद्धो यस्तुरुष्कः सोऽप्यधीत्य च । 
युसाफ स्वज्कराणादि मत्तो सत्यु न परयति ५] 
काजीति च प्रसिद्धो यो न्यायं स्वस्य प्रदशये सः। 
मत्तः पण्डितमानी सन्‌ नात्मानं स्वं प्रपद्यति 1८ 
तपस्वी तपके भेदं को जानकर मांतते हें, संन्यासी उच्च आश्रम के 
दमेव ( अहङ्कार ) से मांतते हँ, मोलना मोसाफ ( कुराणादि ) को पढ़कर 
मातते हं । आर काजी निसाफ ( फसला = न्याय = व्यवस्था) देकर मांतते 
। अथात्‌ तप आदि के ज्ञानादिसे दीप्रं पद की पात्ति आदि को मान 
नेसेये लोग पणपद की प्राप्ति केदेठराममक्ति आदि नद्टीं करने पाते है। 
संसारी मति सायक धार राजा मते करि दङ्कार॥ 
मते शुक उद्य अक्रूर । हृडसत भति धरि लंगूर्‌ ॥ 
सर्च संसारिणोऽप्यन्ये वधू पुत्रादिटक्षणे | 
मायानद्याः प्रवाहेऽत्र खरे मत्ता भयावहे ॥९॥ 
अहङ्कारेण राजानः सवं मत्ताः प्रमेनिरे । 
वयमेव वरा नान्ये ज्ञानवन्तोऽपि धार्मिकाः १०] 
असंसारी छयकश्येवं ज्ञानमत्तो वभूव इ । 
उद्धवोऽक्रभक्तश्च ज्ञानभक्तिरसेः सदा ॥१९१॥ 
हनूमान्‌ पुच्छसामथ्यात्तं धृत्वा प्रामदद्खत्‌ । 
असुराञ्छातयन्‌ रोके रामभक्ति चकार ह ॥१२॥ 
साधारण संसारी लोग मायाके धार (प्रवाह) रूप पुत्रपौत्रादि 





१ संन्याशि शब्देन तामस राजस त्यागवन्तो गीतायां १८।७-८। प्रोक्ता 
एव गह्यन्ते । येषु मोहादयः सम्भवन्ति । न ठु गुणातीताः सवक्माभिमा- 
नादित्यागवन्तो ज्ञानिनो निरभिमाना विमत्सरा विविदिषवो वेति मन्तव्यम्‌ ।. 
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-मांतते ह । राजा लोग राज्य के अहंकार से मांतते दँ । असंसारी शुकदेव, 
उद्धव, अक्रूर ज्ञान भक्ति विरागादिसरे मस्त रदहतेथे या पुराण की रीतिसे 
विष्णु भगवान्‌ के विग्रह ( देह विशेष ) के चिन्तनादि मे मस्त रहते थे 
शुकादि में यर्दा अभ्युपगमवाद्‌ से मदकाव्णनदहै, सोमी मद के प्रावल्य 
के प्रदशंनाथक है, इनूमानजी रंगर (पू) को धरकर उसके वल से माति। 


शिव मति हरि चरण सेव | कलि भोति नासा जयदेव ॥ 


दरेहिं पाद सेवायां शिवो मत्तो वभूव 
नामदेवो कठो मत्तो जयदेवोऽप्यभूत्तथा ॥ १३॥ 
मदमत्तो हि संसारो ज्ञानमत्तो विमुक्तधीः। 
भक्तियोगप्रमत्तस्तु परानन्दं समदनुते ॥१४॥ 
यद्वाऽभ्युपगमनात्र परं वादन कथ्यते। 
द्युकद्‌वादिमत्तत्वं मायिके वस्तुचिगप्रहे ॥१४॥ 
स चोवाच प्रियारूपं कुन्धवन्तं ञयुकं हरिः । 
त्वं मे प्रियतमा भद्रं । सदा तिष्ठ मम।र्तिकम्‌'' ॥१६॥ 
इत्यादिषु पुराणेषु कादीनां हरे किर । 
स्रीत्वं संवणेयन्त्येव कत्यन्ये मतवादिनः ॥१५॥ 
अनयंव दिाज्ञेयाहलुमत्करयपादिषु । 
यमद्वारेषु वद्धत्वं गोपी चन्द्र तथेव च ॥१८। 
आत्मनोऽन्यत्र ये सक्तास्ते सवं यमसद्‌मनि । 
बध्यन्ते नात्र सन्देहः स्वसिद्धन्तस्तथा नहि ॥ १६॥ 
इरि के चरणो को सेवकर शित्रजी मस्त रहे । कचियुग मे नामदेव 
ओर जयदेव भक्त हरि के चरणों को सेवा मे मस्त हुए (ये सब्र वर्णन अभ्थु- 
वगम मूलक हे ) । 
सत्य सत्य कहे स्प्रति वेद । (जक्ष) र्ण मरे षर के मेद ॥ 
चश्चल मन के अधम काम | कहहिं कचिर भज रामनाम ॥४॥ 


वेदा वा स्म्रतयरचेव सत्यमेव वदन्ति तत्‌ । 
रावणो गरहभेदेन यथ। नष्टस्तथा जनाः ॥२०॥ 
देह गेहस्यभेदेन मनोऽनैकाग्यतस्तथा । 
नरयन्ति मोहकामादयेः कायोऽकायोविवेकतः ॥२१॥ 
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मनसश्चच्रख्स्यास्य कायं गद्यं हि विद्यते| ` 
तच्छान्त्ये भज रामं त्वं सद्गुरुराद सञ्ननम्‌ ॥२२॥ 
सर्वात्मानं परं रामं भजन्‌ योगी द्यनन्यधोः । 
अहङ्कारादिसंशस्यो जीवन्मुक्तो दहि जायते ॥२३॥ 
आत्मानन्द स्थितो योगी द्यथोननुभवन्नपि । 

न हृष्यरति न च दष्ट मायात्वं प्रविचारयन्‌ ॥२४॥ 
यस्य स्वः पर इत्येवं भेदो न हृदि वतेते । 
देहादौ सति शान्तात्मा स्मृतः स पुरुपोत्तमः ॥२५॥ 
सवस्मेवि मवायाऽपि यो नात्मानं क्षणं स्यजेत्‌ । 
सवभूतसमः रान्तः सवेमुख्यः स अप्रणोः ॥२६॥४।॥ 


स्मरति ओर वेद यह सत्य ही सत्य कते हँ कि जैसे रावण घरकेमेद 
( विरोध ) से मारा गया । तैसे ही घरकेभेद सखे ८ निजात्मा से अन्य 
के अभिमान से मन कौ चञ्चलतासे ) सव मारे जाते हं, दुःखी होते हें। 
क्योकि चञ्चल मन के सव काम अधम ( हीन कष्टप्रद्‌ ) होते हं , अतः भरी 
कवीर साहव कहते हें, कि सव काम अभिमानादि की नि्त्ति के लिये तथा 
चञ्चलता रदित शान्त शुद्ध एकाग्र मन को करने के लिये निष्काम होकर 
राम नामको भजो (जपो) ओर विवेक विचारादि करो ॥४॥ 


वसन्त ५ 


हमारा कहल के नहिं पतियार । आप बडे नरु सलिल धार ॥ ` 
अन्ध कहे अन्धे पतियाय । जस वेश्या के लगन जाय ॥ 
सोतो किये एेसो अबू । खसम ठाद दिग नार्हि ष ॥ 


मनसा गेदशत्वायेः पुमांसो ये पराजिताः। 
अस्माकं भाषिते तेषां विरवासो नेव जायते ॥२७॥ 
गुरूणां बचनेऽप्रीत्या ते स्वकीयाऽपराधतः। 
निमञ्जन्ति स्वयं मूढा मोहादिसङ्िकाणेवे ॥२८॥ 
मोहान्धल्पितेष्वेव विश्व।सं च कुबवेते । 
तेन वेश्येव जायन्ते संखग्ना वै छुचत्मेघु ॥२९॥ 
वेदयारग्नस्य चिन्तेव तेषां संखगनचिन्तनम्‌ । 
जायतेऽसद्विवादाथं तटस्थेः पतिभिः सह ॥३->॥ 
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अहो तेऽतिविमूढाश्च कथ्यन्तेऽन्धसमा नराः| 
स्थित स्वसविधे सत्यं पतिं पश्यन्ति नो यतः ॥३१॥ 


चञ्चर मन वाला मनुष्य हमारा ( सदगुरु का ) कदल ( उपदेश ) के 
पतियार ( विश्वास ) नहीं करता दहै । अतः आप अदंकारादि करके मोहमाया 
मय विषयादि सलिल (जक ) के धारामें वृडतादै। ओर मोदान्धके कहे 
वचनो मे मोहान्ध हो कर विश्वास करता दहै । मोहान्धं के वचन में अविवेकी 
विश्वास करता है । अतः जेस वेश्या के लगन ( विवाह का महूतं ) सोचा 
जाय, ओर पुत्र वाले के यहां ( घर पर ) लगन की खुसखवरी भेजी जाय । 
तैसे इन की लगन धरी जाती दै । अर्थात्‌ अनेक पुरुष मे आसक्त वेश्या की 
तरह; जो स्वयं अनेक असत मे आसक्त है, फिर मी किसी असतकेसाथदही 
खम्बन्ध के लिये लगन को लोग सोचते है । ओौरसोतो (वह मोदान्धतो) 
एेसो (वेश्या अन्धा के समन दी) अवृन्च (अविवेको अज्ञ ) किये ( कदलाने 
योग्य ) है कि जिससे रुदादी सवत्मिा रामणसम (स्वामी) इसके दिग 
( पास) मेंहदी बाहर भीतर ठाद ( वतमान )दं। साइस का नहीं सूञ्चता 
हे । अतः दर दृसरे पति आदि की आशा आद्धि रता दै । 


चण 


आपन आपन चाहं मान । श्ट प्रपश्च सच कै जान ॥ 
भूखा कबहु न करि ह काज | भैं बरजौतं सयु निल्लाज॥ 
छाडहु पाखण्ड मानहु बात । नहं ता परिह यमके हाथ ॥ 
कटि कविर नलक्षियो न खोज । मटक सये जस बन के रोञ्च।॥९॥ 


नं विनेव मोहान्धः स्वंस्वं मानं प्रतीक्षते । 
मिथ्याभूतं प्रपच्चं च मन्यते सत्यमेव सः ॥३२॥ 
मिथ्याभाषोगुरुनव सत्‌कायं ते कदाचन । 
करिष्यति हि निखेञज ! ततस्त्वां वारयाम्यदहम्‌ ॥३३॥ 
पाषण्डस्त्यज्यतां सद्यो मन्यतां सद्गुरोवंचः । 
अन्यथा यमहस्ते त्वं विवः संगमिष्यसि ॥३४॥ 
गुरूणां शरणे गत्वा यस्तत्त्वं न विमागितम्‌ । 
गुरोश्वान्वेषणं यवौ कृतं नेव समाद्रात्‌ ॥३५॥ 
स्थितेः स्थानं ह्यर्ध्वा ते कामक्मवशानुगाः। 
आ1रण्यम्रगवद्‌ च्रान्त्वा मुहुनष्टाः कुबुद्धयः ॥२६॥१५॥ 


एक सत्यारमा के अज्ञान से दी सव अपनी अपनी मान वड़ाई चाहते है, 
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समदशीँं निरभिमानी नदीं दोते ह, ओर भूठ ८ मिथ्या ) प्रपञ्च ८ संसार ) 
को सत्य करके समञ्ते है । तहां गुर कहते हँ कि रे निलाज ! ( निल॑ज्ज ! ) 
वह शूठा संसार, ठा पुरुष तेरा कोई सत्य कायं नहीं सिद्ध करेगा । अतः मँ 
वरजता दँ ( उनके संगादि से रदित रहने के लिये कहता हँ ) ठम मेरी वातो 
को अव भी मानो सुनो 1 वार बार टो से ठगा कर फिर उनके सङ्गादि करते 
हो, अतः निरुज्ज हो, अव टा नहीं करो किन्तु अव पाखण्ड ८ लल कपट 
मिथ्या ) को छोड़ो, ओर सदूगुर कौ सत्य बात को मानो । न्ह तो फिर यम 
के हाथ (बश) में पड़ोगे । भीकनौर साइब कते हैँ कि जिन लोर्गों ने सद्गुख 
सत्यात्मा की खोज ( अन्वेषण विचारादि नदीं की) वे नरु ( मनुष्य ) बन 
के रोज्ञ ( पशु विशेष ) के समान भटक कर मये, ओर मरते हँ । अतः मूक 
भटक की निच्त्ति के लिये खोज कतव्य है ॥५॥ 


वसन्त ६ 
बुडि हंसि बाले मैं नितहिं वारि । मोहि असतरुणि कहुकौनि नारि ॥ 
दति गयल मोर पान खात । केश गयल मोर गङ्ग नहात ॥ 


यस्या वै पुटभेदेषु परिवादेषु जन्तवः। 
व्रडन्त्यनवधानेन बद्धेषाऽनादिक्छाम्बरी ॥३७॥ 
¡ ब्रवीति हसित्वे वं वयस्थाऽस्मि सदा ह्यहम्‌ । 
मारणे तारणे शक्ता भोग्यभोगादिसिद्धिवु ॥३८॥ 
नागवल्लीदर यदत्‌ खादन्त्या राजसान्‌ नरान्‌ । 
दन्ता मे विगताः कााद्यात्मकाः क्षणभङ्गुराः ॥२९॥ 
तमोगुणात्मकाः केशा नष्टाः प्रख्यकालिकाः। 
स्नानेन कायगङ्गायां रजः सन्त्वप्रवृत्तितः ॥४०॥ 
यद्वा विज्ञान संस्वादत्कामक्रोधादिलक्षणाः । 
दन्ता नष्टश्च सत्कमं गङ्गायां स्नानमात्रतः ॥४१। 
तमः केशा निच्ृत्ता मे भवन्ति हि जनाशिताः ॥४२॥ 


खोजादि रदित जीवों के प्रति बुदौ ( बद्धा अनादि) माया मानो हंस 

कर बोलती ८ कहती ) है कि मँ निति ( सदा ) बारी ( युवती ) रहती दं । 

मोहि अस (मेरे समान) विद्या आदि कौन तरुणी नारी है, सो कहो । अर्थात्‌ 

खोज रहित माया वशवर्ती जीवों को जीणं तुच्छ विषयादि रूप मायिक वस्तु 

नित्य ननीन सुन्दर प्रतीत होती है। ओर आत्मविद्या तृपति सन्तुष्ट आदि 
४३ 
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तुच्छ प्रतीत होती है । अतः सवः मायिक वस्तुकादही सेवन करते ईँ, आत्मा- 
न्वेषणादि नदीं करते हँ । ओौर माया कहती है कि क्षणभंगुर कालादिरूप नेर 
दांत चतुर चिकनियां ८ राजसी प्राणिर्यो ) के खात में गय दहं, क्योकि वे मरे 
लिये पान वल्य रै, पान खाते मेही मेरेर्दात जात दहं । ओर गङ्ख। स्नान 
करते मे केश गये हं ८ प्रख्य कालिक तमोगुण कायं प्रवाह मं चिप गयहं) 
तथा गङ्गा स्नानादि सत्क्मो से तमोगुण पाप निनृत्त दए हं, ओर हाते हं। 


नयन गेल मोर कज़ल देत । वयस ओक पर पुरुष लेत । 
जान पुरुषवा मार अहार । अनजने का करो सिगार ॥ 


तमः कञ्जखदानेनाऽकमाञ्जनसमपेणात्‌ । 
दकृशक्तिनयनं नष्टं रजानष्टं रामादितः ॥४३॥ 
वयश्च मे गतं यावद्नात्मपत्तिसेवनात्‌ । 
यद्रा नयति तारुण्यं मायाया बवन्धकारकम्‌ ॥४५। 
परस्य पुरुषस्यात्र नामध्यानादियोगतः । 
ज्ञानात्त सवेथा सेव नष्टा भवति शाम्बरी ॥४५॥ 
अज्ञाः कापुरुषाः सवं ममाहारं विदन्ति वै। 
न विदन्ति तु ये केचित्तेभ्यस्तद्रोधनाय च ॥४६॥। 
सुश्शङ्गारं करोभ्येत त्रिगुणे विश्मण्डले 
यद्वा तेः पुरुपेरज्ञेः स्वश्चङ्गारं करोम्यहम्‌ ॥४७॥ 
विज्ञा विषयिणः कव्व ममाहाराः सदेव हि । 
पामराथेस्तु श्गारः सर्वोऽपि मम विद्यते ॥४८॥ 


नयन ( नेत्र पुखषाधरित सात्त्विकांश ज्ञान शक्ति) कज्जल देतेमे गया 
हे । तामस प्रृत्ति आदि से विवेकविज्ञानादि रदित प्राणी रहते दह, सो माया 
काही प्रभाव है। अतः पर (भिन्न) अनात्म पुरुष कामादि को लेते (स्वीकार- 
ग्रहण करते , में मेरा वयस गया है ( अवस्था बीती दै) कामादि से रहित 
म नदीं रह सकती हँ । पुरुषवा ( कुपुरुष ) रोग तो मेरे अहार को जानते ही 
हँ । अतः सदा कनक कामिनी आदि रूप माया के पोषणम पुण्य-पापादि रूप 
आहार दे कर लगे रहते है, अन जाने लोगों को भी अपने आहार्यो का सम- 
अने के लिये मं विचित्र रचना दिव्य शब्दादि रूप श्रृङ्गार करती हूँ । 


कदि कष्रिर बुदि आनन्द गाय । पूत मतारहि बैटी खाय ॥६॥ 
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इयं मायाऽतिषृद्धापि स्वगोदौ विषयादिषु । 

सत्यानन्द प्रगायव पवित्रं स्वपतिं प्रभुम्‌ ॥४६॥ 

खादित्वेवात्र तिष्ठन्ती खक््यते सा विवेकिभिः । 

अज्ञः प्रखोभितः सम्यक्‌ तया नयति मोहतः ॥॥५-॥ 

यद्रा छरुरबो _ बद्धाः स्वपतिप्रापिहेतवे । 

तारुण्यं दृशयन्त्येव त्वन्यत्र कारणानि च ॥५१॥ 

अस्माकं पुरुषो वेत्ति ह्यादारं सवेमुत्तमम्‌ । 

अज्ञेयपुरुषस्याथं श्ङ्गारः क्रियतां किमु ॥५२॥ 

अज्ञातः पुरुषो यश्च निर्विशेषः सदा समः! 

स करिष्यति करं भद्रभिव्येवं ते त्र वन्ति हि ॥५३॥ 

स्वगं प्रगाय चानन्दं पुत्रं रिष्यं पतिं तथा । 

सत्ताप्रदं परं शुद्धं स्वादिववेव च तेन ते॥५४॥ 

तिष्ठन्तीति गुरुः प्राह कबीरः करुणानिधिः ॥५५॥ 

इति वसन्तवल्छया गवंमोदमहस्ववणेनं नाम दवितीयं पुष्पम्‌ ॥२॥ 
श्री कीर साहव कते टँ कि यह बुदी विचित्र विषय स्वर्गादि की रचना 

करके ओर शन्दोके द्वारा उनमें अनन्द को गाकर, उन भिथ्रा विषयादि 
मे आसक्त कामी अपने पूत ( पवित्र ) जीवात्मा रूप भर्तार ( पोषक) को 
बेटी दुई ख।ती है, (कष्ट देती है ) । अतः जो इस कष्ट से वचना चाइता हो, 
उसको लोक परलोक के मायिक मिथ्या वस्तु सुदि को इच्छुासङ्गादिको 
त्याग कर, सत्य चिदानन्द स्वरूप सदृशुर सत्यात्मा के अन्वेषण घ्रान 
विचारादि करना च।दिये ॥ ६ ॥ 





अथ अदभुतनारो वणंनप्र० ३ 
वस॒न्त ७ 
तुम बृक्षहु पण्डित कोनि नारि । काहु न व्याहर हे पारि ॥ 
सर देवतन भिरि हरिदहिं दीन्ह । चारिहु युग हरि संग ोन्ह ॥ 
अरथमे प्चिनी सूप आय । हे सोँपिनी जगखेदि खाय ॥ 


बुध्यध्वं पण्डितास्तावत्‌ का स। नायेत्र विदयते । 
यां न कोप्यूढवल्लिके द्यद्यावध्यविवेकवान्‌ ॥ १॥ 
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कमारी वतते या च चित्पितु ह्यैन्तिके सदा । 
असङ्गन्च परिता नास्या विवाहदायापि बुध्यते ॥ २॥ 
देवाः सवं मिख्त्वा तां हरये वै ददयेंदा । 
एनां चदुयुगे पच्च तदा हरिरपाल्यत्‌ ॥३॥ 
अमन्यत स्वभायां तां सदेव वदावतिंनोम्‌ | 
सन्निधो वतमानापि सा च नैवममस्यत।॥ ४॥ 
आदौ सा पद्धिनी भूत्वा संसारेष्वागता पुनः । 
भूत्वंव सपििणी सबीन्‌ धाविस्ववात्ति सवेदा ॥ ५॥ 


ऊक्त कष्टां से वचन के लिये उपदेश हे किह पण्डित | (जिज्ञासु विवेको 
` जन |; ठम बृञ्चो ( विचारादि द्वारा समञ्नो) या हे मनुष्यों ज्ञानौ पण्डितो 
से बृञ्नोकिकोनणेसी नारीदहै। कि जिसको किसी ने कभी व्याहा नींद, 
अतः वह सदाकुमारीदहे। यद्यपि शक्ति रूपमाया निराश्रय नदीं रह सकती 
हे, अतः वह सत्यात्मा के आधित ही रहती £ै, तथापि अज्ञान से स्वतन्त्र सत्य 
सम्ञ्चने पर क्ष्टदेतीदहै। अतः क्ष्टसे रदित होने के लिये उसको समञ्चो। 
उसको पणरीति से समे विनासव देवताओं ने मिल कर, उसे हरि ( विणा 
भगवान्‌ )कोदिया | हरिके प्रति उसका दान किया, अर्थात्‌ विष्णु देव 
को सव देवताओं ने मायापति ( माधव ) समञ्चा ओर दहरिने भी चारो युगो 
मे लच्मीरूप माया को पने साथमे कर लिया, ( माधव कहाने लगे) परन्तु 
वह मायातो प्रथम पञ्चनी ( सुखदा सुगन्धा आदि) स्पसे उनके पासमें 
आकर फिर सपिणी रूप होकर संसारी को खदेड़ कर खाती दै, ओर हरि को 
भी कष्ट देती है । अर्थात्‌ प्रथमारम्भ सतयुगादि में संसार में कुछ धमं सुखादि 
रहते हैँ फिरससार दुःख सूपो जाता है। विष्एुदेवादि अधिकारियोंको 
प्रथम विभृति सुखरूप प्रतीत होती है| फिर अयुरों से युद्ध नाशादिकालमें 
दुःखरूप हो जाती दहै, अतः माया रूप सर्पिणी अपने स्वामि्यो को भी अपने 
अधीन वच्चे वुल्य बनाकर मानो खाती है, प्रलय करती रै । 


यह वर॒ युवती वै धर नाह । अति रे तेज तिय रेनि ताह ॥ 
कं हटि कबिर यह जगत पियारि । अपन बरकवदि रहल भारि ।॥७॥ 
श्रष्ठेय युवती भाति विष्णुः श्रेष्ठः पतिः स च । 
अज्ञानमोहरात्रौ च तस्यास्तेजोऽतिवद्धेते ॥ & ॥ 
अहो जगत्‌ प्रिया चैषा सवषां माठ्वत्तथा । 
विमोद्य वि विधै जेः स्वस्या एव तु बाटकान्‌ ॥.७ ॥ 
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मारयन्त्यत्र तिष्ठन्ती खादन्ती सर्पिणीवं च । 

वतेते तां बुधा । वित्त यतध्वं च विसुक्तये ॥ ८ ॥ 

आदौ सा खदा भूत्वा पश्चादूदुःखकरी सद्‌ा । 

तदा व्यक्तुं ससिच्छद्धि स्त्यक्तुराक्या भवेन्नहि ॥ ९ ॥ 
अतो यतध्वं हि सदा स्वमुक्तये, बाल्याद्‌ भजध्वं हरिमात्मश्चुद्धये । 
त्यक्त्व मायां ममतां सुदूरे, दिंसां च दम्भं कपटं न कवेताम्‌ ॥१०॥७॥ 

यह्‌ पद्चिनीमाया वर (श्रेष्ठ ) युवती है, ओर वे (वे) विष्णु श्रेष्ठ नाह 

( स्वामी) हैँ परन्तु उस तिय ( युवती ली ) ओर ताह ( उस ) विष्ण्णुदेव के 
रेनि ( अज्ञानरात्रि ) में दी अत्यन्त तेज ( प्रभाव ) रहते हँ । शीकवीर साहब 
इते हँ कि अत्यन्त तेज के कारण यह माया जगत्‌ को प्यारी लगती दै; परन्तु 
सपिंणी के समान अपने बालक तुल्य वशवर्ती जीवों को मार रही है। अत्तः 
ज्ञान की प्राप्ति करके माया की वशवतिंता से रदित दोना चदिये ॥७॥ 


वसन्त ८ 
ऊर पट्लव केवर खेङे नारि । पण्डित होय सो करे विचारि ॥ 
परा न पहिरे रहे उधारि । निजिव सो धनि अति पियारी। 


नार्व केवला सवं छत्वा विस्तारमद्‌ युतम्‌ । 
खेखायति हि तां कोपि पण्डितश्िन्तितुं क्षमः ॥१९१॥ 
योऽस्ति वै पण्डितस्तस्या विचारं स करोतु च । 
साक्षिमात्रोऽत्रदेवोऽस्ति माययेव करोति च ॥१२॥ 
तथेव विदुषामेषा करपत्रबलेन च । 
पद्‌ वाक्यादिखूपेण माया चत्यति स्वेदा ॥१३॥ 
विद्यापटं न धत्तेसा तां द्षव विरोयते। 
तां विनातु सदैवेषा विघृता वतेतेऽसती ॥ १४॥ 
आघ्रृणोति परं देवं स्वयं सैव निरञ्जनम्‌ ।, 
निर्जीवा च जडा सैव भवति प्रेयसी जने ॥१५॥ 
निर्जीवधनधान्येभ्यः सजीवस्त्रोस्वरूपिणी । 
अतिप्रियतसा खोके विद्यते साऽविवेकिनाम्‌ ॥१६॥ 


शब्द र्पाच ५ कडा गयादहे किं “एके पुख्ष एकदै नारी" “एके 
नारी जाल पस्तारी'ः एक ही सत्यात्मा पुरुष ओर एका माया सूय नारी इस 
संसार का मूल स्वरूप है, तहां सत्यात्मा पुरुष तो सवक्रो सत्ताप्रद साक्षिमत्र 
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है | एक नारी ने नाम रूपारमक जाल (विस्तार व्यवहारिक जीवों के बन्धन) 
को पसारी है । उसी नारी का यहाँ पूवं प्रसङ्ग के अनुसार से फिर वणन ह 
किं उस नारी का जो वस्तुतः नाह (स्वामी) दहै, सो सदा उदासीन असङ्ग 
रहता हे । किन्तु केवल ( सिफ अकेली) नारी ही अपने स्वामी को सत्ता 
ओर प्रकाश को पाकर, नामरूप का पल्लव ८ विस्तार ) करके ओौर मन बुद्धि 
रूप होकर खेलती है । तथा कर ( लेखक मनुष्य के हाथ ) के पल्लव 
( अगुकियों ) केवर ( सामथ्यं ) से वर्णोंकी रचना करके माया खेलती है । 
विवेकी पण्डित हो, सो इस प्रकार बिचार करे, ओौर नामलूपात्मक माया को 
समङ्गे । ओर वह न।म रूपात्मक माया कपड़ा नही पदिरती है, पांच कोशो से 
आदत्त न्दी होती है, यह स्वयं पांच कोशल्प होती दै। अतः इससे आत्मा 
आदत्त होता है, ओर यह नारी उधारी ८ प्रकट ) रती दै ¦ ओर निर्जि 
( कनकादि ) रूप वह माया धनीलोभीलोर्गो की अति प्यारी होती दै। 
अतः अपने जीवात्मा को महा कष्टदेकरभी सुवर्णादि को प्राप्त करना 
चाहते हँ तथा कामिर्यो की निर्जगेव ( युवादि ) सो (से) धनि ( धन्या) 
खुन्दर श्रेष्ठ खरी अति प्यारी होती है। अतः उसके लिये तन; धन ध्मंको 
भी नष्ट कर देते हैँ, इत्यादि ॥ 

उलटी पलटी बाजू तार । काह मारे काहु उवार ॥ 


कँ कविर दासन के दास । काहु सुख दे काहु उदास ॥८॥ 
मितवणस्वरूपा च पौर्वापयेविभेदतः। 
भूत्वाऽनन्तात्मिका सेव तारं छब्दायते सुहु: ॥ १५] 
प्राणापानादिरूपेण दिनमासादिरूपतः। 
भूत भोतिकरूपेण चित्त्वे च समाश्रिता ॥१८॥ 
कच्िन्‌मारयते मूढमविद्यावपुपा दि सा। 
विज्ञं॒ तायते सैव तत्त्वविद्यास्वरूपिणी ॥१९॥ 
दासदासा वदन्त्येवं सा निहन्ति न कव्छन । 
सौख्यं दत्ते हि कस्मे चिदोदासीन्यं तु कस्यचित्‌ ॥२०॥ 
भुञ्जते दि फर सकं कमणो सत्युभागिनः। 
कम मायात्मकं तच्चेद्‌ भवतु तन्न वायते ॥२१।८॥ 

इति वसन्तवल्टरावद्‌ थुतनारी वणेनं नाम दतीयं पुष्पम्‌ ॥३॥ 
परिमित अकारादि ओर ककारादि रूप वह माया ही, उलट पलट कर 
अनन्त पद्‌ वाक्य रूप होकर तार (जोर) से बाजती दहै। तथा जिहारूफः 
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तार से शरीर रूप यन्त्र द्वारा बाजतौ ( शब्द करती ) है । अर्थात्‌ सव शाब्द 
` माया जन्य ओौर मायारूप होते हैँ । ओर यह माया ही अज्ञानभ्रम संसय रूप 
तथा मिथ्या क्रूर मोहादि जनक शब्दादिरूप से किसी अविवेकी कामीको 
मारती है| ओौर ज्ञान वैराग्य सदुपदेशादि रूप से किसी विवेकी मुगज्ञु को 
उबारती ८ मुक्त करती ) दै । परन्तु श्रीकवीर सादव कते हँ किं दासो के 
दास (देव देवी के भक्त ) कहते हं कि माया किसी को मारती नहीं दै। 
मृत्यु स्वभाविक है । अतः माया किसी सकाम भक्तो कोसंसारमेदही सुख 
देती रै, किसी निष्काम को उदासीन ( ब्रह्मनिष्ठ मुक्त) कर देती दै। 
परन्तु “अध्यवसायो बुद्धिधरमों ज्ञानं वेराग्यमेश्वयम्‌ । सात्त्विकमेतद्‌रूपं 
तामसमस्माद्विपर्यंस्तम्‌ ॥ २॥ सूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना 
प्रकृतिः । सेव तु पुर्षार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ २॥ अध्यवसाय 
( निश्चय स्वरूप ) बुद्धि कदी जाती है । उस बुद्धि रूप स परिणत प्रकृति के 
घर्म, ज्ञान वैराग्य ओर एेश्वर्यये चार सात्विकरूप होते हँ । ओर अधर्म, 
अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वयं ये चार तामस स्वरूप होते दँ उनमेंज्ञान से 
अन्य सातो स्वरूप से प्रकृति (माया) अपन आपो बधत) दै, ओर भ्रमसे 
पुरुष मे बन्धन प्रतीत होता है | तहां अविवेकसे ही पुरुषके मोक्ष के लिये 
प्रचरत्त होकर एकज्ञान रूपसे अपनेकोदही आप मुक्त करती है, यह सांख्य 
का सिद्धान्त है, अवतारादिर्पसे माया असयुरोको मारतीदै। भर्तोको 
उवारती दै! अतः सव प्रपञ्च बन्धमोक्ष भी मायामात्र है । वस्तुतः “न निरोधो 
न चोत्पत्ति न वद्धो न च साधकः । न ममुक्तु नं वै भक्त इत्येषा परमाथंता ॥ ॥८॥ 


- -ड-2-छ- < - 
अथ अदभुत मानव चरित्रव्ण॑न प्रकरण ४ 


वसन्त ९ 


मायि मोर मनुपा अति सुजान । धान कटि करूटि करे विहान ॥ 
बड़े भोर उठि आंगन बादिि। बड़ खाच लै गोबर कादि॥ 
सद्गुरोः प्रियभक्ताये मायां कृत्वा वशे स्थिताः। 
विवेकेन विरागां विचारेण निरन्त रम्‌ ॥ १ ॥ 
अतिविज्ञा हिते क धोरा मायाजाखनिकतने । 
कुवेन्ति दुष्करसव ठऊभन्ते दुरेभं पदम्‌ ॥ २॥ 
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सत्याचरताऽविवेकात्मन्रीदीन्‌ चन्ति विवेकतः । 
तद्‌ व्यापारेण मोहान्धरात्रि विगमयन्ति ते ॥३॥ 
उत्थाय  चातिकल्ये ते ह्युपरत्या समन्ततः । 
वेराग्यशोधिनीं नीत्वा शोधयन्ति हृदाजिरम्‌ ॥४॥ 
रागाद्यवकरं छृत्वा दूरे ते दहि विवेकतः 
विशार मति पात्रेण छटुद्धि वासनादिकम्‌ । 
नयन्ति गोविषं दूरे सदाऽथ्यासादिदत्पराः ॥५॥ 
लोभी कामी आदि को तो ममता आदि ङ्प माया अवश्य कष्ट देती रै, 
परन्तु कहा जाता है कि लोभ कामादिक त्याग द्वारा माया को वश में (नष्ट) 
करने वाले मायी ( माया विजयी ) मोर मनुषा ( युखभक्त = मनुष्य ) अत्यन्त 
खजान ( विवेकी ) होते हँ । अतः माया कै फन्द ल्य रागदूवेषादिमे, 
नही, पड़ते हँ । किन्तु धान ( अविविक्त सत्याद्रत आत्मानात्मा ) को कूट कूट 
कर (विवेक विचारदि करके ) विदान ( विकार्यो का हान = नाश, सुप्रकाश) 
करते हँ । जिस रात्रिम माया का तेज वढता है, उस मोहान्धरात्रि को नष्ट 
कर देते हं । बडे भोर ( प्रथम विवेक ) काल मे उठकर ( उपरत तत्पर उद्यत 
होकर ) वैराग्य सूप ज्ञा से अपने हृदय के रागद्वेषादि ङ्प मल को बुहार 
कर ( निकाल कर) दयको साफ करदेते है । भद्धा आदि युक्त विवेक- 
वती वड़े खाच ( टोकरी ) को लेकर, आशा, त्रष्णादि युक्त मनरूप गोवर 
कोदृदय से काद्‌ ( निकार) देते हे । 
बासी भात मुषले खाय । बड़े घेल जे पनियक जाय ॥ 
अपनासयोंके बधो पाट। ङे रे वेचो हादे हाट॥ 
` भक्तं पयुषितं यच्च प्रारव्धकमेलशक्षणम्‌ । 
युज्ञते तद्धि हषंण सुक्त्वेव क्षपयन्ति च ॥ ६॥ 
दामादि राखि सद्बुद्धिषटमादाय यत्नतः। 
विज्ञानवारिखाभाथं यान्ति ते रारुसन्निधौ ॥ ७॥ 
विनयं तत्र छवेन्ति ज्ञानं मे दीयतां भ्रमो ! | 
स्वामिनो मे निजस्येव नित्यस्यापरिणामिनः ॥ ८ ॥ 
हृत्पटे तद्धि संस्थाप्य वध्वा च प्रेमबन्धनैः। 
रक्षिष्यामि सदा देव ! दीयतां कृपया मतिः ॥ ९॥ 
सच्रष्येभ्यस्तु दत्वैव ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 
गुरवः शिक्षयन्त्येवं रे मदूभक्ता इदं श मम्‌ ॥ १० ॥ 
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जिज्ञासजनहट्रेषु विक्रतव्यं सदा खल 1 

मक्त्यादिमृल्यमादाय देयं योग्याय नान्यथा ॥११॥ 
विवेकी जन वासी भात तुल्य प्रारन्ध कम को सुखपूवंक खाय ( मोग ) 
-लेते हैँ । ममता अज्ञानादिरूप मरको धोने के लिये शम-दम शद्धा आदि 
युक्त वड़े घड़ तुल्य भक्ति बुद्धि दही को लेकर, शान्तिप्रद ज्ञान भक्ति रूप पानी 
के छियि रुख शरण सत्सङ्गादि मे जाते दै । वहां जाकर जिज्ञाञ्जन सदृगुख से 
विनय करते हैँ कि मँ अपने संया ( सर्वात्मा स्वामी ) को स्वामीकेदही पाट 
( सिंहासन हृदय पाट ) परप्रेमसे वांघ कर धरूगा] अतः मुके बताया = 
मिलाया जाय (स्वामी की प्राप्ति कराया जाग) । फिर उपदेशादि द्वारा प्राति 
कराकर सदृगुख कहते दँ कि रे भक्त भाई | इस उपदेश ज्ञान को लेकर, हाटे 
हाटे वचो, वाटे-वाटे नदी 1 भक्ति सेवा आदि मूल्य लेकर श्रद्धा आदि देखकर 
इस उपदेश का अधिकारी के प्रति प्रदान करो, अनधिकारी के प्रति नर्ही। 


हहि कविर ई हरि के काज । जोहइयक दिग रहि नाहि लाज।॥९॥ 
इदमेव हरेः कायं नान्यज्ञोकेषु विद्यते । 
सुप्रसन्नो हरिश्वातः क्षणान्सुक्तं करोति हि ॥१२॥ 
ज्ञानेन चोपदेरोन विना नास्ति विसुक्तता। 
मायायोपित्समीपे हि खञ्जा कस्यात्रतिष्ठति ॥१३॥ 
निरेञजाः पतिता भूत्वा सवं धावन्ति सवतः 
तन्निवृत्य गुरुः प्राह कबीरः करुणाणंवः ॥१४॥ 
ब्रह्मचारी मिताहारी तितिष्चुः संयतेन्ियः। 
तुष्टो विविक्तसेवी च निष्ण्होऽप्याजेवान्वितः ॥१५॥ 
धीरो दयाट्रद्रोदी दम्भाऽहङ्कारवजितः। 
जन्मम्रयुजरादीनां दोपाणामयुचिन्तकः ॥१६॥ 
यः पुत्रादिष्वनासक्तो योगयुक्तो दह्यसङ्गधीः । 
आत्मचिन्तापरो भक्तो ज्ञानं छच्ध्वा स मुच्यते ॥१५७।।९॥ 
श्री कबीर साहव कहते हँ कि विवेक वैराग्य सद्‌ भक्ति सदुपदेश ज्ञान 
` विज्ञान ही स्वमा इरि के काज ( कायं = सेवा भक्ति ) स्वरूप दै कि जिससे 
-मायामयनवर्न्धो से मुक्ति मिलती है, ओर इस हरि के कार्यं ( सेवा ) के बिना 
माया ङ्प जोइया (खरी ) के डिग (षास) में किसी की लाज (बड़ाई-इज्जत) 
नहीं रदी; न रहती है । अतः इज्जत चाहने वाले भमुन्ञुओं को हरि गुखमक्ति 
,-कतेन्य है, उपदेश श्रोतव्य ओौर कर्तव्य है, इत्यादि ॥ ६ ॥ 
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बसन्त १० 


रसना ष्ठु हो वसन्त । पुनिजे परिदहु यम के फन्द॥ 
मेरु दण्ड पर उङ्‌ कीन्ह | अष्ट॒ कमल परजारि दीन्ह॥ 


उपकण्ठेऽच्र यस्या नो जा संस्था च तिष्ठति । 
स्या भक्तोऽत्र कथ्िद्धि प्राहैवं योगवित्तथा ॥१८॥ 
जिद्या श्रीनिवासं त्वं भजस्व मच्यसे ततः। 
अन्यथा यमपाशेषु पुन गत्वा पतिष्यसि ।॥१९॥ 
एवं श्रत्वा जनाः केचिन्मेरुदण्डरूतोपरि । 
गोचरैः सहितं चित्तं॒ह्यपंयन्तो मुहमंहः ॥२०॥ 
अष्टो वै कमलान्येतेरिन्द्रियाथेविषेः खद । 
अदृहन्नहि चानन्दरससेके व्यंवद्धयन्‌ ॥२१॥ 
यद्वा सद्गुरु रेवाद भोः श्रीवासन्तिक प्रधि ! । 
मा पठाऽन्यं रसं त्वं हि स्यक्त्वाऽऽत्मानं हरि परम्‌ ॥२२॥ 
अन्यथा यमपाशेषु पुनगेत्वा पतिष्यसि ॥२३॥ 
तीक्ष्णवुण्डग्रघातेन मरो वै कमलानि ते) 
्रञ्वाख्यदूयमः पूवं तं विस्मरति करं भवान्‌ ।२४॥ 
जोहइया के दिग ( निकः ) में लाज नही रहती है । अतः उपदेश है कि 
हे सज्जनो । रसना ( जिह्वा } से भी भीवसन्त ( श्रीनिवास = माया आदि के 
अधिष्ठान = आश्रय ) को मजो ( गुरू से श्रवण करके पढ ) एेखा नदीं करने 
पर फिर भी यमके फन्दे (८ बन्धन) मे पड़ोगे, कि जिसके फन्दे में प्रथम 
( पदतते ) भौ अनेक बार पड़ चुकेदो। उस यमने पूवं जन्म के मरण काठ 
में तेरे मेर दण्ड पर विप्ले विच्छुके डंक तुल्य डङ्क किया (मारा) था, कि 
जिससे आटो कमलो को अत्यन्त जला दिया था। 


ब्रह्म अग्नि कीयो परकफाश । अद्धं ऊध्वं तहं वहै बतास ॥ 

नव नारी परिमालला गाव । सखी पाँच तहं देखन धाव ॥. 
पद्मगत्वा सहस्त्रारे तत्रस्वीयमनीषया । 
ब्रह्मागने दहि प्रकाशां ते संचक्र योगिनो अमात्‌ ।॥२५॥ 


यतस्तत्र द्यधश्चोध्व वायुश्चरति सवदा) 
तत्सघषण जातो नो प्रकाञ्चा ब्रह्य विद्यते ॥२६) 
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नव॒ नाञ्यः प्रधानानि प्रणान्तःकरणानि वा। 
सघपेजपरानन्दं- गायन्ति जनयन्ति च ॥२७। 
सख्यस्तदशेनायव पच्वज्ञानेद्ियाणि च । 
तत्रेव खद धाव न्तिव्यक्त्वां स्वां स्वां क्रियां तदा ॥२८॥ 
यद्वा सदुगुरराहेदं यमकृत्यं पुराकृतम्‌ । 
परञ्वाखयन्महाग्नि स ॒त्वदाहाय तदा यमः। 
वायु वौतिस्म तीत्रात्मा ह्यधश्चोध्वं समन्ततः ॥२९॥ 
अहो तथापिते प्राणा इन्द्रियाणि मनस्तथा । 
नाञ्याद्ास्तत्र संयान्ति गायन्ति गीतकानि च ॥३०॥ 
तुम्रं जलाने के लिये यम ने ब्रह्माग्नि ( इहदग्नि) का प्रकाश किया 
था, ओर उस अग्निकोदहदी मानो प्रज्वलित करनेके ख्यि तेराप्राण रूपः 
वायु भी ऊध्वं श्वास कारु मे वहाँ नीचे ऊपर बहता ( चरता था ) । अतः 
तेरे प्राणादि भी उस समय तेरे रक्षक नहीं ये, किन्तु यम के ही सहायक थे। 
ओर कर्म॑न्द्रिय चार अन्तःकरण रूप, नव नारी, या प्रधान . नाड़ी रूप, नव 
नारी; परिमाला ( यम के खजाना=धन ) को गती थीं। ये सब उनके वश- 
वतीं थीं । ओर र्पांच ज्ञानेन्द्रिय रूप तेरी सखिर्यां भी वहां यम की टीलखा- 
देखने क लिये दोड़ पड़ी थी | 
अनहद थाजा रहल पूरि। पुरुप बहत्तर॒खेत्ते धूरि॥: 
भाया देखि कस रह भूलि । जस वनासपति रदली एूली ॥ 
कटै कवीर हरी के दास । एयुश्रा मगि बैङकण्ड बास ॥: 
वाद्यं ह्यनाहतं तत्र॒ तदा पूणं विराजति । 
दिसप्रतिप्रको्ठस्था नाडीस्थास्तत्र वायवः ॥३१॥ 
वसन्तानन्द भूरि हि किरन्तीव परस्परम्‌ । ` 
मायास्मिकां न सदुरूपां किमु आाम्यत दानात्‌ । ३२॥ 
वनस्पतौ यथा पुष्पं कल्पनाभि ठेगेत्‌ कचित्‌ । 
मृधञ्योत्िषि भूमत्वं तथा स्यात्कल्पनार्मकम्‌ ॥२३३॥ 
तटस्थस्य हरे दोसा वदन्ति कवयस्तथा । 
न ते फाल्गुनिका भान्ता वैङ्कण्ठे किन्तुसंस्थितिम्‌ ॥३४॥ 
याचन्ते ते हरेः साक्षान्न मोक्षं निविंशेषकम्‌ । 
सोऽस्ति मिथ्या तु वैकुण्ठे स्थितिः सत्यास्तिुक्तता ॥३५।१०॥: 
इति सन्तवल्लरावदुसुतपुरषचरित्रवणेनं नाम चतुथं पुष्पम्‌ ॥४॥ 


\ {॥ , न्य. 
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क्योकि वर्हां अनहद बाजा भी पूण हो रहा था ( वजता था ) ओौर वह- 
त्तर कोठे ( कोष्ट ) के बहत्तर वायु रूप पुरुष धूलि प्रक्षेप रूप खेल खेल रहे 
थे । अतः इन्द्रियरूप सखियां यम को लीलासे आकर्षित हो गई थीं। तेरा 
सहायक कोई नहीं था, मायावश दोकर तुमने अक्रेलाक्ष्टोको भोगा था। 
फिर भीम मायाको मायामय लीला आदि को देखकर (कस) भूतले रहते हो, 
(उन दुभ्खो को याद = स्मरण नहीं करते दो) जेते किं वनस्पति पएूल रही 
हो। ओर उस पूरुम ठम लुभाये हो । अर्थात्‌ वनस्पति में भिधया पू 
को कल्पना के समान मायामय संसारमें मिथ्या सुख की कल्पनासे तुम 
इसमेंफसेहो। इसवातको सुनकर मायामय इरिके दास कते कि 
फगुआ ( फाल्युन के आनन्देच्छुक = कामी भक्त ) भूल द्र नी ह । किन्तु 
देश्वर से वेकरुण्ठ मे बास मांगते दहैँ। सालोक्यादि सक्ति पाने वात्ते ई। अज्ञ 
योगी रसना को समश्चाकर, मेद दण्ड पर, कामयुक्त चित्तद्रृत्तिङ्प उङ्क मार 
करः कमलो को जलाकर, ज्योति ल्प ब्रह्माग्नि कां प्रकाश करते हेँ। (दृश्य 
ज्योति को ब्रह्म समन्ते हँ ) उस ज्योति को भी यद्यं मायामय दर्शाया गया 
हे “दृश्यमान सो विनशये, अदृश्यदहि लखै न कोय । नाहीं कोड गाहक है, 
जाहि मिले सुख होय । साखी २३४७. ॥१०॥ 


न द 
अथ उपदेशोपसंहार प्र° ५ 


वसन्त ११ 


(जाके)बारह मापस्षवसन्त होय(ताके) परमारथवृे विरला कोय ॥ 
अरपं अग्नि अखण्ड धार । हरियर (मौ) वन अ्रडारहभार ॥ 


सवदा सवेमासेष्च वसन्तो यस्य॒ विद्यते । 
स्वेत्र ज्ञानखाभेन नित्यद्प्तस्वभावतः ॥ १॥ 
परमाथ परानन्दं तस्यात्र विरल जनाः। 
श्रष्ठा एव हि जानन्ति नान्ये विषयिणो नराः॥ २॥ 
ज्ञानिनां हृदयेऽखण्डो ज्ञानाचचिर्हि प्रवपति । 
अखण्डं सच्धिदानन्दं जलं दत्ते हि सवेदा ॥ ३॥ 
तेन हृष्यन्ति छोमानि सत्येन घुजलेन वै । 
यान्यष्टादशभि भोरे वीनस्पव्येः समानि दि॥ ४॥ 
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नित्यं उवरति तापग्मो नैव स्खायन्ति कर्हिचित्‌ । 

आनन्दवारिणा तूणं तापा नयन्ति ते यतः ॥ ५॥ 

हरे भक्ता वदन्त्येवं वैकुण्ठादौ सदेव च । 

वसन्तो वतते तस्य तत्त्वं कोऽपि सुबुध्यते ॥ & ॥ 

संसारे तापसत्त्वेऽपि तत्रत्यवनसन्ततिः। 

सततं हरितेवास्ते संशादछितभूमिगा ॥ ७ ॥ 

प्रथम कडा गया है कि “फगुआ मागे वेकुण्ठ बास? समय विशेष रोकः 

विशेष मे कामी जीव मायिकं सुख विशेष चादतारहै, ईश्वर देवादि से 
मागता है | कभी प्राक्त मीकरतादहै। परन्तु निष्काम मक्त विरक्त होकर, जोः 
विरल कोई परमारथ ( सत्य सवात्मा ) को वृञ्चता ( समञ्चता ) है । उसको 
वारहो माख (सदा ) वसन्त ( ब्रह्मानन्द ) प्रास्त होता है, इस प्रकार से जिस 
को सदा आनन्द होता है, उसके परमाथं स्वरूप को विरल कोई जिज्ञासु 
समञ्चता है, उसके भी सच ताप नित्त हो जाते हँ । ओर जडता के नाशकः 
तत्तव के प्रकाशक, ज्ञान साधन ज्ञानरूप अग्नि जिसके हदय में अखण्ड धारा 
रूप से वपंती दहै ( ब्रह्मज्ञानाभ्यास सदा बना रहता है ) उसके अठारह भारः 
वनस्पति के तुल्य खोमसमूड हरियर ( इषित ) हए ओर होते हे । 


पनिया आद्र धरे न ज्लोय । पवन गहै कस मलिन धोय ॥ 
बिलु त्वर पले आकाश । शिव विरञ्चि तहं लेहं बास ॥ 
सनकादि भूक वर होय । क्ख ॒ चौरासी जीव जोय ॥ 
जो तोहि सत गुरू सस्य र्खाव । तते न ह्ृटे चरण भाव ॥ 


ज्ञानानन्दजरं नेव छोका गृह्णन्ति चादरात्‌ । 
प्राणवायुं निगृह्णन्ति मिनि क्षाल्यतां कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
यावन्न माज्येते चित्तं तावत्सत्यतर विना 
आकारं पुष्पितं भाति तत्र राभ्भु वंसत्यजः ॥ ९॥ 
भूत्वा भरमरवत्तत्र॒ सनकादि सुरषयः। 
मत्ता भरान्ताश्च तिष्ठन्ति जीवाश्च सवेयोनिगाः ॥१०॥ 
संमाजेनां विना बुद्धे र्विज्ञानादि चिना तथा। 
यत्सत्यत्वेन संभाति तद्विज्ञानान्मृषा भवेत्‌ ॥११॥ 
अन्रृतात्त॒ विवेकेन त्वामेव सद्गुरुस्तु यः। 
संदरयति सत्यं तत्पादे भावं न वै त्यज ॥१२॥ 


। = 
‡ ~+ 
1 


८ - -. 
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गुरुपादे सदा भावाद्धरो मक्स्या सदा सुखम्‌ । 
रभ्यते मछिनं सवं श्चाल्यते नात्र संशयः ॥१३॥ 
कामी रोग विवेक विज्ञानादिरूप ओर ज्ञानाश्चिसे प्राप्त करनेयोग्य सचि 
दानन्द्‌ स्वरूप, पनिया ( पानी ) को आदरपूंक धारण नहीं करते ह । किन्तु 
“प्राणायामे ददद्‌ दोषान्‌" मनु. अ० ६।७२। प्राणायाम से वात पित्तादि 
जन्य दोषो को न्ट करे, इत्यादि सुन कर केवल प्राण को सन्ध्या आदि काल 
मे गहते ( प्राणायाम करते ) है, तो उससे अज्ञान भ्रममाह संशधादि स्प 
मलिन ( मल ) कत घाया जा सकता है, क्योकि अज्ञानादि का नाशक ज्ञान 
ही हे, अन्य नहीं । उक्त प्रकारा अनुनव ल्प ज्ञान के विना, अन्धकार में 
सपं रम के समान, विना तख्वर ( ब्ृक्च )केदी अञो को अकाश एूला हुआ 
प्रतीत होता हे, अर्थात्‌ अक्राशमे अनेक सत्यन्नाक दिञ्य भागादि अज्ञान 
से ही भासते हँ । सत्यविवेकादि रदित सिद्धि आदिके इच्छुक योानियां 
कोभी हदय।काशादिमें प्रथम मिथ्या वस्तु अति सुन्दर प्रतात हाता दै। 
ओर प्रतीत होता है कि शिष, ब्रह्म आदि अनन्तदेव उस प्रकाश मे बसते 
हँ तया आक्राश के इ्चाके पूर्णा के वास ८ गन्ध) का लते इ । ( स्वर्गादि 
के देव्य विषय जन्य सुर्खो का भागते ह| तथा सनकादिक मी भंवर वल्य 
-होकर उस आकाश के पुष्पों मे मूज्ञे ( आसक्त ) ई, स्वगादि केभार्गोका 
भोग रहे हँ ओर चौरासालाख योनिर्योके जा जोव खग मूणादि इक्नादि वदां 
पहुचे ह । सो सव आनन्द भाग रहे ई, वहाँ कार प्राणा दुःखी नदीं, परन्वु 
खग ग्यगादि वहांभीदहँ। श्रो कवोर ख।इव कते ह किं सत्य सुख सत्य वस्तु 
कीं दर नहीं ह, कर्याकि सदूगुक सेवह यहं समञ्च पड़ता दै, अतःजा 
-सदूगुश होगे, सो दुमका सत्य ठखायगे ( द्शायगें ) ओर जा ठे सत्य 
-लखारवे, उनके चरण से जोवन परवन्त भाव (मक्त प्रभ) नदा द्रूटना चाहिय, 
चरणो में सदा भाव रखना चादिये। 


अमर लोक एज कवे चाय । कँ कविर बृञ्च सो खाय ॥११॥ 
कवयस्तु वदन्त्येवं देवखोकं य इच्छति । 
दृवाऽऽदीनूत्सत्करोत्येव सैवाप्नोति सुखं फछन्‌ ॥१४॥ 
अथव।ऽमरखोकात्मस्वरूपे सत्फठे हि ये। 
जिज्ञासां च मुमुक्षां च समन्ताद्‌।नयन्ति वे ॥१५॥ 
गुरोश्च शरणं प्रप्य पष श्रद्धासमन्विताः। 
तत्स्वरूपं विज।नन्ति ते मोत्तं प्राप्तु बन्ति हिं ॥१६॥ 
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इत्येवं ज्ञानिनस्तच्वं सवे सम्यग्‌ वदन्ति दहि। 

तस्मात्तदेव बोद्धव्यं सवेरंपिसुमुशसिः ॥ १. 

यद्वा भक्तिजटं नेव रोका गृह्णन्ति साद्रम्‌। 

गृह्णन्ति पवनं केन मछिनं माज्यतामिति ॥१८॥ 

बरक्षं विनापि कङ्कण्ठे ह्याकारं पुष्पितं सदा । 

वतेते तत्र॒ शम्भुश्च वेध।स्ति्ठति सवेदा ॥११॥ 

सनक्राययाश्च ये सिद्धा ज्ञानितवेनापि सम्मताः। 

ते तत्र भ्रमरा भूत्वा तिष्ठन्त्यानन्दकानने ॥२०॥ 

सवया निस्थभक्ताये तेऽपि तिष्ठन्ति तत्र वै। 

तत्रेव च मनोयोगादन्योऽपि फरमत्ति हि ॥२१।१९१॥ 

कविजन तथा कवीर साहव कदते हैँ कि उक्त भाव ८ प्रेम ) सदित, गुर 
भक्तिपूवंक जो काई अमरलोक ( देवलोक ) मे चाव ( चाह) लतादै। या 
अमर (अविनाशी) ` छाक्यते=टश्यते इति नोकः'°ज्ञानदष्टिसे जो देखा जाता 
है, उस सत्यत्मापे जा चाव लाना दै । आर गु बे पू्ककर समञ्चतादै। सो 
उस देवलोक के फन का खाता (मोगा) दै। या उस नित्यमुक्त आत्मस्वरूष 
फलको (मोक्षको) यहां खाता दै, जीवन्मुक्ति सुलक। अनुभव करता है ॥११॥ 
वसन्त १२ 

(मे) आय मेहतर भिल्लन ताहि । ऋतु वसन्त परहिराउ मोहि ॥ 
लम्धी परिया पाई क्षीण | घ्रूत पृराना खुंटा तीन॥ 

देव भक्ता गुरो भक्ता गत्वैव तस्य सन्निधो । 

कुवते च स्तुतिं दृव ! महत्तर ! दयानिघे ! ॥२२॥ 

त्वयव सङ्गमार्थाऽहमागतस्तव मन्दिरे । 

शरणे चेव हे देव ! बसन्तानन्दवद्धेनम्‌ ॥२३॥ 

योग्यं पटं शरीरं मे ज्ञानं सस्यं च दीयताम्‌ । 

अज्ञा वाञ्छन्ति देवत्वं विज्ञा मोक्षं सनातनम्‌ ॥२४॥ 

प्राप्तस्य च पटस्यास्य विस्तारोऽस्ति महान्‌ प्रमो ! । 

क्षयिष्णु स्तत्र शुद्धिश्च विरखाऽल्पतरा तथा ॥२५॥ 

वासनाकमभूतायास्तन्तवोऽस्य पुरातनः । 

जीणोः सन्ति तथा कोडा गुणदोषा्मक स्त्रियः ॥२६॥ 


अमर (देव ) लोक को चाहनेवल्ति भक्त अपने इष्य्देव स्वामोसे, 
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ओर ज्ञान चाहने वाल्ते शिष्य सदृगुरुसे विनय करते दकि हे मेदत्तर। 


( अत्यन्त महान्‌ दयालो ! ) हे लोक नायक देव ! गुरो ! मैं तुमसे मिलने केः 


लिये तेरे शरण में आया हँ । आप मुभे ऋदुवसन्त (वसन्त ऋतुतुल्य आनन्द 


जनक दिव्य देहरूप पट, मोक्षप्रद ज्ञानरूप वसन्त का पट ) पहिराइये, प्राप्त 
कराइये । यद्यपि सूद्धम देहादिरूप पट प्रथम से प्रात हँ, स्थूल देह भी बार-बार 
होती हे । तथापि इस प्राप्त देदसंसार रूप पर की पुरिथा (थान प्रवाहन्ताना= 


विस्तार) बहुत म्बी (अनादि) है ओर इसमें पाई (शुद्धि) क्षीण (अति अल्प 


विनश्वर है । अनादि संसार मे अच्छी देह शुद्ध बुद्धि आदि कम (थोड़े) मिलते 
हैँ ओर वासना कमं मूतादिरूप सूत भी पुराने हैँ (परवादरूपसे अनादि हँ) ओर 


पट के बुनने में आघारसरूप खटा (खूटी) तीन गुण तथा वात, पित्त, कफ ह । 


दर रागे तेहि तिनिसे सारि । कसनि वहत्तर खागु गोँडि॥ 
घुर खुर खुर खुर चके नारि । बैठा जोरहदि आसन मारि ॥ 
ऊपर नचनी करं कलोरु। करिगह मं दृह चङे गोर ॥ 


शतानि ब्रीणिदाष्िश्च यान्यस्थीनि कलेवरे । 
दिनानि चत्सरस्याथ शरास्तान्यस्य सञ्भवे।२५॥ 
द्विसप्ततिश्च नाडीनां कोटयो चायवस्तथा | 
वन्धनान्यत्र विद्यन्ते नाञ्यः चिप्र चरन्ति च ॥२८॥ 
बहि नेयश्चलन्त्येवं चन्द्रसूर्यादयस्तथा । 
स्थिराः केऽपि न विद्यन्ते दीयतां सुस्थिरं पदम्‌ ॥२६॥ 
अस्थिरे चात्र छोकेऽथ देहे च बुद्धिरूपिणी । 
तन्तु वायी स्थिताऽऽस्ते मे ह्यासनं परिकल्प्य तु ॥२०॥ 
ङध्वैनतेनकीखेन यन्त्रेण च समानि वै। 
इन्द्रियाणि च चन्द्राद्याः कल्लोरं कुवते वहु ॥३१॥ 
वायु च्ेत्यतिसवेत्र शब्दं वेन्‌ प्रथग्‌ विधम्‌ । 
ब्रह्माण्डे च गृहे देहे यन्त्रगेहसमे सदा ॥३२॥ 
चनः सूयं हि पादौ द्वौ बुद्धेः संचरतो मुहः) 
अध्यात्ममधिभूतं वा चर सवे चराचरम्‌ ॥३३॥ 


इस देह रूप पट में तीन सौ साठ हडी रूप सर लगते हे । बहत्तर कोटे 
की नादी तथा वायु की कसनी ( कस कर बंधने वाली ) गांठी लगती है | 
जैसे पट के जुनने मेँ ढरकी द्वारा खुर खुर शब्द करती हई नाङ्गी चलती है, 
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वैसे ही शरीरम खुर खुर नादी चलतीदै। ओर मन तथा जीव रूपः 
जोलहा इसको सदा वीन रहा दहै) जोलहदी (जीव रूप जोलहाकी लनी) 
वुद्धि इसमें आसन लगाकर बेटी रै । ओर ऊथर की तरफ करघा की साजरूप 
नचनी की. तरह, इन्द्रिय, प्राण, वायु, कल्लोल (क्रीडा शब्द ) करते हं | 
करिगद ( करघा युक्त घर ) रूप देहादि में बाह्याभ्यन्तर चन्द्रः सूय दोनो गोद 
( पैर ) समय समय पर चलते है । 


यच पचीसो दशहु दार । सखी पाँच तहं स्वी धमार ॥ 
रङ्ग॒विरङ्धी पिरि चीर | हरिकं चरण धरि गावै कवीर ॥१२॥ 
इति श्रीसद्गुरुकवीरकृते विविधबन्धवीजविध्वंसने वोजकनाम्नि 
मन्थे परमानन्दसम्पादकं षष्ठ वसन्त प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥६॥ 
दिष्चु द्वारेषु दश्च पच्चतन्त्वानि सन्ति दि। 
तेपां प्रकृतयः पद्वविंशतिसंख्यकास्तथा ॥३४॥ 
पच्च प्राणा इमे सख्य इईद्द्रियाणि तथेव च । 
धैवतं दहि स्वरं यद्रा धमाराल्यं को तुकम्‌ ।३५॥ 
गानं वा कुवंते येन भक्त्यानन्दादिदुखमम्‌ । 
भवत्यथ पटो देदो जायते सुकभः सदा ॥३६॥ 
इत्थं सिद्धं पटं चित्रं परिधाय हि सञ्जनाः । 
भक्ता जिज्ञासवः सवं हरेधृत्वा पदं मुहुः ॥३७॥ 
गायन्ति छखगुणांस्तस्य. दरेश्च सद्गुरोस्तथा । 
पटस्यान्यस्य छ्ब्ध्यथं सदैव नूतनस्य वै ॥३८॥ 
मक्ता देवस्य मन्यन्ते देवदेदांस्तथाविधान्‌ । 
मुस॒क्षवः परं ब्रह्य तस्य प्राप्तः स्मिच्छया॥३९॥ 
आत्मभावेन तल्खछब्ध्वा मोदन्ते ते सदेव हि । 
पुनरावृ्तिदीनं तं मोक्षं यान्ति विदेहिनः॥४०॥ 
तदीयवाक्यामृतपानमात्राञ्जनो विमूक्तो भवतीह बन्धनात्‌ । 
यथा श्रतेः साररसानुभूत्या विसुक्तभाजः सुजना जुमस्तान्‌ ॥४१॥ 
वसन्तवल्खरिं दष्ट्वा कखिकाभक्तिसंयुताम्‌ । 
मोदन्तां सुजनाः सवं बरद्यानन्दोऽलुभूयताम्‌ ॥४२।१२॥ 
इति वसन्तवल्लरावुपदेशोपसंहारवणेनं नाम पञ्चमं पुष्पं समाप्तम्‌ ॥५॥४ 
समाप्रेयं वसन्तवल्खरिः ॥ 
11 
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उक्त रीति से सिद्ध हृ देहमें, ओर संसारम, भूमि, जलः, तेजः वावु 
ओर आकाश रूप पांच मूत ( तत्त्व ) रहते टै, उनको पचीस प्रकृतिरयां 
( स्वभावं ) वतमान रहतीदहै। ओौरदेहमे दश द्वार रहते 8। तथा रपा 
ज्ञानेन्द्रिय रूप विषय प्रापक जीव की सखिर्यां हैँ। जो जोव के लिये मोगकफे 
साधन शब्दादि बिषर्योको प्राप्त कराती हँ। सब मिलकर, अज्ञ जीव के 
देदहात्मक गहके दशो द्वारो पर सदा घमार ( खेल क्रीड़ा ) रचती रहती है । 
उनके वशवर्ती जीव रज्ग-विरङ्खी (अनेक प्रकार के) देद रूप चीर 
( पट ) पिर कर, ( देहधारी होकर ) ओौर दरि गुख  चरर्णो को धरकर 
( चरर्णो के ध्यान करताहुभा) दिव्य देह या मोक्ष के च्वि स्तुति आदि 
गाते हँ ( विनय करते हँ) सोभ्रो कबीर गुरु कहते है कि यदि सदगुरु सत्य 
लखा, फिर इन्द्रिया के धमारादि निच्रत्त दो जाये, तो सदज ही नित्य वसन्त 
नद्यानन्द्‌ की प्राति हो, कि जिससे दिव्य देहादि की मी इच्छा नहीं रह जाय, 
मछ्िनि अविद्या आदिर्प देह का भी सवंथा अभाव हो जाय । अतः सदगुरु 
से मिलकर सत्य को ही अवश्य समना चादिये । ` सर्द वसति यत्रैव सर्वं 
वस्ते चयः स्वयम्‌ । अचर स्वप्रतिष्टं तं नित्यानन्दं भजामहे ॥१॥” ॥१२॥ 


इति श्रीसद्‌ गुरुकनीरसाहवकृत बीजक का स्वामीधीदनुमान 
वासजी साहब षट्‌ शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या छठवां वक्षन्त प्रकरण समाप्त ॥ £ ॥ 


€.-< < <> > 


* ओम्‌ राम * 
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ग्स््च्् 


अथ सप्तम चोँचर्‌ प्रकरण 


सनेदाख्यपाशाद्धि निवास्यन्तं रामाख्यरतनं दरिदशेयन्तम्‌ । 
मोहाख्यङ्कपाच्च हि तारथन्तमपारसोख्येक्यघनं प्रपथे ॥ १॥ 
अद्रन्द्रानन्दसन्दोहं पाददन्दरं सदा भजे । 
गुरूणां ज्ञातततत्वानां छृपागारं हरिं श्रये ॥२॥ 
रामनाम्नि स्मृते गीते मधुरे मधुराक्षरे। 
पीते श्रोत्र पुटाभ्यां च कामबाधा न विद्यते ॥३॥ 
कामारिसेऽ्यं बनमाछिदेवं सष्टुस्तथेशं चि नगन्निवासम्‌ । 
सुज्योतिषां उ्योतिषमप्यकामं र।मंभजेऽदं गगनाथनाथप्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामाऽभजनाद्‌ या च श्रोरामभजनाच्च या । 
्रान्ताऽभ्रान्तोऽत्र हलुमान्‌ कां दशा नादुभूतवान्‌ ॥ ५॥ 
स्तेदमूका दशा दुष्टाः स्ास्तासां नि्रत्तये । 
गुखूणामुपदेशोऽत्र श्रोतव्यः स सुसुद्धसिः॥ & ॥ 
्चोचर १ 
जारहु जग का नेहरा मनबौराहो। 
जा महँ शोक संताप स्म सन बोरा दो ॥ 
बिना नेव का देव घरामनबोराद्े। 
९ र 
बिनु कहगिल को इट सञ्‌ मन बोरा हो ॥ 
काल बूत की हस्तिनी मन बोरा दहो, 
चित्र रच्यो जगदीश्च सषु मन बोरा हो ॥ 
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काम अन्ध गज वशि परे मन बौराद्ो। 
अंङ्गश खिदो शीश् सप्रुञ्च मन बौरादो॥ 


अप्रवुद्धमना भोस्वं प्रसूढस्वान्तवाज्ञनः । 
विवेकवहविना स्नेहं जगतां परिदाहय ॥ १॥ 
यत्र स्नेहेन रोकश्च सन्तापो जायते हृदि । 
तं जानोदहि च तत्रत्यं स्नेहं त्वं परिमाजेय॥२॥ 
सन्निवेशं विनैवायं संसारो देवमन्दिरम्‌ । 
घुधाकदेमहीनाश्च पदार्था इष्टका यथा॥३॥ 
वास्तुरत्र च नास्त्येव ह्यसङ्गः पुरुषो यतः । 
टख्यमानं च निमृरं मिथ्या मायामनो मयम्‌ ॥ ४ ॥ 
विनदवरं सदवेद्‌ं पतयालु च गत्वरम्‌॥ ५॥ 
हस्तिनीध्रतिमेवेतत्‌ सियाश्चित्रं जगत्पतिः । 
काटरूपं व्यरचयत्तद्िवेकेन बुध्यताम्‌ ॥ & ॥ 
कामान्ध गज वद्‌ भूत्वा ह्यन्यथा विवशः सदा । 
तीत्रमङ्कशवद्‌ विद्धि यातानादि सदिष्यसे॥७॥ 
“स्नेहेन धन रोभेन खाभेन धनयोषिताम्‌ । 
पत्रदारकुटुम्बेश्च चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ ८ ॥ 
तद्विद्धि गुरुभक्त्याद्यः स्नेहं खो भादिकं त्यज । 
केवरं निगुणं रामं सदेव खुद्टदं भज ॥ ६॥ 


सांसारिक स्नेह ( प्रेम रागादि ) के रहते, सत्यात्मा का ज्ञान, सद्गु के 
उपदेश मात्र से दुलभ है। अतः उपदेश दिया गयादैकिंदे मन वोरा 
( रागादि से उन्मत्त मनवाले ) ठुम जगका (संसार का) उस नेहरा ( नेह= 
स्नेह ) को जारो ( नष्ट करो त्यागो ) कि जामहं ( जिस संसार ओौर उस के 
स्नेह मेँ ) रहने से शोक ओर सम्यक्‌ ( अत्यन्त ) ताप (दुःख) होतेहै। 
सो समन्रो ओर स्नेह को नष्टकरो। यह संसार विना नेवके देव धर 
वल्य दै ८ देहादि सव क्षणभंगुर हँ) क्योकि इस संसार देहादि के कारणरूप 
पदार्थ, बिना कहगिल ८ गिलावा=गारा ) के इष्ट तुल्य है, उन्दं विखरते देर 
नदीं लगती है ओौर हाथी को वन्ञाने के लिये कालवूत ८ कलवूत = नकली ) 
इस्तिनी की प्रतिमा के समानः; काम्यो को वश में करने के लिये मानो जग- 
दीश ने स्री आदि के देहादि स्प चि्रोंको रचादहै, सो समध्चो। नदींतो 
कामान्ध हाथी जैसे परवश मे प्राप्त होतादहै, ओर शिर पर अंकुश सहता 
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है, तैसे ही तुम यमादि के वश में प्राप्त होगे, ओर यमयातना आदि को 
होगे, सोभी अभी समो । 


तन धन से क्या गवंसी मन बौराहो। 
भस्म कृमि जाकर साज समुर मन बौरा हो ॥ 
मरकट मूटी स्वाद की मनवौराहो। 
सीन्हो अजा पसारि समुर मन बौरा हो ॥ 
टन की संशय परी मनवौराहो। 
घर धर नाचै दवार समुर मन बौराहो॥ 
ङंच नीच जाने नदीं मनबौरादयो। 


घर घर खावहु डंग समु मन बौरादो॥ 
तन्वा धनादिभिः किच्च गवं त्वं कुरुषे सुधा । 
विद्धि तत्साधनं सवं कृमिरभेस्म भवेद्‌ धुवम्‌ ॥१०॥ ` 
चनोका इव वध्वा त्वं मुष्टिं प्रसाये दोस्तथां । 
अगरृह्णाः स्वादु तेन स्वं वद्धं विद्धि नचान्यथा ॥१२॥ 
सोक्षस्य संदायस्तावद्यावस्स्वाटु न हीयते । 
स्नेहो वा यावद्न्राङ्ग ! तावद्‌ द्यारेपु चर्यसि ॥ १३॥ 
मकटो हि यथा द्वघ्रं चृत्यत्येव गृहे गृे। 
तथैव त्वं शरीरेषु विद्धि वद्धो हि चत्यसि ॥१४॥ 
कीशवत्त्वं प्रधानं वा निकृष्टं नैव वेत्स्यसि । 
गृहदेदेषु तद्दधि दण्डाघातं सदिष्यसे ॥१५॥ 
नर्तित हि त्वया तद्वत्सोढ च बहुं ताडनम्‌ । 
तद्धिद्धि व्यज चाद्यापि स्तेहपाश्चं भयंकरम्‌ ॥१६॥ 
हे मन बौरा ! ( पागल मनवाले | ) तन घन से क्या गवं ( अहंकार ) 
करते हो कि जिस तन धनादि की साज ( साघन = कारण = समूह ) अन्त मं 
भस्मया कृमि हो जाति है, सो समञ्चो ओौर गव॑ को त्यागो | ओर मरकट 
८ बानर) जैसे स्वादके वशम होकर स्वादु वस्तुको मूढी में युजा ( बाहू 
हाथ ) पसार (फला ) कर लेता है, तैसे दी ठम स्वादु वस्तु को अजा पलार 
कर लिये हो, सो समञ्चो । ओौर उस बानर को मूढी को खोले विना दी स्वयं 
कूटे का संशय हो जाता दै । अतः मूढौ को नहीं खोरूता ह, फिर घर-घर के 
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दवारो पर परवश होकर नाचतादै, तैसे तेरी बुद्धिः संशययुक्त है । अत्तः सवं 
योनिर्यो मे भटकते हो ओौर वह बानर ऊं{च-नीच कुलं नहीं समञ्चता है, ओर 
घर-घर म कठन्द्र की डांग (छारी = दण्डा) का मार खाता है, तैसे तुम संशय ` 
अम अज्ञान सरे ऊच-नीचादि को विवेकपूरवंक नदीं समञ्चते हो । अतः कुसङ्गः 
कुभोगादि करके सव शरीरो में कष्ट यमदण्डादि सहते हो, सो समन्चो, ओर 
स्वादु वस्व॒ के स्नेह कुसङ्ग कुभोगादि को त्यागो । ओर- 


ज्यो सुगना नलिनी गद्यो मन बौरा दो! 
एेसो भरम विचार सथ मन बौरा हो ॥ 
पदे गुणे का कीजिये मन बौरा द्यो) 
अन्त॒विल्ेया खाय स्रु मन बौराहो॥ 
शने घर का पाहुना भन बौरादहो। 
ज्यों अवै त्यों जाय स्यु मन बौरा हो ॥ 


गहीत्वा नालिका यद्वद्‌ गरहीतोऽस्मीत्ति मन्यते । 
कीरस्तथा श्रम॒विद्धि विचारं कुरु मुक्तये ॥१७॥ 
आन्तिश्चेन्नहि ते नष्टा पठित्वा वा प्रगुण्य च । 

किं त्वयाऽन्तेऽस्ति कतेव्यं माया माजौरिकाऽस्स्यति ॥१८॥ 
पठन्तं हि यथा कीरं बद्धमत्ति विडालिका। 

तथा विषयिणं मूढं मायाऽविद्येति विद्धि ताम्‌ ॥१९॥ 
यथा शाल्यगरहात्क्धिदतिथिव छुटुम्बकः। 

क्षिप्र यथागतं याति सत्कारादि विवर्जितः ॥२०॥ 
शान्तो यथागतं याति विद्या तद्दयात्तथा । 

तद्विद्धि सत्कुरुष्वैनां स्वयं च सत्कृतो भव ॥२१॥ 


जैसे नलिनी ( श्गा को बन्नानेवाली बांस की फोफी ) को पकड़कर सुवा 
रमसे बन्धनम पड़ता है, स्वयं पकड़कर समञ्चता है कि मुके अन्य कोई 
पकड़ लिया हे, एेसा ही भरमजन्य स्नेहादिरूप बन्धनो को विचार से समन्चो । 
ओर उसको त्यागो ¦ यदि विचारादि द्वारा च्रुट नदीं सके, तो खगे के समान 
पठने ओौर गुनने ( विचारने ) से क्या करना है (कौन फ पाना है) अर्थात्‌ 
पढना गुनना व्यथं है । क्योकि पदे हुए सुगगे को भी बन्धन में रहने के कारण 
अन्तमं कमी बिलाई खा जाती है, निबन्ध को न्हीं। वैसे ही रागादि 
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मोहादि बन्धन युक्त विद्धान्‌ को भी माया नष्ट करती है । स्नेहादि रित ज्ञानी 
को नर्ीसखो समञ्मो कि स्नेदादि से “बुद्धि नाशत्प्रणश्यति। भ.गी.अ.२।६ ३ 
क्योकि शल्य धर के पाहून फे समान विचारादि रदित अविवेकी रागी के 
हदय में विद्या ज्यौ आती है  स्योही सत्कारादि पाने के बिना, कुछ कायं 
किये बिना दही चली जाती है संशय शोकादि को नष्ट नहीं करती है, सो समञ्चो । 


नष्टाने को तीथं घना मन बौरादो। 
पूजन को बह देव सथ मन बोरादहो॥ 
दिचु पानी नल बुडिहो मन बोराहो। 
(तुम) टेकहु राम जदाज सथुः मन बौरा दो ॥ 
कहिं कवीर जग भर्मिया मन बोरा हो। 
(तम) छाड्हु हरि को सेव समु मन बोरा दो ॥१॥ 


स्नानाथेवहुतीर्थानि पूजाथेदैवतानि च । 
आआन्तिसन्त्वे हि विद्यन्ते विद्धि तानि विवेकतः ॥२२॥ 
विवेकादि विना व्वङ्कः ! जलेनापि विना भवे। 
निम ङ््यसि ततो रामं विद्धि तत्पोतमाश्य ॥२३॥ 
शमं संभिित्य सवं त्वं त्यजान्यत्तीथेदेवतम्‌ । 
भ्रान्तं तत्र जगत्‌ छत्स्नं तन्निबोध विवेकतः ॥२४॥ 
सद्‌ गुरुश्वाह भोः साधो 1 सव त्यक्त्वा हरि भज । 
सश्विदानन्द्रूपं वै -नित्यानन्द्स्य ङब्धये ॥२५ 


भरते मते वै जगतां निवासे ध्याते च दष्टे खल रामनाभ्नि 1 
परात्परे ब्रह्मणि निर्विशेषे कामादि बाधा नदि विद्यतेऽत्र ॥२६॥ 
स्ने मोहो ममता गृहादिषु कामश्च क्रोधोऽपि मदोऽथ मत्सरः। 
यावद्धि चैते नु विद्यया किमु हन्याद्धरे ज्ञोनधलुर्विधाय तान्‌ ॥२७॥ 
याबत्कामश्च रखोभश्च दुराशा मत्सरो मद्‌ः। 
रागद्वेषौ छुतस्तावन्मोक्षवातौऽपि सम्भवेत्‌ ॥२५८॥ 
ममतां तु निराकृत्य कामक्रोधादिकं त्था। 
गच्छन्ति परमं स्थानं वीतरागा विमत्सराः ॥२९॥ 
इन्द्रियाणि वरो कृत्वा ज्ञात्व देवं निरख्ननम्‌ 1 
मायामयं जगजञ्ज्ञात्वा मोक्षं विदन्ति निःसपहाः 1३० 
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विद्या के अभाव से विवेकादि रहित के नहाने के लिये यद्यपि घना (बहत) 
तीथं है । जौर पूजने के लिये बहुत देव हँ । सो समन्नो; कि ज्ञानी के लिये 
एक राम ही तीथं ओौर देव हैँ, अन्य नदीं “आत्मैव देवताः सर्वाः” इत्यादि 
शाख के वचन हैँ । क्योकि हे मनुष्यो | स्नेदादि के त्यागपूवंक एक सात्मा 
राम को समश्चने. भजने के विना, उन तीथों मे नदहाकर, ओर बहूत देव- 
ताओीं को पूज कर भी ठुम पानी के विना भी संसार सागर म वृङ़्ोगे । अथोत्‌ 
सुख शान्ति रहित संसार मे कष्ट भोगोगे। अतः भजन ज्ञान द्वारा एक 
सवत्मा राम स्वरूप जहाज ( आधार ) को टेको ८ महण करोनअवलम्ब लो ) 
अपरोक्ष निजात्मा राम को समञ्चो । श्री कवीर साहव कहते हैँ कि एक रामके 
भजन ज्ञानादि के ब्रिना संसारी जीव अनेक की सत्यता आदि तीथंता पूज्यता 
आदि के ञ्रमोसेयुक्तदहएरहं। जो कोई विवेकीदहो, सो भ्रम (अनेक 
मिथ्या) को द्ोडधो, भ्रमको नष्ट करो । ओौर एक हरि को सेवो (रामको 
भजो ) ओर भजने आदि के लिये सदगुरु आदि से साधनादि को समनो । 
कि जिससे अज्ञान स्नेह ८ काम ) आदि मूलक वन्ध को निति नित्यानन्द 
वसन्त की प्रातिदहदो॥ १॥ 
चोचर २ 

खेकति माया मोहिनी मन बौराहो। 

(जिन) जेर फिया संसार सषु मन भौरा दो ॥ 

रन्यो रङ्ग तिनि चूनरी मन बौराहो। 

खन्द्रि पिरे आय सथ मन बोरादो॥ 

शोभा अद्बुद सूप को मनबोरादहो। 

महिमा रणि न जाय स्रु मन बौरादो॥ 


जनतामोहिनी माया क्रीडतीवे जगन्त्रये । 
यया संसारिणः सवे जीण गीणौ निपीडिताः ॥३२॥ 
कोतुकं चांचराख्यं सा छुवेन्तीव विलासिनी । 
रुते बहुधा छीटां तां विद्धि दुःखदां सदा ॥३३॥ 
त्रिभिशुणमयं रागैः पटं चित्रं विधाय च। 
विद्धि तां सुन्दरी भूत्वा परिधायात्र चागताम्‌ ॥२४॥ 
तस्या रूपस्य शोभा सा परमादुभुतरूपिणी । 
अनिर्वाच्यं महन्त्वं च ज्ञायतां स्वनिवेकतः ॥३५॥ 
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जिस माया.के वश में होकर अज्ञ जीव भरम में पड़ रदे हैँ । उसकी लीला 
का चांचर खेल रूप से वणन किया गया है कि मोदिनी माया अनेकरूप से 
खेल रही है । ओर आत्मा राम तस्थ द्रष्टा तुल्य मानो उसके खेल कोदेख 
रहा है | परन्तु संसारी भ्रमयुक्त व्यावहारिक जीव को माया ने जेर (तग, दीनः 
हैरान, परास्त ) किया रै, सो समश्चो; ज्ञातव्यदहै। खेलने के लिये मायाने 
सत्त्व, रजः, तमो, गुणमय ( श्वेत, रक्त; स्याह रङ्ग युक्त) शरीर विषयादि 
रूप चूनरी ( विचित्र पट साङ्णी ) रची है, ओर वदी ( सुन्दर खरी ) बनकर, 
ओर संसार मेँ आकर उस चूनरी को पदिरती है, सो समन्नो । अर्थात्‌ संसार 
ओर सांसारिक सब सुन्दरता को मायामय मिथ्या समघनो । क्योकि मिथ्या 
समके बिना उसकी शोभा ओर अदत रूप महिमा वरणी ( कदी ) नदीं जा 
सकती, अति अदूुतदशंनीय प्रतीत होती है । अतः उसमें भूलने आदि का 
-भय रहता दहै, सो समश्च, ओर मिथ्या समज्ञकर भय रदित होवो । 


चन्द्रवदनि मरगरोचनी मन वबौरादहो। 
बुन्दका दियो उधारि सधर् समन बौराद्ो॥ 
यती सती स्र मोहिया मनबोराद्यो। 
गजगति वाकी चाल सषयुभु मनबोराहो॥ 
नारद के शख डि के मन बोरादो। 
लीन्दो भसन लिनाय सधु मन बोरा दहो ॥ 
गवेगहेली ग्ब ते मन बौराहो। 
उलटि चली शुसुकाय सुभू मन बोरा दो ॥ 


चन्द्रवद्‌ वद्नं यस्या खोचनं ृगनेत्रवत्‌। 
ख्खाट बिन्दुमुद्घाल्य स्थितां विद्धिः विशेषकम्‌ ॥३६॥ 
यतीन्‌ सतीः सतः सवान्‌ सा मोहितवती तथा । 
गजवद्गतिशीखा या विद्धि तां त्वं विमोहिनीम्‌ ॥३७॥ 
नारदस्य मुखे सेव निहत्यैव चपेटिकाम्‌। 
विभूष्य मकेटाकार वस्त्रं तस्य जहार च ॥३८॥ 
भ्रतिष्ठामहरत्तस्य मयोदां च बहूत्तमाम्‌ । 
आच्छादनं च मनसस्तां विद्धि चातिदुर्विधाम्‌ ॥३६॥ 
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गवे संग्राहिणी गबौन्निवरृत्य सा ततोऽगमत्‌ । 
सस्मित्त्य नारदात्तां हि विद्धि गवेस्वरूपिणीम्‌ ॥४०॥ 


पूणं चन्द्र के समान मुख वाली मग नेत्र के समान विशाल चञ्चल 
नेनवाली होकर, मोदने के लिये ललाट के बुन्दका (गोल तिलक) को. 
उघार दिया है; सो सम्नो, इसको भी मिथ्या जानो । क्योकि सत्य सुन्दरादि 
समनी गई माया ने यति सती आदि सवको मोदित कियादरहै, ओर करती 
हे । गज की गति ( गमन ) के समान उसकी मन्द चाल ८ गति ) होती है, 
अतः धीरे धीरे पास में आकर मोदित करती है, सो समञ्चो । क्योकि समभन 
के विनादही मायाने प्रथम अभिमान आदि सल्पसे नारद्‌जीके पासे 
आकर; नारद जी के मुख को बानराक्रति से मांँड्धि ( भूषित युक्त ) करके 
( उनके मुख का अपहरन करके ) उनके वसन ८ वाह्य परदा = प्रतिष्ठा ) को 
िनाय लिया ( नग्ननिलंज्ज कर दिया ) सो समश्चो, सौन्दयं के गवंको 
गेली ( महण करने वाली ) माया गवं से मुसुकाती ( मन्दहास करती ) हुई, 
नारद जी के तरफ से उलट (फिर) कर चरी; सो समञ्चो कि नारदजी कौ, 
` उस समय केसी दश हई होगी, इत्यादि । 
शिब सन ह्या दौड़ के मनबौराहो। 
दोनो पकरिनि जाय सुञः मनबोराददो॥ 
फगुआ लीन्ह॒चिनाय के मन वौरादहो। 
बहुरि दियो धिरिकाय स्रु मन बौरादो॥ 
अनदहद ध्वनि बाजा बजे मनबोरादहो। 
भ्रवण सनत मौ चाव सथ मन बोरादहो॥ 
खेलनिहारा ` खेलि दहै मनबौरादहो। 
बहुरि न ेसो दाव समु मन बौराहो॥ 
महायोगीश्वरं शम्थुं विज्ञराजं विधि तथा। 
 अगरृह्णादुविद्धि धावित्वाऽगरृह्णीतामथ तौ च ताम्‌ ॥४१॥. 
नित्यानन्दवसन्तद्व समाच्छिय तयो बंखात्‌ । 
भ्रायोजयदनिव्येन सुखल्ञेशेन तावुभो ॥४२॥ 


तस्मादपि कदाचिच्च तौ क्रुधेव व्ययोजयत्‌ । 
दैत्ये येद्धादिका्षु विद्धि तां चच्वखागतिम्‌ ॥४३॥ 


चाँचर २] स्वानुभूतिसंसकृतस्वल्पाक्षरादिन्दीन्याख्यासदहित ` ६८ 


अनाहतो ध्वनियस्तु श्रूयते श्रवणादिषु । 

वाद्यं नदति तच्छुत्वा वान्ा भवति विद्धि वाम्‌ ॥४४॥ 
दक्षाः केङि करिष्यन्ति केऽपि कोतुकिनस्तथा । 
मोक्षश्रियोऽत्र खाभाय ह्यानन्दघनङब्धये ॥४५॥ 
भूयो नावसरो दीदक्‌ प्राप्स्यते सन्तवरं जनैः । 
बुध्वेति सावधानेन क्रीडतो विद्धि ताञ्ञनान्‌ ॥४६॥ 


श्रीशिवसन ( शिव एेसे ) योगी ओर ब्रह्मा एेसे वेदज्ञ विद्धान्‌ के पासे 
सती पावती सरस्वती आदि रूप से माया दोड़कर गद, ओर जा कर दोनो 
को पकड़ लिया; सो समश्च । फिर समाधि विद्या का आनन्द रूप फु 
को हिनाय लिया ( पाय दिया ) उच्छ सुख द्वारा सत्य सुख से विमुखः 
( रदित ) किया । फिर उस वच्छ सुख से भी छिटिकाय ( प्रथक्‌ = रदित ). 
कर दिया सो समञ्चो । इस माया केर्चाचर खेल मे ही अन्द को ध्वनि 
ङ्प बाजा वजते हँ कि जिसको भरवण ( कान ) से सुनते ही साधारण नादा- 
भ्यासी को अधिक अनहद को सुनने की चाव ( इच्छा ) हई ओर होती है । 
जिसका वर्णन हो चुका है कि ““अनहद अनुभव की करि आशा ”› इत्यादि. 
रमेनी १६॥ सो समश्ो । इस माया के खेल मे कोई बिरल विवेकी खेलनि- 
हार ( खेलाडी = खेलने वाज्ते ) सावधानी से खेतेगं । सो अनहदादि किसी 
भी शब्दात्मक नाम ओौर रूप ( आकार ) मे नदीं भूलेगें । क्योकि उन्दने 
समञ्च लिया है करि आत्मज्ञानादि के लिये बहुरि ८ फिर) एेखा दाव (मोका 
अवसर ) शीघ्र नहीं मिलता दहै, सो तुम भी समस्चो । 


ज्ञान टठाल आभे दियो मन बोरा दो! 
टारे टरत न पौव समु मन बौरा हो ॥ 
खेरनिहारा खेरदीं मन बोरा हो| 
जेसी वाकी दाव सुञः मन बौरादहो॥ 
सुर नर मनि ओ देवता मनबौराहो। 
गोरख दत्ता व्यास सथर मन बोराहो॥ 
सनक सनन्दन दहारिया मन बोरा दो। 
मोर कि केतिक बात समुखुः मन बौरा दी ॥ 


८६ कबोर साहब कत बीजक [ चोँचर २ 


ज्ञानचमं दहि तैदंत्तमग्रतो धारणादितः। 
मनो बुद्धिश्च पादौ नो कदाचिद्पगच्छतः ॥४७॥ 
विचालनान्न मायाया ये चरन्ति कदाचन । 
तान्‌ वे विजयिनो विद्धि मायायाश्च भवस्य च ॥४८॥ 
ये त्वन्येऽनवधानेन खेखायन्ति कुयोगतः । 
तस्या अवसरो येन तान्नष्टान्‌ चिद्धि वै जनान्‌ ॥६॥ 
तस्य यावद्दुः केऽपि प्रस्तावं मृघुरा नराः| 


मुनयो देवता दत्तो गोरक्षो व्यास एव वा।५०॥ 
सनन्दनश्च सनकः सर्वे तावत्पराजिताः | 


पराभूतो तद्‌ाऽन्येपां किं वक्तव्यं दि विद्धि तत्‌ ॥५१॥ 

उक्त रीति से समञ्चने वालोँनेमायाके घात से वचने के लिये विवेक 
ज्ञान रूप ढाल को आगे दिया (किया) दै ओौर करते ह । सदा विवेकं ष्टि 
` को सामने रखते है । अतः माया यदि उनके पावको टारती है । तो उसके 
` टारने (हटाने) से इनका पाव न्ह टरता दै । अर्थात्‌ ज्ञान भूमि से विवेकियों 
के इन्द्रियः मनः, बुद्धि विचलित नहींहोतेह, सो सम्चो। रेरा समके 
बिना जो खेलनेवाले जवतक खेलते हँ, तबतक जैसी वाकी ( उस मायाकी ) 
ही दाव हो, वही विजय पावे, इस प्रकार से खेलते ८ व्यवहार करते ) है । 
-खो समञ्च । ओर एेसे खेल काल में सुर ८ देवतुल्य मनुष्य ) सुनि; देवगण, 
गोरख ( योगी ) दत्तात्रेय, ओर व्यास तथा सनक, सनन्दन भी मायासे हार 
-गये, तो अन्य साधारण मनुष्यादि की बात ही किंतनी (क्या) है, सो समञ्चो | 


वलिलकत थेथे प्रेम के मनबोरादो। 
धरि पिचकारी गात सरु मन बोरा हो ॥ 
कै कियो वशि आपने मन वीराद्ो। 
फिरि फिरि चितवत जात समसु मन बोरा दो ॥ 
ज्ञान गाइले रोपिया मनवोराहो। 
त्रियुण दियो है साथ समु सन वोरा हो ॥ 
शिव सन बह्मा जेन क्यो मन बोरा हो। 
ओर फि केतिक बात समु मन बोराद्यो॥ 


मिथ्यात्रेमास्मिकां धत्वा रागप्रक्षेपिणीं करे । 
रागं क्षिपति सर्वेषां दे तच्चिन्त्यतां त्वया ॥५२॥ 


॥ 


चँ चर २] स्वानुभूतिसंस्छृतसवल्पाक्षरादिन्दौञ्याख्यासदित ६८७. 


इत्थं कृतवती सवौन्‌ स्ववरो सा पुनः पुनः। 

परयन्त्येव पराघरृत्य याति तां विद्धि कास्ति सा ॥५३॥ 

सद्विवेकं हि सवेषां मोदश्चध्रे व्यरोपयत्‌ । 

किम्बाऽसत्त्रिगुणज्ञाने रन्धे सवान्‌ व्यपातयत्‌ ! 

त्रिगुणं सबेवन्धाय. सर्वेः सह चकार सा ॥५४॥ 

कृत्वाऽनुकरणं स्वे चांचरस्येव चच्छखा। 

वध्नाति पुरुषान्‌ स्वास्तद्धिद्धि त्वं विवेकतः ॥५५॥ 

विधातारं रिवं स्वस्या वशे कतुमुवाच सा। 

अन्येपामच्र का वातां वक्तव्येति च विद्धि ताम्‌ ॥५६। 

समरे विना यह माया थोथे ( मिथ्या नकली) प्रेम को पिचकारी कों 

मानो हाथमे धरकर, दशनादिरूप रागरूप रंग को सवके गात (गात्रन्देह मन 
वुद्धि) पर द्िलकती ( डारती ) है । इस प्रकारसे सवको अपने वशमें कर 
चया है, ओर फिर फिर कर देखती जाती दहै (वार वार वशमें करती है) 
ओर सबके विवेक ज्ञान को मोह रूप गाढ़ ( खाई ) यें रोपा (गाङ्गा) दै। 
तथा च्रिगुण विषयादि के ज्ञानरूप गाड़में सवक्ोरोपा( खड़ा) किया दहै। 
बन्धन के लिये, विपर्यो के ज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, प्रमादादि रूप चरिगुण 
को सवके साथमेंल्गादियादहै, सो समञ्चनो। ओर उस साथवर्तीं त्रिगुण 
केद्वारा दी, शिवरेसे ओर ब्रह्माणेसेकोभी वशमें लेने ( लाने) के लिये- 
उसने वचन कदा दै ( प्रतिज्ञाकी है) फिर अन्यकीतो वात-हीक्याईै॥. 


एक ओर सुर नर मनि मन बौरादहो। 
एक शकेरी आप समु मनबोरादो॥ 
दृष्टि परे डे नहीं मनबोराहो। 
कै लियो एक धाप सयु मन वौरादो॥ 
जेते यथे तेते ्ियो मन बौरादहो। 
घूघुट मांँहि समोय समुखः मन बोरादो॥ 
केञ्जल वाके रेखवा मनवोराद्यो। 
अदग गया नर्हिं कोय समुञु मन बोरा हो ॥ 


एकतो मुनयो देवाः सवं तिष्ठन्ति मानवाः । 
सन्नद्धाः केवखा सैव चान्यतो विद्धि तां सदा ॥*%ो 


५ होक किऽ 9 ` 


क, त 
ए 


॥- कबर साहब करत बीजक [ चाचर.र 


दृष्टे गोचरतां प्राप्रे जनं कमपि नाऽत्यजत्‌ । 
एकेनाऽऽक्रमणेनेयं पदाक्रान्तं चकार ह ॥५८॥ 
आक्रान्ता ह्यभवन्‌ ये ये तान्‌ सर्वान्‌ स्वातौ किट । 
अवशुण्ठे समावेद्य धारयेत्तचच बुध्यताम्‌ ॥५६॥ 
तामस्याः खदु मायाया आकारः कञ्जरचरतिः। 
निष्कलङ्को न कोऽप्यस्या गतस्तत्सङ्गवाञ्ञनः ॥६०॥ 
इस माया कृत चांचर में (व्यवहार में) एक ओर ( तरफ ) सुर, नर, मुनि 
आदि सब हैँ । ( सव माविक सम्पत्ति आदि चाहते ह ) एक दूसरे तरफ वह 
माया अपराजित रूप से अकेली आपह, सो समघनो | क्योकि उसे सवको 
जीतने के लिये दृष्टि रूप वाण से अन्थ अख्र-शल्न खी आवश्यकता नहीं होती 
है, न सहायक कौ आवश्यकता होती दहै । अतः उसकी दृष्टि पद जाने मात्र 
से वह वश मे किये त्रिना, स्वतन्त्र किसी को नदीं छोडती दै । किन्तु सवको 
एक धाप ( फलान ) मेँ वश करलियादहै, सो समञ्चो, ओर उक्त के सङ्खटष्टि 
आदि से वचो । क्योकि उसके सामने पासमें सङ्खमें जितनेये (हुए) 
उन सव को वह घु घुट ( धूघ=आवरण ) मोई में समाय ( डाल धर ) लिया, 
सो समञ्च । उसके रेख ( आकार ) मी कज्जल रूप (काटा ) है। तामस 
है, अतः उसके सङ्गी कोई अदग ( दाग, कलङ्क, अपयश रदित ) नहीं गया 
-सो समरो, ओर असङ्गं निष्काम होवो । 
इन्द्र कृष्ण द्वारे खड़े मनबोरादहो | 
लोचन ललवचि नचाय समख मन बौरादहो॥ 
कहहिं क्यीर ते उबरे मनबोरादहो। 
जाहि न मोह समाय समुखुः मन वोरा हो ॥२॥ 
इति श्रौसद्गुरुकबोरकृते विविधवन्धविध्वंसने बौजकन।भ्निमन्थे 
मोहविध्वं सनं चांचराख्यं सप्तम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥५७॥ 
तस्या द्वारि स्थितो हीन्द्रः छृष्णश्वैव प्रतापवान्‌ । 
द्शोनायातिद्ञधः सन्‌ दृष्टा य्यति विद्धि तत्‌ ॥&१॥ 
इद्द्रियद्वाषु यद्वेते दीन्द्रविष्ण्वाद्यः सदा) 
तिष्ठन्ति तजञ्जरखोभेन दध्र चत्यन्ति जन्तवः ॥९२॥ 


विनिर्जित्य हिं मायां स सक्तो भवति सब्था 
, यस्य हृदि यदा मोष्टः सविशेनन कदाचन ॥६३॥ 


न्वांचर २] स्वाजुभू तिसंस्कृतस्वल्पक्षरादिन्दौ्याख्यासदहित &८९ 


“विनीतमानमोहश्च बहुसङ्गविवजितः। 
तदात्मज्योतिषः साधो ! निवाणमधिगच्छति'? ॥६४॥ 
तस्मात्सद्ुगुरुराहेवं कवीरः सवंसब्जनम्‌ । 
मोहं माज यतां त्यक्त्वा सङ्क चैव सुखी भव ॥६५॥ 
मायामयंविश्वमरं विदित्वा त्यक्त्वेव मोहं ममतां च दूरे । 
गतस्मया हषेवि षादहीना विजित्य मायां सुखिनो भवन्ति ॥६६॥ 
स्नेदसूयोदिजं तापं पापमायादिजं .तमः। 
हरन्ती चांचराव्जस्य चन्दिकेयं विराजताम्‌ ॥६७॥ 
दृषा चांचरचन्द्रिकां हिं सुजनः संसारसिन्धोस्तटम्‌ । 
आशभरित्याजरमद्वयं सुविमरं रामं परं पावनम्‌ । 
त्यक्त्वा रागरसं च मोहमि्हिकां कृत्वा कल मायया, 
छित्वा तां च विवेकखडगतरसा सत्ये पदे राजताम्‌ ॥६७।२॥ 


इति चाचरचद्धिका समाप्ता ॥ 


मोह की अवस्यामें तथा मायिक रोला रोक व्यवहारादि की अवस्था 
ञँ इन्द्रादिकदेव ओर श्रीकृष्ण चन्द्र भी उक्त मायाके द्वार पर खद रइते है, 
सयोकिं वह माया हो सव्र को शक्ति आदि स्वरूप है, अतः उसकी प्रसन्नता 
चाहते ङँ ओर ल।चन (नेत्र ) से उको देखने के लिये लालच ( कोभ ) 
करते है, साधारन स्प से देखने ( जानने ) पर भी विशेष ( अधिक ) स्वरूप 
से देखना जानना चाहते हैँ । एक वार देवने पर मो बार वार उस का दशन 
चाहते दै, ओर विशेष सरूप से दशन पाकर उसमाया को नचातेरहै, ओर 
आप भी उसके साथ नाचते हँ, ओर उसकी वाषनासेवारवबारका दर्शन 
ओर नाच अपने अपने अधिकार पयन्त करते है । सो समन्चो, ओर उसकी 
वासना तथा मोहादि के निवारण के लिये यत्न अभ्यासादि करो । श्रोकबोर 
साहब कते हैँ कि वही प्राणी मायागुणङृत बन्धनादि से उवरते ( मुक्त होते). 
हे कि जिनमे मोह नदीं समाता (पविष्ट होता) है । अतः मोह निवारणीय ₹है। 
“हनूमान हरि भजन बिनु, जग का मोद न जाय । मोह गये बिनु जीव सव, 
भटकत भव में आय ॥१॥ हरिगुख भक्ति विचार करि, नेह मोह करि दूर । 
जो निर्भय विचरदि सदा, सो पावदिं पद पूर ॥ २॥॥ २॥ 


इति श्रौसदूगुखकव्रीरसादवक्रत बीजक का स्वाम धीहनुमान- 
दासजी साहब षटूशास्त्री विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या सातवां चांचर प्रकरण समाप्त ॥७]] 


* ओम्‌ राम * 
¬; श्रीसद्गरु - 
कबीर साहब छत बीजक 


[ स्वानुभूतिसस्कृतस्वर्पाक्षरादिन्दीन्याख्यासदहित । 





अथ अष्टम ( ज्ञान > चोंतीसी प्रकरण 


यः छयुद्धो ज्ञानमूतिः स्थिरचरनिकरं व्याप्य चास्ते स्वभासां 
भोगान्‌ भुक्तवेव छोके तजुमतिमनसां साक्षिभूतोऽद्धितीयः। 
हृत्वा सवान्‌ विवतोन्‌ स्वमहिमनि तदा माययाघुप्रवच्च 
आनन्त., त॒ तुरीयं परममस्रतमाश्रये शान्तमाद्यम्‌॥१॥ 
अक्षराणां समृहैयेः प्राप्यते द्यक्षरोऽपिसन्‌ । 
| ओंकाराद्यभिधेयं त' सदवाच्यं सदा भजे ॥२॥ 
॥ अक्षरैरक्चरं नित्यं बोधयन्त ` विश्रु परम्‌ । 
अक्षय तं गुरु बन्दे परमानन्द चिद्धनम्‌ ॥३॥ 
सोपान भूतान्‌ खचिधाय योऽक्षरान्‌ निरक्षरेऽप्यक्षधियां प्रकारो) 
प्रावेश्चयरसाधुजनस्य मानसं तं दैरिकेन्द्रं प्रणमामि सवेदा ॥४॥ 
2 अर्ब्ध्वा २ रक्षणं सम्यग्‌ निजं वैदिककमसु । 
{= | ययु यच्छरणं देवास्तर्मोकारं गुरु भजे ॥५॥ 





( २ अनन्तमेव = आनन्तम्‌ । २ ओभिव्येत दक्चरमुपासीत । छ. १।४।१। यदे- 
् तदश्चरमेतदभ्रतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ । छ. १।४।५ 
द ३ आकारः प्रथमस्तत्र चतुथ॑दशस्वंरास्तथा । स्पशंश्चैव जयसिश द नुस्वारस्त- 
६ ्‌ वच ॥१॥ विसजंनीयश्च परो लिहामूलीय पव च । उपध्मानीय एवास्ति 
( द्विपञ्चाशदमी स्मृताः ॥२॥ स्कन्द्‌ पु-ख. १।२।५।५१-५२ अ. इ, उच्छू, लू 
षां हस्व दीर्धमेदेन द्विष्यात्‌, स्लुतस्य प्रयोग बाहुल्यामावद्‌दीर्घणेवग्रह- 
` णाल लृति लवेतिविहित लवणस्य दीषत्वात्‌ स्वराणां चठद्‌शत्वम्‌। स्शानां 
। पञ्चविंशतित्वम्‌ । अन्तः स्थानां चत्र्वम्‌, उष्मणा चेति मेलवित्वा तयलिशत्वं 
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इस प्रकरण मेँ ओंकाराथं की अति दुज्ञंयता वणंन पूरब, संश्चिस आत्म 
ज्ञान के साघन सहित आत्मज्ञान का वर्णन है, ताँ श्रुति के अनुसार, ओकार 
के अवयव अ, उ, म्‌, मात्रा=्वणं के क्रम से, विश्व विराट्‌ › तैजसः, हिरण्यगर्भं, 
प्राज्ञ, ईश्वर अथं होते हँ । जो कि स्थूल. सूर्म, कारण रूप शरीर वाले जीव 
ओर परमात्म के ओौपाधिक मेद वाले स्वरूप कदे जाते है, ओर सव तीर्न, 
मात्रा ( अक्षर ) के समूह रूप ओम्‌ पद से बोध्य निगुण ब्रह्म सव मात्रा तथा 
ओं पद का लच्यहै। सो अमात्र ( मात्राओं का अवाच्य ) हे। व्याकरण केः 
तथा योगादि के म्रन्थोँरमे,अ,उ, म्‌ इन तीनोंसे भिन्न चवुथं अद्ध मान्ना 
भी ओंकार में मानी गई दहै । उसको-“*अ्धंमात्रा स्थिता नित्या याऽनुचार्याः 
विशेषतः” इस स्प्ुति के अनुसार नित्य ओर विशेषरूप से उच्ारणानहं कही 
गई है । बहौ अधमात्रा तीनो वणां (मान्राओं) के उच्चारण से पदरूप से ग्यक्त 
होती है, उसको पद स्फोट भी कहते हैँ । क्योकि सीसे पदाथ स्फुट (ज्ञात) 
होता है । यह उनका सिद्धान्त हे। ओकार के उच्नारण की आवाज (ध्वनि) 
को ओंकार का अङ्करूप नाद कहते हँ । नाद की समाति को विन्दु ८ शून्य ) 
कहते हँ । ओर “अकारः कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णु खच्यते । मकारश्च स्मरतो 
खद्रल्यश्चैते गुणाः स्मरताः ॥१॥ स्कन्द पु. खं. १-२, अ. ४” अकारादि 
ब्रह्मा आदि के वाचक दै । यह इस वचन से सिद्ध होता है ओर वाच्यवाचकः. 
मं अभेद दृष्टि स ओकार ओर उसके मात्रा सब विश्वादि स्वरूप ब्रह्मा आदि 
स्वरूप ओौर सगुण निगुण ब्रह्मसवांदि स्वरूप दै, इत्यादि आशय से भीकवबीरः 
साहव के आगे कथन हँ कि- 


अथ आओंकाराथं वर्णन प्रकरण १ 
ओ अकार आदि जो जनै । लिखि के मेरे ताहि सो माने ॥ 
ओ अकार कहै सथ कोई । जिन यह लखा सो भिरले दोई॥१॥ 


इदं सवं पदोञ्कारो ब्रह्माऽस्ति चैतदश्चरम्‌ । 
एतदालम्बनं श्रष्ठमित्यादिश्चासनाद्धि ये ॥१॥ 





तथा चोकरीत्याऽश्वराणां द्विपञ्चाशद्‌ भेदभिन्नत्वेऽपि अत्न स्वरादिभिन्नककरादि 
व्यञ्जनमेवाक्षर शब्देन गदते 1 ओ अकार, इत्यादि मङ्गलाऽमिन्नोपक्रम- 
रूपम्‌ । तस्मादस्य प्रकरणस्य चौतीसीति नाम संगच्छते ज्ञानोपदेशाज्‌ ज्ञान- 
चौँतीसीत्यपि कथ्यत इति दिक्‌ । 
1 4 
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ओङ्कारं परमं पूज्यं सवेस्यादिं विदन्ति ते। 
यं छिखित्वा विद्ुम्पन्ति तं मन्यन्ते विमोहतः ॥२॥ 
छिखित्वेदं जगच्िचत्रं यद्धि ब्रह्य निगूहते । 
ओङ्कारं तद्धि मन्यन्ते गुरुभक्ता विवेकिनः॥२॥ 
ओङ्कारं शब्दमात्रं हि वदन्ति बहवो जनाः। 
ये तु तत्त्वेन जानन्ति भवन्ति विरा हि ते॥४॥ 
परमात्मप्रतीकत्व श्रष्ठता तस्य नामघु। 
ओङ्कारस्य यथा तच्च श्रतिष्मरलयोः स्फुटं परम ॥५॥ 
भरणवं हीर विद्यात्सवेस्य हृदि संस्थितम्‌ । 
सवव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धोरो न शोचति ।६॥ 
प्रणवोऽनन्तमाच्रश्च द्वेतस्योपदामः शिवः। 
ओङ्कारो विदितो येन स मुनि न॑तरो जनः ॥५॥१॥ 


आओङ्क।र को गुरु शाछ्रसे सुनकर सव॒ नामल्यके आदि (कारण) 
स्वरूप जो जानतेर्है। सोभी मोह अविवेक कारण जिस छिपिको 
लिख कर मेट देते ह । उसी को ओङ्कार मानते हैँ, अतः स्वात्मा स्रैश्वर 
स्वरूप ओङ्कार को जानना तो दूर रहा, वाचक ओड्र शब्द को भा नदी 
समञ्च पाते हँ । अतएव अक्षर के अनुकरण ङ्प व्याह आदि जन्य लिपि 
( तेख ) म ओङ्कार बुद्धि करके उसके ध्यानादि कण्ने है] अतः चिद्ध होता 
हे किं ओङ्कार को कडते ( उच्चार्ते) सव कई परन्तु जिनलोर्गोने 
ओङ्कार को यह निजात्म स्वरूप चेतन सर्वात्मा समञ्चा, सो विर विवेको 
होते है, वे विवेकी लोग संक्षार चित्रको माया द्वारा छि (रच) कर, 
अनायास बनाकर मेरनेवाले को ओङ्क।र समन्ते हँ ॥ १॥ 


कक[ कमल किरण महं पै । शशि विकसित सम्पुट महं अवै ॥ 
तहा कुम्भ रङ्ग जो पव । अगह गही के गगन रहते ॥२॥ 


स्वयप्रकाशसूयौत्मा क॒ इति कथ्यते बुधै । 

ॐ छभ्येत॒ किरणस्तस्य यदा हत्कमङे स्वके ॥८॥ 
फुल्छचन्द्रसमह्ृदः सम्पुटे चाऽऽब्रजेत्‌ स चेत्‌ । 
रूपं तत्रोपरभ्येत कुपुम्भरूप बत्तथा ॥९॥ 
ध्यायकेन तदा सवं त्यक्त्वैव कमखादिकम्‌ 
अग्राह्यं निर्विशेषं वद्‌ गृहीत्वैव चिदम्बरे ॥१०॥ 
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स्थातव्यं हृदये यद्रा स्वोङ्काराथंममात्रकम्‌ । 
गृहीत्वा तत्र ताद्‌ात्म्यारस्थातव्यं सवेदा बुधैः ॥११ 
किम्बाऽऽनन्दश्रकाशस्य विन्देत्‌ किरणमात्मनः 1 
दारिवद्विकचे सम्यग्‌ हसद्ये सम्पुटेऽथवा ॥१२॥ 
बुद्धोमनसि वा रागे कुघुम्भवत्सरल्जके । 
अग्राह्यमनघं बुदूध्वा तदा तिष्ठेचिचद्म्बरे ॥१२३॥२॥ 


उक्त सवदि ओंकार का ज्ञान सव जिन्ञाुको एक ही सधन से नहीं 
होता है । किसी उत्तम जिज्ञासु को रवण विचार सत्सङ्गमत्रसे्ञान होता 
है, किसी को श्रवणादि के वाद ध्यानसे ज्ञान होता हे, तहां ध्पानादि कलने 
के लिये कहा गयादहै किं प्रथम बाह्य चिन्तादिको त्याग कर, ददय कमलल 
को प्रसन्न स्वच्छं करे कि जिससे हदय कमल पूणचन्द्र के समान विकसित 
रहे ( मन स्वच्छ रहे) | फिर क्का ( स्वयं प्रकाश सुखात्मासूय) का 
ध्यान चिन्तन करे । तो कक्काक। किरण ( प्रकाश ) जब शशि तुल्य विक- 
सित कमल के सम्पुट (मध्य) में आवे ( व्यक्त प्रप्तहो) तब कपमरके 
सम्पुरमें ही उस किरण को प्राप्त करें (समके) ओर वशं यदि कुषुम्भर- 
रादि पावे ( उनकी प्रतीतिदहदो) तो उन सवको स्यागकर; रूपादि रदित 
इन्द्रियादि से अग्राह्य निगुण चिदानन्दं ब्रह्मत्मा को शुद्ध बुद्धिः से ग्रहण करके 
गगन (हदयाकाश) मेँ हिथर रदे । यह निर्गाण बञ्चत्मा दी ओङ्कारं स्वस्य 
ओङ्कार दै । ““ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌ । मुण्डक -२।२।६' ओम्‌ सवंरक्चक 
भकाशाघधार) इस रूपसे आत्माका ध्यान करो; इत्यादि श्रुति स्मरुतिमें स्प्ट है ॥२॥ 


खर्खा चाहै खोरि मनवै 1 खपमहि छोडि दशहुदिति धै । 
खसमदि छोड क्षा ह रहईं । हेन च्ोण अत्तय पद्‌ रदरं ॥३॥ 


चिदाकाशः उखखंस्वगः खशब्देन निगद्यते । 
तत्र यः स्थितिमिच्छेतस इदवरभ्राथंनादिभिः ॥१४॥ 
दोषानक्षमापयेत्स्वस्य दष्टं चानुनयेन्मनः । 
धारणाध्यानतः सम्यग्धमंसर्सङ्गमादिभिः ॥१५॥ 
कल्पितंस्वं पतिं त्यक्त्वा धावेद्‌दिष्चु दरास्वपि । 
.आत्मदृ्टथा गुरुच्वापि मागये्सवेतः प्रम्‌ ॥१६॥ 
पतिं त्यक्त्वा क्षमाश्च संयुतो निवसेसद्‌। । 
क्षीणो नैव भवेदेवं रभेत चाक्षयं पदम्‌ ॥१७॥ 
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स्व स्मिस्त्यक्त्वा पतित्वं च त्तमाशीटखो जितेन्द्रियः । 
निमेमोनिरदङ्कारो निद्रेन्धः सङ्गवर्जितः ॥१८॥ 
सवत्र समबुद्धिश्च पदं गच्छत्यनामयम्‌ । 
जीवन्धुक्तोऽभयः शान्तः सवत्र मुदमेति सः ॥१५।३॥ 


जो कोद खख्खा ( चिदाकाश रूप सुखस्वगं ) को प्रास्त करना चाहे, सो 
अपने खोरिओं ( दोषों ) को मनावे, भक्ति आदि द्वारा दोषो की निन्रत्तिके 
लये ईश्वर से प्राथना करे, अपरार्धों की ईश्वर से क्षमा करावे, ओौर दुष्ट मन 
इन्द्रियो को शमदम द्वारा मनावे, शान्त दान्त करे । स्वामित्व के गवं को, 
असत्‌ कल्पित खसम (स्वामी) को त्यागकर (अनेक पति वस्तु के चिन्तनादि 
को छोडकर ) सत्पति को प्रा्तिके लिये दशो दिशा्ओमें धावा करे। 
“आसीनो दूरं व्रजति । कठ० १।१।२१ स्थिर रदते दूरगामी स्वात्माको 
समके | ओर विसु निजात्मा के ज्ञान से अनात्म स्वरूप खसमों को त्यागकर, 
अपराधियों के प्रतिभी जो क्षमा शील होकर रहता है (तितिक्षा क्षान्ति युक्त); 
रहता है । या क्षमा ( मूमि ) ठल्य सर्वाधारादिदहो कर रहतारै। सो कभी 
क्षीण ( नष्ट ) नहीं होता दै । ओौर अक्षय पद्‌ (मोक्ष) को प्राप्त करता है। 
क्योकि ““कं ब्रह्म खं ब्रह्य" चछा. ४।१०।५ क (सुख) स्वरूप, ख ( आकाश 
तुल्य ) विथु असङ्ग ब्रह्म है, सो सर्वात्मा दै ओर उसका न्ञान मोक्ष का साधन 
है। तथापि “नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो 
वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ । कठ. १।२।२३' दुश्वरित्र, अशान्त, असमादित, 
कामी उसका अनुभव नदीं कर सकता है । अतः क्षमादियुक्र शान्त समादित्‌ 
रहना चादिये । “क्षान्त्या श॒द्धयन्ति विद्वांसो दानेनाकायं कारिणः । मनुस्मू° 
अ० ४।१०७› इत्यादि ॥ ३ ॥ 


गणा गुरु के वचने माने । दस्र शब्द्‌ फरे नहिं कने ॥ 
तहां विहङ्गम कथर्हँ न जाई । ओंगह गहि के गगन रहाई ॥४॥ 


विष्नहतां गणेशोऽत्र गशब्देन निगदयते । 
तद्रूपं सद्गुरु परयेन्मन्येत वचनं तथा ॥२०॥ 
अन्यं न शणुयाच्छब्द्‌ गुरं च हृदि धारयेत्‌ 
एवं दिविषदां केऽपि कदाचित्तत्र यान्ति नो ॥२१॥ 
विष्नमाचरितुं किन्तु सहायास्ते भवन्ति दि । 
ज्ञाने ध्याने तया भक्तौ धमं मुक्तो च सवथा ॥२२॥ 
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देवानां च सहायत्वे निष्प्रत्यूह नरः सदा । 
अग्राह्यं परमं बुद्ध्वा चिदाकाशे वसत्यरम्‌ ॥२३॥ 
रोचेन तपसा मोनादजसं श्रवणादिभिः। 
अहिंसायेश्च शद्धेरेषा बुद्धिरवाप्यते ॥२४॥ 
सद्‌ूभक्तियी गुरुषु च भक्तिः सवेस्माच्चेतसि च विरक्तिः। 
हि सात्यागः सममतिशुद्धावित्तिः प्राज्ञे ह्यतिविमरास्यात्‌ ॥२५।५॥ 


इति चोतीसीच चीयामो्ाराथेप्रदशेनं नाम प्रथमं वाक्यम्‌ ॥१॥ 

उक्तायके सुनने पर शंकादहो कि ब्रह्मात्मा से अन्य खसम (देवादि) 
को होडने पर ( उनकी पूजा आदि नहीं करने पर ) देव सव ज्ञान ध्यान 
मोष मे विघ्न करेगे । अतः वे अवश्य उपास्य हैँ । तो इसका समाधान कडा 
गया है कि गग्‌गा ( गणेश = विघ्नेश ) रूप गुरु के वचनो ( सदुपदेशों 
मर्न््रो )कोदही जो माने । उपदेश के अनुसार ध्यान विचार आचारादिजो 
करे । ओौर दूसर = कामकथा आदिसूप शब्दों को कान मेँ नहीं करे 
८ उनको नदीं खन, उनके तरफ ध्यान नदीं करे) तो तदा ( उसके पासमें) 
विहङ्गम (पक्षीतुल्य आकाशगामी विध्नकर्तां देवादि) कभी न्दी जति हँ | अतः 
वह रुख भक्त ओगद ( अगाघ = अथाह = अग्राह्य ) को भी गहकर ( ब्रह्मा- 
त्माको समः कर) तथा ओग ( विरोधिर्यो ) को गहकर ( पकड़कर ) 
वश में करके, दयाकाश में स्थिर रदहतादै। चिदाकाशमें रीन दोता है। 
अर्थात्‌ “एषां तन्न प्रियं यदेत्तन्मनुष्या विद्य: । ब्रु. १।४।१०१ “इन्द्रिय सुरनन 
ज्ञान सुहाई । तुलसीरा० उ.” इन देवताओं को यह प्रिय नर्दीदै कि मनुष्य 
इस ब्रह्म को जाने, इत्यादि वणित देव की अगप्रियता आदि दरि गुर भक्ति 
रदित अज्ञ अविवेकी निषयक्र दै | क्योकि “य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं 
खर्व भवति तस्य न देवाश्च नाभूत्या ईशवे । च. १।४।१० अहं ब्रह्मास्मि = 
मेँ ब्रह्म स्वरूप ह्र । देहादि स्वरूप न्दीरह। इस प्रकारसे स्वात्मदर्शीं की 
अभृति ( विध्नादि ) के लिये देव असमथ होते हैँ ॥५॥ 


----=> >~ -- 
अथ देहविषयतत्वप्रदशंन प्रकरण २ 


घष्था घट फटे (विने) घट हाई । षट ही सें घट राघु समोई ॥ 
जो घट घटे घटे एिरि अवै | घटी में शिरि घटदहि समवै ॥५॥ 
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घटो घनो द्यधमेश्च घशव्देन निगद्यते । 

घटवद्‌ घनवच्चंव ददरूपो घटः सद्‌ा ॥ 

भञ्यते जायतेऽधर्माऽबोधोयावद्धि विद्यते ॥१॥ 

अतो गुरो वचः श्रुस्वा घटं देद्वयास्मकम्‌ । 

अविद्यात्मघटे क्षिप्त्वा स्थाप्यतां स न चिन्त्यताम्‌ ॥२॥ 

नेत्थं छरत्वा ररीरेऽत्रवटते यः सदा कुधीः । 

स आयाति घटे रश्चद्‌ घटे चास्य घटो विशेत्‌ ॥३॥ 

मातु निविशते गभं दंहासिसितितस्तथा) 

स्वयमेव घटो भूत्वा घटादौ वतते पुनः ॥४॥ 

किच्चाधमण. नष्टञस्मिनूटदपि स पुनभवत्‌ । 

सृच्मदेदवटश्चनं स्थूलेष्वावेदय रश्चति ॥५॥ 

यदाऽधमेः दारीरं च विवेकान्न्यूनतां ब्रजेत्‌ । 

तदा घटो घटे यायात्‌ क्रमशो खीनतां जेत्‌ ॥६॥ 

असङ्गं नेव सम्बन्धो देहस्य भासते तदा । 

राजते च तदात्मायं कूटस्थो द्यचटो ध्रुवः ॥७।५॥ 
घव्वा ( मेघ, दूर ) तुल्य मलिन यद देदल्प घट प्रारज्ध के अन्तमें 
फूटता ( विनष्ट होता ) है । परन्तु गुर भक्ति आदि के विना ज्ञान की अप्रात्ति 
से; आज्ञानादि कारणो के विद्यमान रहने के कारण पिर वार-वार मलिन स्थूल 
देह रूप घट होता ही रहता है । ओर वह देदरूप घट ही माताकी देषर्प 
घट के भीतर गभंमें समाय (पैठाय) कर जीव को वदां रखता ईै। इस 
प्रकार से गभंवासादिकेदेतु घट (देद) मे जो घटे (घरता-आवक्त होता) ३। 
देदमा्र के लिये चेष्टा ( व्यवहार) करतादै। सो अविवेकी फिरघटमें 
ही आता हे; फिर घटसूप ( घषटाभिमानी ) होकर घट में समाता है। अतः 
गुख्भक्ति आदिद्धारा देदाभिमानादि को ओौर स्थूल सूर्म दे को कारण देह 
मे समाना (ख्य करना) चाहिये, इन सवको अविद्या ८ अज्ञान ) रूप समञ्चन 
न्वाहिये । क्योकि “श रीरपोषणा्थीं सन्नात्मानं यो दिदृक्षति । माहं दाख्धिया 
घृत्वा नदीं ततु स वाञ्छति ॥१॥ विवेकनचू° ।” शरीरासक्त तितिक्षा शमादि 
रदित होकर भी जो आत्मदशंन चाहता है ¦ सो मानो ग्राहको काष्ठ बुद्धि से 
पकड़कर, नदी को तरना चाईता है ॥५॥ 


ङडड निरखत निशिदिन जाई । निरखत नैन रहा रतनाई ॥ 
निमिष एक जो निरखे पावे । ताहि निभिपमें नयन दिपवे ॥६॥ 
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भैरवो विषयश्चेव स्मरणं च खहा तथा । 
कथ्यते वै ङकारेण ताडनं चापि कथ्यते ॥८॥ 
भीषणान्‌ विषयादीस्तान्‌ पश्यतां यार्यहर्निंशम्‌ । 
घोराणां दशेने येषां नेत्रं रत्नसमं सदा 
निश्चरं वतते रक्त विद्यते वाऽविवेकिनाम्‌ ॥९॥ 
मन्द्रज्ञो हि कथ्िच्चेत्परखमेकमपि कचित्‌ । 
तान्‌ द्रष्टं भते कां तावता चन्ति ते धियम्‌ ॥१०॥ 
विवेकेनेत्रमाच्छाय कुमागेषु नयन्ति ते। 
अहो तथापि परयन्तस्ताज्ञना मन्वते सुखम्‌ ॥११॥। 
अथ वाऽहनिंरां याति विदइवं पयति दारुणम्‌ । 
स्मरणं च सतां पद्य ताडनं च यमादिभिः॥१२॥ 
सप्दणीयं स्वमात्मानं विद्धि तेभ्यो विवेकतः । 
विद्यते मानवे देहे नेत्रं रत्नसमं तव ॥१३॥ 
एकमेवनिमेषं चेदातमानं मन्तुमदहेसि । 
तावन्मात्रेण सवस्त्वमन्या ष्टी विंखोप्स्यसि ॥ १४।।६॥ 


देदासक्ति दे देह के लिये ङङ्डा ( भयानक ) विषयादि को निरखते 
( देखते = विचारते ) में ही रात-दिन जाता है । उन्ं देखने में नेचः रत्न 
ल्य पल निपेष रहित, तथा लाल होकर विषयादि मे लगे रहते है, विषर्यो 
कास्वभावदहै कि जो कोई मन्द विवेकी उन्दं एक पलमातच्र मी निरखने 
( देखने ) पाता दै तो उतने ही कालमें वे विषयादि उसके विवेक 
रूप नेत्र को छिपा देते (नष्ट करते ) है आच्त्त करते ढापते ह । अतः सुसृक्लु 
जिज्ञायु भयानक विषयादि के सङ्ग दशंनादिको दुर से त्यागे । क्योकि 
विषं विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते । जन्मान्तरव्ना विषया एक देहहरं 
विषम्‌ ॥१॥ ( योगवासिष्ठ ) विषयजन्य या विषय रूप वैषम्य ( अनाजव = 
कररता ) विष सूपदै, लौकिक विष उसके समान विष नहीं कदा जा सक्ता 
है । क्योकि वासनादि दवाय विषय जन्मान्तर मे मी नष्ट करते है, ओर विष 
एक देहमात्र को नष्ट करता दै । “वटासक्ति से विषय वन, निरखत म दिन 
रात । जाते हैँ ताते सकल, ज्ञान विवेक नशात ॥१॥ ` ॥६॥ 


चच्चा चित्र रच्यो बहु भारी । चित्र हि वाड चेतु चित्रकारी ॥ 
जिन यह चित्र विचित्र खेला । चित्र आड तं चेतु चितेला ।७] 


क" ` 
भ कच कै + ९ कि 


ककः ५ 
" भुस 
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चन्द्रः सूरयश्च चौरश्च निम दुजेनश्च चः]. 

देहविरवात्मकं चित्रं चन्द्रसूर्यादिसंयुतम्‌ ॥ 

महातस्करवद्‌ घोरं रचितं दुजनैः समम्‌ ॥१५॥ 

हरति स्वात्मसवेस्वं चित्तं चोरयते तथा । 

रचितं निमेखेनापि माययेतादृशं छतम्‌ ॥१६॥ 

तत्त्यक्त्वा चित्रकार त्वं तं जानीही दं जगत्‌ । 

विचिच्रं रचितं येन चिच्रकारः स चेतनः ॥२५॥ 

त्वमेवासि ततस्त्यक्त्वा चिरं देहात्मकं त्वया । 

आत्मेव ज्ञायतां देव धित्रकारः सदीदवरः ॥१८॥५७॥ 

इति चौँतीसीच चया देदविपयतच्प्रददोनंनाम द्वितीयं वाक्यम्‌ ॥२॥ 
बहत भारी चच्चा (चोर मोहजनक) चित्ररूप शरीरादि संसारको चित्रकार 

दैश्वरने मायासे रचादै, तहां चित्रांको मिथ्या मायादृष्टिसे छड्‌ 
(त्यागो ) प्रथम भी क्हा गयादै कि “सूट भरूटके छाड़हू , मिथ्या यहं 
संसार । र, साखी ६०” ओर इस प्रकार से चित्रो को त्यागकर, सत्य अवि- 
नाशी चित्रकार को चेतो ( समन्चो = भजो ) ओर जिन (जिस) चिच्रकारनें 
यह विचित्र ( अदूयुत ) मनसे भी अचिन्त्य चित्र को अनायास ही उखेला 
( उल्तेख किया = खेल तुल्य रचा) है। इस सव चित्रको दोडकर उस 
चितेला ( चितेरा ) को तुम चेतो ( समन्चो) चित्रो का सिध्यादि बुद्धि से 
त्यागे विना उसको नहीं समञ्च सकते हो, चत्र को मिथ्या समञ्चन पर विचा- 
रादि द्वारा मिथ्या के आधार कोअधिष्ठानादि रूप से सत्य सर्वात्मा अन्तर्यामी 
आदि स्वरूप से समञ्च सकते दो, ओर सक्त दो सकते टो । क्योकि ““अतत्त्वे- 
तत्त्वभावेन जीवो देहाडरतः स्थितः । निरदंहो भवति श्रीमाच्‌ सुखीतत्तमैक 
भावनात्‌ । योगवा० &।८२।२६ मिथ्या देदादि मे सत्यादि की भावनासे 
जीव देह से आत्त हाकर स्थिर हे। ओर एक सत्यात्माकी भावनासे 
भीमान्‌ ( ज्ञानी ) सखी मुक्त होता है॥ ७॥ 


न ~ 
अथ निमंलात्सज्ञानोपाय प्रदशंन प्र०३ 


छद्छा आहि छत्रपति पास्ता । छकि क्यो न रहसि मेटि सत आशा ॥ 
मँ ताहि बिणलिण सथञ्चाया। खसम छोड़ कस आपु वधाया॥२॥ 
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निम छ समाख्यातं तर्क्षेत्रज्ञोऽतिसन्निधो । 
आत्मत्वाद्‌ वतेते नित्यं सावे भोमदपोपमः ॥१॥ 
त ज्ञात्वा नित्यद्रप्तस्त्वमाशां निमूल्य सवथा । 
किं तिष्ठसि नचाऽव्यमो निमटोऽस्ि सदाऽव्ययः ॥२॥ 
अहं वोधितवानस्मि ह्येवं प्रतिपङं हितम्‌ । 
त्वां तथापि कथं त्यक्त्वा पति वद्धः स्वयं भवान्‌ ॥३॥ 
अद्यापि स्वपति बुदुध्वा ग्रहीत्वा स्वात्मभावतः। 
आशापाड नराक्ृत्य बन्धान्मुक्तः सुखीभव ।॥४॥ 
आशापाशान्न नियुक्ति निमेलज्ञानमन्तरा | 
तं ज्ञात्वा तामशेषं त्वं जहीहि दटवोधतः। ५॥ 
आशा हि खोहरब्जुभ्यो विषमा विपुखा दृढा । 
तां संहतुं विवेकं च वैराग्यं प्रथमं श्रय।;६।८॥ 
वह चित्रकार रूप छा ( निमल „) छत्रपति ( स्वतन्त्र राजा = तेत्रज्ञ) 
अत्यन्त पासमें आहि (है) उसके ध्यान ज्ञानादि से सव आशा्ओको मेट (नष्ट) 
करके, तुम कि (तृत हो) कर, क्यों नहीं रहते हो । क्योकि वह तेरा स्वरूप 
है। अतः तुम पराधीन दरिद्र वस्तुतः नहींहो, कि जिससे किसी की आशा 
करना तेरे लिये उचित दहो। इस तृ्िदहीके लियेमें (सदगुरु) ने ठे क्षण-क्षण . 
मँ समुक्चाया है, तो मी तुम सवीत्मा खसम को छोड़ कर, आप स्वयं कंसे डंघाये 
डो, सो समन्लो, अथात्‌ अज्ञानजन्य आशा वृष्णादिसेवषेहो, ज्ञान से समूल 
आशा आदि को नष्ट करके मुक्त होवो । “-आशानित्यं महद्‌दुःखं संसाराख्यं 
च कारणम्‌ । तच्यागेन विना सर्वं निष्फलं कम पौरुषम्‌ ॥१॥ ° इत्यादि ॥८॥ 
जज्ञा ई तन जियत हि जारो । यौवन जारि युक्ति तन पारो ॥ 
' जो कछु जानि जानि पर जरे । टदहिं व्योति उजियारी करे ॥&॥ 
जेता च गायनश्रेव वेगितश्च निगद्यते । 
जेमनं च जक्रारेण तस्मादित्थं चिदुध्यताम्‌ ॥७॥ 
जेता स्वमनसो भूर्वापडरींश्च विजित्य वे। 
प्रारव्थं चेव अुञ्जानोविमोक्षायातिवेगितः॥८॥ 
गायनो वचसां भूत्वासतां चं शान्तमानसः । 
ददं कलेवरं जी वन्भस्मसात्‌ क्रु मूतः ॥६।॥ 
योवनं च मद्‌ त्यक्स्वायोवने सत्ति युक्तितः । 
देहसिधोः परे पारे प्राप्तो भवच्वमन्जसा ॥१०॥ 
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ज्ञात ज्ञातं हि यत्‌ किञ्िदात्मान्यद्वियते जगत्‌ । 

द्ग्धं ज्ञानाग्निना तच्च स्वान्ते ज्योतिः प्रकाशयेत्‌ ॥११॥ 

“वेराग्याभ्यासवशतस्तथा तनत््वाववोधनात्‌ । 

संसारस्तीयेते तेन॒ तत्रेवाभ्यासमाहर ।१२।६॥ 

जज्जा ( शीघ्र मन काम आशा आदि के विजयी ) होकर इस शरीर को 

उक्त निम॑लात्मा ब्रह्म के ज्ञानाग्नि से जीवित अवस्थामें ही जलाओ (देह 
को मिथ्या समञ्लकर इसके अभिमान को त्यागो) ओौर विराग असंसक्ति 
आदि रूप युक्ति से यौवन मद को जलाकर, विवेक विचारादि रूपयुक्तिसे 
पाच कोशात्मक तीनों तन (देह) सपार होवो ( शुद्ध साक्षी स्वसूपको 
समञ्चो ) इस प्रकारसे जो कलु जानि जानि ( पुनः पुनः ज्ञात ) इन्द्रियादि 
के विषय अनेक अनात्म पदार्थ, सो जब ज्ञानाग्नि से परजरते ८ मिथ्या 
निश्चित नष्ट होते) दैँ। तव सो षटं ही परतत्त्व ज्योति का उजियार 
( प्रकाश ) करते हँ ( सव अनात्म के वाध = सिथ्यात्व निश्चय से बाधावधि 
ज्ञान स्वरूप आत्मा सवयं हि अवशिष्ट स्वरूप से भासता दै ) | “अनात्मनि 
हि देहादौ वाधिते ज्ञानतः स्वयम्‌ । प्रकाशते जगज्ज्योतिः सच्चिदा- 
नन्दलक्षणम्‌ ॥ १॥: | £ ॥ 
` चञ्चा अरन्च सरहच कित जाना । -दींदृत दढ त जात पराना ॥ 
कोटि सुमेरु दंडि फिरि अत्र । जो गद्गदा यदृहि सो एवे ॥१० 

रवो नष्टश्च वायुश्च नेपथ्य सः उच्यते। 

तदात्मकेऽत्र संसारे देहे प्राणे च किं मवान्‌ ॥ ७ ॥ 

संसजत्यविवेेन छत्र गत्वा विवेश््यसि । 

आत्मानं वा परं देवं सक्तो वा छत्र यास्यसि ॥ ८ ॥ 

यद्यत्र लभते नेव विविक्तं स्वं प्ररं पदम्‌ । 

तदा तेऽन्वेषमाणस्य खं सत्यं परं पदम्‌ । 

व्यथं प्राणाः प्रयास्यन्ति धावसानस्य स्वेतः ॥ ९॥ 

खमेरुकोटिदुगेश्च॒ह्यन्विष्यापि यदा सवान्‌ । 

आगत्य मानवे देहे विदारादि करिष्यति ॥१०॥ 

येनेदं रचितं चिं गृहं तं तु गृहेऽत्र वै। 

रष्स्यसे तवं तदा नैव त्वन्यत्र बहुजन्मसु ॥११।१०॥ 

मन आदि को नहीं जीतने के कारण यदि यहां संसार ग्हदादि रूप 

ङमभक्षा ( नेपथ्य विनश्वर शब्दादि ) मे असमे (फसे लिपटे आसक्त ) हो । 
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इस मानव देह में अस्ञ्च का निवारण रूप सर्च (विवेकादि ) नहीं करते दो; 
तो ठ॒मने सखन्च ( संसार ््चट से छुटकारा ) किंत (कां किस प्रकार ) जाना 
हे, य्ह ही सखन्न हो सकता है, सो जानो ( समक्चो ) । ओर समञ्चो कि यदि 
इस देह में रहते सरश्च ( विवेकादि ) नहीं हभ, तो किसी अनात्म वस्तु 
सुख साधनादि के हींठते द्रढते ( शोचते खोजते ).में व्यथं ही प्राण जाताः 
दे या विवेकादि के विना खोजते-खोजते मेँ जो सत्यवस्त से दूर पराना (पराया 
भागा ) जाता है । अतः उसको कहीं कुच मिलता नहीं दै। क्योकि स्वगं 
सुखादि को खोजने के लिये करोड़ो सुमेर पर्व॑तो पर जाकर, ओौर वहां सत्य 
सुखादि कोद्रढ (खोज) कर, फिर जब मानव देह में जीव आता है। 

( किसी शुभ कमं वश जव मनुष्य लोक मेँ मानव तनु पातादै)। तव जो 

इस संसार शरीर रूप गढ को अपनी अद्यत शक्तिसे गदाहै (रचादहै). 
उस स्वात्मा को इस मानव देह लोक में दही वह विचारादि द्वारा मन आदि 

को जीतने ही पर प्रायः पाता है। अन्यत्र अन्यथा नदीं । अतः वहाँ दी मन 

आदि के विजयपूवक आत्मा ज्ञातव्य है । क्योकि इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 

न चेदिदावेदीन्महती विनष्टिः । केन, २।५ “इहैव सन्तोऽथ विद्यस्तद्वयं न 

चेदवेदीमंहती विनष्टिः | ये तद्धिदुरग्रतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति 
तर ° अ० ४,४। १४१ ““जीवतो य॒स्य केवल्यं विदेदोऽपिस केवलः ।?› ज्ञानाधिकार 

युक्त इस शरीर में यदि सत्यात्मा को अवेदीत्‌ ( समश्ा) तो सत्य फर है । 

यदि यहां नहीं समभा तो महान्‌ विनाश (कष्ट) दै। इस देहम रइतेदही 

दम उस पर ब्रह्म को निजात्मा समञ्चते हँ । यदि हम अवेदी (उसके ज्ञान 

से रहित रहं ) उसको यदि नहीं जाने तो महान्‌ विनाश होगा, क्योकि जो 
उसको जानते है, सो अग्रत ८ मुक्त ) होते है । ओौर अन्य दुःख ही पाते है । 

जिसको जीवितावस्थामे मोहादि के अभावरूप कैवल्य है, विदेदावस्थामें 
भी वह केवल सुक्त है ॥१०॥ 


जञ्‌ना निग्रह से करु नेह । करु निरुआर छा सन्देह ॥ 
नहिं देखै नहि भाज केहू । जानहु परम सयानप येह ॥ 
नहि देखे नहिं आघ भजाऊ । जहाँ नहीं तहं तन मन ल्ाऊ ॥ 
जहो नहीं तहं सब कद जानी । जहाँ नदीं तहं ले पहिचानी ॥११॥४ 


गायने शयने चैव॒ अशब्दः प्रोच्यते बुधैः । 
केवखाद्‌ गायनाच्चैव मोहस्वप्नान्निरन्तरम्‌ ॥१२॥ 
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मनसो निग्रहे प्रीतिः साधो ! सम्यग्‌ विधीयताम्‌॥१२॥ 
दायाद मोहतः कव्व गायकोऽपि भवन्‌ पुरा । 
इन्द्रियाणां निरोषेऽद् स्नेदः स्यो विधीयताम्‌ ॥१३॥ 
मोह निद्रां परित्यज्य जागृहि स्वं विविङ्धि च। 
सन्देहस्त्यञ्यतां साधो ! मा द्रेविध्येन पोञ्यताम्‌ ॥१॥ 
विहवं नैवेद्यं परयेत्सत्यत्वेन मनस्तथा । 

न चेद्धावेत छत्रापि विद्धयेतस्परविज्ञताम्‌ ॥१५॥ 
आत्मभिन्नं न यः किचित्‌ सव्यं छोकेऽत्र परयति । 
नात्मनोऽन्यत्र त्रापि धावते चारायाऽनचरते ॥१६॥ 
तत्र॒ तत्परम ज्ञेयं चातुय मोक्षदं युभम्‌। 
वैराग्यमात्मविज्ञानं समता क्षान्तिरक्षया ॥१५॥ 
अतसत्वयाऽत्र सत्यं नो किचित्‌ साधो ! निरीक््यताम्‌ । 
आत्मनो न प्रथग्‌ याहि वृष्णाछादिभिरङ््‌ ! हे ॥१८॥ 
कन्तु यत्र न किच्िद्धि सवे यत्रच टदइय्रते। 
तत्रव स्वतनुः स्वस्य मनश्च नोयतां त्वया ॥{९॥ 
यत्र किञ्चिन्न तत्रैव विरवं ज्ञात्वादि कल्पितम्‌ । 

तत्र॒ सत्य सुख मोक्षश्चतन्य परेचोयत्ताम्‌ ॥२८।११॥ 


इति चोंतीसीचचायां निमङखस्मज्ञानोपायप्रदशन दृतीयं वाक्यम्‌ ॥३॥ 


हे जज ! ८ मोहनिन्द से सोने वाते शब्दों को गाने वाले ) शब्दादि 
अञ्यञ्चा ( संसार विषय ) से मन इन्द्रि के निग्रहं (निरोध) से गुरं आदि 
विषयक नेह ८ प्रेम मक्ति) को सिद्ध करो। ओर जजजा ( शयनादि) के 
नियह में प्रेम करके आत्मानात्मादि का निरुआर ( विवेक विचारादि) करो। 
ओर विवेक करके संशय को त्यागो | फिर विविक्त आत्मनिष्ठ मन जब किसी 
अनात्मा को सत्य प्रिय आदि रूप नहीं देखे, न कटू (किसी तरफ किसी वस्तु 
मे किसी प्रकार से ) भाजे ( भागे ) तव यह परम सयानप ( ज्ञानत्व चतुराई, 
पाण्डित्य ) जानो । एेसा दी ज्ञानी किसी अनात्माको सत्य सुखादि रूप नहीं 
देखता दै, न उनमें स्नह करता दहै, न अपने स्वरूप से भजाऊ ( भाजता = 
भागता = प्रथक्‌ होता ) है । भागने वाला नदीं है । अतः जहां वस्ततः संसार 
सङ्ग द्न्द्रादि नहीं है । तहां अपने तन मन को लाऊ ( लाता दहै ) तन मनसे 


उखकी सेवा भक्ति अनुमति करता है ओौर जहां सत्य कोई संसार नहीं है, 


उसी मे भव संसार भोक्ता भोगादि को कल्पित जानकर; तथा सत्य सुख 
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शान्ति मुक्ति सबको उसमें जानकर । जहां नहीं हे, उसी को समञ्लकर उस 
को तत्‌ स्वरूप पटचान लेता हैँ कि “सर्वं खल्विदं ब्रह्म ) छा०अ० ३।१४। १०० 
८५द्‌द्‌ सर्व यदयमात्मा । आत्मैवेदं सवम्‌ । च. अ. ७।१५।२० इत्यादि । एेसा 
जाननेसे मुक्त होता है। अतः एेसा ज्ञातव्य है। ““हृश्यं नास्तीति बोषेन मनसो 
दश्यमा्जनम्‌ । सम्पन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निवांणनिन्रतिः। योगवा.प्र. १।३,५० 
श्य मिथ्या दहै, इस ज्ञानसे यदिमनसे दृश्य का माजनसिद्ध हुआ, तोः 
उत्तम मोक्ष सुख सिद्ध हदो गया ।॥११॥ 


- <~ - 
अथ मनःप्रपञ्च प्रदरंन प्र ४ 


टङ्ा विकट बाट मन माहीं । खालि कपाट महर ते जादी ॥ 
रहि रटपटी जटा तन माहीं । होहि टर्‌ ते कतहं न जादीं।॥ १२॥॥ 


टो धरित्र्यां ध्वनौ चैव तत्र गन्तुं स्वमानसे । 

विषमो वतेते मागस्तेन गत्वा स्वह्ृद्गरदात्‌ ॥२१॥ 

विव्ृत्यस्वेन्द्रियद्वारं वदहिगेच्छन्ति जन्तवः। 

विषयादौ शरीरे च समासक्ता विमोहतः ॥२२॥ 

अध्यासेन भवन्त्यत्र दह्येकीभ्‌ ताः सदाऽचलाः। 

सत्सङ्गादौ विवेका नेव क्रुघ्ापि यान्त्यतः ॥२३॥ 

ध्वनिरेवास्ति मार्गो वा स्वान्तेऽतिविषमः ्ुभः। 

विचरत्येव कपाटं च बुधा मोहादिलक्षणम्‌ ॥२४॥ 

तेन मागेण संयान्ति हृदुगेदे योगयुक्तितः। 

भिलिस्वा स्वात्मना तत्र सदातिष्ठन्त्यभेदतः ॥२५॥ 

अतस्ते ह्य चलाभूत्वा नैव यान्ति पुनः कचित्‌ । 

श्रमन्त्यज्ञाश्च सवत्र हृद्गेदे नैव यान्ति ते ॥२६॥ 

विषयाः सं विशन्त्येव तेषां च हृदये सदा । 

वासनाद्यात्मनां तत्र स्थिराश्चेव भवन्ति ते ॥२७॥ १२॥ 

विष्यो से अनिरुद्ध मनमेव (ध्वनि) को पर्हचने के लिये, मनम 

ही काम स्नेहादि खूप विकट ( कठिन ) वाट ( मागं ) है कि जिससे मन के 
शरीर के भीतर रहते भी, ते (वे) ध्वनि शब्दादि विषय; इन्द्रिय द्वारके 
कपाट को खोल कर, मन के महल (गह) इृदयमेंदही काम लोभादि दाय 
पहुंच जाते हँ । ओर शरीर में दी वासना इच्छा विषयरूपसे मन के साथः 
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लटपट होकर ( मिककर ) जुटे ( वतंमान लगे) रहकर, वे विवेकादिके 
बिना अरल हो जाते हें, कभी कटी नदीं जाते है, लगे रहकर वे मन को सदा 
-घेरे रहते हैँ तथा मनमें बाहरके ग्धा (भूमि ध्वनि) आदिमे जाने के लिये 
विकट मागं है। अतः सहसा उसकानिरोध होना असम्भव है। अतः वह 
कपाट को खोलकर, उस मागं द्वारा मदल ते (शरीर से) वार इत्तिरूप से 
जाता है । तब बाहर के विषयादि में फस कर, तन पोपणादि में लगा (जुटा) 
हआ, वहां ही अटक हो जाता है। सत्सङ्गादि में कहीं नहीं जाता दै । अतः 
जीव कष्ट पाता है, सो मागं ज्ञातव्य ओर निरोघव्य है ॥१२॥ 


टद्ढा ठौर दूर ठग नियरे । नित के निडर कीन्ह मन धीरे ॥ 
जेठग दगु सबरल्लोग सयाना।सो ठग चीन्दि ठौर पहिवाना॥१३॥ 


जनतायां ध्वनौ शून्ये मेदो चन्द्रमण्डले । 
दाठे प्रयुज्यते चायं ठशब्दः शब्दको चिदे: ॥२८॥ 
शटठेभ्यो जनसंघेभ्यो भ्वनिकमेभ्य एव च । 
सवप्रपव्वसंशल्यो मदेशः स्थानमन्ययम्‌ ॥२९॥ 
आत्मेव सवेभूतस्याऽप्यतिदूरे दि . वतेते । 
कामाया वश्चकाश्चंव तिष्ठन्ति निकटे सदा ॥३०॥ 
ते च नित्यं शनैः स्वान्तं कृतवन्तोऽतिनिष्टुरम्‌ । 
दयामेत्यार्दिंभिदीनं घातुक वव्वनपररम ॥३१॥ 
वच्छका वच्छयन्त्यत्र ये सदा कुरङनपि । 
सर्वांस्तान्‌ खवि दित्वैव ज्ञायते शाश्वतं पदम ॥३२॥ 
अतो ज्ञात्वा च तांस्त्यक्त्वा धूतान्‌ क।मादिक्ान्‌ खल । 
आत्मानं सदधिष्ठनं बिद्धि विद्धं चिद्व्ययम्‌ ॥२३।१३॥ 
मन के विकट पन्थादि के ज्ञान ओौर निरोध के विना ठट्ूढा ( जनता- 
जनसंघ ) से सत्य ठोर (सवाधार दईैश्वर आत्मा मोक्ष) दूर रहता ओौर भासता 
है| ओर काम लोभादि कामी आदि ठग सदा नियरे ( दयम पासमें) 
-रहते हँ । ओर सो ठग नितके ( सदा सङ्ग में रहने के कारण सदा के लिये) 
-मन को ओर बुद्धि को धीरे-धीरे निडर (क्र दया क्षमा रदित) कर दिये, 
ओर करते हँ । ओर क्र वना कर आजव, अहिंसा, सत्यादि रूप धमो को 
विवेकादि को ठगपन से हर लिये है, ओर हरते हैँ । इस प्रकार जोठग 
-सव लौकिक सयाने चठुरोकोभी उगते उन ठगोंको ठगरूपसे 
न्चीन्ह ( पहचान जान ) करके ही, उनके त्यागपूंक विवेकिथों ने सत्प्रति 
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स्वरूप सर्वाघ।र निराघा९ राम = ब्रह्मक्चर्प ठौर ८ स्वाधिष्ठान अ।धार ) को 
परिचाना ( निजात्म रूप से अनुभव किया ) दहै । अतः कामादि को त्यागकर 
आत्मानुभव कतंग्य रै ॥ १३ ॥ 


उडडा डर उपजे डर होई । उरदीं में डर राखु समोई ॥ 
जो डर डरे डरे किरि अवै । उरदीं मे फिर उरहिं समावे ॥१४॥ 


डकारः राष्करे त्रासे ध्वनौ भीमे निरुच्यते । 
स्थानाऽपरिचयाद्‌ भीष्माच्‌ शङ्कुराच्च ध्वनेरपि ॥ 
भयमुत्पद्यते पुंसां त्रासत््रासश्च जायते ॥२४॥॥ 
सकारणमतचख्रासं भीतेरपि भयप्रदे। 
देरवरे जगतां सारे स्थापयित्वा ख्यं कुरु ॥२५॥ 
नैवं कृत्वा तु यः कश्चिद्धिभेति भयकारणात्‌ । 

स स्वयं भयदो भूत्वा ह्यायाति साध्वसप्रदे ॥२६॥ 
आगतो तत्र चान्यस्माद्‌ भयं तस्य विजायते । 
अन्ततो वैयमान्प्त्यो दुःखाच्च जायते भयम्‌ ॥२७॥ 
रोक स्थान सहस्राणि भयस्थान रतानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविरान्ति न पण्डितम्‌ ॥२८।१५॥ 


इति चौतोसीच चीयां मनःपरपच्चप्रदशेनं नाम चतुथं वाक्यम्‌ ॥४॥ 


उक्त सत्य ठोर के ज्ञानादि के विना उडढ। ( प्रलयकर्ताशङ्कर भयानक 
शब्दादि से डर (भय ) उत्पन्न होता है ( रागद्वेब भेदभावादि भयके 
कारण उत्पन्न होते हैँ) उनसे फिरडर (भय) होता हं। अतः यदि त॒म 
अभय चाहो तो, सव भय के देवुओं को “महद्भयं वज्जदु्यतम्‌। भयादस्या 
ग्निस्तपति । कठ. २।६।२-३ वह व्रह्म = ईश्वर, उद्यत वच्र तुल्य महाभय 
का देतु है । अतः उसके भय से अग्नि तपती दहै। इत्यादि श्रुतिर्यों के अनु- 
सार, भर्योकेदेतुओं के भय स्प इश्वरमें समोय (समाय कर) ख्य करके 
रख द्रो (सव जगत्‌ को इईश्वराधीन ईश्वरमष जानकर भयर को उल्यन्न नहीं 
होने दो) रेता नही करकेजो उरक देतु ईश्वर माय। अदिस डरता, सो 
भेद वुद्धिवाला राग द्वेषादि युक्रदोनेके कारण फिर मो उरमें (मदे 
संसार मेँ ) आता है | ओौरफिरमी उरमेंदी डर रूप होकर समाता है (बार 
वार संषारी भय का देठ दोता दै) ओर ““भमयं सत्त्व संशुद्धि” अदि से ज्ञानी 
मुक्त होता है । क्योकि “य एतद्‌विदुरग्रताप्ते भवन्ति । कठ. २।६।३* “न 
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विभेति परो यस्मान्न विभेति पराच्च यः यश्च नेच्छति न दूवेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते 
सतु ॥१॥ नारदीय पु. अ. ५६। व्र. पु. अ. १० सर्वात्मा स्वल्प ब्रह्मको 
जो जानते हैँ, सो मुक्त होते हँ । तथा जिस समदशीं से अन्य नीं डरता दै, 
न आप अन्यसे डरता दहै, सो ब्रह्मरूपता को प्राप्त होता रै ॥१५॥ 





अथ अनात्सान्वेषणगस्यससारप्रददान प्रकरण ५ 


दद्ढा ददत दहै कत आना । दींढत दंत जात पराना ॥ 
कोरि सुमेरु हदि फिरि अवे । जो गढ गदा गदि सो पबे ॥११॥ 

ढकारोनिगुणं ब्रह्म तत्‌ किमन्यत्र सूम्यसि । 

स्वस्मादन्यत्र तन्म्रग्यंस्तस्माच्वं प्ठायसे सदा ॥१॥ 

अन्य मृगयमाणश्च सुमेरुष्वपि कोटिषु । 

तद्प्राप्यव चागत्य देहगेदेहि रप्स्यसे ॥२॥ 

येनेदं रचिदं हस्य स सदात्रैव तिष्ठति। 

असङ्गो खुभते तं च ज्ञानेनामख्चेतसा ॥३॥ 

असदङ्गोभव शीघ्र त्वमन्यथा सग्यतस्तव। 

प्राणा यास्यन्त्यसन्मागं स्थितिः कापि भवेन्नदि ॥४॥ 

"नाह कता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः 

इत्यसञ्जनमथघु सामान्यासङ्कनामकम्‌।५॥ 

नाहं कतश्धरः कतां कम वा प्राकछरृतं मम । 

कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दाथं भावनम्‌ । 

यन्मौनमासनं शान्तं॒तच्छरष्टासङ्ग उच्यते" ॥६। १५॥ 

उक्त भय से रहित होने के लिये ठदढा ( निगुण ब्रह्म) को तुम, आना 

( अन्य समञ्च कर अन्यत्र ) कत ( क्यों कहां ) द्रूढते ( खोजते ) हो । इस 
प्रकार से हींढतेद्रढतेमेंतो तेरे प्राण व्यथं जाते रहै, आयु जीवन ग्यथंजा 
रषे है ।थथा उस निगुण ब्रह्मरूप टठौर से मानो दर पराने (भागे) जाति 
हो । ओर करोद्धो सुमेरु निगुण ब्रह्म कोद्भ्‌ढ कर, जो फिर इस मानव देह 
मे आता है, मानव लोकमें आकर मानव देह पाता दै, अपने हृदये 
निवेक विचारादि करता दै। उस विचारादिशील विवेकी से जिस निरंण 
ब्रह्म ने अपनी मायासे इस संसार शरीर स्प ग्ढटको गडा है, सोगढहो 
मँ पाया जा सकता है । अतः वह गढहीमें ब्रह्म को व्यातत पाता है, वह ब्रह्म 
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हौ सवका पारमार्थिक स्वरूप है, सो ज्ञानादि से मिलता है। बाहर खोजने 
से नही, ओर उसी की सत्ता तथा प्रकाशा द्वारा माया से संसार उत्पन्न होता 
है । अतः ““मनसेवानुद्रष्टग्यं नेह नानास्ति किञ्चन । ब्र. ४।४।१६' यह शुद्धः 
मनसे ष्टी जानने योग्य है, ओर इसमे सत्य भेद ङ नहीं है कि जो अन्यत्र 
खोजने से मिल सके । १५॥ 


शणृणा दु बसये गाङ । रे णणृणा ट्टे तेरी नाञं ॥ 
मूये एक जाय तजि धना । मये इत्यादि कहौं कत गना ॥१६॥ 


णकारो निश्चये ज्ञाने निणयेड्पि च पल्वे । 
निश्चयज्ञानरूपोऽयं जोवात्मा सुख छच्धये ॥७॥ 
स्वगेमत्यीवुभो भामो वासयामास कमतः] 
यरोनामप्रसिद्धयथं पदाथनिचयं बहू । 
अगरृह्णच्च तत्त: श्राह सदुगुरर्मोक्षिसिद्धये ॥८॥ 
निणीतज्ञानरूपात्म रे जीव ! तव नाम च। 
यञोऽपिचुश्यते काठेरन्यटसवं च॒ नङइयति ॥९॥ 
सत्वा यासि स्वयं चकस्स्यक्त्वा वहूुधनादिकम्‌ । 

एव सरताऽस जातास कयत्‌ सख्याय कथ्यताम्‌ ॥१०॥ 
काखोमहावखी सेकस्ते तोडति तनूः सदा । ` 
जुख्यन्ति सवेसम्बन्धाः स दुण्ठति धनादिकम्‌ ॥{१॥ 
त स्मात्सवं परित्यज्य स्वयं त्वं मनसा सुधीः। 
अनासक्तो गतस्नेहः कालातीतं प्रसाधय ॥१२॥१६॥ 


अन्यको द्रढनेमें लगा हुआ णणृणा ( निशिचित निर्णीत ज्ञान स्वरूप 
जीव ) ने अपने नाम यश के लिये लोक परखोकसूप दो ग्राम को कर्मादि 
द्वारा वसाये हैँ । अर्थात्‌ देहाभिमान अविवेकादिसे देह के नामादिको 
अपने नामादि समञ्चकर, उस नामादि कौ लोक में स्थिति के लिये बहुत 
संम्रहादि जीव करता है। तहं कहा गया है कि रेणणृणा ( जीव ) तेरा नाम 
ट्ट जाता दै (नष्ट दो जाता है) । अतः नामके लियेतू व्यथं ही हैरान होता 
है, क्योकि मरण काल मे एकाकी तुम यहां की घना ( बहुत ) वस्तु को, यहां 
के नामङ्प को त्यागकर जाते हो | आगे अन्य अन्य नामरूप युक्त शरीरादि 
का ग्रहण करते होतो कौन तेरे नामरूपादि स्थिर रहते हँ, ओर तेरे सुये 
इत्यादि ( मरण जन्मादि ) को कितना गिनकर मै कटं, ये गिनकर कदे नर्ही 
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जा सकते है । अतः नामादि कौ इच्छा को त्यागकर नित्य निरुणात्मा को 
मोक्ष के लिये यहां समञ्चो ॥ १६।। 


तन्ता अति त्रियो नहिं जाई । तन त्रिुवन में राु किपाई ॥ 
जो तन त्रिश्चुवन मांह छिपावे। तचखहि मिले तख सो पवे ॥१७॥ 


तकारः कथितव्छोरो ब्रह्म जीवश्च कथ्यते । 
देहादिषु समासक्ता जीवोऽयं च्रिगुणात्‌ परे । 
नित्ये स्वे निगुणे नैव शुद्धे ब्रह्मणि गच्छति ॥२३॥ 
अतल्िभुवने स्वस्य तनु संछाद्य यत्नतः । 
चेष्टते रक्षितुं जी वस्तन्न सिद्धति जातुचित्‌ ॥२४\ 
किच्च यो ुवने स्वस्य तनुं गोप्तुमिहेच्छति । 
भिलेत्स पच्चतच््वेषु तच्वानि छमते सदा ॥२५॥ 
किम्बाऽतिचतुरश्चौराः स्त्रियो वा चिरुणादयः। 
हरन्ते भावसवेस्वं ज्ञानभ्यानादिकं समम्‌ ॥२६॥ 
नैव गत्वा त्वया तेषु स्वस्य ज्ञानादिटश्चषणाम्‌ | 
संसाध्य रश््यतां शुद्धां युवनेषु तनुं चिघु ॥२५॥ 
किव स्वस्य शरीरं च मनो रुदुध्वाङ्कमागेतः। 
संसारस्यनिदाने तञ्जनदीदहि च ख्यं कुर ॥२८॥ 
एव यो भुवने स्वस्य तनुं छाद्यते बुधः। 
परे तत्त्वे भिखत्येष तच्च प्राप्नोति सबेथा ॥२९॥१७॥ 


दोआमको नाम के लिये वसाने वाला तत्ता ( जीव ) अतित्रिय (त्रिगुण 
से पर) स्वरूप मेँ नहीं जाता दहै (च्रियुणमय संसार शरीर का अतिक्रमण करके 
निगंण बरह्म में नदीं परचता है) । किन्तु त्रिगुण युक्त देह के अभिमान से तन 
को ही चि्ुवन में छिपा कर रखना चाहता है। ओर जो कोई योगादि इरा 
तनु को मृत्यु आदिसरे छपा कर रखना चाष्टतादहै सो योगी भी अन्तर्मे 
शरीर की रक्षा करने नहीं पाता है । ओर तत्त्वमय शरीर की वासना से मरने 
के वाद्‌ पांच तत्त्व में ही भिर्ता है; ब्रह्मात्मा में नहीं । अतः बार बार तत्त्व 
रचित शरीर ही पाता है, मोक्ष नही । फिर अन्यकीक्या कथा कदी जाय। 
अथवा अतितत्ता ( अत्यन्त चोर) त्रिणुण सखी आदिके वश में नहीं जाकर 
अपने तन मन आदि को जाग्रदादि तीनों अवश्या में उन कामादि चोरो से 
द्विपा कर रखो;, इस प्रकार जो अपने तन मन को तीनों अवस्थामें दविपाता 
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है, सो चतुथं अवस्था में पर्हच कर तत्त्व ( सत्यब्रह्म ) को ही जीवन काल में 
ही प्राप्त जरता है । फिर शुद्ध जलम शुद्ध जर कैः समान तत्त्व स्वरूप में 
मिक्ता है ( लीन होता है) यह वेद का सिद्धान्त है॥१७॥ 


थथ्था अथाह थाहि नहिं जाई । ई थिर ऊ थिर नाहि रहाई ॥ 
थोरे थोरे थिर हो भाई । बि थम्भे जस मन्दिर थम्हाई।॥१८॥ 

रिरोच्चये थकारः स्यान्नयस्य च पघुरक्षणे । 

शिरोच्चयो मनश्वेदमगम्यं सवेजन्तुभिः । 

यतोऽत्र तदमुत्रापि न कचित्‌ स्थितिमेति हि॥३०॥ 

अभ्यासेन विरागोण दानैरवं स्थिरतां ब्रज । 

यथा स्तम्भं विना रोके वतते देवमन्दिरम्‌ ॥३१५। 

मनः सुमेरुणा यद्वा नावगाद्यो भवाणेवः। 

सद्धर्मो नी तिनागेश्च गुणदेह चयोऽथवा ॥३२॥ 

विद्यते सहि गम्भीरः पारावारविवजितः। 

सद्बोधादिविना सवस्तु तस्मान्न छभ्यते ॥३३॥ 

तथापि ह्यस्थिरं मत्वा त्विदं खछोकममुं तथा । 

स्थिरो भव शनैभ्रीतरन्यथा त्वस्व्यसम्भवः॥३४॥ 

स्तम्भाय हिं विना यद्वद्‌ गृहं न स्थिरतां ब्रजेत्‌ । 

अभ्यासादि विना तद्रन्नस्थिरं कमते पदम्‌ ॥३५।१८॥ 

त्रिगुण वशवर्ती अनन्त वास्षना कामादि युक्त थथ्था ( पहाड्‌ तुल्य 
जड़ मन) कामादि से अथाह (अगम्य असाध्य) दो जाता दै । अतः थाहा नदीं 
जाता दै, वशमें नहीं होता है । क्योंकि इस लोक या परलोकमें कही यह स्थिर 
नहीं रहता दै कि जहां यह पकड़ा जा सके । अतः हे भाई | योरे थोरे ( घोरे 
धीरे ) स्थिर दोवो, धीरे-धीरे कामादि को त्यागो | थोरे-थोरे विषयादि से 
सन्तोष करो । जैसे बीच ( मध्य ) में थम्भे ( स्तम्भे) के त्रिना खिलान पर 
देव मन्दिर को थम्हाया जाता है । तैसे विषयादि रहित निशंण बह्ममें मन 
को स्थिर करो । अथवा मन इन्द्रियादि रूप थथ्था ( सुमेरु जड़ पहाड़ ) से 
भव सागर थाहने योग्य न्दी है। अतः यह किसी अज्ञ जीव से याहा नर्ही 
जाता है। किन्तु ज्ञानी इसके अन्त स्वरूप व्रह्म को समञ्चता है । अतः थाह 
तेता है कि यह लोक ओर परलोक कोई स्थिर नहीं रहता है । केवल ब्रह्म ही 
स्थर रहता है । अतः हे भाई | उम भी संसार को अस्थिर समञ्चकर ब्रह्म में 
-घीरे धौरे देवमन्दिर के समान स्थिर होवो | (निगंण ब्रह्मनिष्ठ होवो) ॥१८॥ 
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दद्दा देखह्‌ विनशन हारं । जस देखहु तस करहु विचारा ॥ 
दशर द्वारे तारी लावै । तव दयार को दशन पावे ॥१8॥ 


दकारोऽन्रे कच्चे च धारणे दसोभने मतः। 

यखोभनं यत्‌ कलादि व्यवहारस्य धारणम्‌ ॥ 

आप दृदयं जगत्‌ सवे नश्वर चिद मेघवत्‌ ।॥३६॥ 
प्रत्यक्षं त्वश्रवदुदरषटरा परोक्षेष्वपि वस्तुषु | 
नश्वरत्वं विजानीहि विचाराच्च गुरो मुखात्‌ ॥३७॥ 
इत्थं ज्ञात्वा व्रिखोकसरथं दराद्वारेषु यच्त्रिकाम्‌ । 
निरोधाख्यां यदा दत्ते विरागाभ्यासतो टि यः ॥३८॥ 

स॒ तदेव दयालोश्च स्वस्य स॒हदः प्रभोः। 
सवेसाक्िस्वरूपस्य दशरनं रभते धवम्‌ ॥३९॥ 
अनित्य सवेमेवेद्‌ तापत्रितयदूपितम्‌ । 

असारं निन्दितं देयमित्ति निश्चित्य शाम्यति ।४०।।१६॥ 

इतिचोँतीसीच चीयामात्मान्वेषणागम्पसंसारपरदसनंनामपच्चमंवाक्यम्‌ ४ 


मनो निरोध ओर कामादि की निच्रत्तिके लिये, इस प्रत्यक्ष संसार सम्पत्ति 
आदि को ददूदा (मेव) वल्य विनसुनहार ( विनश्वर ) देखो ( समन्नो } 
क्षणभंगुर जानो । ओर जेसे प्रस्यक्च वतमान को देखो । तेसाही परोक्ष दूरस्य 
भृत भावी संसार को विचारो ( विचारादिसे जानो) । क्योकि एेा जान 
कर जब जो कोह दशां द्वारो में तारी (ताटी) खाता है (लगाता दै) सिद्धासन- 
पूवकं मन; इन्द्रर्योका निरोध; इन्द्रिय द्वारोके निरोधद्वारा करतादहै, 
तभ्री वह दयालु सर्वात्मा रामकादशन पाता दहै। ““अंगुष्ठाम्यासुमेश्ोन्न 
तजंनीभ्यां विलोचने । नासारन्भे मध्यमाभ्यामन्यामि वंदनं इ्ठम्‌॥ १॥ 
चद्‌ वाऽऽत्मप्राणमनसामेकः्वं समनुस्मरन्‌ । धारयेन्मरुतंसम्यग्योगोऽयं योगि. 
दंभः ॥२]॥ नार दपञ्चरात्र ° ११।४।१५.।९६* अरुषो से कानों को, तजनी 
से नेन को, मध्यमांगुलियों से नाको को, अन्य अंगुलियों से मुख को वन्द्‌ 
करके आत्मा प्राण मन की एकता को स्मरण करता हुआ सिद्धासन पूवक 
प्राणायाम करे, यह साधारण योगिर्योके ल्यि दुर्भ योगै, यदी दशो 
दारो मे तारी लगाना है ॥ १६॥ 


णि 
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धध्धा अधे मांह अंधियारी । अद्ध उध्वे लेह बिचारी॥ 
अद्ध खाडि उध्वं मन वे । आपामेरिके प्रम बहवे ॥ 
चौथे वे नन्ना महं जाई । रामके गदह होय खरखा३।२०॥ 


धं धने सधने धः. स्याद्विधातरि मनावपि । 
नो नेता चन्द्रमा सूर्या बन्धुद्क्षः स्तुतिस्तरिः ॥ १॥ 
अधो छोकेऽथमध्ये च धनं च धनितादिकम। 
अन्धकारमयं नित्य चिन्ताणवांदिवद्धनम्‌॥ २॥ 
यथेवात्न तथेवोध्वं स्वगंऽपि ज्ञायतां त्वया । 
रागद्वेषादिहेतुत्वाद्‌ दुःखाख्यमशाश्चतम्‌ ॥ ३ ॥ 
विचारेण परिज्ञाय दीत्थं तत्रत्य सम्पदम्‌ । 
निरुध्यव मनस्तस्मार्स्वात्मन्येव वदं नय ॥ ४॥ 
एवमत्र त्वबुद्ध्वा यस्त्यक्त्वाप्यत्रत्य सम्पदम्‌ । 
उध्वेखोके मनोधत्ते तत्रत्यं धनमिच्छति ॥ ५॥ 
ममतासन्न दहित्वा च बन्ध्वादिपु सुरादिषु। 
स्नेहं बद्धयते निव्यं तत्रत्य वस्तुबन्धुपु ॥ & ॥ 
चतुथं जनलोके स चन्द्रे सू्थंऽथवा कचित्‌ । 
तुरीयोऽपि स्वयं गत्वा तत्रत्य स्वामिनो वञ्च ॥ ७॥ 
तस्य गद्‌ भवद्‌ भूत्वा फरमत्ति स्वकमजम्‌ ॥ ७ ॥ 
विधातोक्तदयाखो वा दह्यधस्ताद्‌ वतते मनुः। 
यतस्तत्रापि `मोहान्धरात्रिरयापि विद्यते॥८॥ 
अतोऽधःस्थं तथोध्वेष्थं विचारेण विरोक्यताम्‌ | 
तत्त्यक्त्वा चार्मसंस्थः सज्ञीवन्मुक्तो हि जायताम्‌ ॥ ९।२०॥ 
उक्तरीति से तारी ( समाधि) आदि केद्वारा ज्ञानादि की प्राप्ति के बिना 
अद्धं (अधो मध्य ) इस रोक मे धघधृघा ( धन धनिकता का अभिमान ) 
तथा नेतृत्व बन्धु आदि का सङ्ग, ये सव अंधियारी ( अन्धकार तमः ) स्वल्प 
होते हैँ ( इन क अभिमानादि के रहते सन्मागं सद्वस्तु आदि नहीं दीख 
पड़ते हैँ । ओौर अधो मध्य लोक में जेसे विषय रूप धनादि अंषकाररूप है, 
तैसे ही ऊध्वं स्वगं लोक मेँ मी अन्धकाररूप हँ । सो विचार लो ( विचारसे 
खमञ्ञो ) ओर उनकी कामना आदि को त्यागो । क्योकि जो कोई एेसे समञ्च 
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के अभाव से, अद्धं के धनादिको छोडकर ऊर्वं के धनादिमे मन को लाता 
( लगाता ) है । उसके लिये कममांदि करता है, यहाँ की आपा ( ममता) को 
मेटकर, पर लोक की सम्पत्ति में तथा देवादिमें प्रेम को बढाता है (वहाँ के 
भोर्गो के लिए प्रेम विधिपूवंक कर्मोपासनादि करता है) सो चौथे जन ठोकादि 
मे जाता है, व्हा के नन्ना (नेता अधिकारी) के अधिकारमें जातादै। 
उस अधिकारीरूप राम (ईश्वर) के गदहा ( भारवाही = आज्ञाकारी ) होकर 
खर ( त्रृण) खाता दहै। अर्थात्‌ कर्मोपासनाके वल्ल से कामी जीव यदि तीन 
लोक से परे, जनादि नामकं ब्रह्मलोके भी जाता दै। तो स्वोपाजित कमादि 
के फर्छोको ही परवश भोगतादहै। फिर निरन्तर गमनागमनादि के स्थान 
रूप स्वगादि कीतो कथादी क्या कहनी है। असः गमनागमनादि से रहित 
होने के लिये दशो द्वारो में तारी लगा कर, आत्मदशंन दी कतव्य दहै, तारी 
लगाने से मूर्तो क ज्ञानपूवक आत्मज्ञान होता है । सकन्दपु० मा, को. खं. 
११।६-७। के वचन हँ कि शश्रुत्योरद््ठकौ मध्याद्‌ गुल्यौ नासापुदवये । सकि 
ण्योः प्रान्त कोपान्त्याऽङ्गुलीशेषे हगन्तयोः ॥१॥ न्यस्यान्तःस्यष्रथिव्यादित- 
्वज्ञानंभवेत्‌ क्रमात्‌ । पीतश्चेतारणस्याम रविन्दुमि निल्पाधि खम्‌ ॥२॥ कानों 
म अंगुष्ठौ को, नासिका दोनों मेँ मध्यमाङ्‌गुलियों को, खकिणी (मुख प्रान्तो) 
मे कनिष्ठिका अनामिका को; रेष दो अंगुलियों को नेचान्त मेँ लगाकर स्थित 
प्राणायामी को भीतर में रहने बाल्ते प्रथिवी आदि तत्त्वो का ज्ञानः पीतः शत; 
रक्त ओर स्याम विन्दु रूप से क्रमशः होता दै, ओौर निर्पाधिरूप से आकाश 
चिदाकाश दिखता है| २०॥ 

नना निरखत निशिदिन जाई । निरखत नयन रहा रतनाई ॥ 
निमिष एक जो निरखे पाबे । ताहि निमिषं नयनचख्पाषे॥२१॥ 


परयतो वन्धुवगास्ते सदा याति ह्यहनिशम्‌ । 

तेषां च दशने नेत्रं रक्तं रतनयथाऽस्ति च ॥१०॥ 
दशनात्पलमाचरं हि येषां ज्ञानं विनरयति । 

तान्‌ पयसि सदैव त्वं कथं ते कुरां भवेत्‌ ॥११॥ 
अथवा ऽहनिशं याति पदय विद्यास्मिकां तरिम्‌ । 

नेतारं च परं ञ्ुद्धं नेत्रं ते वतेतेऽमलम्‌ ॥१२॥ 
पटरमाच्रमपि ज्ञानमस्य चेत्ते भविष्यति। 
ताबतेवान्यदृष्टिस्ते दप्रा स्यान्नात्र संरयः ॥१३।२१॥ 


घनादि के अभिलाषी के नन्ना ( बन्धुओं ) को देखते में दिन रात जातेः 


च #ै 
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(बीतते) हँ । इत्यादि ङङ्डा ल्य अर्थं है । अथवा परम शुद्धः नन्ना (नेता) 
सवात्मा ईश्वर के निरखते ( विचारते ) मँ ध्यानादि करते में, जिसके दिन 
रात जाते हँ । ओर निरखने (विचारने) में नयन (मन बुद्धि) मानोरत्न वल्य 
हो रहे हँ । वह यदि एक निमिष भी प्रत्यक्च निजात्मस्वरूप से सर्वात्मा ईश्वर 
को निरखनेन=समञ्चने ), पाता है तो उस निमिषमातघ्र मे अन्य नयन (भान्ति 
रूप ज्ञान अनात्महष्टि) को द्धिपा देता है । अतः आत्मज्ञान प्राप्तव्य है ॥२१॥ 


पण्या पाप करे सब कोई । पाप करे कद्ध धमं न होई ॥ 


पप्पा कट सुनहु रे भाई । हमरे सेवे कष्ट न पाई ॥२२॥ 

पाने पातरि पः प्रोक्तो विषयाणां पिवः समः । 

तेपां रसस्य पानात्मकल्मपं कुरुते सदा ॥ १४॥ 

तच्राऽऽसक्त्याऽविवेकेन ठृष्णाकामादियन्त्रितः । 

हितं पयति न सखस्य न धमं न परां गतिम्‌ ॥१५॥ 

अतिपपे कृतेचात्र॒ सद्धर्मनिव कश्चन । 

जायते न सुखंनेव विश्रमः रान्तिरेव वा ॥१६॥ 

अतः पापफठस्यात्ता दखोयन्‌ स्वदशां नयु । 

पातारं हि वदत्येवं भो भ्रातः ! श्रयतामिदम्‌ ॥१७॥ 

मां सेवित्वा न छुत्रापि किंचित्‌ सत्‌ प्राप्यते जनेः। 

इदमेव वचः पातुः पानस्यापि च बुध्यताम्‌ ॥१८॥ 

अर्थकामेष्वसक्तं हिं धर्मो ज्ञानं च ङभ्यते। 

तत्राऽसक्तेरधमदि नरकस्तदनन्तरम्‌ ॥१९॥ 

“गतसारे ऽत्र संसारे सुखभ्रान्तिः शरीरिणाम्‌ । 

छाकापानमिवाङ्कष्ठे वाखानां स्तन्यविभ्रमः” ॥२०।२२॥ 

आत्मज्ञान विवेकादिरदित बन्धुपोषण परायण, ओर स्वयं भी पप्पा (विषय 

रस को पीनेवाले) कामान्धसव कोई छोभादिवश अवश्य पाप करते हैँ । ओर 
लोभ स्वादादि वश पाप करने लगने पर उन से कुड भी धमं नहीं होता है । 
कररता आदि केदृढ दहो जाने पर दया द्म अर्िसा क्षमा सन्तोषादि दिल में 
नहीं रइते हँ, न आते हैँ । दैवयोग से कोई घमं ( पुण्य ) हो भी जातादहै, तो 
“पापे खाया पून । साखी २०० इस वच््यमाण रीति से उस पुण्य को प्रबल 
पाप नष्ट कर देता है । नरक के द्वार रूप कामादि पुण्य को रटने नहीं देवे 
ह । अतः पूव॑जन्म के पप्पा (पाप फर मोक्ता ) दीन जीव अपनी दशा दिखा 
कर, मानो कहते हँ कि रेभाई मेरी सेवा से कु ॒नदीं पावोगे । अथात्‌; 


# 
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लोभादि का सेवन, दीनता दरिद्रता पापकर्ता पापभोक्ताका सेवन रूप द्ोता 
दै, क्योकि अक्षर दूवयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा । तदिह देहि देहीति 
विपरीतमुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ बोधयन्ति च याचन्तो देदहीति कृपणं जनाः । अव- 
स्थेथम दानस्य मा मृदेवं भवानपि ॥ २ ॥ प्व॑जन्म मे दातव्य वस्तु के रहते, 
दान दयाकेपाच्रकेप्रतिजो नर्हीदहै, इस प्रकार का अभ्यास्त किया गया 
या, सो देही ( दो ) इस विपरीत रूपसे प्रात हृआदहै। दो एेसा कहकर 
मांगनेवाल्ते कृपण को समन्नाते हँ कि अदानकी यह अवस्था (फल ) दै, 
आप एेसा नहीं बनो ॥ २२॥ 


फृपफ़ा एल लागे बडि द्री । चासै सतगुरु देह न तूरी ॥ 
फप्फा कहे सुनहु रे भाई । फर विहीन कहं थिर न रदा ॥२३॥ 


निष्फठे भाषणे फः स्यादाहयनेऽपिषरेपि च । 
मिथ्यानिष्फकमापिभ्य आह्वायकजनात्तथा ॥ 
कामिभ्यो ह्यतिदूरे सतफटं तिष्ठति सवेदा ॥२१॥ 
स्वदते सद्गुरुः सत्यं फरं तच्च निरन्तरम्‌ । 
तोडित्वा न दृदृतव्येभ्यो जनेभ्यश्च कदाचन ॥२२॥ 
निष्फट भाषणं तच्च दह्याह्लानं केवलं तथा । 
संजातं फटरूपेण भाषते सञ्जनं प्रति ॥२३॥ 
भो भ्रातः श्रूयतामेतत्‌ सत्यं मे परमं वचः। 
सत्फलेन विहीनो दि कोपि कुत्रापि न स्थिरम्‌ । 
स्थातुमहेति कारादि भीतो भ्रमति स्वेतः ॥२४॥ 
“दिनमेकं शशी पूणेः क्षोणस्तु बहुवासरान्‌ । 
सुखाद्‌ दुःखं खुराणामप्यधिक का कथा चृणाम्‌'' ॥२५॥२३॥ 


पाप करके फिर फपफा ( निष्फलमाषण ) से, व्यथं मूठ धर्मादि की कथा 
करने से, अधिक पाप वढतादहै, कि जिससे सज्चा फल दूर र्गता ( होते 
जाता ) दै । अर्थात्‌ अथं, धमं, कामरूप फल संसारम समीप है । ओर 
मोक्ष फल अज्ञ को दूर अप्राप्य प्रतीत होतादहै। कहा गया है किं “एक 
दूरि चाहे सब कोद । श. ४२ ” इत्यादि सो निष्फर भाषणादि से अत्यन्त 
दुर होता जाता है । जौर उस फल को सदूगुख सदा चाखते ( नित्यानन्द का 
अनुभव करते ) है, परन्द॒ निष्फल भाषी आदि को तोड़कर वह फल नदीं देते 
है (उसके हदय मे उसका अनुमव नहीं करा सकते हँ) । अतः फफफा ( उख 
फल रूपता को प्राप्त ज्ञानी ) कहते है कि रे भाई | भवणादि करके इस फढको प 
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-ग्राप्त करो; क्योकि इस फल से रहित कोई करटी . स्थिर नर्हीं रहता है, सदा 
-संसार मे भटकता रहता दै ॥२३॥ 


बञ्धा बर वर करे सब कोई । बर बर किये काज नदिं होई ॥ 
बनवा बात कहे अर्था । एल का ममं न जाने भाई ॥२४॥ 
बः फठेऽत्र कथां तस्य कुवते सवेमानवाः। 
तावता नेव कार्यस्य सिद्धि भवति कस्यचित्‌ ॥२६॥ 
वातां सत्फङस्यापि व्याख्यायुक्तां प्रवते । 
तस्य मम न जानन्ति फङस्यापरिणामिनः ॥२ 
आशावेवशयविरसे चित्ते सन्तोषवर्जिते । 
स्लाने वक्श्रमिवादरां न ज्ञान प्रतिविम्बति ॥२८॥ 
यथा देहोपयुक्तं ॑हि करोत्यारोग्यमोषधम्‌ । 
तथेन्द्रियजयेऽभ्यस्ते विवेकः फछितो भवेत्‌ ॥२९॥ 
विवेकोऽस्ति वचस्येव चित्रेऽभ्रिरिब भास्वरः । 
यस्य तेनापरितव्यक्ता दुःखायेवाविवेकरिता"” ॥३०।२४॥। 
निष्फल भाषी आदि सव कोई वन्बा (८ फर ) के बर बर ( वड्ाई कथा ) 
करते हँ, या ववर ( स्वीकायं प्राप्य ) फर्लो को कइते हँ । परन्तु बवंर करने 
कटने से कायं (मोक्ष धर्म) की सिद्धि नही होती दै । तो भी लोग प्रायः बन्बा 
( फल ) की वातो को अथय कर ( व्याख्या करके ) कते ई, परन्तु हे भाई । 
फल के ममं को निष्फल असत्य भाषी आदि नहीं जानते हँ । अर्थात्‌-““सत्येन 
लभ्यस्तपसा ह्य ष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । मुण्डक. ३।१।५' 
यह नित्य मुक्तस्वरूप आत्मा सदा सत्य भाषण, तप ( स्वधमं ) सम्यक्‌ विवेक 
ज्ञान; नित्य ब्रह्मचयं से प्राप्त करने योग्य दै । इस म्म को नदीं जानते ह, 
ओर कथा प्रायः सव करते हैँ अतः कबीर सादहव कहते हैँ कि-“कइत 


-सुनत जग जात है, विषय न सुभ काल । कबिर कै रे प्राणिर्या, बानी ब्रह्म 
संभाल ॥ १२ ॥ अङ्ग को साखी ॥ २४ ॥ 


मभ्भा भरम रहा भरि एरी । भभरे ते हे नियरे द्री ॥ 
भभ्मा कहै सुनहु रे मार । भमरे रवै मभरे जाई ॥२९५॥ 


अकाशो भवने चात्र भ्रमणे भः प्रकीर्तितः 
संसारभवने देहे सवेत्राकाश्चमण्डले ॥३१॥ 
गृहादिविषया आन्तिः पूणां नित्यादिगोचरा ॥३२॥ 
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रान्त्येव च संमीपस्थाञ्जीवो दूरे दि वर्तते । 
आत्मनोऽपि निजात्सोऽपि तस्माद्‌ दूरतरः शिवः ॥३३॥ 
मणं च गृहं चेतद्रदतीव जनं सुहुः। 
श्रातशोन्व्यव सवेंऽमी यान्त्यायान्ति च स्वेदा ॥३४॥ 
अन्धं तमो विङान्त्येते पुत्रदारादिमोहतः। 
अनित्ये चाछ्युचौ दुःखे रमन्ते न निजात्मनि ॥३५॥२५॥ 
उक्त म्मके ज्ञान के विना मम्मा (८ अकाश ओौर भवन) मेँ सर्वत्र भ्रमः 
भरपूर ( व्याप्त ) होरहादै ( बाहर भीतर सर्वत्र विपरीत दष्टिहो रहीहै) 
ओर भभरे ( आन्त होने ) से, नियरे ( पास ) के नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा 
दुर हो गया है तथा भम्भा ( खददेहादि ) क सत्यतादि के भ्रम ज्ञान संसारमें 
भरपूर हे । ओर इस भभरने से नियरे की वससे जौव दूरहो गयादै। 
अतः सवके भम्भा ( भवन आश्रय ब्रह्म ) स्वरूप ज्ञानी कदते ईँ, दे भाई। 
श्रवणादि करो, इसके विनादहीभ्रममें पड़कर जीव आता जाता ( जन्मता 
मरता ) हे । इत्यादि ॥ २५॥ 
मञ्मा सेवे ममं न पावे । हमरे सेवे भूल गमावे ॥ 
मभ्मा कहे सुनहु रे माई । मूर छोडि कसडारदिं जाई ॥२६॥ 
शिवे चन्द्रे च मः प्रोक्तो बन्धने च विधातरि । 
बन्धनात्मगरदादीनां शिवादीनां च कामतः॥ 
सेवनात्सत्‌ फटस्यात्र ममे कोपि न विन्दते ॥३६॥ 
किन्तु तेषां ममत्वेन सेवनान्मूखमात्मनः। 
धन दम्पति येनात्र स्वनाथ इव धावति ॥३७॥ 
किम्वा सद्गुरुसेघ्रातो जन्ममूं विनयति । 
अज्ञानं तेन रभते धनं मूं निजेप्सितम्‌ ॥३८॥। 
शिवाद्याश्च वदन्त्येवं मृ त्यक्त्वाऽत्र किं भवान्‌ । 
यातिशाखाञ् सम्मोहाद्‌ देवादिषु गृहादिषु ॥३९॥ 
“आत्माऽज्ञानादहो प्रीति विषये रमगोचरे। 
य॒क्तेरज्ञानतो खोभो यथा रजतविध्रमे ॥४०॥ 
पव्नामिवित्तथान्योऽपि गृहस्थान्यत्रयाश्रमी । 
पुण्यं कमे विधायापि विशन्ति मोगरे ॥४१॥ 
देवभक्ताश्च तैरव्ध्वा परमैन्वयेमत्र वे। 
` कर्मिभ्योऽप्यधिकासक्ता जायन्तेऽनात्म वि भ्रमे ॥४२।२९॥ 
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मम्मा ( बन्धन ) रूप ग्रहादि के सेवन सेसत्यात्मा मोक्ष के ममं ( ज्ञान). 
कोई नहीं पाता हे, किन्तु हमरे ( सदगुख ) के सेवने से जन्मादि मूल कारण 
अज्ञान को गमाता ( नष्ट करता ) हे। अथवा ग्दादि को ये ( हमारे मेरे ) 
दे, इस प्रकार ममतापूवंक सेवने से जीव मूरूतत्त्व को गमाता है ( नहीं पाता 
हे ) अतः मम्मा ( शिवस्वरूप गुख ) कदते ह कि रे भाई | सांसारिक ममता 
को त्याग कर आत्म श्रवणादि करो। मूल स्वरूप सवत्मिहश्वर को छोड़ 
कर डार ( कायं ) रूप ग्रहादि में क्यो जाते ( आसक्त होते ) दो, यदह उचित 
नदीं ह । “ममं ज्ञान विनु शुवन मे, भरम रहा भरपूर । भरमदहि से जनमे मरै, 
निकट वस्तु ह दूर ॥१॥ निकट वस्तु से दूर नरः, सेवे बन्धनदानि । बन्धू धन 
भवनादि को; नहिं सेवे रुर ज्ञानि ॥२॥ ताते मर्म न पावई, सत्य निजातमः 
कैर । अन्त चले सव छोड़ के, मूल तत्त्व नहिं हेर ॥ २ ॥२६॥ 


यय्या जगत रहा भरि पूरी । जगतहं ते हे यय्या दूरी ॥ 
यय्या कहै सुनहु रे भाई । हमरे सेषे जय जय पाई ॥२७॥ 


यरो यानं च वायुश्च त्यागो येनाऽत्र कथ्यते । 
स्यागः परवशाः पूणेः संसारे विद्यते सदा ॥४३॥ 
विवेकेन तु यस्त्यागो जगतो दूरतो ह्यसौ ॥४४॥ 
एवं यरोऽपियानं च वायुश्च विदितं ुवि। 
सव्यं यश्चदच यानं च प्राणात्मास्ति दथा नदिं ॥३५॥ 
विवेकाञ्जनिपस्यागोऽभिधत्तेष्रणु सञ्जन । । 
अस्माकं सेवया सत्यजयस्ते सवतो भवेत्‌ ॥४६॥ 
सेवनात्सत्ययरसो यौनात्सव्ये निजात्मनि । 
प्राणप्राणस्य विज्ञानासखुन जन्म न विद्यते ॥४५।॥ 
सति सक्तोनरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया । 
कीटको भ्रमरं ध्यायन्‌ रमरत्वाय कल्पते ॥४८॥ 
“वाह्ये निष्ट मनसः प्रसन्नता मनः प्रसादे परमात्मदशनम्‌ । 
तस्मिन्‌ सुदृ्टेभववन्धनारो वदहिनिरोधः पदवी वि सुक्तेः०॥४९॥ २७] 


इति चोतीसी चर्चायां जीवसंसारादिवणेनं नाम षष्ठ वाक्यम्‌ 8 


यय्या ( त्याग ) यद्यपि जगत्‌ में भर पूर है, परवश त्याग सव करते 
हे । मृत्यु वश अन्त में सभी सब बन्धुघनादि को त्याग कर जाते हँ । तथापि 
विवेक वैराग्य पूवक सञ्चा त्याग सब जगत्‌ (संसारी) से दूर भी है । क्योकि 
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न्यायाजित अन्नादि का दान ( सत्‌ पात्र के प्रति अर्पण) रूप त्याग, विवेक 
पूवक अभयदान, ज्ञान दान, भिक्षादि का उचित रीति से दान, संसारी 
से दूर है। (त्याग तो एेसा कीजिये, सव कुक एक ही वार । सवप्रसुका 
-मेरा नर्ही, निश्चय किया विचार ॥१॥ तीसायन्त्र> इस प्रकार का त्याग कठिन 
हे । परन्तु सच्चा यय्या ( वश त्याग = यशस्वी त्यागी ) कहते है कि, रे माई । 
आत्म भ्रवणादि करो, ओर सच्चा त्याग करो, क्योकि दमरे ८ सच्चे त्याग 
ओर त्यागी के) सेवनेसे दी स्वंत्र सदा जय जय पाया जाता है ( सुगति 
कीतिं मुक्ति अनायास मिलती है) ^^त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुस्तच परं पद्म्‌” 
-त्यागने वाले से वह ब्रह्मज्ञेयरै, ओर त्यागने वत्ते को वह परमपद 
-{ मोक्ष ) होता है ॥ २७ ॥ 
------ ----- 


अथ परमात्मविचार प्रदशंन प्रकरण ७ 


-रररा रारि रहा अरुस्ाई । राम कहत दुखदारिद जाई ॥ 
-रर्रा कह सुनहु रे माई । सतगुरु पूथि के सेवहु जाई ॥२८॥ 
रामे तथाऽनिलेभूमो धने चेन्द्रियरुष्चु च । 

रशबव्द्‌ः कथ्यते तेषु विग्रहो विद्यते महान्‌ ॥१॥ 
रामेति कथना त्केचित्‌ केचि स्राणनिरोधनात्‌ । 
भोक्षं वदन्ति वादांइ्च वेते बहुधाऽबुधाः ॥२॥ 
भूमे धनस्य ठब्ध्यथेमिन्द्ियाणां च तृष्तये । 
युद्धयन्ति बहूधा ोका व्यापरान्‌ कुवते बहून्‌ ॥३॥ 
रामेति कथनादेव दुःखं दारिद्रथमेव च। 
रुडः नरयतीति कथयन्‌ प्रमाद्‌ कुरुतेजनः ॥५॥ 
अतो रामो गुरुः प्राह भोध्रातः शणुसादरम्‌ ! 
सद्गुरुं परिप्रच्छयेव रामं गत्वा सुसेवताम्‌ ॥५॥ 
अनात्मचिन्तन स्यक्त्वा कदमर दुःखकारणम्‌ । 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्युक्तिकारणम्‌ ॥६॥२८॥ 
सत्य त्याग से रहित जीव, रररा ( राम भूमि धन) के रारियो ( ज्ञग 
डाओं दन्दो ) मे असन्चाय ( फसनबञ्च ) रदे हँ । अतः न बन्धन रूप ममता 
-को छोड़ते है, न सत्य राम के भजन विचारादि करते दै । क्योकि सच्चे त्याग 
के विवेकादि से रदित, ओर राम के संशय अमादि से युक्त होकर, भूमि 
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धनादि के लिये परस्पर लड़ रहे हैँ । इन्दो ने विश्वास किया है, तथा कहते 

ह कि राम नामादि के कहने मात्र से सव दुःख दारिद्रय (दरिद्रता) चज्ञे जाते 
( नष्ट होते ) हँ अतः त्याग विवेक विज्ञानादि व्यथं है, ये क्यो किये जायं । 

परन्तु रररा ( राम स्वरूप त्यागी ज्ञानी ) कहते हैँ कि रे भाई ! राम के स्वरूप - 
प्रभावादि के श्रवण करो । ओर भ्रवणादि के लिये सदृशुख के शरण मे जावो 

उनकी सेवा करो, फिर प्रणामादि श्रद्धादि पूवंक पृषो ( प्रश्न करो ) तो ज्ञान 

की प्राप्ति से मोहादि की निच्ृत्ति दुःखादि की निच्ृत्तिहोगी। बातसे नाम 

मात्र से नहीं । क्योकि गीता कहती है कि “^तद्िद्धि प्रणीपातेन परिप्रश्नेन 
सेवया । अ० ४ । ३४. ॥ २८॥ 


लस्ला ततरे बात जनाई । तुतरे ततरे परिचय पाई॥ 
अपने तुतर ओर को क । एके खेत दोर निवंहई ॥२६॥. 


खो दीप्तौ यवि भूमौ च भये चाह्वादनेऽपि च । 

दाने च साधने इटेरो ह्याराये मानसे तथा ॥ 

इन्द्रेविधातरि प्रोक्तः प्रख्ये सान्त्वनेऽपि च । 

आत्मदीघ्निस्वरादीनां वातां सन्देदसंयुताम्‌ । 

अस्फुटां खल्वभासन्त टखोदटखा गुरवोऽच्ताम्‌ ॥८॥ 

तेनाऽन्येऽपि ततो वोधमव्यक्तं ठेभिरे नतु । 

प्रस्यक्षं स्वयमात्मानं साश्िरूपं दि ठेभिरे ॥९॥ 

रोहराल्टोहलः श्रुत्वा ज्ञानिमानी भवत्यथ । 

रोदटखान वदत चान्यान्‌ क्षेत्रासक्तौ स्वयं तु तो ॥१०॥ 

यद्रा स्वयं चिम ढोऽपि ह्यन्यं किमपि भाषते । 

गुरुंमन्यस्ततदरचोभावेकश्षेत्रनिवासिनो । 

क्षेत्रज्ञं नैव जानीतो देवः किं लक्षणो ह्यसौ ।११॥ 

विधाताऽप्यथवा वेदे ह्यव्यक्तं प्रोक्तवांस्ततः। 

मन्दश्रज्ञा न वेदेन सम्यग्‌ बोधादि ङेभिरे ॥१२।।२९॥ 

सद्‌ गुस से पृष्धने के ल्यि इस कारण से कदा जाता है किं जिससे सतशगुख 

से अन्य लोगो ने, लला ( आ्मा राम, ईश्वर, स्वगं, सुख, ज्ञान ओर ज्ञान 
के साधनो) की वातो को ठतरे (अस्पष्ट) जनाई है । अर्थात्‌ पूर्णात्म ज्ञानी से 
अन्य उपदेशक ने अविवेक मय आत्मादिका उपदेश दिया है ओर देते हँ । 
अतः तुतरे (अस्पष्ट भाषिर्यो) से उसके शिष्यं ने भी व॒तरे (अस्पष्ट) परिचयः 
( ज्ञान ) पाया है। इस प्रकार से सद्गुख के विना जो अपने ( आप ) ततरः 
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हँ, सो ओर ( अन्य ) को तुतर कते है । सदगुरु के बिना अषने दोर्घोको 
भी नहीं समन्ते हँ । अतः ज्ञान रहित गुरुशिष्य दोनों एक माया मायिक 
वस्तु शरीरादिरूप तेत्र में ही ममता अभिमान करके निर्वाह (स्थिति गुजारा) 
करते हैँ । ्ते्रज्ञ में स्थिति के विना सत्यानन्द नरह पाते हैँ । क्योकि “श्रद्धा 
वाल्लिभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ¦ ज्ञानं छन्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधि- 
गच्छति । गीता, ४।।२६. श्रद्धालु गुर सेवादि मे तत्र जीतेन्द्रिय मनुष्य 
ज्ञान पाकर शोध सुख शान्ति पाता है अन्य नरह] परन्तु “गुख सेवा जन 
दगी, हरि खुमीरण वराग । ये चारो तवही भित्ते, पुरण होवै भाग ॥१॥२६॥ 

चव्ता वर वर करे सव कोई । वर वर फिये काज नहिं होई ॥ 
चव्वा कहै सनहन रे भाई । स्वगं पताल फि खधरि न पई ॥२०॥ 

परमात्मनि च तद्‌ भक्तं वदाब्दः परिपल्यते | 

तयोः श्रेष्ठयं च सवंऽमी भाषन्ते मानवा भुवि ॥१३॥ 

तावता कायसिद्धि नं कस्यापि जायते ततः । 

भक्तो वदति चेडोपि भवद्धि ज्ञायते नदि ॥१४॥ 

परमात्मास्ति कुत्रेति स्वगं पाताङ एव वा| 

यावन्न ज्ञायते तावत्कथनात्‌ किं भवेन्पुदहः ॥१५॥ 

विकल्प्य बहुधा वेदां तच्छेषठयमपि मन्वते । 

चिवदन्तश्च भाषन्ते मतभेदैरनेकधा ॥१६॥ 

५ तेन कस्यापि कायस्य सिद्धिः कापि न जायते । 
बह्ममूतिगुरुस्तस्माच्दुवणायतदुक्तवान्‌ ॥ १७ 
स्वगप(ताख्यो दुखं भवद्धिज्ञोयते नहि 
तेन तत्र सुखं मत्वा तत्रेवेशं च॒ मन्वते ॥१८।३०॥ 


इति चोँतीसीचचौयां परमात्मविचारभरददोनं नाम सप्तमं वाक्यम्‌ ॥॥ 


देहादि सूप स्तेत्र म आसक्त भो सव कोई, ववरूवा ( परमात्मा ओौर पर - 

मात्म भक्त ) को वर वर (बह्ा-बढा) कते हँ । परन्तु वहा श्रेष्ठ पूज्यादि क 

कहने मात्र से कोई श्रेष्ठ कायं ( फल ) लिद्ध नदीं होता है । अर्थात्‌ अविद्या 

मोहादि कौ निच्रत्ति वाचनिक ज्ञान से नहीं होती है। अतः ववता ( परमात्म 

| स्वरूप भक्त ज्ञानी ) कदते हँ कि रे भाई | सदृगुर से श्रवणादिकं करो । इस 
| श्रवणादि के बिना स्वग पातारादि की सत्य खबरी (संदेश) ठ॒भने नहीं पाई 
ह कि परमात्मा कर्शं रहता है । अतः स्वगे पातालादि मे परमात्मा को मान 
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कर, उसकी प्रसि के लिये सवत्र भ्रमतादै, जिससे कष्ट ही पातारईै, अव 


सदगुरु से स्वीतमा विभु परमात्मा को समञ्नो कि जिसघे प्राकृतिक स्वर्गादि के 
मण निडृत्त हो जाय ।२०॥ 





०. 
अथ आनन्दप्रदशंन प्रकरण ८ 
शश्शा सर देखे नहिं कोई । शर शीतलता एके हई ॥ 
शश्शा कहै सुनहु रे भाई । शून्य समान चला जग जाई ।॥२१॥ 
शं श्रेयश्चुखं शस्तु शान्ते शेषेऽथ सीन्नि च । 
लान्तरोषञुखस्यवं श्रेयसन्च सरः सदा| 
प्रत्यक्षं॑विद्यते तन्न मृढाः परयन्ति केचन ॥ १॥ 
आनन्द सिन्धुरानन्दस््वेक एवात्र विदयते । 
सुबोधेन तथा भाति दुर्वोधेन विभिद्यते ॥ २॥ 
सीमभूतोऽस्य विश्वस्य वदति ज्ञानवान्‌ नु । 
भ्रातः श्रणु विना तेन जगद्‌ याति हि शून्यवत्‌ ॥ ३ ।३१॥ 
सुख सागर सुख र्पदहै, रामद्य्दय के मार्हि। 
तिहि जाने विनु शून्य में, सुख खोजन जन जाहि ॥१॥ ` 
श्री सदृगुख से समे के बिना शश्शा ( नित्यषुख श्रेषः ) के सर (तालाब 
समद्र) को कोई नटीं देखतादहै, कि जहां सर ओर शीतलता एक होते 
( भासते ) हँ । अर्थात्‌ जिस सुख सिन्धुके ज्ञान से, सुख मोक्ष = परमात्मा 
आत्मा की एकता का अनुभव होता है। अतः सुख मोक्ादि की इच्छा- 
निच्रत्त हो जाती है। ओर उस ज्ञानादिसे समूल कमादि मल नष्टहो 
जाते हैँ । अतः कदा गया है कि “नहि ज्ञानेन सदशं पविन्नरमिड विद्यते। 
श्री भ० गी० ४।२३८ य्ह ज्ञान के समान पवित्र अन्ध नहीदहै। अतः उष 
ज्ञान के लिये शशशा८( शान्त सुख स्वरूप ज्ञानी ) कते है कि रे भाई! 
सुखसागर के श्रवणादि करो । क्योकि सुखसागर के श्रवण विचार ज्ञानादि के 
चिना सव संसारी शून्य ( त॒च्ड दीन ) समान होकर चला जारहादै तथा 
शल्य नामक आकाशम (स्वगीदिमे) सुख स्वामौआदिको खोजनेके ` 
लिये, उसमे समाने (पठने = घुने) के लिये चला जा रहा है 1 अतः शल्य मेँ 
गति आदि की निच्रत्ति शान्ति मुक्ति के लिये ्रवणादि अवश्य करो ॥३१॥ 


पृष्पा पर पर करै सब कोई । पर षर किये काज नहिं होई ॥ 
पष्पा कहै सुनह रे भाई । रामनाम जते जाहु पराई ।३२॥ 
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षः श्रेष्ठे च परोक्षे च तथा गम्भीरटोचने। 
भ्र्ठत्वं॒स्वमतेष्वेवं परोक्षेषु च॒ वस्तुषु ॥ ४॥ 
श्रेष्ठत्वं सम्प्रभाषन्ते सवं मोक्षो न तावता ॥ ५॥ 
विज्ञाश्च कथयन्त्यस्मादू भ्रातस्वं श्रवणं दुर । 
रामनामानमात्मानं गृदीत्वेभ्यो द्रतं ज ॥ ६ ।३२॥ 


इति चौतीसीच चयां आनन्दात्मरामप्रदशोनं नामाष्टमं वाक्यम्‌ ॥८॥ 


श्रवणादि के अभावसे ही षघूषा ( परोक्च ईश्वर स्वर्गादि ) को सव कोई 
घ्र र (खराखरा = सत्य सत्य) कहते हैँ । ओर अपरश्च आत्मा को समञ्चन 
के लिये यत्न नहीं करते हँ । परन्तु आत्म ज्ञान के विना परोक्ष को सत्य सत्य 
कहने से सुख कौ प्राति मोक्षादि रूप कोई कायं सिद्ध नहीं होता है, शान्ति 
नदीं मिलती है । अतः शश.शा ( जीवन्ुक्त शरेष्ठ ज्ञानी कहते है) कि रे भाई | 
भ्वणादि करो, ओर अपरोक्ष नित्य सक्त राम नाम वाले स्वरूपको हृदये 
लेकर ( समश्च कर ) मायाजाल संसार से पराय ( भाग) जावो । असङ्ग 
आत्मनिष्ठ होवो क्यांकि “यदा पञ्चावती्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च 
न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ । कठ ० २।६।१० जब मन सहित ज्ञानेन्द्रियां 
निविषय होकर आत्मनिष्ठ होती हैँ । बुद्धि भी स्थिरो जाती है तब उस 
अवस्था को परम गति कहते हैँ ॥३२॥ 

-------- 
अथ ईरवरकोपादि प्रदर्शंनोपसंहार प्रकरण ९ 


सस्सा सरा रचो बरियाई । शर बधे सब लोग तवाई ॥ 
सस्सा के घर सुनगुन होई । इतनी बात न जाने कोई ॥३३॥ 


सः कोपे वरणे चैव परोक्षे शुछिनीश्वरे । 
कोपाद्यात्मचिता तीव्रा कृता मूढविद्ग्धये । 
देश्वरेण च विश्वात्मा सदीप्ता रचिता चिता॥१॥ 
तत्राऽऽस्थाप्य जनान्‌ काटो मनश्चवेद्रियाणि च। 
दोकादिलक्षणे वाणे विद्ध्वैव तापयन्ति तान्‌ ॥२॥ 
यत्‌किश्ित्‌ क्रियते ठेोकैस्तत्सवमीश्चराश्मे । 
श्रयते तावदन्यो न कश्चिद्‌ वेदितुमहति ॥३॥ 
एवं - कोपगरहेस्वान्ते दीन्द्रियाथस्यसश्रतौ । 
मनोरथादि वाणे स्तन्मनोद्धिथति देहिनम्‌ ॥४॥ 





न 
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परोक्षस्यारयाऽप्येवं विद्धःयन्ति केऽपि मानवान्‌ । 
अहो एतन्न परयन्ति मूढास्तु मन्वते दितम्‌ ॥ ५।३३॥ 


जो कोई राम नाम लेकर भागने वाले नर्ही हँ, उनके दाह के लिये सस्सा 
( ईश्वर ) ने संसार = क्रोधादि रूप, वरियाई ८ प्रवल ) चिता ८ सारा ) रची 
है । कामादि सर्प शश्च उस सारा ८ चिता) में उन संसारी जीवो को शोकादि 
शरां से बेघ कर तपाते ( जलाते) है । सो मानो ईश्वर ही उनको तवाता- 
तपाता है । क्योकि कमं फलदाता ईश्वर ही हैँ । जितनी बात व्यवहार कर्मादि 
का सुनगुन (श्रवण विचार ) सस्सा ( ईश्वर ) के घर ८ सर्व॑हृदय ) में होता 
दे, उतनी बार्तो को अल्पज्ञ जीव जानता न्दी है, क्योकि अन्तर्यामी ईश्वर 
सवंजञता के कारण कर्मसाक्षीरूप से सवके हृदय में रहता है । अतः सब 
के धमाऽधर्मादि को जानतादै। ओौर उसके अनुसार फल देता है। 
अल्यज्ञ भ्रान्त होने के कारण जीव प्रायः अधमं करता है । अतः चिता से नदीं 
बचता हे, किन्तु ईश्वर कामादि के वशवतीं दोकर कष्ट भोगता है, जन्म 
मरणादि पाता हे | ^‰ईश्वराधीनतो जन्तुः स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा । निजकमां- 
नुसारेण पुनरायाति याति वा ॥१॥ प्राणी अपने कर्मानुसार ईश्वराघीन स्वगं 
वा शव ञ्र (बिल = मेघ = आकाश) में बार वार आता जाता ई ॥३३॥ 


हदहा करत जीव सब जाई । हषं शोक सब मादिं समाई ॥ 
हेफरि हंकरि सब बड़बड़ गयऊ । हहहा ममं न काहु पय ॥३४।॥ 


हः कोपे वारणे हश्च तं कृत्वा जन्तवः स्वयम्‌ । 
चित्यां यान्त्यथ चिन्तायां वारणेऽपि कते नलु ॥ &॥ 
अतो हषश्च शोकश्च सर्वेषु संविशत्यखम्‌ 1 
दन्दमुक्ता न दरयन्ते नेव विज्ञानसंयुताः ॥ ७ ॥ 
हन्द्रमोदाभिभूताश्च महान्तोपि जनाः सदा । 
रुदित्वेव सुहु नेष्टाः क्रथो ममे न चाविदुः॥ ८॥ 
सापराधं हिं हिंखं यः शपेत्कोपेन धार्मिकः । 
विना: सापराधस्य धर्मो नष्टश्च धर्मिणः ॥ ६ ॥ 
जयन्ति अनयः केचित्पव्वाणं कथक्वन । 
तदीयं तनयं क्रोधं राक्ता जेतुं न तेऽपि हिं ॥१०॥ 
अच्ववारं यथा दुष्टो वाजी गतं निपातयेत्‌ । 

एवं क्रोधोऽपि नरके नरं विज्ञानवजितम्‌' ॥१९।३४॥. 
५9 
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अन्तर्यामी सवं साक्षी आदि के मम (भद रदस्य ज्ञान ) को नहीं जानने 
( नदीं पाने ) से हहह ( क्रोधादि ) करते हए जीव सव उक्त चितामें स्वयं 
जाते हैँ । तथा सन्त गुरु आचार्यादि इदा ( वारण ) कर रदे है (पाप कमं 
कुमागं से रोक बहे हँ)तो भी कामी अविवेकी जीव सब कुमागादि 
मंदी जाते दहै अतः हषं शोकादि दन्द्र सवे समाता ( प्रविष्ट होता है। फिर 
न्दं से पीडित दाने पर हंकर हकर (रोरो) कर सव वड वड़े लोगमभोौ 
गये, कि जो को$ हहा ( वारण, निपेध ) के मर्मको नङ पये ( दुश्वसि 
कामादि को जो नरह स्याग सके) अतः यद ममं ज्ञातव्य है ॥२४॥ 


चका क्षणम सव मिटि जाई । दे प्रे कटु ऊा समु्ाई ॥ 
ततेव परे काहु अन्त न पाया | कहहिं कविर्‌ अपुमन युदगया।॥३१॥ 


इति श्री सदूगुरुकवोरछरते वि विधवबन्धवो ज विध्वंसने वोज नाम्निप्रन्थे 
४ ~ ^ ¢ 
ज्ञानप्रदमष्टमचातोसीप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ ८ 


कषः. रखाब्दरासने कषत्रे क्षेत्रपारे च कथ्यते। 
सवं नदइयति यत क्षेत्रं क्षणदेव न संशयः ॥१२॥ 
कथ््रता तत्‌ स्वया साधो ! सुनिचाय च दरयताम। 
ख्रत्युना छिद्यमानं सत्‌ छत्रा विरति सत्वरम्‌ ॥१३॥ 
कयाति क्षेत्रपालश्च छिन्ने द्यस्मिन्‌ कलेवरे । 
अद्यंव ज्ञायतां चैतन्म्रव्योः पश्चान्न कश्चन ॥१४॥ 
अस्यान्तमविदन्नेव क्षेत्रज्ञं ख््धवान्‌ कचित्‌ । 
प्राज्ञाः प्रोचुस्तदाहूय प्राक्तना गुरवो हि ये ॥१५॥ 
्षेत्रक्षेघज्ञयो योवद्विवेको नाऽत्र जायते। 
न तावन्मुच्यते कश्चिदपि चेद्‌ वेदविद्‌ भवेत्‌ ॥१६॥ 
कमेबीजस्य वापाथं क्षेत्रं यद्धि कञेवरम्‌। 
मत्युना कियमान तत्‌ प्रकृतावेव रीयते ॥१७॥ 
आत्माक्षेत्रज्ञइ्युक्तः कूटस्थो दोषवर्जितः । 
अविनारयप्रमेयश्च साक््यसङ्गोपि चिद्वपुः ॥१८॥ 
तस्याऽऽभास।विवेकामभ्यां प्रकृतिः सवेक।रिणी । 
धारिणी हारिणी चैव ह्यध्यासत्सवेम(त्मनि ॥१९॥ 
यावन्निजात्माऽनु भवो भवेन्नहि तावस्परकृत्याखल जायतेऽखिखम्‌ । 
सा श्ेत्ररूपा प्रतनोति संततिं क्षेत्रस्य देवोऽपि तये क/रफः ॥२२॥ 
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भक्तया चिद्युद्धो गतरागरोषो विविक्ततत्त्वे स्थिरमानसश्च । 
कषेत्रं समृ प्रविलूय धीरो जीवन्‌ विमुक्तः पुनरेव मोक्ता ॥२१॥ 
द्विधाऽत्र माया परिकथ्यते या भवत्यविद्याञ्थ पराच विदया। 
विद्या ह्यविदां प्रविलूय तृणं वह्नि यथा नह्यति स। स्वयं च ॥२२॥ 
तूलेति मेति चिभेदतोऽपि उ्य्ष्व्य।दिभेदेन पुनर्द्विधा सा। 
आद्या प्रनष्टा भवति प्रबोधात्‌ तिष्ठेद्‌ द्वितीया ननु बाधितापि ॥२३॥ 
आद्यानिव्ृत्तावपि सेव देहं यावद्धिदेहं धरते बुधानाम्‌ । 
प्रारव्धकमोनुमतौ स्थिता वे नान्ते पुनः कतुमसौ समथा ॥२४॥ 
यावन्न वोधो हि परात्मनः स्यात्तावत्प्रसूते धरते च सङ्घान्‌ । 
ज्ञानेन दग्धे तद्वोधसक्घे नैव प्रसूते खलु सा कदाचित्‌ ।२५॥ 
म्राणान्‌ सनो नेव जहाति तावद्‌ यावन्न बोधं छभतेऽतिद्चद्धम्‌ । 
यरृत्ेव चैनाननु धावते तत्सर्वाघु योनिष्वपि संकटेषु ॥२६॥ 
लछच्ध्वा च वोधं खलु तान्‌ विहाय तृण ॒विरीनं निजबोधरूपे । 
नेवाश्रयेत्तान्‌ दहि ततश्च ते स्वे स्वयं विशोणं रिख्यं ब्रजन्ति ॥२५७॥ 
थं यतः स्वात्मनिवोधतः स्यान्निव्यो वियुक्तो निजसोख्यरूपः । 
सवं परित्यज्य विवेकमागात्तस्मादुगुरूः सवेमिदं जगाद्‌ ॥२८॥ 


चों तस्याः खल्वियं च च चयौ चारुविधायिनी । 

चविता साधुभिश्चित्ते :चैतन्यरसवद्धिनी ॥२९॥ 
चन्द्रकान्तसमा चेयं ज्ञानचन्द्रसमाश्रयात्‌। 
ब्रह्यानन्दरसे र्नित्यं पुनत्वेव दहि सज्जनान्‌ ॥३०।३५॥ 


इति चोंतीसी चर्चायां कोपक्षे्रज्ञादिभ्रदशेनं नाम नवमं वाक्यम्‌ ॥ ९॥ 
७५, 9 9 6 क £ 
समाप्रयं चोतीसीचचो ॥ 

उक्त मर्म ज्ञानादि के विना बार बार जीव के भोगाश्रय शरीर होते ह, .. 

सब क्षद्श्चा क्षण में मिट जाते हैँ । अतः यह वतमान शरीर भी क्षण भंगुरदहे। 
तर्दां यदि ममं ज्ञानादि को शीघ्र नहीं प्राप्त किया गया, आलस्य प्रमाद 
किये गये, तो कदो कि तेव ( मूत्युके तरवारकी धार) के इस शरीरके 
ऊपर पड़ने पर ८ मृत्यु कालमें तथा मृत्युके वाद में) किसको कोन क्या 
समुञ्चावेगा, अर्थात्‌ इस मानव देह के अभाव से पशु आदि देह में कोई किसी 


को कुलं समन्ञा नदीं सकता है । अतः ततेव परने पर ( मानव देह के नष्ट होने 
पर ) इस संसारके अन्त को किसी ने नही पाया । जीवन्मुक्ति के बिना लोकान्वर 


9.१ शा १. 
+ कै 
॥ + ® 
॥} 
४ ॥ ध 
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म जाने आदिसे भी सद्गुरु आदिके अभाव से जीवन्मुक्ति के विना 
विदेह मुक्ति किसी ने नदीं पाई । भीकवीर साहव कते हैँ कि इस अथंको 
अशगुमन, ( अगुन ) प्रथम के गुरुमहात्मा अग्रगामी नेता आचार्यो ने गुह 
राया ( पुकार कर कहा ) है । जीवन्मुक्तिपूवंक विदेहमुक्ति कदा दै कि “विष 
क्तश्च विमुच्यते । कठ ० २।६।१। अव्र ब्रह्म समश्नुते ।२।६।१ १ जीवन्मुक्त फिर 
विदेह मुक्त होतादहे। ज्ञानी यहाँहीव्रह्मको प्राप्त करता दहै। अतः कदा 
गया है कि ““जियत आपु लखु जियत ठर कर । २। ६५ “जियतन 
तरे सुये का तरिहौ | शब्द्‌ ११०० इत्यादि । “श्ञेव परे कटु को समुञ्चाई । 
इसके स्थान में षेव परे कहु कहां समाई" एेसा पाठ मेद्‌ है, उसके 
अनुसार संस्कृत व्याख्या है 

ओङ्काराथः परं ब्रह्म सुखं सर्वात्मकं विभु । 

अक्षराणां विचारेण तल्लन्ध्वामोदते सुधी ॥१॥ ॥३५॥ 


इति भी सद्गुरु कवीर सादव कृत बीजक का भीस्वामी हनुमानदास 


जी साहब षटूशा सनी विर चत स्वल्पक्षराहिन्दीव्याख्या आटा 
ज्ञान चातीसा प्रकरण समाप्त ॥८॥। 


"के = + च) 


& ओम्‌ राम 
-: भ्रीसद्‌युरु :- 


वीर साहब त बीजक 


[ स्वाचुभूतिसंस्छृतस्व्पाक्षराहिन्दोग्याख्यासहित | 








® अथ नम बेलि प्रकरण ॐ 


मोहान्धद्कपास्परिवारयन्तस््व जागृहि प्राप्त मा रटन्तः। 
मा दिधि माऽमागेगतो त्रजत्वं ये वे सदा तान्‌ प्रणमामि युद्धान्‌ ॥ १॥ 
छब्धव्यो यो हि देवो निगसनिश्रम्बं विष्शता । 
प्राप्रव्यं यच्च सौख्यं निगमविदहितेः कमनिवहेः ॥ २॥ 
9: न 16. ` कत क: (~ (~ ॥ (~ (५ 
यत्सांख्ये यंच्चयोगेः स्थितिमितिदहितं रोषविधिभिः। 
तत्सं यस्य भक्तया हि सुरूभतरं तं भज मनः ॥ ३ ॥ 
वेकि १ 
दसा सरवर सरि मेहो रमेयाराम । 
जागत चोर धर भूस हो रमेयाराम ॥ 
जो जागर सो भागक हो रमैयाराप |. 
सुतल से गेल बिगोय हो रमैयाराम ॥ 
आज वबसेडा नियरे दो रमेयाराम। 
कारहु यसेड्वा (डि) दूर्‌ हो रमेयाराम ॥ 
०५ न, 
परह धिरनेि देश्च धा) हो रमेयाराम। 
(२.१ 
नयन मरहुगे दरि हो रमेया म॥ 
सरोवरे शरीरे सवे रममाणोऽत्र॒कामतः। 
संसुप्तो मोदतश्चेव्‌ ध(वमानश्च लोभतः ॥ १॥ 
हंस ! जाग्रहि तृण त्वं मोहनिद्रां परित्यज । 
कामादिर्क्ञणाश्चौरा युष्णन्ति मन्दिरं तव ॥२॥ 





७२८ कबीर साहब कृत बीजक [ बेलि १ 


संसारिभवनाच्चेते हरन्ति धनयत्तमम्‌ । 
सुखशान्त्यादि रूपं वै व्यवहारेऽपि जाग्रतः ॥ ३॥ 
अजाग्रन्‌ ये विवेकेन ते गृहीत्वा स्वकं धनम्‌ । 
पठायन्तेव चोरेभ्यः प्राप्तारच निव्यमुक्तताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अरोरत तु ये मोदादासक्तारचसरोवरे। 
स्वसवस्वं विनारयेते क गतास्तन्न विद्महे ॥ ५॥ 
मोक्षाख्याद्‌ भवनाद्राञ्यादद्यत्वे निकटे स्थितिः । 
वतेते मानवे देहे पदचाद्‌ दूरे भविष्यति ॥ ६॥ 
कुत्सिता च स्थितिरतच्र भविता तियेगादिपु। 
देवत्वेऽपि न सुखमो मोक्षो बोधो भवेदतः ॥ ७॥ 
अस्वतन्त्रोऽन्यदेशेषु यथा करिचद्‌ वसेत्तथा । 
अवात्सीस्त्वं च भूयोऽपि वस्ताविज्ञानमन्तरा ॥ ८ ॥ 
तत्र च ज्ञानविज्ञाननेत्राभ्यां दूरतः स्थितः। 
त्वं तोऽसि तथा मता दान्ति छ्धा न कुत्रचित्‌ ॥ ९॥ 
स्वदेशादात्मनोऽच्यत्र स्थितोऽसि च यतः सदा । 
ततो नेत्रे विहीनः सन्‌ मरिष्यसि चिरदयय च ॥१०॥ 


पूवं प्रकरण के अन्त मे मानवतन के मियने परज्ञान की कथाके धव 
णादि की दुलंमता कटी गड है, इस मानव देष्मेंभी मोदादिको त्यागने 
ही पर शरीरासक्ति अभिमानादि रहितको कुशल होता दै, अन्य को नहीं। 
अतः उपदेश है कि इस मानव देदरूप सरोवर मे रमैया ( रमने वाते ) राम 
स्वरूप हदे हंसा (जीव |) तुम जागत (जागो) इस शरीर में रमणरूप मोह नीन्द्‌ 
को त्यागो । मोद्ादि को वयागे चिना जाग्रदवस्थामें तुके जागते रनेपरमभी 
कामादिस्प चोर तेरे घर ८दह्ृदय) के धन विवेक सुख शान्ति आदि को मूख 
( चोरा ) लिये हँ । तशं जो कोई जागा देदासक्ति अभिमानादि को त्यागा) 
सो भागा ( बाह्य वस्तु के कामादिसे रदित दज) बिवेकादियुक्त मनुष्य 
खख शान्ति को पाया] जो सोया रह गया, मरणपयन्त मोहादि को नहीं 
त्यागा, सो शमदमादिरूप सम्पत्ति को विगोय ( गमाय } कर, चोरो से 
लुटवा कर गया । अतः अभी जागो, क्योकि आजु ( इस मानवावस्था में) 
सब सम्पत्ति मोक्ष स्थान के नियरे (पास) मे तेरा बसेडा ( स्थिति निवास) 
है, ओौर काल ( इसके अगले दिन अन्य देहं मेँ ) बसेड़ा दूर हो जायगा। 
ओर सम्पत्ति आदिसे दुर (रदित) होने के कारण मानो ठम प्रथमभी 
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विराने ८ अन्य) के देश में पड़ चुके हो, अस्वतन्त्र रह चुके हो, यम रोकादि 
मे यमयातनादि सह चुके दो । जागे विना नयन से दुर ( रदित ) होकर 
फिर मरोगे, तो विवेकादि नेत्र रदित कौ फिर मौ वही दशा होगी । अत 
जागो, श्रति कहती ह कि ““उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । कठ.१।२३।१४* 
ज्ञान के लिये उद्यम करो, अज्ञान मोह रूप नीन्द को त्यागो, ओर ज्ञानी 
गुख्वर को प्रास्त करके उनके उपदेश से सत्यात्मा को समञ्च । 


त्रास मथन दधि (मथन) कीयो हो रमैयाराम । 
मवन मथेड भरपूर दहो रमेयाराम ॥ 
क~ (= ॐ ४ 
फएिरि क) दसा पाहुन भयल हो रमयाराम। 
वेधिन्द पद निर्वाण हो रमेयाराम ॥ 
तम॒ हंसा मन मानिकं हो रमंयाराम। 
हरल्लो न मानहु सोर हो रमेयाराभ ॥ 
जस रे कियह तस पायह्ु हो रमेयाराम | 
(= ५ म, 
हमर दोष जनि देहु दहो रमेयाराम ॥ 
त्रासश्च दधि वच्तवां वै न्यमथ्नाच्च मधिष्यति। 
वनान्यपि ते सेव न्यमथ्नादधिकं सद्‌ा ॥११॥। 
` शारीरे मथितेऽव्यन्तं हंसो गन्ताऽभवत्‌ पुनः। 
भवितातिथिवत्तस्मान्निवीणमप्यनाश्यत्‌ ॥१२॥ 
मनसोऽस्यनुगन्ता स्वं विवेकविकठ्स्य च। 
अतो मे वारणं नैवामन्यथा वै कुमागेतः ॥१३॥ 
यथाछ्ृतं त्वया कमं फ. प्राप च तादृशम्‌। ` 
पुनः कमौवुसारेण प्राप्स्यते दि फं सद्‌ा ॥१४॥ 
ईंद्वरेभ्यो गभ्यो वा दोषा देया नदि स्वया । 
तेषां दोषस्य चोक्तो ते दोषो बृद्धि गमिष्यति ॥१५॥ 


नयन (विवेकादि) रदित तुम को चास (भय) ने दधि के समान अनेका 
बार मथन किया दै ! तेरे भवनों (देहौ) को भी भरपूर (अत्यन्त खूब ) मथा 
है । फिर दहे हंसा! उस भय ओर कष्ट की अवस्थामें ही मानव शरीर से तुम 
पाहुन के समान वियुक्त हुए दो ओर होते दो | अतः उस अन्त अवस्था में 
भी निवाणपद्‌ (मोक्ष) के लिये ऊच नदीं कर सकने से, तुम सबने निवाणपद्‌ 
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का बेधन (नाश) किया है | अभयादि मोक्षप्रद दैवी सम्पत्तिर्यो को प्राप्त नदी 
कियादहै। हे हंसा जागने आदि के निना तरुम मनमानिकदहो | विवेकादि 
रहित मन के कटनमेंहो, गुरु सत शाख्रके कटनेमें नर्हीहो। अतः मोर 
हरल ( सद्गुरु के निवारण ) को ठम नहीं मानते हो (निषिद्ध हिंसा चौयादि 
से निव्रत्त नहीं होते हो ) । अतः जेसा शुभाश्चभ कर्मादि क्यिदहो, तैसादही 
फल पाये हो, ओर पावोगे। तहां किसी कष्ट दशाके आने पर हमर 
( ईश्वर गुख कालादि ) को दोष नहीं देना, घ्रेयं से भोगना, इतना उपदेश 
भी मानो तो कुड कल्याण होगा | 


अशम काटि गम किये हो रमेयाराष। 
सहज कियेहु व्यापार दो रमेयायम ॥ 
राम नाम धन वणिज क्रिय हो रसेणाराम | 
लदिहु वस्त॒ अमोल हो रमेयाराम ॥ 
एच लदचु (ओं) खाद चज्ञे हो रसेथाराम 
नव बिया दश गोण हो रसैयाराम ॥ 
पचि ल्दूनुओं हारं दयो रमेयाराम। 
खोखर डारिन एोरि हो रमेयाराम॥ 


अगम्यवनवक्कष्टं छ्ि्वेव यातनामयम्‌ । 
ससार कृतवान्‌ गम्यं मुष्यते कथच्चन ॥१६॥ 
अहो तत्रापि मोहेन व्यापारं कृतवान्‌ भवान्‌ । 
कच्छं स्वभावजं नित्यं नैव जातु विवेकजम्‌ ॥१५॥ 
रामनाम्नो धनस्याथ वाणिज्यं कृतवांस्तथा । 
आरोपितममूल्यं च स्वयमेव धनं हृदि ॥१८॥ 
अगोचरं हि यत्त्वं संखं चैवाव्ययं सदा । 
नाममात्रेण तसपा मुक्ति चेच्छति वे भवान्‌ ॥१६॥ 
व्यापारे भवतश्चात्र सन्ति भार सहा वृषाः। 
पद्तत्त्वानि ते कमेभारमाद्‌ाय यन्ति हि॥२०॥ 
अन्तः करणसङघश्च प्राणाश्च सङ्गिनो नच । 
दृश्ञेद्धियाणिपात्राणि गोणाख्यानि भवन्ति च ॥२१॥ 
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मोक्षतन्वं नचास्तीत्थं यस्स्यादिन्द्रिय गोचरः । 
मन्यते तु भवानेवं तथाप्यत्र विमोहतः ॥२२॥ 
तत्त्वानि च यदा देहे जरारोगादिपीडनात्‌ । 
शिथिकानि भवन्त्यङ्ग ! तदा ते सम्मतं सुखम्‌ । 
निःसारं नाशयन्त्येव शरीरं च कुपात्रवत्‌ ॥२३॥ 


अगम्य बन तुल्य यातनादि कष्टमय = नरकादि प्ुजादि अवस्था 
ल्प संसार को काट ( भोग) कर, तुमने मानवावस्यामें गम ( प्रकाशमय 
गमन योग्य मागं रूप ) कियादहै। परन्तु वहां मी मोह अज्ञान से तुमने 
सहज ८ स्वभाव सिद्ध ) आहार निद्रा मेधुनादिका ही व्यापार क्ियेदहो। 
अभय जायति ब्रह्मचर्यादि का व्यापार नहीं करते हदो | ओरजो कोई गुख के 
हटा ( निवारण ) को नहीं मानकर, रामनाम धन का वाणिज (व्यापार) किया 
दै । ओर अमूल्य वस्तुको लादा दै ( केवल रामनामादिसे स्वगं मोक्षादि 
को प्राप्त दी समञ्ला दै) उक्त अमूल्य धन को पांच क्दनु ( पांच भोतिक देह 
रूप वेल ) पर लादकर चल! दै ( नाम जपादि से लोक परलोक में शारीरिक 
सुख सम्पत्ति स्वास्थ्य सामर्ध्यादि कोही मोक्षादि समञ्चादहै) इस व्यापार 
से चार अन्तःकरण पाच प्राण; इन नवो कौ बहिया = व्यापार वाहक साथी 
बनाया है तथा दशेन्द्रियो को गोण (बोरा) बनाया दै । अर्थात्‌ इनसे प्राप्त करने 
योग्य इनके विषय सुख साधनादिको स्वगं मोक्ष समन्ता है। परन्तु जब 
पांच लदनुह्ारे ( ब्रद्धादि अवस्था युक्त देह हई ) तव उनके खाखिर ( तच्छं 
सुख सम्प्रति को देह रूप पात्रको,) वेर्पांच मूत दही फोर दिये (सब भूत 
विख्ठर गये ) कि जिससे सुखादि सहित शरीर नष्ट हो गया । 


भिर धुनि दसा उड़ि चेद रभेयाराम । 
सरवर मीत जोहार दो रमेयाराम॥ 
आभि जो लागि सरवर (मं) दो रमेयाराम । 
सरवर जरि भेर धूरि हो रमेयाराम ॥ 
कहहिं कबीर सुन सन्तोदहो रमेयाराम । 

१ 9 9. 
प्रखि लेह खरा खार हो रमेयाराम ॥१॥ 


निःसारं हि शरीरादि यदा तानि व्यनाशयन्‌ । 
शिरो विधूय संताञ्य हंसोप्युड्धोय चागमत्‌ ॥२४॥ 


। [0 
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तस्मिन्‌ काऽपि मित्रं स नमस्कृत्य सरोऽगमत्‌। 
आसक्त्या वा पुनइचान्यत्सरसोऽन्वेषणाय वै ॥२५॥ 
त्यक्ते सरसि तरिमरचारखगद्िस्ततस्तु तत्‌ । 
द्ग्धं सद्‌ भवद्‌ धू जीवोऽन्यत्र समाविशत्‌ ॥२६॥ 
विना ज्ञानं न मोक्षोऽभूदूनाम्ना व्यापारतोऽथवा । 
सद्गुरुरेवमाहातः साधो ! त्वं श्रवणं दुरु ॥२७॥ 
मननादि विधायेवं सत्यानृत विवेकतः । 
जानीहि त्वजुभूत्याऽत्रसत्यसेवागृतं परम्‌ ॥२८॥ 
अज्ञान विषयाद्‌ यस्माज्नन्मादि मयमापतेत्‌ । 
सम्यग्‌ ज्ञानाच्च तस्येव भयं सवं विटोयते ॥२९॥ 
अग्नि मत्वा मणि दृरात्तत्संस्पराद्धिमेति यः। 
स तं चिन्तामणिबुदुध्वास्कन्ेऽर्पित्वा विराजते ॥३०॥ 
एवमीशं प्रथडःमत्वा यो विभेत्यस्य खासनात्‌ । 
स तं सौख्याकरं बुद्ध्वा स्वात्मानं तेन राजते ॥३१॥ 
विमख्टशाभवभावगणे विचरति मोदगणे र्विंगतः। 
तिभिरमुदस्य विधूय सलं हरिमलमतस्ुदा खभते ॥३२॥१॥ 
जिसमे सुख शान्ति की आशासे जीव आसक्त था, उसके नष्ट होने 
पर, वह दुःखी हस (जीव ) शिर धुन कर सद्म शरीर सहित उड चला, 
आर चलता है । परन्तु अन्त समय तक मोह ममता आदि के नदीं निच्त्त 
होने से, उस देह को मित्र भाव से जोहार (प्रणाम) करके चलतादहै तथा 
अन्य नूतन सरवर मित्र के जोहार ( जोह खोज ) मे चलता दै । तथा प्रथम 
कालो सरवर मिन रहता दहै, उसे व्यथंदही हार (गमा) कर चलता ह । फिर 
जो सरवर ( देह ) में अग्नि लगी, उससे दे जर कर धूलि दहो गई, ओर 
होती है । अतः जागनेके चिना मानव तन से भी सत्यफल नहीमिखान 
मिरूता है । अतएव श्री कबीर सादव कहते है कि दे सन्तो | सदृगुरुसे 
श्रवणादि करो कि जिससे जागत हो ओर मोदादिका नाश हो, जागकर खराः 
खोट ८ सत्य मिथ्या आत्मा अनात्मा ) को विवेकपूवक परख लो, जान, 
लो ) कि जिससे अज्ञान की निघृत्तिसे मोक्ष हो; इत्यादि ॥ १॥ 
नि 
मल सुभिरण जहड़ायह दहो रमेयाराम । 
द, 
धोख कियहु विश्वास हो रमंयाराम ॥ 
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ई तो है बन सीकत हो रमेयाराम। 
सीरा कियो विश्वास दहो रमेयाराम ॥ 
ई (तो) है वेद भागवत हो रमेयाराम। 
गुरु मोहि दीदल थापि हो रमेयाराम ॥ 
गोबर कोट उडायह हो रमेयाराम। 
परि हरि फंकहु खेते दो रमेयाराम ॥ 


संसारेस्वशरीरे वा रममाणेन कामतः। 

सद्धिचारस्स्वया स्यक्तोऽभिभूतश्च विवेकवान्‌ ॥३३॥ 

सस्रते विंषयश्चार्मा सत्यो न चि न्तितस्स्वया । 

किन्तु मिथ्या कुमागोदौ विश्वासो वच्छके कृतः ॥३५॥ 

संसारवनमध्ये ये विषया बालुका इमे। 

विरसा घातुकाश्चेव प्राणिनां बन्धनप्रदाः ॥२५॥ 

व डिसादिसमास्तीच्णास्तत्रभोग्यत्वदुद्धितः । 

मदत्वं सरसत्वं च मोहतः कल्पितं त्वया ॥३६॥ 

करस्मिश्चिदथेवादादौ कुस्मृतौ कल्पितं त्वया । 

अयं वे भगवान्‌ वेदो ह्यास्ते भागवतं सिदम्‌ ॥३७॥ 

गुरुभि मं विमोक्षाय स्थापितः सेतुरद्तः। 

अनेनैव भवाम्बोधेः पारं यास्यामि निद्रेतः ॥२८॥ 

तत्रोक्त निश्चयं कत्वा प्राकारो गोमयस्य च । 

कृतो वै भूत सङ्गस्य देदरोकमयद्चरः ॥३९॥ 

अनेन न कदाष्यङ्ग! कामाद्यरिपराजयः। 

भवितेति सुनिदिचलत्य क्षेत्रेषु क्षिप्यतां हि तम्‌ 1४०॥ 

आत्मतां सत्यतां त्यक्त्वा तव्रासत्यधियं कुस । 

क्षेत्रज्ञं च ततो भिन्नं विद्धि देवं निरञ्जनम्‌ ।४१॥ 

हे रमैया राम उक्त खरा खोट ( सत्य मिथ्या = साधु असाधु ) के पारख 

(ज्ञान विवेक) के बिना ठुमने भल सुमिरण को ( भल्ते स्मरण =. 
विचार वाले को, तथा भले क स्मरण को, भते स्मरण रूप धमं शास्र को ) 
जहड़ाया ८ धोखे मै डाल; ठगा, तंग हैरान किया, त्यागा) ओर धोखेमें 
( मिथ्या वचनादि में तुच्छ विषयों मे ) सुख प्रदत्वादि का विश्वास किया। 
परन्तु इतो ( संसार विषयादि तो) बन से सीकता ( बाध) तुल्य निरस 
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निरानन्द है । ^"रसो वै सः । तैत्तिरीयोप, अ. २। ७ रस ( आनन्द ) सूप 
तो वह ब्रह्मात्मा दै क्रि जिसके स्मरण को तुमने त्यागा दै। ओर इस सीकता 
मेँ तुमने सीरा (महान्‌ भोग दलुआ ) पन का विश्वास कियाद । इसी प्रकार 
किसी के सीकता तुल्य वचन में विश्वास किया दै, यदी वेद ओर भागवत 
हे पूवं कफे गुर जनो ने मेरे लिये इसकी स्थापना कीदहै। अथवा श्री कबीर 
साव कहते दँ किजो में यहकद रदा कि जागो, विवेक करो, आत्मा 
आनन्दस्वरूप है, विषयादि आनन्द्‌ शून्य निरस दह, वहीतो वेद, भागवत 
का भी उपदेश है, ओर गुरुने मेरे लियेयेदहीथापि दिया (निश्चय कराया) 
है मेरे चयि इस अथं का प्रतिपादन क्रियादहै | इस उपदेश के ज्ञान के चिना, 
तथा मिथ्या विश्वास से वुमन गोवरक्रा फोट उठाया दै ( मल मूत्रादिमय 
देह का अभिमान किया है) । मिथ्या अपविन्न विषवादि को अपना रक्षक मान 
कर उनका संग्रह किया है, परन्तु इनसे कामादि के विजय को नही पा सकते 
हो । अतः इनके अभिमान संग संग्रदादिको त्यागो, इनके सङ्गादि को परि 
हरि ( सवथा न्याग कर ) इन्दं प्रकृति (माया) ख्य चेत ( क्तेत्र) मे फक 
दो ( इनको माया मात्र भ्िथ्या समन्नलो) फिर इनके सङ्खादि से रहित 
आत्मा को समश्चो इत्यादि । 


बुधि बरु जँ न पहुचे हौ रमेयाराम। 
तहँ खोज कस होय हो रमेयाराम ॥ 
सो सुनि मन धीरज भयर दो रमेयाराम । 
मन॒ वटि रहल्च लजाये हो रमेयाराम ॥ 
फिरि पाञ्च जनि देदह हो रमेयाराम। 
काल भूत सब आदीं हो रमेयाराम ॥ 
कहिं रषिर सुच सन्तो द्यो रमेयाराम । 
मति दीगहु फलय हो रमेयाराम ॥२॥ 


इति श्रीसदुरारुकवीरछृते विविधषन्धचीज विध्वंसने घीजकनास्निप्रन्थे 
मायानिव्त्तिसम्पादकं दशमं बेिगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १०॥ 


यश्च बुद्धे बं नैव याति देवे निजात्मनि । 
 तस्याऽप्यन्वेषणं केन प्रकारेण भवेखरभोः ॥४२॥ 
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इत्येवं सद्गुरं प्रच्छ श्रद्धाभक्तथादि संयुतः । 
तस्योपदेदातस्ते स्याच्छान्ति धयं निरन्तरम्‌ ॥५३॥ 
तस्येव चोपदेरोन हृदयेष्वभवत्‌ स्थिरम्‌ । 
धैय पूव सुसुक्षणां गर्वी च ऊञ्नितोऽभवत्‌ ॥४४॥ 
खछज्ितेव मनोवृद्धिः संकोच चागमत्ततः। 
सुबुद्धः सुप्रकाशेन जीवन्मुक्तिरवतत ॥५५।। 
उपदेशं गुरोः श्रत्वा पश्चाद्‌ भूयो न पयतु । 
किन्तु भूमिषु चोध्वौख सावधानेन धावताम्‌ ॥४६॥ 
आत्मनो ये ह्यधोखोकाः पश्चाच्च वतते जगत्‌ । 
कारमूतं दि तत्सवं दुःख दन्द्रादिकारणम्‌ ॥४७ 
अतः साधो ! कुरुष्व त्वं श्रवणं च मति स्वकाम्‌ ) 
निकटे स्वात्मतत्त्वेऽत्र विरूारय न कुत्रचित्‌ ॥४८॥ 
आविद्यो बन्धकक्षो विरमति स॒गुरो वाक्याद्‌ वोधवह्वैः । 
वैराग्यायेः सदी्राच्छमदमनिरते र्योगभक्तयादिटब्धात्‌ ॥४९॥ 
नैवायं कर्मजाते विरमति सदयुष्ठानदेत्वादिसिद्धेः । 
एवं निध्ित्य चघीमान्‌ गुरुवरचरणं सेवमानो यतेत ॥५०॥: 
(वेल्या) वल्ल्या विखासममं मधुरं निरीक्ष्य, 
निग्रदह्यमानसमलं ममतां हाय । 
आहृत्य टखोककटनाच्चखनाच्च चित्तं , 
रोका विश्चन्तु निकटे परमात्मधाम्नि॥५१॥ 
दीव्यतं बाछवज्नीवं दिव्यभोगादिवाञ्छ्या । 
अजस्रं वारकं वन्दे कवबीरं कर्णामयम्‌ ।५२॥२॥ 


इति वेखिविखासाख्या व्याख्या समाप्ता । 


उक्त विषयादि को मायामात्र मिथ्या समञ्चने पर मी शी सदृगुरु आदि 
कै विना जहां ( जिस ) आनन्द स्वरूप मे अपनी बुद्धि का बल नदीं पर्हैच ` 
सकता है, तदवा ८ उस निरंण ब्रह्मात्मा मे ) भमी खोज विचारादि स्मरण 
. (ध्यानादि) केसे होते हँ (वहा भी बुद्धि बल केसे पचता है) । सो सद्गुख के 
शरण में जाकर उनसे पो, वहां पर्हुचने के खोज (मागं) को उनसे समञ्च । 
बर्याकि सद्गुरुसे सो (मागं) सुन करके ही प्रथम के जिज्ञासुओं के मन में 
धेयं हुआ है, ओौर मन वदि ( मनोरदधि ) भववणादि से मानो लजित होकर 
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रह गई ( रुक गई ) दहे । अर्थात्‌ आत्मश्रवणादि से मन का विस्तार नष्ट हुआ 
हे, मौर होता है परन्तु तुमश्चवण करकेज्ञान की आगे की भूमिकाओं में 
मननादि मेँ बदो ( चला ) फिरि ( लौटकर या पुनः) पाह्धे ( पीडे ) संसार 
के तरफ, जनि ( नहीं) देरो (देखो ;) क्योकि संसार की सव वस्तु कारभूत 
( काल स्वरूप = दुःखद्‌ ) है (काल से रसित विनश्वर है) फिर भी 
भी कनीर साहब कते है कि दे सन्तो | विवेकादि के लिये श्रवणादि 
करो, ओर श्रवण करके अपनी मति (बुद्धि) को डिगहू (पासहूु) में 
फराये रहो । अर्थात्‌ वियु सर्वात्मा को समभ्रने पर भी मनः, बुद्धि आदि के 
साक्ची को भी विचारवे-समञ्चते रहो तथा मायाजाल में फलाय दए मन इन्द्रि 
` को मायाजाले ही मति ( नहीं) डिगहूु (स्यायो )। किन्तु मायाजाक से 
निरुद्धः करके आत्मनिष्ठ अन्तम ख अवश्य करो । 

“बिनु विवेक होवत सदा; कुगति कुबुद्धिं अनेक । 

ताते गुरु उपदेश सुनि; करि विवेक गहुए्क॥ १॥ 

माया बेलि कुकेलि से, मोह द्रोह से पार। 

जो सद्गुरु तिहि चरण रज, हनूमान शिर धार ॥२॥२॥ 


इति श्रीसदृ गुरुकबीरसाहवक्रृत बीजक का स्वामीश्रीदनुमान 
दासजी साहव षट्‌शास्त्री विरचित स्वल्पा्षराहिन्दौ 
व्याख्या नवम वेकि प्रकरण समाप्त ॥ ६ ॥ 
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तत्त्वज्ञानं विना ये स्वजनिग्रतिमुखं मन्यमानाश्च दीनाः , 
सत्यानन्दाऽद्धितीयस्वपतरिविरहजे दुःख सिन्धो निम्र: । 
मोदाख्येश्चातितीत्रे र्विषयविषधरेस्तद्विषं उ्योप्रचित्ता, 
स्तेषां दैन्यादिहस्ये गुरुषवरव चनं मन्त्रूपं प्रवृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
विरदिणं प्रतिवोधनदक्ष हे विरहसप निवारणरक्षक । 
विषयसर्ैसदष्टसुदुःखिनं गरुडमन्तरबलेन शिक्षय ॥ २॥ 
कुरु दयां करुणाणेव मां प्रति प्रतिपखं विषमं विषमदयुते । 
नदि विराग सुयोगशमादयो हृदिं कसन्ति वसन्ति न धमकाः ॥ २ ॥ 
तनु धनादि जनादि न मे प्रभो भयनिवारणकारणमस्ति चेत्‌ । 
न वनिता न सुतो न सदहोद्रस्तव छकपाङवमाचरमथोऽस्ि तत्‌॥ ४ ॥ 
इति निशम्य सदीनवचः प्रञ्ुभेयनिवारणतारणदेतवे । 
गुरूवरो वरगारुडिवत्स्वयं विरहं वैरमन्तरषुवाच ह ॥ ५॥ 

आत्मेवं सवेजनकः सच मूलदीनो , 

निःसाक्िकस्य जननस्य हि मानवाधात्‌ । 

किव्ास्य मूककठने कठ्हो न नयेद्‌ , 

आत्माश्नयादि सकः कडिराश्रयेत्तत्‌ ॥ & ॥ 

निःसङ्गसाक्षिततरूपतयाऽद्वियः 

स्वार्माश्रतौ स्मृतिचये विमटस्त्वसङ्गः। 

ज्ञातः स एव गुरुणा विमखानुभूत्या 

रभ्यस्ततो गुरुवरेरुपदिरयतेऽसौ ॥ ७ ॥ 
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मायामयो दहि सकट: खलु विरवभेदस्ते- 
नास्य सङ्गजलना नहि विद्यतेऽखम्‌ । 
एतत्छु वोधजननाय गुरोः प्रवृत्ति 
स्तेनेद स॒क्तिरपि साधुजनस्य सिद्धा ॥ ८॥ 
विरहुटी १ 
आदि अन्त नहिं होते बिरहुरी ¦ नहिं जड़ पल्लव पेड बिरहुली ॥ 
निशिवासर नहिं होते बिरहुरी । पवन पानि नहि मूर बिरही ॥ 
बह्मादिक सनकादिक विरहुखी । कथि गये योग अपार विरहूरी ॥ 
मास असारे सीतल विरहुखी । योहन सातो बीज बिरहुली ॥ 
अये विरदिणो नैव युष्माकमादिरस्ति नो । 
अन्तो वा विद्यते मध्यो ह्यात्माऽखण्डोस्ति सवदा ॥ ए ॥ 
सवत्रात्मास्ति युष्माकं ॒तस्य सूटं न विद्यते । 
पल्खवा नेव सन्त्येव मध्यस्कन्धः कुतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
नक्तं दिवध्रभेदो नो स्वप्रकाञेऽत्र विद्यते। 
असङ्गत्वान्न पवन: पानीयं मूलमस्य वा ॥ ३॥ 
अस्यवात्रोपडव्ध्यथं ब्रह्माद्याः सनकादयः । 
कमेज्ञानादि योगांश्च प्रोचुस्ते वहुधा दुधाः ॥ ४ ॥ 
आदौ कृतयुगे शद्धे छचितुल्ये सुञ्ोतले । 
सप्तभूमिकबोधस्य बीजान्यूपुर्दिं ते तदा॥ ५॥ 
साप्रधातुकदेहस्य सप्तस्वरमयस्य च । 
राब्दस्याऽप्युप्रवन्तस्ते विजानि विविधानि वै ॥ ६॥ 


पूर्वोक्त उपदेशों को सुनकर भी अपनी उत्पत्ति आदि मानकर तथा 
परमात्मा से अपने विरह (वियोगादि) समश्चकर दुःखी जिज्ञासु के प्रति उपदेश 
है किदे बिरहूली ( विरही ) जीव | तेरे आदि अन्त 3८ जन्म-मरण ) नहीं 
होते है, ठम अविनाशी हो, शरीर के जन्मादि तुम मेँ अविवेक भ्रम से प्रतीत 
च्यवहृत होते हँ । अज अविनाशी होने ही से तेरे जड़ (जड़~मूल कारण) कोई 
नहीं है । न पल्लव (पत्र विस्तार) है; न पेड़ (शाखा ) पुत्रपौत्रादि तेरे ह । 
पल्लबादि माया के दँ । कहा गया है कि “एके नारी जाल पसारी । शब्द्‌ ५० 
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इत्यादि । ओर ““योऽयमात्मे दमग्रृतम्‌ । ° २।४। १ “सवा एष महा- 
नात्माऽजरोऽमरोऽगम्रतोऽभयः । ब्रू° ४। २ २५ स वा अयमात्मा ब्रह्म । 
जरु. ४]४] ४२? ““जीवापेतं वाव किलेदं ्रियतेः' “न जीवो प्रियते । ा.६।११।३. 
ओौर स्वयं प्रकाश होने से तुम में रात्रि दिन का मेद नहीं है। ओर असङ्खगता 
से पवन पानी आदि का सम्बन्ध तुमसे न्हीहोता है। अतः तेरा कोई 
मूल कारण नहीं है । उस तेरी आत्मा के ज्ञान के लिये ब्रह्मादिक प्रद्त्ति 
मागं के महापुरुषों से ओर सनकादिक निदृति मागं के महापुरुषो स 
कमं योग ( निष्काम सत्कमं ) भक्ति योग (निष्काम सेवा उपासना) ज्ञान 
योग ( विवेकात्मानुभव ) रूप अपार ( अनेक भेद युक्त ) योग वेदादि द्वारा 
के गये है ( कहा है ) उन लोगो ने “चार युग चौमास हिंडोला २ इस 
थन के अनुसार, आदि सतयुगरूप शीतल ( सात्विक ) अषाद्‌ मे, ऋग्‌- 
वेद मे वर्णित, सात पाक यज्ञ, सात दवियज्ञ, ओर सात सोम यन्न के बीर्जो 
को उन लोगों ने बोया1 श्॒मेच्छा आदि सात भूमिका युक्त ज्ञान के 
बीजों को बोया तथा सविकल्प समाधि के यम-नियमादि साधन रूप सात 
बीजों को बोया, ससत धातुक शरीर के बीजों को बोया | 


नितिकोड़दिनितिसीं चदि विरहटी । निति नव पल्लव पड़ विरहुली ॥ 
लिछिरविरडहुली छििरुबिरहुरी । छिछर रहर तिरहुरोक विरहुली॥ 
फुरुवा एक भर फुरुर विरहरी । एङि रहल संसार विरहुली ॥ 
सो(फरु)चन्दहिभक्तजना विरहली। बन्दि के राउर बहि विरहूली ॥ 
तेषां क्षेत्राणि चाद्यापि जना अन्येऽपि यत्नतः । 
नित्यं कषेन्ति सिच्चन्ति यथायोग्यं प्रथक्‌ पथक्‌ ।1७॥ 


तेन संसारबक्षेषु स्कन्धाश्च नव पल्ख्वाः। 
नित्यमेव हि जायन्ते विस्तारं यान्ति सवतः ॥८॥ 
शब्दज्ञानात्मका श्क्षा देदादयात्मान एव च । 
विस्वृताश्िषु ठोकेषु तच्छाखाद्यास्तथेव च ॥९॥ 
संसारे बृक्षशख्पे च देदस्तीस्वणेलक्षणम्‌ । 
९... € वरते 
पुष्पमऽमपफुल्खद्‌यद्‌विइवे सवत्र वतते ॥१०॥ 
आपात्तरमणीयं तददोषयुक्त सदेव हि । 


तस्येव चात्र ङञ्ध्यथ भक्ता व॑ग्दन्ति देवताः ॥११॥ 
टत 
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स्तुवन्ति चेश्वरं केचित्छुवेते वहुकमं च । 
देवादोनां वलं स्तुस्वा तत्पुष्पं चिन्वते सद्‌ा ॥१२॥ 

उक्र वोज क्रे त्तत्र ( ह्यदयादि) को विवेकी लोग आजमी सदा कोढ़ते 
ओर सचते हँ । शीर मन आदि को कर्म शक्ति युक्त ज्ञानादियोग्य वनात 
हैँ कि जिसमे सदा जानादि कौ नव ( नत्रीन ) पल्नव ( विस्तार ) ओर पेड 
( शाखा ) होती हँ । ओर सव योग तथा संखार ब्रश नदी ॐ विस्तार वेग 
तुल्य च्विञ्िलता ( फनता ) है, सो तीनां लोक में पफल रहा दहै। सकाम कमं 
द्वारा खोदने सीचने से ससार ब्रृश्चमें एक एून = (मनोरम विषय देह कान्ता 
कनकादि ) भको भतिसे परूला दै। मानव देदका देवों ने भी उत्तम 
समञ्च हे । परन्तु इसको इच्छा वासनादि भौ संमारकादहीदेतु है। अतः 
सं्नार रूप यह पूर पूला ( विक + ) है । तथा संखार मे सर्वत्र फूल रहा है। 
तहां उक्त ज्ञानादि के विना इस सांसारिक पूल ( विषय ल्नी धन पुत्रादि) 
के लये प्रायः मक्रजन भी देवादि की वन्द्नाकरते हँ! ओर राउर (सवं 
श्रेष्ठ हदय के राजा ) अन्तयामी ईश्वर के वाह ( वाहुवज्ल सामथ्यं) को 
बन्दना करके उसी पूर ( फल ) को चाहते हैँ । 
सो(फुर)कादहिषन्तजन। विरदहुको । डसि गे बैनर पप विरहुलो ॥ 
विषहर मन्त्र न माने विरहुली। गारुड बोज्ञे अपार विरहुखी ॥ 
विषकरी क्यारी तमोपह विरहुरी । लोडत का पद्ताहू विरहुरी ॥ 
जन्म जन्म यम अन्तर बिरही । एर एक कनयलडार विरहुरी ॥ 
कहहिं कषिर सचु पाव विरहुरो । जो एक चाखहू मोर विरहुखी ॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबीरकृते विविधबन्धश्ीज विध्वंसने बोजक नाभ्निप्रन्थे 
निखिख्विषविध्वंसनं नाम दरामं विरहुखी प्रकरणं शमाप्तम्‌ ॥१०॥ 
आश्चयं यद्धि सन्तोऽपि ह्यपासनापरा जनाः । 
पुष्पं चयन्ति ततदुच्छ स्वगं वाञ्छन्ति तद्यतः ॥१३॥ 
ततश्च तीत्रकामादिरूपो मत्तो शुजङ्गमः। 
तान्‌ सवोनदशद्‌ वेगान्मोहाद्यं विषमाविरत्‌ ॥१४॥ 
विषस्य हारकान्‌ मन्त्रान्‌ मन्यन्ते यदि ते नहि। 
गुरवो गारुडान्‌ मन्त्रान्‌ वदन्त्येभ्यस्ततः किमु ॥१५॥ 
अपारस्यात्मनो बोधो यद्येषां नैव जायते । 
-कुविचारादिदोषेण तत्कथाया भवेत्‌ किमु ॥१६॥ 
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कुविचार फछ्स्यात्र भोगकाले सदा जनाः । 
पश्चात्तापेन पील्यन्ते तान्‌प्रति कथ्यते स्विदरम्‌ ॥१७॥ 
विषयान्‌ विषकेदा रेपूप्रवन्तोभवे यदि। 
रोकः किं क्रियतेऽद्यत्वे फलकारे ह्य परिथते ॥१८॥ 
भ्रारब्धं भुज्यतां हषोदुद्रेगो न विधीयताम्‌ । 
भाविदुःखनिव्रच्यथंसुपायङ्च सुचिन्त्यताम्‌ ॥१६॥ 
बोधडक्षस्य शाखास्थंस्वादिष्ठं परमामृतम्‌ । 
फलं वचेत्स्वायतेऽस्माकं जोवन्मुक्तकरं शुभम्‌ ॥२०॥ 
महद्धिरीक्षितं शुद्धं पावनं तत्सनातनम्‌ । 
छप्स्यतेऽत्रतदासोख्यमचरं गुरुराह तत्‌ ॥२१॥ 
अन्यथा विषवरक्षस्य कुजन्मादिं फटं भवेत्‌ । 
यमवाधाभवेदेव सत्सु जन्मसु स्वेदा ॥२२॥१॥ 


बिरक्तवेषधारी उपासक सन्त भी उसी फर को छोदृते हैँ (भात करते है) 
अतः तीव्र कामादि रूप वोरासांप ने इन्ं डंस लिया दहै। अतएवये लोग 
भी विषहर मन्त्र को नर्षा मानते हँ, न कामादि रूप विषधर मन्व को मानता 
दै | गुर रूप गार्गी तो अपार बोल्लते ( उपदेश देते) दै ओर उपदेश को 
नहीं मानने के कारण कुप्रच्रत्तिसे कुफत्न के भोग काल में पश्चाताप करने 
वालोांसे कडतेदं करि तुभनेषिषको क्यारीवईदहै ( सप्तरकेदेतु वाना 
कपमरादि क! हृदयम धारण किथादै) तो अव॒ उऽके पल्ल फलके लोदुते 
{ चुनते भोगते ) समय पश्चाताप क्या करते हो “दुवेष्वनुद्धिग्मन। | भ. गी. 
अ. २।५६' इत्यादि उपदेशो के अनुक्षार उद्वेग रहित मनवा को हियतप्रज् 
होकर प्रारन्ध को भोगना चादिये। समञ्चना चाहिये कि इस संसार 
रूप कनयल्ल (विष वृश्च) को डर (शावा) रूप स्व लोकांमें ज्ञनादि के 
विना जन्म जन्मे यम (मृत्यु) के अन्तर (वश) मे होना (जाना) दी र्प 
एक फज्ञ कगता दहै । ओर सदा कष्ट भोगना पडता दहै । रेखा सममः कर; 
इससे विरक्त साधु मक्त दाकर, दया क्षमादि पूवक यदि तुम मेरे ज्ञान उपदेश 
चक्ष के फल को एक वार चाखो (अनुभव करो) तो जन्मादि के भय से रहित 
जीवन्पुक्ति विदेह मुक्ति के सचु ( आनन्द ) को, सत्य सुल को पाओगे ॥१॥ 


फुरत्रा एक मर पुरुक पिरहुरी । एकि रहर सपार ` विरहुरो ॥ 
सो रोदि न्त जना विरहुरो । बन्दि के राउर जाहि षिरहुखो ॥ 
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सो बन्दहिभक्तजना विरहरी । डंसि भेल वैल सोप बिरहूली ॥ 


इस पाठ भेद पक्च में ओौर श्वेत कनयल के फट से सर्पं का विष निश्त्त 
होता है, इस लोक प्रसिद्धि को स्वीकार करनेपर कुछ अथं का मेद है तथाहि 


विज्ञानादि सपुष्पं वै पूल्टमेकं च वतेते। 
संसारहमश्ाखायां ठग्नं तदपि चाद्भुतम्‌ ॥१॥ 
गुरुभक्त्या विचायाद्यस्त द्ध चिन्वन्ति साधवः) 
मुमुक्षवो विरक्ताश्च सदाऽभ्यात्मपरायणाः ॥२॥ 
सद्गुरुं परमात्मानं ज्ञानविज्ञानतत्परान्‌ । 
अभिवाद्येव सर्वास्तेमवयुक्ता भवन्ति दि ॥३॥ 
पुनरावरत्तिदीनं सरपदं गच्छन्ति सज्जनाः । 
हृदिस्थं विमं चेव विं च प्रचतेः परम्‌ ॥४॥ 
सकामाश्चान्यभक्ता वे काभ्यकर्मीत्मकं सृषा। 
संचिन्वन्ति सद्‌ा पुष्पं वन्धदं न विमोक्षदम्‌ ॥५॥ 
कालरागादिकास्तेन ह्यन्मत्ताः पवनाडनाः । 
अदशन्‌ तान्न मन्यन्ते मन्त्रांश्च विषहारकान्‌ ॥६॥ 
सदगुरु भाषते नित्यमनन्तं मन्त्रसत्पदम्‌ । 
किं करोतु त्वसाध्यत्वे विषस्यास्योल्वणस्य वै ॥५॥ 
पश्चात्तापः किमदयत्वे हयप्तं॒चेद्धिषये विषम्‌ । 
यमधाम्नोऽन्तरे तेन प्राप्ति भेवति जन्मसु ॥८॥ 
भिथ्यास्वाद्यत्वहीनेऽस्मिन्‌ ममवाक्यकरञ्जके । 
मधुरेऽमधुराभासे फलमेकं हि रम्बते ॥६॥ 
स्वाद्येत यदि तद्युक्तथा गुरुसत्सङ्गर्न्धया । 
छुभ्येत दि तदा सोख्यमित्येवं गुरुराह तान्‌ ॥१०॥ 
न रात्रिदिवभेदोऽस्ति यस्मिन्‌ परमरासने । 
देदकाख्भिदा नेव दिशन्तं संश्रयामि तम्‌॥११॥ 
यः प्रोवाचाक्षरेरल्पै वेदसारं जगद्धितम्‌ । 
दिसाकल्कादिञ्यद्धं तमास्तिकः संश्रयेन्न कः ॥१२॥ 
यस्योपदेश्साम्राघ्यात्तामनक्रोधादयोऽरयः । 
प्छायन्तेऽपुनराबृत्ति तं कबीर भजाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
यस्य वाक्यात्सुमन्दोऽपि दरन्द्रमुक्तो भवत्यलम्‌। 
स्वच्छन्दं तमहं वन्द्‌ कबीरं मावभास्करम्‌ ॥१४॥ 
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यस्य॒ सत्ताप्रकाश्ाभ्यां ब्रह्मविष्णु हरादयः। 

अवतारान्‌ प्रतन्वन्ति दिशन्तं त भजाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
नाऽस्परि यो दोपख्वे विंञ्यद्धो यास्मिश्च सवे सगुणाः वसन्ति । 
भिन्नेगुणेराङ्कछ्तारच लोका भेदौ विहीनं तमहं भजामि ॥१६॥ 
ज्ञात्वादेवं सवेपाशापदहानि नोन्यः पन्था सुक्तये चेति वाक्यात्‌ । 
ज्ञो साक्षान्मुक्तिदेतुत्वमत्र तत्संसिद्ध.यं यो हि वक्ता नुमस्तम्‌ ॥ १७॥ 
विरहि वतनमाञ्ुनिरीक््यतां स्वजननादिभयं च विदञ्यताम्‌ । 
अति विद्ुद्धमनन्तचिदव्ययं परिनिरोक््य जनेः सखमस्यताम्‌॥१८॥ 

इति विरहुखीवतनाख्या व्याख्या समाप्ता ॥१॥ 


विज्ञान ( विद्या ) रूप एक भला ( उत्तम ) फूल संसार मेँ ( बिवेकादि 
साधन वालो केददयमें) एूलादहै, ओर पफूलता दै । उसी के लिये ईश्वर 
रुख की वन्दना करके जो जिज्ञासु उस फल को लोदते हँ ( सदृगुख से प्राप्त 
करते हँ ) सो सज्जन संसार से परे स्थान में पर्हुच जाते हं । सकाम भक्त मभी 
उसके लिये बन्दना करते है । परन्तु काम रूप बौरा सपं के दशने ८ काटने ) 
से बदहोसी के कारण मुक्ति नहीं पाते ई, इत्यादि ॥१॥ 


सदूशुरु चरण सरोज मे, भाव सदत शिर नाय । 
हनूमान सदजे तरे, वारिधि विरह वल्ाय॥ १॥ 


इति भरी सदृगुखर कवीर साहब कत बीजक का श्रौस्वामी इनुमान 
दासजी साहव षटृशास्रौ विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या दशवां विरदूलौ प्रकरण समाप्त ।१०॥ 


~न व=~ वि 


* ओम्‌ राम * 


> श्रीसषद्गुरु - 
कीर साहब छत 


[ स्वाजुभूतिसस्ठृतस्वरपाक्षरादिन्दीन्याख्यासदहित | 








अथ एकादञ्च साखी प्र्रण 


मायामात्रमिदं कलठ्ेवरगरहं कवेश्च विश्वं तथा , 
तत्रास्ते हि य "एक निगुणसुखः साक्षी स्वयं चाव्ययः । 
तं सत्यं निगमागमे निगदितं ध्यानैकगम्यं परं , 
` सद्‌भक्तथा भ्रणमन्नहं स॒ विमखो भूयासमन्ते सदा ॥ १॥ 
दानं गुरोः सकटठविघ्नहरं ह्यजस्रं , 
ज्ञानं तदीयमनघं प्रवदन्ति सन्तः। 
मान सदा मदहर भवतीति सव्यं 
ध्यानं धुनोति हि भवं भुवि भावुकानाम्‌ ॥ २॥ 
दिष्यः कश्चिदु्ारमानसयुतो गत्वा गुरोः सन्निधो, 
नत्वा प्रेमपरंपरागतमनाः सौम्यं वचश्चाऽऽददे । 





१ एकोऽद्वितीयश्चासौ निरगंणः स एव सुखयतीति सुखः । एष द्येवानन्द्‌- 
तीत्यादिश्वुतेः ॥ तैत्तिरीय २।७ ॥ २ अन्ते, जीवन्मुक्तो विदेहमुक्तो च सत्याम्‌ । 
अथवा स्वरूपे निकटे निश्चये काले चेत्यथः। अन्तःस्वरूपे निकटे प्रान्ते 
निश्चयनाशयोरिति, दैमः कोशः ॥ ३ गुरवे दानम्‌ › इत्यथ शेषत्वविवक्षया षष्ठी 
तथा ुखणा कृतं मन्त्रादीनां दानं शिष्यं मरति, शिष्येरेव वा कतं तन्वादी 
नामपंणलक्षणं दानं गुख' प्रति, तनुधनाम्यां शुभूषणादाज्ञापालनाच्च, तद्दानं 
निखिल विष्नहरं भवतीति तेन नि विघ्नं श्रेयोऽनुष्ठियते, इतिं भावः ॥ ४ गुरोः 
सकाशाल्लग्धं ज्ञानं निर्दोषं भवति । आचायंद्धयेव विदिता विद्या साधिष्ठं 
म्रापयति । छा० ४।६।३] गुरो मानं = सत्कृतिः। भावुकानाम्‌-भवनशीखानाम्‌ ॥ 


साखी | स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीन्याख्यासदहित ७४३९ 


देवो देच ! सद्‌ाऽस्ति सवेयुददां + वन्धुः परः पावनो 
यस्तं दशेय सारग्भितगिरा यस्माद्भवेद्धाबुकम्‌ ` ॥ ३॥ 
आदौ सद्‌ गुरुमेव मोद्य सुदा सत्यं सदा संश्रय, 

रो चाचारपरायणः शमदमे नित्यं मनः शोधय । 

इतथं -स्वात्मविवेकवारि विमल चित्तं परं बोधय, 
कामादीन्‌ खलु रोधयेव सगणान्‌ देवं पर ङष्स्यसे ॥ ४॥ 
देवं दूरदिशासु नेव रमते कथ्ित्सदाऽन्वेषयन्‌, 

नेवं देशकखादिषु^ प्रवि चरंश्चेतः स्वकं चाख्यन्‌ । 

आत्मन्येव स-आत्मना तु भते सङ्गं सदा वजंयन्‌ , 
तस्मादात्मविचारणां कुर सुदा नान्यं हृदा चिन्तय ॥ ५॥ 
रोधित चित्तमेवाथ स्वात्मानं सवसाक्षिणम्‌। 
दरष्टमहति तस्मात्त्वं ` चित्तं ॒स्वं परिमाजय ॥ ६ ॥ 
जीव रूप एक रामह; शिव स्वरूप ओंकार । 

आदि अन्त भय रहित सो, निविकार आघार ॥ १॥ 
साक्षि रूप स्व देव हैँ, साक्षि ईश काय) 

गुण कत मेद मिटाय के, भजिये राम सदाय ।२॥ 
राम साक्षि सवंज्ञ शिव, बह्म अनन्त अपार । 

मनोऽज्ञान प्रतिबिम्ब जिव; जन्मत करि इङ्कार॥३॥ 

तजि हङ्कार निजात्म लि, ममता मोह मिटाय। 

मुक्त होत सो भाषते, गुरू तिहि सुनिय सदाय ।॥ ४॥ 


पूव प्रकरणोमें वहुधा वणित तथा बरिरहूली प्रकरणमें जन्मादि रदित स्वरूप 





१ सर्वेषां प्राणिनां मित्रमूतानां सर्वेभ्यो दत्ताभयानाम्हिंसकानामिति 
यावत्‌ ॥ २ भावकं = कुशलम्‌ = मोक्ष इति भावः| 
- ३ स्वात्मविवेक एव वारि तेन शुद्धम्‌ ॥ ४ रिरंसादिरूपो कामः, - 
मत्सरे्षयच्छातरष्णाकापण्याद्यात्मकस्तदूगणः । क्रोघासूयाद्यात्मको द्वेषगणः । 
विपयंयसंशयाद्यात्मको मोहगणः ॥ ५ आत्मविचारादिकं त्यक्त्वा ती्थादिदेशेषु 
विचरन्‌ जातिकरुलादव्यवहारेष्वासक्तस्तदभिमानवान्‌ सन्‌ स्वचित्तं बाह्य 
क्लोभयन्‌ स्वात्मतत्त्वं नैवापरोक्षं करोति, किन्तु सङ्गत्यागेनाच्लुग्धचेताः सन्‌ 
स्वकीयान्तःकरणे प्रतिबिम्बितमानन्दस्वरूपमात्मानमविषयमूतमपि सम्यग्‌ 
जानाति विचारवान्‌ यथा चक्लुष्मानादशं प्रतिविम्बितं सचक्तुमु खं चक्लुषा 
सम्यग्‌ जानाति, तस्माद्विचारवता मान्यमिति । 


७४६ कबीर साहब कत बीजक [ साखी 


से वर्णित ओर “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । श्वेता०६।११इत्यादि श्रतियों 
सरे वणित केवल (शुद्ध) स्वरूप चेता (चेतविता प्रकाशक) सान्ती (साक्षाद्‌ द्रष्टा) 
का वणन करते हुए सबं प्रकरर्णो के साराथका इस अन्तिम प्रकरण में वणन 
करते हैँ किं जिसके द्वारा आत्मज्ञान से जीव नित्य मुक्त सुखी हो । त्दा- 


अथ साक्षास्वरूपदान्दादिवणंन प्रकरण १, साखी १ 


जहिया जन्म श्ुक्ता हता, तदिया हता न कोय । 

छठी तम्हारी दौ जगा, तँ कहं चक्ला विगोय ॥१॥ 
जन्ममुक्तो यदासीस्त्वं तदासीत्ते न कन्न । 
माता पिता सुद्‌ बन्धु धनदारातादिकः।॥ १॥ 
गरहक्षेत्रादिकं नासीत्स्वातेवासीतच् केवट: । 
षष्ठे वचैतन्यरूपेऽत्राहङ्कारो बन्धदोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
"अहङ्कारविलखसेन देहस्ते समपद्यत । 
विस्मृत्यात्र तमात्मानं देहे किमिति सञ्यते | ३॥ 
साक्षिभूतं स्वमत्मानं पच्वकोराविखक्षणप्‌ । . 
भूतपच्चकटगरूपं त्यक्त्वा वं भ्रम्यते (भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
इदं तु महदाश्चयं स्वात्मानन्दमहोदधिम्‌ । 
त्यक्त्वा यद्‌ भ्राम्यते जन्तु विषयप्रक्षया चिरम्‌ ॥ ५॥ 
यद्रा जन्मविमुक्तस्त्व यद्‌1सीस्तमसाऽऽव्रत्तः। 
तदाऽऽसन्नेव ते केऽपि ह्यहमासं तदा शिवः ॥ ६॥ 
चेतनश्च तवात्माहं षष्ठोऽस्मि चित्स्वरूपकः । 

र त्यक्त्वा मां कुत्रयास्यङ्गः ! शाखरदष्स्या हि विद्धि माम्‌ ॥ ७॥ --- 

प्रातदेनसमः२ रिष्यो गुरु ज्ञात्वा विवेकतः । 
छश्चितं स्वात्मरूपं दहि मुच्यते ऽवामदेवत्‌ ॥८॥ 





१ अहङ्कारस्य विलासः कार्योन्मुखत्वं तेन, अहङ्कारात्मको वा विखासोऽविद्या- 
कार्य तनेव्यर्थं | आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविषः सोऽनुवीदय नान्यदात्मनोऽ- 
पश्यत्सोऽहमस्मीत्यमरे व्याहरत्‌ ततोऽहंनामाऽभवत्‌ । इ ° १।४।१ ॥ 

२ शारीरक = ब्रह्मसूत्र के अ० १।१।११। में यह विषय द्रष्टव्य है । कोषी- 
तकौन्राह्मणोपनिषद्‌ में प्रतदंन राजा ओर इन्द्र को कथा है, कि जहां इन्द्र 
अपने को ह्मस्वरूप से राजा को दशाया दै। ३ ^“अहं मनुरभवं सूयश्च” 
इत्यादि, च्रगवेद ६।१५।४।३।२६। में वामदेव्य मन्त है । 


-सान्षी°प्र०१| स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासदित ७४७ - 


आत्मरष्टया हि संप्राप्य सद्गुरोः शरणे त्वया । 
अन्यो न चिन्त्यतां विद्धन्‌ हेखयापि कदाचन ॥६॥१॥ 
जदिया ( जब = इस देह से पूवं या प्रख्य कारमं) ठम इस वतंमान 
-जन्म ( देह ) से मुक्ता ( मुक्त रहित ) इता (था) तदिया ( तब उस समय ) 
तेरी वतंमान देह की माता या तेरे पिता कुल कुटुम्बादि कोई नर्ही इता 
.( नी ये ) किन्तु पांच भूत की अपेक्षा टी ( छठवां ) कोशादि से विल- 
क्षण तेरी आत्मा चिति स्वरूप उस समय मी थी, ओर उसी असङ्ग अविनाशी 
-स्वरूप मे अज्ञान वासनादि युक्त मायामय समष्टि सूद्दम देह भी थी कि जिस- 
मे “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय । ० ६ । २ । ३” विचारात्मक ज्ञान हुआ कि 
मे एक से बहुत रूप से उत्पन्न होऊं । यहीं ( अहङ्कार) मदाप्रलय के 
न्त मेँ जगा ( प्रकट हुआ ) कि जिससे यह मायामय संसारदेहादि हो गये, 
तथा पूवंजन्म के कमं वासना अहृङ्कारादि के अज्ञान से जागृत ( व्यक्त ) दोने 
हीसेये देहादि दह्र हँ । ताँ ठम उस टी आत्मा को विगोय ( गमाय = 
मूल ›) कर कर्हां खोक व्यवहारादि मेँ चते हो, उस आस्माके ज्ञानको प्रति 
` करके अज्ञानादि जन्य दुःखमय अहंकार जन्मादि से मुक्त होवो । तथा जब 
कोई नहीं या, तब मी हौं (रमै) छठी चिति स्वरूप जगा (प्रकाश स्वरूपम) 
या । ओौर अव भी मँ ( सदगुरु स्वरूप ) जगा हुआ ( मोहादि रदित हुआ ) 
हँ । फिर भौ ठम सदृगुख को मूरकर कहां चले हो, मोक्च सुख शान्ति चाहो 
तो सदृगुरु को चीन्हो सेवो इत्यादि ॥ १ ॥ 


जाय छटीली आपनी, बात न पृषो कोय । 


जिन यह भार रूदाहया, नि्वरहिगा सोय ॥२॥ 
गत्वा षष्ठे स्वरूपे स्वे वातां प्रच्छ न कामपि । 
येनायं भर उदृगूणेः स स्वयं संविधास्यति ॥१०॥ 
ज्ञात्वा सत्यं स्वमात्मानं नान्यन्मनसि धीयताम्‌ । 
येरिदः रचितं सवं तैस्ते वृत्तिर्विधास्यते ॥११॥ 
किमथं खिद्यते सवेप्रसदधे्येव वतेते । 
अन्यग्रं स्थीयतां सैव शुभं सवं करिष्यति ॥१२॥ 
“तन्त्वमध्यात्मिकं द्रा तत्त्वं द्रा तु बाह्यतः । 
तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥१३॥ 
बृ्यथं नातिचेष्टेत सा हि धात्रैव निर्भिता। 
गभोदुस्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्रवतः स्तनो" ॥१४।।२॥ 


७ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


अपनी छरठिली ( टी ) आत्मा ( स्वरूप ) मेँ जाकर ८ मन लगाकर ) 

फिर किसी से कोई संसार की वात नदीं पृ, जीविका आदि की भी अत्यन्त 
चिन्ता की बात नदीं करो, यदि कटो कि संसार के व्यवहारादि के विना शरीर 
की स्थिति केसे रहेगी, तो समञ्नो कि जिन ८ ईश्वर कर्मादिर्को ) ने तेरे ऊपर 
यह देह रूप भार लादा लदवायादहै, वे ही इस देह के लिये योगन्ञेमादि 
रूप निर्वाह ( व्यवहार ) करेगे, शरीरादि का निर्वाह ( निवंहन धारणादि ) 
उनसे होगा । क्योकि ध्येन शुक्ली कता हंसाः शुकाश्च इरितीकरृताः । मयुरा- 
धिन्नितायेनस ते इत्ति विधास्यति ॥१॥”‡ ““अनन्या्चिन्तयन्तो मां ये जनाः 
पयुपासते । तेषां नित्याऽभियुक्तानां योगत्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥२॥ भ.गी.अ. ६।२६०' 
इत्यादि प्रसिद्ध उपदेश हँ । जिसने इंसो को शुक्छ सुगो को हरित ओर मयुरो 
को चिच्नित किया है, वह तेरी बृत्ति=जीविका को सिद्ध करेगा ॥१॥ जो ज्ञानी 
ओर भक्त जन सुद्ध ईश्वर से अनन्य = अभिन्न भाव युक्त होकर, मुके परितः 
सवंत सदा भजते सेवते हँ । उननित्यामियुक्त = सदा ध्यानादि परायण के : 
योगच्तेम ( प्रापण रक्षण ) को मेँ धारण करता ह|| २॥ 
शब्द शब्द बहु श्रन्तरे, सार शब्दं मत रीने। 
कहिं किर (जह) सार न द्रशे, धक जीवन सो जीजे ॥३॥ 

बहन्तरं हि शब्देषु सारशब्दमत्तं भज । 

जीवनं तत्त धिक्‌ टोके यत्र सारो न टदयते ॥१५॥ 

विधिमन्तरादिभेदन" भूताऽभूताथंभेदतः। 

सारासाराथेभेदेन शब्दो बहुविधः स्मृतः ॥१६॥ 

तत्र. साराथमवेमं ङाब्दं यो विविनक्ति वे। 

तद्‌थेज्ञस्य तस्यव जीवनं परिशोभते ॥१५॥ 

अतः सारविवेकेन सेव चित्ते निधीयताम्‌ | 

क्रियतां न कचित्सङ्खगोऽसारेऽत्र विश्वमण्डले ॥१८॥ 

सारासारविवेकेन स्वात्मानं नैव वेत्तियः। 

जीवन धिक्‌ कृतं तस्य ह्यायुरायास कारणम्‌ ॥१९॥ 

आहस्म सद्गुरुरचेतच्छुत्वा सारः सुगरह्यताम्‌ । 

असारस्त्यञ्यतामङ्ग ! खब्द रचाथंइ्च सवथा ॥२०॥३॥ 

१ विधि; मन्त्र; नामधेय, निषेषः अथवाद मेद से पाच प्रकारके शब्द्‌ 

कर्मकाण्डात्मक वेद के होते हँ । ओौर मूतार्थनसिद्धाथंकः साराथं=सत्या्थक) 
असराथनअसत्यार्थकन्त्राधितार्थक, मेद भी होते हे । 
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“सारो बत्ते स्थिरांरो च न्याय्ये किंलवं वरे तरिषु इस कोशा के अनुसार 
सार शब्द बल, पदार्थं के स्थिरांश, न्याय्य ओौर वर का वाचक होतादहे। 
अतः बलयुक्त सव पदार्थं के स्थिर स्वरूप सत्यात्मा, न्याय्ययुक्र; सवंशेष्ठ 
ईश्वर आत्मा को कने वाला सार शब्द ओर अन्य शब्दों मे वहत अन्तर 
है ( मेद है ) तरह मुसुच्॒ जिज्ञासु जो कोई दो, सो सार ( सत्याथं बोधक ) 

शब्द काही मतकोलो ( धारण करो) श्री कवीर साहब कते हैँ कि जिस 
जीवन मेँ सार शब्द तथा अथका दशंन नहीं हो, वहइ जीवन धिक्‌ (निन्दित). 
है, तथा उस जीवन से जो जियता दै, सो धिकार के योग्य है ॥३॥ 


शब्द हमारा आदि का, परल पर करहू याद्‌ । 

अन्त फलैगी माही, ऊपर के सब बाद ॥४॥ 
सार एवास्मदादीनां शब्दः स्वादिवोधकः। 
रोधकः पापपुज्ञस्य तं त्वं प्रतिपरं स्मर ।॥२१॥ 
अजसखं स्मरणात्तस्य सद्धिवेकः स्फुटो भवेत्‌ । 
मोहान्धकारनादेनस वीऽऽयासो निवत्स्यति ॥२२॥ 
ये त्विहानात्मकोशेषु संसक्ता विषयात्मकाः । 
सारासाराविवेकेन तेषां सव दहि निष्फलम्‌ ॥२३॥ .. 
धिक्‌ तेषां माषं जन्म यौवनं धनसंचयम्‌ । 
कुं कमं यदो वीयं प्रधुत्वं मानगौरवम्‌ ॥२४॥ 
यादटृशीहि भवेत्पुंसां वासना वा मति दृढा । 
फर ताटृग्‌ भवेदन्ते बाह्यवस्तु दह्यनथेकम्‌॥२५॥ 
बाह्यवस्त॒ फर सूते ह्यन्ते स्ववासनादितः। 
अतोऽन्तस्तद्विषं तीव्रं युधोपरिमनोहरम्‌ ॥२६॥ 


हमारा (सदृ गुरुका) शब्द आदिका (आदि तत्त्व अन्तरात्माका) बोधक है>. 
उसका पर-पलमे (सदा) याद्‌ (स्मरण) करो } क्योकि ऊपर (बाहर) के अर्थके- 
बोधक शब्द, सव शब्द वाद्‌ ( व्यथं ) हँ ओर अन्तकाल मेँ माहलौ (माहूरी 
विष ) फलतेगी ( मादली तुल्य फल लगेगा ) । मादी मेँ जैसे ऊपर सुन्दरता 
रहती है । परन्ठ उसकी सुन्दरता व्यथं होती है । क्योकि भीतर काली कटुविषः 
रूप रहती है | तैसे दी काम कथा आदि को समभना चादिये तथा मेरी कथा 
को याद करो। क्योकि यह अन्तरात्मा साक्षी कीक्थादहै। अन्त मे यद्ी-- 
माहली (मांद=अन्तर की = अन्तरात्मा की) कथा सत्यफल को फलेगी । ऊपर 
की कथा सब तो व्यथं होती है । अतः मुमुद्धुके जयि उपादेय नदीं होती है ॥४॥: 
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शब्द हमारा आदि का, शब्दहि चैडा जीव । 
फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीष ।५॥ 
सार शब्दोऽस्मदादीनां जीवोऽविदाच् शाब्द्‌के१ । 
पुष्पपात्रसमं जातमाञ्यंर मथितमत्ति तम्‌ ।२७॥ 
सार शब्दाविवेकेन राब्दाभासे प्रविष्टवान्‌ | 
पुष्पमात्रसमश्तेन वासनासंयुतोऽभवत्‌ ।॥२८॥ 
पुष्पमात्रं हिं पुष्पाणां गन्धैः स्यात्‌ संयुतं यथा । 
भवत्येवमयं जन्तुः शब्दाथेवासनायुतः ।॥२९॥ 
आञ्य च तक्रसङ्खन यथा रीघ्रं विनयति । 
तथाऽयमज्ृततात्मापिः खोभादिसि विनयति ।३०॥ 
हमारा सार शब्द सवादि वस्तु सत्यात्मा का बोधक ह, परन्तु उसके 
विवेक ज्ञान से रहित जीव असार (असत्य मिथ्यार्थक) शान्व्तं सें वैठा (जासक्त 
फसा) है । अतः वे शब्द भी जीवों के अन्तःकरण में पैठ गये हँ कि जिससे 
जीव सव पूलों के रहने की टोकरी (पात्र) क समान शब्दादि की वास- 
ना्ओं से युक्त हुए है । अतः जैसे घोर (तक्र) घृत को खाता है, तैसे ही 
घोर ( भयंकर ) काम वासनादि जीव स्वरूप सार वस्तु (घृत) को खाये 
( छिपाये ) हैँ । जीव को मानो नष्ट ही ओौर दुःखी करते ह । अतः सार 
शब्द्‌ के विवेकादि अवश्य कतंग्य है ॥॥५॥ 
शब्द्‌ हमारा तं शब्द का, सुनि मति जाहु सरक | 
जो चाह निज तत्व को, शब्दहि लेह परक ॥६॥ 
सारशब्दोऽत्मीदीयोऽयं स्वच्वास्येवाधिकारवान्‌ । 
तं श्रत्वा न कचिद्‌ याष विवेकं तेन साधय ॥३७)। 
तत्त्वनिदचयकामदरदचेत्सारशब्दो विविच्यताम्‌ । 
तमन्तरा न ङभ्योऽयमात्मा देवः कथच्चन ॥३२॥ 
परीक््याऽऽदस्स्ववेसारशब्दं नैवेतरं कचित्‌ । 
अन्यथा भवरोगोऽयं प्रत्यहं तरुणायते ॥३३॥ 
त्वमिच्छसि निजं तत्त्व ज्ञातुमत्राप्तुमज्ञसा । 
यदि तर्हिं विवेकेन विना किञ्चिन्न गृह्यताम्‌ ॥३४।।६॥ 





१ कुस्सिरे शब्दे । २ आज्यठल्यं तं जीवं मथितवुल्यो विषयोऽत्तीति । 
३ अक्ृतोऽवश्यं = आत्मा = मनो यस्य सः । 
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सार शब्द हमारा ( सदृगुरु का) हैः जो उपनिषदादि स्वरूप हे । 
तुम विवेकादि को प्राक्त करने के योग्य मनुष्य इस शब्द के भवणादि का 
अधिकारी हो, अतः सार शब्दो का श्रवण करो] परन्तु खार शब्द को सुन 
कर फिर कभी सरद्छ (गिर) नदीं जाओ, सार शब्द ओर उसके अथंसेः 
च्युत नदीं टोवो । किन्तु ब्रह्मनिष्ठ होवो, असार शब्दादि में नहीं लगो। 
यदि निज तत्तव को ( यथायथं स्वरूप को प्राप्त अनुभूत करना ) चाहते हो; 
तो सरार शब्द ही द्वारा उस तत्त्वको परख लो ( समञ्च लो) क्योकि वह 
किसी इन्द्रिय का विषय नहीं होता है। अतः श्रवणादि से तततव प्राप्तिकी 
इच्छा प्रदल मोच्तेच्छा के हाने पर भी सार शब्दके विचारादिसे ही उसको 
समभ्ो प्राप्त करो ।॥६॥ 


शब्द हमारा रादि का, अतिव्रल दिखा न कोय । 
आभे पीछे जो करे, सो बलदहीना होय ॥७॥ 


वि विक्तः सार ₹ाब्दो मे बलयुक्तन रभ्यते । 

सेवा तिबलयुक्तस्तु दश्यते नेद कश्चन ॥३५॥ 

ये संदायितचित्ता वै बखहीना भवन्ति ते। 

सारशब्दो न तेष्वङ्क ! स्फुरतीह कदाचन ॥३६॥ 

यस्मान्नास्ति परं किद्िन्नापरं विद्ते तथा । 

तेषु स्फुरति तत्तन्वमेक नेह कदाचन ॥३७॥ 

विचाराः समायुक्ताः शमादिगुणशाछिनः । 

सद्‌ भक्ति संयुताः सवे बलवन्तो विवेकिनः ॥&८।५७॥ 

हमारा शब्द आदि का ( सर्वादि का बोधक ) है। परन्तु इसको प्राप्त 

करने समञ्चने वाला अति बरी श्रद्धादि युक्त योग्य अधिकारी कोई नहीं दीख 
पड़ता है, क्योकि जो आगे पौषे ( इत उत-संशय ) करता रै, सो बल दीन 
हो जाता है! तथा निजात्मा से आगे (परे) कारणादि कीजो कल्पना 
करता दै, तथा आत्मा से पीछे होने वाले कायात्मक शरीरादि में जो आसक्त 
होता है, आतम बुद्धि करता है, सो बलहीन होता है । ओर ““नायमातम बल- 
हीनेन लभ्यः । मुण्डक० २।२।४ यह सत्यात्मा बलीन से प्राप्त करने योग्य 
नहीं है । ओौर “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । श्वेता० ३।६ जिस आत्मा 
से पर (उत्तम कारण ) कु नदीं है, न अपर (काय) क्छ भिन्न सत्य है । 
अतः मिथ्या पर अपर की कल्पना करने वाखा बलदहीन होता है;,सो निज 
तत्त्व को नदीं पाता है, अतः संशयादि को निब्त्य करना चादिये ॥७]॥ 
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संशयादिके त्याग के विना हानि का वर्णन करते ह कि- 
शब्द धिना श्रुति ओंधरी, कहु करटा को जाय । 
दार न पावै शब्द का, षिरि फिरि मटका खाय ॥८ 
सारराब्द विहीना हि सनोवरत्तिरदटकसमा। 
कुत्र यास्यति सन्मागं कथ्यतां वस्भ्रसोति चेत्‌ ॥३९॥ 
संसारकारागरहमध्यसक्ता वम्भ्रम्यमाणा तरां सदा सा। 
द्वारं न वै विन्दति सारशब्दं तस्माद्धिुगधा खलु चञ्चुरी ति ॥४०॥ 
श्रो्रजा बत्तिरेवं हि सारचाब्दं विना कथम्‌ । 
कुत्र यास्यति चान्धा सा कथ्यतां तच्च बुध्यताम्‌ ॥४१॥ 
` यावच्छब्द्स्य सद्‌ द्वार प्राप्यते न तया स्वयम्‌ । 
तावञ्जोवो सहृश्रौन्त्वा कष्टमाप्नोति स्वेदा ॥४२।८॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे साक्षिसाररब्दादिवणेनं नाम प्रथमा वित्ति ॥१॥ 
संशयादि से सार शब्द की प्राप्तिके विना श्रुति ( सुरति, ध्यान, मनो 
चत्त, बुद्धि ) ओरी ( अन्धा विवेक रदित ) रहती दै। तो कहो किवह 
कहां ( किस सन्मागं सदूवस्तुमे ) जा सक्ती दहै, वह तो जव तकं अषार 
शब्द ओर अथं से छुटकारा के द्वारा (साधन) रूप सार शाज्द को नहो पाती 
है, तव तक आसार शब्द ओर अथं के घेरे ( मोह देह गद्टादि) मेँ फिर कर 
भटका खाती = ( चक्र ठगाती = नाचती ) है ओर कष्ट भोगती है ॥८॥ 
पि 1 आका 


अथ शाब्दसहिमाविवेकादिव्णन प्रकरण २ 


शब्दे मारा गिर॒ परा, शब्दे छोड़ा राज। 

जिन यह शब्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥8&॥ 
बहुराक्ति दह्येयं शब्दस्तेनाभिचरणादिकम्‌? । 
विरागो यागयोगाद्याः सिद्धयन्ति नात्र संरायः ॥१॥ 
अपतच्छब्दघातेन कथिद्‌ राज्यं प्रदत्तवान्‌ । 
रक्तोऽन्यस्तु कराब्देन तिष्ठत्यत्रैव दीनधीः ॥ २॥ 
ईंदटरोभ्यस्तु शब्देभ्यः सारशब्दो विवेचितः । 
येनैव गुरु भक्तेन तेनाप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥ ३॥ 





१ अमिचरणं मारण क्रिया = श्येनयागादि छक्षणा । 
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सारशब्द विवेकेन स्वात्मानुभववान्नरः । 
गच्छत्यपुनरावरृत्तिमिहस्थोपि ° प्रमोदते ॥ ४॥ ६ ॥ 


विवेक पूवक सार शब्द केज्ञान को ओरज्ञानके फरूको दर्शातिरहँकि 
-मारणमोहनादि रूप शब्द के मार से को$ गिर पड़ा (मर गया मुग्ध हुआ) 
ओर काम क्रोधादिके जनक श््दोसे घमंभ्रष्ट क्रुद्ध बदहोस हो गया। 
ओर विवेक वैराग्यादि जनक शन्दोसे किसीने राज्यादि को छोड दिया 
( त्याग दिया ) रेमे महाबली शब्दों का जिन लोगो ने विवेकं किया ( अन्य 
शब्दो से सार शब्दों को विवेकपूवंक फिर समज्ञा ) उन इस सार शब्द्‌ के 
विवेक वालो का, कायं सुधर गया, सार शब्दां के ज्ञानादि से कतेग्य समाप्त 
डो गया मोक्ष मिल गया ॥६& ॥ 
जो जिव जानहु आपना, करहु जोव को सार । 
जियरा रेखा पाहुना, भिज्तैन दूजी बार ॥१०॥ 

आत्मानं यदि जानासि तर्हिं तवं स्वं करोषि सत्‌। 

अत्रोपकारको देदो मानवो न पुनः पुनः॥ ५॥ 

अनेनातिथितुस्येन देदेन येन॒ साधितम्‌ । 

ज्ञानं निजात्मनन्धेकं तेन करं न छतं भवेत्‌ ॥ & ॥ 

यदीच्छसि सदा सौख्यं यदीच्छस्यपुनभेवम्‌ । 

तद्य गन्तुकतुल्येननेन त्वं स्वं विचारय ॥७॥ 

अत्रेव मानवे देहे स्वात्मा रभ्यः प्रियोऽतिथिः । 

अनुभूत्या विवेकेन तस्य पूजा विधीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 

स्वस्मै यच्च दितं वेत्सि तत्परस्मे विधीयताम्‌] 

इदसोनाऽतिथि भूयो रभ्यो जन्मान्तरेषु वा ॥ ९॥ 

आत्मौपम्येन सवत्र हितं कवेन्‌ हि मानवः। 

विन्दते परमं भयो योगं विज्ञानमेव च । १०।१०॥ 

दे जीव | जो ( यदि ) तुम अपना भी सुधार जानते ( समन्ते चाहते ) 

दो, तो अपने जीवात्मा को सार (सत्य) करो । (देहादि के अभिमानादि को 
त्यागकर सत्य स्थिर साक्िस्वरूप आत्मा को समञ्चनो ) ओर इस ज्ञान स्वरूप 
उस आत्मस्वरूप पाहुन का सत्कार करो । हे जियरा ( जीव | ) यह पाहून 
भी रसा विलक्षण है किं दूजी वार (दुखरे बार = जन्य देह में) नहीं मिलता: 


९ अपुनराृत्तिनपुक्िं प्राप्नोति, जीवन्मुक्तिक लेऽछोकिक्रानन्दवान्‌ मवति । 


जि += 
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है। अतः यहां ही उससे सत्कारपूवंक मिलो । यह देह भी रेसा पाहून दै 
किं शीघ्र दुसरी वार नहीं मिलती है । अतः जो अपना हित समश्चो, सो अन्य 
जीव के लिये भी सार ( दहित ) करो, यह मनुष्य का कर्तव्य है । इससे अपना 
भी कायं सुरता है, अन्य काभी दहित होता है । “आत्मौपम्येन सर्वत्र समं 
पश्यति योऽजुन ! । सुखं वा यदि वा दुभ्खं स योगो परमो मतः॥१॥ 
श्रीभ° गीताः अ° ६।३२* जो अपने दृष्टान्त खे सुख या दुःख को सवंत्रदुल्य 
अनुकूल ओर प्रतिकूल देखता दै । अनुकूल सुख सवको यथाशक्ति देता है। 
मरतिकूल दुःख नही, सो हिंखादि रदित सुख दुःख में समता वाला समदर्शी 
पुरुष उन्म योगी माना गया दहै ॥२०॥ 
जो जानहु जग जीवना, जौँ जानहू तौ जीव | 
पानप चाह आपना, पनियोँ मोँनि न पीव।११॥ 
मा? न भूवं हि भूयासमिति चेदस्ति वाञ्छितम्‌ । 
महन्वमपि चेदिच्छे विषयं न विषं पिब ॥११॥ 
विषया विषवेषभ्या वामा कामविमोहदा । 
तास्स्यक्त्वा सवथा विदरं्चिरं जीव सुखी भव ॥१२॥ 
किच्च वं जीवनस्याऽऽां चे्करोष्यविवेकतः। 
तहिं जीवत्वमायासि सत्यानन्दमयोऽपि सन्‌ ॥१३॥ 
अतस्तव जोवितस्याशां धनाशां च सुदूरतः। 
त्यक्त्वा गुरोः सुधावाक्यं याचयित्वा हृदापिव ॥१४।११॥ 
यदि तुम पूवरौति से सवका हित करते हुए जगत में जवना जानते हो 
( समञ्चते चाहते हो) तो जीवो, एेसा जीवन ही सफल होता है। परन्तु 
इतना ओर मी सम्क्ो कि यदि तुम अपना पानप (इञ्जत = मर्यादा) चाहते 
हो| तो पानी भी किसीसे मांग कर नहीं पीवो ( आत्माऽवलम्बौी बनो) 
आशा व्रष्णादि के त्यागी सन्तोषौ बनो ( पराधीन मुक्ति भी नीलो) क्योकि 
पराधीन होते जो तुम जगतमे जीवन की आशा करते हो; इसीसे तुम जीव 
कहलाते हो ““यावद्‌ विषयमोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः। योगवा० प्र 
६।१२१।१ जब तक विषयादि की आशा रहती दै, तभी तक आत्मा का 
जीव नाम रहता है । ज्ञानादि से आशा रदित होने पर, आत्मा जीवत्व 
को त्यागकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । फिर जीव नहीं कहलाता है ॥११॥ 


१ अदंमामूवमिति न, किन्त भूयासमेवेति चेत्तवेच्छाविषयः। २ विष इवं 
वैषम्यं येषु तथाभूता विषयाः, कामेन विमोहं ददाति सा वामा । 
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पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर वारि। 
द्षाबन्त जन होदि, पीवहिगें भख मार ॥१२॥ 
पाययन्‌ किं जछं स्वादु घूणेते कोपि सज्जनः । 
गहे गहेऽत्र चारत्येव वारिधे वारि पूवैतः ॥१५॥ 
संसाराम्बुनिधेवौरि दुष्टं यस्य हृदि स्थितम्‌ । 
तरिमन्नस्वदते स्वच्छं गुरुवाक्यं सुधोपमम्‌ ॥१६॥ 
आनन्दाच्धिरसः पूणेस्तस्य यस्य दृषा भवेत्‌। 
स स्वयं गुरूपादान्ञे न्नः सत्यञ्चुधां पिवेत्‌ ॥१७॥ 
याचन्नास्य सुसयुक्षा स्यादुत्कटा न विरक्तता । 
शतरृत्वः श्रतोऽप्यात्मा ताबन्नायं प्रसीदति › ॥१८॥ 
वैराग्ये च विवेके च विमङे सत्ति मानसे । 
उपयुक्तः शमादौ च क्षणादात्मा प्रसीदन्ति ॥१९।१२॥ 
परोपकारी होने पर भी अनधिकारियो के प्रति सदुपदेशादि रूप जल 
क्या पिलाते फिरते हो, सवके हृदय रूप घरों मे, संसार समुद्र॒ जर आतम 
समुद्र ( सायर ) क वारि ( विषयवासना ओौर आत्मानन्द ) वर्तमान है । जो 
जिलके वृष्णा ( इच्छा ) वाले होगे, सो आप भख मारकर ( लाचार होकर ) 
अपने योग्य रुरु शरणादि मे जाकर पीवेगें ( विषयानन्द या आत्मानन्द को 
प्रास्त करेगे) अर्थात्‌ अनधिकारी को उपदेश नदी देना चाहिये ॥२१॥। कर्योकि- 


दसा मोति विकानिया, कश्चन थार भराय । 


जो जस मम॑ न जानई, सो तस काह कराय ॥१३॥ 
हंसाथ मौक्तिक पूणं विक्रीणाति ` हि काञ्चनेऽ। 
कश्चिज्जानाति नो तस्य रहस्यं स करोतु किम्‌।२०॥ 
स्थितं सौवणेपात्रे हिं महार्घ" मौक्तिकं यथा। 
दंसो थुङ्क्ते न काकादिवंकादि वा कुमतस्यभुक्‌ ॥२१॥ 
तथा गीतं हि सच्छास्त्रे निहितं गुरुमानसे । 
रहस्यज्ञोऽधिकारी सल्नानीयान्नाविवेकवान्‌ ॥२२॥ 


१ तावदयं प्रत्यक्लोऽभिमुखो न भवति । २ अनुष्ठिते । ३ काञ्चने भाजने 
पूणं मोक्तिकं करचद्‌ दंसाथं विक्रीणाति, तस्य मौक्तिकस्य रहस्यं गुप्तं मर्म॑ 
यो न जानाति, स तक्रयणादिकं किं करोतु नैव करोतीत्यर्थः| ५ महान्‌ 
अधो मूल्यं यस्य } 

९ 
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निःसौमं सखसिन्धुं ये परिज्ञातमनीश्राः। 
ते मन्दा हतमाग्यत्वात्‌ किं कुबेन्त निजात्मने ॥२३।१३॥ 
हस ( क्षर नीर विवेक्ता मुक्तिकाहारी ) तुल्य विवेकी जिज्ञासु के लिये, 
सत्सङ्गादिरूप हाट मे सत्शास्रादिरूप कञ्चन के थार पे मरकर ज्ञान योगादि 
रूप मोती विक्त । तर्हांजो जैखा उसका मर्म (प्रात्त करने का साधन) दै। 
तेसा ( साधन सहित ) उसको नहीं समञ्च सक्तेष्ै। सो उश्च उपदेश को 
सुनकर भी, उसका वैसा उपयोग क्या करेगे । दंस ( विवेकी) तो उसके 
लिये विकानिया ( कानि = मर्यादा अभिमान रदित) द्ृआ है। अतः वह 
आत्माऽपण करने भी उसे प्राप्त करता है । अन्य नदी ॥१३॥ 
दक्षा तु सुवरण वरण, कहा वरण को ताहि । 
तरुवर पाय पेलि हो, तविं शशादो ताहि ॥१४॥ 
हसाऽसि स्वणवणेस्त्वुक्तवानरस्मि तत्तथा । 
अब्धौ वृक्ष समासाद्य तीणः छाध्यो भविष्यसि ॥२४॥। 
योऽसौ सुबणेबदीप्रः कोदिसूयेसमप्रभः। 
दास्तरेवु वर्णितः सम्यक्‌ ख तवात्मा न संशयः ।॥२५॥ 


देहा दिब्श्षमासादयय सत्रासङ्कधीयदरि । 
निस्तोणः स्या भवाम्बोधे मुक्तः इखाप्योभविष्यसि ॥२६॥ 
सदानन्दस्वरूपीऽपि देहव्त्तक सङ्गतः । 


मनोरथेन वेगेन भवनध्ा त्वयुद्यसे ॥२७॥ 
संसारनया खलु चोद्यमानघ्ेत्सेवसे सद्गुशपाद्नावम्‌ । 
सत्य(मवुद्ध.या प्रतरन्‌ भवाव्धि रखाध्य्रः सतां ्युद्रतरः सद्‌! स्याः ॥२८॥ 

हंस ! दीप्तघुबणस्त्वं देदवृक्षे वसन्नपि । 

घोरोत्तमेहिं कामाद धक्तः इखाघ्यो नचान्यथा ॥२९॥ 
सर: खुखोज्ञपिरनादिदेवो गोतः सुरास्त्रेषु तथातुभूतः 
अत्मैव तेऽस्त्यत्र न संशयोऽस्ति दुर्बोधतस्त्वं परिनिन्य सेऽरम्‌ ॥३०॥१४॥ 

इति साश्चि साश्च।त्कारे शञ्दमदिभवणनपुरःसरं धिवेफ।दिवणेनं 
नाम द्वितीया वित्तिः ॥ २॥ 
्े हंसा ( जीव | ) तुम युत्रण तुल्य दीप्त वणंवाल्ते नित्य प्रकाश ( ज्ञान) 
स्वल्प षो, तेरे स्वरख्पको दही वुञ्चपे छठीली जाग्रत स्वल्प मैने कहा है। 
परन्दर इत संलार समुद्र = महानदी मेँ तश्र (रेष्ठ मानव देह बश्च) को पाकर, 
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ओर इस संसार मेँ आसक्त नशी होकर, यदि तुम इस संसार सागरसे पेटी 
हो (पारदहोगे ) तमी मँ तुमको सरा्हगा। भावदैकि नदी में वइते दह्र 
उष्म फं कर नौका आदि द्वारा पार जाने बलि भौ द्भव जाते है । दूरदशौं 
उस चक्ष से वंच करपारहोतेदहँ। तैसेदहीदेदादिके अभिमानी संसारमें 
इवते हें । विवेकी पार होते हँ, सोई प्रशंसनीय हैँ, अन्य नदीं । अथवा तङ- 
वर को पाकर, उसको पेटी दहो; कहानी मान्न खेल रूप जानोगे ( मिथ्या 
समञ्चोगे ) वा आनन्द की इृद्धिको उस तरुवरसे प्राप्त करोगे, तब तुमको 
सरागा, अन्यथा नदी ॥ १४॥ 
--- = 
अथ अविवेककृतसंसारलोभादिवणंन प्र° ३ 
सात्‌ ता सबल था, हदु अपनी चाल । 
पङ्क द्रङ्धे रङ्िया, फिया ओर लगवार ॥१९॥ 

हस ! मोः सबखोऽपि स्वं गव्येव हीनया स्वया । 

कुरागे रञ्जितो देवं परयस्यन्यं पतिं यथा ॥१॥ 

आत्मा ते सवंवः शक्तो माययाऽवख्तां गत्तः। 

दारीरे दुगणे सक्तोऽन्यान्पतींस््वं हि नाधसे ॥२॥ 

'अविद्यासंश्रयादास्ा बवलोयानपि दुबेखः। 

अचिद्याराजयक््माऽस्य कारयंमेति तया यतः ॥३॥ 

महोदयो महान्‌ श््युयमृक्षो वेपुरादिषु। 

मोदस्य विनिचत्ति तु सोक्षमाहु संनोषिणः॥४॥। 
“एको वक्षी सवेभूतान्तरत्मा एकं ख्पं वहुध। यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥५।।१५॥ 

हे टंसा | जन्म से प्रथम तथा बाल्यावस्थायुक्त मानव देहम तू सबल 

या, ( उत्कट कामादि से रदित था ) महा प्रलय में सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर ही 
मं लीन था, परन्तु अपनो अविद्या मोदादिवश दुक चाल्ल ( व्यवहार) से 
कुरङ्ग रङ्ग ( देहाभिमान अधमं अज्ञान रागद्धेषादि ) में तूः रंग ग्रा । ओर= 
ओर ( अनात्मा ) को लगवार (या प्रेमी) किथा । अतः दुर्बल हुआ है । बल 
के लिये विवेकादि का सम्पादन करो ॥ १५ ॥ 


हंसा सरथर ति च्छे, देदी परिगौ शून । 
करहर्हिं कमीर पुफारिके, तेर दर तेर धून ॥१६॥ 


५५८ कबीर साहब करत बीजक [ सादी 


देही हसः सररत्यक्त्वा मोहं मूच्छमुपागतः। 

तत्र॒ वध्यते कीले बहधा बास्रनादिसिः॥६॥ 

ददासि मानवाज्जञीवो देदत्यागान्न मुच्यते । 

तस्मात्तणजल्‌केव ^ गृदीत्वाऽन्यं चिप्ुक्रति ॥।७॥ 

स्व प्नवन्मरणे काले गृहीत्वाऽन्यं कडेवरम्‌ । 

जीणं कलेवरं तस्यत्त्वा पुनस्तत्र प्रवतेते ॥८।१६॥ 

आत्म विवेक विज्ञानादि रदित देषां ( देदाभिमानी ) हंसा ( जीव) 

जब मानवदेहं रूप सरोवर को त्यागकर चला तव शून्य पड़ गया ( मोहादि 
कां ने उसको घेर लिया) | अतः ज्ञानादि रदित दहो गया ओौर देह भी चेतना 
रित हो गड । परन्तु भी कवीर साहव कहते हैँ कि अविवेकादि के कारण 
ते द्र (उस देहत्याग के स्थान) मेदी फिर तेई ून (उस वल्य दी अन्व 
भौतिक देहस्प स्तम्भ ) मे वहर्वेध गया ( वास्तनादि वश अन्य देहका 
अभिमानी हो गया )। अतः अभ्यान्त वैराग्यपूठकं आत्म परिचय द्वारा वास- 
नादि कोइसीदेहमे नए करके मुक्त होना चादिये ॥ १६॥ 


हंसा के घट भीतरे, बसे सरोवर खोट। 
एकोटोर न ल्लागिया, रहा सख आटे ओट ॥१७॥ 


अविवेकवतां ह्यन्तवांसनाकामकोटयः । 

वतन्ते तन्मयास्तेऽतो न च सुक्ता भवन्ति दहि ॥९॥ 

ज्ञानस्याभ्यासतस्तावद्वासना संप्रखोयते । 

वासनायाः क्षये युक्तो सदा भवत्तियोगवित्‌ ॥१०॥ 

शरीरे वात्र हंसस्य मनः खातं कुकसेणाम्‌ । 

विद्यते तेन सस्थान दयप्राप्यकंर विटलोयते ॥११॥ १७] 

उक्त अभ्यास वैराग्याद्‌ के विना, हंसा ( मानवदेदधारी जीवों )केभी 

घट के भीतर (हदय) में पाप काम कुवासना आदि रूप खोट ८ असत्य 
दुःखद्‌ रोगश्रद रागदेषादि जल ) के सरोवर ( भारी वद्धा ताखाव ) वसते 
( रहते ) हैँ । अतः एेसे हदय वाले एक जीव भी एको (कोड) ठोर (स्थिति 





१ तद्यथा, तृणजलायुका, तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽत्मानसमुप- 
संहरत्येवमेवाऽ्यमःमेदं शरीरं निहत्याऽविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्या- 
उऽत्मानमुपसंहति । ब्र° अ० ४।४।३॥ २ एकमद्वितीयं सुस्थानमप्राप्येवसद्‌- 
गुरुभ्यो विलीनोऽन्तदितो भवति तथाऽविद्यायामावरणश स्या विलीनसित्ठति | 
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स्थान) स्वरूप में नदीं लग सके । किन्तु अज्ञान कृत ओटे ओट में ( आवरण 
पर आवरण में) पांच कोसो मे आत्मत्वादि के अभिमान से उनके अन्दर रह 
गये, विविक्त प्रथक्‌ मुञ्जेषी का न्याय से नदीं हुए । अतः आवरण की निडृत्ति 
के लिये सत्सङ्कादि उपाय कतव्य दै ॥१७॥ 


हंस घक देखि एक रङ्ग, चरहिं हरियरे तार । 
हंस क्षीर ते जानिये, बकडउ धरेगं कालल ॥१८॥ 
वद्धसृक्तो कथं ज्ञेयाविव्येवं ये यदि । 
विसशां विद्यते विद्रन्‌ रहस्यं श्रयतां तदा ॥१२॥ 
यथा हंसवको इवेती सरस्येकत्र चारिणौ । 
क्षोरनोरविवेकेन हंसो विज्ञायते स्फुटम्‌ ॥१३॥ 
बको सरस्यादिघातेन तथा ज्ञानेन सुक्तधीः। 
कामद्म्भाद्यभावेन वेराग्येण च लक्ष्यते ॥१४॥ 
अज्ञो देहाभिमानेन दिंसादिसिश्च वुध्यते। 
स तिष्ठति सदा दीनः काक्चक्रप्ुपागतः ॥ १५॥ 
रस्वादानविरतो ज्ञः स्वाथौनप्युपेश्चते । 
समाहतु पराथांश्च हयदुधघश्वष्टते सदा ॥ १६1१८ 
सत्सङ्घादि के छिय सन्त आदिको केसे पहटनाना जाय, एे्ती जिज्ञासा 
होने पर कते हैँ कि, हंस आर वक के समान विवेकी सन्त ओर अविवेकी 
मनुष्य; उपर से एक रङ्ख ( वल्य आकारादि बाले) दीख पड़ते हैं। 
जैसे हंस बक दोनो हरे तालाव में विचरते है, तैसे सन्त असन्त दोनो संसार 
मे विचरते है, परन् हंस जेखे दृध से पहचाना जाता है ओर बक काल रूप 
से मह्वटी को धरता दै, उसे पदचाना जाता है ¦ तैषे दही ज्ञानो सन्त अमा- 
नित्वादि से ओर असन्त मानित्वादि से पहचाने जाते दै, इस पहचान से दही 
काठ भी वक्रव्ृत्ति को दी पकता दै, विवेकी को मुक्त करता दै॥ १८॥ 


दहे हरिणी द्वरी, इहे हरियरे ताल । 
खच्त॒शआरहेरी एक सग, केतिक टारे सार ॥१९॥ 
य॒ भेऽस्मिन्‌ मानवे देहे दृणयुक्तसरोनिमे । 
सति जीवश्रगोऽयं किमव्यन्तं दि करायते ॥१७]॥ 
आरोच्येवं ततो विदन्‌ कारणान्यत्र निश्चिनु । 
यदेकेकस्य नाशाय रक्षन्याधा हि वव्वकाः ॥९८॥ 


५७९० 
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कामखोभादयश्चैव सन्त्येव घातुकास्तथा | 
कस्यचिद्‌ बाणवाण्या च सोऽसद्र्थिकया क्षतः ॥१९॥ 
घूेतेऽय खगो व्यत्रो न दसं छभते कचित्‌ 
सरगीव चास्य वुद्धियं छरा दीना च तिष्ठति॥२०॥ 
कागूवाणवारणाद््ता मनोर्थदते हेता। 
विकल्पजाख्वद्धा च न दुष्यति गुर्‌ विना ॥२१॥ 
हीयते हि मतिस्वावद्धीनः सह्‌ ससागसात्‌ 1” 
जीवोऽत्यवखतामेत्य वागृचाणादर्विनदयति ॥२२॥१९॥ 


इस मानव लोकम देदरूप हरे तालाव तुल्य के रहते भी हरिणी तुल्य 
चञ्चल मनुष्यां छी बुद्धि कादे ( क्यो) दूवरी (शक्तिहीन ) रहती दहैकि 
जिससे मनुष्य बकद्न्ति असन्त हो जाते है, देखी जिज्ञासा होने पर, कहा गया 
है कि कुरुर काम लोभादि लाखों अदेरी ( शिक्ारो ) है| ओर मन जीव 
स्प एक मृगदहे, सो कटां तक कितने उनके भाला (वाण बरी ) को टरे 
निवारण करे, ( कितने अस्र शचं से वचे )। अतः उनके वाकृड्त्ति रूप 
बाणो से बेधित होने के कारण बुद्धि दुबली रहती दै । जो बुद्धि मं वल्ल चाहे 
सो विवेक करके कुरुर कुसङ्ग ऊुकाम लोभादि को अवश्य त्यागे ॥१६॥ 


रोम जान गमाहया, पापे खाया पल। 
आधी सो आधी कहै, तापर सेरा खुन॥२०॥ 


धूतीनां वचनै मोदि खाभास्राणसनाशयत्‌ । 
पापान्न द्यति सत्‌ पुण्यं खो भावत्वं विनदयति ॥२३॥ 
न चार्ति धमेसम्बन्धो खोभान्नान्तस्य देहिनः। 
स एव धम विध्वेसी खोभः परमदारुणः ।२४॥ 
एको खोभो सहाम्राहो लोभात्पापं भ्रवतेते। 
अतः रोकन्च कोपश्च तथा दुःखमनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
खछोभस्यास्य विनाशाथमद्धेमातरास्परेऽग्यये १ । 
मनोधृत्वा जदिष्येनं ज्ञानविज्ञाननारनम्‌ ॥२९॥ 
देहादौ ममतां त्यक्त्वा ह्यात्मन्येवविधौयताम्‌ । 
एवं छोभो महापापः कामश्च नह्यति स्वयम्‌ ॥२७] 
ओङ्कारो * द्यद्धसाक््यात्मा तदथस्यव भावने। 
खछोभादेव प्रवतेन्ते जना वे विषयात्मकाः ॥२८॥ 


१ प्रणवस्याद्धमात्नरावाच्यान्मायाशबलात्परेश्युद्धे ब्रह्मणीति । २ ओङ्कार 
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खोभस्येतस्य नाशाथं प्रणवाद्धंस्य चिन्तनात्‌ । 
यल्छोकात्मकं* प्रदने श्रतं तदिहखण््यते ॥२९॥ 
खो भादिमुक्तो गुरुपाद्रक्तः सक्तः सद्‌। स्वात्मपदावरोके । 
यो वै विरक्तश्च सतां सुभक्तो युक्तो मवेन्मोदमद्‌ दिरिक्तः ॥३०॥२०॥ 
इति साक्षिसाक्षत्कारेऽविवेकङकृत संसारवन्धन छोभादिवणेनं 
नास वृतीया वित्तिः।। ३॥ 
कुसङ्घादि के त्याग के विना ।¦मथ्योपदश छुसङ्गादि जन्यलोर्भो से 
मनुष्यो ने व्यर्थहौी जान ( प्राण जीवन ) को गमाया ( नष्ठ किया) क्योकि 
लोभ जन्य पाप उनके पुण्यको खा गया ( नष्ठ किया) इससे कोई सदर्थं 
( फल ) नदीं प्राप्त दृजआ। उस सद्थंका प्राप्तिके लिये प्रथम लोभ 
पाप दुश्चरित्र से रदित होना चादिये. फिर आधी साग्वौ (आघा वाक्व = एक 
पद्‌ ) रूप आंकारसंभा आधी जो उसक' एकं मात्राः अकार या उकार 
स्वरूप या अद्ध मात्र म्‌ सरूप कटे जाते. उनसर अ,उ,म्‌,के अर्यो 
विश्वनामा जीव, विराट, तैजस, द्िरण्यगमं प्राज्ञ, इश्वर से पर अमात्र साक्षी 
स्वल्प मे मेरापन ( मसता)काखून ( लय ) करना दादिये कि जिससे सब 
अदेरी (कालादि) के भयस रदित ठोर स्वरूपता कौ प्रास से मुक्ते दो॥२०॥ 


ॐ रि करत (| आ क क 


अशथ ओंकारतत्वादिनिर्णैयप्रकरण ४ 


आधी साखी शिरक्टी, जो निरुवारी जाय । 

क्या पण्डित की पोथिया, रातदिवस्र मिलि भाय ॥२१॥ 
शिरोबन्धनदीनोय अकारोऽस्त्यद्धेसाक्षिवत्‌ । 
छिप्यां तन्निणेये नास्ति भन्थेरन्यः प्रयोजनम्‌ ।९॥ 
ओड्काराथेस्यः विज्ञानात्सव सदूविदितं भवेत्‌ । 
वेदनान्युक्तिरिव्याहुरभ्ययनं फ्वत्‌ कथम्‌ ॥२॥ 


"अ ण्ण 'ययशायकरवायकायारययषयाकायापयाषयययाययाकाकाायााताावयाा ााारापाकं 


वाच्यः शुद्धापेश्चयाऽदधंसाश्चिस्वरूपसतस्भा दप्यद्ध॑स्वरूप एक मान्रादिवाच्यः | 
अथवा पदद्वयात्मकत्वाद्‌ वास्यस्येकप दात्मक ओङ्कारोऽद्धंसाश्षिस्वरूपोऽद्ध॑वाक्य 
( प्रमाण ) स्वरूपः । तत्त्वमस्यादि पणंप्रमाण ( वाक्य ) स्वरूपमिति । १ स 
यदूयेकमान्नमभिध्यायति । प्र, ५।३। । 
२ ब्रह्म इ ब्रह्माणं पुष्करे ससज । स खलु ब्रह्मा स॒ष्टश्चिन्तामापेदे । केना- 
इमेकेनाक्षरेण सर्वाश्चकामान्‌ सर्वाश्चलोकान्‌ सर्वाश्वदेवान्‌ सर्वाश्वेदान्‌ 
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“आत्मानं चिन्दते येन॒ सवेभूतगुदारायम्‌ । 
इखोकेन वा तदद्धन क्षीणं तस्य॒ प्रयोजनम्‌ ॥४॥ 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिभयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌" ॥४॥ 
ओंकाराथोऽविवेके तु युक्तिमन्तोऽपि पण्डिताः । 
मिथ्यात्मन्यभिमानेन" संसरन्ति निरन्तरम्‌ ।।५॥२१॥ 
तेखमें शिर कटा (शिरो बन्धन रदित) तथा सवं कारण होने से 
शिरोधायं कारण रहित ञ्काररूप्र आधी साखी ( अद्धं वाक्य) जो (यदि) 
निख्वारी जाय ( विवेकपूवेक अथं सष्टित समन्चा जाय ) तथा शिर करी 
( स्वतः सत्त्व रहित ) मायाको यदि आधी साखी के लद््य अमात्र से निङ- 
आर ( निवारण ) कर लिया जाय, तो उन पण्डितो क पोधि्योसे क्याफल 
हे किं जिनको रात-दिन छोग मिलकर गाते (पदते-पढाते ) ह । अर्थात्‌ 
ओङ्काराथं के निणंय से स्थूल सूम कारण निर्गुण ब्रह्मात्मा सखव ज्ञातव्य का 
ज्ञान हो जाता है। अतः कर्तव्य कौ समाप्ति सव फल की प्राप्तिहोजातीदै 
क्योकि “पथि पदि पदि जग मुभा, पण्डित भयान काय । एके अक्षर प्रेम 
का, पटे सो पण्डित दोय ॥१॥” पोथिर्यो को पढ कर खंखारी मरा। परन्तु 
पण्डित (ज्ञानी) नदीं हआ । किन्तु प्र प्रेम का विषय एक अक्षर (अविनाशी) 
आत्म के वोधक एक अक्षर ओङ्कार को ही जो विवेकपूवंक पदता है सो ज्ञानी 
मुक्त कतव्य शून्य होता दै ““ओङ्कारो विदितो येन स मनि तयो जनः॥२१॥ 
पांच तख का पूतसा, युक्ति श्दी सै कीष | 
मै तोहि पछी पण्डिता, शब्द बड़ा की जीव ॥२२॥ 
पच्चतन््वात्मिका ह्येषा पुचिका युक्तिभिः छता । 
तन्न प्रच्छाभि विद्स्त्वां कोमहान्‌ जीवराब्दयोः ॥६॥ 
भौतिके पुत्रिकादेहे ममतानथकारणम्‌ । 
युक्ति छृत्वाऽपि कुरुते तां तु मूढो न पण्डितः ॥७॥ 
कृतां पाच्चाखिकां ज्ञात्वा सुखी तत्र विचारवान्‌ । 
विचारः क्रियतां तस्मारस्वात्मदेदेषु को महान्‌ ॥८॥ 


सर्वाश्वयन्ञान्‌ सर्वाशब्दान्‌ सर्वाश व्यृष्टीः सर्वाणि च मृतानि स्थावरजङ्गमानि 
अनुभवेयमिति। स ब्रह्मचयंमचरत्‌ स॒ ओमित्येतदश्चरमपश्यत्‌ । गोपथ 
न्रा. १।१६॥ १ शरीरे = आत्मत्वाद्यभिमानेनेति ` 
२ पञ्चीकरणादिभियु क्तिभिरीश्वरेण कृता । 


ओका°प्र ०४ स्वानुभृतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीन्याख्यासदहित ७६३ 


आत्मनः सत्तया सवेमिद्‌ं जातं चराचरम. । 
अत्राट्मान प्रथक्‌ कृत्वा +वाचारम्भणक्रं त्यज ॥९॥. 
"साकारमनृतं चिद्धि निराकारं तु निद्चर्म्‌ । 
एतत्तत्वोपदशेन? न पुनः भवसंमवः । १०॥२२॥ 
ओङ्कारा के विवेकरादि से रहित जो पुश्तक पाटी पण्डित युक्ति युक्त 
खाणी को रचकर भी पांच ततत्वके कायं देहम ही ममता आत्मनुद्धि किये 
दै, तथा स्वरचित शब्द को वड़ा प्रमाण मान लिये है, उनसे पू्ा जाता है 
कि “वेद वज्काकििं जिन उपजाया । शब्द ८६ इत्यादि रीति से शब्द बड़ा 
दे कि जीवात्मा बहादहै, सो समश्चो। ओर शब्द स्वरूपमें नहीं फंसकर 
ओङ्कार के लद्याथं निर्विकार साक्षी को समञ्चो । अथवा आत्मदृष्टि ( शाख 
दष्ट) खे कटा गया दै किरपांच तत्तत के पूतला ( देड ) को मेँ ( जीवात्मा ) 
युक्ति से रचकर सिद्ध किया दै। दे पण्डितो | तहा मेँ ठमसे पूद्धतारहकि 
शब्दादियुक्त देह बड़ा है किं ओङ्काराथं स्वरूप जीवात्मा वडा है अर्थात्‌ 
शव्द युक्त वाचारम्भण शन्दमात्र देह नही बद्धा है। किन्तु जीव का पार- 
मायिक् स्वल्प बड़ा है । वही अमात्र ओङ्कार का लद्यार्थं है सवं स्यागपूवेक 
उसी को समञ्चना चाहिये।। २२॥) 
पाच तख छे या तन कीन्हा, सो तन का ठे कीन्द । 
कमहं ॐ वश जीव कहत है, कमहं करद जिव दीन्ह ॥२३॥ 
आदाय . पञ्चतच्लानि छृत्वा वेदं कलेवरम्‌ । 
अदो मूढः छतं तेन किं तन्मनसि चिन्त्यताम्‌ ॥११॥ 
आत्मनो द्यविवेकेन सत्यानन्दमया अपि । 
कसेबदया भवन्तोऽज्ञा जीवत्वं सञुपागताः ॥१२॥ 
अहो सोहस्पुनस्तेऽत्र घटन्ते कमेणे सदा । 
देहेन सानवेरैव नात्मानं प्रोद्धरन्ति च ॥१३॥ 
अहो मोहस्य माहास्म्यं स्वात्मानन्दमदहोदधिम्‌ । 
हित्वा शक्षणिकदेदेषु रमन्ते द्यभिमानतः ॥१४॥ 
ओङ्कारा्थं विविक्ते तु सव्यानन्दादिलक्षणे । 
त्यक्त्वा कर्माणि कोशांश्च परं ब्रह्याधिगम्यते ॥१५।२३॥ 
` ट वाचारम्भणं विकारो नामवेयमितिश्रुतिबोधितं, बाच्ैवारम्यमाणं व्यव वाच्चेवारम्यमाणं व्यव- 
हियमाणं विकारजातम्‌ । यतो नामध्येयमत्रमथंशूल्यमस्ति तस्माद्ागाललम्बनं 
-तत्‌ । २ अष्टावक्रगीता. अ. १।१७ । 


७६४ कबीर साहव इःत बीजक [ साखी ` 


जीवात्मा के अविवेक अज्ञान से दी जीवात्मा ने पाँच तत्तव कोलेकर 
इस मानव देह को स्वकर्मादि द्वारा कियादै ( जीवो क कर्मवास्तनादि के 
अधीन दही इश्वरसरे इसदेहकी रचनाद्रूहटै) तहां उसदेहको लेकर 
( पाकर ) विवेकादि रदित जीवों ने क्या कियाद कि जिन काम्यादि कर्मके 
वश होने से इनको परवश अज्ञ जीव ( प्राणधारी ) कटा जाता है, उन कर्मो 
हीके प्रतिदेहको जीवने दियाद्ै। कर्मोके प्रतिदेदं का मानो अपण 
किया है, दान दिया है, ज्ञानादि द्वारा स्वोद्धार न कियाद न करते ह अथवा 
परमात्मा ने माया द्वारा पाँच तत्त्व को लेकर इस उत्तम मानव देह को वनाया 
है, फिर उस तन को स्वयं लेकर (उरुके अन्तर्यामी होकर ) क्याकियादैकि 
कमंहीके वशवतीं जिस जीव को कते ह, उसको कर्मबन्धनं से रदित होने 
के लिये मी सत्कमं भक्ति आदि करने ही के लिये यह मानव देह दियादै, 
अकमण्यता के लिये नहीं । अतः वेद कहता दै कि “कुवंन्नेव कर्माणि जिजी- 
विवेच्छत समाः” कर्मा को करते हए सो वपं तक जीने की इच्छा करे ॥२३॥ 
पोच तच्च का पतला, मायुषे धरिया नाम । 
एक कला के वीद्खुरे, विकल होत रब ठम्‌ ॥२४॥ 
तन्त्वपाव्वाछ्का देहो नामधेयेन सानवः। 
कलामात्रस्य वेषभ्यारक्षणान्नष्टो भवत्ययम्‌ ।॥ १६॥ 
अतो नात्माऽस्ति देदोऽयमेवं प्राणादिकोऽपि च। 
नात्मा जडत्वधमेत्वादात्माऽनंशः सदाऽव्ययः ॥१७॥ 
प्रायः अज्ञ लोग मनुष्यता आदि के अभिमान करके ष्टी काम्यकमादिमें 
मरहृत्त होते हँ । किन्ठ॒ पां च तत्त्व का पूतलारूप शरीर का दी मनुष्य नाम धरा 
गया दै, जीवात्मा का नदी, ओौर सो देह भी प्राणादि १सोलदह १६ कराओं 
मे से एक करारूप प्राण के वियोगमात्र से अन्य सव कलाओं के वियोग होने 
के कारण सव ठाम ( स्थान लोक ) मे विकल ८ नष्ट ) हो जाती है तथा एक 
नाङ़्ी आदि रूप कला (अंश) के वियोग से सर्वाङ्ग मे पोड़ा होती है । किसी 
एक कला के वियोग से सवं स्थान मे विकलता होती दै तथा चन्द्रमाके 
स्थायी करादुल्य आत्मा के विदुरे ८ वियुक्त अज्ञात ) रहने से जीव सवत्र 


१ - गी 





१ स प्राणमसत प्राणाच्छ्ुद्धां खं वायु ज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियं मनोऽन्न- 
मन्नाद्रीयं तपो मन्त्राः कम॑लोका लोकेषु च नाम च । प्रश्न ° ५।४। ये कलायें 
कही गयी हँ । 


ओंका०प्र ०४] स्वादुभू तिसंस्छृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यास्हित ७६५: 


विकर ( व्याद्रुर ) होता दहै । अतः इस देह की फिर प्राप्ति आदि के लिये 
कमादि नहीं करना चाहिये । किन्तु इसके द्वारा आत्म ज्ञानादि के लिये यत्न 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ क्याक्ति- 


पोच तच्च कै भीतर, गु वस्तु अस्थान । 
विरले समे प्ट है, युरू के शव्द ॒प्रमाण ॥२९५॥ 
पञ्चतच््वान्तरे चायमात्मा गृहो हृदन्तरे । 
सदा वउ्यवस्थितन्दास्ते गुरशब्दैन छभ्यते ॥१८॥ 
अभिसानादिहीनेन नान्ये वैषरतैरपि । 
अभिमानमतस्त्यक्त्वा गुख्पादं समाश्रयेत्‌ :1१६॥ 
उयाप्रकोऽपि सदात्माऽयं उयक्तस्वात्कथ्यते हृदि । 
व्यक्तं तं हि परिज्ञायाऽव्यक्तं प्यति तं बुधः ॥२.रना 
पाच तत्त्व के कायरूप देह के भीतर हृदय में गुप्त वस्तु सवात्मदेव की 
प्राति कास्थान दै, उसके ममं (मेद) को विरले मनुष्य गुरु के शब्दरूप 
प्रमाण से पाते है, पायेगें । कर्मादि से नहीं । अतः गुरसे ज्ञानार्थीं ओङ्कारादि. 
के श्रवणादि करे, यदी कतव्य है | २५॥ 
अशूल्य तदत अड़ आस्न, पण्ड इरोखे नर। 
जके दिल मे हौ वसे, सेना लिये दजूर ॥२६] 
स्वे सदहिन्जि स्थितो ह्यात्मा भरतिवोधं प्रकाश्यते । 
भ्यते गुश्भक्तन वैराग्यादियुतेन वे ॥२१॥ 
सहासने व्वशस्येऽत्रस्वासनं प्रविधाय सः। 
गवाक्षपिण्डमागेषु॒ च्योतति: किरति जागृतो ॥२२॥ 
शूल्यात्परे मनः स्थानं कयौ हृदि चिदम्बरे । 
सवेवत्तिषु चात्मस्थं प्रकाशमवखोकय ।.२३॥ 
अभिमान परित्यञ्य समाधानं विधीयताम्‌ । 
क्रियतां न कचित्सङ्गस्ततो मुक्तो भवान्‌ स्वयम्‌ ॥२४॥ 
येऽच्राभिमानिनः कऋूरास्तच्छिक्षाय चमूघ्तः। 
महाराजो निजास्मेव स एव॒ यमराट्‌ स्वयम्‌ ॥२५॥। 
“न॒ यमं यममित्याहूुरात्मा वै यम उच्यते । 
आत्मा संयमितो येन तं यमः किं करिष्यत्ति” ॥२६।।२६॥ 


अशून्य (आकाश से भिन्न = सत्य स्वरूप = प्रकाशमान) इदयरूप तखतः 


७६8 कवबोर साहब कृत बीजक [ साखी 


( तकथ = सिंहासन ) पर आसन अढ़ा (लगा) कर वद गु आत्मादेव वेठा 
है | ओर उसी की नूर ( ज्योति = प्रकाश ) देहरूप पिण्ड के रोख (चखिड़- 
किर्यो दारो) पर वतमान रहते दह । ओर जिसके दिल (मन) में हौं (अभिमान) 
बसता है । उसको दण्डदेने के लिये वह सेना लिये प्रत्यश्न दजूर (उपस्थित) 
रहता है तथा जिसके विलमें हों (हम) सद्गुरु वसते, उसके लिये 
ज्ञानादि की सेना लेकर वहइ उपस्थित रहता है । २६ ॥ 
रङ्हि ते रग उषे, सव रग देखी एक। 
कोन रङ्ग है जीव का, ताकर करहु विवेक |२७॥ 
यथा वरणाद्‌ भवेद्‌ बणस्तथा मायादिता जगत्‌ | 
भूतरागात्मकं मिथ्या चिद्धि मायासनोययस्‌ ॥२५॥ 
इत्थमतत्पारज्ञाय जवत्सया वं तविवच्यपत्ताम ) 
कि स्वरूपो द्यसों शश्वद्‌ यशाग्वां न वाधते ।२८५ 
रूपाद्‌ भवन्ति रूपाणि वणाद्‌ बणाभवन्ति च । 
स्वीण्येकं विलरोक्याच्छेस्वस्वरूपे स्थिरो भव ।२६॥ 
यदि भूतविकारास्त्वं द्रक्ष्यसि भूतसात्रकरान्‌ 
तत्क णाद्रन्धनस्क्तः स्वरूपस्था मअ।वप्यास ॥३८॥ 
नाहं देहो न मे दहो बोधोऽहमिति निश्चयो । 
यभिवसभ्प्राप्तो न स्मर्यत छतम्‌'' \३१।।२७॥ 
जाल पसारने बाली चिशुणात्मक माया रूपरगसे सव रंगे श्री उत्पत्ति 
( अनेक आकार प्रकार बाले शरीरो का जन्म ) मूर्तो कौ उसत्तिपूंक होतो 
हैँ तथा सजातीय देहो से देहो की उत्पत्ति होती दै। तहां उपादान कारण 
ओर कायं मे अभिन्नताकी दष्टिसे सव्र रङ्ग ( प्रकार आकार ) वाल्ते शरीर 
ओर सब भूतौ को एक रङ्ग ( मात्र ) देख (जान ) कर शरीरां को जड़ भूत 
मान्न जानकर इस शरीर यन्र को चलाने वाल्ला यन्त्री जीव का कौनरङ्खटहै 
{ स्वरूप है) उसका विवेक (ज्ञान) को प्राप्त करो । शरीरो से सिन्न चिदात्मा 
साक्षी को समञ्लो किं जिससे अज्ञान मूलक अभिमानादि की निड्त्ति से दण्डा- 
दि नहीं सहना हो, मोक्ष को प्राति हो । परन्तु उस यन्त्री जीवात्मा के विवेक 
के लिये, उसमें मन को लगाना दोगा, सो कहागयादहे कि “कहहिं कतिर 
जन भये विवेकी, जिन यन्ती मन छाया । शब्द्‌ £” इत्यादि ॥ २७॥ 


जाग्रत सूपी जीव हे, शब्द सोहागा शेत। 
जलद्‌ बुन्द जल दरी, कहहिं कबिर कोई देख ॥२८॥ 
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नित्य जाम्रत्स्वरूपोऽयं जीवात्मा चिस्स्वरूपतः । 

आपातरमणीयाश्च रखब्दादिविषया इमे ॥३२॥ 

क्षारद्रव्यस्य संसगोद्यथा लोहं विरीयते । 

अक्रतात्मा तथां तेषां सङ्गास्च्यवते स्वतः ॥३३॥ 

जे जठ्द्‌ बिन्दूनां पाते बुद्‌ बुदसन्ततिः। 

यथा त्द्रदिदं विग्धं परयन्ति वै विवेकिनः ॥३४॥ 

सनोमायादियोगेन जता विश्वपरपरा। 

क्षणिका सा च मोदेन विपरीता विभाति हि।॥३५॥ 

जाप्रदादिष्ववस्थावान्‌ योऽयं जीवः प्रतीयते । 

निरवस्थोऽपि मोदेन द्यञ्यद्धो जन्मसत्युमान्‌ ॥३६॥ 

गुरूणां साररब्देन शुद्धः सन्‌ प्रतिभानवान्‌ । 

जखबुद्‌वुद वद्धिं स्वाभिन्नं च प्रपरयति।३अ।२८॥ 

विवेकी को समञ्चना चादिये कि यह जीव।त्मा जाग्रत (नित्य चेतन) स्वः 
ङ्प है । ओर शब्दादि विषय सोहागा के समान देखने सुनने आदि में श्वेत 
८ उञ्वल सुन्दर ) हँ । परन्तु सोहागा जेसे लोहा आदि को अग्नि संयोग होने 
पर गलाता दै। तैसे विषय रूप शब्दादि, अनात्मदेशहादि क सङ्ग अभिमा- 
नादि के रहते जीव को पीडित करते (ञ्य करते) हँ । नित्य चित्‌ स्वरूपता 
को व्यक्त नदीं दहदोनेदेते हँ तथा स्वणंतुल्य विवेकी जीव को सोहागा के समान 
गुर के शुद्ध शब्द करनेवाले होते है । परन्तु जद (मेध) के बुन्द के नीचे के 
जल में पड़ने से जल की कुककदी (बुद्बुद ) के समान क्षणमभंगुर मिथ्या कोई 
विरले देद्ादि को देखते ८ अपरोक्ष समञ्चते ) हैँ । ओौर इससे भिन्न निर्विकारः 
जीवात्मा को समञ्चते ई, सो विवेकी होते हँ ॥२८] 
हृदया भीतर आरसी, यख देखा नहिं जाय । 
ख तो तबहदी देखिये, दिल की दुविधा जाय ॥२९॥ ` 

सवस्य हृदये द्येतन्पुङ्करो विद्यते मनः| 

तत्रापि संशयादिभ्यो सुख्यात्मा नोपलभ्यते ॥३८॥ 

विगमे संदायादीनां छभ्यतेऽयं स्वयंप्रभः 

तत्त्वज्ञे दि सुमागस्थेरिन्द्रियागोचरोऽपि सन्‌ ॥३९॥।२९॥ 

चि दानन्द्‌ स्वरूप मुख ( मुख्य) आत्मा को देखने के लिये सबके हृदय 

कमल के भीतर मे मन रूप आरसी ( दपंण ) रहता है, तो भी सबसे मुख्यः 
चेतनात्मा देखा ८ समन्चा ) नहीं जाता है । अतः मिथ्या सब देदादिकी दीः 
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आत्मा समन्ते दँ । वर्यो वह मुख्य सत्यात्मा तो तमी देखा ८ समन्चा ) 
जाता है कि जव सत्कर्मोपासना भक्तिसे पापादिके नष्ट होने पर, विवेक 
 विचारादिसे मनकी दुविधा ( संशय चञ्चलता ) निदत्त हो जाती दै] अतः 
आत्मदशन के लिये विवेक विचारादि अवश्य कर्तव्यं & ॥२६॥ 
कबीर का घर शिखर पर, जँ पलदी | 
पाव न टिके पपील का, खल कौ लाद वैल ॥३०॥ 

तत्त्वज्ञानां स्थितिः स्वस्मिन्‌ संसार दिखरोपरि । 

विद्यते चास्य मार्गोऽति सुष््मोऽतिचिच्धणं तथा ॥४०॥ 

तकस्य विषयो नात्मा यपदेशं विना सताम्‌ । 

सुसन्दिग्धे कथं कोऽत्र स्थातुं वा गन्तुमहति ॥४१॥। 

काम्य कमेभ्रसक्तानां मनः सक्तं सराखये । 

तस्यापि सरणिः सृ््मा सबोगस्या च पातदा ॥४२॥ 

स्वग सवेऽभिवाच्छन्ति जानन्ति नो मनोगतिम्‌ | 

अतः संश्रम्यमाणास्ते कमन्ते नैव निव्र तिम्‌ ॥४३॥ 

यत्र पिपीलिकापादतुल्यं किञ्चिन्न तिष्ठति। 

वृषभामान्‌ सुसम्धाय कः खखोऽत्र गमिष्यति ॥४४॥ 

किम्वा पिपील्कापादा यत्र तिष्ठन्ति नेव दि। 

संसारिणो हि यान्तीमे तव्रादाय सनो बरुपम्‌ ॥४६।। 

यो वै नित्यं श्रवणमननैध्यानैः सदा संस्कृते । 

स्वात्मा रामः सदयहदये निःसंराये पावनम्‌ । 

आत्मानन्द परमविमखं सव्यं मुदा भावयेत्‌ । 

सोत्रेवास्ते सुखनिधिरजोऽब्यक्तो यथा केवखः ॥४६।।३०॥ 


£ (+ 


इति साक्षिसाक्षाक(रोगुरुरुन्योङ्करादिनिण पवणनंनामचतुथा वित्तिः ।४ 

कत्रीर (ज्ञानी ) का धर संसार तथा सुमेर पव॑त के शिखर ( स्वगं ब्रह्म 
खोक ) से पर ( भिन्न उत्तम ) निजात्म स्वरूप ही है। जहाँ के गेल (मागं) 
सलहली (संकीणं, अत्यन्त चिकन) है, शमदमादि रूप जर्हा के मागं कठिन 
है। अत एव जहां पपील ( पिपीलिका चींटी ) के पव न्दी टिकते ई 
विवेकादि रदित सुद्धम बुद्धि मन तकादि की गति जहां नदीं हो सक्ती दहैतो 
भी सव खलक ( संसारी ) उसी में बेल लादता दै (मन के द्वारा सव व्यवहार 
उसीम करता है ) | अर्थात्‌ ज्ञानी जिसक्रो अनेक साधनो से समश्चते दहेः 
"नजिसको शिखर से पर॒ कदा गया दै, सो सर्वाधार सवत्मा राम हँ । अत णव 
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दूर या अलभ्य नदीं दहै, अज्ञानादिसे ही दूर दुलभ भासता दै । विवेकादि से 
हदयमें प्रव्यक्च होता दै वा जदं सद्म बुद्धिवाले कुतकिर्योका मन नदीं टिकता 
है । तहां को (कौन) खल बेल (जड़ मन) छाद्‌ सक्ता दै } अनन्त कुवासना 
कामादियुक्त मनवाले खल ( दुष्ट दुश्चरित्र प्रमादी ) कोन वहां पर्हैच सकते 


च 


ई । अतः पर्हचने > टये दुश्चरित्रादि को अवश्य त्यागना चाये ॥ ३० ॥ 
----~--- :<€:--=>=~----- 


अथ अज्ञानकृत अनधिकारचेष्रादिवणंन प्र° ५ 
बिनदेखे बा देश्की, बात कहै सो ङूर। 
आपुहि खारी खातदहै, वेचत फिर कपूर ॥३२१॥ 
विवेकेनापरिज्ञाय स्वगोदीन्‌ तिषयी नरः। 
अन्यान्‌ प्रव्युपदेशाय घटते स छुबुद्धिमान्‌ ॥१॥ 
विरस विषये मग्नो नानन्दं जातु विन्दते । 
परस्य वच्चनाथीय केवरं स प्रवतेते॥२॥ 
स्वयं क्षारं सदा खादेत्‌ कयत्‌ कपू रविक्रयम्‌ । 
यथा कथित्‌ तथेवाऽयं कुरते मन्दधीत्वतः ।३।।३१॥। 
विवेक विचारादि द्वारा देखे (जने) के विना, जो वा देश (जहाँ 
ज्ञानी प्हुचता हैः उस देश की = आत्मा मोक्ष की या स्वगदि परोश्च स्थान) 
की वार्ता को कहते है, सो कूर ( क्रूर अज्ञ) हैँ कर्योकिवे लोग कुमागं में 
प्रचृत्त कराकर श्रोता को पीड़ित करते हँ! ओर आप स्वयं खारी (निरस 
विषय ) को खाते ( भोगते) हैँ । अन्य के लिये सुगन्ध कपूर ( स्वगं मोश्च ) 
वेचते फिरते दै, सो उचित नहीं है । प्रथम सदाचारादि पूवक समञ्च कर खत्‌ 
-पत्र जिज्ञासु को उपदेश देना चाये । ओर सदाचारी के उपदेश को सदा- 
-च्वारादि पूवक सुनना चादिये ॥३१॥ 


-जिहि मारण सनकादि गे, बह्मा विष्णु महेश्च । 

सो सारग सब थाकरिया, काहि कहां उपदश्च ॥३२॥ 
सकामकमेणा येन॒ तप्रसोपासनेन वा । 
सनकादिविधात्रा्या अगमन्‌ स्वगेमूधेनि । 
श्रान्तास्तत्र जनाः सवे क्म स्वात्मोपदिर्यताम्‌ ॥४॥ 
ब्रह्मखोकादि वाच्छन्ति नासमखोकमिमेजनाः । 
सनकादींस्तु मन्यन्ते ठोकान्तरगतान्‌ तथा ॥४।३२॥ 
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जिस गुरु भक्ति विवेक विरागादि मागंसे सनकादि गये, ओौर व्रह्मा 
विष्णु महेश गये, सोई प्रवर्ति निच्ृत्तिरूप दो मागं, कि जिन्दँ विरहूली 
मे कडा गया हे कि “्रह्मादिक सनकादिक विरहुली | कथि गै योग अपार 
बिरदुखी इत्यादि । परन्तु अज्ञ जीव सव पूर्वोक्त श्र से कथित सनः कल्पित 
मागोँमेंदही थक गयेदहै। योग ज्ञानादि में प्रदत्त नदींहो सक्ते, तोरेसे 
किन गनुर्ष्यो के प्रति आत्मोपदेश कहा जाय । किसी विवेकी के लिये यह 
उपदेश दै, अन्य के लिये नदीं या जिस सकाम तप आदि मागं से पूरव॑जन्म 
मे सनकादि ब्रह्मादि सव गये, उस मागमे सव थक गयेदहेँ। सैं निष्काम 
कमादि का उपदेश किसको दूँ; सव ब्रह्मलोकादि के भोगो के इच्छुक 
मुमुक्तु दुख्म दे ¡ “सोइ मारग सव यापिया यह तृतीय चरण का पाठ मेद 
है । भाव दहै क्रि सनक्रादि ब्रह्मादिक मागोँंका निश्चय सबने कियाद, 
परन्तु उसमें कोई चलता नहीं दहै, तोम किसे क्या कद्र इत्यादि ।३२॥ 


परवत ऊपर हर बहे, घोड़ा चह्वस गाम । 
वि फुल भवरा रस चह, रहं बिरवा फ नाम ॥३३॥ 
सवेतोपरिदेशेषु हरं वहति कामिनाम्‌, । 
कामादि लक्षणं तुच्छं मनोरथश्तेैयेतम्‌ ॥५॥ 
अदवारूढा इमेप्रामा निवसन्ति निरन्तरम्‌ । 
घुपुष्पेश्च विनैवात्र भ्रमरा रसटोद्धपाः ॥५॥ 
मेरोरुपरि ° वासाथं संकल्प्य मनसा स्वयम्‌ | 
जाभ्रतपारेकराः- सव स्वान्तमरवं विधाय च ॥८॥ 
गन्तु तत्रोत्ुकश्चैव विरसे रसटखोभिनः। 
मत्तश्रमरवदु ्रान्ता न परयन्ति सषात्मकम्‌ ॥९।॥। 
विश्ववृत्तः सद्‌ा तुच्छ आसक्त्या भवभीतिद्‌ः । 
शमपुष्पादिदीनश्च शान्तिपत्रविवजितः। 
नामाऽपि कथ्यतामस्य किं सत्यमिह विद्यते ॥१०॥३३॥ 
मिथ्या माग में थके हुए लोगो का हर सुमेरु आदि पवतो के ऊपर बहता 
है । अर्थात्‌ वहां पचने के लिये ओर वहाँ सुख सम्पत्ति के लिये सब प्रायः 





१ नदी वहतीतिवदथान्तरब्रत्तेरकमकताऽत्र । 
२ एक विंशतिस्वर्गा वै निविष्ठा मेसमूघंनि । नरसिंह पु. अ० ३०।२७॥ 
३ जाग्रतः = खुसाधित उत्फुल्लो परिकरः परिवारः साधनसामग्री येषां ते । 
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कर्मादि करते है, दान देते हैँ । ओर मन इन्द्रिय रूप घोडा पर चदकर अम 
के ग्राम वखा दहै ( मन इन्द्रिय द्वारा भोगासक्तदोते भी सव पवंत. के ऊपर 
बसने वाते स्वगं के लिये उस्युक हैँ । भर्वँरा ( विषयी ) मवुष्य साघन सूप 
पूल के बिना ही ब्रह्मलोकादि के आनन्द रूपरस को चाहता है। तहां कहा 
जाता हे कि ब्रह्मलोकांदरूप संसारटृक्च के नाम ही मले कदो, प्रन्ु यह सत्य 
नहीं है कि जहां सत्य अनन्द की प्रासिदहो, आत्माही सत्य है, उसके दही 
आनन्द से अन्यन्न भी आनन्द भारुता है ¦ संखार नाम मात्र मिथ्यादहै, इसे 
त्यागने से सत्य आनन्द मिलता है। अतः कडा गया है कि-्रूठ अठ कै 
छाड़हूः मिथ्या यह संसार । तिहि कारण में कदत ह, जाते होय उवार ॥१॥ 
रमैनी साखी ६०२ | ३३ ॥ 


चन्दन वास निबारह्ु, तञ्च कारण बन कायिया। 


जियता जीव न मारहू, यये सवै निपातिया ॥३४॥ 
गन्धं वजय भद्रभी ! वेनं छिरनं छते तव । 
नैव सारय जीवांडइच मतास्ते पातयन्त्यधः ॥११॥ 
अथवेच्छसि चेन्सुक्ति सुखं वा त्वमखण्डितम्‌ । 
श्रीखण्डगोचराणां वै वासनादीन्निराङक्रु ॥१२॥ 
बासनोच्छेदनायेव संसारवनखण्डनम्‌ । 
कृण्डनं मोहजाङस्य सद्भिश्च क्रियते मया ॥१३॥ 
मत्योः पूवं न चेदेषा वासना स्यान्निराङ़्ता । 
मृत्योरनन्तरं शदवद्‌ विनाद्य जनयिष्यति ॥१४॥ 
त्वया चेत्‌ क्रियते किचित्‌ प्राणिनामिह हिंसनम्‌ । 
अज्ञानादिवशात्सवें हनिष्यन्ति च ते तदा ॥१५॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं यत्‌किच्ित्‌ क्रियते परे । 
यत्‌ कृतं तु पुनः परचात्सवेमात्मनि तद्‌ भवेत्‌" ॥१६।३४॥ 


हे चन्दन ! सवासन जीव | तुम वास ( वासना कामादि) का स्वर्गादि 
की भी इच्छा का निवारण करो, वासनादि के निवारण द्वारा वज्ञ कारण (तेरे 
दित के लिये ) महात्मा ने संसार वनका काटा हे८( मिथ्या दर्शाया है) 
जियता जीव (सचेत प्राणी) को नहीं मारो नहीं तो मरनेपर वे सब भी जन्मान्तर 
म तेरा निपात (नाश) करेगे (बदला) लेगेँ अथवा जियता जीवन ( वतमान 
जीवन) काल में वासना आदिको मारो (नष्ट करो) नहीं तो मरनेपर सब वास- 
नादि तेरा नाश करेगे “जयत न तरेहू मये का तरिदो इत्यादि समञ्चो ॥३४॥. 

० 
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चन्दन सपं लपेटिया, चन्दन काह कराय । 
रोम रोम विष भीजिया, अमग्ति कहाँ समाय ॥३५॥ 


वासनाविषसंयुक्तेः स्वान्तसर्फैरयं यदि 
आच्छन्नरचन्दनो जोवः किं कुयाद्‌ात्मने हितम्‌ ॥१७॥ 
सविषस्तः समासङ्गाद्‌ विषव्याप्रो त॒ सवेः। 
अमृतस्त्वं विशेत्कुत्र कुतो वाऽस्य घुखं भवेत्‌ ॥१८॥ 
कामादययरपि संछन्नो जीवदचन्दनपादपः। 
छभते नासतत्त्वं दहि जन्मकोटिरातेरपि ॥ *९॥ 
आत्मा चन्दनवर्स्वच्छ आनन्द्‌ाक्रतिरव्ययः । 
अविद्यादेः परिञ्याप्रान्‌ किं करोतु स्वकल्पितान्‌ ॥२०॥ 
अविद्यादेतवः कामाः कासमूलाः प्रवृत्तयः । 
धमधमा च॒ तन्मृखोदेदोऽनथाऽऽश्रयस्ततः ॥२१॥ 
अतोऽविद्यानिरोधे स्यान्निरोधो विदुपां सदा । 
निःशेषकमहेतूनां कामादीनां न चान्यथा ॥२२॥ 
आद्यन्तादि विदहीनमेकमजर शान्तं शिवं चाहवतम्‌ , 
ज्ञात्वा स्वगेपरं गुहाऽऽदहिततमं सन्तिष्ठते वक्तिवा । 
त्यक्त्वा मानमुखं सवासनमनो रक्तो न च कापियो, 
विज्ञोऽऽसो भवषवन्धमुक्तह्टृदयो युक्तो जनान्‌ मोचयेत्‌ ॥२३।३५॥ 
इति साक्षिसक्षात्कारेऽनधिकारवचे्टावासनानिणार्थो पदेशवणेनं 
नाम पव्वमौ वित्तिः ॥ ५॥ 
वासनाओं के रहने पर सवासन जीवरूप चन्दन को विषय, कामादि, मनः 
कु पुरुषादि सपं रुपेटे ( घेरे ) रहते हँ । अतः परवश वह चन्दन (जीव) अपने 
निये या उन कुपुरखुषादि के लिये भी क्या दित कर सकता हे । क्योंकि सङ्गादि 
से जिनके रोम-रोम में विषय वासनादि रूप विष भींज गये (प्रवेश किये) हें 
उनको अमृतत्त्व के उपदेशादिरूप अग्रत भी कहां समाय (प्रवेश कर) सकते 
हैँ । अर्थात्‌ अत्यन्त कामादियुक्त के प्रति परम सत्य उपदेश भी निष्फल होता 
है । उससे किसीक्रा हित नर्हीदहोतारहै, जेसे चन्दन सपंयुक्तदहोतो उससे 
अन्य प्राणी को कुद लाभ नदीं होता है, सपं मी निविंष नही होता है ॥३५॥ 
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अथ विषयासक्तं मन आदिवर्णंन भ्र० ६ 
पानिं ते अति पातला, धूमहूं ते अति छीन । 
पवनहुं ते उताहुला, दोस्त कथीरा कीन ॥३६॥ 
अतिसूक्ष्मं जख्स्वान्तं धूमात्‌ क्षोणत्तरं चलम्‌ । 
वायोरतिरयं ` जीवे मोहान्मित्रं कृतं सदा ॥ १॥ 
वासनादि सम वेश्ान्मनश्वेदं सुसुक्ष्मताम्‌ । 
जखाद्पि समादत्ते निवेष्टु विषयेऽल्पके ॥ २॥ 
उत्कृष्टां क्षीणतां धूमाद्‌ चत्तेरनुप्त्रतः। 
वायोरप्यधिकं वेगं समादत्ते स्वयं सद्‌। ॥ ३॥ 
अहौ वत त्विमे रोका दीत्थंभूते हदि स्वके । 
विश्वस्ता मित्रसावेन नाशयन्ति स्वसम्पद्म्‌ ॥ ४॥ 
विश्वासेन मनश्चेदं बद्धेते नतु शाम्यत्ि। 
अनात्मन्यात्मभावेन देहमात्राऽऽस्थया तथ! ॥ ५ ॥ 
स्नेदेन धनलोभेन पुत्रदारादिसङ्गमात्‌ । 
ममतामलसङ्गन दुजेयं तज्ञयेत्‌ कथम्‌ ॥ & ॥३६॥ 
काम वासनादि युक्त जो मन पानी से भो अत्यन्त पातला ( तरल सूद्धम ) 
दै, धूमसे मीक्षोण ( क्षणभंगुर) दैतयथा वायु से उताहूला ( वेगवाला ) है, 
कामादि वरावर्तीं अज्ञ जीव ( कवीरा ) ने उस्र मन को अपना दोस्त (सित्र) 
क्रियादहै, :ईश्वर सदूगुद सन्त मक्त को मित्र नहीं बनाया हे, न जानता है । 
अतः सदूगुर क उपदेशादिरूप अग्रत उसमें श्रद्धा आदि के अभाव सरे नहीं 
भ्रविष्ट होता दै । ध्यावद्‌देहाभिमानश्च ममतायावदेवहि । यावत्प्रयत्नवेगोऽ स्त 
यावत्‌ संकल्पकल्पना । यावन्नो मनसः स्थैर्यं न यावच्छाख्रचिन्तनम्‌ । यावन्न 
ुरुकारण्यं तावत्तत्वकथा कुतः" ॥ ३६ ॥ 


पुष्पवास से पातला, घ्षम जके अङ्क । 
किरा तासो मिलि रहा, कहं न॒ चाडे सङ्क ॥२७॥ 
सृष्ष्मं यद्पुष्पगन्धेभ्यः सुच्माण्यङ्गानि यस्य च । 
त्रैव सङ्गता जीवाः सङ्गं नास्य त्यजन्ति हि ॥ ७ ॥३५]॥ 
जिस मन के पुष्प के वास ( गन्ध ) से मी पातला ( सूद्धेम ) स्वरूप है । 


अतएव जिसके संकल्प-विकल्प कामादिरूप सव अङ्ग सूम ही ह| कवीरा 
( वासनादियुक्त अज्ञ जीव ) सदा उससे मिल रहा हे । विवेकादि के बिनर 
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मनोयुक्त अपने स्वरूप को मानता-जानता है, शुद्धः स्वरूप को नहीं । अतः 
उस मनकेसङ्कको कभी नदीं त्वागता है, न असङ्ग अग्रत स्वरूप आत्मा 
को समता दै । मोक्षार्थी जिज्ञासु को किसी प्रकारसे मन के सङ्गादिको 
त्यागना चादिये | ३७ ॥ 
ज्यो यदाद समशीरु की, सव इक रूप खमाहिं । 
कहहिं कीर सावज गती, तवकी देखि सुकाहिं ॥३८॥ 
यथा सुदादनाभ्नि स्याटुपङे प्रतिविम्बनम्‌। 
केक्याक्स्या हि सवेषां तथा ससतया हृदि ॥ ८॥ 
मानसे विषये यश्च॒ स्वानन्दादि प्रतीयते। 
भिन्नं तदात्मनो मत्वा तदथं यत्यते जनैः ॥ ९॥। 
यथान्धा प्रतिविम्वं स्वं भक्ष्यं सता युदादके ¦ 
तदथं _ यतते. भूयो मपन्‌ सन्‌ बे पुनः पुनः ॥१०॥ 
अविवेकरिजनाश्चेवं विषयानवलोक्य वै। 
वासनामनुङ्कवेन्तो यतन्ते वह चक्षते ।११।३८५॥ 
ज्यों ( जेसे ) सुदाद नामक इरा स्फटिक पत्थर या कांच होता है, 
उसौके सम ( वल्य ) शील कौ ( स्वभाव की ) मनोगति ८ मनोजन्य ममता ) 
होती है। अतः उसमुदादमें जैसे सव वस्तु एकरूप ८ मोराकृति से) 
समाती (प्रतिबिम्बित होती) है। तैखेदहीमनमें मौ सब वस्तु ममता वास्तना 
रूप स्े समातीदहै। तो कुत्ता उस मुदाद में सावज (मोर पक्षी) की गति 
को देखकर को ( क्यो ) मूकता है, अर्थात्‌ अज्ञान से मृकतादै। तैसेही 
मन को गति ( विषयादि की ममता) को देखकर मनुष्य भी विवाद करता 
हे । सङ्ग त्यागादि नदीं करता है । “ज्यो मदाद समसान यह पाठान्तर है, 
जसे मुद्‌ाद सम (एक वल्य ) स्वभाव वाला होता है, तैसे उसमे सव पदां 
के रूप भी एक स्वभाव वाले ही भासते हैँ ॥ ३८ ॥ 


देखह शीर भरदाद की, प्रीति करे बल जोर । 
तीनि रोक की ष्रि, तामं दीसै मोर ॥३६॥ 
मुदादस्य स्वभावं स्वं जानीहि निजमानसे । 
खोकन्रयं ममत्वेन यदूदशरोयति सवेदा ॥१२॥ 
यथा यथाऽसौ यतते मनो देहोहि देदिनाम्‌ । 
तथा तथासौ भवति स्वनिच्वयफटेक भाक्‌ ॥१३॥ 
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निग्रदीतं मनः शइवत्‌ सूते ज्ञानविरागकरौ । 
सद्‌ बुद्धे नित्ययुक्तस्य ह्यसङ्गस्य विवेकिनः ॥१४॥ 
मछिनं दहि मनस्तात ! महानथप्रवतेक्रम्‌ । 
८ सङ्गत्या सद्‌ _छयोद्ूवासनामल्धारणम्‌ ॥ १५ 
धम दन्ति ज्ञानदानि विधत्त द्यदोधत्त कामक्रोपो प्रसूते । 
बन्धं दत्ते छोभमोहौ हि सूते पुंसां शरवच्चागृदीतं मनश्चेत्‌ ॥१६।३६॥ 
इति साक्षि साक्षाकतारो मनःकद्थेनावणेनं नाम षष्ठौ वित्तिः ॥£॥ 
मुदाद के शील ( स्वभाव ) अपने मन में देखो (जानो) यह मन 
बलजोर ( बलात्कार ) से सवे प्रीति (स्नेह) करता है । ओर जेसे तीन लोक 
की वस्तु की सुरति ( आकार ) उस मदाद्‌ मे मोर पक्षी के समान दीखतौ 
डे । तैसे मन में सव वस्तु ममता के विषय ल्प दीखतीदहै। देश कारादि के 
ओद से मन सर्वत्र ममता करता दै । प्रथम कहा गया है कि “खाद्य अखाद्य 
ई खाई । शब्द ३६. ॥ ३६ ॥ 
न ननः 


अथ मनोदुजेयत्व प्रकरण ७ 


गही टेक नहिं खोई, चच जीभजरि जाय । 
सा तप॒ अगार हे, ताहि चकोर चाय ॥४०॥ 
चकोर भरोसे चन्द्र के, निगक्ते तप्र अंगार । 
कहहिं कविर डाहै नहीं, एेसी वस्तु रुगार ॥४१॥ 
चकोरको यथा पत्ती न जहाति स्वनिश्चयम्‌ । 
अततितप्र यदङ्गारमत्ति दादेषु सत्स्वपि ॥१॥ 
चन्द्राभिध्यानतश्ेनं ना्रिदृहति स्वेथा | 
वस्तूनां हि विचित्राऽस्ति सङ्गतिरचेह दरयते ॥२॥ 
तथा चन्द्राधिदेवेन सङ्गतं खल्विदं सनः। 
विषमान्‌ विषयान्‌ युक्ते ह्यादत्त वासनां तथा ॥३॥ 
विवेका विना चेदं नयति नदि सवेथा । 
अतस्त्वं स्वविवेकेन नारयनत्सवासनम्‌ ॥४॥ 
दढ भक्त्या विवेकेन संश्॒द्धा ये जना इह। 
तेऽपि स्वनिश्चयं नैव त्यजन्ति च विपर्स्वपि ॥५॥ 
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ज्ञानचन्द्रसमाखोकान्मोदावरणवारणात्‌ । 
विद्यते विषये नेतेस्तेषां क्षोभो मनागपि ॥६।४१॥ 


चकोर पक्ती अपने हीत टेक ( नियम ) को जैसे नदीं छोड़ता है । अत 

[जस अङ्गार रूप अग्निसे अन्य पक्षीके चोच जीभ जर जायं, उसकेभी 
चोच जीभ में ताप प्रतीत दहो, एेसा तप्त प्रसिद्ध अंगारद्ै, तो भी उसको 
चवाय करखालेता है। तैसे दही वासनादि युक्त मन अपने टेक को नहीं 
छौडृता हे | कष्टपरद विषयों को भोग लेता है । परन्तु परिणाम में जीव उससे 
दुःखो होता है ॥४०॥ यदि कदा जाय किं अग्नि ठल्य विषर्यो केभोगसे 
मन कभी स्वयं नष्ट दो जायगा । अतः उसके नाश के लिये योग विवेकादि 
कौ आवश्यकता नर्ही हे; तो कडा गया हैकरि जैसे चकोर चन्द्र के भरोसे 
( चन्द्र के ध्यान के वल से) ततत अङ्गार को निगलता है अतः वह अङ्गार 
चकोर को दग्ध (नष्ट नहीं करता) है । एेसा ही चकोरको शीतल वस्तु चन्द्रक 
साथ कोड लगार ( सम्बन्ध ) दै कि जिसे वह नदीं जलता दै । उसी प्रकार 
से मन भी चन्द्रमा अधिदेव के वल से विषम विषर्यो को भोगतादै। ओौर 
विपत्ति्यो से नहीं डरता दहै, न विवेक विज्ञानादि के विना नष्टदहोतादै। 
अधिदेव तथा वस्तुओं के साथ सदा सम्बन्ध वनाये रखता ई । अतः उसके: 
नाश शान्ति सुख के लिथे योग विवेकादि अवश्य कर्टव्य ई ॥४१।। 


गाम उचो पहाड़ पर, ओओ मोटे की बाँह। 
एेखा उङ्क सेविये, उबरिय जाकी दहि ॥४२॥ 
मनसश्च विनासाथं परे नाकादूगुदाऽऽदिते । 
स्वात्मनो नगरे तिष्ठ जितारिं च गुरुं भज ॥५॥ 
स्वराज्यस्य प्रदातारमरिवगोव्श्यं प्रयम्‌ । 
भजन्ति ये गुरु भक्त्या तेषां न भवसंक्रमः ॥८॥ 
सेवनीयः प्रथुस्तादग्‌ यद्वाहोरन्तिके सदा । 
तापेभ्यो मुच्यते जन्तु भ्यते च परं सुखम्‌ ॥९॥ 
म्रामोस्ति मनसोवाऽस्य सदेव पबेतोपरि । 
देवस्य वतेते चेदं वछिनो बाहूसंभितम्‌ ॥११॥ 
इदानीं सेवनीयश्च प्रभुरेताद्शो जनंः। 
गतौ यच्छरणे भूयो दुःखञ्ेखो भवेन्नदि ॥११।४२॥ 
विवेकादि करके ऊचे पहाड़ ( सुमेर आदि ‰) से पर ( भिन्न = उत्तमः 
स्थान सर्वात्मा मँ गाम ८ राम ) वसाना चाद्ये ( मन बुद्धि को आत्मनिष्ठ 
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करना चाद्ये ) ओर मोटे ( बडे समथं ) सद्गुरु सर्वंश्वर के बाहू बल के 
आचित रहना चादिये । एेसे सवत्मा टाक्ुर ( स्वामी) को सेवना चाहिये 
कि जिसकी छु छ्ायामें उवार हो ( मानस प्रपञ्च तापादि से बचा जाय ) 
क्योकि ऊचा पहाड़ पर समर्थं के आधित को जैसे जके वेगादि काओर 
शच्रुजादि का भय नहीं रहता है, तैसे आत्मनिष्ठ विवेकी सवेभयादि से रितः 
रहता दहे । अतः मन को मार कर आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥४२॥ 


शिक मिलि गरा ररते, वाकी छूटि न काहू । 
गोरख अटके कार पुर, कौन कहावै साहु ॥४३॥।. 


चच्चलखायां मनोमय्यां दोखायां वै नरास्तु ये। 
आरूढ स्ते भ्रमन्तीह भोक्तारोऽखिखसच्ितान्‌ ॥१२॥ 
हठाद्‌ ये मनसो रोधं छकवेन्तीदाविवेकिनः। 
तेऽपि सत्यमयं छोकं नातिक्रामन्ति देहकम्‌ ॥१३॥ 
“विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥१४॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। 
स्वात्मनश्चावखोकेन सिद्धि प्राप्नोति पूरुषः ॥१५॥ 
“न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रयुष्टानि यथा ज्ञानेननित्यशः ॥१६॥ 
जोवनस्याऽऽशयायत्र सिद्धौनामपि कामुकाः । 
योगिनो ह्यपि बध्यन्ते तत्रान्येषां कथैव का ॥१७।४२॥ 


आत्मनिष्ठा विवेक्रादि के तिना चञ्चनन दोप शिवा वुल्य भ्ठिन्नमिज्ञाते 
( डोलते ) हुर मन के क्लगडे ( प्रपञ्च ) पं नो मूचे है, चञ्चल रहते दै, 
आत्मनिष् नी होते ४, उनमें किसी को को$ वाको ( संचित ) कमं वासना 
नहीं टूटी ( नही निदत्त हुई ) = कोई दुदश। चाकी रहो । अतः आत्मन्ञा- 
नादि रहित, शन्द्रिय मन रूपगौके रक्षक गोरख ( हठ योगी भी) कालपुर 
संसार शरीर मे अंयके = ( आसक्त हुए) तो अन्य कोन अविवेकी साहू 
( सच्चा साधु ) कहा जा सक्ता दै । अतः सच्ची; साघुना, ज्ञानिना के लिये 
विवेकादि कर्तव्य हैँ । कहा गया दै कि “प्रन गदे कस मनिन घोय । वसन्तः? 
''जव लो भरमत्वलो सवे, दुख भोगे इंसारि। मिथ्या वेषादिक किये, 
सन्त न होत अनारि ॥ १॥ ॥ ४२॥ 
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गोरख रसिया योगके, धये न जरै इह । 
मांस गली माटी भिरा, कोरो समाँजरि देह ॥४४॥ 


सिद्धीनां वाञ्छया ये हि वाञ्छन्ति बहुजीवनम्‌ । 

रक्षन्ति स्म सदा दें तेऽपि नश्यन्ति कायु काः ॥१८॥ 

मांसादीनां विनाशेन  द्यस्थिज्यहोऽवं शिष्यते । 

देहमन्यं समादत्त कामकमेवदादुगः ॥१९॥ 

योगस्य रसिको योऽसौ गोरक्चो न सतश्िरम्‌ । 

दहं नादाहयच्ंवं कङ्काखोऽस्याप्यदिष्यत ॥२०॥ 

ज्ञानयोगेन विद्वांसो जीवन्मुक्ता भवन्ति हि । 

शद्धवचिन्माघ्रदेहास्ते पुन नौयान्ति संतो ॥२१॥ 

ये रीखन्ति समाधिच्च स्वस्वरूपे चिदव्यये । 

तेषामत्र ऊतश्चाऽऽरा कतो जन्मजरादिकम्‌ ॥२२॥ 

दग्धं बीजं यथाखोके न प्ररोदक्षमं तथा। 

ज्ञानद्ग्धं हि कमोदि न जन्मादिप्रदं भवेत्‌ ॥२३॥ 
ज्ञानेन दग्धा यदि कमेवासना, चित्तं च नष्टं यदि तत्व चिन्तया । 
आशात्रतत्याः खल मूटसंक्षये, स्वयं मनो सीरति पावने पद्‌ ॥२४॥ 
न साङ्खयोगै ने तपोभिक्पः, क्रियाकलापैरपि नैव चेदम्‌। 
मनो निमील्ेदपि वषेपूग युगेरनन्तेरपि बोधतोऽलम्‌ ॥२५।४४॥ 


इति साक्षिसाश्चात्कारे गुरज्ञानमन्तया सनोदुजेयत्ववणेनं न।म 
सप्तमी वित्तिः ॥ ७॥ 


विवेकादि रदित सिद्धि चिरजीवनादि के लिये योग के रसिक (प्रेमी ) 
गोरख ( हठी योगी ) न मये न देह को जलाये ( न देदामिमान को त्यागेन 
इसको मिथ्या सममे } स्वाभाविक मृत्युस मी नहीं मूये। किन्तु काल की 
वश्चना करके चिरजीवी हए तो भी अन्त मेँ मांस गलकर मिद्धी में मिरु गया । 
ओर देह मेँ कोरो ( पसलियो ) का मंजर ( कङ्काल ) दी कुं दिन क लिये 
रह गया ओर रहता है । अतः परिभरम व्यर्थं हो जाता है । “कोरो माँजी देह 
इस पाठ पक्षम अथंदहैकि ज्ञानयोग के रसिक जो गोरख (योगी) मये 
( मरने ) पर दे€ को नहीं जलाया । किन्तु जीवनकाल में ही लय चिग्तनादि 
से उसके मांसादि मिद्धी आदि में मिल गये; ज्ञानाग्नि से उसने सव देर्हो को 
जलाया फि जिससे कोरा ( नित्य नवीन असङ्ग ) मजी ( धोई शुद्ध वस्ु ) 
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उसको देह मेदी प्रात हो गई तथा शुद्ध स्वरूप ही उसकी देह ( मन बुद्धि ) 
द्धो गई, उसमे लीन दो गई ॥ ४४ ॥ 


-- ~ 
अथ मनोविजयादि बिना वेषधारी को दर्द॑शाव्णन प्र° ८ 


चन ते भागा बिहड़ परा, करहा अपनी बान । 
वेदन करहा कासो कहै, को करहा को जान ॥४५॥ 

सद्गुरूणामलाभेऽपि ये व्यजन्ति गृहादिकम्‌ । 

खुभन्ते न विवेकेन तेषां दौस्थ्यमिदं शणु ॥ १॥ 

यथा सिहभयात्कधित्करी वेगाद्रनाद्‌बदहिः। 

गच्छन्‌ व्याधञ्ते गतं कामेन पतति स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 

यद्‌ दुःखं जायते तस्य तत्र स्वस्याविवेकतः। 

कमयं तद्‌ ब्रवीतु स्वं दुःखं कश्च शगोतिवा॥३॥ 

तथा अृत्युमुखाद्‌ भीतो गृहादेश्च विनिगेतः। 

अविवेकी नरो मोदात्तामाद्मा याति संतो ॥ ४॥ 

गभोदौ भृल्युकाले वा. वेदना याऽस्य जायते । 

तां को वाऽत्र विजानाति श्णोव्येवाच्र कस्तथा ॥ ५॥ 

“भ्रवर्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासख्क्षणम्‌ । 

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ & ॥४५॥ 

करहा ( करी हाथी ) सिंहादि के भयसे वन से भागा। परन्ु अपनी 

कामादिरूप वान ( स्वभाव ) सेवन के किनारे में व्याध से रचित हस्तिनी 
के चित्रको देखकर व्याधा से रचित गड्देमे पड़ गया तो उस समय कौ 
वेदना को वह किससे कदे ओर उसको कोन जानतादहैकिं जो भुक्त करे। 
इसी प्रकार अविवेकी पूणं वैराग्य रदित मनुष्य यदि दैहिक दुःखादि के भय 
से गृहादि से भाग कर योगी आदि बनता है, फिर अपनी आदतवश प्रपञ्च 
में फंसता है तो वह कष्ट भोगता है, पश्चात्ताप करता है, उसके उद्धार के लिये 
मी किसी को उपाय नदीं सूञ्चता दै, अनधिकारी को वेषघारी योगी आदि 
नहीं दोना चाहिये । प्रथममी कहागयादहै कि “अव हम भयली बाहर 
जल मीना । शब्द ४६ ॥ ४५ ॥ 


बहुत दिवस ते हीड़या, शून्य समाधि गाय । 
रहा पड़ा गाडमं, दरि परा पछताय ॥४६॥ 
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यथा गतेगतो हस्ती स्वयूथं परिहाय वै । 
चिरं निष्क्रमणं ध्यात्वा तस्याखाभेन खिद्यते ॥ ७ ॥ 
तथा गृहादिकं त्यक्त्वा निजनेषु वसन्नपि । 
आत्मज्ञानं विना मूढः पश्चात्तापेन दूयते ॥ ५॥ 
वेषमात्रान्न वे सक्ति गदाया न समाश्रयात्‌ । 
न च प्राण निरोधेन ब्रह्माण्डोपरि वासतः ॥ ९॥ 
अव्यवस्थितचित्तानां न जने न वने सुखम्‌ । 
जनो दहति संसर्गाद्‌ वनं सङ्गविवजनात्‌ ° ॥१०॥ 
नाटयित्वा समाधि ते शल्येषु बवहवासरान्‌ । 
दूरे गतं स्थिता गभं तप्यन्ते रागिणः सद्‌ा ॥११।।४६॥ 
जेसे करदा गतं से निकलने के लिये वहुत दिनो तक मागं को खोजता' 
हे । परन्तु हीने ( खोजने ) पर भी मागं के नदीं मिलने से दूर गाढ़ मेँ पड़ा 
हुआ पश्चाताप करता है तैसे दी अविवेकी शून्य ८ एकान्त ) मेँ समाधि 
लगाकर बहुत दिनों तक मोक्ष सुखादिके मा्गोँको खोजतादै। परन्तु 
विवेकादि के विनापासकी दही वस्तु से दूर पड़ा हुआ पश्चात्तापं करता है। 
अतः सत्सङ्ग विचारादिके द्वारा विवेकादिकी प्रात्नि करके ही ज्ञानयोग ` 
समाधि मेँ लगना चादिये ॥ ४६ ॥ 


करवीर भरम न भाजिया, बहुविधि धरिया वेष । 
साई कै परिचावना, अन्तर रहिगौ रेख ॥४७॥ 
वेषेण विविधेनापि धृतेन विधिपूवेकम्‌। 
आन्ति ने विगता नापि स्वाभित्वेनेदावोधनात्‌ ॥१२॥ 
स्वामित्वेन स्वविज्ञानाद्‌ भेदाद्धौत्यादिकं भवेत्‌ । 
मयादीनां च सत्वे हि का मुक्तिः का च विज्ञता ॥१३॥ 
चित्ते स्वल्पोऽपि चेद्धेदो भासते खलु तत्त्वतः । 
सोऽपि रागादिमूखत्वाद्‌ भयस्य जनको भवेत्‌ ॥१४॥ 
अपि बाखग्रमात्रेण विदुषः प्रस्यगात्मनः। 
भिन्नं ह्येति सम्मोदादासमैवास्य भयं भवेत्‌" ।॥ १५॥ 
धारणाद्‌ बहूुवेषाणां पलायन्त भ्रमा न च। 
बोधनास्स्वामिदृष्स्यान्तभंद्रेखा स्थिराऽमवत्‌ ॥ १६।४५॥ 
भरीकबीर साहब कहते हैँ कि विवेकादि के बिना ही लोगो ने बहुत प्रकार ` 
के वेषो का धारण किया । परन्तु इससे म॒ नदीं भागा (पासकौ वस्तुः 
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दूरता आदि का म नदीं निदत्त हुआ । तथा श्रम भागा नही, ओर ज्ञानी 


योगी आदि के बहुविध वेषो का धारण कर लिया, सर्वात्मा विभु ईश्वर का- 


भौ तटस्थ स्वामी रूपसे परिचावन ( बोधन = ज्ञान ) करने-कराने से अन्तर 
मेँ ( अन्तःकरण में ) दूरताके भेद भ्रम की रेखा ( आकार = लकीर ) रह 


गई । अतः भय मेद अरमादिकी निन्रत्ति के लिये सवात्म स्वरूप से ईश्वरः 


का परिचय कराना चादिये ।। ४७॥ 
बिचु ड जग डोडिया, सोरड परिया ड । 
चाट निहारे ज्लोभिया, गुडते मीटी खोंड ॥४८]। 


भेदस्यात्मनि सत्वेन भयादीनां च सत्त्वतः । 

आराखोभादिभिश्चेरां भजन्तेऽज्ञा न भक्तितः। १७॥ 

केनाप्यद्ण्डिताश्चाज्ञा अजसखं दण्डभागिनः। 

भवन्ति चाच्र छोभेन ध्यायन्ति वै नवं नवम्‌ ॥१८॥ 

सन्तोषं न खमन्ते ते दृष्णाया विवशीकृताः । 

भजन्ते न कचित्‌ स्थैयं धैयं वाऽतोभ्रमन्ति ते ॥१६॥ 

अविवेकाद्धिये मूढा प्राणाद्या कटाघ्ु वा । 

सक्ताः स्वात्मादिभावेन ते भेदेन भ्रमन्ति हि ॥२०॥ 
कृर्वत्वकमीदिकमीरकन् कं नैवास्ति नैवेशछ्रतं फटं तथा । 
अज्ञानरोभादिकतं स्वभावजं सवं ततो सुक्तिकरं गुरो वचः ॥२१॥४८॥ ` 
इति साक्षिसाक्षात्कारे मनोविजयादिविना वेषमात्रस्याकिच्चित्कर- 

त्ववणैनं नामष्टमी वित्तिः॥ ८ ॥ 


मेद अम अज्ञानके नहीं निच्रत्त होने से संसारी जीव स्वप्न समान किसी 


अन्य दण्डदातासेडांडे (दण्डद्यि) विनादहदी लोभादि से पाप करके 
डदि गये दै ( दण्डभागी दए ह) ओर दैदिकादि तापरूप उस दण्डका 
संसःर में सोरठ ( दल्ला पुकार ) पड़ा] तथा निरन्तर दण्डप्रापस्त हो रहा 
है । तो भी लोभी जीव विषयादि के ही वाटो (मार्गो) को निहारता (देखता). 
है । गुड़ से खंड को मीठा समञ्लता है । अयात्‌ सवाधार सवेकारण आत्मा 
को नहीं समञ्च कर कार्यरूप विषयादि को प्रिय मानता है । ओौर लोभ करता 
है, यह सब भम अज्ञान का प्रभाव है। अतः मादि की निड्त्तिके लियः 


-यत्न कतव्य है | अथवा वाग्‌ दण्डादि (वाग्‌दमनादि) के बिना संसारी दण्डः ` 


भोगते है, कि जिसका सोरठ हल्ला पड़ा हे ॥४८॥ 
~, 
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अथ मकिनिमतिसे साधुत्वाभाववर्णैन प्र° ९ 


मलयाभिरि के बासमे, वक्त र्हा सव॒ गोय। 
कहवे को चन्दन मया, सल्याभिरि नहिं होय ॥४९॥ 


यथा मख्यगन्धेन गन्धदन्तोऽपि चाखिनः। 

भवन्ति मख्यानेव परं चन्दननामत्ता ।१।। 

प्राणखाद्यास्तथा सवं स्वात्मनः सङ्गतः खदा । 

आत्मत्वेन च सत्त्वेन भासन्ते नतु ते तथा ।॥२॥ 

साधुसङ्गेन मूर्खो वा साधुतेनावभासते । 

अत्यन्त जडबुद्धि नो भजते जातु साधुताम्‌ ॥३।४९॥ 

मलयाचल के वास ( गन्ध) से पासके क्ष सव अपने अपने स्वरूप 

को गोये ( छिपाये ) रहते हँ । उसके गन्ध से सुगन्ध हो जाने के कारण वृक्षौ 
के नाम रूप मिट जाते है] अतः कदनेके लिये चन्दन मी दो गये, ओर 
होते है । परन्तु मलयगिरि स्वरूप ही नहीं होते है। क्योकि उनके गन्ध से 
अन्य चक्ष सुगन्धित न्दी होते है (यद लोक भरतिद्ध है) । इसी प्रकारसे 
अविवेकी लोभी भी सच्ये साधु के साघु ज्ञानी के सङ्ग से साधु कटाते ह । अपने 
स्वरूप को छिपाये रदते हँ । परन्तु विवेकादि के अभाव तथा लोभादि के सत्त्व 
से स्ये साधु ज्ञानी नदीं होते हैँ न उनके सङ्गादि से अन्य मेँ साधुता हो सकती 
हे । इसी प्रकार प्राणान्तःकरणादि सत्य चेतनात्मा के सम्बन्ध से सत्यादि भासते 
है, अपनी जडता आदिको छिपाते ई । विषय आत्मानन्दसे अपनी दुःखरूपता 
को छिपाते हँ । अतः अविवेकी विषर्यो का लोभी होता दै। तदा लोभादि की 
निचत्ति के लिये विवेकादि कर्तव्य है ।। ४६ || 


मलयाभिरि कै बवास सें, वेष्यो टाक पलास । 
बेना कबहुँ न बेधिया, युग युग रहते पास ।॥५०॥ 
अन्तःसार विहीनेषु नोपदेशद्धमः खल । 
फख्वान्‌ स्यात्कदाप्यत्र वेलां * मख्यो यथा ॥ ४॥ 
ञ्युभसंस्कारवत्सेवं विवेकादिगुणेषुः च । 
येषु केषु च जायन्ते ह्यपदेशाः फलप्रदाः ॥ ५ ॥ 





१ वेणुना मध्ये वतंमानस्तत्सम्बन्धी वामलयोयथा फलवान्‌ न॒ भवति, 
तथा विवेकादिसार रहितेषूपदे शोपि । २. विवेकादयो गुणायेषुतेषु । 
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यथा दुवरक्षुकेऽप्यत्र मख्यः फङति स्वयम्‌ । 

नात्र जात्यादयः कापि हेतुतां संभजन्ति हि ॥ &॥ 
आत्मनो वा बि्ुत्वेऽपिघटादौ नस्फरत्ययम्‌ । 

अन्तः करणद्यु्यत्वाच्छरीरे च प्रकाशते ॥ ७॥ 
अस्मिन्निदङ्वानं स्पष्ट मलयाचल एव हि। 

स॒ सारवत्ु गन्धं ॒स्वमाधत्ते नहि वणषु ॥ ८ ॥ 
मख्याचरखगन्धेन पाठाराद्याः व्रक्षकाः 
गन्धवन्तः समापन्ना वेणवो न कदाचन ॥ ९॥५०॥ 


मल्यागिरि के वास में (से) ढाक पलासादि अन्तः सारयुक्त कुच्श्च भी वे 
धित ( व्याप्त ) होते है, परन्तु अन्तः सार रदित वेना (र्वसि) युग युगम 
पातत रहते भी गन्ध युक्त चन्दन नहीं होता है । इसी प्रकार शुभ संस्कार वाते 
ही सत्सङ्गादि से ज्ञानी सुक्त होते हँ, उनमें उपदेश प्रविष्ट होता है, वांस तुल्यः 
अविवेकी में नहीं । तथा चिदानन्दस्वरूपात्मा के विश्च रहते भी, अन्तः सार 
रूप अन्तःकरणादि सहित देदों मे चिर्स्वरूप की अभिव्यक्ति होतौ है, घटादि 
मे खमान्यङूप से आत्मसत्ता के भासने पर भी उन में चेतना नहीं अभिन्यक्त. 
होती दै। तथा शुद्ध शान्त अन्तः करण में ब्रह्मानन्द की अभिव्यक्ति होने पर 
भो मलिन चञ्चल अन्तःकरण मे वह तमो गुण से आच्छन्न होनेके कारणः 
कभी अभिव्यक्त नदी होता है, सो विवेकादि से ज्ञातव्य ३ ॥५०॥ 
चलते चलते पयु थका, नगर रहा नौ कोश। 
बीचहि में उरा परा, कहु कोन का दोष ॥९५१॥ 
गच्छतो दि मुहः पादो व्यथितो धोमनोमयो ] 
गन्तव्यं नगरं चास्ते नवक्रोरयाः परं यदि ॥ 
कथ्यतां कस्य दोषोऽत्र मध्ये येनात्र तिष्ठति ॥१०॥ 
१ दृहान्तःकरणप्राणकोशेषु गमिकमेघु । 
कथच्ित्‌ केपि गच्छन्ति क्रोशमेकं हि कमटाः ॥११॥ 
थूले ह्यनात्मतां केचिञ्जानन्तीह कथचन । 
पिपासारोकवन्तं च नानात्मानं विदन्ति ते ॥१२॥ 


१, आत्मन आच्छाद्‌क्त्वेन कोषात्मकत्वेऽपि शरीरादीर्ना, ताचुलङ्घ्यात्म- 
नो गन्तवग्यत्वात्तषु गन्तव्यक्रोशात्मकत्वं परिकहप्येयमुक्तिः । कमठा हि स्थूला- 
त्परमात्मानं ज्ञात्वा कमांदिक कुवन्ति, किन्तु शोकपिपासादि रदहितस्यात्मनोऽ 
ज्ञानादात्मनि शोकादिकं मन्यन्ते | 
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44 "भीः 


७८४ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


दशु दयेषु चोक्तेषु स्थूलकायसुखेषु वै । 
क्रोशमात्रास्परं गत्वा तिष्ठन्ति ह्यविवेकिनः ॥१२॥ 
रभन्ते नाऽत्र पातारं भ्रमन्ति च युहुमदुः । 
निजापराधबृक्षस्य फरं भवतति चेदृशम्‌ ॥ १४।५१॥ 


कमादि मार्गो मेँ चरते-चलते अविवेकिर्यो के मनवुद्धि रूप पैर यक गये। 


तो भी, स्थूल देह, पोच प्राण, चार अन्तःकरण रूप गन्तव्य दश कोशो मसे 


एक स्थूल देह रूप कोश से परे कमठ लोग कथश्चि त्‌ गये (स्थूल देह से भिन्न 
आत्माको परोक्चर्प से शास्नादि द्वारा समञ्चा) वर्णाध्रमादि के अभिमान काल 


, में स्थूल देह में दही प्रत्य्नात्म बुद्धितराज्ञे रह गये । अन्य नव कोश से आत्म- 


-स्वरूप नगर सवंथा पर रह गया, उने भिन्न आत्मा को परोक्चरूपसे भी नदीं 
समञ्च सके । अतः उन नव कोशोंके बीचमेंद्ी डेरा पडा (उनमें दही आत्म 
-बुद्धि बनी रह गई) तहां कदो कि दोष किसकादहै, अपनादही अविवेक रूप 


अपराध रै, ( ज्ञानेन्द्रियो का अन्तःकरण सें, कर्मन्दिर्यो का प्राण मे, अन्तर्भाव 
से अविद्या कौ "विद्या से साक्षात्‌ निद्त्ति से गन्तव्यमागंदश कोश यहाँ के गये 
है) । अतः “अकायमव्रणम्‌ ईशा. ८ -“अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षराव्यरतः 


परः । मण्ड. २०६।२ । स्लुवा पिपासता प्राणरय मनक्तः शाकमोईको । जन्ममृत्यू 


शरीरस्य षद्भर्मिरदितः शिवः । १ शरोर प्राण मन से भिन्न, स्वकार्यो से पर, 
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अक्षर प्रकृति से भी पर, मख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण रूप हुः ऊर्मि 


«( तरग ) सरे रहित शिव स्वरूप आत्मा ज्ञातव्य है ॥ ५१ ॥ 


आरि परे दिनि आथये, अन्तर परिगो सोभः । 
बहुत रसिक के लागते, वेश्या रदिगो रभः ॥५२॥ 

सूया ह्यस्तंगतो ध्वान्तमागतं सन्ध्यया हृदि । 
रसिकानां च सङ्गत्या बन्ध्या वेश्येव धीः स्थिता ॥१५॥ 
प्राणभानौ गतेह्यसते बृद्धत्वे वाप्युपस्थिते । 
मोहान्धेन मनोव्याप्नो नरो नव दीनधीः ॥१६॥ 
निष्ठति स्वाविवेकेन कुख्टेवास्य धीस्तथा । 
वन्ध्यतां वै गता सूते नैव ज्ञानविरागङ़ौ ॥१७॥ 
मनो ध्यायति वै स्वगं कदाचिद्‌ विषयान्‌ बहून्‌ । 
स्थितिन रभते कापि व्यप्र विषयसङ्गतः ॥१८॥ 
दैन्यदोषमयी दीघ वद्धेते बाद्धेके सप्हा। 
सवोपदामेकससली हृदि दादभदायिनी ॥१६॥५२॥ 





न्नी 
प ४, म 
र) "कैः 
छ ५.4 +~ 





मलि०प्र०€ ] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीन्याख्यासदित ७८५ 


विवेकादि के बिना, आत्मज्ञान की अप्राप्ति कारुमें ही, जिसको ली 
{८ चोली ) पड़ गई (ब्रद्धता से रोगादि से नेत्रो मं बुद्धि में अन्धकार छा गया) 
ओर (दिन) दिनकर के प्राण की शक्ति अन्तःकरण के) ज्ञान की शक्ति अस्त 
( नष्ट ) हो गई । अतः दिनकर मानो अस्त हो गये, अन्तर मे सन्ध्या प्राप्त 
हो गई । अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उक्त नव कोशमें ही आत्म बुद्धि रहते 
मरण उपस्थित हो गया तमोगुण घेर लिया । परन्त्र॒ अन्त में रश्चा करने वाले 
ज्ञान विराग रूप पुत्र नदीं हए । क्योकि उसकी बुद्धि बहुत रसिक ( रागी 
कामी ) के लाग=( सम्बन्ध ) से वेश्या के समान बन्ध्या रह गड, परमानन्द 
-दायक पुनो को नही उत्पन्नं कर सकी 1 अतः कामियों के सङ्गं को त्यागकर 
ज्ञान योग्य बुद्धि कतव्य हे ॥ ५२ ॥ 


मन कटै चलये चलये, चित्त कहे कब जाव । 


छौ मासे के हींडते, आध कोश्च पर गाम ॥५३॥ 
चरनाथं मनो वक्ति चित्तं यास्ये कदेति च । 
अद्धेकोशात्परो भामः षण्मासेषु विमृग्यताम्‌ ॥२०॥ 
अद्धेमात्राऽद्धेकोशो वै तद्वाच्यात्सपरोऽव्ययः। 
निजात्मा द्यते नैव शुद्धोऽयुक्तर्हि कर्हिचित्‌ ॥२१॥ 
आत्मनः खल्वखाभेन मनः स्फुरति सवदा । 
चिन्ताव्याप्रं सदा चित्तं चच्वरं शान्तिमेति न ॥२२॥ 
षण॒मासान्नित्ययुक्तस्य रागादि रहितस्य वै। 
उपेक्षकस्य धीरस्य यताहारस्य स्वेदा ॥२३॥ 
एकान्तमनसो ह्यात्मा स्फुटं भाति हृदि स्वयम्‌ । 
ओङ्कारेणेति विज्ञेयः राखरसिद्धान्त उत्तमः ॥२४॥ 
अन्यथा बहुजन्मान्तेऽप्यमात्रो नैव छभ्यते । 
शुद्धः स्वेगतो नित्य आत्मा चै सवदे हिनाम्‌ ॥२५।।५३॥ 

बुद्धि के वन्ध्या रह जाने से चञ्चज्ञ मन सदा कमादि मार्गो में जहां 
तटां चलने के खयि कहता है ( संकल्प करता है ) चित्त कहता है किं कब 
स्वादि मे जा पर्ुचेे, इस प्रकारसे छो मासक हीढते ( मागादि के 
खोजते ) मेँ छौ माख के बीतने पर भी, अद्ध॑मात्रा रूप आधे कोश से परेही 
आम ८ गन्तव्य शुद्धामा ) रह जाता हे । अर्थात्‌ ओङ्कार के अद्धमात्रा मकार 
के अर्थं ईश्वर को परोक्षरूप से अनुमानादि द्वारा समञ्लने पर भी, शुद्धात्मा 
को न्ट समज्ञा जाता है । क्योकि (षण्‌मासान्नित्युक्तस्य शब्द्‌ ब्रह्मातिवर्त॑के । 
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महाभा. शान्तिय, अ. २४. । ३२ उपेश्चक नियताहदारएकाग्रमन बाले केदः 
मास नित्य योग युक्त होने दी पर ( शब्द्‌ ब्रह्म ( ओङ्कार ) अपने ल्याथं को 
प्रकट करता है, अतः शुद्धास्म ज्ञान के ट्यि विवेकादि पूर्वक समाहितादि 
होना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
गृह तजि भये उदासिया, वनखण्ड तप को जाय । 
चोला थाके मारिया, बरहनि चुनि चुनि खाय ॥९४॥ 
सदात्मनो ह्या ये गरहत्यक्त्वाऽविवेकिनः । 
उदासीनाः समभवन्‌ वेषमाच्रान्न तत्त्वतः ॥२६॥ 
तपाथ च वनं यातास्तावतां नाह अउक्तता। 
दारीरान्ते हि तान्‌ स्वीनत्ति माया विस्रग्य वै ॥२५॥ 
आसक्ति वासनाः सवास्व्यक्त्वे वसुच्यते जनः । 
अन्यथा सववित्‌ सिद्धो धमस्थोऽपि निवध्यते ॥२८॥ 
आसक्तिमाहुः कलरेत्वमकतुरपि तद्‌ भवेत्‌ । 
मोख्यं स्थिते हि मनसि तस्मान्मौख्यं परित्यजेत्‌" ॥२९॥ 
अन्यथा य॒ उदासीनासतपोऽथं यान्ति कानने। 
शारीरे कच्चके ग्छानावत्ति माया विस्रग्य तान्‌ ॥३०॥ 
ताम्बूल व्यवहत्रोव तेषां प्राणेद्द्रियादिभिः। 
प्राणिवगेस्य देदाद्यं नित्यं सा व्यवहारिणी ॥३१॥ 
गुरो नं खाभो न विराग टछाभो भवेन्न सारो हृदये च यस्य । 
मनोन रुद्धं न च योग्युद्धं करीव सो नदयछ्ि नष्ट दृष्टिः ॥३२॥ 
अनात्मदेहादिषु चात्मभावो भवेन्न भावस्त्वतिभावुकेऽपि । 
हरौ गुरौ यावदिहात्मबोधे भवेन्न तावद्धितसौख्यलेशः ॥३३॥ 
न यावद्विरागो न वा सङ्गहान भवेन्नैव धैयोदियुक्तं मनश्च । 
भवेत्‌ किं सुवेषः सदेशेश्च तावन्न यावलत्छुयोगा हृदि से वसन्ति ॥३४॥ 
न यावत्समत्वं वने प्राङ्गणे वा सुवणें च काचे सृतो चाह्गनायाम्‌। 
भवेद्‌ च्द्ध भावेन किं तावदत्र न यावत्‌समूख्स्य कामस्य नाराः॥२५।५४॥ 


इति साक्िसाक्षाकारे मटिनमतीनां साधुत्वाद्यभाववणेनं 
नाम नवमी वित्तिः ॥ ९॥ 
जो कोई विवेकादि के बिना खहादि को त्याग कर उदासिया (कुविरक्त) 
वेषधारीमात्र हुए, किसी कामना की सिद्धि के लिये वन खण्ड मं तप करने 
गये, ओर जाते है, उनके चोला ८ शरीर ) के थाकने पर माया रूप ॒बरदइन 


नाम°प्र०१० | स्वानुभृतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासहित ७८७ 


( तमोलिन ) उनको मार दिया ओौर मारती रै ८ सकाम अज्ञ तपस्विर्यो को 
अहकारादि रूप दै नष्टही करती है) सते गते पान के समान मानो उन्हें 
चुन कुन कर खाती दहं ( अपने लीन करती दै) क्योकि संसार बरेव (पान 
के खेत ) के वह माकि दहै। जआाध कोश से पर तत्त्व को सममे बिना वह 
किसी को नहीं ल्लोड़ती है, प्रथममभी कहा गयादहे कि “चतुर चिकनियहिं 
चुनि चुनि मारे इत्यादि ॥ ५४॥ 





अथ नामरूपाधीनगतिवर्णन प्रकरण १० 


राम्‌ नाम जिन चीन्हिया, शने पिजिर तासु । 
नयन न अवे निन्दरी, अङ्ग न चदविया मु ॥५९॥ 
आत्मानं नैव जानाति नाममात्रं च वेत्ति चेत्‌ । 
तपसा स्वशरीरं स मुधा क्किडनाति कामतः॥ १॥ 
रोषणान्न शरीरस्य निद्राया विजयान्नवा । 
भ्यते स परो देवो विवेकादि विना कचित्‌ ॥ २ ॥ 
देदाख्यं पिज्ञरं तस्य छरतामेति नो मनः। 
चिन्तया नैव निद्राऽस्य नेत्रयो ने तमो व्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 
न प्रतीकेषु मांसानि संलसन्ति न कान्तयः 1 
भ्रान्तेः सच्वेन खेदाद्रा भयादन्नादि बजनात्‌ ॥ ४॥ 
आत्मारामो दि यो विद्वान्‌ मोहनिद्राजितो मुनिः। 
माया तस्य हि किं छकुयौत्स तद्‌ दृष्टेः सुदूरतः ॥ ५ ॥ 
तच्छरीरं सदात्मेव सृक्ष्मात्सृक्ष्मतरं हि तत्‌ । 
मांसादि सङ्गहदीनंसन्मोदाद्यविषयः सदा ॥६।५५॥ 
माया की वश वतिता से जिन तपस्विर्यो ने अधंमाना के अथं रूप स्वामी- 
ङ्प से परोक्च परिचित रामके नाम (इश्वरकेनाम) मात्रको चीन्हा; 
किन्तु आत्मपरिचय नहीं कर सके, उन विरही तपस्वियो के पिञ्जरा ( देह ) 
रूप पिजडधायाषोडातो ञ्लीना ( कृश) हो गया, चिन्तासे नेत्रम निद्रा 
नहीं आती है। न दुःख से अङ्गं पर मांस चदता हैसो प्रथम कहा गयादहैकि 
~ “तपसी कहं दुख दूना” इत्याद । परन्तु विवेकादिपूवंक जिन रोगों ने राम 
नामवाली वस्तु ओर नाम को चीन्हा उन्दरं देहासक्ति के अभाव से तप आदि 
के बिना भी उनका पिञ्जर ज्लीना हो जाता है, उनकी देह सूद्दम आत्मस्वरूप 
ही (तन्मय) हो जाती है । देहाभिमान दछ्ूट जाता है, बुद्धिरूप नेत्र मे मोदरूप 
५१ 
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निद्रा नहीं आती दै, भोर्गोकेत्यागसे अङ्गो मांस नहीं जमता ई, उनका 
अङ्ग मानो मांसादि के सम्डन्ध से रदित आत्मस्वरूप ही हो जाता है ॥५५॥ 
जो जन भीगे राम रस, विचितं कबहे न रख । 
अनुभव भावन दर्शये, ते नकल दुः न श्रू ॥५६॥ 
तावद्‌भयक्ररी माया पाण्डित्यं यावदत्र नो । 
तदेव ख्टुपाण्डत्यं यस्मान्न अवसंक्रमः ॥ ७॥ 
पण्डितत्वमटच्ध्वा ये नामादौ वै रता ना:। 
रोकव्याकुलिता रूक्षा न प्रफुल्छा भवनस्तिते॥८॥ 
आत्मनोऽनु भवाभावाद्‌ ये हि देद्ाभिमानिनः। 
न संखं टग्यते तेषु दःखं त्रच दृदयते ॥ ९॥ 
आत्मप्रेमनिमस्नास्त॒ स्वानन्दाल्छल्लदक्च्रकाः | 
जगत्‌ स्वप्नं प्रपदयन्तो दन्द्रमुक्तश्चरन्त्यहो ॥१०॥ 
^स्वानुभूतिप्रभावेण हदयं न द्ररयते यद्‌ । 
तदा दुःखस्यक्रा वातो द्यखण्ड उतते सुखम्‌ ॥११॥ 
हरय नास्तीति बोधेन मनसो टरयमाजनम्‌ । 
सम्पन्नं ॒चेत्तदुत्प्ना परा निर्वाणनिघ्रतिः' ॥१२।।५६॥ 


जो लोग तटस्थ राम ( ईश्वर) के रस (यम) से भगे ८ आद्र ) रहते 

हैँ, सो विरही भक्त कभी विकसित वदन वाले ( प्रसन्न ) नही रहते हँ । कन्तु 
रूखे ८ सूखे व दनवाले ) अप्रसन्न रहते दँ । स्यो कि जिनमें जबतक सत्यानन्द्‌- 
स्वरूप निजात्मा सवश्वर के अनुभव ( अपरोक् ज्ञान ) का भाव ( सत्र) 
नरी दशंता ( दीखता प्रकट होता ) है । तबतक उन मनुष्यों मे तप आदि 
जन्य दुःख होता है, सुख नहीं होता है । परन्तु विवेकादिपूर्वंकं जो राम रष 
८ सर्वात्मा ब्रह्मानन्द ) मे मींज (लोन दहो) गेहैः सो सदा विकसित वदन 
रहते है, कभी रूष ( सक्च खिन्न अप्रसन्न ) नहीं होते ह | क्योकि निजात्मा- 
नन्द के अनुभव के भाव (सत्त्व = वतंमानता) से उन ज्ञानी मनुष्यां को सत्य 
सुख रहता है, दुःख नहीं तथा लोकिक सुख दुःख हषे-शोकादि कोई दन्द 

उनमें नदीं दीखता दहै कि जिससे अप्रसन्न हो । अतः प्रसन्न रइते है ॥५६॥ 








१ गुरुप्रज्ाप्रसादेन मूलां वा यदि पण्डितः । यस्तु सम्बुध्यते तत्वं विरक्तो | 
भवसागरात्‌ ॥ १ ॥ रागद्वेषविनिमु क्रः सवभूतहिते रतः । दढबोषश्च धीरश्च 
स गच्छेत्‌ परमं पदम्‌ ॥ २ ॥ अवधूतगीता अ० १।२३-२४। 
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जेहि राहे पण्डित गये, वोदही गया वदहीर | 
ऊंची धारी शम की, तिहि चदि रहा कवोर ॥९७॥ 
संस्रतो सत्यताज्ञानादात्मापरिचयात्तथा । 
राखनज्ञाः श्र तिहीनाश्च काम्यकमेरताः समे ॥)१३॥ 
पण्डिता ह्यगसमन येन तेनातो वधिरा अपि। 
अगमन्‌ कमंमार्गेण संस्रतो न निजात्मनि ॥१४॥ 
देव भक्तास्तटस्थेर चिन्तका भक्तमानिनः। 
स्व गोद यञ्चः प्रदेदानां मागं॒द्त्तस्वचित्तकाः ॥१५॥ 
द्यन्ति तेऽत्र संसारे रमन्ते च गतागतम्‌ । 
अहो मोहस्य माहास्म्यं स्वा्मानं न द्यवन्ति ते ॥१.॥ 
बिवेकिनस्तु दित्वेममखिं विश्वविभ्रमम्‌। 
संसारसरसो वेगाद्रक्षन््यात्मानमात्मना ॥१५७॥ 
यत्र॒ सगोष्िवेगस्य नामापिश्रूयते न च । 
तत्र स्थिताः सदैवेते तुष्यन्ति विरमन्ति च ॥१८।५ 
आत्मानुभव रदित पण्डत ( शाखनज्ञ ) जिस सकाम कर्मादि मागं से गये 
ओर जाते ३, उसी मागं से वदहिर (भ्रवणादि की शक्ति से रहित) गतानुगतिक 
ल्लोग मी गये ओर जाते हैँ | तरस्थरामको ऊंची धारी ( स्थान ) स्वगादि 
को मानकर फिर उसमें मन द्वारा चद्कर उसमे मन लगाकर पण्डित ओर 
बहिर सव रहे ओर रहते है । सो कवीर साहव कडते हँ । अर्थात्‌ विथु होने 
चे जहां से कभी पतन न्हीहो, रएेसे स्थान को जने विना पतन के स्थानो 
म जाते हे, समन लगाते है ॥ ५७ ॥ 
[| 
ये कयीर तं उतरि रह्‌, सम्मल परो न साथ । 
समल घटे ओ पगु थक, जोव भिराने दाथ ॥५८॥ 
त्यक्त्वा सुखमयं मागं यान्ति पातप्रदे हि ये । 
ग तान्‌ सद्गरुग्चाह्‌ दैत तत्कृपया पुनः ॥१९॥ 
अवरुह्य समनः स्थंय कुरुत शम्बठं स्थिरम्‌ । 
स्थिरस्य विनाशेऽस्य ह्यशक्ताः किं करिष्यथ ॥२०॥ 
सुकर्मणोऽस्य नाशे च॒ विशक्तौ पुनरजने । 
विकमेपरिपाकेन जीवः परवशो भवेत्‌ ॥२१॥ 
भवद्भिः श्रयतामेतद्‌ दरारा त्यञ्यतामतः । 
अच्विष्यतामिदहेवात्मा सत्सङ्ग हृदये तथा ॥२२॥ 


"म 
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स्वगस्य यद्धि पाथेयं तन्नाक्षयफलप्रदम्‌ । 

कमोजितस्य सवेस्य क्षयिष्णुरवं विनिश्चितम्‌ ॥२३॥ 
पुण्यक्षयात्पतन्त्येव सवं ते स्वगेगाभिनः। 

वि वेकादेरसामथ्यौरपराधीना भवन्ति च ॥२४॥ 

"कृतस्य कमणः स्वर्गे भुज्यते वै फटं जनैः। 

नैवान्यत्‌ क्रियते कमेमृोच्छेदेन भुज्यते ॥२५॥ 
ब्रह्मखोकेऽथवा स्वगं पाताले नरकेष्वऽपि । < 
भूमो च स्वारमविज्ञानं सुक्तिदेतुरसं शयम्‌” ॥२६।५८॥ ॥ 


भीकबीर सादव कहते हँ कि ये (दे) पण्डित विर लोगो (गुमु्लुओं) ठम 
उतर रहो, स्वगादि की आशा आदिको त्यागकर निष्काम कम॑ विचारादि 
करो । इसके विना तेरे साय में पर शम्बल ( उत्तम अक्षय ज्ञान-विरागादि्प 
मागं खन्चं ) नदीं है ] अतः विनश्वर सकाम कर्मादिरूप शम्बल के भोगादि 
से घटने पर ओर कर्मादि की शक्ति साधन देह देश कालादि पयु के थकने 
पर ( अभाव होने पर ) अक्षय शम्बल ज्ञानादि के बिनादहे जीव | तुम बिरान 
( अन्य ) के हाथमे होगे। अतः स्वर्गादि की आशा आदि को त्यागकर 
राम को भजो ज्ञान की प्रात्ति करो ॥ ५८॥ 


काटे आमन मौलसी, फ़ाटे जुटे न कान। 
गोरख पारस परस बिनु, काहे को चुकसान ॥५६॥ 


छिन्नो यथाऽऽम्रब्क्षो न सुपुष्पफल्वान्‌ भवेत्‌ । 
तथा न भेदितः कणेः स्वार्मानं ठभते स्वयम्‌ ॥२७॥ 
भिन्नो वाऽत्र यथा कणेः स्वयं न मिरति दतम्‌ । 
भो गोरश्च ! तथेतस्मिन्‌ देहे नष्टे भवेन्नहि ॥२८॥ 
सुकभं स्वात्मविज्ञानं मोक्षो वा भक्तिरुत्तमा । 
अत्रेतस्सुलभं सवं साधो यन्नो विधीयताम्‌ ॥२९॥ 
आत्मनश्वाविवेकेन स्स्व नाश्यते त्वया । 
खभ्यते नान्न सत्किक्ित्‌ केवर खिदयते सदा ॥३०॥ 
असङ्गनिरितास्तेण ज्ञानेनाद्धतकमेणा । 
छिन्नः संसारध्ृक्षोऽयं न पुनः दुःखछद्भवेत्‌ ॥२३१।॥ 
स मनोऽपीदं सञ्शवेद्धिः स्वात्मानन्द पिबेदखम्‌ । 
` तन्न स्मरेदिदं विश्वं नित्यानन्दमयत्वतः॥३२॥ 
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आत्मनः सुपरोक्षाया अखभिन महत्यथ । 

क्षतिः किं सह्यते साधो ! न विद्यस्तत्र कारणम्‌ ॥२३।५९॥ 
आत्मज्ञान पूणं वैराग्य के होने पर “वुन्च कारण बन काटियाःः “असङ्ग 
शस्त्रेण दृढेन वित्वा । भ० गी° १५ | ३” इत्यादि वचनो के अनुसार गुरू 
उपदेश से ओर असङ्गता वैराग्यरूप दद अख्ज-शञ्र से काटे गये आम्र वन = 
आम वस्तु ( कच्चे मिथ्या सब षदायथं ) फिर सांसारिक दुःख सुखरूप फल के 
लिये मौर ( मोजर = पूल ) युक्त मी नदी होती दै, फल लगना तो दुर रहता 
है । अर्थात्‌ ज्ञानादि से फल सहित कमं का नाश होता है। ओर तीव्र विराग 
दारा संसारसे फटे हुए कान फिर संसार की कथामें नदीं जुटते ( लगते) 
है, इस प्रकार से सब इन्द्रियरूप गो (गौ) को संसार से इटाकर रखनेवाले 
गोरख ( जितेन्द्रिय ज्ञानी योगी) को आत्मस्वरूग पारस से परस ( सम्बन्ध = 
स्पशं ) के बिना नुकसान ( हानि ) काद ( क्यो ) होगा, वह तो आत्माराम 
के सम्बन्ध से हानि काभ रदित नित्य सक्त हो टोगा । क्योकि ““निमानमोहा- 
जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याविनिद्ततकामाः । इन्दवे र्विरुक्ताः सुखदुःख सज 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ । भग्गी° १५ । ५ “ब्रह्मसंस्थोऽग्रतत्वमेति । 
तनिष्टस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥”” इत्यादि शाख उक्तार्थं क। कहते हैँ । जेसे कटा 
इआ आम नदीं मौरता (छुलता) है । तैसे फाटे हुए कान सन्मागं सत्यात्मा में 
नहीं जुटते हँ तो सत्यात्मारूप पारस क स्पशं के बिना कान फड्ाकर क्यों नुक- 
सान सहते हो, कान फड़ाने बिना दी भवणादि कर्तव्य है, स्पष्ट अथ दे ॥५६॥ 


पारस शूपी जोव हे, लोह सूप संसार । 


पारस ते पारस मया, परख भया टकसार ॥&०॥ 
अपूवोऽदमाऽयमात्माऽऽख्यो यत्सम्बन्धाज्डं जगत्‌ । 
रत्नं सच्चिदिवाभति ज्ञाने तद्रूपतां व्रजेत्‌ ॥२३४॥ 
शुद्धचैतन्यरूपोऽयं पुरषः परमाथेतः। 
मोदादेव तु संसारी ततो मोक्षं च वान्छति ॥३५॥ 
गुरुज्ञानप्रसादेन सत्सङ्गस्याुभावतः । 
मुद्रथते चिरस्वरूपेण शिष्यतेऽयं स्वयं प्रभः ॥३६॥ 
स्परोमणिरयं जीवो लौहं संसारविभ्रमः। 
तादात्म्येन च संसखशोञज्ञानात्तदरूपतां जेत्‌ ॥३७॥ 

` “्यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः। 
क्षीणे देतुफटावेे संसारं न प्रपद्यते ॥३८॥९०॥ 
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जीव का पामार्थिक स्वरूप पारसरूपी ( पाशंमणि के स्वभाव वाला ) दै 

सांसारिक व्यावहारिक स्वरूप लोहे वल्य हँ । तदह लोहा तो पारस कै सम्बन्धं 
से सुवणं ही होता दै, पारस नदीं । ओौर जीवात्मा तो निजात्मारूप पारस के 
सम्बन्ध ( ज्ञान ) से अज्ञानमूलक जीवत्व की निच्रत्ति से सचिदानन्द्‌ स्वस्प 
पारसदहीदहो गया, ओर होता है। क्योकि उससे परस ( अनुभवरूप सम्बन्ध ) 
ही टकसार ( टकसाल ) हुजा ( सत्य साचा) हा |) ६० ॥ 

प्रम पाट का चोलना, पिरि शवीरया नाच । 

पानप दीन्हो ताहि को, तनं मन बोज्ते सोच ॥६१॥ 

यो मोहस्नेदजे देदेऽभिसानं नेह सृच्छति । 

स॒ पुनस्तं गरहीत्वेवं चंक्रमीति भवाजिरे ॥३६॥ 

पाषरणि्डिनं वद्िष्यरज्ञमतथ्यवादिनं च्छम्‌ । 

देदाभिमानिनं टं गुरवस्तारयन्ति नो ॥४०॥ 

देहाभिमानपापण्डाद्धतादिमिश्च वजितम्‌। 

सुष्टदं सवभूतानां गुरवस्तारयन्ति दि ॥५१॥ 

गुरूणाभार्मनो भक्ता निभेया विचरन्ति ये। 

कच्छकं परिधाखाङ् भक्तजि वातिघुन्दरम ॥५२॥ 

मनसा वचसा तन्वा ज्युद्धाः सत्यं वदन्ति च। 

तेभ्य एवात्मनिषेभ्यो महत्त्वं तेविं तीयते ॥४३॥ 

कामक्रोधविनियक्तः रोकमोहपरं गतः। 

ठृष्णाटल्ना विषादाय वियुक्तो वे सदान भवेत्‌ ॥४॥ 
नाम्रीव रूपे च हि यस्य मानसं सक्तं सदा नो विविनक्ति तन्त्वकम्‌ | 
वेष्च हादश्च स तेन वश्ितो जानाति नेवेदमखण्डचिद्‌घनम्‌ ॥४५॥ 
सवं ह्यनादृत्य तु जागतं भ्रमं सौख्येपु दुःखेषु समानमानसाः। 
उल्लङ्घ्य गच्छन्ति हि शान्धतं पद्‌ ज्ञानेन सत्यं गुरुसि : सुसङ्गता: ॥५९।९१॥ 
इतिसाक्षिसाक्षात्का रेनासरूपासक्तानां विसिन्नगतिवणेननामदशमी वित्ति १० 

सत्य पारस के परस से रहित कवीरा ( जीव ) ““मन्दिरितो दहै नेह काः 

इस उक्त रीति से सांसारिक परेम (स्नेह) रूप पार ( पर ) के कायंरूप चोलना 
(देह) पदहिरकर संसार में नाचता (भ्रमता) है । अचल स्थिति नहीं पाता है। 
यहाँ अचल स्थिति के लिये सत्यात्मा सदृगुरु विषयक प्रेममय पाटकी 
चोलना चाहिये । क्योकि सांसारिक नाच में यह जीव तनः मन से शूठ बोलता 
दै । सदृश सत्यात्मा राम तो उसीको पानप ( इज्जत वद्ाई स्वतन्त्रता) दिय ` 
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हैँ ओर देते हँ कि जो तन मन से सवथा साच बोलता है, सत्यात्म निष्ठ होता 
दै । कदा गया दहै कि “मुख कछु ओर हदय कट्कु आना। स्व्नर्हु काहू 
मोहि नहि जाना ॥: ॥ &१॥ 
न> = 
अथ विषयिगतागत प्रकरण ११ 


दर्पण केरी गुरा में, श्वनहा चैडा धाय। 
देखी प्रतिमा आपनी, भूकि भूकि मरि जाय ॥६२॥ 
द्पेणे रचितायां श्वा दयां निविरते यदि। 
प्रतिविम्बंस्वकें दृषा भषित्वा च्रियते यथा ॥ १॥ 
तथाऽविवेकिनोऽनिव्ये विषयादौ स्वकं सदा । 
प्रतिविम्बात्मकानन्द्‌ जीवं देवं निरोक्ष्य दि ॥२॥ 
खोकदयां प्रविष्टा वै श्ुमित्रादिभावतः। 
देयपूञ्यादि बुद्धया च स्तुतिनिन्दादितत्पराः ॥ ३ ॥ 
भ्रभन्ति वा भियन्ते च रभन्ते नैव निडतिम्‌ । 
मोहिताः कमेणा स्वेन पश्यन्तो भिन्नमेव हि ॥ ४॥ 
यावत्पदयत्यनात्मानमात्मान्यं वा महेशरम्‌ । 
तावद्‌ आ्राभ्यति खोकोऽयमविद्यापांरपाशितः 1 ५ ॥ 
न्दरियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
आत्मनश्च विवेकेन युक्तो भवति नान्यथा ॥६॥६२॥ 
जेसे दर्पण की गुफा मे यदि कत्त दोौढकर पठता ड, तो अपने प्रतिविम्बों 
कोदेख कर, उनमें शच्च आदि बुद्धिसे मूक मृककर मरतादहै। तैसेही 
आत्म प्रेमादि के विना स्नह रचितदेहमे ददयमे संसारम यदि अभिमा- 
नादि द्वारा जीव पैटतादै। तो वह पन सत्यात्मा के प्रतिवि्बों से युक्त 
देव मनुष्यादि के शारीर्णाद को देखकर, ओर उनको अपन शश्चुमित्रादि 
समञ्चक्रर स्तुति निन्दादि द्वारा रागद्वेषादि करके पुण्यपापादि क द्वारा बारवार 
जन्मादि के भागी होतादै। अतः जन्मादि रदित होने के ल्य तन मन वचन 
से सत्यपरायण होकर सव्यात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिये, प्रतिविम्बोको 
भी यथार्थं स्वरूप से समञ्चकर रागद्वेढादि को समूल नष्ट करना चाहिय ॥६२॥ 





१ मुखाऽऽभारुको दपणे दृश्यमानो सुखत्वालणथक्तवेन नैवास्ति वस्तु । चिदा- 
भासको घीघ्र जीवोऽपि तद्वत्‌ स नित्योपरन्धि स्वरूपोऽइमात्मा॥ १॥ हस्तामरक । 
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ज्यो दपण प्रतिबिम्ब देखिये, आप दु्ना महं सोय । 
या त ही सेवा तदहे, पुनि यादी हे सोय ॥६३॥ 


द्पेणाद्यभिसम्बन्धाद्‌ यथेकोऽपिद्धिधा भवेत्‌ । 

विम्बत्व॒प्रतिविम्बत्वभेदेनेह तथा स्वयम्‌ ॥ ७॥ 

आत्मेव पर जीवादिभैदेन बहध।ऽस्तिसन्‌ । 

मायामनोऽभिसम्बन्धात्त विना केवखःस्फ़रेत्‌ ॥ ८ ॥ 

एकोऽपि बहुधा सूर्यो जङाधारेषु ददयते ¦ 

तथेव परमात्मापि सर्वोपाधिपु भिद्यते॥९॥ 

समाध्यादो स्फुरव्यात्मा केवखो सेदवजितः । 

व्युत्थितस्य समुत्थेन संस्कार जनितेन तु ॥१०॥ 

स्मरणेन भवेत्तस्य वित्ति बा गुरुवाक्यतः। 

छः खवि चारादययनान्यथा जन्मकोटिसिः ॥११॥ 
परयव्यात्मानमन्यच्च यावद्रं परमात्मनः । 
तावत्संभ्राम्यते जन्तु ज्ञानाद्‌ याति तदात्मताम्‌ ॥१२।६३॥ 
जैसे दपंण में प्रतिबिम्ब देखा जाता है, तहां आप वह देदीद्रष्टा दर्पण 

मे ओर वाहर दोनो स्थान में प्रतीत होता दहै । अर्थात्‌ एकमे द्धी कल्पित 
विम्बत्व ओौर प्रतिबिम्ब्रत्व दो धमं भासते दै, या कल्पित प्रतिविम्ब (आभा) 
सेएकदहीदोसरूपसे दीखतादहै, ओौरदर्पणके विनाएक दही दीखता दै, 
तैसे ही या तत्त्व ( एक प्रत्यक्ष सवंसाक्षौ स्वरूप ) से ही माया अविद्या अन्तः- 
करणादिर्प उपाधि ( दर्पर्णो) से वा तत्त्व ( तटस्थ इश्वर देवादि ) होते 
है, ओर दीखते हैँ । उपाधिर्यो की अप्रतीति या अभाव दशाम सव इस 
साक्षीमात्र हौ रह जाते है, ओर भासते हैँ । उपाधियों की मिथ्यात्व की प्रतीति 
काल में मी इन के भिन्न सत्त्व की प्रतीति नहींदोती दहै, व्यवहार काल में 
तो व्यावहारिक भेदादि रहते ही हे । इत्यादि ॥६३॥ 


जो बन सायर सूते, रसिया रार कराह । 
अब कबीर पजि परी, पन्थी आ्रावहि जाहि ॥६४॥ 


मत्तो यदूवनमब्धिश्च रसिकास्तद्धि मन्वते । 
अमूल्यं रोणरत्नं वै तद्भ्यासोऽयय वतेते ॥१३॥ 
पथिका इव तेनात्र पुनरायान्ति यान्ति च। 
आश्ारोभभर क्रान्ताः ब्धा मुग्धा सुहूः पथि ॥१४॥ 


१६ 
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केवलस्यात्मनो ज्ञानं विना मूढा भवाणेवे। 
अरण्यानोसमे रोके स्वात्ममायाविटखासके ॥१५॥ 
महाभयङ्करेस्थाने _ पातोत्पातविधायिनि । 
विनस्ताः सुखबुद्धयादयंरसत्ये वासनामयंः ॥१६॥ 
अनादिवासनाभ्यस्ते यान्त्यायान्ति पुनः पुनः । 
लभन्ते निव्र चति नेव योन्यादौ पथिका इव ॥१७॥ 
मायाप्रस्रूता खल जागतो श्रीः सव्ये विखम्रेवसदा विभाति । 
मृढेस्तु तत्त्वेन विभाव्यमाना भवे भवेत्पातविधायिनी सा ॥१८॥ 
इतिसाक्षिसाक्षात्कारेविपयानन्दमस्नानां गतागतवणनंनमिकादसौ वित्तिः ११ 
पूवं कही रीति से काटने योग्य संसार स्री पुत्र धनादिरूप वनः, देवेश्वर- 
भाव कामादिरूप अपार समुद्र जो सुञ्च ( निजात्मस्वरूप ) से माया अविद्यादि 
द्वारा हुए दहै, होते है, ओर निदृत्त होते हँ । अतः जो स्वप्न तुल्य मिथ्या 
हँ । रसिया ( रसिक अनात्मप्रेमी ) जीव, उनको ही ठकाछरत्न करते ( मानते 
कहते ) है \ सत्य सुखदादि समभते हँ । अतः उनमें स्नेह करके आसक्त होते 
है । तहा श्री कनीरस।हव कते हँ किं सद्‌। के प्रेम से अव इनको मिथ्याज्ञान 
व्यवहार की दही पंजी ( आदत ) पड़ गहै। अतःये जोव संसार पथ के 
पन्थी ( पथिक ) होकर, सद्‌ा संसार मे आते जाते रहते ह ८ जन्मते मरते हँ ) 
यदि किसी प्रकार संसार खी पुत्रादिमें भिथ्यात्व देयत्वादि बुद्धिदो, तभी 
जन्मादि रदित मुक्त जीव हो सकते हँ अन्यथा नहीं ॥६४॥ 
~~ कन्न 


जथ गुरुविमुखकासंसार वणन भ्र ° १२ 


दुहरा तो नूतन भया, पदं न चीन्हे कोय । 

जो यह पदहिं विवेकिया, छत्र धनी ह सोय ॥६५॥ 
द्वितीया नूतना तस्य ततु जौता न यो पदम्‌ । 
चिविनक्ति विवेकी तु साबंभोमोऽस्त्यधौश्रः ॥ ९ ॥ 
नूतनां तनुमास्थाय योनौ योनो चरेञ्जनः। 
सारशब्दाविवेकेन स्वरूपस्याविवेकतः ॥ २ ॥ 
सारश्षब्दविवेकेन सर्त्याधिष्ठानवित्तिमान्‌ । 
स्वतन्त्रोऽसौ महाराजरचेश्चराणामपीश्वरः ॥ ३ ॥ 
जातं वा नूतनं दोहाबरुतं सवेंहितप्रदम्‌ । 
पदमस्य न जानाति जनो मोहवशवद्‌ः ॥ ४ ॥ 
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यो जानाति पदं स्वस्य विवेकेन सुबुद्धिमान्‌ । 
सवेश्वरो भवेत्पूज्यः स॒ एवाघ्र न संदायः ॥ ५॥ ६५॥ 


कारण शरीर सहित सूद्घम शरीर जीव के अनादि ओौर मोक्षपय॑न्त स्थायी 
ह । सूतम शरीर पर्य मे अव्यक्त होकर रहता दै, सूम मूर्तो से उसकी 
अभिन्यक्ति मात्र होती है। आत्मज्ञके सूम कारण शरीर भी सर्वथा नष्ट 
हो जाते है परन्तु जो कोई निजात्म स्वरूप पद्‌ ( स्यान वस्तु ) को नहीं 
चीन्दता ( जानता ) है, उसके कारण सूक्घम शरीर तो रदतेदीदहै, दुद्रा 
( दूसरा २ देह ) नूतन स्थूल भया है, ओर होता दै; जो को$ इस अपरोक्ष 
साक्षी स्वरूप पद्‌ ( स्थान वसु) को विवेकिया ८ शरीरादि से पृथक विवेक 


पूवक समञ्चा ) कि जिससे राम रसिक होकर, नयन रसिकता को त्यागा वही. 


छुत्रधनी ( छुच्रधारी स्वतन्त्र सर्वेश्वर ज्ञानी ) है ॥ ६५ ॥ 

कबीर जात पुकारिया, चदि चन्दन शी डर! 

बाट लगाये ना ल्मे, पुनि का जेत हमार ॥६६॥ 
गच्छन्तः स्वयमस्माद्धि ससाराचन्दनस्य च । 
जीवडक्षस्य शाखायां तुयौख्यायां स्थिताः सदा ॥ £ ॥ 
गुरवः प्राप्तये तत्र मागाश्चोपदिद्यन्तिते। 
हतभाग्या न श्रृण्वन्ति तत्र नैव प्रयान्तिचेत्‌ ॥ ७॥ 
गुरूणां तेन का हानिः पुनस्ते ठेभ्यते च किम्‌ । 
जन्मान्तरेषु ते मूढाः प्रपीञ्यन्ते न योगिनः ॥ ८ ॥ 
कृपा सिन्धून्‌ गुरून्‌ प्राप्य येश्चात्रात्मा न रक्षित्तः। 
जन्मान्तरेषु तद्रक्षा प्रायेणात्यन्तदुरभ ।॥ ६ ॥ 
संसारान्ते हि गच्छन्त उच्चैराकाय सवधा । 
सन्माग गमनाथोय प्राह जीवा जन्ति नो ॥१०॥ 
जन्मक्रमं स्व भावादीन्‌ सवान्‌ सद्गुरु रुक्तवोन्‌ । 
न परयन्ति जनां मोहाद्‌ गुरुस्तेषां करोदुकिम्‌ ॥११।६६॥ 


“चन्दन वास निवारहू' ” इस कथित रीति से सवासन जीव चन्दन हं. 


उनका साक्षी स्वरूप शुद्ध डार है। अतः श्रीकबीर साहव कहते है कि इस 
संसार से जाते हुए ( असङ्गहोते हूए) भी मँ चन्दन की डार पर चदृकर 
(तुरीयावस्था साक्षि स्वरूप में स्थिर हो कर) मनुष्यों के हित के लिये सन्मागं 
सत्यात्मादि की बातों को पुकार कर कड दिया है किं विषयरसिकता को त्याग 


कर राम रसिक बनो । इस प्रकार बाट ( सतमागं ) में र्गाने से यदि कोई 


| ॥ ¦ ।||॥ 
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नहीं लगेगा, तौ पुनि (फिर) हमारा क्या लेगा (मागं में लगने दी पर सदृशुख 
के स्वंस्व को प्रास्त करेगा) । अतः एेसे उपदेशो को सुनकर अभी सन्मागं में 
प्रत्त होना चाददिये ] भ्रवणमाच्र से पुण्य मानकर तृप्त नदीं होना चाहिये ॥६६॥ . 


सवदहीते सोचा भला,जो दिल साँचा होय । 
सोँच बिना सख नाहि हे, कोटि करे जो कोय ।॥&७॥ . 


स्वयं भवाणंवात्तीणा गुरवः प्रदिशन्ति यान्‌ । 
मागोस्तरेच गन्तारो छ्भन्ते परम पद्म्‌ ॥१२॥ 
तेषु मागेषु सर्वेपु सत्यं विद्धि परं महत्‌ । 
मनसा कमणा वाचा यत्‌ सव्यं तत्‌ प्रशस्यते ॥१३॥ 
यथोपङच्धं यद्वाक्यं दिसाकल्क विव जितम्‌ । 
ससेधमविदः प्राज्ञास्तत्‌ सस्य प्रतिज्ञानते ।॥१४॥ 
नदि सत्यात्परो धर्मों नाद्रतात्‌ पातक परम्‌ । 
नदि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌" ॥६५॥। 
नदि सत्यं विना सौख्यं विद्यते कापि कस्यचित्‌ । .. 
कुवेतः साधनान्यत्र कोरिधाऽन्यानि स्वेदा ॥१६॥ 
“सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः। 
सत्यमेव परो यज्ञः सत्यमेव परं श्रतम्‌'” ॥१७।।६७॥ 


सबही साधन ओौर साध्य (कायं) से सांचा ( सत्य वचनः, व्यवहार; . 
वस्तु) ही भला (पवित्र श्रेष्ठ) है। परन्तु यदि दिरु(मन) भी साचा 
( निष्कपट सत्यनिष्ठ आत्मनिष्ठ ) हदो । इस प्रकार के सांच के विना करीभी 
कोई साचा सुख नदीं प्राप्त होता है। सांचकते बिना यदि अन्य करोड़ो सुखकां 
साघन व्यवहार तप आदि कोई करतादहोतो भी सत्य सुख नदीं मिलता है 
अतः सुखार्थी को असत्य कपटादि के त्यागपूवंक सत्यनिष्ठ होना चाहिये ॥&७]॥ 


सोचा सौदा कीजिये, अपने दिल मे जानि। 
सचि हीरा पष्य, ठे मूलो हानि ॥६८ 
सत्य सम्पाद्यतां शन्धत्त च स्वान्ते प्रबुध्यताम्‌ । 
युद्धयतां च तदथोय स्वेन्द्रियः स्वविरोदिभिः ॥१८॥ 


सव्यं बुद्धया समारोच्य विचायं च पुनः पुनः । 
सत्यं द्यजंयतां विद्धन्नासव्ये च्छियतां मतिः ॥१९॥ 
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सत्येन छभ्यते ज्ञानरत्नं मोक्षः सुखं परम । 
नइयत्यसत्यतः सवं मूर च प्रविनदयति ॥२०॥ 
सवेसाधन मूख दहि सानुष्यमति डरूभम । 
न हि चेच्छक्नुयाद्‌ ब्द्धौ मृं यत्नेन रश्चयेत्‌ ॥२१॥ 
अत्र चाऽन्यन्रमानुष्ये सति ज्ञानं हि छभ्यते। 
अन्यत्रापि कचिच्चेर्स्यान्मानुष्ये छृत्साधनान्‌ ॥२२॥ 
प्तेन गुरुणा सादूधं व्यवहारो विधीयताम्‌ । 
अनाप्ते व्यवहरन्‌ धीमन्‌ भूना प्रणङ्क््यसि ॥२३॥ 
सत्यन छभ्यते चात्मा दह्याप्तेन गुदणा तथा| 
तपसा ब्रह्मचयण सस्यग्‌ ज्ञानेन सवदा ।।२४॥ 
जावनाद स नष्टः स्याद्‌ योन सत्यादिमान्‌ भवेत्‌ । 
अतः सवप्रयन्नंन सत्यादान्‌ रक्ष मो दध ! ॥२५॥ 
सत्य भूतहितं प्रोक्तं नाऽयथाथांसिभाषणम्‌ । 
भूतानासदहितं सत्यमसत्यं फखततो अवेत्‌ ` ।\२६॥६८॥ 


साचा सब से शरेष्ठ है, अपने दिलमे उत्तको जान कर (सोच विचार 
कर ) सत्यात्मा सदूग्यवहारादि रूप सचा सौदा ( ग्राह्य वत्तु ) को सदृगुख 
आदि से प्रात करो । क्योकि साचे गुङ व्यवद्ारादि से ज्ञान आत्मा मोक्ष रूप 
अमेय प्रकाश स्वरूप हीरा की प्राति होती है । भूठ वचन व्यवहारदि से सवर 
सुख साधन के मूल मनुष्थता की हानि होती दै । आत्मानन्द की प्राप्ति नदीं 
होती है । इत्यादि ।। ६८ ॥ 


सुदत बचन मानै नदीं, आपु न करे विचार । 
कहहिं कबिर पुकारि के, स्वप्ने गया संञ्चार ॥६8॥ 


यो न गृह्णात्ति सद्वाक्यं स्वचिचारं करोति न । 
स्वभतुल्ये स संसारे गतो यास्यति वै पुनः ॥२५॥ 
कामक्रोधसमायुक्तो िसाङोभसमन्वितः। 
मनुष्यत्वात्परिभरष्टो नरकादौ प्रपयते ॥२८॥ 
श्रणोति यो नैव सतां सुभाषितं करोति नैवास्मविचारणामपि । 
जजन्‌ मागण स आत्महा नरश्चखा चरः कापि न सव्यमश्युते ॥२९।९९॥ 


इति साक्षिसक्चात्कारेशरोरासक्तणुरुविमुखानां संसारभ्रमादिव णनं 
नाम द्वादशी वित्तिः ॥ १२॥ 





। ज्ञाना०भ्र०१३.। स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्या सहित ७९९. 


असत्य परायणता से जो संसारी जीव सुकृत ( पुण्यात्मा गुख के पुण्य ) 
वचन को नदीं मानतादहे, न आपही सद्धिचार करता है, सो संसारी स्वप्न 
ठल्य ससार्मेही फिरभी गया ओौर जाता है। अतः संसार स्वप्न कीः 
निच्रत्ति के लिये सुक्रत वचने का विचार कर्तव्य है ॥ ६६ ॥ 


-- 
भथ ज्ञानासि आदि वर्णन प्रकरण १३ 


आशि जो कागि सुद्र मं, धुओंँ न परगट होय । 
सो जनै जो जरि प्रु, जाकी राई होय ॥७०॥ 
स्वप्रतुल्येऽत्र संसारे द्यव्धौ विज्ञानवह्ययः। 
ट्म्रा न क्ष्यते धूमो जने ज्ञानविवनितैः॥ १॥ 
प्राक्तना गुरवो ये च तथेदानींतनाश्च ये। 
ज्ञानाभिद्ग्धदेदा वै तैरेवायं तु लक्ष्यते ॥२॥ 
गुरु भक्तं विरक्तं हिं ष्ट्टाभिमितिपङ्ककैः। 
विचारञ्युदहृदयं रक्ष्यते प्राप्यतेऽपि च॥३॥ 
अद्ूभूतोऽयं महाभनि यद्‌धूमोऽप्याविवेन्नहि । 
ज्ञातारोऽस्य च्रियन्तेऽथयंश्चाऽऽनो तो नरोत्तमैः ॥ ४ ॥ 
संसार के स्वप्न तुल्य होने से सुकृत वचन को मानने पर संसार समुद्र मेँ 
शिष्यके दद्य में जो ज्ञानाग्नि लगौ है ओर लगती है । उसका धूम ( कार्य 
चिद्ध ) अज्ञोको प्रगट ( ज्ञात ) नहींहोता दहै, ज्ञान जन्य सुख शान्तिको 
अज्ञ नदीं समञ्च सकता दै । अतः उस अग्नि को उसके धूम को वही जानता 
हैकि जो उस अग्निसे जर बर कर मरा हुआ रहता है अर्थात्‌ ज्ञान 
से सवाभिमान कामादि को नष्ट करनेवाले जीवन्मुक्त उस अग्नि को ओर धूम 
को सम्षते हँ तथा उस ज्ञानाग्निको संसारम (शिष्यकेददयमे) जो 
सद्गुरु लाते दै । अतः जिनकी लाई हद अग्नि रहती है सो सद्गु पूरी तिरे 
इस अग्नि ओर धूम को जानते है ॥ ७०॥ 


लाई कावनदहार की, जाकी लाई पर जरे। 
बरिहारि कावनहार की, छप्पर घाँचै घर जरे ॥७१॥ 


आनीतस्य य आनेता धन्यवादोऽस्य विद्यते । 
यद्ानीतेन दग्धं स्यात्परं वस्तु समूखतः ॥ ५॥ 
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अहो तेन ग्रहं दग्धं जायते र्यते छदिः । 

सत्यात्मलक्षणं यद्वि निस्यच्छायाप्रदं विसु ॥ £ ॥ 

धन्यः सोऽत्र गुरु वेन्यो यः शिष्य्टदये गृहे । 

समानयति वोाधाख्यं बह्व परम्पराऽऽगतम्‌ ॥ ७ ॥ 

तस्मादनात्सकोशादिग्रददाहो ददि जायते। 

रिष्यते चाऽयमात्मा य: सवंसत्ताप्रकाद्ादः ॥ ८ ॥ 

्ुण्णे चानादिमागें यो ज्ञानार्मनि न तिष्ठति । 

न तं गुरु विजानीयात्कल्पितस्य प्रवत्तकमर्‌ ॥५६ ॥ ` 

अनन्तजन्मसम्प्राप्र कमे वन्धचिदाहिने। 

आत्मन्ञानप्रदानेन रस्मे श्रीगुरवे नसः ॥१०॥७१॥ 

उस लावनहार ( ज्ञानाग्नि को कनेवाले ) गुर की बटिहारी (धन्यवाद्‌) 

हैकिं जो गख अनादिकालसे रुर शिष्य परम्परा द्वारा लाई ई ज्ञानाग्नि 
को शिष्यके हृदय में लानेवात्ते दै। अपने मन ते मिथ्या कल्पना करनेवाल्ते 
न्दी है, ज्ञान मागं सनातन है, ओर सनातन वैदिक धमज ज्ञान होतादहैः 
ज्ञानज धम्मं होता दै । अतः धमज जिनकी खाई हुई ज्ञानाग्नि ते पर (अनास 
वस्तु ओर कामादि शन्चु) जक कर नष्ट हा जायं, ओर स्वको छाया (आनन्द 
शान्ति) देनेवाला ऋष्पर तुल्य “ैशावास्यमिद्‌ सवम्‌ । ईश ० १ इस श्रुति 
मे वणित व्यापक सवौत्मा ईश्वर वच जायं ( सत्य अविनाशी निश्चित दो 
जायं ) ओर तीन लोक; तीन देह रूप घर जर जाय, ( इनमें मिथ्यात्वादि का 
निश्चय हो जाय ) एेसी ज्ञानाग्नि को लानवज्ञे गुद का बलिहारी दै॥ ७१॥ 


आभि जो कानि सद्र सें, जरे सक्नादा र । 


पुरब पलिम के पण्डिता, युये विचारि विचारि ॥७२॥ 
ज्ञानाम्रे यस्य॒ सम्बन्धान्मनोमोदादिक्मैः। 
साद्धंविश्चोद्‌ धिनर्यन्तञ्ज्ञानं परमं मतम्‌ ॥११॥ 
एतस्यवे च बोधस्य ङड्धये ये विवेकिनः । 
पूवोपरस्य कास्य भूषणं सुविचारिणः ॥१२॥ 
आप्राणान्तं विचायव भ्रियन्ते ते खतास्तथा 
न जात्ववसरो दत्तः कामादीनां न दीयते ॥१३।५२॥ 

जो ज्ञानाग्नि संसार समुद्रम लगीदैया लगती दहै, उषे माया मोहदि 
कामादि प्रापादि कादो ( कोचड़ मूल ) सहित यई ज्र ( सव ) सवुद्र जरतां 
.( नष्ट बाधित होता) है। इषो से उस अग्निके लिये पूवे, प्ठिम (मू, 
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-वतेमान काल ) के पण्डित ( विवेकी विद्वान्‌ ) विच।र-विचार कर मरे ओर 
मरते हँ । मरणपयन्त विचारादि करते रदते हँ । ओौर कुकामादि के वश में 
नहीं होते हँ ॥ ७२ ॥ 
आगिजो खाभि सपद सँ, इटि इटि सये फोर । 
रोवे कत्रिरा डम्िया, हीरा जरे अमोल ॥७३॥ 
विश्वाव्धौो ज्ञानरूपाभ्रिरखगत्तस्य वेगतः। 
सद्‌ काममुखाउल्का नदयन्त प्रपतन्ति च ॥१४]॥ 
ज्ञानिदेहगृहे चेषां नारं चष्राऽविवेकिनः। 
रुदन्ति हाऽस्य खोक वै नदयन्तीति ज्यु चार्पिताः ॥१५॥ 
ज्ञानिनां नात्र सोकः स्यान्न मोहो नैव दानता । 
स्वप्नवत्तेप्रपदयन्ति जगदेतच्चराचरम्‌ ॥१६॥ 
स्वप्नपुत्रे विनष्टे वा जाते वाऽत्र क्व दानता। 
दषं वा युज्यते खछोके जम्रव्येवं विदन्ति ते ॥१५७॥ 
मूखस्तु हीरको नष्ट इति मत्वा रुदंश्चिरम्‌ । 
पुत्रवित्तादिशोकेन म्रियते वा विमुद्यति ॥१८।५३॥ 
ज्ञानाग्नि जो संसार समृद्रमे लगी उसे मोङ्ाभिमानादि रूप भोल 
( मल ) ज्ञानीके देरल्पधरसे दूटदरूट कर खंने (गिरने) लगे, ओर 
गिरते हं । लोकादि में मिध्धरात्व बुद्ध हती दै। अतः उनके लिये कषदि र्मे 
ग्रब्रत्ति का अभाव हाता ॐ म देवकर उनके पिता-पुत्रादि ल्प उम्किया 
( दम्मिया अभिमानौ) कविरा( जाव) क्व रोतेरदैँकि कर्मादि के बिना 
इसके लोकादि रूप अमूल्य हीरा जरते हँ (नष्टहोरहेदैँ) ये हमारे लाल 
भी नष्ट हो रहे ई इत्यादि ॥ ७३ ॥ 
बुन्द जो परा सथ॒द्रमं,सो जने सव कोय । 
स॒ष्द्र समाना इन्द सें, बे पिरला कोय ॥७४॥ 
समुद्रे पतितं विन्दुः जानन्ति स्वेजन्तवः। 
विन्द्रात्मकारणे चाडिधि कोऽपि वेत्ति विचक्षणः ॥१९॥ 
जगदब्धावबुद्धा ये पतिता बिन्दुजीवकाः। 
तान्‌ यथाऽज्ञा विजानन्ति ज्ञातव्यास्ते तथा नहि ॥२०॥ 
निजात्मनि भवाव्धि वं कल्पितो बुद्धिमत्तमे 
ज्ञायते गुरुसच्छाख्रधिष्ठानेऽद्वितीयके ॥२१॥ 
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अनादिश्चायमात्मास्ति तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ | 
आत्मन्यव जगत्‌ सवं जगत्यां चायमास्यितः ॥२२॥ 
ब्रह्मात्मनि स्युद्रे तु वामदेवादिविन्दवः। 
रीना विदन्ति तल्लोकः स्वात्भनि नैव तद्विदुः ॥२३।५४॥ 
व्यावहारिक जीव रूप बिन्दु जो संसार समुद्रम पड़ादहै, सो सव कोई 
जानते हँ ¦ परन्तु वासना आदि ल्पसे संसार ब्रह्माण्ड बुन्दो ( जीवो ) मे 
पिण्डों में = मानव देहो मे समाना ( समाया) है तथा जीवों के पारमार्थिक 
स्वरूप में माया से कल्पित है; उसके विना कटी संसार की स्थिति नहीं है। 
इस तत्त्व अथं को कोई विरले ही समञ्चते हैँ तथा वामदेवादि ज्ञानी जीवरूप 
विन्दु ब्रह्म समुद्रम पड़े (लीन हए) सो वहत लोग समते हैँ । परन्तु 
परब्रह्म को अपने स्वरूपमें विरले कोई समभते रै किं जिनको भाग्यवश 
सदगुरु मिलते इं ।। ७४ ॥। 


जहर जिमि दे रोया, अमी सींचे सौ बार। 
कविर खलक नाहीं तजे, जामे जौन यिचार ।॥७९॥ 
कामादिसंस्करृते क्षेत्रे स्वान्ते विषयवासनाः | 
बीजान्येव वपन्त्यज्ञाः स्वभावेन वसीक्कताः ॥२४॥ 
रातकृतोऽगरतत्तवाय यद्यप्यात्मोपदिदयते । 
तथापि न त्यजन्त्येते कुविचारं कथद्चन ॥२५॥ 
सद्‌भक्त्यभ्यासयोगाद्यं वासनानां तु तानवे । 
उपदेशाः फडरन्त्येषु नान्यथा जन्मकोरिभिः॥२६॥ 
सुक्षेत्रे विषवृक्षश्चेन्निरूप्य सिच्यतेऽमृतैः | 
तथापिस स्वभावं स्वं न जहाति कदाचन ॥२५॥ 
तथा ससारिणश्चते वासनावेशराछिनिः। 
स्वभावं सविचारं नो जहति योऽत्र वतते ॥२५८।।५५॥ 
सुन्दर मूमि में सन्दर खाद देकर भी यदि जहर ( विष) के बीज बोये 
लार्यं । ओर सेकड़ां बार अमि (अमृत = दुध) से सीचि जार्यै, तोभी वे वीज 


अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते है 1 अतः विषको दही उत्पन्न करतेदहैँ। भी 


कबीर साहब कहते हँ कि उक्त ज्ञानादिके बिना खलक (संसारी) मेंभी 
विष बीज के स्वभाव के समान जिसकालजो विचारदहै सो उस विचार को 
नहीं व्यागता है, चाहे सैकड़ों सदुपदेश दियाजायतो भी। क्योकि अज्ञ 
जीवों ने कामादि खाद्‌ देकर हृदय में वासना ऊुविचारादि बीजों को बोया है, 


॥॥। 


#ि 


|| 


ए व्र] 
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सत्सङ्ग सदभ्यासादि द्वारा सद्वासनादि से उस कुवासना कुविचारादिका 
अभाव हो सकता है ! अतः सत्सङ्गादि कतव्य हें ।; ७५ ॥ 


दव की डादी ककड़ी, उभी करे पकार । 


अव जो परे लुहार घर, डाहैे दृूजी बार ॥७६॥ 
अखाजेनोपदेशस्य कुविचारेण कमेण । 
संसारतापदग्धा ये दावदग्धेन्धनं यथा ॥३९॥ 
आह्वयन्ति दहि ते देवानीन्धरं च कदाचन । 
बिभ्यतः कल्पयन्त्यन्त येमोऽस्मांस्तापयिष्यति ॥३०॥ 
खोदकार गृदै यद्द्‌ दह्यते दीन्धनं पुनः। 
तद्देव यसो जीवान्‌ दग्धान्‌ दहति पापिनः ॥३१॥ 
नैतावता तु तत्तापो नइ्यत्यत्र कदाचन । 

न कमन्ते च ते खम यावदात्मा न ङभ्यते ॥३२॥ 
यावद्विवेकोऽपि न विद्यते वा यावन्न छिङ्गं खलु बोधवबह्गः। 
विखश््यते ञुद्धतमं विचित्रं तावन्न तापो विनिघत्तिमेति ॥३३।॥७६॥ 

इति साक्षिसाक्षाककारे ज्ञानाभितहौरेभ्यवणैनं नामत्रयोद शी वित्तिः ॥१३॥ 
अपने-अपने विचारा को नहीं त्यागने से दावानल से दग्ध लकड़ी के 
समान विरह कामादि ताप से तस्र कोयला के समान होकर तथा ऊभी (खड़े) 
इाकर ऊभी लकड़ी के समान मनुष्य पुकार कर कषहताहै किं अव यदि यम 
रूप छोहार के घरमे प्रात हए तो वह दूसरी बार भी जरायेगा । जैसे लुहार 
कोयल्ते को जलाता हे । अथात्‌ सत्सङ्ग ज्ञान के विना सदा भय होता दै, अतः 
सरसङ्गादि द्वारा ज्ञान को प्रास्त करके निभय मुक्त दोना चाहिये ॥ ७६ ॥ 





अथ विरहदशावर्णन प्रकरण १४ 


विरह की ओदी लाङ्ड़ी, सपुचे ओ धँधुआय । 

दुख ते तबदी बाचि ही, जब सकलो जरि जाय ॥७७॥ 
सूयेतापा्ययोगेन हयन्तराद्रेन्धनं यथा । 
सशब्दं कुरुते धूमं रुदन्ति कामिनस्तथा ॥ १॥ 
वियोगेनात्मनश्वेते कदाचिद्‌ विरुद्न्ति च । 


हसन्ति बहुधा तद्वद्‌ द्रन्दमुक्ता भवन्तिन॥ २1५७७] 
५२ 


1, कबीर साहब करत बीजक [ साखी 


जेसे सूयं ते जादि के विरह (८ अप्राप्ति) मअदी लकड़ी जलने के समबु 
जलती हु मपुचती है, मानो संकोच करती रोती है । अतः पान चुनाती है 
जओौर अधिक धूआं करती है, मानो जलने के लिये उत्साह करती है ¦ तषी 
सद्गुरु “त्मजान ईश्वर के विरहयुक्र, हदय ° ओद ( रागी ) जीव कमी 
तो प्रेमभक्रि आदि की कथाको सुक, तथा दुःखादि को प्राप्ति से रोते-गाते 
है ओर कभं। कर्मादि के निये उत्साह करते हैँ। तहां जवं ओदी लकड़ं सव 
जल जातौ है. तव धूमषदिसे रहित होती है, अन्यथा नह । वैम सदूगुर 
कते हँ करि जब नब वासना, काम, ममतादिक जल जायं ( ज्ञानाग्नि से नष 
हो जायं ) तमो दुवो से सवंथा बच सक्ते हा, अन्यथा नहीं । अतः सत्स॒- 
ङ्गादि द्वारा ज्ञान को प्राप्ति अवश्य कतव्य है। ऽ७॥ 


विरह वाण निहि कागिया, ओषध लगे न ताहि । 
सुमुकि सुसुक्गि मरि मरि जिवै, उटे करादि करादि ॥७८५॥ 


असद्वागृधवुषा ह्यात्मवियोगविश्चिखो हृदि । 
यस्य स्वादेशितः पूवमुप्देशो न तत्र हि॥३॥ 
सफटः सोऽवरोरुय च्रियते जायते पुनः। 
जातो जातश्च कामाय कमणे घटते पुनः॥ ४॥ 
श्रमित्वा बहूुयोनौ च युप्त्वाऽत्र मोहनिद्रया । 
ततः कथच्विदुट्थाय शामणे घटते न च॥॥ 
अतो ज्ञानोौषधं तस्मिन्‌ सवतापविना्कम्‌ । 
चेन्न खुगति किं कुयु गुरवोऽपि महाधियः ॥ ९ ॥ 
जिसके हदय मेँ परमात्मा के विरह ८ वियोग ) का उपदेश तथा निश्चय 
रूप वाण लग गया दै, उसको सत्याटमा के उपदेशादिरूप ओषध नहीं गता 
दै ८ “सर नहीं करता है) | अतः वह पौडाके मारे घुषुक-सुुक कर रोता 
है, ओर मर-मर कर जीता ( जन्मता ) है । फिर करादहि-कराहि कर उठता 
है । ( कतव्य समञ्चकर सकाम कर्मो मे प्रवृत्त होता) या कहंर-कहर कर 
उठता है, कमी अत्मविचारादि नहीं करता है किं जिससे शान्ति मिटे। 
तँ भौ “राम नाम की ओषधी सतगुरु ददै बताय । ओषधि खाय ङ पथ 
रहै, ताकी वेदन जाय ॥ १ ॥” वेदन = वेदना = पीडा 1 ७८ ॥ 


. दुरा कन कर्हि कषरीर, प्रतिदिन समय जु देख । 
` मये गये न उरे, बहुरि नेहा पेल ॥७६॥ 


4 
नातव = # | । | "गन्त [ ॥ | ॥॥ "^ 
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जायन्ते विरहादेहाः कस्तान्‌ संख्यातुमहति । 

के निरूपयितुं राक्ता वतमा्नंश्चि सम्प्रति ॥ ७॥ 
अनिशं दृश्यते यद्वा ठोकवृत्तं युभाद्यभम्‌। 
दोहावृत्तादिभिः सवं गुरुभिस्तन्निगद्यते ॥ ८ ॥ 
मृत्वा कुत्रापि गत्वा हिं केऽपि सुक्ता नचाऽभवन्‌ । 

पुनः स्वाऽजन्मने तस्मादत्र ज्ञान विधीयताम्‌ ॥ ९॥ 
किं बहुनोपदेशेन  द्येतावन्तं विनिश्चिनु । 
जीवन्युक्तो भवेन्मुक्तो सत्वा गत्वा न मुच्यते ॥१०॥ 
यस्मान्मोक्षञुखादन्यतसुखं कापि न विद्यते । 
तस्मान्मुसुश्चुणा भाव्यं नैव भोगेच्छ्रना कचित्‌ ॥११॥ 
यावन्नाश्नरयते दुःखं यावन्नायान्ति चापद्‌ः। 
यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावच्छ्धेयः समभ्यसेत्‌ ॥१२।७९॥ 


भीकवीर साहब कहते हँ कि आत्मज्ञानादि के विरह (८ अभाव ) सेजो 
अतिदिन सब्र समयमे दुरा ( दुसरी स्थूल देह ) होते ओौर देखे जावे है, 
उनको मेँ कित ( कितना केसे ) कहं कि कोन शरीर मे केषे दुःखादि होते 
है । इतना ही कहना दै किं जो कोद मरकर कदी गये, सो कों जाने मत्र से 
नष्टौ ऊवरे (मुक्त उग्वी नहीं हुए) । किन्तु आत्मज्ञान, काम, ममता, वासनादि 
के त्याग तथा नाशसेही कोई मौ मुक्त ओर सुवी दृएट। अतः जित आत्म- 
तत्त्व के ज्ञान से गमं में संसारकी कष्ट दशामें बहुरि (फिर) कमी नदीं आवोगे 
उस आत्मतत्त्व को पेखो (देखो) उसके अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति करो ॥७६॥ 


सोचा शब्द कीर का, हृदया देखु विचारि । 
चित्त दे स्ठुफे नदी, कहत मेल युग चारि ॥८०॥ 


यथा न भवचक्र ते पुनरागमनं भवेत्‌। ` 
तथा विलोकयाऽऽत्मानं मोदादीन्‌ परिमाजेय ॥१३॥ 
आत्मनश्चावखोकाय मोदाद्यपगमाय  च। 
सद्गुरोः सारशब्दस्य विचारः खविधोयताम्‌ ॥१४॥ 
तस्यंवाभ्यासयोगेन स्वात्मानं हृदि परय भोः । 
विचाराये विना तेऽत्र कारो बहुरगादयम्‌ ॥१५॥ 
भवणान्मननास्चैव निदिष्यासनतस्वथा । 
स्वविवेकादिभि रविदन्निदेवारमा सुदृश्यते ॥१६। 


८०६ कबीर साहब कृत बीजक [ बाबी 


सद्गु रोरुपदेदोऽपि विचारोऽभ्यस्यते न चेत्‌। 
अख्च्धसंयमेः पृवेमात्मा नैवेह ठभ्यते ॥१७॥ 
श्रवणेऽपि छृते भूयो मनसाऽऽदोच्यते नहि । 
अतः कथय तोऽगच्छत्सार शब्दं चतुयुगम्‌ ॥१८॥ 
ये सृत्वाऽन्यत्र गच्छन्ति च्यन्ते ते न जन्मभिः। 
अतस्तथा विधातव्यं यथाऽत्र स्याद्‌ विुक्तता ॥१६।८०॥ 
उक्त आत्म अनुभव के लिये कवौर ( ज्ञानी खदृगुद ) का साचा (सत्य) 
शब्द्‌ प्रमाणसूपदहे। उस शब्द्‌ के द्वारा अपने हदय में विचार कर सत्यात्मा 
को देखो ( समञ्चो ) ओर दूर देश दृसरी वस्तु की आशा आदि को त्यागो, 
ठम चित्त देकर ( लगाकर ) सावधानी से नहीं खमन्नते हो । अतः सन्त 
सद्‌गुख को चार युग कते हो गये ( कहते में चार युग बीत गये ) ओर तुम 
अश्न देहादि के अभिमानी ही रह गये हो, अव भी तो समन्नो ॥ ८० ॥ 
जो तं सोचा बाणियोँ साची हाट लगाव । 
अन्दर कार दके, बाहर इरा बहाव ॥८१॥ 
वणिक्‌ चेदसि सत्यस्त्वं हट्टं सत्यं कुखस्वके । 
हृदये रोधनीं दत्वा वदिश्च स्कर कुरु ॥२०॥ 
सत्यात्मनो हि जिज्ञासा सुमुष्षा यदिवा हृदि। 
वतेते चातिमन्दापि तदा सत्सङ्गमाचर ॥२१॥ 
विवेकं च विधायेव वैराग्येण वरेण च। 
हृद्यं स्वस्य संशोध्य तां सुतीव्रां तु साधय ॥२२॥ 
तोत्रायां हि सुसुन्ञायां भवणादीन्‌ विधाय च। 
स्वात्मानन्दं समालोक्य सुक्तसङ्गः सखीभव ॥२३२॥ 
सतां सुसङ्खेन विवेकवारिणा, सुतीव्रतैराग्यरसेन धर्मतः । 
वि दोध्य चान्तःकरणं सदा बुघ, वियोगबुद्धि प्रजदीदि दूरतः ॥२४।८१॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे विरहविचारादिव णेनं नाम चतुदंशीवित्तिः॥१४॥ 
अब भी यदि छम सत्य शब्द सत्यात्मा का बाणियां ( व्यापारी) होया 
होना चाहते हो तो सत्य काही हाट लगावो ( सत्सङ्ग सद्धिचार करो ) काम 
कथा आदि को त्यागो । ओौर विवेक वेराग्यरूप श्चाद्क अन्दर मँ देकर ( लगा 
कर ) राग-दवेषादिरूप कूढे को दूर बहाओ ( बीगो ) । इस प्रकार से हृदय को 
निर्विकार शद्धः करो ॥ ८१ ॥ 


म ॐ. -- 


+ + 
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अथ कुसद्क(दि फर्वणंन प्र १५ 
कोटी तो यह काड की, दिग दिग दीन््यो आभि। 
पण्डित जरि फोली भये, सकट उरे भामि ॥८२॥ 
सा्चिकाकुरालेन तुल्यं दहदीदं कठेवरम्‌ । 
लखालसेन्द्रियतापाया अभ्नयोऽत्रान्तिकेऽन्तिके ॥ १॥ 
एवं लोकेऽपि विषया अभ्नयो मताः 
यं वेद्यन्ते हि सवे ते नरा देवाघ्ुरादयः॥२॥ 
अत्राऽऽसङ्गन विद्वांसो दह्यन्ते ये बहुश्रताः। 
किं वक्तव्यं तु मूढानां नाशे सङ्ग रेते सति ॥ ३॥ 
सङ्घे नरयन्ति विद्वांसो मृढोऽसङ्गे न नयति । 
गुरो ज्ञातेन सागेण भाग्येन विचरत्ययम्‌ ॥ ४॥ 
सङ्गो देतुरनथोनां सङ्गः संसारबन्धनम्‌ । 
सङ्गाद्‌ दुःखमवाप्नोति सङ्गत्यागाल्घुखी भवेत्‌ ॥५॥८२॥ 
यह संसार ओर शरीर काठ की कोटी ( महल = मकान ) ₹३ै। ओौर 
उसमें विषयादि कामेन्द्रियादि रूप अञ्चिढडिग डिग (पास पास) मेँ मन माया 
से लगा दी गह दहै। उक्त कूड़ा के रहते उसमें इस अग्नि के प्रज्वलित होने 
से इस कोटी मेँ आसक्त शाख्नज्ञ पण्डित भी जल कर भोली ( खाक राख ) 
हो गये । इस अवस्था मे यदि सांकट ( निरक्षर अज्ञ ) उवरे (नदीं जले ) 
तो उसका को$ भाग्य ( पूवंजन्म का प्रबल पुण्य) ही को उस अदाहमें 
कारण दै। एेसा समञ्चना चाहिये । अथवा आसक्ति युक्त पण्डित जल गये । 
ओौर संकट गुरु शरण सत्सङ्ग से भाग कर चला गया, अभिमानादि रूप सङ्ग 
को व्याग दिया तो वह भाग कर उबर गया, ओर उबरता दै। अतः सङ्घ 
आसक्ति अभिमानादि देय ( त्याज्य ) ह ॥ ८२ ॥ 


भाबण केरा सेहरा, बुन्द परा असमान। 

सब दुनियां वैष्णव भया, गुरु नहिं लागा कान ॥८३॥ 
श्रावणे भेघमारायामाकाश्ाद्‌ बिन्दवो यथा । 
तदात्मकाः पतन्त्येवं विष्णो विश्वमजायत ॥ & ॥ 


--------- ८ 
१ भिक्त वा भूपति बौऽपि योनिष्कामः स शोमते। भवेषु गलिता यस्य 
शोभनाऽशोभना मतिः ॥१॥ अष्टावक्रगौता । 


स्न्ण् 
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जाता विष्णोरिमे जीवा मोदात्संसारिणोऽभवन्‌। 

कणं येषां गुर नव द्यखगत्‌ ततत्वदटक्‌ सुधीः ॥ ७ ॥ 
तटस्थेश्वरसंवादो नमो विन्दूपमो मतः। 

येनेह जायते जन्तु अयत्ते वासनायुतः ॥ ८ ॥ 
सद्गुरोपदेशं न यनच््छ्ोत्रे पिचतोऽम्रतम्‌। 
नाभसेनेव वाक्येन तस्यावस्थेयमीदरी ॥ ९॥ 
आराया परटरोकेन सङ्केऽवस्थेयमीटृशी । 
स्वगेण हि तदा विद्रचिह सङ्खन कीदृ ॥१०।८३॥ 


जेसे भावण के सेहरा ( मेषमाला ) के होने पर, असमान (आकाश) 

से बुन्द पड़ा ओर पड़ता है, तैसे दी चिदाकाश ङ्प विष्यगु से माया रूपमेध 
द्वारा सव दुनिर्यां ( चराचर संसार ) हई है । अतः सव प्राणी वैष्णव ही हुए 
द । ओर द ८ विष्णु के अंश भक्त सम्बन्धी) स्वह । परन्तु कृटाको दूर 
बहाये विना रुरु का मन्त्र इनके कानों नदींल्गादै, न लगता दै अतः 
जलते है । अथवा असमान से इष्टिके समान, गुर की असमानी स्वगीय 
आदि वानी रूप बुन्द जीवोंके कार्नोमें लगादहै कि जिससे सव संखारी 
वैष्णव हुआ दे, परन्तु साक्षी स्वरूप के विवेकादिपूर्वक आत्मपरिचय कराने 
वाले गुर कान में नहीं लगे दँ | अतः कूड़ा युक्त शरीरादि मेँ आसक्ति आदि 
से पापादिपूवंक तापादि सहना होता ६ै। मुख॒द्ध को कूड़ा अवश्य वाना 
( त्यागना ) चाद्ये ॥ ८३ ॥ 


दिग बड़ा उचिखा नदी, इहे अदेशा मोदि। 
सलिल मोह के धार में, कस निन्द आई तोहि ॥८४॥ 


निमभः सविधेऽप्यव्धौ नोन्मज्जसि कदाचन । 
आन्वयंमहदेतन्मे विद्यते संरायावदम्‌ ॥११॥ 
मोहवारिभ्रवाहे ते निद्राऽऽयाति कथंदृढा । 

भ्रमाद्‌ विषयाऽऽस्वाद लक्षणां संद्धतिप्रदा ॥१२॥ 
अहो मोहस्य महात्म्य रब्ध्वा मायुष्यसुत्तमम्‌ । 
संसाराव्धितटे यातः पुनरत्र निमञ्जसि ॥१३। 
महाभयप्रदे स्थाने जागरितव्य एव च) 
अनादिमोहनिद्रेयं भवता स्वाद्यते कथम्‌ ॥१४॥ 
त्यज शीघ्रसिमां निद्रा जागृहि त्वं निजात्मनि । 
इन्द्रियाणि वशे कृत्वा यथा सुखमिहास्यताम्‌ ॥१५।८४।४ 
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मानव तनु पाकर, वेष्णावाद् भी कदा कर जो संसार मे आसक्त हु, 
आत्म परिचय नदीं कयि, न ईश्वर के अनन्य भक्तदीदहदोसके, सो संसार 
समुद्र के ढिग में (पास में किनारेन=तट पर) आकर इव गये (संशय मोहादि 
से रस्त हो गये ) ओर फिर उद्छिले ( उतराये ) न्दी । संसारसे विरक्त, 
उपरत, ज्ञानी नर्द हए । तर्हां श्री कवौर साव कहते हँ कि मुभे श्स वात 
(अथं) कासंदेशा ( आश्चयं संशय) है, या यह संदेशा ( खवर उपदेश ) 
कहना है कि मोह जल की धारा ( प्रवाह) रूप संसार शरीर विषयादि में 
ठे नीन्द केसे आई दै, ( इसमे आसक्ति कंसे हुई है ) इसमे विश्राम सुख 
शान्ति तुके केसे प्रतीत होतेह, यह मोह काप्रभाव ईै। उसको समभो 
ओर त्यागो । ““आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्रैकं निरन्तरम्‌ | अहं ध्याता परं ध्येय 
मखण्डं चण्ड्यते कथम्‌ । : वधूतगीता. १२ सवत्र एक निरन्तर = अन्तराय 
रहित व्यापक आत्माको सद) खण्ड समन्चो | में ध्याता हं अन्यध्येय दै, इस 
रकार से लण्डत कंस कःते हो, यहं माह दै ॥ ८४॥ 


साखी कहौ गहै नहीं, चाल चली नहिं जाय। 
सङ्क मोह नदिया बहे, पौव कहँ उहराय ॥८५॥ 
यश्चात्मनि न जागत जल्पव्येव तु साक्षिणम्‌ । 
नेन्द्रियानि वशो यस्य स्थिति स कभततां कुतः ॥१६।। 
कराखाश्चाव्मवातोयां बृत्तिदीना दहि रागिणः 
ते अत्यो वेतां यान्ति कामक्रोधादि संयुताः ॥१७॥ 
मोहसप्यां सहानया न जातु छभते स्थितिम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च मूढानां युधा पण्डितमानिनाम्‌ ॥१८।॥ 
प्रमाणं वक्तिनो मागयो गृह्णाति न गच्छति । 
मोहवारिनदीवेगे पादः क्रास्यात्र तिष्ठतु ॥१६॥ 
चरितेन तु यः शुद्धः छखान्तश्च समादितः। 
स स्थितिं कभते नूनमात्मवदइयो जितेन्द्रियः ॥२०॥ 
-“गुशग्रज्ञाप्रसादेन मूर्खो वा यदि परण्डितः। 
यो हि सम्बुध्यते तत्त्वं विरक्तो भवसागरात्‌ ॥२१॥ 
रंग द्वेष विनियुक्तः सवभूतदिते रतः 
अमानित्वादि युक्तश्च स प्राप्रोति परंपदम्‌ ` ॥२२।।८५॥ 
जो लोग साखी ८ साक्षा स्वरूप ओर वेदादिरूप प्रमाण ) को कहते है, 
उन कां कथन करते ह । परन्तु उनको मन से गहते ( धरते जानते ) नदीं 
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है, न दुञ्ंत्त का त्यागपूरवंक सुचाल उनसे चली-जाती दहै। तो मोह नदीके 
जो राग-द्वेषादिरूप धारा बह रही है । उसे उनका पाव (मन ) काँ ओर 
कंसे ठहर सक्ता दै, कदी भमी ठहरता नदीं दहै, चञ्चल रहता है । कहा गवा 
हे कि ““चश्चल मन के अधम काम | कटहर कविर भजु राम नाम| अतः 
साखी को गहं कर ( रामनामको भज कर) मन को ठदहराना चादिये। न्दी 
तो मन के अधम काम राग-द्रषादि से महासमुद्र संसार में ही वना 
होगा; इत्यादि ॥ ८५ ॥ 


कहता तो बरहुते मिला, गंहता भिलान कोय। 
सो कहता बहि जान दे, जो न गहन्ता होय ॥८६॥ 


मिलन्तेऽत्र हि वक्तारो प्रहता सिखते न च । 
वहन्तु तेऽत्र वक्तारो प्रदहीतारो न सन्ति चेत्‌ ॥२३॥ 
वक्तारो वहवः सन्ति धमौदेः श्रुतिरशाल्योः । 
धमौद्‌ निंजतत्वस्य भ्रहीता कोपि सञ्जनः ॥२४॥ 
साक््यात्मनोपि वक्तारो विदन्ते वहवो जनाः। 
अवगन्ता न कोप्यस्ति स्वाविवेकाभिमानवान्‌ ॥२५॥ 
यश्च पर विवक्ता हि नावगन्ता कद्‌ाचन। 
मोहनदयाः स्यदेनासाबुह्यते पात्यते ह्यधः ॥२६॥ 
संसारमोहनाश्चाय शब्दबोधो नदि क्षमः 
तिमिरं न निवत्त कदाचित्‌ दीपवातेया ॥२७॥ 
अतो युक्तेन सुक्तन सङ्गं आश्य विधीयताम्‌। 
क्रियतां च हितं स्वस्मे नापरं क्रियतां कचित्‌ ॥२८।।८६॥ 


साखी शब्दादि के कहता ( कडने वाले वक्ता ) तो वहत मिलते है, ओर 
बहुत मिले भी हे । परन्तु साखी आदि के गहता ( ज्ञाता ) कोई न मिला 
दै, न मिलता है । अर्थात्‌ अल्प मिलते है । तहां जो गन्ता ८ गहने वाले- 
ज्ञाता ) नहीं होते है । सो (उन ) कहताओं ( केवल वक्ताओं ) को संसार 
मे बह जाने दो, उन के सङ्गादि नर्हीकरो । ओरजो तुम से मौ गहते नहीं 
बने, उसके मिथ्या कथन को त्यागदो; सवथा सत्यकी रक्षा करो। 
एेसा भी समन्नो कि केवल कहने वाला बहत अनात्मा से मिला रहता है। 
जर सत्य को गहने वाला किसी अनात्मा से नहीं मिलता है, न उससे को 
मिलता है, अतः वह असङ्ग मुक्त होता है। सोई कतव्य है, अन्य नहीं ॥८६॥ 
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एक एक निस्वारिये, जा निसुवारी जाय। 
द्वितीय संह का दोलनः, घना तमाचा खाय ।८७॥ 


यतमानादिना विदन्‌ यथाशक्ति यथाक्रमम्‌ । 

एकेकं विनिरन्त्स्व स्वं वेराग्येणेन्द्रियाणि हि ॥२६॥ 

सत्यसन्धः सदा भूत्वा द्यसत्य परिवजय । 

यतोऽसत्येन रभ्यन्ते चपेटाः शमनान्मुहुः ॥३.॥ 

एकं ब्रहि सदा सत्यं न ब्रहि संश्यावहौ। 

अर्थो द्वौ द्धो प्रवक्ता दि चपेटा खमते मुहुः ॥३१॥ 

यदि ते विद्यते श्रद्धा शक्रोति यदि वा भवान्‌ । 

एकमेव निज(त्मानं विचिङ्ग्धि निजसङ्कतः ॥३२॥ 

दवेतस्यासत्यभूतस्य न दातव्यो सुसुक्षवे। 

उपदेशस्त्वया विदन्‌ दाने दण्डो विधोयते ॥३३।८७॥ 

सत्यनिष्ठ होकर यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार नामक वैराग्य 

केद्वारा क्रम से एक-एक इन्द्र्यो को निरुवारो ( निरुद्ध वशीमूत करो ) तथा 
` एक-एक वस्तु का विवेकं करो, एक-एक कोशो को अनात्मा आत्मा से प्रथक 
समञ्लो, सव कोर्शोमे एक ही आत्मा को समन्चो, इत्यादि । तहां वुमसे जो 
निरुआरी जाय ( बिवेचित हो सके) उसीका निरुआर करो तथा उसीकी 
चर्चां अपनी शक्ति के अनुसार करो । क्योकि संशय जनक दो-दो बार्तो को 
म्रुह से बोलने वाला मनुष्य मादर ग्रृदज्गादि के समान घना (बहुत) तमाचा 
- खाता दै, सदा पीटा जाता रै ॥ ८७ ॥ 


प्राणी ते जिह्वा डिगा, क्षण क्षण बोर बोर । 
मन घाल्ञे भ्रमत फिरे, कार हि देत दहिडोर ॥८८॥ 


जिह्णा ते पतिता प्राणिन्‌ कुशब्द्‌ं वक्ति स्वेदा । 
प्रतिपरं मनश्चेदं छ्युभं हन्ति अमत्यलम्‌ ॥३४॥ 
ददाति तेन काराय दोखां तद्रमणाय वा। 
कारो ह्यस्मै ददात्यत्र दोलां सम्भरमणाय वै ॥३५॥ 
असत्यरतया तावज्निहयेव तमस्विनः। 
नरके विनिपात्यन्ते विच्छिद्य स्वात्मतः ख ॥३६॥ 
असत्यभाषिणी क्रूरा त्वसम्बन्धप्ररखापिनी । 
जिह्वा काठग्रिया ज्ञेया सुमनोधातिनी चखा ।३७॥ 
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कल्पनावद्धजन्तुस्तु सदा जल्पति दोषवत्‌ । 
वपु छेत्यति रथ्यायां यावत्पतति भूते" ॥३८।८८॥ 
हे प्राणी | विवेक उक्त निख्आर के चिना ते (तेरी) जिह्वा सत्य मित भाष- 
णादिरूप नियम धमं से डिगा (डिगी गिरी पतित) है तथा तुम अपनी जिहा 
से आप डिगा ( गिरा) उसके ऊपर नर्हीं स्थिर हो, उससे हारे हो। अत 
ˆ उस जिह्वा से क्षण-क्चषण में कुबोल बोलते हो (असत्य क्ररादि भाषण करते हो) 
ओर असत्यादि बोलने पर पाप से चञ्चल मन तुमको धालता ८ घातता ) है, 
नष्ट करता है ओौर स्वतन्त्र होकर भ्रमते फरता है । जिह्वा के वश में नहं रहने 
पर मन भी वशम नहीं रहतादै, वह मन कालको दिंडोला देता है बार- 
बार तेरे पास्मे कालके आने के लिये तेरा शरीर मन रचता दै । फिर काल 
भी तमको पुण्य-पापादि से रचित हिंडोला देता है। ओर इन्द्रियों द्वारा" 
अपराध होनेपर चपेर्‌ मारता है । अतः उक्त रीति से इन्द्रियो को वश करना 
चाहिये । तरह भी सबसे प्रथम जिह्ाको वशम करना चाहिये कि जिससे 
कु भद्धयादि के त्याग द्वारा मनके वशम होने से सववश मेहो सकं ॥८८॥ . 


जाके जिह्वा बन्ध नदीं, हृदया नादीं सच । 


ताके सङ्क न रागिये, धालै बरिया मो ॥८६॥ 
यञ्जिह्वायां न बन्धोऽस्ति सत्यं च हृदये नदि । 
तेन सङ्गो न कतेव्यो मधभ्यमागं स नादायेत्‌ ॥३९॥ 
तेन साद्धं गतो छोको मध्यमागें विनदयति 
पदं न छभते पृण सर पातयति सवेथा ॥४०॥ 
सतां न सङ्गो न विवेकरङ्गो न चारित सत्यं हृदये तु यस्य । 
परिभ्रमन्‌ मोहमये स ॒छोके विनाशमेत्येव छुसङ्गमाच ॥४१।८६॥ 
इति साश्िसाक्षात्कारे सङ्गा दिफर्वणेनं नाम पञ्चदशी वित्तिः ॥१५॥ 
जिसके जिह्वा मेँ सत्य मित हित मधुर बोलने का नियमरूप बन्धन नहीं 
हे, नद्धदयमं सत्यका अनुभव सत्य विषयक प्रेम विश्वास दहै, उस रटे 
अविवेकी नास्तिक के सङ्ग में नहीं गना चाहिये । क्योकि उसके साथ में 
लगने से वह डाकू के समान मध्य मागं में घालता (घात करता) है । अर्थात्‌ 


न्नाक्चापात 1) 1 110 ` | फी 


^ २ इन्द्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्व्गंनरकाढुभौ । निख्ीतविखष्टानि स्वर्गाय 
नरकाय च ॥ १॥ इन्द्रियाणि वशीकृत्य यत्र यत्न वसेन्नरः । तत्र तज कुर्ते 
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सत्कमं मागं से पतित करता है, ज्ञान मागं मे जाने नदींदेता है। किन्तु 
मिथ्या भक्ति प्रेम मागं मे लाकर मिथ्या प्रेमादि की बार्तो को सुनाकर सद्‌भक्ति 


. आदि से पतित करता है । अतः स्वयं असत्य भाषण हिंसा, चोरी आदि को 


त्याग कर, असत्य भाषौ हिंसक, चोर, व्यभिचारी के सङ्ञको त्यागो, तभीः 
कशल होगा, अन्यथा नहीं || ८६ ॥ 


--&3--- 
अथ विचारार्थोपदेश प्रकरण १६ 
जिह्वातो बन्धन देष, बहु बोलन निरुवार। 
सारथी" सो सङ्घ करी, गुरुषख शब्द्‌ विचार ॥&०॥ 


स्वस्यां सदेव जिह्वायां बम्धं नियति रक्षणम्‌ । 

दत्त्वैव खलु वाग्म्मत्वं वाचाखत्वं परित्यज ॥ १॥ 

सत्य मित प्रवक्ता सन्‌ वागीशत्वं समाश्रय । 

प्रियवदत्वमाश्रित्य हितबक्ता सदा भव॥२॥ 

आत्मानं रथिनं ज्ञात्वा शरीरं रथमेव च । 

इन्द्रियाख्यहयस्यात्र प्रमरहं च मनस्तथा ॥ ३॥ 

एतत्संयमनाथां च॒ सदुबुद्धि सार्थं कुरु । 

सत्सङ्गत्या गुरो वेक्त्राज्लव्धं शब्दं विचारय ॥ ४॥ 

“नारुतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोदकमेधीः । 

ययाऽस्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

यस्य वाङ््रनसे शुद्धे सम्यग्‌ गुप्रे च सवेदा । 

स ॒तत्सवेमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फरम्‌ ° ॥ & ॥९०॥। 

सत्यवक्ता बनने के लिये प्रथम सत्य मरित-दित बोलने के नियमरूप बन्धनः 

जिह्वा मे देकर बहुत बोलना को निख्आरो (त्यागो ) । ओर इन्द्रियरूप घोडों 
के मन रूप लगाम को पकडने वाली सुबुद्धिः से सङ्ग करके ८ सुबुद्धि को प्राप्त 
करके ) रुख्युख से प्राप्त शब्दों का विचार करो तथा सदूगुख सन्तरूप सारथी 
के सङ्घ करके रुरु से उच्चारित शन्दां का विचार करो इत्यादि ॥६०॥ 





१ “आत्मानं रथिनं विद्धिः शरीरं रथमेव तु । बुद्धिदढ सारथि बिद्धि मनः 
परम्रहमेव च ॥ १ ॥ कठोप० अ० १।२ १ इत्यादिः उपदेशो की यहां सुचना 
की गई है । पारखी यह अन्यन्न पाठान्तर हे । 


= १४ कवोर साहव कृत वोजक्त [ साखी 


हिरण भाक शरीरम, तोर रहो है द्ररी।. 
खुस्बक भिना न नीके, कोटि पाहन गौ इटि ॥९१॥ 
दारीरे प्रविशद्‌ व।णस्तच्छल्यं चटितं यदि। 
तिष्ठति द्‌ देहे नोन्मञजति चुम्बके विना ॥ ५ ॥ 
चुम्बकेन विन। चेत्स्युः कोटयोऽन्येऽदमजातयः। 
नोत्छामति तथधाप्येतच्छल्य यद्धि शरोरगघ्‌ ॥८॥ 
यज्च[सत।मसद्बाक्यं वाणभूतं उरीरके। 
प्रविष्टं तस्य शल्यं च वासना वतते हृदि ॥९॥ 
भवकान्तारदुमोगं सहाया गुरवश्च ये। 
तत्सङ्गत्या सदा तेषां वक्त्रादुच्रितं वचः ॥१२॥ 
समारोच्य विचारेण हृदयाच्छल्यघ्नुद्धर । 
उपायकोटिभिश्वान्ये नेडञद्धियते यतः ॥११॥ 
कामक्रोधादयश्चान्या वासना बा विपोपमाः। 
वेतन्ते हृदये नित्यं शभूतास्तु ढुःखद्‌ाः ॥१२॥ 
तेषासुद्धरणे शक्ता गुरो वक्‌ परमौपरधम्‌ । 
यथा वै चुम्बकः राक्तः राल्योद्धारे न चेतरः ॥१३।९१॥ 


कुसङ्गादि से विषय असदुपदेशादि रूप तीर ( वाण ) के भाला ( नोक ) 
त्तरे शरीर में दहिलगी ( देल गये = पैठ गये ) है । ओर तीर रूप ॒विषयादि 
तो बाहर ही रह गये हं । परन्तु उनकी वासनारूप भाला मानो द्ूट कर भीतर 
-रह गये हँ, सो सद्गु के वचनरूप चुम्बक के बिना नदीं निकलते ह । चुम्बक 
से भिन्न अन्य करोडो पाषाण वल्य अन्य करोडो वचनादिरूप उपार्योसेवे 
वासना आदि रूप भाला मीतरौ ही द्रुट गये है, ओर च्रुट जाते ( रह जाते ) 
है, निकलते नदीं ह । अतः वासनाओं को निकालने ( नष्ट करने के लिये ) 
-गुखमुख शब्द का विचार अवश्य कतव्य हे ॥ ६१ ॥ 


लोहदहिं चुम्बक प्रीति हे, रोहि लेत उटाय । 

एेसो शब्द कथीर के, पर महं लेत छडाय ॥&२॥ 
लोहानां चुम्बकैः साद्धं प्रियता वतेते सद्‌ा । 
अतस्तांइचुम्बका रोके प्रोद्धरन्ति सदेव दिं ॥१४॥ 
एवं येषां गुरो वोक्ये गुरौ च भक्तिरुत्तमा । 
बतैते तान्‌ गुरो बौचो वियुक्तान्‌ हि प्रककवेते ॥१५॥ 
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डसङ्गमाद्वा श्रवणालछुवाचो न छभ्यते यत्परमं पवित्रम्‌ । 
विधाय सङ्क गुरुभििं तस्माद चोऽग्रतस्य श्रवणे यतस्व ॥१६।९२॥} 


खोदे की चुम्बक मे मानो प्रीति (परमभक्ति) है। अतः वह चुम्बक शरीर 
के अन्द्रसे भीलोदेकोउटाल्तेता दहै, ओौर जीव को सुखी करता दै । एेसे 
भ्रीकवीर ( सद्गुरु ) के शब्द चुम्वक तुल्य होते ड ओौर हैँ । अतः निसको 
सद्गुङ के शब्दे प्रीति होती है कि जिससे प्रेमपूवंक पदता-ख॒नता विचारता 
है, तो उस भक्त अधिकारीके ह्यदय से वाना कामादि को मानो वह शब्द 
उठालेतादहै, निकाल देता है। ओर पलमात्रमे जीव को संसार बन्धन से 
यमयादना आदिर ह्ुढ़ा लेता है (निभ॑य मुक्त कर देता है) । अतः सब साधनो 
से गुडमुख शब्द का विचार श्रेष्ठ है, सो मुमुज्तु के लिये कतेव्य दे ।। ६२॥ 


आगे सीढ़ी सकरी, पीञे सकना चूर । 


परदा तर की सुन्दरी, रदी धका दे दूर ॥8३॥ 
अग्रमागेस्य सोपानमस्ति संकीणेतायुतम्‌ । 
पाश्चात्य वतमानस्त॒ कणः पिष्यते जनः ॥१५७॥ 
इद्मच्र मदाश्चय सुन्दरी या सदाऽऽटृता | 
वि वाध्योद्धत्य सवान्‌ सा दूरे गच्छति तिष्ठति ॥१८॥ 
स्वगस्य खद सन्मार्गो गहनं वतते सदा| 
विघ्नादिसङुख्त्वाज्च  पाताद्श्चद्धया तथा ॥१९॥ 
तियग योनो महापीडा नरके कणशः छिदा । 
वतेतेऽयं जनस्तस्माच्छमे न रभते कचित्‌ ॥२०॥ 
मयुष्यस्वे कथशच्िन्चेन्मोक्षाथं घटते जनः] 
दये वतेमानेषा माया तत्रापि वाधते ॥२१॥ 
अनया स्फोटितो न्यायः श्रेयसां वहूविघ्नता । 
इति तेन त्वियं सवंरहो माया दुरत्तरा ॥२२॥ 
आवृत्यातमकसामथ्य स्थिता वा मनसा सह्‌ । 
जी वास्मागोत्परिच्याव्य तटस्था वतते पुनः ॥२३॥ 
तथापि सवंमगिभ्यो बोधस्य सुगमः स्खृतः। 
सुखदश्च सदा मागां मायामूटनिवहणात्‌ ॥२४।।६३॥ 
पूर्वोक्त सत्य वचन यज्ञदानादि युक्त शुभेच्छा ओर गुरमुख शब्दो के. 
विचाररूप सुविचारणा नामक ज्ञान की भूमिकाके विशाल न्तेत्र मागं, ये 
दोनो साधन अकेते ओर अनेक के साथ मिलकर भी क्यि जा सकते है }. 


"८१६ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


किन्तु इनके आगे के तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसक्त, पदार्थाभाविनी ओर 
तुया ( समाधि ) नामवाली जो ज्ञान ( मोक्ष ) मागं की सीदियां ८ पक्तिर्या ) 
हैँ सो आरोहण ( सीढी ) सन सांकरी हैँ, एकाकी से गन्तव्य है । ““अल्पान्ना- 
मभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च । दियमानानि विषयैरिन्द्रियाणि निवतंयेत्‌ | 
मनुस्मर° ६।५७'' अल्पान्न का भोजन, एकान्त मेँ आसन के द्वारा विषयों से 
अकृष्ट मन इन्द्र्यो को निच्रत्त करे. इत्यादि शास्र क अनुसार एकान्तमें 
ही तनुमानसा आदि साधन हो सकते हैँ । परन्तु ये सीदि्यां अत्यन्त दुगंम 
ओर ऊचीर्हैः जो इनसे किसी प्रकार पीछे गिरते तो सकनाचूर हो 
-जाते ह तथा आलस्यादि वश ज्ञान मागंरे इनेवाले सकनाचूर होते 
ह तथा मनुष्यता से आगे देवभावादि की सं)«, सांकरी है। ( यज्ञदानादि 
-बहूतं विष्न युक्त हँ ) ओर पीडे तीयंग्‌ योनि नरकादि मे जीव सकनाचूर 
-होते ् । मनुष्यता मेँ कु सुविधा रहती है, तर्हां मी आवरण शक्ति हृदयादि 
रूप परदा तर की सुन्दरी माया अविद्या घक्ा देकर सुमागं से दूर ज्ञेकर रही 
ओर रहती है। जो कोई किसी प्रकार सत्त्वापत्ति आदि को प्राप्त करते 
हँ तो उनके प्रकाशमय ज्ञानादि की धक्ता से तमोमय अविद्यादि दूर रहती हे। 
-अतः गुरु वचन विचारादि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अवश्य कर्तव्य रै ॥ ९६३॥ 
संसारी स्वे विचारी, क्या विरही क्या योग। 
अवसर मारे जात है, चेत विराने रोग ॥६४॥ 
सुविचार: समुत्पन्ने ज्ञाने माया न वाधते। 
सविचारः सदा कायः सर्वः संसारिभिस्ततः ॥२५॥ 
 योगिभिश्च वियुक्तश्च कार्यो ह्यन्येश्च स्वेथा । 
विचार इति भो ! प्राज्ञा विरोषोऽत्र क उच्यताम्‌ ॥२६॥ 
प्रस्तावो नदयति उयथं भवन्तरचान्यमानसाः। 
वतन्ते तन्न युक्तं हि प्रस्तावः सफरोऽस्त॒ सः ॥२५७॥ 
नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः। 
अन्यप्रेमरसं त्यक्त्वा स्वात्मैवातो विचायताम्‌ ॥२८॥ 
पद्‌ाथस्य न भानं स्यास्रकारोन विना यथा । 
विचारेण विना तद्रसस्वास्मा नैवोपलभ्यते ॥२९॥ 
स्वात्मपरात्मनोरेवं जगतदर्च विचारतः । ` 
एक तत्त्वं परिज्ञा भेदं मायामयं त्यजेत्‌ ॥३०॥९४॥ 


द डे संसारी विराने ( परवश ) लोगो क्या ( चदि) विरही भक्त होवो 








वि चाश््र० १६] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीन्याख्यासदित ८१७ 


या कर्मयोगी, ध्यान योगी होवो । परन्तु सव परम प्रकाशर्प ज्ञान के व्यि 
गुरमुख शब्दो के सुवि चारी बनो । क्योकि विचार के बिना मानव के अमूल्य 
अवसर कुविचारादि से मारे (नष्ट किये) जा रहे हँ, तुम चेतो (विचारपरायण 
सावधान होवो) इस अवसर को व्यथं नहीं नष्टदहोने दो। “संसारी समय 
विचारी क्या गरही क्या योगः यह पाठान्तर दहै, श्दस्थया त्यागी सबको 
समय के विचारशील होना चाद्ये क्योकि विचार के बिनासमय दही तुमको 
मारते जा रहे हँ । हे विराने लोग | अव मी चेतो कालस अपनो रक्षा करो 1६५] 


संशय सब जग खन्धिया, संशय खंधे कोय । 
संशय खन्धे सो जना, शब्द विवेकी दोय ॥&९॥ 


विचारेण विना स्वात्म संशयो न निवतेते । 

स॒ एव स्वैविध्वंसी तं निहन्ति न कश्चन ॥३१॥ 

सद्गुरोः सारशब्द्स्य विवेकेनात्र यो नरः। 

स्वात्मनो वै विवेकी स्यात्स हन्यात्संशायं परम्‌ ॥३२॥ 
विना विचारेण न जातु जायते विरागविज्ञानजरान्तिर व्यया । 
निवतेते नैव च संशयो महान्‌ भवाम्बुधौ प्राहसमो भयावहः ॥३३।९४॥ 
इति सक्िसाक्षात्कारे वि चारकतव्यतावणेनं नाम षोडली वित्तिः ॥१६॥ 

विचारादिके निना संशय ( दुविधा भ्रम ) सब संसारीको खन्धिया 

(खाया = नष्ट किया) ओर संशय को कोई विचारादि रदित मनुष्य नहीं खाता 
है । इस संशय को सो$ जन खन्धे गे (खायेगें) खण्डन करेगे कि जो सारशब्द 
-के विवेक पूर्वक आत्मविवेकी होगे । क्योकि “नैषा तकंण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ” हेः प्रियतम. नचिकेतः | यह आत्ममति तक से 
रात या निषेध करने योग्य नदीं है, किन्ठु नास्तिकादि से अन्य सदृगुखूखे दही 
उपदिष्ट यहमति आत्मसाक्षात्कार के देतु दोती है । अन्यथा “संशयात्मा विन- 


श्यति संशययुक्त मन वाला बार-बार जन्मता मरता है ॥६५॥ 
- ननन 


अथ ज्ञानम विचारसाध्यताप्र० १७ 
बोलना है बहु भोति के, नयन नर्हिः कटक बर । 
कहिं कयीर पकारिके, घट षट वाणी बुभ ॥६६॥ 


शब्दो बहुविधो वाच्यः सव्यं नेत्रे ने दश्यते । 
विचारेण विना त्स्मात्सत्यमार्गो न रभ्यते ॥ १॥ 
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अतः सर्वेषु॒देहेषु वतेमानस्य चात्मनः । 
उपदेशं गुरोः श्रत्वा स्वात्मानं त्वं विचारय ॥ २॥ 
चक्षुः सत्य श्रतौ प्रोक्त खोके वि्धासक्रद्‌ यतः। 
अस्तीदं तु महचिचत्रं चष्ुदेष्टं जगन्मृषा ॥ ३ ॥ 
नेवेः सारे द्यदटच्ये तु बहुशब्द्श्रतौ तथा । 
सवश्रत्वा विवेकेन ततः सारं प्रथक्‌ कुरु ॥४।९६॥ 
सार शब्द का विवेक अवश्य करना चादिये; क्योकि बोलना ( शब्द 
वाणी ) बहत प्रकारके हैँ । नेनोसे कुछ भौ सत्य वस्तु, आत्मा, घमं, 
मोक्ष स्वर्गादि दीख नहीं पड़ते है, कि जिससे देख कर निश्चय कर लिया 
लाय, ओर संशय भरम को नष्ट किया जाय । ओर नेत्रादि का विषय संसार 
सावयव परिच्छिन्न, जन्यादि होने से स्वप्नादि वल्य मिथ्याहीदहै। अतः 
श्री कनीर साव पुकार कर कहते हैँ कि तुम घट घट की वाणी को बृञ्लो (खव 
घट में वतंमान सत्यात्मा के अन्तर्यामी आदि के बोधक सत्य शब्द्‌ को विवेक 
पूवकं समक्चो ) ओौर उस शब्द द्वारा विचारादि करके सत्यात्मा का अनुभव 
, करो । अन्यथा शब्द्‌ जाल से संशयादि की निद्रत्ति नही होगो। अतः कदा 
गया है कि-““शमग्दजारं महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ । 
अतः प्रवत्नाज्ज्ञातव्यंतत्त्वज्ञात्ततत्वमात्मनः ॥ विवेक चू °" ॥६६॥ 


मूरु गहन ते काम है, तें मति भरम शलासि। 


मन सायर मनसा लहर, बही कतहु मति जासि ॥8७॥ 
मूखात्म भरहणेनैव कायेसिद्धिभेविष्यति । 
शब्दजाछेऽन्यदइये वा भम्यतां न कदाचन ॥ ५॥ 
श्रान्तानामिह जीवानां मन एव सरित्पतिः 
मनोरथो रयस्तस्य न ताभ्यासुह्यतां क्वचित्‌ ॥ & ॥ 

विचारमूर्खञ्य हि यश्च धावति, मनोविकर्पे न तु जातु चिद्धने । 
परिव्रजन्‌ संखत्तिमेव शाश्तीं, भवाम्बुवेगेन सदा स उद्यते ॥ ७॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारेऽददयात्मान्ुमवस्य विचारेकसाध्यतावणेनं 
नाम सप्रद्चौ वित्तिः ॥ १७॥ 
दे सजनो | मूल वस्तु ( सार शब्द सत्यात्मा ) के गहने ( विवेक निश्चय 
= श्न) सेही काम ( कायं मोक्ष सुख शान्ति) वमको होना है। अतः विवेक 
` के निनाद॒म भरम श्प (मिथ्या) शब्द जाल रुसार मं मति (नही) भूलो। 
न ` उनमें सत्यादि बुद्धि से आरक्त नही होवो ओर मन रूप सायर (सुद्र) के 






क ~ 
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मनसा ( मनोरथ-इच्छा ) रूप ठहर ( तरंग ) के वश मे होकर कीं बह नर्ही 
जावो। मन को विवेक से वश करके तनुमानसापूवंक सत्यात्मनिष्ठ होवो, 
भगवान्‌ मनुने कहा ह कि “वेदाम्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । अहिंसा 
गुख्सेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥१॥ सवंघामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तदूध्यभ्रयं सवविद्यानां प्राप्यते ह्यगरृतं ततः ॥२॥” वेदौ का अभ्यास, तप, ज्ञान, 
इन्द्रियो का संयम ( निरोध ) अहिंसा ओौर गुरु की सेवा ये उत्तम निःश्रेयस 
(शभ) को करने वाते हँ । परन्तु इन सव यें भी आत्मज्ञान उत्तम कटा गया 
है, क्योकि अमृत ८ मोक्ष ) उसीवे प्राप्त किया जाता है ॥ ६७ ॥ 
न 


अथ मनोमनोरथवशवर्तीं की द्या प्र १८ 


भर्वेर विलम्बा बाग मे, बहू फएूलन की वास । 
जीव विलम्बा विषय मं, अन्तहुं चला निराश ॥९८॥४ 


भ्रमरा गन्धलोभेन सञ्जन्त्युपवने यथो । 

तथा वासनया जीवा आसक्ता विषये भ्रमात्‌ ॥ १॥ 
मनोमनोरथाभ्यां च बद्धाः सवंऽविवेकिनः । 
अन्तेऽवृप्ता हि गच्छन्ति कामेन यमसद्मनि ॥ २॥ 
राज्येन रभते भोगो भोगस्यान्तेन किचन । 

एत द्विखहय धीरास्तु मोक्षाथ चिन्तयन्ति हि ॥ ३॥ 
तपो भोगाय कुबेन्ति भगान्नश्यति तत्तपः । 
मेत्रयादिश्युद्धचित्तानां तपोभोगमतिः कुतः ॥ ४ ॥ 
यस्य॒ मिच्रं न राघुश्च नोपादेयादिविभ्रमः। 
आत्मनिष्ठो मुनिः कामाद्‌ घटेत तपसे कतः ॥ ५६८] 


जसे बहत पूर्लो के वास ( गन्ध ) रस के रोभादिसे रमर बागमेँ 


विलम्ब जाता है, ठहर जाता है कि जिससे अपने स्थान में नहीं जाता है, 
वैसे ही मन के वशवतीं आरान्त जीव विषयों मेँ वासना लोभादि से विलमते 
आसक्त होते हँ, उसीसे सुख शान्ति वत्ति चादते हँ । अतः निजस्वरूप को भूले 


रहते हैँ, उस के विचारादि नहीं करते हँ । अतः अन्तमं वई नीव निराश (अतृप्त 
हताश ) होकर चला ओौर चलता है, आत्मज्ञानादि के विना वृति न्दी होती; 


है । अतः वृति आदि के लिये विचारादि द्वारा आत्मा शातन्य है ॥ ६८ ॥ 
१३ 


ह, 


ध ~ 
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भर्वेर जाल बक जाल है, बडे बहुत अचेत । 
कदहिं कपिरते वोँचि हैँ, जाके हृदय विवेक \९९॥ 
संसार सागरे रूढा आवत विषया मताः| 
वक्रीभृता नरास्तत्र पतन्ति स्वाविवेकतः॥ ६&॥ 
विवेकिनस्तु ये धीरा निमञ्जन्तिन तेषुते। 
अन्ये तत्र निमज्जन्ति द्यो मोहकद्र्थना ॥ ७ ॥९९॥ 
त्रप्ति सन्तषादि के ्रिना जीवको फँंसन के लये संसार के वत्त॑मान 
विषधर भवर जाल हैँ (भंवर तुल्य गन्धादि ॐ लोभी जीवों मनुष्यों को फंसाने 
वाले हं ) ओर भावी विषय बक्रजाल है (वक ध्यानी बकदृत्तिको फंसाने 
चाले हँ ) तथा सव विषय संसार समुद्र के वक (वक्र ) भवर ( आवर्तं) के 
जाल ( समूह ) स्प दै । अतः इसके द्वारा वदत अचेत ( अविवेकी ) बूढ़े ह 
ओर बृडृते है । तहां भीकवीर सादन कइते हैँ कवे दही वृडने से वाचिगे, कि 
जिनके हदय मे आत्मा अनात्मादि का विवेकं होगा, करयो कि स्वरूप आत्माको 
जानकर बन्धनप्रद विषयादि में नहीं फंसे । अतः विवेक प्राप्तव्य है ॥ ६६॥ 


तीनि लोक टीड़ी भया, जडा मन के स्राथ्‌। 
जाने वि भटकत फिरै, परे कारु के दाथ ॥१००॥ 
त्रिखोकीवासिनोऽभूवन्‌ ब्हद्‌ वनपङ्गवत्‌ । 
मनसा सह चोडडीना भ्रमन्ति च पतन्ति ते ॥ ८॥ 
सदात्मनोऽपरिज्ञाना स्स्वयमेवाविवेकरिनः । 
काटस्य वश्यतां यान्ति सहन्ते च कदथनाम्‌ ॥ ६ ॥ १००) 


विवेकादि के बिना तीनो लोक के प्राणी रीडी तुल्य हो रदे ईँ, ओर मन 
के साथ ८ मनोरथादि के अनुसार ) ऊडरहे हं ( चल रदे हँ ) ओर जाने के 
{वना ( सत्यात्मस्वरूप ठोर के ज्ञान के विना) संसारे सदा भटकते फिरते 
है, बार-बार काल के हाथ ( वश ) में पड़ते हँ । “हरिजन हरि जने विना” 
यह पाठान्तर है, हरिजन को हरिस्वरूप जाने विना, हरिजन होकर हरि को 
जाने बिना, तथा हरिजन ओर हरिं को जाने विना कालके हाथ में पड़ते 
है, इत्यादि अथं है | १०० ॥ 


नाना रङ्ग तरङ्ग दहै, मन मकरन्द अघम । 
कहहिं कबीर पुकारि के, अकर कला जे ब ॥१०१॥ 


हवि किलि 
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मनसो बहुरूपाणि तरङ्गा भवव।रिघेः। 
विद्वखाः खलु तेरेते विनिमञ्जन््यवुद्धयः ॥१०॥ 
विषयांनन्दरूपस्य मकरन्दस्य पानतः । 
माद्यति श्रमरश्चायं मनोरूपो दुराशया ॥११॥ 
मनसस्तस्य सङ्घेन जोवाश्चापीह दुर्धियः। 
सकरन्दं सदानन्दं परयन्ति न कदाचन ॥१२॥ 
अतस्तत्सङ्कतिं व्यक्ता बुद्धय। सत्कौशलेन च । 

अकं सकं चैव॒ विवेकेन सुबुध्यताम्‌ ॥१३।१०१॥ 


मन के कामादि भयादि ल्प नाना रङ्ग ( आकार परिणाम ) संस।र 
समुद्र के विषम तरङ्घ है, ओर विषयानन्द रूप विषय रस मकरन्द्‌ ( पुष्परसं ) 
के पान से मन रूप भर्वंरा असूञ्च ( अन्ध विवेक रदित ) रहता है। अतः वह 
भटकता दै, तहां श्रीकवीर साहईव पुकार के कदते दकि उस मनकेसङ्गको 
छोड़कर, अकल ( बुद्धि) की कल्ला (प्रभावि = कुरन्नता) से सत्यत्माको 
वृञ्ञ ( समभ ) लो । तथा अकनज्ञ ( निरं निर्रधव) ओर शोडराकला 
ङ्प प्राणादि को सद्गु द्वारा विवेक पूं सनञ्चत। | काशि मन के नाना 
रूप तर्के कारण मनम वतमान भो ब्रह्य(नन्द ल्प मकरन्द नरी स्ता 
दै । ओर रुश्ट्वारा अक्ल की क्का से समञ्च जातः दै ॥१०१॥ 


वाजीगर का बान्दरा, अस्र जिव मनके साथ । 
नाना नाच नचायके, रखे अपने दाथ ॥१०२॥ 


मनीषया विन। मूढाः स्वाथंशाङिमनोवश्चे । 

भूत्वा भ्रमन्ति संसारे नटस्य मकटा यथा ॥१४॥ 
श्रामायत्वा तु सवास्तद्‌ रक्षति स्वकरे जनान्‌ । 

स्ववशे स्थापयत्येतान्‌ नटो हि मकटान्‌ यथा ॥१५।१०२॥ 


सत्यासत्यादि के विवेकादि के बिना बाजीगर (नट) के बानर के समान 
जीव (मनुष्य) मन के साथ में रहता है। ओर वह स्वार्थी मन नट कै समान 
इन जीवों का नाना नाच नचायकर अपने हाथ (वश) मेँ रखता है, स्वतन्त्र 
सुखौ नहीं होने देता है, तां बुद्धि को कला से स्वतन्त्र होना चाहिये ।१०२। 


मन रङ्के सम रङ्गिया, रङ्गिया रङ्ग इरङ्क। 
कहहिं कथिर कस बाँचि हो, बसेहु शब्द के सङ्ग ॥१०३॥ 
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मनसो वश्चवर्तित्वात्‌ कामाद्यं हिं मनोराणेः। 

ह भीभ्यां च सदाऽमद्र रन्जिताः सव जन्तवः ॥१६॥ 
अहो दौ भाग्यमेतेषां मनसः सात्त्विके गुणेः । 
वेराग्यधमविज्ञानैः सजन्ति न कदाचन ॥१७॥ 
समासक्तं यथा चित्त जन्तो विषयचस्मेनि । 
यद्यवमात्मनि स्यात्तत्‌ को न युच्येत बन्धनात्‌ ॥१८६॥ 
मनोरूपं जगत्सयं न विना तेन किच्चन। 

असार शाब्दसङ्गत्या नेतस्मान्मुच्यते जनः ॥१६॥ 
कुशब्दैः सह्‌ वासोऽस्ति कथं मुक्तो भविष्यसि । 

अद्यापि कुत्सितं सङ्खं स्यज मुक्तो भविष्यति ॥२०॥१०३॥ 

विवेकलज बुद्धि आदि के निना सव मन के रङ्घ ( स्वभाव धमं) मेंरङ्ग 


[नः 
। 
नि 
|= 
= 
~ 
न~ 
हः 
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४ 
[प 
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गये हैँ (मन के धमं काम, संकल्प, संशय, द्धा, पैव, अघैय॑, भयादि को 


आत्मा के धमं मान लिये हँ) तहां भी धमं, ज्ञान; वैराग्य, रेश्वयं, क्षमा 
सन्तोषादि सात्विक मनके सुरङ्ग रङ्गमें नहीं रङ्ग कर (इन का उपाजन 
नहीं करके ) अधर्मं, अज्ञान, मोहादि रूप मन के कुरङ्ग रङ्ग में रङ्ग गये हं। 
ओर इसीसे शब्दादि वषय के सङ्ग में ( विषयियोंके साथमे) वसतेहं। 
तहां श्रीकबौर सादन कहत हैँ कि यदि तुम शब्दादि के सङ्ग मे बसतेहोतो 
मन के फन्दे ( रागदेषादि ) से केसे बचोगे । बुद्धि की कुशलता से विषयी 
ओर विषय के सङ्ग को त्यागो, तो बचोगे ॥१०३॥ 
इ मन चश्च ई मन चोर, इ मन शुद्ध ठगहार। 
मन मन कहत सुरनर भनि, मन के रक्त दुआर ॥१०४॥ 
असारशब्दसङ्गत्या मनो भवति चच्चलम्‌ । 
चौय च वव्वकत्वादि स्वोकरोति कुयोगतः ॥२१॥ 
एतदेव मनः सारशब्द सङ्गात्युहद्‌ भवेत्‌ । 
दयुदधतां ससुपादत्तं रक्षणाय निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 
मन एवं रवय ब्रह्मा मन एव जगत्‌ पतिः । 
सुरा नराः प्रभाषन्ते द्वाराणि रक्षमस्य च ॥२३॥ 
मनसो बहृरूपत्वमात्मा स्वेकरसः रदिवः। 
असङ्गः साक्षिसद्रूपः सदेति सुनि भाषितम्‌ ॥२४॥ 
.“मन एव हि संसारो मनश्चागाढबन्धनम्‌ । 
यन्मनस्तन्मयो मत्यः सत्यमेतन्न . संशयः” ॥२५॥ 
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मनो विकल्पैः खल जोवसङ्का बद्धाः सदा वासनया भ्रमन्ति । 


विवेकवैराग्य वता च तेन विज्ञाय तत्त्वं सुदमेति मुक्तिम्‌ ॥२६।१०४॥ 


इति साश्षिसाक्षात्कारे मनोचिखासवणेनं नामाष्टादशो वित्तिः॥ १८॥ 


असार शब्दादि विषय ओर विषयी के सङ्गसे बुद्धि रदित प्राणीका 
इ (यह) मन ही चञ्चल, चोर, ठगहार ( वञ्चक ) आदि होता है । ओर विवे- 
कादि पूवंक सार शन्द सत्सङ्ग विचारादिसे मन ही शुद्ध धर्मादि युक्त ज्ञान 
ध्यानादिका देतु दहोतादहै। अतः विवेकी देव; नर, मुनि आदि कामादि 
प्रपञ्च को मन ही मन ( मनोमात्र ) कदते हँ ओर उस मन की गति के लाखो 
दार कहते है, तहां विचारादि द्वारा आत्म ज्ञान से मन के कामादि स्वरूप 
प्रपञ्च की निदत्त पूवक सब द्वारो का निरोध होता दहै। अतः बुद्धिकी 
कुशलता से आत्मा ज्ञातव्य दहै ॥१०४॥ 

----- न 0 


अथ विरहुकदथंनावर्णैन प्रकरण १९ 


विरह युवंगमं पेदि के, कीन्ह कलेजे घाव । 
` साधु अंग नहिं मोरदी, ज्यों भावै त्यों खाव ॥१०५॥ 


पत्यु ्वियोगवुद्धया ये वेषवन्तोऽपि सलननाः । 

विरहाय मनो दृत्तं विचाराय न तैस्तथा॥ ?॥ 
विरहात्मा अुजङ्गन्च चित्ते दशति सवेदा । 

सवेस्वं क्षते चेषां ह्य॒षिस्वा वियोगिनाम्‌ ॥ २॥ 
भक्षतां स यथेष्टं च मतिस्तवित्थं वियोगिनाम्‌ । 

अतो नैते च तत्सपौदङ्गं प्रावतेयन्ति हि ॥२।१०४॥ 


उक्त चञ्चरू मन अज्ञानादि से सिद्ध परमात्मपति के विरह( वियोग ) 
रूप सप ने विरही भक्त के द्दय में पैठकर ( निश्चित होकर ) उनके कलेजे 
(सन) मेँ घाव (पीड़ा) किया है। तो मी खाधु (सज्जन विरही भक्त) उस सपं 
से अपने अङ्ग ( मन) को मोडते ( इटाते ) नही ई । अतः उस सपं को जैसे 


भावे ( अनुक हो ) तैसे वह खवे ( खता हे ) उचित हे किं “सवंमात्मनि ` 


सम्पश्येत्सचासचच समाहितः” इत्यादि शाल अनुसार सत्‌-भसत्‌ (कायं कारण) 


रूप व्यक्त अन्यक्त रूप सन संसार को परमात्मा ओर आत्मा मे ही समाघानता- ` 


पूवक खमभः कर विरह बुद्धि को त्यागा जाय किं जिसे शान्ति मिते ॥१०५॥ 
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करक करेजे गडि रहा, वचन वि के फांस। 
निकसाये निकसे न्दी, रहा सो काहु गांघ ॥१०६॥ 


असद्वाक्‌ तीक्ष्णशल्यं हि मस्र यद्धृदि वतेते । 

दुनोत्येवानिशं तन्तन्नेवोदिध्रयेत यन्नतः॥ ४ ॥ 

श्रद्धया जडया खोको चिरहेणात्ति पीञ्यते। 

गुरवः कि हि ऊवेन्तु ह्यसाध्याऽयोगवेदना ॥ ५॥ 

स्वरूपे ह्यात्मनः स्थानमाह निःश्रेयसं परम्‌ । 

ततोऽन्येनाभिसम्बन्धस्त्वज्ञानाद्‌ दुःखकारकः ॥ & ॥१०६॥ 

विरह बुद्धि को त्यागे विना, विरह के उपदेशादविरूप व चनात्मक वलि के 

जो फांस ( नोक कणिका ) कलेजे (मन) मेँ गदि रदा है ( वासना संस्कार, 
स्मरणसूप से स्थिर हो रहा दै ) सो कलेजे में करकता (चुभता) है, कष्ट देता 
है । किसी सद्गुरु द्वारा निकसाये (निकालने) पर मी वह नदीं निकलता है । 
किसी गासि ( सन्धि) में कुल्छन कुदं वद विरह निश्चय रह जातादहै। अतः 
स्वयं विचारादि द्वारा बुद्धि की कुशलता से विरह बुद्धि निवारणीय है॥१०६॥ 


बिरह थुवंगमं तन डंस्यो, मन्त्र न माने कोय । 
राम वियोगी ना जिव, ज्वितो बौरा होय ॥१०७॥ 


विरहेण अजङ्गेन दृष्टमस्ति हि यन्मनः 

स कथ्चिद्पि सन्मन््ं न श््रणोति न मन्यते॥७॥ 

मन्तरस्याश्रवणास्सोऽत्र रामस्य विरहीव सन्‌ । 

अजरात्मस्वरूपेण नोजी वत्युन्मनायते ॥ ८ ॥ 

श्यो हि प्र्ुरुतेसेदं स्वात्मनश्च परस्य च । 

सिन्नदृष्टे भेयं तस्य मृत्युः यन्न संशयः ॥ ९॥ 

भयाद्िरहदुःखाच्च जीवश्च विरही नरः। 

स्रतवन्मत्तवन्नित्यं वेत्ति नैवदितादितम्‌ ॥१०।१०७॥ 

विरह बुद्धिः निवारण नहीं करने पर, विरह का निश्चय रूप युवंगम (सपं) 

जिन के तन (मन) में सा (काटा) है। वे यदि सदृगुर के किसी मन्त्र को 
नदीं मानते हँ । ओर स्वयं भी विचारादिसे वियोग बुद्धि को यदि नदीं 
त्यागते हैँ । तो वे राम कै वियोगी (विरही) अजर अमर स्वरूप से जीवितं 
न्दी रहते है, अपनी आत्मा को जन्म मरणादि रदित नहीं सम्ञ पाते है, न 
सक्त हो स्क्तेहै। शरीरसूपसरे जब तक जीते दँ । तब तक भी वावर 
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होकर ( अविवेकीरूप से ) जीते हैँ । अतः गुर मन्त्र या स्वविचार सत्सङ्गादि 
द्वारा विरह बुद्धि को अवश्य त्यागना चाहिये ॥१०७॥ 


राम वियोगी विकङ तन, इन दुखवै मति कोय । 
छूवत ही मरि जादे, ताला बेली दोय ॥१०८॥ 


रामाद्वियोगिनश्चित्तं विटं वतेते सदा । 
रारोर तापयुक्तं च दयनीया भवन्ति ते।॥११॥। 
बुद्धिभेदो न कतेव्यो वियुक्तानां त्वया कचित्‌ । 
ज्ञानेष्वनधिकारित्वा न्माते भ्रष्टा भवत्त्विति ॥१२॥ 
निष्कामे भक्तिमागे ते योजनीयाः सुकमेणि । 
काठेन श्ुद्धवित्तास्ते शान्तात्मानो विमत्सराः ॥१३॥ 
विमदा वीतरागाश्च सुमुक्षादिसमन्विताः। 
विचायं गुरुमन्विष्य रप्स्यन्ते हि परां गत्तिम्‌ ॥१४॥ 
रामाद्वियोगार्मक जिद्यगेन दष्टः प्रमन्तो हि नरो विसुद्यन्‌ । 
श्णोति मन्त्रं न बुधैः प्रयुक्तं न तं स्पश त्वं प्रियतेऽन्यथा सः ॥१५॥ 
इति साक्षिसक्चषात्कारे विरहकदथेनाव णेनं नामेकोनविशी वित्तिः ॥१६॥ 
“न बुद्धि भेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्िनाम्‌? इत्यादि गीतावचनादि के 
अनुसार ज्ञानी के लिये चेतावनी है कि रामवियोगी (विरही भक्त) तथा कामी 
कमींकातन (देह) कमं भारादि से स्वयं विकल ८ व्याकु दुःखी ) रहता है, 
कोई ज्ञानी सज्जन उनको बुद्धिम मेद डाल कर, उन्हे दुखावे नहीं (कमादि 
की निष्फलता = सत्यफल-रहीतता ) आदि नहीं सुनावे । क्योकि ज्ञान के 
अनधिकारी होने से उन्ेज्ञान तो होगा न्दी, अतः द्ुवते ही (संसार कमादि 
को मिथ्या कहते ही) वे मर जायगे (कमं ब्रह्म उभय अष्ट दो जायें) । क्योकि 
वे लोग ताराबेली ( ठ्जावन्ती की तरह या ताप से तपते हए की तरह ) होते 
(रहते) दँ, रामवियोग बुद्धिसे मुरन्चाये दुःखी रहते है, अतः प्रसन्न विवेकी आत्म- 
जिज्ञासुको दी आत्मज्ञानादि की कथा सुनाना उचित है, अन्यको नही ॥१०८॥ 


~---- £ ---- 
अथ कालादि कदर्थना प्रकरण २० 
काला सपं शरीर में, खाइन सब जग रि । 
विरला ते जन बाँचि दहै, रामहि भजे विचारि ॥१०९॥ 
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तमोऽहङ्कारपापात्मा भुजङ्गो वतते हृदि। 
महाविषधरः. कृष्णः क्षिणोतिस्म जगन्मुहः ॥ १॥ 

यो विचायं परात्मानं रामं भजति कोविदः । 

स सवेघुहृदं नित्य रामं छन्भ्वा विमुच्यते ॥ २॥ 
आत्मना परभेदस्य भेदकं तु यदैव दहि। 
विभाति हृदि विज्ञानं तदा माया विोयते ॥३॥ 
मायाया विख्ये विद्रन्‌ कारसर्पाो जगद्रिपुः। 

न जाने क्त्र यात्येष पुन नोयाति चान्तिके ॥ ४ ॥१०६॥ 


आत्म ज्ञान के अनधिकारी सव मनुष्यों ( प्राणियों ) के शरीर (हृदय) 
मे अज्ञान अहङ्कारः, पाप; कामादि रूप काले सपं रहते द ( तामस स्वभाव 
रहता है ) सो सव जगत के प्राणिर्यो को ऊफारकर खाये है, ओर खाते है, उन 
सर्पासेवे ही बिरत्ेजन ाचेगे, कि जो सारशब्दादि द्वारा विचार कर राम 
को भजेगें । क्योकि राम के भजन से पापादि को निच्रृत्ति द्वारा अहङ्कारादि 
के अभाव से गुख द्वारा ज्ञान पाकर मुक्त होगे | अतः उनके प्रति प्रथम विचार 
भजनादि के लिये उपदेश कतव्य हाता है! ज्ञान का नक्ष । विचार भजनादि 
से स्वयं ज्ञानाधिकारी होगे । १०६ ।। 
कार खड़ा शिर उपरे, जाश विरते मीत । 
जाक्ा रहै गेरुर्मे, सो क्यो सोच निचीत ॥१०१॥ 
करीषे तिष्ठति काटोऽत्र जागतुं परमित्रक !। ' 
जनशल्ये गृहं यस्य सुप्यात्स निःस्छतिः कथम्‌ ॥ ५॥ 
बुध्यतां त्यञ्यतां कामो मोहनिद्रां परित्यज । 
प्रमादो नात्र कतेव्यः कारः शिरसि वतेते ॥ ६॥ 
रा्रवो बहवस्तेऽत्र स्वेन्द्रियाणि मनस्तथा । 
कामादयस्तथा चौराः कथं स्वपिसि निभेयम्‌ ॥ ७॥ 
- गृहं ते हृदि चैकान्ते सहायोऽन्यो न विद्यते । 
अचर स्वापो न युक्तस्ते निरूदयोगो न शोभसे ॥ ८ ॥ 
भ्रारब्धव्ये निरुद्योगो जागतव्ये प्रदुप्रकः । 
विश्वासेन मयस्थाने हा नरः को न हन्यते" ॥ ९॥११०॥ 
सवंसाधारण के लिये उपदेश दै कि दे विराने मीत | ( अनात्म प्रेमियों ) 
तेरे शिर के ऊपर कार ( मृत्यु ) खड़ा है। अतः भजनादि के लिये जागो 
( मोह नीन्द को त्याग कर अकाल गत्यु, भावी मृल्यु से रदित होवो ) ओौर 
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समञ्चो कि जिसका घर गैल ( एकान्त मागं )मेंदहै। सो निश्चिन्त कषे सो 
सकता दहै, तेराभी घरद्ृदय रूप एकान्त स्थान में है, जन्म-मरणादि रूप 
सांसारिक मागंमें हे, जहां कामादि चोर का, काल का भय रहता है। अतः 
जागो ( मोहादि को त्यागो )॥ ११० ॥ 


करि काटी कालो घना, यतन यतन धुन खाय। 
काया मध्ये काल वश, मरम कोह नहिं पाय ॥१११॥ 


कि काष्ठं घुणः काटो वहूयत्ने हिं खादति । 

देहमध्ये वसन्नित्यं रहस्यं कोपि वेत्ति न॥१०॥ 

अज्ञानमोदयुक्तो हि नरः कछिरिति स्खतः। 

काछठभूतं च तं नित्यं कालकीटो असत्यम्‌ ॥११॥ 

संरयायात्मकः कारः सवेषां हृदि वतते । 

विचारादि विना चेनं विन्दन्ति नाऽविवेकरिनः ॥१२॥ 

दारीरं कचिखूपं च काटो भक्षति सवेदा । 

मूढश्च नाभिजानाति रारीरं मन्यते स्थिरम्‌ ॥१२।१११॥ 
“कलिः शयानो मवति संजिदहानस्वु द्वापरः | उतिष्ठस्त्रेता भवति कृतं 
` सम्पद्यते चरन्‌ ॥१॥ इस शाख के अनुसार मोह-निद्रा से सोया हुआ अपने 
कतव्य कमं भजनादि से विमुख मनुष्य अपने लिये कलियुग दै, ओर रेषा 
राजा अपने देश राज्य के लिये अधमंमय कलियुग होता दै तथ। कलह काम 
संशयादि के आश्रय उसके मन शरीरादि सङ्घात कलि हँ, सो सव काष्ट तुल्य 
हैँ ओर यम संशयादि रूप काल घून (काष्ठ कीट ) ह। सोउक्त काठको 
` धीरे-धीरे बहुत यतन से खाते हैँ ( नष्ट करते हँ ) तथा मोहादि को त्यागे के 
विना अन्व वद्ुत यतन करने पर मी खाते हँ। ओर वे कारु शरोर के मध्य 
देश हदयमें दही वसते हैँ । परन्तु जागने के बिना उसके ममं ( भेदो) को 
कोई नह पाते ८ समन्ते ) हैँ । अतः मक्ति आदि द्वारा जागना चाद्ये किं 
` जिससे कलि की निड्त्तिपूवंक काठ कौ भीति की निृत्ति हो ॥१११॥ 


मन भायाकी कोटरी, तन संशय का कोट। 


विषहर मन्त्र न मानये, कार सपं की चोट ॥११२॥ 
मनो माया गृहं यावत्तनुः संशयसालकः। 
मन्त्रं विषहरं नैव मन्यते यावदेव च ॥१४॥ ` 
+ :: : . ताबरकाराख्यसपेस्य वेगो. नैव . निवतेते ॥१५॥ 


छग 
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करीरे स्थैयेविशरान्तौ छटधरान्त्यादिरूपिणी । 
माया मनोगरृहे गत्वा विद्यते तत्र निभया ॥१६॥ 
मायायाश्चात्र संवासे देः संशाय सारताम्‌! 
गच्छत्यत्र च कालाख्यः सर्पो वसत्ति सर्वदा ॥ १७ 
कास्य वरातां यातो जीवेः सदुगुरुदेशनाम्‌ । 

न ऋणोव्येव चेन्मन्त्रं॑गुरुस्तस्य करोतु किम ॥१८॥ 
“यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 
बुद्धि तस्यापकरपेन्ति विपरीतं स॒ पदयति ॥१९॥ 
न कारो दण्डमुदम्य शिरः छ@न्तति कस्यचित्‌ । 

५ € € 
काट्स्य वरमेवावद्‌ विपरीताथेद्शेनम्‌ः ॥२०॥११२॥ 


उक्त भेद (ममं) ज्ञान के विना तथा मोदके त्याग के बिना यह मन 
कपट-अरमादि रूप माया की कोठरी (आश्रय) बना रहता है । स्थूल 
देह संशयो का कोट ( किला रश्चक ) वना रहता है । ओौर माया तथा संशय 
के रहने पर कारु रूप सपं का चोट (आक्रमण) बार-बार होता है, अहंकारादि 
के आक्रमणपूवंक वार-वार जन्म के वाद्‌ मरण होते रहता है ¦ वई सपं विषहर 
मन्त्र को नहीं मानता है । अहंकारादि सदुपदेशों से माया-ममता के रहते 
निच्त्त नहीं होते है, न उनके वशवतीं जीव उपदेशरूप मन्न को मानते है । 
अतः जागकर तन मनको कपट-ममता संशयादि से रदित दी कतव्य है।११२। 


मन माया दुह एक है, माया मनहि समाय । 
तीन लोक संशय परी, काहि कहो सञरुाय ॥११३॥। 


मनोमाये न भिन्ने स्तो यतो मनसि साविशत्‌। 

संशयं जनयन्ती च त्रिषु छोकेषु वतते ॥२१॥ 
विश्वरूपतयेवेदं तनोति मचछिनं मनः। 

इन्द्रोऽपि मायया चेदं बहुरूपं तनोति दहि ॥२२॥ 
ताभ्यां जगति संब्याप्रे कस्मै स्वात्मोपदिश्यताम्‌ । 
अनात्मनि शरीरादौ कसतावन्न॒ विसजञ्जति ॥२३।११३॥ 


कार्यकारण में अभेद दृष्टि से तथा स्वभाव की एकता से मन-माया दोर्नौ ` 


एक है ओर कपट मोह ममता आदि रूप से माया मन में समाती ( पैठती ) 
है । अतः संशय-अमादिरूप से माया (अविद्या) दी तीनों लोक में परी (प्राप्त 


व्याप्त) हे । तहां म किससे क्या समन्नाकर कद्र । अथात्‌ तन-मन की शुद्धि के ` 


॥ 
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बिना कोई भी ज्ञानाथंक उपदेश का अधिकारी नदीं होता है। अतः सदूभक्तिः 
सत्सङ्क सदाचार अहिंसादि द्वारा प्रथम तन मन कौ शद्धः कर्तव्य होती दहै, 
सोई कतंग्य सवके लिये है ॥ ११३ ॥ 


वेढा दीन्हो खेत को, वेढा खेतहि खाय। 
तीन रोक संशय परी, काहि कहौं सधुाय ॥११४॥ 


्षेत्राणामत्र रक्चाये मनोज्ञे वरणः छतः । 

५ =। व भ क #५५ 
मायामयं जने मदात्तच तान्यत्ति सवेदा ॥२४॥ 

€ 3 ४ [1] 
दुष्कमोदौ प्रधृत्यतान्‌ संशया दव प्रसूयते । 
संशयाक्रान्तरोकेभ्यः कथमात्मोपदिद्यताम्‌ ॥२५॥। 
श्रद्धां भक्ति चिना तावदुपदेशाः फठन्ति न । 
ताभ्यां चिना गुरुः कस्मे किं बोधयतु तच्वतः ।२६।११४॥ 


मन की शुद्धि के अभाव से मनुष्य ्तेत्रज्ञ आत्मा को समञ्चते नीं दै किः 
जिससे मन को आत्मा मेँ लगाव, ओर आत्मानन्द का अनुभव करं । अतः 
शरीररूप त्तत्र ( खेत ) की रक्षाकेलियेमनको खेतका बेढा ८ बाडा) 
मनुष्यों ने दिया (किया) दै। सोवेदादही शरीरको कष्टप्रद्‌ कुमागंमेः 
अहित अविदित भोजनादि में प्रञ्त्त कराकर खेत को खाता दै ( नष्ट करता 
है ) । भजन सद्विचारादि सुखद व्यवहारमे प्रदत्त न्हीहोनेदेता है । अतः. 
तीनों लोक तीनों अवस्था में माया मन द्वारा संशय अमसरूपसे परी ( प्राप्त 
व्याप्त ) ३, तहां किसको क्या समञ्चाकर कदा जाय । संशय देहासक्ति युक्त से 
तितिक्षा भजन विचारादि हो नहीं सकते हँ । अतः संशय देहासक्ति को त्यागने 
के लिये प्रथम यत्न कतव्य है ॥ ११४ ॥ 


मन सायर मनसा ठहर, बडे बहुत अचेत । 
कहहिं कविर ते बोँचि है, जिनके हदय बिवेक ॥११९॥ 


मनोरूपसमुद्रस्य मनोरथतरङ्गके । 

समासक्ता निमज्जन्ति परं नैव विवेकिनः ॥२७॥ 

मनसेवेन्द्रजाख्श्री जंगत्यां प्रवितन्यते। 

यावज्ञसति वचैतद्धि तावत्ततवकथा छतः ॥२८॥ 
रामाद्वियोगेन हि वतेतेऽयं कारः सदा मूद्धेनि मानसच्च । 
विकल्पजाङेः सततं निविष्टं छुखं कथं विन्दतु मन्दबुद्धिः ॥२९॥ 
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विवेकिनस्तु प्रतिपद्य रामं मनोरथं चैव मनो विजित्य । 
कामादिकं संपरिवञ्यं धीराः कालादिमुक्ताः सुखिनो भवन्ति॥३०।११५ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे काठादिकदथेनावणेनं नाम बिल्ली चित्तिः ॥ २०॥ 
““विश्वरूपतयेवेदं तनोति मलिन सनः" माया दी कोटरीरूप यह मलिन 
मन ही इस संसार ऋो विश्व (सवं प्रण) ङ्पसे वटाता दै, इत्यादि वचर्नो के 
अनुसार मन सायर ( प्रब्रद्ध संपतार समुद्र ) रूप दै, ओर मनसा ( मनोरथ = 
काम ) उसका लदर ( तरङ्ग ) है, तहां मन की शुद्धि ओर विवेकादि रहित 
हूत अचेत जीव इस तरङ्ग से उस समुद्र में वृदे ओर वहत अचेत बृहते ह । 
सवथा अशुद्ध मन रचित संसार मेँ वूढ़ते है, मनकेवश मेहते हैँ । तहां 
 श्रीकबीर साहव कते दँ कि वे ही वृूडने से अव वचेगेँ कि जिनके हृदय मे 
सत्यासत्य आत्मानात्मादि के विवेक विनज्ञानादि होगे । अतः धर्माघमं आत्मा- 
नात्मादि के विवेक अवश्य कतव्य दै, ओर यह ज्ञातव्य ई कि अयन्तु परमो 
-घरमोय्योगेनात्मदशंनम्‌'? इत्यादि ॥ ११५ ॥ 
-----2:5---- 
अथ कटिकुमन कृत कृगतिवर्णेन प्रकरण २१ 
सायर बुद्धि बनाय के, वाम विचक्षण चोर । 
सब दुनियां जहडें गया, कोड न लागा टौ. ॥११६॥ 
वामभूतो मनश्चौरः समुद्रीकृतदुमेतिः। 
वच्चयित्वा जगत्‌ सवं संपातयत्ति सागरे ॥ १॥ 
एतेन वच्िताः सवं संजाता बाममार्गिणः। 
विचक्षणाश्च ते चौराः स्वेस्वं यद्धरन्ति दिं ॥ २॥ 
अयुद्ध शद्धता बुद्धया त्वनात्मन्यात्मतधिया । 
आत्मानं च परं चैवं पीडयन्तः छुबुद्धयः ॥ ३ ॥ 
श्रामयन्तो जनान्‌ सर्वाल्रासयन्तो जगत्तथा । 
पतन्ति नरके घोरे गच्छन्ति नो पर॑ पदम ॥ ५॥ 
वामभूतमनोदेशौ वौममार्गिंजनैस्तथा । 
वद्ितं तवै जगत्‌ सवं नाख्गत्कोपि सत्पदे ।। ५ ।११६॥ 


धर्मादि के विवेक रदित रोकिंक विचक्षण (चदरधूतं) चोररूप, वाम= 
+ कुटिल कुमागी मन, ओर मनोवशव्तौ वामगागीं ) बुद्धि को भी सायर 
(८ भयावह संसारपरायण) बरना कर, सब दुनियां मे स्वयं जहद़ने के लिये गया 
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( दुःख भोगने गया ) ओर दुनियां को भी जहद्ाया, अतः इसके वशवर्ता 
कोई जीव सत्य टौर में नही लगा । “अन्तः शाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये च 
वैष्णवाः । नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतज्ते ॥ १॥ अन्तःकरण से शाक्त 
बाहरतिलक माला से शेव, ओर सभा में वैष्णव कटाने वलते नाना रूप घरी 
कौर ( वाममागीं ) भूमि में विचरते हँ । इस पुराण वचन से स्पष्ट चोरत्व 
की प्रतीति होती है।॥ ११६॥ 


माुष हं के नहिं वा, मूवा डोंगर दोर । 
एको जीव हिं खोर नर्हिःभे सो हाथी धोर ॥११७॥ 


इतथं भूताऽसदाऽऽचारा मानुष्यं नात्र छेभिरे । 
असंख्याता मनुष्येषु भूत्वापि पराबोऽभवन्‌ ॥ & ॥ 
सव्येवाच्रहि मानुष्ये स्वर्गो मोक्षश्च भ्यते । 
मोक्षो दूरतरस्तेभ्यो ये मानुष्यं न ठेभिरे ॥ ५॥ 
निद्रा मैथुनमाहारः सर्वेषां प्राणिनां समम्‌ । 
ज्ञानवान्‌ मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पद्यः स्पृतः ॥ ८ ॥ 
को पिभूत्वा मनुष्यो न मृतः किन्तु धरुषादिकः। 
भूस्वा तो न कोप्यातो छव्धवान्‌ स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
स्थानालाभाच हस्त्यश्चमुखासु वबहूयोनषु । 
भ्रमति स हि मूढात्मा क्तेशं च सहते युद: ॥१०॥११७॥ 
उक्त चोरके वशवर्तींया चोर रूप कोई मनुष्य वस्तुतः विवेकी धर्मज्ञ 
मनुष्य होकर नहीं मरा । किन्तु वह गर ठढोर ८ निन्दित पशु = कश वैल ) 
होकर मरा । अतः एेसा एको जीव एको खिकाने नहीं लगा (मुक्त सुखी स्वर्गी 
नहीं हुआ) । किन्तु मर कर हाथी घोड़ा हुजा ओर होता है । अतः चोरत्व ` 
चोरवश वतिता से वचना चाद्ये ॥ ११७ ॥ 


मुप विचारया क्या कर, जाके शून्य शरीर । 

जो जिय क्लोफि न उपज, काह पुकार कबीर ॥११८॥. 
शूल्यं हि हृदयं यस्य॒ सदधिचारेण वतेते । 
स दीनो माषो छोके किं करोत्यात्मने हितम्‌ ॥११॥ 


यस्यात्मद्दनं नैव कथच्चिन्वेद जायते । 
गुरवोऽपि महात्मानः कथच्चोपदिशचन्तु तम्‌ ॥१२॥ 
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सदधिवेकादिभिः शूल्यं यस्य चास्ति कलेवरम्‌ । 
तस्मिन्‌ मनुष्यता नास्ति सल्युबोधादि लक्षणा ॥१३॥ 
अतो मनुष्यताबुद्धया कतव्यं नात्र किच्चन। 
आत्मदृष्टेरसम्भूतौ वक्तव्यं शो मतेऽत्र किम्‌ ॥१४॥ 
किमन्येन विचारेण यस्य शल्यं कठेवरम्‌ । 
तदशेनं न चेज्ातमन्यस्तुत्या भवेत्‌ क्रिम्‌ ॥११।११८॥ 
चोर से नहीं बचा जायतो चोरके वशवर्ती रहते मनुष्य क्या विचार 
कर सकता है । या विचारा ( वेचारा पराधीन दीन ) मनुष्य क्या कर सकता 
है कि पराधीनता आदिसे जिप्तके शरीर मन, बुद्धि भमी विवेजादि से शूत्य 
( रहित ›) है ओर यदि परवशता श्न्यता से जिय (मन) में कि ( आत्म- 
-दशंनादि ) नहीं उत्पन्न होते हैँतो कवीर गुर भी कदां तक क्या पुकार कर 
कं । अथवा दे मनुर्ष्यो | अन्य-अन्य विचार क्या करते दहो, जिस परब्रह्म का 
शून्य ( अकाश ) भी शरीर दै, यदि उसका दशन नहींदहुआातो अन्यके 
पुकारने से क्या हो सकता है । शल्य शरीर वाले को समन्ञो, इसे सव फलन 
डो सकता दहै, सा कबर गुड कहते ई ।।११८॥ 
मानुष ते बड पापिया, अक्षर गुरुहि न मान। 
बार बार बक कूतिया, गभं धरे अवधान ॥११६॥ 
सावधानेन चित्तन॒ सदूगुरोरुपदेशनम्‌ । 
श्रत्वा ये नाभिमन्यन्ते तेऽतिपापात्मका नराः ॥१६॥ 
“सोपानभूतं मोक्षस्य माचुष्यं प्राप्य दुङुभम्‌ । 
ये तारयन्ति नात्मानं तेभ्यः पापरतरोऽत्र कः” ॥१७॥ 
ते हि पापेन तीव्रेण बकश्वादिषु योनिषु । 
पौनः पुन्येन जायन्ते तद्गभेध्यानतत्पराः ॥१८॥ 
सद्गुरौ द्यक्षरत्वं वा परव्रह्मत्वलक्षणम्‌ । 
ये न जानन्ति ते मूढा भवन्ति मलिनाशयाः ॥१९॥ 
निरथेकं व चश्चोक्त्वा शवभिस्तुल्याः पुनः पुनः । 
आत्मनोऽत्रापरिज्ञानात्सवेयोनौ भ्रमन्ति हि ॥२०॥ 
मयुष्योऽसौ महापापी मन्यते नक्षरं गुरुम्‌ । 
पुनः पुनवेकीञ्चन्यो गेभे धरति छस्परतिम्‌ ॥२१।११९॥ 
उक्त चोय के वशवर्ती वे मनुष्य बडेपपोदहँकि जो सदृगुश के अक्षर 
(उपदेश) को नीं मानकर वाममार्गादि मेँ मन लगवे है तथा ज्ञानौ सदूगुख 
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नको जो अक्षर (अविनाशी ब्रह्म) स्वरूप नहीं समश्चते हैँ, सो अपने अज्ञानादि 
से वार-बार जन्म लेकर मरकर वक कुतिया आदि नीच योनिर्योके गर्भो र्मे 
अवधान धरते दँ (मन कगाते जातें) या गुरुके अक्षरको नहीं मानने 
वाते वार-वार कुतिया के समान वकते ( भूकते ) ह गमेके दी ध्यान धरते 
हें । ““कवीर ते नर अन्धरदहैँ, गुर को कहते ओर । हरिं ङ्ठे गुर ठौर रहै, 
गुरु रूठे नदिं ठोर । ११६ । 


मनुष विचारा कया करे, कहे न खुज्ञे कपाट । 
श्चनहा चौक भिठाहये, फिरि टिरि एेपन चाट ॥१२०॥ 
मनुष विचारा कया करे, जाके हृदया शून । 
धनहा चौक बिडाहये, पिरि फिरि चटे चून ॥१२१॥ 


येषां सदुपदेशेन मोक्षुद्वारकपाटकम्‌ । 
[. सै ४ क 

अज्ञानं भियते नेव मोदागखशमो नहि ॥२२॥ 
९ [र विरसे 
वातो विरसे भोगे सक्ताः सदवमानिनः। 
स्वापवगऽक्षमा मूढाः स्पृताः कापुरुषा दि ते ॥२३॥ 
[ ^ त्ति । ५ 
वेदिकास्थापितः अचा वै चूणेमत्ति युहुमहः । 

क» # ९ 
उपदेशं न चादत्ते तथेवैतेऽविवेकिनः॥२४॥ 
“गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
इह प्रछन्नपापानां शास्ता भवति वै यमः ॥२५॥ 
यथा न॒ तव शास्ता स्यासरघीः कूरः परे यमः। 
तथाऽत्रवास्ति कतव्यं न स्थातव्यं प्रमादिना ॥२६।१२१॥ 


वह बेचारा मनुष्य क्या करे जिसके हदय का कपाट ( आवरण मोह ) 
कहने उपदेश से नहीं खुलता ( न्ट होता) है। उसकीतो सी दशादै 
कि जैसे चावलादिके चचूणंरूप एेपन से चौके को पूणं करके यदि उसमे 
श्वनहा ( कुत्ते ) को बेठाया जाय, तो वह बार-बार एेपन को ही चटेगा । 
तसे ही कुपुरुष मोक्षाथंक उपदेश को भी भोग का साधन बनाता है| तथा 
उपदेशक ओर उपदेश का अनादर करता है ॥१२०॥ अतः वई तुञ् मनो- 
वशवर्ती विवेकशून्य हदय वाला मनुष्प्र कुड कर नहीं सकता है। किन्यु वहं 
अविवेकी कुत्ते को तरह भटक कर तुच्छं मोग को भोगता है, सत्थापदेश।दि 
मार्गो मे स्थिर नहीं हो सकता है, अतः सत्कर्म परलाकके मधादिसे 
सन्मागं में लने योग्य है | १२१ ॥ 
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¢ [प 
माष जन्म दुकेभ है, बहुरि न बारम्बार । 
पका एर ज्यो भिरि परा, बहुरि न छागे उरं ॥१२२॥ 


मानुष्यं दुख्भं पूणं खछृतेनैव भ्यते । 
अतोऽत्र त्वं सदा साधो श्रेयः स्वस्य समाचर ॥२७॥ 
यथा पक्रं फट बुक्षात्‌ पतित्वा नाच वृक्षकते। 
सज्ते किन्तु कालेन वृक्षभेदे फठान्तरम्‌ ॥२८॥। 
जायते रससन्तव्या मनुष्यत्वं तथा भवेत्‌ । 
काञेन कमेसन्तस्या देशान्तरकुखान्तरे ॥२९॥ 
को जानीते कदा कुत्र किं कर्मोह्नासमेष्यति 
अतोऽत्रव च सद्यश्च विमोक्षाथं यतस्वभोः॥३०॥ 
यावत्परात्मात्मविवेकसंस्करतं स्याद्र मनो नैव न भक्तिसंयुतम्‌ । 
बोधर्विहीनं खद हीनसंश्रयं यस्यास्य तावन्नरता न दोभते ॥३१।१२२) 
इति साक्षिसाक्षाक्तारे वामभूतमनहचौ रादिङृतदुगेत्यादिवणेनं 
नामेकविशि वित्तिः ॥ २१॥ 
चेतावनी है कि योग्य मनुष्य जन्म अत्यन्त दुम दहै, श्रेष्ठ पुण्य का फल 
रूप दहै सो फिर भी बार-वार नहींहोगा, नदहोतादहै। जेसे पक्ता फल गिरता 
हेतो फिर वह उसी डारुमें नदींलगतादहे;, तैसेत्यागे द्र शरीरमेतो 
जीवात्मा फिर कभी आतीदह्ीनहीदै। क्मादिके अनुसार आगे की गति 
होती दै, तहां जैसे पक्रे फल के बीज से दूरे इश्च के होने पर उसमे फिर फलः 
लगता है, तैसे ही मानव तनु के कर्मानुसार या सञ्चित कर्मानुसार चौरासी 
अमण के बाद्‌ किसी को कभी मनुष्य तन मिलता है, किंसो पुण्यात्मा को भले 
ही शीघ्र मिल सकता हे, सबको नदीं । अतः यहां अवश्य सद्‌गति के लिये 
` यत्न करना चादिये | १२२ ॥ 
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अथ स्वापराधदण्डादिवर्णन प्रकरण २२ 
मायुष जन्महि पायके, चूके अकी घात। 
जाय परे भव चक्र मं, सहे षनेरी कात ॥१२३॥ 
रतन कातो यतन कर, भाटी का सिगार । 
आया कबिरा फिरि गया, फीका है संसार ॥१२४॥ 
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माुष्यं दुरेभं न्ध्वा यः प्रमाद्यति मूढधीः। 

भवचक्रे पतत्येष सहते पादताडनाः ॥ ९॥ 

अतश्चेमममृल्यं त्वं समयं नैव यापय । 

आत्मज्ञानाख्युरल्ाय महायत्न समाचर ॥ २॥ 

ज्ञानं ज्ञानाथयत्नश्च शरीरस्य महोज्ञ्वलम्‌ । 

मृण्मयस्य भवेद्‌ धीमन्‌ भूषणं दि महादेणम्‌ ॥ ३॥ 

एतेनापि विना योऽत्र जनित्वा ियते मुद्धः। 

मानुष्यं निष्फलं तस्य नानन्द्‌ ठभते च सः॥४॥ 

दारीरं मृण्मयं यस्य॒ विनाश्याभूषणोपमम्‌। 

तथेवास्ति च संसारः स सत्यो ह्यवबुध्यताम्‌ ॥ ५॥ 

मिथ्यात्वान्निरसश्चायमिमं न स्वदते बुधः 

मूढा एवात्र धावन्ति न छभन्ते च निघरेतिम्‌ \। ६ ॥ 

भवचक्र प्रयातो हि सहते बह वेदनाम्‌ । 

स्वप्रस्तावं हि तस्मात्त्वं विद्धि रत्न गृहाण च ॥ ७ ॥१२४] 

जो जीव मनुष्य देह पाकर, अबकी घात ( दाव, मोका; वार ) को चूके 

( अपनी सदूगति के लिये यत्न नहीं किये ) सो भवचक्र (जन्मादि के प्रवाह) 
मं जाकर पड़े ओर षड़ते हँ । घनेरी खात ( यमयातनादि ) सदे, ओर सहते 
हे । या अवकी चूके, उनका घात (नाश) हुआ ओर होता है । क्योकि भवचक्र 
में जाकर पड़ते हैँ । अतः अवश्य सदूगति के लिये यत्न कतव्य हे ॥१२२॥ 
इसलिये तुम सत्‌धमं ज्ञान रत्न के लिये यत्न करो, ओर यत्न से 
ग्राप्त होने पर भी उसका यत्न संभाल रक्षा करो, क्योकि यह ज्ञान रत्न ही इस 
माटी के मानुषतन का श्ङ्गार (भूषण शोभा) है। जो कविरा ( जीव). 
मानव देह मे आया, ओर ज्ञान रत्न के बिना यहाँसे फिर गया। उसके 
लिये मानव तनु रूप संसार फीका ( निरस निष्फल ) है । स्वधमं ज्ञान मोक्षः 
रत्न को प्राप्त करना ही इस की सरसता आनन्दरूपता है | १२४॥ 


यह मरोरे जात दो, सोवत लिया जगाय। 

कहहिं करवीर पुकारि के, यहि पिण्ड हवं कि जाय ॥१२५॥ 
बाहू संपीड्य यासि त्वं सुप्तं स्वाऽबोधयं त्वहम्‌ । 
ईशो बोधितवान्‌ यच्च तन्नस्मरसि मृढ किम्‌ ॥ ८ ॥ 
धाबन्तमल्पबुद्धं हि श्रत्वापि गुरुभाषितम्‌ । 
दष्टा दयापरः प्राह किं त्वं यासि प्रमत्तवत्‌ ॥ ९ ॥ 
४ 
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अनेन वपुषैव स्वं नित्यमुक्तो भविष्यसि । 
 प्रमादेनाथ गर्वीद्ये नरकेऽपि पतिष्यसि ।१०॥ 
अतो गुरूननादस्य कुमागंण न गम्यताम्‌ । 
भक्तिज्ञानमयीं नावं धृत्वा संसारम॒त्तर ॥११॥*२५॥ 
देवो बदा न देवता, सूरज बद्ान चन्द | 
आदि अन्त दोऊ बड़े, क रुरु कं गोविन्द्‌ ॥ १ 
गो कपा तब जानिये, दे मानव अत्तार । 
गुर कृपा तव॒ जानिये; वन्ध दछौडात्नहार । २॥ 
इन अङ्क का सान्ियो के अनुप्ार, अन्धकारमय अन्य योनियो म मानव 
देह में पर्हैचाने मं प्रथम इश्वर को कृपा होती द । अतः भादि मेँ ईश्वर बडे 
द । अन्तमं बनध छ्लोढ़ाने वाते सदृगुखवड़द्ै। ओर दोर्नोने मानो सोये 
हए जीव को जगा लिया दै, मानवता देकर तथा विवेशर्थक उपदेश देकर, 
मोहनिद्रा से मानो कुकु रदित सचेत किया दै, अतः इश्वर गुरु दानो सत्कार 
के योग्य द पूज्य है । परन्तु ठुम अज्ञ कृतघ्न मनुष्य उन दोनोकौ पूजातो 
क्या करोगे, नके वाहु को मरोरे जाते हो (आज्ञा आदि का उलङ्घन अना 
दर करके नाते हो). तो भी ्रीकवीर साहव पुकार के कते ईकि इत मानव 
पिण्ड देह) से ही यदि ज्ञानरत्न रामरत्न को प्राप्त कराग, तो अजर अमर 
नित्य मुक्त होगे ¦ या पुण्य पापादि करोगे, त। स्वगं नरकादि में जावागे, जो 
ठ॒मको अच्छा प्रतीत दहो सो करो ॥१२५॥ 
बेग बाँधिन सप का, भव सागर के मार्हि। 
जो खाड़े तो इई, गहे तो डंशप बहि ॥१२६॥ 
उक्तां नावमसम्पा्य विषय्रादिमयीं तु ये। 
कमेमयीं च कुवेन्ति पीड्यन्ते ते द्विधा खल्लु ॥१२॥ 
त्यागे तस्या निमजन्ति बहुरे दुःखसागरे । 
ग्रहणे रागद्रेषाद्ेः पीञ्यन्ते च नराः सदा ॥१३॥ 
यशा सपेम्ीं नावं कृत्वा नयां ब्रजेत्‌ ऊधः । 
निमञजति हि त॑च्यागे दरति भ्रहणे च सा ॥१४॥। 
इति साश्चि साश्वात्कारे स्वापराधदृण्डअणेनं नाम द्विशो वित्तिः ॥२२॥ 


जिन नो?\ ने व्रिवेक विज्ञानादि रूप जडाज का शरण नहीं लेकर 
कास्थ कर्मादि स्प सपक बेह भवसागर में बवाधादहै। वेलोग विराग 
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ज्ञानादि की प्राप्ति के बिना यदि उसको स्यागतेदहैँ। तोभी भवसागरे 
इवते हँ । ओर यदि पक्ढ़ते है, तोभीवे विषय काम्यकर्मादि बाहूमें 
डंसते हैँ ( मन बुद्धि को पीड़ित करते हँ) क्योकि वे विषय काम्यकर्मादि 
स्वगं नरकादिमें अमणके देतु दै ।- अतः उनकी सपं छुद्धुन्दरकी दशा 
दोती है, तो भौ सत्सङ्ग मिलेतो शुम होता दै। “गहे छ्ुद्धन्दर अहि 
मरे, तजे दृगन की हान । जल पाये सुख होत है, नर सत्सङ्ग प्रमान ॥१॥ 
विचारमाला |° छु्ुन्दर के खाने से सपं मर जाता है, पकड़ कर छोड़ने 
पर इ्ुद्ुन्दर उसके नेत्र को फोड्ता है, नेत्रको नोचलेताहै, जलमेंड्ष 
कर छु्धुन्दर को छोड़ने से सपं सुखी होता दै । रेषे हीं सत्सङ्गमें स्थिर 
डोकर विषयादि के त्यागसे सुख होता है॥ १२६॥ 


= ---~ ---- : ~ ~ <~ 


अथ समात्मतत्ववणंन प्रकरण २३ 


हाथ कटोरा ख्वा भरा, मयु जोहत दिन जाय । 
थिरा उतरा चित्त सो, लाद दिया नहिं जाय ॥१२७॥ 


सद्गुरो बुद्धिसत्पात्रं सुधासारेण पूरितम्‌ । 
चतते निमख्श्वास्तेगुरुः रिष्प्रदयापरः॥ १॥ 
अन्वेषयति सच्छष्यांस्तेभ्यो मोत्तं ददाति च । 
ये तु तद्विुखा मूढास्तेभ्यःकिच्िद्‌ ददाति न ॥ २॥ 
दुवुद्धयाऽनधिक!(रेण ह्यं पयोगे विपययात्‌ । 
करिष्यन्त्यदहिंतं मूढ। इति शास्ति न सद्गुरुः ॥ ३ ॥ 
सुजनाय यथा कश्चिद्‌ दुग्धसार प्ररश्षति। 
दुजंनाय न दत्तं च स तक्रसमपि चाल्पकम्‌ ॥ ४॥ 
सवेषां हृदि सत्यात्मा पीयूषमिह विद्यते । 
जनाध्ित्तात्परिभरष्टा विंषयाक्ता विदन्ति नो॥ ५॥ 
अतश्चानन्दशास्येऽपि निजानन्दस्य खोभतः। 
न ददाति हि कस्मे चित्‌ क्रिञ्चिित्तध्य श्युद्धये ॥ & ॥१२७ 
जेसे किंसी के हाय मे खोवे ( मलाई ) से भर! कटोरा हो, ओर सत्पात्र 
के प्रति देने के लिये रास्ता देखने मेँ दिन जाता ( बीतता) हो, तोमीजो 
कवीरा ( जीव ) दान का अपात्र होने से उस्र दाता के चित्तसे उतरादहो, 
उसके प्रति उष दातासे छ्िमो न्ीदिधाजति। है| तैपे ही स्पंके वेड 
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बाधने वाज्ञे, उपकार को नहीं मानने वार्लो के प्रति सदृगुङ से सदुपदेशादि 
नहीं दिया जाता दहै, दयालु हरि गुर भी सत्सङ्गादि रदित अभक्त को मुक्तः 
नहीं कर सकते है, अतः वद जन्मता मरता है ॥१२७॥ 
एक कहौं तोहे नदीं, दोय कहौं तो गारि। 
दहु जेसे रहह तैसे, कहहिं ऊथिर पुकारि ॥१२८॥ 
शुद्धबुद्धयेव छभ्यो यः छुद्ध आत्मा न चत्र हि । 
एकर्वमस्ति नैगण्यादू द्वित्वादि अयञ्घन्न च । ७॥ 
द्वित्वस्योक्तिः परे तत्वे सेदस्वीङतिरेव च । 
अपरशब्दसमा मिथ्या दोषस्योद्‌ भावनैः समा ॥ ८ ॥ 
श्रतो श्रतं यदेकत्वं तत्त॒ केवल्परक्चणम्‌ । 
स्वरूपभूतमस्माच्च भयं नैव कचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ९॥ 
द्वित्वादि न तथाप्यस्ति ह्यत एकोऽभिधीयते । 
द्वित्वादि निग्यते शच्धद्‌ वस्तुतोऽत्र द्यं नदि ॥१०॥ 
दिस्वेकत्वादि दीनो य आत्मास्ति निविरोषकः। 
यथाऽसि त्वं तथा तिष्ठ निविशोषात्मरूपतः ॥११॥ 
^ सम्यग्‌ ज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभूताथंद्‌ दिनः। 
बुद्धि भेवति चिन्मात्र रूपा द्रेतेक्य वजिंता ॥१२॥ 
अदधत ' केचिदिच्छन्ति द्र तं परयन्ति चापरे । 
समं तन्व न जानन्ति स्वं समप्वेन तिष्ठ भोः" ॥१३॥१२८॥ 
जो सार तत्त्व खोवा वल्य है, जिसके ज्ञान से जीव मुक्त होता दै । उस 
को यदि एक कहौ, तो एकत्व संख्या स्प गुण वाला वह नहीं है, तथा देत 
ससार के मिथ्या होने से, सत्य द्वित्व सापेक्ष एकत्व वाला नहीं है । अतः यदि 
एक कहे, तो एकत्व उसमें नहीं हे, यदि दो कहं, तो वह कष्टना गाली तल्य 
है । अर्थात्‌ “ द्वितीयाद्‌ वै भयं भवति | इ. १।४। २। अन्योऽसावन्योऽ 
हमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ । जू. १।४।१० इत्यादि श्रुति के 





१ अढेठं केचिदिच्छन्ति दोतमिच्छन्ति चापरे) समं तत्वं न विन्दन्ति 


देतादैतवि जव जितम्‌ । अवधूतगीता. अ० १ । ३५ । कोई अदेत की इच्छा 
करते हए उसको परिणामी समश्चते ह, कोई अन्य द्ेत को अद्वैत का सत्य 
परिणामस्प समश्चते है, द्वौत अद्धौत अवस्था=खष्टि प्रलय काल में सम एकरस 
शहनेवालते स्वरूप को नीं समश्ते है, अथात्‌ देतको चिद्धिवतं नहीं समञ्चते ह । 


| ¶1117 1 [एकी 
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अनुसार, भयजनक ईश्वर जीव में मेद बुद्धि निन्दित दै । क्योकि ईश्वर ओर 
अपने को जो भिन्न भिन्न सत्य समञ्चतादहै,सोदेर्वोकेषट्युदीदै। अतः एक 
द्वित्वादि से रहित जैसे स्वयं प्रकाश शब्दावाच्य हो तैसे रहो ॥१२८॥ 
अमरित कैरी पोटरी, बहुविधि दीन्हो ोरि। 
आप सरीखे जो मित्ते, ताहि पियार्बो घोरी ॥१२६९॥ 
म्रन्थीनस्रततन्तवस्य वबवहुधाऽभिनदं ह्यहम्‌ । 
मत्समा ये भिलेयुस्तान्‌ पाययेयं विखोञ्य तत्‌ ॥१४॥ 
ञुद्धात्मेवाग्रतं तत्त्वं मोक्ष इत्यभिधीयते । 
तस्य॒ चात्रोपदेशो दि गुरुसि बहुधा छतः ॥१५५॥ 
संरायारिनिरादाय बहुधा सद्भिरुच्यते । 
अधिकारिजने श्चेतदतनायासेन छभ्यते :1१६॥ 
सदुगुश्चासतं तत्त्वं पापयत्ये ताञ्‌जनान्‌ । 
निर्भिद्य म्रन्थिकामादींस्तस्य वाक्येषु ये स्थिताः ॥ १ 
विरक्ताः कमनिषएठश्च सस्यस्था न च सायिनः। 
ये नरास्तेषु सद्वाक्यं फं सूते न संसयः ॥१८॥ 
मानुष्यं यदि दुकभं नरवरा खब्ध्वा न संशेरते । 
सोदहान्धे वितते भयावहतमे रोके मुधा मोहतः । 
एकलत्वादि गुणेरतीतमनघं तन्त्वंहि छन्ध्वा गुरोः । 
मोदन्ते तु भरर विरक्तमनसो नायान्ति ते संतो ॥१९॥१२९॥ 
इति साक्षिसाक्षत्कारे समतत्त्नोपदेशवणनं नाम त्रयोविंशी चित्तिः ॥२३॥ 
श्रीसदृगुर कहते है कि मैने अमृत की पोटरी (अविनाशी सोश्च की वाता) 
को बहुत प्रकार से खोल दी है। अपरोक्षात्मानुभवर के लिये निःसंशथ अश्रान्त 
उपदेश किया दै, जो को$ आप सरीखे ( मेरे अनुक्रूल योग्य शुद्धः ) शिष्य 
मिलते तो मै उसको यह अग्रत घोर कर पिज्ला दु | अथौत्‌ योग्य को अनायास 
डी गुर के उपदेश से अनुभूति तृ्ति होती है। अन्य को कठिनाई से भौ नदीं 
डोती दै | अतः प्रथम योग्यता का सम्पादन करना चाहिये ॥ १२६॥ 
त 
अथ समतत्त्वज्ञानविना भेदादिवणंन प्रकरण २४ 
अमरसति केरी पोटरी, शिर सों धरी उतारि। 


जाको मँ एके करौ, सो कटै मोहि चारी ॥१३०॥ 


टश्चं9 


कबीर साहब कृत बीजक  [ साखी 


अस्रतस्योपदेदां यमाविभौव्योत्तमाङ्गतः । 

ग्रन्थे स्थापितवानत्र रोके खोकदितेच्छया ॥ १॥ 

तं जना नैव मन्यन्ते मोक्षं चैकं न मन्वते । 
चतुर्विधं वदन्त्येतं श्रावयन्ति च मां तथा॥२॥ 
यो यो यान्‌ यान्‌ यजेदेवांस्तच्चतुर्मोक्षमो हि सः । 
आत्मज्ञानं विना मोक्षो न भवेत्सचिचद्‌।त्मनि ॥ ३॥ 
चतुव्यह वदन्त्येके वाघुदेवादि खूपतः । 

मोक्ष सातिशयं चैव सत्यसेकं न सन्वते ॥ ४ ॥ 
मोक्षः सातिदायश्चेल््या जगत्‌ क्ििम्वपराध्यति । 
यद्स्मान्पोक्षमिच्छन्ति भवन्तो योक्षवादिनः ॥ ५॥ 
मोक्षः सातिद्यो यस्तु कथ्यते भवता सहः । 

स स्वर्गो न तु मोष्छोऽसौ भवतैवं विचायेताम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्धरे चेद्‌भवेद्भेदो नूनं सातिङयश्च सः। 
जीवात्त्ास्ति को भेदो भवद्धिष्येत्ति चिन्त्यताम्‌ ॥ ७॥; 
ईरो मायया सवं कुर्वन्नपि न सेदवान्‌। 
प्रतिविम्बात्मजीवेषु भेदोऽयं कल्प्यते सषा ॥ ८ ॥१३०॥ 


सद्गुरु का कथन दै कि मने संसारके हित के छ्य मानो उपदेश रूप 


अग्रत की पोटरी (गठरी) कोशिर से उतार कर ( मस्तक से प्रकट करके) 
सवकेआगे धर दी है ( निवंरता सुख शान्तिके लिये एक सत्यात्मा का 
उपदेश दिया दहै) । परन्तु आश्चयं है कि जिसको मै एक सत्यात्मा एक मोक्ष 
की वात कहता । वहं म॒मे चार व्यूह चार मोक्षादि को सत्य मोक्षादि सत्य 
कहता है, अतः एकाम एक मोक्ष के भ्रवण के अधिकारी दुलभ है ।१३०॥ 


जाको युनि वर तप करे, वेद थके गुण माय | 
सोह देऊ सिखापना, कहि न कोई पतिआय ॥१३२१॥ 


यदथ सुनयः श्रे्ठास्तपः कुबेन्ति संयताः 
को अद्धा वेद्‌, नेत्यादि वेदाः श्रान्तवदासते ॥ ९ ॥ 
बचसोऽविषयत्वेन सवाौत्मत्वेन यं युहुः। 
सुश्रान्ता इव भाषन्ते तदन्यं वारयन्‌ खद ॥१०॥ 
साक्षि रूपस्य तस्येव निर्विशेषस्य वस्तुतः । 
दीयते ह्य पदेशोऽत्र साधनैः सितः स्फुटम्‌ ॥११॥ 
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ऋजुनैव प्रकारेण न कोपि विरवसित्यहो । 
जिह्यमागं पतत्यन्धस्तद्दुःखानेव युच्यते ॥१२।१३२१॥ 
“एको वशी सवंभूतान्तरात्मा । कठ.२।५।१२' सवं वेदा यतूपदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । कठ. १।२।१५ एक स्वतन्त्र देव सव प्राणी 
का अन्तरात्मा स्वरूप है । जिस प्राप्य पद मोक्ष स्थान को सब वेद कते है, 
तथा निष्काम कमं इन्द्रिय निग्रहरूप तप करके तपस्वी श्रेष्ठ मुनि सव॒ जिसका 
कथन करते हँ । ओर “स एष नेति नेत्यात्मा । ब ° ४।२।४० “को अद्धा वेद्‌ 
कं इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इयं विखष्टिः । ऋग्वेद म. १०।११।१२६. 
इत्यादि बचना के अनुसार, जिसकी प्रास्ि ज्ञान के लिये श्रेष्ठ मुनि तप करते 
हैँ । वेद उपनिषद्‌ जिस एक सवाौत्माके गुणो को गाकर, ओर गाते 
गाते मानो थक्रकूर, जिसको ज्ञानाऽविषय बचनागोचर कदा दहै श्री कवीर 
साहन कहते ढै किं उसी वेद उपनिषद्‌ गम्य आत्मा की सिखापना (शिक्षा 
उपदेश) को मेँ सुगम रीतिसे हिन्दी भाषा द्वारा देता द्र परन्तु कोई अविवेकी 
कही वात ( शिक्षा) को पतिआता न्ह दहै। इसमें विश्वास प्रेम नहीं करता 
है । अतः इसके अधिकारी कोई विवेकी दी है ॥१३१॥ 
एक्षहि ते अनन्त अनन्त, अनन्त एक हो आया । 
परिचय श्य जु एक ते, एकि मोह समाया ॥१२२॥ 
तपन्ति सुनयो यस्मेयं वेदाः प्रवदन्ति च। 
स केवलोऽपि सत्यामा स्वानन्तानन्तभे दवान्‌ ॥१२॥ 
भूत्वा मायासनोभिङच पुनरेकत्वमदयुते । 
अतो मायामयं विइवं सत्यमेकमवस्थितम्‌ ॥१४॥ 
ज्ञानेन जगतो बाधे स्याञ्जनस्य विमुक्तता । 
, नान्यथा युगकल्पान्तेऽप्येतत्सत्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१५॥ 
ठउ्यष्टि जीवस्य बोधेन व्यष्टि विदवं विरीयते । 
समष्टे र्बोधतस्तदत्समष्टिविख्यो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
एकस्मादात्मनोऽनन्ता भवन्ति जन्तुजातयः। 
तद्भेदे भिन्नवद्‌भाति सत्यात्मा तस्रवेरातः ॥१५७॥ 
ज्ञानेन च विरीयन्ते भेदाः सत्योऽव दिष्यते । 
प्रविशन्तीव , सवेऽस्मिन्नस्येकस्य सुवोधतः ॥१८]। 
एकानन्तयो यस्तु प्रवाहो वतते सदा । 
निवतेते न स श्रीमन्‌ स्वात्मनोऽवगमादते ।॥१९।१२२॥ 


छ कृदीर साद्‌ब कृत बीजक [ साखी 


"भय एकोऽवणो बहुधा शक्ति योगात्‌ । श्वेता. ४।११ “एकं रूपं बहुधा यः 
करोति । कठ. ५।५।१२ एक ही सत्यात्मा से अनन्तानन्त देव सनुष्यादि 
सब मेद्‌, माया मन आदि उपाधि ओर प्रतिविम्बादि द्वारा होते दै। 
सब भेद महाप्रलय कालम एक होकर मी फिर आया दै, माया से उन्न 
प्रकट हुआहे | तथा अनन्तानन्तखूपसरे एक ही वस्तु प्रकट हई दै। परन्तु 
जव जिस जीव को एक सत्य स्वरूप का परिचय ( अपरोक्षानुभव ) हुआ 
तब उसकी दष्टिसे अनन्त कल्पित भेद एक सत्यस्वरूपमें समा गये। 
एकानेक से रहित चित्स्वरूप मे लीन मुक्त दो गया, ओौर होता है ॥१३२॥ 

एक शब्द गुरु देव का, तामं अनन्त विचार | 
थाके ज्ञानी यनिवरहु, वेद न पावे एर ।॥१३३॥ 

यस्य॒ परिचयान्नेद भववाधा प्रवतते। 

तदथः सद्गुरोः शब्दः एकोऽपि वतेते ह्यम्‌ ॥२०॥ 

एकस्मिन्‌ हि गुरोः शच्दे सारे त्वोद्धारनाभके । 

विचारो वततेऽनन्तः स्वात्मनोऽथ परस्य च ॥२१॥ 

अतस्तस्मिन्‌ हि राद्दे स्वमनन्तस्य परात्मनः । 

विचारं कुरु येनाङ्ग ! मुच्यसे भवबन्धनात्‌ ॥२२॥ 

तत्रानन्तविचारे तु वेदाद्या युनयस्तथा। 

पारं न ठेमिरे श्रान्ता निवृत्तास्ते ततोऽभवन्‌ ॥२३॥ 

सत्यात्मनो विचारेतु छते ज्ञानेन ते खद । 

सवे ज्ञात्वा वियुक्ताश्च लेभिरे निघ तिं पराम्‌ ॥२४॥ 

यन्मूलाः सववेदाश्च यन्मृखाः सवेदखष्टयः। 

तस्यानन्तविचारप्वे का कथा का चमक्छृतिः ।॥२५।।१३३॥ 

उक्त परिचय के लिये गुरु (सबके पितामहः) रूप देव (ईश्वर) शीव्रह्माजी 

कातथा सदृगुरुदेवका एक ओङ्कार रूप शब्द सव शब्दो श्रे्ठहैकि 
जिसमें विश्व विराट्‌ › तैजस, हिरण्यगर्भं, प्राज्ञ, ईश्वर ओर सवंसाक्षी शुद्धात्मा 
रूप अनन्त वस्वु के अनन्त विचार वतमान है । अतः उसी द्वारा देश काल 
वस्तु कृत॒ अन्त रदित अनन्तात्मा का विचार कतव्य है, उस्र अनन्तको 
विचारो । क्योकि उसीमे अनन्तात्मा को विचारते मेँ मुनिवर (श्रेष्ठ सुनिजन) 
यके हैँ (अन्य विचार व्यवहार से उपरत हए रै) ओर वेद भी उसके विचार 
के पार ( अन्त ) नहीं पाते है तव “को अद्धावेद, नेति नेतिः इत्यादि 
कहते दै । अर्थात्‌ गुरुदेव के एक ही शब्द मेँ आतम-अनात्मा एक अनेकादि 
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सवके विचार सूच रूपसे वतमान है। तहां अनेक अनात्माके विचारसे 
सव थकते है, पार न्दी पाते हैँ । तव उपरत होकर एकात्माके विचार से 
ज्ञानी होकर निद्धन्द सुक्त होते दै ॥ १३३ ॥ 
राउर कै पिद्कुआरे, गावहिं चारो सैन। 
जीव परा बहु द्मे, नहिं कछु लेन न देन ॥१३४॥ 
यञ्ज्ञानाटसवे विज्ञववं यस्य॒ ज्ञानाद्धिमुक्तता। 
सवश्रष्ठस्य राज्ञोऽस्य पुरी याऽस्ति ह्यरः स्थलम्‌ ॥२६॥ 
परछठभागे स्थितास्तस्या वेदाः सवेऽपि तं प्रभुम्‌ । 
परोक्षत्वेन गायन्ति कमणां प्रतिपादका ॥२७॥ 
इङ्गितं कुवते वेदा जानन्ति जन्तवो न तत्‌ । 
कामादिभि विमथ्यन्ते रछभन्तेऽतो न किढ्वन ॥२८॥ 
परोक्षरूपेण दहि यं वदन्ति, वेदास्तपांस्येव ययुद्‌ गिरन्ति । 
एकं ह्यखच्ध्वा तमनन्तरूपं, विमथ्यतेऽयं खलु जीवसङ्कः ॥२९॥ 
इच्छन्त्यनेकं न सदेकमव्ययं, नास्ति त्वनेके खलु सत्यता कचित्‌ । 
खडधोऽप्यनेको भवति ह्यञध वत्‌ , दन्तस्स्वदत्तन समो विनाशतः॥३०।॥१२४॥ 
इति साक्षिसाक्त्कारे समतन्त्वोपरुद्धि चिनासं सतिवणेनं 
नाम चतुविंी वित्तिः ॥ २४ ॥ 
गुरुदेव का एक शब्द ओौर “तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म? 
इत्यादि महावाभ्यादि जिसको अपरोक्च आत्मस्वरूप वताते = कते हँ । उसी 
राउर ८ उरवासी राजा, सवश्रं ष्ठ स्वामी ) को कमम॑काण्डादि स्प चारोवेद भी 
पिद्ुआरे से (देव अग्नि सूर्यादि रूप से, परोक्ष रूप से) सैन गाते हैँ (इश।रा 
करते दै) संकेत से समञ्चाते ईहै। अतः कदा गया है कि “स्वे वेदायत्पदमाम- 
नन्ति": । परन्दु उन सैनौ को समश्चने के विना जीव बहुत टम पड़ा, 
कामादिसेद््टाजा रदा दै तथा स्वयं भिथ्या बहुत पदार्थोकेद्टमें ( प्राप्त 
करने में ) स्वप्न क समान पडा (लगा) है । परन्तु संसार के स्वप्न वुल्य होने 
से सच्चा कुद लेन-देन नदीं दे ॥ १३४ ॥ 





अथ आत्मानुभवसे भयनिवृत्ति प्रकरण २५ 
चौगोडा के देखते, व्याधा भागा जाय । 
एक अचम्भा देखिया, छवा कारु को खाय ॥१३२९५॥ 


४ । न्क ~ ) क = म ^. ९ 
ॐ च + चः २ क छ = इ ~ 
. १ क प 4 # ॥ वनी ~ ५ 4 # न 
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॥ ४ गड. = क ॥ त ध 
त ` न क अ -- क 
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विश्च ॒तेजसयोस्तद्रसराज्ञस्य च साक्षिणः। 

विवेकेन परिज्ञाने सायन्ते सवेशा्रवः॥ १॥ 

च तुष्पादोऽयमात्मा चेत्साक्षादेवानुभूयते । 

तदा सवीभिमानादेः कामादेश्च ख्यो भवेत्‌ ॥ २॥ 
अभिमित्याद्यभावाच्च मृतवद्यो भवेन्मुनिः 

तेनेव नारयते कारो मदाश्चयेमिदं खलु ॥ ३॥ 
यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धि यंस्य न च्प्यते | 

स महाविजयी खोके नान्योऽस्ति वद्वा स्ततः ॥ ४ ॥१३५॥ 


वेद्के सैन को समे चिना तो जीव काल-कामादिसे दटे जाते हैँ । परन्वु 
च्चौगोडा ८ विश्वादि चार पादयुक्त ) आत्मा को, चार अन्तःकरणोपहित रूप 
से देखते ( जानते ) ही तथा “"पादोऽस्य सवा मृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 
च्पूग्वेद मं° १०।७।६ ० इन चार पादां सदत परमात्मदेव को देखते दही काठ 
कामादिरूप सब व्याधा ( दिंसकःलुटेरे ) माग जाते ह! ओर एक आश्चयं 
देखा जाता है किं जो महापुरुष अभिमानादि को त्यागने से मृतक तुल्य हो 
जाते हँ, सोद सुवा पुरुष कार को भी खाते ( नष्ट करते ) हँ, काल के भयादि 
से रदित होते हँ । अतः काल-भयादि से रदित होने के लिये चतुष्पाद आत्मा 
के अनुभव करके अभिमानादि त्यक्तव्य हँ ॥ १३५ ॥ 


तीनि रोकं चोरी भर, सवंस॒ सवका न्ह । 
निना मूड़का चोरवा, परा न काहू चीन्ह ॥१३६॥ 


ज्ञानं विना चरिरोक््यां वै चौय जातं वस्तुनः । 
सवेषां शुभसवेस्वं मोषित्वाऽऽदत्तवान्‌ खटः ॥ ५ ॥ 
मनोमायाख्यचौरो हि निःशिरस्कस्त्वचेतनः । 
` छरुते सततं चौयं परिज्ञातो न केनचित्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वय स सत्तया हीन आत्मनः सत्तया च सन्‌ । 
चिदिवाभाति तेनासौ स्वरूपेण न रक्ष्यते ॥ ७॥ 
सेन के ज्ञान बिना तीनों लोक म चोरी हु । मनमाया कामादिरूप चोरों 
ने सनकरे ज्ञान-ध्यान सुख शान्ति आदि सवंस्व को हर लिया ओौर वे चोर शिर 
रहित धड़ (देह) के समान स्वतन्न सत्ता रदित हँ । अतः किसी को चीन्ह नहीं 
पड़े ( असत्यादिरूप से किसी के समभ मे नदीं आये ) | अतः उन्हें सत्य- 
` खखादि मानकर स्वयं सब उनसे ठगा गये ॥ १२३६ ॥ 


@.# 
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चरती चक्ती देखि के, नयनन आया रोय । 
दोय पङ्क के अन्तरे, साकिमि गया न कोय ॥१३७॥ 


चोरैः प्रवर्तिता चात्र ङोकद्रन्द्रादिरूपिणी । 

पेषिणी चच्चखा नित्यं धावते भयकारिणी ॥ ८ ॥ 
घूणंमानां विोक्येतां नेत्रेष्वख्ध॒ प्रवतेते । 
दख्योरन्तरे ह्यस्या आगतो न सुखी गतः ॥ ९ ॥ 
चूणिता जन्तवः सवे रुदन्ते विह्वखास्तथा । 

अखण्डं सत्सुखं नैव रभन्ते मोदिता सुहु: ॥ १०।। 

ये तु मोदे विनियुक्ता असिमानादिवजिताः । 

त एव चेह मोदन्ते जीवन्तोऽपि महाधियः ॥१२।।१३]। 


पुण्य, पाप, सुख, दुःख, जन्म; मरण, रोकः, परलोकादिरूप दवन्द्वा्मकः 
कालचक्ररूप चलती हुई चक्ी को देखकर नेरौ मे अभु खलाई आती हे । 
क्योकि दन्द्ररूप दो पञ्च ८ दलो ) क अन्तर ( मध्य) मे आकर कोड भी 
सालिम ८ सावित = सङुशल ) नदीं गये | किन्तु सव अज्ञ अभिमानी पिसाते 
रोते आये ओौर गये । अतः देखनेवाले को मी खलाई आती है, ताँ पूणं 
साबित पद की प्राप्ति के लिये अद्वेतात्म ज्ञान द्वारा इन्द रदित होना चाये ॥ 
वयो कि-““पुण्य पाप दो च्धी किये, खूटा द्वत लगाया है । तेहि चक्छी तर 
सवे पिसाने, सुर नर सुनि न वचाया दै ॥१॥ चक्छी चली जो राम की, पीसाः 
सब जग ज्चार । कदि कनीर ते ऊबरे, खटा दिया उखार ॥२॥' ॥१२५७॥ 


चार चोर चोरी चले, पयु पनही उतारि। 
चारो द्र धुनी हरी, पण्डित करहु विचारि ॥१३८॥ 


येदि दन्दः पराभूतास्तदन्तःकरणानि वै । 
भवन्ति च॑तुरश्चौराश्चत्वारो भयदायकाः ॥१२॥ 
ते विवेकादिकां पादू त्यक्त्वा यन्ति कुवत्मनि । 
दानकै विषये येन॒ सवेस्वं प्रविरीयते ॥१३॥ 
अतस्तत्र निजात्मानं हरिं स्थापय कीख्कम्‌ । 
सद्गुरु शरणं प्राण्य तद्धिचार कुरुष्व च ॥१४॥ 
अविचारे हि ते चौरा अण्डजादिषु योनिषु । 
चतुषु पातयित्वा त्वां नाशयिष्यन्ति सवेदा ॥१५॥ 
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वेद्या अपिवै चौरा भवन्ति कामिनं प्रति। 

असुखे सुखबुद्धायें हरन्ति खुखमन्ययम्‌ ॥ १६॥ 

तेषां सारं हरिं ज्ञात्वा विश्वस्य चैकमाश्रयम्‌ । 

विचारेण बुधो ह्यस्य सुच्यते भववन्धनात्‌ ॥१७।१३८॥ 
दन्दरद्ोत मोह कालम चार अन्तःकरण रूप चोर कामादियुक्त होकर 
जीव के ज्ञानादि की चोरीके लिये चल्तेहै। सो इन्द्रिय रूप पैर के रक्चक 
विवेक सत्कमादि रूप पनहो ( जूते ) को उतार ( त्याग ) कर चोरी दी करने 
चले ह कि जहां अद्वोत अपरोक्ष आत्मा ( ब्रह्म) को गौणादि करके परोक्ष 
देत स्वगादि को मुख्य ठहराते हैँ । अतः हे पण्डिता ! ८ विवेकि्यो | ) उन 
चारो द्र ( स्थानो) मेंसेद्धेत रूप धूनी ( दृटा) को उखाड़ कर, ताँ एक 
अद्धेत सवात्मारूप हरि को चारो खानि, चारो वेद, चारो अन्तःकरण मेँ भूनी 
{ कील स्तम्भ सर्वाधार ) रूप समञ्चकर, उसी अद्भत हरि का विचार स्मरण 
ध्यानादि करो कि जिससे न्दरो के अभावपूर्वक शान्ति युक्ति प्राप्त हो ॥१३८॥ 


बरिदहारीवा द्धकी, जामे निरत धीव । 
आधी साखी कविर की, चार वेद्‌ का जीव ॥१३९॥ 


विचारेण विश्युदधघ्व दुरधवुल्यं स्वभावतः। 
तदन्तःकरणं धन्यं यत्रात्मा ठभ्यते घृतम्‌ ॥१८॥ 
ओङ्कारस्यापि वाच्यश्च ठक्ष्यश्च क्रम्य: खलु । 
य एव वेद्सारः स प्राणतुल्यः कठेवरे ॥१९॥ 
सद्गुरोः सम्मतश्चायसद्धेवाक्यस्वरूपवान्‌ । 
ओङ्कारः साश्िरूपश्च साक्षाद्‌ बोधस्य हेतुतः ॥२०॥ 
तदेव चान्तःकरणं हि धन्यं यत्रास्मदेवं छमते घुधघन्यः। 
यस्यात्मनो ज्ञानवङेन सद्यो द्रवन्ति वे कायुख।ः किराताः ॥२१।१३९॥ 


इति साश्चिसाश्वात्कारे स्वान्तःकरणसाशालुभूत्या काखादिभ पनिन्ेत्तिवणेनं 
नाम पच्चविशो वित्तिः ॥ २५॥ 


जैसे उस दूध की बलिहारी है कि जिसमे से घीव निकलता है, वैषे उस 
शद्धः अन्तःकरण अर वेद्‌ कौ बलिदारी है कि जिसमें शु ओङ्कार मोङ्काराय 
निकठ्ता (प्रकट होता) है । क्योकि भीकबीर गुख कौ आधी साखी (सधवाक्य 
रूप ओङ्कार) दी चारो वेदो का जीव ( प्राणः, सारः मूर ) हे। यद्यपि “धनिगम 
रसा चार फट लागा इत्यादि पूववणंनके अनुकार सव वेदम चरो पुश्षर्थो 
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का प्रतिपादन हे, तथापि ओंकार वे्दोमें प्रधान दहै, ओंकारमान्नसे भी 
शुद्धान्तःकरण में शुद्ध सवात्मा का अनुभव होता है । अतः वह प्रधान दै ॥१३६॥४ 


---नन्>< ~~ 
अथ सदगुरु विना कुवासनाविकारवर्णन प्रकरण २६ 


बलिहारी तिहि पुरूष को, परचित॒  परखनहार । 
साई दीन्ो खोड के, खारी बो गमार ॥१४०॥ 

स सद्गुरु मंहाधन्यः शिष्यस्य हृदयं हि यः। 

वेत्ति तस्यानुसारेण ददात्ति चोपदेशनम्‌ ॥ १॥ 

परं चेतन्यमात्मानं वेत्ति यश्च हृदि स्थितम्‌ । 

स॒ गुरूः परमो धन्यः शिष्यसंतापहारकः। २॥ 

शिष्यस्य हृदयं यो न वेत्ति नैव विवेकवान्‌ । 

मिथ्योपदेरकत्वेन स मूढ इति कथ्यते ॥ ३॥ 

यथा खण्डप्रदानाय पुरा मूल्य प्रगृह्य यः। 

पश्चाद्‌ददाति पिण्याकं तादशोऽयं गुरुः स्मृतः ॥ ४ ॥ 

मोक्षायाथ च बोधाय स्वोपहारं प्रगृह्य यः। 

दत्ते भिथ्योपदेशं चेत्‌ स मूर्खो न गुरु हितः ॥ ५॥ 

एवं गुरोः परिज्ञाता शिष्यो धन्यो न पामरः। 

मोक्षाय प्रातं दत्वा हृदि क्षारं विभति यः ॥ & ॥१४०ा 

उस सदूगुररूप पुरुष की बलिहारी (धन्यवाद) है कि जो पर (उत्तम) शिष्य 

के चित्त को परखने (जानने) बाले हँ, तथा अन्य के चित्त को समञ्चने वाते 
है, चित्त के अनुसार अधिकार समञ्च कर उपदेशादि देने बले हँ । या कायं 
कर्णादि से पर ८ भिन्न) चित ( चेतनात्मा ) को जो जानने वाले है, ओर 
ज्ञानाधिकारी को उस सत्यात्मा के उपदेश को देनेवाले हे । उनकी बलिहारी 
है | परन्तु जिस पुरुष के प्रति शुद्ध शिष्यने खाड़ ( मोक्ष) के लिये साई 
८ बयाना ) तुल्य पूजा भेट दी, ओर वह गुरु उखके लिये यदि खारी बोक्ता 
है (अनात्मोपदेश देता है) तो बह गुरु गमार है 1 (खारी की सिद्धि के लिये 
खार मिद्ध को कोष्टमें रख कर पानी दिया जाता है । उसको खारी बोज्चना 
कहते हँ ) इसी प्रकार सदृगुरु सत्यात्मा को समन्नने वाला शिष्य धन्य है, 
जओौर मोक्ष के साई देकर, खारी विषयादिके बोञ्च को मन पर लादनेः 
वाला गमार दे ॥ १४० ॥ 
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विषके धिरे घर किया, रहा सपं लपटाय। 
ताते जियरदहि डर भया, जागत रेनि विहाय ॥१४१॥ 


अप्राप्त्या सद्गुरोश्चेव वच्चकेन समागमात्‌ । 

स्वतश्चेवाविवेकेन जीवोऽयं विषधरक्कम्‌ ॥ १॥ 

संसारं स्वशरीरं च गृहं सस्परिकल्प्यवै। 

नित्यमात्मग्रहं शुद्धमयिषछानं न विन्दते ॥ ८॥ 

यं च वेत्तिगरृहं तत्र काटो मनस्तथेन्दरियम्‌ । 

सपाः करूरा हि तिष्ठन्ति भयं तेभ्यो चणांसद्‌ा ॥ & ॥ 

काखादिभ्योभयं चात्र बाधते सवदेदहिनः। 

अतश्चविकखाः सवे जाग्रतो नन्वदर्निंदम्‌ ॥१॥ 

लछभन्ते शान्तिनिद्रां नो धावन्व्येव यतस्ततः । 

मोहनिद्रां परिव्यञ्याऽवोधरात्ि विनारय ॥११॥ 

ततो भयं न वाघेत शछान्तिस्वप्नस्तदा भवेत्‌ । 

एवं वै सद्गुरुः प्राह रिष्याणां हितकाङश्चया ॥१२।१४१॥ 

उक्त गमार जीर्वो ने संसार ओर शरीरर्प, विषय विषफलप्रद्‌, विषह्रक्ष 

को ही घर किया है (अपना आघार समञ्च कर इनमें आसक्त हुआ है) । अतः 
सर्वाधार आत्मारामको नहीं समभ्ता है । उस घरर्ते विषय विषयुक्त मन इन्द्रिय 
ओौर काल ८ मृद्यु ) रूप सपं लिपटाय रहे ह ( सवदा वर्तमान रहते हँ ) इस 
कारण से उन जीवों को भय हुआ है, अविद्यादि से सदा मरने से डरतेहै। 
ओर भय के मारे चैन नहींपातेदहं। रुरुका उपदे दै करि अज्ञानसरूपरत्रि 
मेँ मोहनिन्द से साये रहने के कारण स्वप्नतुल्य मरणादि क।¡ भय हदोताहे। 
अतः विवेक द्वारा जागते मे अन्ञनल्प रात्रि को विहाय (त्याग) दो, नष्ट 
कर दो। ओर मोह भय रदितज्ञानी सुव) होकर यागनिन्दसे प्रकाशमय 
स्वरूप मेँ सोवो ( मन को निज स्वरूप में स्थिर करो ) | ॥१४२१॥ 


जो धर हैगा सपं का,सो षर साधु न होय । 
सकल सम्पदा ङे गया, बिषहर ज्लागा सोय ॥१४२॥ 
सद्गुरोरुपदेदोन स्वत एव च साधवः । 
उक्तं सर्पेयुते गेहे न तिष्ठन्ति कदाचन ॥१३॥ 
अ।सक्तेरभिमानस्य त्यागेन च प्रथक्‌ स्थिताः । 
तटस्था] इव वतन्ते शरोरादिषु सत्स्वपि ॥१४॥ 


सद्‌०पर०२६] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाश्चरादिन्दौन्याख्यासदित  पथ६ 


आ्मज्ञानश्चमादीनां सम्पत्तीनां गणान्‌ हिते । 

समादाय प्रथग्‌ भूतास्तिष्ठन्ति . विगतञ्राः ॥ १५॥ 
अतस्तेषां कुते मन्त्रा गुरुभियं समीरिताः । 
विषापहदारकास्तेषां तिष्ठन्ति ते हृदि भिताः ॥ १६६॥ 
यदन्तः करणं मानाऽदहङ्कारवासनाक्रधाम्‌ । 

सपीणां निख्यंः खाश्चत्‌ तत्र साधु भवेन्नवा ॥१७॥ 
यतस्त एव स्वपा हि सवेसम्पद्‌ विनाश्काः । 

खा यत्र कुतः सौख्यं कुतो मोक्षोऽत्र वा भवेत्‌ ॥१८१४२॥ 


जो संसार शरीर रूप घर दुष्ट मन अहंकार कालादि रूपसपंका बाख 
स्थान तथा भद्दय है, उस घरमे साघु (विवेको) हियर भाषक्त नहा होते है । 
अतः वह साधु शम दमादिज्ञानके साधन सर्य सव्र सम्पत्तिको तेर सपं 
युक्र घर से बाहर गया, ओर अत्मनिष्ठ दहु, ओर होता है, कर्कं सोय= 
{ उसको ) विहर ( बिषाकषंक ) वासना कामादि का नाशक गुखमन्तर र्ग 
गया । ओौरजो कोई कालके घर से भगे नहा, उनको उसषरमें साघु 
(कुशल) न्ह होता दै । क्याकि उनक्रो वड विषधर शपंही लग गरा, उनकी 
सन सम्पत्ति को.ले गया, अतः इस काल घर मे बक्तना उचित नीं है ॥१४२॥ 


ॐ 


घूघुचो भर के बाये, उपिज्ु पसेरो आड। 
डेरा परिया कल का, सां सकारे जात ॥१४३॥ 
मन भरके जो बोंदये, धुधुचो भर नर्द हाय । 
कहा हमार मने नहि, अन्त हं चन्ञा विगोय ॥१४४॥ 


वासनावीजवापेन यदल्पं कमे जायते । 

पुष्यत्येव मनस्तेन जन्मनस्तत्तिकारणम्‌ ॥१६॥ 
गुल्जामात्रस्य वापेन ह्यन्नं द्रोणचतुष्टयम्‌ । 
भवेद्यथा तथा तेन प्राप्न कार्ष्य संस्थितिः ॥२०।॥१४३॥ 
वासनाबीजवैधूयं बहु कमं कृतं यदि। 

न पुष्यति मनस्तेन न॒ च जन्मतति भवेत्‌ ॥२१॥ 

शष्ट बीजस्य वापेन मनकस्यापि नान्नकम्‌ । 

जायते कृष्णामाव्रं तथेवात्र विनिरिचनु ॥२२॥ 
वासना स्व्युरुिष्टा सा नश्यति विवेकतः । 
ज्ञानाभ्यासेन वैराग्थादित्य।दिगुरुरेशना ॥२३॥ 


८५० कबीर साहब कत बीजक [साती 


इत्थं सत्योपदेशो हि श्रूयते नैव कैरपि । 
तस्मात्सवे विरोप्याच्र ह्यन्ते गच्छन्ति मानवाः ॥२५४।१४४॥ 
जिसकी सम्पत्ति को कामादि सपं नष्ट कर देते रह, वह कामी यदि ुधुची 

( गुञ्जा = करजनी ) भर बीज वोता दै ( वासना कामादियुक्त स्वल्पभी 
कर्मादि करता है ) तो आठ पसेरी उपिजता है (सदा मन वदता पुष्ट होता 
है ) तथा पाँच तत्तव त्रिगुणमय शरीर, पुय्टक, प्रकृत्य्टकमय संसार वार-बार 
प्राप्त होता है कि जिससे काल काडेरा पड़ा रहता है ओौर वह जीव सांभः- 
सवेरे सदा काके वशमेंजातादै। अतः काल वशतासे रदित दहोनेके 
लिये कामादि सवथा त्याज्य है ॥ १४३ ॥ क्योकि कामादि से रदित होकर, 
वासनादि रदित मन केद्वारा (भूना हआ बीज तुल्य ) यदि सव विहित 
कमौदिरूप बीज विधि गुर वचन के अनुसार मन भर ( यथेष्ट ) बोये (किये) 
जार्ये, तो भी उनसे बन्धनप्रद अदृष्ट वासना बु्ुची मर ( कद्ध ) मी नदी 
होते हँ । परन्तु अविवेकी गमार हमारा (गुर सतशाख्र का) कटा (उपदेश) को 
नहीं मानते दं ( कमफकाशा हिंसादि को नदीं त्वागते हँ ) । अतः जीवनकाल 
मे कष्ट सते हे । अन्त मे सव सम्पत्ति ज्ञानादि को गमाकर चौरासीलक्ष 
योनियों मे चलते हँ, स्थिति नहीं पाते हैँ । क्योकि ज्ञानयुक्त निष्कामतासेहीः 
स्थिति होती है, अतः सो कतव्य है ॥ १५४४ ॥ 


शुरु की मेरी जिव डरे, काया सींचनहार । 


कुमति कमाई मन वसे, राभि ज॒ की कार ॥१४९५॥ 
शरीरपोषणे सक्तो गुरो मंधुरवाक्यतः। 


तदीयश्रणप्रापत विभेतिस्वाविषेकतः ।२५॥ 
्रवणादेरभावेन धमवुद्धयाद्ययभावतः । 


अन्यायेन धनाथं च॒ मनोऽप्यस्य प्रवर्तते ॥२६॥ 

ततः किंतवतां प्राप्य द्यताथ यततेऽनिराम्‌ । 

कुकमेसु प्रवृत्तौ च वदधते हृदये तमः ॥२७] 
कुसङ्गमाध्ो गुरुवाक्यभीतो निषेवते संखतिचक्षमूखम्‌ । 
स वासनासन्ततिजे बिरूढे तमोत्रजे नयति वै विमूढः ॥२८।१४५॥ 

इति साक्षिसाक्षात्कारे सद्गुरुं विना कुवासनाविकारवणेनं 
नाम षडविरी वित्तिः ॥ २६॥ 
गुड की मेली (लड इ) ठल्य गु की मेलौ ( मीटी मधुर बात ) से तथा 
गुख की शरणागति सङ्ग सेवा से मी जीव (मूढ मनुष्य) डरता हे । ओर काया 


ताम°भ्र०२७] स्वाजुभू तिसंस्छतरखदपाक्ष रादिम्दीध्यास्यासदहित ध ८४१ 


( देह) स्पद्ते्रको विषयवारि से सीचनहार हआ है। ओौर देह के लिये | 
कुबुद्धि से = अन्याय से भी कमह (्रव्योपाजंन) मे इस अज्ञ कामन बसता 
है । अतः महा व्यसन पापरूप जूञा की भी इसको लार (लाग आदत) लगी 
दे । तो वह रुरुकेक्हाको कव मान सकता दहै। परन्तु ग्वेद का वचन 
दै कि “अक्षर्मादीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्तेरमसव बहुमन्य मानः” डे कितव | 
मेरी बात कतो वहत मानता ह्ुजा पाशासे जृआ नदीं खेलो, खेती ही करो 
न्याय से प्रापतन्‌ स सन्दष्ट रहो, इप्यादि, इसको भी नहीं मानता ३ ॥ १४५॥ 
~ 
अथ तामस मनोमायात्याग प्र ° २७ 


तास केरे तीन गुण, भेँबर जेहि तदं वास। 
एकहि डारी तीन फल, भटा उख कपास ॥१४६॥ 

त मसोऽतिविच्ृद्धौ हि व्यक्तसवेविचारणाः। 

जीव शङ्गा महा मृढाः शब्दादि रसरोभिनः॥१॥ 

तामसे प्राते कायं निवसन्ति फटेच्छ्या । 

तस्मिस्तमः प्रधाने तु त्रिगुणे त्रिविधं फलम्‌ ॥२॥ 

भन्ते दीश्चुबन्ताककापीससदरां सदा । 

न तु निगेणमत्यच्छं स्वानन्दं तत्र वासतः॥३॥ 

तामसादिभ्रभेदेन भिन्नं तत्सकठढं फठम्‌। 

वतेते छक शाखायां चरिोक्यां जायतेऽचतम्‌ ॥४] 

श्रवणे गुरुवाक्यस्य विचारादौ कृते सति । 

फट हि निगणं नित्यं भ्यते नान्यथा कचित्‌ ॥४।।१४६॥ 

शुद्ध सत्त्व प्रधान माया ईश्वर की उपाधि होती है, उसमे प्रतिबिम्बित 
ब्रह्म ईश्वर कहा जाता है, मलन सर्ववाली अविद्या जीव की उपाधि दै, 
उसमें प्रतिविग्वित ( अ{भिव्यक्त= आभासरूप ) ब्रह्म जीव कहा जाता है | ओौर 
तमः प्रधान तामस ( तामसी ) माया से मूत भोतिक जड़ संसार उत्पन्न होता 
है, तहां तमोगुण कै प्रधान रहते भी उसमें तीनों गुण वतंमान रहते हँ । अतः 
री कबीर साहब कहते है क तामस ( तमः प्रधान ) तामसी प्रक्ृतिनउपादान 
कारण रूप माया के कार्यं तीन गुण ( त्रिगुणमय ) शब्दादि विषय ओौर मूत 

_ कारण स्प माया क काग तन 


१ चतो धनस्यकरः पापभूतो महाखलः । व्यभिचारस्तया चौर्यं निद्य- 
स्वमतो भवेत्‌ । भविष्य पु° प० ३ अ० २१।६॥ खर = इट अथम । 
१९९ 


वौ ऋ 4). 
॥ १५१ # 


८१९२ । कबीर साहब छत बीजक [.साखौ 


भौतिक संसार कारणानुरूप होता है । तहां अज्ञ जीवरूप भंवरा वास लेता है, 
बसता है, ओर उसके स्वाद लेता है, उसको भोगता है ओर कामान्ध रहता 
दे, तहां प्रकृतिरूप ८ मायात्मक ) इश्च के एक तामस डार (शाखा )मेंदही, 
भटा, ऊख; कपास, तुल्य तामस, राजस, सात्विक तीनो फल, तथा अथं 
घमं, काम रूप तीनो फल लगते हँ । ( प्राप्त होते हैँ ) त्रिगुण से परमोक्च फल 
वासना कामादि रहित गुणातीत ज्ञानी को मिलता दै, अन्य को नहीं ॥१४६॥ 


मन मसलन्द गयन्द है, मनसा भयो सचान । 
यन्त्रं मन्त्र माने नदीं, उडि उडि जागे खान ॥१४७॥ 


अश्रतो गुरडवाक्यस्य विचारे चाकृते सति । 

बिषयादो समासक्तं मनो मत्तमतङ्गजः ॥६॥ 

कामे मनोरथैः पक्षः पक्षित्वं रयेननामकम्‌ । 

अनुगम्य फर भुङ्क्तं त्रिगुणं न ततः परम्‌ ॥७ 

उदडधीयोडीय युञ्जानः सदा भोरौ ब्ीश्तः। 

वृत्त्या चरति शश्वत्स गुरुमन्त्रं श्रणोति न ॥०।१५४५॥ 

विषयासक्तं मन मसलन्द (उन्मत्त) गयन्द्‌ (गजेन्द्र हाथी) है। सो मनसा 

( मनोरथन्काम ) से सचान ( बाजप्षी ) हआ है। अतः मतवाङा ओर 
उङ्क होने के कारण सदुपदेशादि रूपयन्तर मन्त्र को वह नटीं मानता है । 
आत्मनिष्ठ स्थिर नही होता हे, किन्ठ॒ उड़-उङ् कर उन तोन फरछोको खाने 
भोगने मेँ ही लगता है ( प्रडृत्त ) होता है ॥१४७॥ 


मन॒ गयन्द मने नदी, चले सुरति के साथ। 


 महातत भिचारा क्या करे, जो अङ्कुश नहिं दाथ ॥१४८॥ 


यदा मनो गजेन्द्रो न गुरुमन्त्रं॒प्रमन्यते | 
विवेकायङ्कुशो नास्ति तदा जीवः करोतु किम्‌ ॥ ६॥ 
मनसा सपराभूतस्तामस्या मायया हतः। 
छृतकार्योऽचुवेरं स धावते भोगराङसः ॥१०॥१४८॥ 
मन रूप गयन्द्‌ (हाथी) जब उपदेशादि रूप यन्त्र मन्त्र को नी मानता 
है, तब मस्त होकर सुरति (कामादि रूप इत्ति=विषय प्रीति) के साथ (सहित) 


उक्त तीनों ल्फो को भोगने के लिये चलता है (आत्म प्रीति आदि को व्याप. 


देता है) तो उस अवस्थामें यदि विवेक विराग विज्ञानादि रूप अंकुश 


बुद्धि जीव रूप महावत के हाथ (वश) मेंन्ींहो, तो वह क्या विचार कर 
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सकता है | या वह वेचारा ८ दीन ) महावत क्या कर सकता है। अतः म्न 
इन्द्रिय को वश में रखने के लिये विवेकादि का सम्पादन कतव्य है ॥१४८॥ 


ईं माया है चृहड़ी, ओ चुहड की जोय । 
बाप पूत अरुकावे, सङ्ग न काहु दोय ॥१४९॥ 


माया चेयं महाचण्डी चाण्डाङी तामसी मता । 
कामिनः ऋरूरचित्तस्य चाण्डाठस्य प्रिया हि सा ॥११॥ 
योधयित्वा पितापुत्रावप्येषा काम चारिणी । 
सवांस्तान्‌ वच्छयित्वाऽन्ते न केन सहगामिनी ॥१२॥ 
तमो विवृद्धो खट बाधते श्रां मनोगनजेन्द्रस्तमसा वदीररतः। 
स मायया चेव सदा तिरस्कृतश्िरायदुःखस्य भवेद्धि भाजनम्‌ ॥१३।१४९॥ 


ई ( यह ) तामसी माया चहृड्ी (डोमिन भंगिन वल्य चाण्डाली ) 
अपवित्र है | चुहडे की जोय (जाया मोग्याखरी) है। ओर पितापुत्र को 
भी परस्पर असन्ञाती ( लद्ाती) है । ईश्वर जीव को भी अख्श्चाती है, ईश्वर 
कोजीव के साय सङ्ग कराती है। अन्तमं किसीके सङ्गमे नदी होती है। 
तथा अन्तिम ज्ञानावस्थामें ईश्वर के समान किसो जीव के साथभी इसका 
सम्बन्ध नहीं रहता दै । अतः “कहिं कविर तेड छत विवजित, जाके संग न 
माया" मायाके सङ्गघे रदित यह जौव छरुत रहित पवित्र मुक्त हो जाता ३।१४६। 


कनक कामिनी देखि के, तू मति भूल सरग । | 
मिरन यबिद्धुरन दुदेलरा, केचुकि तजे यर्वंग ॥१५०॥ 


उक्तं वुदूभ्वा महासत्त्व ! तच्वमारोक्य युक्तितः । 
दिरण्यपरश्चति दृष्टा तथा च काकीं लयम्‌ ॥१४॥ 
सवं मायामयं ज्ञात्वाऽपविन्नं चातिदुःखदम्‌ । 
अभितव्यंत्वया नैव सुख बुद्धया कदाचन ॥१५॥ 
सपः स्वकञ्चुकं त्यक्त्वा यथोदास्ते सदा ततः । 
तथैव भवताऽप्यत्र वर्तितव्यं न चान्यथा ॥१&॥ 
सम्बन्धे हि महदूदुःखं भरमोन्मादादिलक्षणम्‌ । 
चौरायैरपहारेण वियोगे तु ततोऽधिकम्‌ ॥१७॥ 
कान्ताकटाक्तटक्पातैः क्षिणोति हृदयं श्रेः । 
क्षमाशमादयो जातु न जने क क्षयन्ति हि ॥२८॥ 
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मदयात्तीमघुराखापेरुन्मत्तमतिचेतसाम्‌ | 
तस्या वियोगजं दुःखं योगी कोवेत्तमहेति ॥१९॥ 
उष्णो दहति वै वह्धिः शीतः छृष्णायते ˆ करम्‌ | 
तथैव विषयाः सर्वे पीडयन्ति सदा नरम्‌ ॥२०॥ 
उदासीना विवेकेन सदा स्वस्था गतव्यथाः । 
न मिरन्ति त्यजन्तीत्थं जोवन्मुक्ता भवर्ति ते ॥२१॥ 
£ नैतस्मादेब खोकात्त ब्रह्यरोकघ्चुखादपि ¦ 
वैराग्यमधिगम्येव ` परं वब्रह्माधिगम्यते।।२२॥ १५०॥ 
उपदेश दहैकिदे सुरङ्ग ८ सुन्दर विवेक वाल्ते |) कनक कामिनी आदि 
मायिक वस्तुकोदेख कर नहीं मूलो ( इनमें सत्यादि बुद्धि से काम लोभादि 
युक्त होकर विवेकादि रदित नहीं होवो ) समन्नो कि मायिक अपवित्र वस्तु 
मिलन विद्खुरन दोनो काल में, दुदेलरा ( कठिन दुःखप्रद ) हँ, जैसे केचुटी 
के रहते ओर तजते समय ुवंग (सपं) को कष्ट होता ह । केंचुली से आंख के 
ठंपे रहने से साफ सपं को सूञ्चता नदीं है, त्यागने पर प्रथम कोमल शरीर मेँ 
कष्ट होता है, तैसे कनकादि के सङ्ग से अज्ञ अविवेकी मनुष्य मदान्ध कामान्ध 
होतादहै। विरागादि के विना पराप्त कनकादि के नाश अपहरणादिसे 
महा दुःखी होता है । अतः जैसे सपं केँचुली को त्याग कर उससे उदासीन 
हो जाता है, तैसे हे सुरग" शरीरादि कनकादि के अभिमान सङ्गादि को त्याग | 
कर; मिलन विद्ुरन दु (दोनो) को लरा (त्यागो) उदासीन आत्मनिष्ठ ज्ञानी । 
होवो, तभी सुखी यक्त पवि हदोगे । तथा मिलन विद्ुरन दोनो देलरा ( देय । 
दुःखद्‌ ) हँ इस बुद्धि से उदासीन होने पर सुखी होगे, अन्यथा नदीं ॥१५०॥ 
माया के वशी सब परे, बरह्मा विष्णु महेश । | 
सनक सनन्दन नारदहँ, गौरी पत गणेश ॥१५१॥ | 
ब्रह्मविष्णुहरास्तद्वत्सनकन्ध सनन्दनः । 
गणेरो नारदाद्याश्च सवं देवगणास्तथा ॥२३॥ 
यावरस्वस्वाधिकारं तेऽतिवतेन्ते न शाम्बरीम्‌। 
अतो मायावश्चे सवं नैव ध्येया सुमुश्चुभिः॥२४॥ 
पूवंजन्मनि काम्येन तेन निजकमेणा । 
भवन्ति देवता मत्यः पूञ्या मान्या भवन्ति हि ॥२५॥ 
तत्र केचिद्‌ विवेकेन ज्ञानान्मुक्ता भवन्त्यपि । 
~ अन्थे संसारिणः सवं देवा अपि न संरायः ॥२६॥ 
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अतोऽत्र देवभावाय कतेव्यं न सुसुश्चुभिः। 

देवानपि खियो ज्ञात्वा क्रीडाशरगवङंवदान्‌॥२७॥ 
दवा देववधूवक्न्रम्यपान विमोहिताः । 
जानन्तोऽपि न जानन्ति मद्यपा इव भूमिगाः ॥२८॥ 
मायाया वा वरो भूर्वा ब्रह्माययाः सनकादयः । 

सवं पश्चाल्रं तत्तवं तच्यागेनैव लेभिरे ॥२६॥ 
तस्मात्वयापि तत्‌ त्यागः कतेञ्यः सुखमिच्छता । 
अथवाऽभ्युपगमेनेदं गुरुभिः सवेमुच्यते ॥३०।।१५१॥ 


यदि कहो किमे मायाके वश ह उदासीन केसे हो सकता हू, तो सुनो, 
प्रथम मायाके वश मेँ सव ज्ञानी पड़े दै । तभी तो पी मुक्त हुए हैः क्योकि 
चन्धन के बिना मुक्ति ही असिद्ध है, केतिक न्याय से कते हैँ किं ब्रह्मा 
विष्णु, महेश, सनकः सनन्दनः, नारदः पावती के पुन्न गणेश आदि भी प्रथम 
माया के वश में पढ़कर ( मोहादि युक्त होकर ) फिर तप आदि से ज्ञान पाये 
ह । तो ठम्दारी कथा हीक्याहै। परन्तु वे सव मूल को त्यागकर सुखी हप 
है । तेसे ठम भी होवो । ब्रह्मा आदि की विभूति सिद्धि आदि को मायामय 
मिथ्या जान कर उनकी इच्छा आदि नहीं करो, वे सव भी प्रारन्ध कमं के 
चश मे पड़े है! एेखा समश्रो, इत्यादि ॥१५२॥ 


तन संश्चय भन उवनहा, कार अषहैरी नीत । 
एकि डँग॒बसेड़वा, इशक पुखहु का मीत ॥ १५२॥ 


सर्वेषां हि शरीराणि संशयः पूरतानि च। 
अविवेकदशासत्त्वे नश्वराणिस्वतस्तथा ॥३१॥ 
स्वरूपेणापवित्राणि मनः श्वा तत्र तिष्ठति । 
कारश्च टुञ्धको नित्यं छिद्राऽन्वेषणतत्परः ॥३२॥ 
एवं सति च देवेषु कं विदोषं विोक्य वै । 
तत्र त्वं कुश वबुदध्वा साधन परिप्रच्छसि ।॥३३॥ 
संसारबिपिने वासो देवानामपि वा तव। 
. यावद्वै विद्यते विद्ध स्तावद्‌ भव्यं भवेत्‌ तः ॥३४।।१५२। 


यदि तुम ब्रह्मा आदि के कुशल पू्धो, ओौर उसको प्राप्त करना चाहो तो 
सुनो “मन माया की कोटरी; तन संशय का कोटः इस उक्त रीति से अज्ञान 
काल मे सबका तन ( देह ) संशय का खजाना है | तथा संशयप्रस्त विनश्वर 
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दे । अशुद्ध मन सव्र कुत्ता तुल्य अशुद्धः भोग परायण होता है, ओर स्वंत्र 
सदा काल अदेरी रहतादहै) ओौरणएकदहीडांगमें (संसार बन में या पवत 
पर ) सबका बसेङा (बास) दै। तोदहेमित्र! इस दशामेंकहाँंकाकोन 
कुशल पूवे हो । अज्ञान मोह देहाभिमानादि दशा मे सवत्र अकुशल दुःख 
दी है । अतः ज्ञानादि का सम्पादन करके असङ्क होवो ॥१५२॥ 
साह चोर चीन्दै नदीं, अन्धा मति के दीन । 
पारख तिना विनाश हे, करु विचार इं भीन ॥१९३॥ 
सद्गुरु च निजात्मानं सत्पदं सव्यरूपिणम्‌ । 
विषयं वच्चकं चैव सवेस्वस्य विनाशकम्‌ ॥३५॥ 
यः कामान्धोऽक्रतप्रज्ञो विवेकेन न पयति । 
स नर्यति सदा मूढो नैव रूढो निजात्मनि ॥३६॥ 
विज्ञानमन्तरा यस्मादन्तरायं र्विंहन्यते। 
तस्मात्सङ्ग परित्यञ्यस्वात्मानं प्रविचारय ॥३५॥ 
विवेकाद्‌ वच्वकं त्यक्तवा चित्तस्य रञ्ञकं जनम्‌ । 
९ सद्गुरुं परमानन्दं सद्धक्ति च समाश्रय ॥३८॥ 
सुवणंकान्तादिमयीं हि केचिद्‌ दृष्टैव मायां परिसुग्धचित्ताः । 
धूतोन्‌ गरू श्चापि हि मन्यमाना जना भ्रमन्ती सि च परयतात्तान्‌ ॥३९॥ 
अहिमिव जनयोगं सवेदा वजयेद्यः , 
कणपमिव सुनारीं जातविद्यो विरागी । 
उपरतियुत चेता मानदम्भादि हीनः, 
स हि भवति वियुक्तो जातु नेवेद रागी ॥४०।१३॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे तामसरमनोमायातक्त्यागवणेनं नाम 
सप्तविश्चौ वित्तिः ॥ २७ ॥ 


अन्धा ( अविवेकी ) मति के हीन ( भावी दहित की बुद्धिः रदित ) वतमान 
विषय में आसक्त मनुष्य; सदृगुरु सन्त सत्यात्मा रूप साह ओौर वञ्चक कामादि 
रूप चोरो को विवेकपूवंक नहीं चीन्हता है । अतः सार, असार, सन्त, असन्त, 
धम, अधमांदि की पारख ( विवेक ज्ञान ) के विना उनका विनाश होता है। 
तथा अपरोक्षात्मानुभव के बिना जन्म-मरणादि -दोते हैँ । ठुम विवेक ज्ञान 
दवारा चोरों से भिन्न ( एथक्‌ ) होकर सत्सङ्गादिपूवंक सत्यात्मा का विचार 
करो, असङ्ग आत्मनिष्ठ होवो तब काल विनांश से रदित होगे; माया मन के. 
फनदों से नचोगे ॥ १५३ ॥ 
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गुरु सिकलीगर करि लेह, मनि मसकला देह | 
शब्द ॒द्ोरना शओोरिके, चित्त दपण करि लेह ॥ १९४॥ 
चित दपंण मन मसकला, कलमा इलफ लगाय । 
ये श्रजोज र्मँजत रह, मर्चा लागि न जाय ॥१५१॥ 
चित्तदपेणकारं त्वं गुरं मत्वा मनः स्वयम्‌ । 
संविश्राणय तस्मे तत्‌ सहायकरणाय हि ॥ १॥ 
सद्गुरोः राब्दशाणेन वित्तमति निकष्य वै। 
अपविध्य मरं सवं द्पेणं तत्‌ रुष्व च ॥ २।१५४॥ 
मनसा गुरुशब्देन चित्तादशं सुसंस्कृते । 
निभाख्यसव चात्मानं तत्र स्वस्थः सद्‌ा प्रिय ! ॥ ३॥ 
उपनेत्रं गुरो मन्त्रं बुद्धि नेत्रे सदाऽपेय । 
यावन्न ददयते चात्मा सुक्र तावदात्मनः ॥ 
परिमाजेय येनायं मोहान्न मछिनायते ॥ ४ ॥१५॥ 
उक्त पारखके लिये सदगुरुको सिकलीगर कर लो (चित्त दपंण के शोधन 
कर्तारूपस्चे रुरु को मानो) ओौर अपने मन को गुरुकी आज्ञा मे लगाओ, (युख 
के प्रति मन को प्रदान करो) कि जिससे गुरु उस मनपर मसकला (मल साफ 
करने के साधन) को दे सकं । अपने शब्दरूप छोलना (सान) से मरको छोल 
कर तेरे चित्त को दपण (शुद्ध) बना ठे । “गुरु सिकरीगर कीजिये, शब्द मस~ 
कला देई । मनका मैक छोड़ाईइके, चित्त दपंण करि तेद ॥१॥ सिख सांड़ा गुरु 
मसकला, चदे शब्द खरसान । शब्द सहै सनमुख रहै, निपजे शिष्य सुजान॥२॥ 
अंग की साखी ॥ साँड़ा (खङ्ग) खर ( तीद्ण ) सुजान ८ ज्ञानी ) निपजे । 
सिद्ध होता है ॥१५४॥ ये अजीज ८ दे प्यारे ¡ ) चित्त दपंण मे मनन रूप 
मन का मसकला लगाकर, ओर कलमा ( गुरुमन्न ) रूप कुलुफ (तालापेरी) 
लगाकर भी सदा उसको सत्सङ्गादि द्वारा मांजते रहो कि जिससे मोहसरूप 
भूवा (काई) नदीं लग जाय । क्योकि “नित की गुष्टी माया मोह टट" ओर 
माया मोह के टूटने से सदा सच्चिदानन्दस्वरूप का भान हो सो करो ॥ १४४॥ 


गुरु वेचारा क्या करे, शिष्य दी मेहे चृक।. 
शब्द बाण वेधे नहीं, बास. वजये : फक ॥ १५६॥ 


८८०८८. 


वोर साहब कृत बीजक ˆ {साखी 


द्पेत्यागेन शिष्यश्वेदुद्पेणं न विशोधयेत्‌ । 
प्रमादाद्‌ यदि वाऽऽखप्याद्‌ गुरुस्तस्य करोतु किम्‌ ॥४॥ 
वंशावाद्यं यथा वाते यहुः शब्दायते स्वयम्‌ । 
तथापि तत्र कथिन्न खब्दरं स्थपथितुक्षमः ॥६॥ 
तथेव स्वप्रमादादि युक्तं श्यूल्ये वदहिसंखे । 

शब्दं स्थापयितुं रक्तो शुखयट्नश्चते नहिं ॥७॥ 
ये तु फल्गूपदेदोन जनान्‌ वच्नयितुं क्ष॒माः। 

ते कामं तादरान्‌ मूढान्‌ वच्चय्न्तामहनिशम्‌ ॥८॥ 
योऽसमर्थो गुदः शिष्यं योग्यं वोधयितुं तथा । 

स किं करिष्यति भ्रयः शब्दस्य श्रावणादते ॥९।।१५६॥ 


यदि शिष्य में अनवधानता आदि ल्प नतक ( भूल ) दो; उक्त उपदेश 


के अनुक्षार चित्त दपण को माँजता न्हीरटे, तो वेचारे दयालु गुख्हौ क्या 
कर सकते है । क्योकि मंजनादि रदित मलिन करर हदय वलते शिष्य में शब्द 
रूप बाण नदीं बेधतादैतो जेसेरवँखकीर्वायुरी एक से बजाई जाती दै। 
परन्तु उसमे शब्द नहीं वेधता दै, वैसा ही वह शिष्य दै। यदि असमथं गु 
के अपराध से योग्य शिष्यमें भी चूक दहै, तो वेचारा गुरकर ही क्या सकता 
है, उसमें स्वयं सार शब्दरूप वाण नहीं बेधा दै । अतः वह वाँुरौ बजाने क 
समान कानमे पकता है। अतः कटाह कि “कनफुक्छा गुड दद्‌ का, वेहद का 
गुर ओर । बेह दका गुरु जन मिले, कटै ठिकाना टौर ॥ १॥ अंगक्ीसाखी।१५६। 


सब तरुवर तर जायफे, सब एर रीन्हा चीख । 
कमीर फिरि फिरि माग्हं, शब्दां दी का भीड ॥१५७] 
शब्द्‌ स्वरूपो ते भये, फिया शब्द सो मेल्ञ । 
शब्द न॒चीन्है बावरा, फिरि फिरि खेल अहेर ॥१५८॥ 


स्वेषु तरुटोकेषु गामं गामं जनो सहः । 
योनिष्वपि च सवासु जनित्वाऽयं पुनः पुनः ॥१०॥ 
पुनरुक्तन सुक्तानि विषयश्च फखानि वै 

मूढो वान्छति फल्गूनि नैव हन्त महत्‌ फलम्‌ ॥११॥ 
विवेकिनो विचिन्त्येवं विरक्ता भवसागरात्‌ । 

सद्गुरोः शरणं प्राप्य सारब्दस्य भिश्चकाः॥ 

भवन्ति न च तेऽसारे संसारे संसरन्ति हि ॥१२।॥१५७॥ 


` चित्त°प्र०२८] स्वाजुभूतिसंस्कृतस्वल्पाश्चरादिन्दीग्याख्यासदित ८५९. 


यतोऽसारेण संसगीद सारत्वं प्रपद्यते 1 
सारेण खल शब्देन सारत्वं सच्चिदात्मकम्‌ ॥१३॥ 
सारशब्दाविवेकेन मूढा जन्मनि जन्मनि । 
असारे सार बुद्धयेव म्रियन्ते जननाय चै ॥९४।१५८॥। ` 
जिसमें सार शब्द ङ्प बाण नहीं वेध। दहै, सो अज्ञ जीव सब खोक योनि 
देहादि रूप तरुवर ( इश्च ) तर जा-जा कर अनादि काल से अनन्तो वार 
सव फलो ( भोर्गो) को चीख (भोग) लियादहै। उन भोगो से कभी 
शान्ति तृति नही हई है, नहोनेकादहे, तो भी फिरि फिरि = बार बार, उन 
शाब्दादि भोग्य वस्तुकी ही देवादि से मोहादिवश यह जीव भिक्षा मागता 
है, तसि के उपाय नहीं करता दै । ओर विवेकी लोग उनसे अवर्ति जान 
` कर सत्सङ्ग गुख्शरणादि में सार शब्द की भिक्षा सद्र से मांगते हैँ ॥१५७॥ 
जो लोग जैसे शब्द से मेल ( प्रेम ) क्रिये, सो उस शब्द्‌ स्वरूपी तन्मय दहो 
गये । अतः सार शब्द से मेलवात्े स।र ( सत्य ) स्वरूप मुक्त हो गये । किन्तु 
जो बावरा (अविवेकी) सार शब्द को नहीं चौन्दता दहै; वह बार वार 
असार शब्दादि क लिये अदेर खेलता है ८ व्यवक्शार करता है ) ओर उसका 
` काल अदर करता है । अतः वह सुख शान्ति नहीं पाता है ॥१५८॥ 
मूरख को सथ्ु्ावते, ज्ञान गोटिका जाय । 
कोयला हं न ऊजरो, सो मन साबुन काय ॥१५६॥। 
मूखेशिष्योपदेशेन ज्ञानं हृद्मन्थि सञ्चितम्‌ । 
अपयाति स शुद्धत्वं नेति यत्न शतैरपि ॥ 
यथा नेङ्गाखकः क्ापिक्षारदरव्ये र्विञ्यद्धथते ॥१५॥ 
ये दहि मूढतमा ठोका नि्ष्टेरामरहमहैः । 
गृहीता मानिनस्तेषु नोपदेशः फठन्ति हि ॥१६॥ 
नो व्यापाररतेनापिह्यकातं उवेततां ब्रजेत्‌ । 
नापि यत्न दातैः काकः शुकवत्‌ पाल्यते कचित्‌ । 
यथाङ्गारः पुनदाहादिकाराच्छरेत्यते स्वयम्‌ । 
जन्मान्तरं गतस्तद्न्मूढो पि भोगतः कचित्‌ ॥१८] ` 
- शिष्यो भवेन्नैव समादितश्वेद्‌ विभिन्नचेता विषयेषु सक्तः । 
` -शश्वदुगृही तो हि दुराभ्रह्श्च नैवाऽत्र साध्यः स भवेत्‌ कदा चित्‌।१९।१५९ 


मूखं उक्त बाबरे दुरामरहो ज्ञानाभिमानी के समन्चत्रेमं गाँठ ( हदय ) 
-के तत्त्व ज्ञान का उपदेश व्यथं - जाता है । क्योकि वह अभिमानी बावरा 


०: ~~ ` कबीर साष्टब कृत बीजक [ साखी 


सदुपदेश से शुद्ध ज्ञानी नदीं हो सकता दै । जैसे सौ मन साबुन लाय (लगाने). 
से भी कोयला उजला नहीं होता है । किन्तु जलकर राख होने पर उजला 
होता हैः वैसे ही वह जीव पापताप को भोग कर कभी उजला हो सकता दै। 
अन्यथा नहीं ॥ १५६ ॥ 


मूढ कमि माने नदीं, नख शिख पाखण्ड आहि । 
बाह निहारा क्या करे, बाह न रागे ताहि ॥१६०॥ 


पाषण्डे हतवोधो यो नारोदेदिदह क्मठः। 

शीघ्रगामिनि बोधारवे संसारवनवारके ॥२०॥ 

बुधाः किं तस्य वन्तु दयया प्रेरिता अपि । 

तिष्ठतीह न यो मागें विपरोतगतिस्तु यः ॥२१॥ 

न स वपसहखरान्ते गन्तव्यमधि गच्छति । 

वस्तु प्राच्यां भधेद्यस्य प्रतीच्यां चेत्स गच्छति ॥२२\। 

गमनाद्‌ दूरता भूयो वद्धतेऽकमेतस्तथा । 

मोक्षो दूरतरं याति न पदयन्ति विकर्मिणः ॥२३॥ 

मोहकवच संनद्धः कमेकञ्चुकितोदियः। 

वतेते हृच्छिरो यस्य॒ द्पशीषकसंयुतम्‌ ॥२४॥ 

तत्र वै सद्गुरो बाणाः सारशब्दमया अपि । 

विशन्ति ज्ञान वैराग्यमदाशख्धरस्य न ॥२५॥ १६०॥ 

जिस मूढ क्मींके नखसे शिखा तक पाखण्ड ( दम्भ वेषाभिमानादि ) 

से भरादहै सो यदि ज्ञानोपदेश को नदीं मानता है तो बाहनहार (बादनेवाले) ` 
ज्ञानवाण चलानेवाले सत्य स्थानमें पर्हचानेवाले गुर उसको कर ही क्या सकते 
है, कर्मो को भोगे बिना उसको किसी प्रकार से भी बाह (पता) नटी लगता है 
किर्मँकोनरहँः कर्हाक्योजा रहा हं इत्यादि ओौर उसके प्रति जन्य किसी 
की शक्ति भी कुच काम नहीं कर सकती है॥१६०॥ 


सीमर केरा षछगना, छिहुले बेडा जाय। 

चोच समारे शिर धने, ई उसदी का माय ॥१६१॥ 
राल्मछिस्थः युकः कश्चिद्‌ गत्वा तस्य फटान्ति के । 
रिरः करत्वा तिख्धीनं चञ्चुकं सन्दधाति च ॥२६॥ 


आनन्दोल्ञसितनश्चास्ते तस्य तत्त्वं न वेत्ति सः। 
अत्वज्ञास्तथेवेते मूढा सर्वेऽत्र कर्मिणः ॥२७॥ ` 


चित्त °प्र ०२८] स्वानु मू तिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्याख्यासदहित ८६१. 


संसारश्ाल्मलेस्तुच्छफखायेवोल्लसन्ति चेत्‌ । 

कीराणां भ्रातरस्तेऽस्माद्‌ गणनाद्यौ न समालुषे ॥२८॥ 
शछाल्मलिस्थो यथा कीरो ह्यदृप्तस्तरफलेन वा । 

किंद्यकं रसखोभेनयुनभूढो निषेवते ॥२९॥ 
तथैव कमंटोऽप्यत्राऽव्प्तो विषयभोगतः। 
रोकान्तरं पुन गत्वा विषयानेव सेवते ॥३०॥ 
ठृप्ेरजनकत्वं तु नैव जानाति मूढधीः। 
संसारशाल्मङ्ि चातः कीरवत्सेवते सदा ॥२१॥ 
धुनोति स्वशिरः कामान्मनोऽत्र संदधाति सः। 

अप्त एव तेनापि याति कुत्रापि कीरवत्‌ ॥३२।१६१॥ 


जेसे सीमर क च्रक्च पर वसने वाला सूबा, उस सीमर के छिह्ुला (छुीमी=- 
फल ) के पास में जा कर बैठता दै, ओौर उत्तम बद्वा फल समभ कर, खाने 
के लिये चोँच सम्हारता दहै, आनन्द से शिर धुनता ८ कपाता ) है। वैसेही 
मूढ कर्मी संसार सीमर पर बसता है, इसके फल स्वरूप कनक कामिनौ आदि 
के पासमें जा कर बेठता है, ओौर आनन्द मानता है, क्योकि ई ( यह) भी 
उस अविवेकी सूवा का भाय ( भाई ) है| तथा सीमर पर बसने वाला सूवा 
को सीमर के फल से तृसि नहीं होने पर, यदि वह छिहा ( पलास ) पर 
जाकर वेठा हो, तैसे मूढ लोग इस लोक में तस नदीं होकर परलोकं मँ जाकर 
बैठते है । परन्तु यह नदीं समञ्चते है किं यह परलोक भी उस त्यक्त लोक का. 
दी भाई है, उसके ही समान मिथ्या ही सुखद भासता है, ब्रह्मात्मा ही सत्य 
सुख स्वरूप दै । अतः वही सेवनीय है, लोक परखोक विषयादि नही ।॥१६२१॥ 


सुगना सीमर सेहया,दो ददी की आश्‌। 

टे फुटी चनाकदे, सुगना चला निराश ॥१६२॥. 
फट्द्रयाशया यद्रच्छाल्मङछिसेवते शकः । 
च णक्रत्य हि तद्‌ भङ्घे हतासो गच्छति कचित्‌ ॥३३॥ 
कान्ताकृनक्योरतदरटुभयो छोकयोस्तथा । 
प्रप्त्यथ सेवते मृढोऽसुहितो हि जगत्तरम्‌ ॥३४॥ 
नजन स जन्मनो जम्म निङेतिं कमते न च । ` 
शोकायेश्च परीताङ्गो नूनं याति हताश्चताम्‌ ॥३५॥ 


८६२ कबीर साहब कत बीजक | साखी 


मूढो नरो यस्तु यकेन तुल्यः संसेवते शाल्मछितुल्यवल्ुम्‌ । 
स वच्चितः कमंवदो विपन्नः शोच्यः सदा तं पुनराश्रयन्‌स्यात्‌ ।३६।१६९२ 


इति सक्षिसा्चात्कारेचित्तदपणकुरिष्यादिवणेनं नामाष्टाविसी वित्तिः२८॥ 


जो अविवेकी सुगना तुल्य प्राणी लोक परोक्त के भोग तथा कनक 
कामिनी ( अथं काम) स्पदोरेंदी (फल) की आशासे संसार सीमरको 
सेवा सो उन फलो के अन्त में नष्ट दोनेपर हताश हो कर चखा ओौर चलता 
हे, जेसे सीमर की ठंढी के पकनेपर, वई चन टसा शब्द करके पूटती दै, 
तव सुगना निराश होकर चलता है, तैसे अविवेकी को अन्त मे चलना होता 
हे । अतः प्रथम ही विवेकसे आशा व्रृषणादि को त्यागना चादियि। क्योकि 
“आशाया दहि ये दाशास्ते दाशाः सवंलोकस्य । आशा दा्ती कृता येन तस्य 
दाशायते जगत्‌ ॥१॥ महाभारत । आशाकेजो दाश (वश) द्रुए, सो सव 
लोक के दास हो गये, ओर जिन्दोने आशा को दाशी किया (बसत मेँ किया 
त्यागा ,) उनके दास तुल्य सव संसार आचरण करता दै ॥१६२॥ 


==> ‡& => 
अथ राद्धारणोपदेश् प्र° २९ 


सुगना सीमर वेगि तज, धनी बिगूचंन ख । 
एसा सीमर स सेवे, जाके हृदय न ओंख ॥१६३॥ 


कृपाऽक्रूपारसंसारपरो वे सद्गुरुः सदा। 
संतापैः संपरीतान्‌ हि द्रा जीवान्‌ छविहलान्‌ ॥ १॥ 
संसारदुःखशान्त्यथमनुत्तमञुखाप्तये । 
दयाज्ञानघनःर्वत्सत्तत्तवं प्राह॒ सज्जनम्‌ ॥ २॥ 
सुशीघ्र त्यज कीरत्वं शाल्मलिं वतेते घनः। 
सुस्निगधः सुन्दरः पक्षः विवेकोऽक्षिबर तथा ॥ ३॥ 
संसारराल्मछिं सद्यस्त्यजातिनिरसं बुध । 
अत्रासक्ति ने कतेव्या कदापि जगति त्वया ॥ ४॥ 
एनं त्यक्त्वाऽभिगन्तुं ते बुद्धि वैँ वतते टृढा । 
कतु ङाक्यो विवेकोऽपि प्रमादो न विधोयताम्‌ ॥ ५॥ 
बुद्धिहीना विमूढा हि सेवनेऽस्याधिकारिणः। 
` त्रं भव्यो न तथा धौमन्‌ भाविनाश्ो विचिन्त्पताम्‌ ॥&॥१६३॥ 
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विवेकी के प्रति उपदेश है किह सुगना (विवेकी मनुष्य |) भावी शोक 
राहित्य के अधिकारी । वम इस असार संसार सीमर को वेगि ( शीघ्र) त्यागो 
( इसके फलादि की आशा आसक्ति से रहित होवो) नहीतो तेरे मन बुद्धि 
पर घनी (भारी) विगुरचन (विपत्ति=कष्ट) प्राप्त होगा । जेसे कि सूवा के पाख 
मे सीमर की र्डं के लिपट जाने से उसको घना विशुरचन होता है । ओर एेसे 
असार संसार सीमरको सोई सेवता दहै किं जिसके हदय में विवेक रूप आंख 
नहीं रहती है, त॒म विवेकी होकर इसको सेवनेयोग्य नहीं दो ॥ १९६३ ॥ 
जानि बूर जड़ हवं रहै, वरु तजि निषंल होय । 
कहहिं कथिर ता सन्त के, पला न पकरे कोय ॥१६४॥ 
सङ्ख त्यक्त्वा सुमूढानां रोके मूढ इवाचरन्‌ । 
क्षमया च बल त्यक्त्वा निदनं रमते बुधः ॥ ७॥ 
जानन्नपि च मेधावी जडवच्चरतीह यः। 
वटी निर्व॑वल्वच्चैव स नेवासञ्जते कचित्‌ ॥ ८॥ 
बुधोऽतो वाख्वत्‌ क्रोडेत्‌ कुशो जडवचरेत्‌ । 
वदेढुन्मत्तविद्धान्‌ गोचयां नैगमन्धरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यो वा विश्वमसजञ्ज्ञादवा पुनस्तत्रेव मज्जति । 
चिवेकादिस्वसाथ्यं त्यक्त्वा यश्चाऽवलायते ॥१०॥ 
सहतेन न गन्तव्यं श्रोतव्यं भाषितं नच । 
कदापि तस्य भोः साधो ! नासौ तारथितुक्षमः ॥११॥ 
ज्ञात्वापि विश्वक्षणमंगुरं ये, बध्नन्ति चास्थां पुनरत्र मोहात्‌ । 
तर्सङ्गमान्नैव तरन्ति केऽपि, भवं ततस्ते न भवन्ति सेव्याः ॥१२।१६४॥' 
जो विवेकी स्वयं जान वूञ्चकर ८ पूं समञ्च कर ) अनधिकारी के अगे 
जड़ ( अज्ञ ) वल्य होकर रहता है, आत्मचचा आदि नहीं करता है । ओर 
वल के रहते उसके अभिमान दुरुपयोग को त्याग कर निबंल तुल्य निरभिमानी 
क्षमाशील रहता दै । भीकवीर साहब कहते हैँ कि उस सन्त के पला कोई नहीं 
पकड़ सकता है (संसार मे पला = खूट पकर के बाहर भीतर के कोई श्च भीः 
नदीं विलमा सकता है ) 1 अतः वह आत्मसेवी मुक्त होता है, शाख्रमे मी 
उपदेश दहै कि “नापृष्टः कस्यचिद्‌ व्रयान्न चान्यायेन पृच्छतः । जानन्नपि हि 
मेघावी जडवल्लोकमाचेत्‌ ॥१॥ ` पृञ्छने के बिना किसी से ङु नहीं कटेः 
अन्याय से पूद्धने वाले से भी नहीं कदे; जानता हुआ बुद्धिमान्‌ भी जड्तुल्य 
लोक भे विचरे | परन्तु जो कोई कामी संसार को निरसादि जान कर, तथाः 


-=6्थ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


कतंन्य साधनो को जानकर भी जडढ़तुल्य बने रहते है, बल रहते भी आल- 
-स्यादि से कतव्य को त्यागते है, उनके देवादि भो पश्च नहीं पकड़ते है, किं 
जिन के भरोसे वे आलस्यादि करते हँ, पुरुषार्थं के दी सव सहायक होते हे। 
अतः यथा शक्ति उचित पुरुषार्थं कर्तव्य हे || १६४ ॥ 


लोग भरोसे कौन के, वैठ रहे श्रगाय। 
जियरहि टत यम षरे, वेहि दै कसाय ॥१६९॥ 


अहो कस्याऽऽश्या छोकास्तुष्णीं भूय सद्‌।1ऽऽसते । 

स्वविचारं विना चैनान्‌ को जनस्तारयिष्यति ॥१३॥ 

यो विचारं न छरुते सङ्गत्यक्त्वाऽतिदुमेतिः। 

विवेकं भते नासौ सद्‌ क्ति वा चिरक्तताम्‌ ॥१४॥ 

तं यमः कमंटं मूढं निहन्यास्पुक्सो यथा । 

मेषं हन्त्यविचारेण कऋूरश्चाहोदयां विना ॥१८॥ 

त्राणे देवा न वै राक्ता नेश्वराः सचराऽचराः। 

मूढस्तथापि खोकोऽयं ह्याशया कस्यति्ठति ॥१६॥ 

““उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरास्मेव रिपुरात्मनः ॥१५॥ 

एवं न बालिशो वेत्ति ततो नश्यति चाशया । 

आश्ञानिमुखनं छृत्वा बुधस्तु मोदते सद्‌ा ॥१८।१६५॥ 

उक्त रीति खे अपने पुरुषाथं के विना कोह फल नहीं मिलतादहै, तोमी 

-न माद लोग किसके भरोसे अरगाय कर ८ चुप लगाकर ) वेठे हैँ । किसीसे 
कोई गन्तम्य मागादि प्ते नहीं है, न स्वयं विचारादि पुरुषां करते है, 
ओर अपने पुरुषां के विना अज्ञ जीवों को यम इस प्रकारसे दृटते ( नष्ट 
रते कष्ट देते) फिरता है कि जेसे मेष (भेदो) को कसाई दटते द । अतः इस 
अवस्था में चुप लगाकर बेठना उचित नहीं है, भावी यम यातनादि से वचने 
"के लिये यत्न करना उचित है शाख्र कहता है कि “हेयं दुःख मनागतम्‌?॥१६५॥ 


हीरा सोह सराहिये, सहै घनहं शी चोट। 
कपट रङ्गी मानवा, परखत निकला खोट ॥१६६॥ 


विनइवरा हि सर्बंऽमी देवाद्याः सचराचराः । 
हीरका न भवन्त्येते स्वात्मैव हीरकोऽमलः ॥१९॥ 
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हतो घनेन हीरो यो भिद्यते न कदाचन । 

छोके सेव भवेच्छलाध्यो भिदायां न भवेद्यथा ॥२०॥ 

तथाऽभेद्यश्च  निबीधस्तकंककरायुक्तिभिः। 

काछस्यापि हि कार्त्वादात्मत्वादपि च स्वयम्‌ ॥२१॥ 

अनर्घरत्नमेवासौ इलाध्यो नान्यो हि सज्जनैः । 

च्रिशुणो बाधितो भावो मायया रचितो सषा ॥२२॥ 

अज्ञाने सति सन्‌ भाति ज्ञाने सति विलीयते । 

मूढानां शरणं स स्यान्नतु जातु विपश्चिताम्‌ ॥२३॥ 

कामदयभेयसच्छिष्यो योऽवेदयात्माभिलाघुकः । 

जनाख्ड्कारहीरश्च कपटो यत्र॒ नास्ति च ।॥२४॥ 

अन्जसा भ्यते तेन द्यात्मरत्नं महाप्रभम्‌ । 

छोकालङ्कारभूतेन नान्येस्तु॒ जनपेरवैः ॥२५।१६६॥ 

हे मानवा | घन से भी अमेय हीराके समान सोई अषवण्डात्मस्वरूप स्वयं 

अकाश हीरा को ओर उसके ज्ञानी सन्त भक्त अभेय निश्वय-वात्ते को सराहिये 
(प्रशंसनीय जानिये) जो कि त्कादिरूप घ्नो कौ चोट को स्ता है, सर्वात्मा 
होने से जिसका बाघ नाश किसी से नीं हाता है, किसी प्रकर कोई विकार 
-जिस्ते नही होता है । क्योकि वह सवंसाक्षी है, सव्ाक्षी स्वरूप विकारी वस्तु 
नहीं हो सकती है । ओर कपटसूप माया से सिद्धः कुरङ्गो ( त्रिगुणर्प हीरा ) 
को परखने पर वह खोट (निकला) निकलता है, मिथ्या सिद्ध होता दै ॥१६६॥ 


हरि हीरा जन जौहरी, सवन पारी हाट । 
जव अधये जन पारखी, तब हीरो की साट ॥१६७॥ 


सर्वात्मा हि हरिहरः सोऽखण्डो ज्योतिरव्ययः । 
तस्य छाभाय योग्यासु सज्जनाः सद्धिवेकिनः ॥२६॥ 
वद्छकाः कल्पितान्‌ दीरान्‌ संसारिजनहटरके । 
भरसास्यन्ति सर्वेषां जननां वक्वनाय हि ॥२५॥ 
तत्र चेल्छभ्यते भाग्यात्सद्गुरुः करुणाणेवः। 
तदैव प्राप्यते ज्ञानं सत्त्वस्य स॒मुश्चभिः ॥२८॥ 
मूढा अपि भवन्तीह तावत्खल्ु परीक्षकाः । 
भिखन्ति स्वस्य यावन्नो गुरवः सत्परीक्षकाः ॥२६॥ 
परीक्षके भिखितवा च सत्यासत्यात्मरत्नयोः । 
याथात्म्य संपरिज्ञाय सल्ञञ्ध्वा तव सुखौ भव ॥३०॥ 


८६६ कृवीर साहव कृत बीकज | साखीः 


साधवः समचित्ता ये ज्ञातज्ञेया मनीषिणः] 
बृजिनैरहताः कामै भवन्ति ते परीक्षकाः ॥३१।।१६५॥ 
वस्तुतः सवात्मा हरि ही अच्छेद्य अभेद्यादि स्वरूप हीरा ( स्वयं प्रकाश 

रत्न हैँ ] ओर सज्जन ज्ञानी जौहरी ( पारखी ) दै । ओौर अन्य सवलोगमभी 
अपनी-अपनी समञ्च के अनुसार सर्वात्मा हरि से अन्य अनेक हीराको हाट 
(ससार = सम्प्रदायादि मे) पसार रखे दहं} तहां जव पारखी ज्ञानी जन आये, 
आति हँ, तमी हीरो की योग्य साट (मूल्य ) द, ओर होती है । ज्ञानी से सवं 
का मूल्य यथायोग्य समञ्चा जाता है; अन्यस नर्ही। या नकली अनेकं हीरो 
की साट ( सद्धा, जूञा, मिथ्या व्यवहार ) पारखी के आने पर समन्ची गई । 
८५ङ्षठ जवाहिर के वनिज, तव छगि परिह पूर। जवख्गि मिले न पारखी; 
घन पर चदे न कूर 11१ अङ्ग की साखी? || १६७ ॥ 


हीरा तहां न खोलिये, जहवोँ खोरी दाट। 
सहजहि गोँटि रबधिये, लभिये अपनी बाट ॥१६८॥; 
हीरा परा बजार मं, रहा खार रुपस्य । 
मुरख था सो चलि गया, पारखि छिया उडाय ॥१६६॥} 


छच्ध्वा त्वं सद्गुरो रत्नमात्मानं दीरमन्ययम्‌ । 

हट्टे साधुजनानां हि तत्प्रकाश्यं प्रतय ।।३२॥ 

यत्रारृतस्य रत्नस्य मढः संकल्पितस्य च । 

हट्रः स्यात्तत्र सद्रत्नं न वै वित्रियतां त्वया ।॥३३॥ 

सदु वृत्त्याहदि संरुभ्य मागोंऽनुखियतां स्वयम्‌ ।३४॥ 

हरि हीरोऽत्र संसारे नगरे स्वात्मरूपतः। 

साक्षाद्‌ वै वतते किन्तु नामरूपेण भस्मना ॥३५॥ 

कोशश्च खिप्तवत्तन मृढेरेष न ङभ्यते ॥३६॥ 
 अतस्तत्सद्धनं त्यक्त्वा ते गच्छन्ति भवाणवे | 

रत्नाथ खल सन्तस्तु गृह्णन्ति हरिमादरात्‌ ॥३७।।१६९॥ 


जर्हां अज्ञ लोग खोट (मिथ्या) हीरा की खोरी हाट लगाये हों ( मायिकः 

वस्तु की जहां चचां होती हो ) वहां सर्वात्मा हरि हीरा को उनके आगे 

खोलना (बोलना) नदीं चाये । अतः वहां उस हीरा की बात नहीं बोलो। 

किन्तु सहज स्वभाव से हृदय गांटी मँ बाँध कर अपने स्मरण ध्यानादि मार्ग 

मे लगो, जान बृञ्च कर जड़ बनो ॥१६८॥ सवात्मा इरिरूप हीरा संसार शरीर 
4 
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रूप बजार मे अस्ति भाति प्रियादि रूप से प्रत्यक्ष पडा ( व्याप्त) है। परन्तु 
उसमे नामरूप कोशारमक छार ( धूल राख ) लिपटाय रहे हँ । अतः जो मूख 
( अभिमानी ) अविवेकी था, सो बाजार मे आकर भी हीरा को समे आओौर 
पाये विना चला गया । मनुष्य होकर भी रतन की प्राप्ति किये बिना मर गया, 
किन्तु जो पुरुषाथं ( विचार ) से हरि गुर कृपा खे पारखी हुए, सो उस हीराः 
को उठाय लिये ८ शुद्ध निजात्म रूप से उसका धारण किये ) ओौर करते है । 
अतः पारखी होना चादिये ॥ १६६ ॥ 


अपने अपने - शीर की, सबहिन रन्दो मानि । 
हरि की बात दुरन्तरे, परी न काहू जानि ॥१७०॥ 
हाड जरै जस लकड़ी, कैश जरे जस घास 
कबीरा जरे राम रस, कोटी जरे कपास ॥१७१॥ 


सर्वे स्वस्वशिरोधायं किच्िन्मत्वा हरिं नदि । 
मन्यन्ते ह्यस्य वातोऽतोदूरस्था ज्ञायते नहि ॥३५७॥ 

. मूढाश्च कमेठाश्चव देवादिषु सहीरताम्‌) 
मनोसुङ्कटशोभाथं ` कल्पयन्त्यविवेकतः ॥३८॥ 
विधाय तत्र बोध्यत्वं ध्येयत्वं भवकानने । 
विचरन्ति भयस्थाने तेभ्यो दूरतरो हरिः ॥३९।१७०॥ 
हरे दूःरतरत्वे च षाट्कौरशिक करेवरे। 
विङ्ुवते स्वबुद्धथापि द्यग्निदाह्यं वृणादिंवत्‌ ॥४०॥। 
अस्थ्यादौ काष्ठवदग्धे घासवच्चिक्करादिषु । 
हरेर्वियोगिनो मूढाः छद्यूलस्थित तूकवत्‌॥४१॥ 
दानैः शनं हिं दह्यन्ते पुनगभाीदिषु स्थिताः। 
अनात्मग्रमशोकाभ्यां विरहाग्निजवेन च ।॥४२।१७१॥ 


पारख ( सत्य हरि के ज्ञान ) के बिना, सव लोगो ने अपने अपने शिरो- 
धायं पूज्य ईश्वर देवादि को जुदा जुदा इष्ट मान च्या है। अतः सवौमा 
एक हरिकी बात ८ विचारादि ) उनसे दर के अन्तराय ( दूरन्तर ) मे पड़ 
गई है। अतः वह वात किंसीको जान नहीं पडी, नहरि की प्राप्ति 
हई ॥१७०॥ हरि की बात के दुरन्तर में पढ़नेसे हरिको प्राप्ति के जिना 
मरने पर, हाड लकड़ी के समान ओर केश घास के समान जलतेहै। 
वह बिरही कबीरा जीव, शिरोधायं मान हृ तटस्थ राम केरस (प्रेमाग्नि) 

६ 
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से कोटी के अन्दर के कपास के समान कोशो के अभिमानादि से जलता है। 
लान के विना देहो में आत्मता के अध्यास से अधिक दुखी होता दै। अतः 
मुञ्जेषिका न्याय से आत्म विवेक करके तापादि से मुक्त दोना चाहिये, ओर 
इरि को दुर अनात्मा नहीं समश्चना चादिये ॥ १७१ ॥ 
घाट थुजाना बाट भिद, वेप थुशाना कानि। 
जाकी सांडी जगत भें,सोन परा हिचानि ॥१७२॥ 
मूढे दन्दह्यमानं हिं कमादीनासभावतः। 
जगदम्बुनिधेरेतेः सुबल नोपलभ्यते ॥४३॥। 
मार्गे: चमादिसि ठेभ्या ज्ञानाद्याः संरा इह । 
भवन्ति ते र्विना मूढा दीनास्तिष्ठन्ति दुःखिताः ॥४४॥ 
वेपिणां नियनेस्तेस्ते वद्धाः सर्वँ हि वेदिणः। 
सस्मरस्ति नचात्मानं यन्मायाकल्पितं जगत्‌ ।‰५॥ 
यावन्न तद्विचारोऽ्र स्वस्वाचाररतेरपि । 
क्रियते स्वाश्रमाविष्टेस्तावदात्मा न भ्यते ।४६॥ 
रमादि सागः सुखभः सुघष्, हद्रस्तथा सननिजवोधरत्नः 
भवाम्बुधेः संतरणाय युक्तय, तं निमछं हन्त नरो न वेत्ति ॥४०]॥ 
इति साक्षीसाक्षाकारेसद्धारणादिउपदेशवणेनं नामेकोनर्िशीवित्तिः ।२६। 
निष्काम सत्कमं, शमदमादि अर्दिता दया क्षमा सन्तोषादि रूप बाट 
( सन्मागं ) के विना, विमल विराग, योग, ज्ञानादि रूप, संसार से पार्‌ जाने 
केषाटको सव मूले हुए है, ओौर वे मार्गं अन्नाय हए हैँ ८ मिलते न्दी दै) 
ओर घाट के मूलने से वेषधारी सव अपने अपने कानि ( मर्यादा, प्रतिष्ठा, 
इजत, बड़ाई ) मे मूल्ञे ( फते ) है । उ्तोसे सदृगति मान लिये ह। अत 
जिस हरि की माया की जगत में माड़ी ( विस्तार पसार शोभा) है, सो सवंत 
, वतमान हरि इनको पहिचान नहीं पड़ा ( समञ्च मे नर्ही आया) अतःये 
तटस्य हरि के प्रेमौ होते हँ विरही बने रइते है, इस विरद।दि को निरृति के 
लिये उक्त घाट द्वारा बाट को समञ्चना चादिये ॥१७२॥ 


रः ------ 
अथ अपाध्यरिष्य वणंन प्रकरण ३० 


मूरख सो का किये, शठ सो क्या बौसाय। 
पाहन मेका मारना, चोखो तीर नशाय॥१७३॥ 
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जेसे गोरी गु्ून की, नीच परे ठंहराय । 
तेसे हृदया पखं का, शब्द नहीं ठहराय ॥१७४॥ 
अआत्मनोऽनववोधेऽपि ये मूखां बुद्धमानिनः। 
तेभ्यः किश्ुच्यतां धीरे वख नंव बुध्यते ॥ १॥ 
शठा वक्राशयाः शदवत्तेषां शक्नोति नो बुधः । 
किञ्चित्कतुं यथा तीक्ष्णे बाण वें प्रस्तरस्य हि ॥ २॥ 
पाषाणे सघने यद्‌ वस्प्रयुक्तो ह्याञ्यगः स्वयम्‌ । 
प्रणदयति फलं नात्र ुरुतेऽत् तथंव हि ॥३॥ १७३॥ 
यथा चैवोन्नते दत्ता कन्दुकाया न वतुंखाः। 
तिष्ठन्व्यवनते चेते प्रतिष्ठन्ते स्वयं यथा॥४॥ 
रठे सूखं न कब्दोऽपि सदूगुरोरवति्ठते । 
वितिष्ठते अरौ भक्ते प्रगुणे स्वयमेव तु ॥५।।१७४॥ 
मूखों (ज्ञानाभिमानियो) ते क्या कहा जाव, ओर शठ (दुराग्रह दुरात्मा) 
से बौसाय ८ बल ) क्या किया जाय ( उसक्ते प्रति बल क्या काम कर सकता 
ह ) जैसे पत्थर म मारने से चोखा ( तीण ) तीर (बाण ) व्यथं नष्ट होता 
दै! तैसे मूखं ओर शठ के लिये किया गया सुन्दर उपदेश बुद्धि वलादि 
व्यर्थं होते हैँ ॥ १७३॥ जेसे मन्दिर अदि के गुणन (शिखर) को गोलो बस्तु 
ठद्टराय ८ लुदक) कर नीचे में पड़ती ओर ठहरतौ दै, गुम्भमज पर नहीं । ओर 
उस गुम्मज के वुल्य दी अनम्र मूखं का हदय होत। है । अतः उसमें सदु- 
पदेश रूप शब्द्‌ नहीं ठहरता है किन्तु नघ्नके दद्य में ठहरता हे । अतः 
सदुपदेश की प्राति के लिये नम्रता चाहिये ॥ १७४॥ 
उपर की दोऊ महै, हिय को एटि ओंखि । 
थिर विचारा क्या करे, जो जीवि नहिं शंख ॥१७९॥ 
यो न स्याल्लौकरिको नापि स्वयं यः स्यत्परोक्षकः । 
तस्यात्मद्नं जातु जायते न कथच्चन॥ &॥ 
तावद्‌ बुद्धया हि छोकिक्या शरीरादावनात्मता । 
अद्युद्धजडतायाश्च प्रव्यक्षेणावगम्यते ॥ «७ ॥ 
शास्त्रे जनितया बुद्धया सदगुरु प्रति ङब्धया । 
आतमा स्चित्सुखाकारः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते ॥ ८ ॥ 





१ सुह वैचित्ये = वैचित्यमविवेकः, मुह्यतीति मूखंः । 
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बाह्यटृष्छ्याविदहीनो यो नान्तदेषटौ प्रयन्नवान्‌ । 
नैव बोधो भवेद्यस्य गुरुस्तस्य करोतु किम्‌ ॥ ९ ॥९७५॥ 


जिन शठो के ऊपर ( बाहर) की दोनो आंखें मानो नष्ट हो गईं हैकि 
जिससे शरीरादि में प्रत्यक्च अशुद्धता, अनस्थिरता;, जढ़ता आदि को देखकर 
भी नदीं समञ्लते हैँ, तथा श्रति स्मरति रूप दोनो नेत्रो के अभाव से धमां 
धमांदि को भी नीं समञ्तेदहैँ। हदयके मी विवेक विज्ञानादि सूप 
खं पूटी हैँ किं जिससे विचार धारणा ध्यानादि नहीं कर पाते है, न साराऽ 
सारादि शब्दादि को विवेक पूवंक समश्चते हँ । अतः उन जीवों को यदि 
ज्ञांखि ( आत्मपरमारम दशंन ) नदीं उत्पन्न ८ सिद्ध ) होते ईँ । तो भ्रीकवीर 
साहब कते हैँ कि उनके दशन के लिये अन्य कोई क्या विचार कर सकता 
हे । तथा वे बेचारे जीव भी क्या कर सकते टै, कर्मज असाध्य रोग भोगसे 
ही निदत्त होता है, अन्यथा नहीं | १७५ ॥ 


केते दिन एह गया, अनस्चे का नेह। 
ऊषर बोय न ऊपे, जो घन वर्धं मेह ॥१७६॥ 


बहवो वासरा ठ्यथं गताः प्री तिविवर्जितान्‌ । 

जनान्‌ बोधयतः प्रेम्णा सत्तत्त्वं वै महात्मनः ॥१०॥ 

यः कश्चि दययाऽऽ क्रान्तो देशिको बहुभाषते । 
अभक्ताय छकरक्ताय स्नेदेनात्मोपदेशनम्‌ ॥११॥ 
तद्‌ गच्छति हि नेष्फल्यमूषरेषूप्तबीजवत्‌। 

करोति ज्ञानशस्यं न मृत्नायामुप्रबीजवत्‌ ॥१२॥ 

1 अतो यत्र न धमः स्याच्छ्रुभ्रूषा वा न सत्तमा । 

। तत्र विद्या न॒ वक्तव्या श्युभबीजमिवोषरे ॥१३२।१७६९॥। 


कमज रोग के समान दुबु'द्धि आदि की निड्त्ति नहीं होने के कारण 
जिनको सदपदेश धर्मोपदेश नदीं ख्चता है (प्रिय नहीं लगता है) उन अन- 
खचों ( खचि रहितो ) के साथ किया गया कितने दिनों का नेह (स्नेह = प्रेम) 
णहु =( व्यथं ही ) गया, ओौर जाता है (बहुत दिनों तक प्रेम करके दिया गयां 
भी उपदेश सफर नही होता है) । क्योक्रि यदि धना ( बहूत = निरन्तर ) मेधं 
वधं तो भी ऊषर मे बोया हुआ बीज नहीं उपजता (जन्मता) है । इसी प्रकार 
से अनसरुचे ( प्रेमादि रहित ) भे उपदेश सफर नी होता है | १७६ ॥ 
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मै रोवां यह जगत को, मोको रोव न कोय | 
मोको रोवैसो जना, शब्द विवेकी होय ॥१७७॥ 
अहं रोदिमि सर्बाथं मद्थं नैव कश्चन । 
रोदिष्यति मदथं यः स विवेकी भविष्यति ॥१४॥ 
यस्य स्थैयेमिदेच्छामः कैवल्यं वोत्तमं सुखम्‌ । 
स चेन्ेच्छति कैवल्यं शब्दं न विविनक्ति वा ॥१५॥ 
ऊषरोऽसौ सदा ज्ञेयो ृतस्नातुल्यो विवेकवान्‌ । 
मसमाप्व्यथं स॒ यतते नोषरस्तु कदाचन ॥१६।१७७] 
मेँ इस जगत को रोता हँ (इसके दुःखसरे दुःखो होकर इसके दित के 
लिये चिन्ता करता हँ, उपदेश देता हँ ) । अर्थात्‌ जगत्‌ के हित के लिये प्रेम 
करके सदूगुख उपदेश देते हैँ । परन्तु अनरुचि के कारण मुञ्चको कोई नहीं 
रोता है (मेरे प्रेमपरिभम को नहीं समञ्चता है) मुक्षको वही भक्तजन रोवेगा किं 
जो सार शब्द का विवेकी होगा (शब्द के विवेको मेरे उषदेशोंको प्रेमसे 
अण करेगे ) । अतः प्रथम शब्द्‌ का विवेक कतंग्य है || १७७ ॥ 


साहब साहथ सब कहै, मोहि अदेशा ओर । 
साहव सो परिचय नदीं, बैटहु गे कहि टर ॥१७८॥ 
ईशेशेत्यादि सवेंऽमी वदन्त्यज्ञानिनो जनाः । 
साधयन्त्युभूतिं नो निषरस्यन्ति हि कत्र ते ॥१७॥ 
इत्येवं संरायो मेऽस्ति परयन्तु सञ्नन। परम्‌ । 
छुबेन्तु चानुभूतिं साऽवदयं वै स्थितये भवेत्‌ ॥१८॥ 
नेवज्ञानादते मत्येः, केवल्यं कमते धुवम्‌ । 
वतेते महदाश्चय जनैरेतन्न बुध्यते ॥१९॥ 
न नाममात्रा्ञभते बवियुक्ति ज्ञानाहते तच्छ्ुतयो वदन्ति । 
न कर्मणा नैव धनादिभिश्च त्यागं विना कापि भवेत्‌ स्थि तिने॥२०॥१३८॥ 
इति साक्षिसक्षात्कारेऽसाध्यरिष्यादिवणेननामत्रिसो वित्तिः ॥ ३० ॥ 
शन्द्‌ के विवेकादि के बिना मी साहब साहव (प्रभो प्रभो |) सब पुकारते 
है, तहां पुकारने मतो नङ्क क््नाहै, न संशय दहै! किन्तु मुके ओर 
(अन्य) नात का अन्देशा (संशय) है, या सन्देश। कना दै कि अप सब सदा 
सादन साहब कहते हो, ओर सद्‌ा साहब के साय रहते भी हो । परन्तु साहब 
खे परिचय नदीं हे, तो अन्त मेँ किल ठिकाने बेठोगे (स्थिर रोगे) । अर्थात्‌ 


+ 
= 
छे = रौ भन्दै ऋ 


८७२२ , कबीर साहब कत बीजक [ साखी 


जीवनकाल मे विवेक पूवक ब्रह्मनिष्ठ होगे, तभी अन्त र्मे भी ब्रह्म में स्थिति 
पावोगे । अतः ब्रह्मनिष्ठ होवो १७८ ॥ 


| "तौ 





अथ पुरुषा्थावकम्बनादि प्रकरण ३१ 
जीव भिना जिव जिवै नहि, जीव का जीव अधार। 
जीव॒ दया करि पारिये, पण्डित करट विचार ॥ १७९॥ 
पौरुषेण विना जीवो नाममात्रान्न जीवति। 
स्धिदानन्दरूपेण न तिष्ठति कदाचन ॥ १॥ 
जत्मोपरि द्यां छ्रत्वा स्वात्मानं परिपाख्य । 
विचारं च छरुष्वातो मा प्रमादं ऊरष्व च ॥ २॥ 


अन्त्‌ःकृरणञ्युद्धयथं सर्वोपरि दयां कुर । 
जानीष्येतञ्च जीवेन जीवो हि धियते सदा | 


मात्रा राज्ञा च खोकेषु धियन्ते वै यथा प्रजाः ॥ ३॥ 
एवं गुरु विना नैव स्वात्मना कोऽपि जीवति । । 
देहाभिमानतः शश्वल्नायते भ्रियतेऽपि च॥ ४॥ | 
अतो गुरोः कृपातर््वं गुरुत्वं प्राप्य सञ्ननान्‌ । 
दयया परिरक्षस्व विचारं ऊरु सवेदा ॥ ५॥ 
मोदेन रक्षका रोके सन्त्येव तु सदसः । 
पुत्रादीनां महाधीमन्‌ विचाराद्धिरटा जनाः ॥ & ॥ | 
विचारेण दयावान्‌ यः सत्यभाषी सदा श्युचिः। 
स एव मानवो खोके निदेयस्तु पञ्चः स्मृतः ॥ ७॥ 
दयाधर्मो दहि सवपां सामान्योऽ्रासिधीयते। 
तथेव सुविचारश्च ययो धसः समाप्यते ॥ ८॥ 
१ अहिंसा परमो धर्मो दया च तस्स्वरूपिणी । ; 
` ` ` अ्दिसापरिरक्षाये धमः सर्वो चिधीयते॥६॥ > 
- विद्यते न दया यत्र विचारो वा सुनिमेखः। 
र न स धेः कुवत्माीऽसौ तन्न यन्‌ हन्यते जनः ॥१०॥ 
“न जीवेन विना दपि जीवस्यापि हि सवदा । 
अतः ससज भगवाञ्‌ जीवो जीवेन दस्यते ॥११॥ 
कारुण्यं प्राणिषु प्रायः कतंव्यं पुण्यहेतवे । 
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हे पण्डितो | जीवों का जीवन दूसरे जीवों के बिना नदीं दो सक्ता है । ` 
क्योकि परस्पर की सहायता से सब प्राणियों का नीवन होता हैः।- तहा 


अविवेक मोह स्वभावादिसे तो सब प्राणी किसी अन्य अपने सम्बन्धी पुत्रादि 


के सहायक आधार रक्षक होते हैँ । किन्तु विचार दया विवेक विज्ञान से अन्य 
की सहायता रक्षा करना पण्डितो ! सन्तो विवेकियों का काम है। अतः विचार 
करो, ओौर दया करके जीवो की रक्षा पालन उपदेशादि दवारा करो । क्योकि 
अन्यत्र भी ल्खिादहैकिं (एक जीव के विना दूसरे जौव कौ तृत्ति नहीं दहोती 

) । अतः इश्वर ने एेसी खष्टि की है कि जहां एक जीव दूसरे से मारे जाते 
हैँ । तथापि पुण्य के लिये तो प्राणियों के ऊपर प्रायः करणा (दया) ही कतव्य 
है। क्योकि अहिंसा परम घमं रै] अतः अपने तुल्य सबका हित करना 
चाहिये, अदित किसीका नहीं करना चाहिये, यह शाख्रका सिद्धान्त हे ॥१७६॥ 


हौं तो सबही की कदी, मो को काहू न जान। 


तबमि अल्ला अब भी अदा, युग युग होडं न आन॥१८०॥ 
मया सवेहितं प्रोक्तं मां जानन्ति न केचन । 
तदेदानीमहं स्वच्छो युगेष्वन्यो भवामि नो ॥१३॥ 
इतथं सदू गुरुणा ह्यत सवेस्म भाषितं शभम्‌ 
गुरं तं न विजानन्ति छोकाः सवें विमोहिताः ॥१४॥ 
जानन्तु वा न जानन्तु ते गच्छन्तु खुवत्मन । 
इच्छन्ति गुरवश्वेत्थं चित्तं कुवन्ति नान्यथा ॥१५॥ 
ये जानन्ति गुरुं भक्ताः स्वस्वरूपान्‌ करोति तान्‌ । 
कीटान्‌ शङ्खो यथा खोके रहस्यव्चतद्‌द्‌भुतम्‌ ।॥ १६॥ 
बोधनायतद्थस्य स्वस्वच्छत्वादिवणेनम्‌ 
क्रियते द्यात्मदृष्टयेव देददष्टया न बुध्यताम्‌ ॥१७।।१८०॥ 


उपकार अदहंसा कतव्य है । अतः मेने सबकी हित की बात कहीदहै, 
परन्तु मुके ( गुर को) कोई अविवेकी नदीं जानता ( पहचानता ) दे। 
अर्थात्‌ सत्यवक्ता सद्‌ गुर को सवाँतमा ईश्वर ब्रह्म स्वरूप सब नहीं समञ्च पाते 
है, कोई विवेकी दी सद्‌ गु ज्ञानीको ब्रह् स्वरूप समञ्चते ह । परन्व॒ मे (सद्गुख) 
तो तब (मूल अपदचान काल मँ) ओौर अब (वतमान कार मेँ) अच्छा (निमक 
एकरस ) ही रहता हँ । मेँ अनन्त युगो मेँ भी आन (अन्य भिन्न विकृत ) 
नदीं होता दहं । अर्थात्‌ आत्माभेदादि रदित है । उसको मेँ समद्यता ह, अतः 
तदूरूप हूँ । परन्तर॒ अविवेकी एेसा नदीं समश्चते है ॥१८०॥ 


८७ कबमोर साहब कृत बीजक . : [ साखीः 


प्रगट कहौं तो मारिया, परदहिं लखे न कोथ । 

सहना जषा पुश्मार तर, को कहि वैरी दोय ॥१८१॥ 
प्रत्यक्षं वच्मि चेद्धन्ति वेत्ति कोपि न निहतम्‌ । 
पटाले यामिकं मग्नमुक्त्वा शाचुश्च को भवेत्‌ ॥१८॥ 
ये गुरं नेव जानन्ति वाञ्छन्ति विषर्यास्तु ये । 
साक्षाहोषाभिधनि ते वक्तारं ठ्नन्ति श्रुबत्‌ ॥१९॥ 
प्रस्यक्षात्मोपदेरे वा विचारष्योपदेशते । 
साक्षादभिदहिते सवं छप्यन्ति गुरवे श्रशम्‌ ॥२०॥ 
अतश्च गुरुभिस्तत्त्वं रादस्येनापदिरयते । 
कदाचित्तेऽपि वेस्स्यन्ति को विद्वेषं करोतु तेः ॥२१।१८१॥ 


छे केकी 


यदि मँ प्रगट (साक्षी) का उपदेश देता । लोगो के रुण दोषोँको 
साफ शब्दों से कहता । तो लोग मारते हैँ । ओौर परदे (संकेत सेन) से 
तो कोई समञ्चते नहीं ह । न कटे विना कोशादि रूपपरदा में वतमान आत्मा 
को कोई समन्ता है, आत्मा को समक्षे बिना सवका सहना (मनरूप कोतवाल) 
विषयरूप पोआल तर दिपै, ईश्वर मायामे दिपकर सव देख रहा दै, 
इत्यादि जीवों की अख्चि की बार्तोको प्रकट ककर कौन इनका वैरी बने, 
संकेत से कहने ही पर अधिकारी होगा सो समञ्चेगा ।१८१॥ 


कलि खोटा जग ओंधरा, चब्द न वचीन्हे कोय । 
जाहि कहो हित आपना, सो उडि बैरी दोय ॥१८२॥ 
देश विदेशे हौं रा, मनदही भरा सुकाल। 
जाको खोजत दहो फिरो, ताका परा दुकाठ ॥१८३॥ 
कारः कष्टः कछ खोका मोदहापि हितटश्टयः । 
सारशब्द न जानन्ति विवेकेन कुबुद्धयः ॥२२॥ 
अतो यस्मै हितं वच्मि यं वा स्वात्महितं तथा । 
सोऽपि वैरायते नित्यं भावस्यानववोधतः॥ २३१८२॥ 
श्रमं ्रमदहि देशेषु मयाऽत्रयो विखग्यते। 
अधिकारिजनस्तस्य दौरभ्यं रक्ष्यते सदा ॥२४॥ 
मनोऽचगामिनश्चात्र ङश्च्यन्ते वहवो जनाः । 
शमायेश्च विवेकाय युक्तो दहि विरो भवेत्‌ ॥२५॥ 


॥ | 
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देशो विदेशो परितश्चरन्नहं चेतः खकारः परितो विखोकितः। 
अन्वेपर्येश्वाचरमत्र यं जनं दुष्काङ एवात्र समागतोऽस्य तु ॥२६॥ 
दया गुरौ भक्ति रथोऽवि्हिंसारमादयो योगवखो विचारः । 
विवेक वेराग्यसुमुष्चुताद्या द्यपक्षपातश्च विसुक्तिदाः स्युः ॥२७॥ 
एते विना ये मनसाभिभूता रागादिदोषेः कलवतान्तराश्च । 

गुरो नरास्ते हि पराङमुखादच जङ्घन्यमानाः परितो भ्रमन्ति ॥२८॥ 


इति साक्षिसा्षत्कारेस्वपौरुषावलम्बनादिवणननामेकर्चिरी वित्तिः ॥३१॥ 


यह कलियुग खोटा ८ हीन ) काल रहै, संसारी अविवेकान्ध हैँ । अतः 
कईं सत्य शब्द को नहीं चीन्हता ( समञ्चता ) है! अतएव जिससे उसके 
अपने हित कौ बात को प्रकट कहता हँ । तथा अपना हितमान कर मानो 
सोयेसे जगाताहँ, सो भी उठकर वैरी होतादहै। वैरी होकर उठता 
हे । अतः संकेतसे कहना दही ठीकदहै॥ १८२॥ हौ(मेंँ)ने देश-विदेश 
मे किरा, तो सवत्र मन काही सुकाल ८ सुन्दर समय ) भरा ( पूणं ) देखा 
( विवेकादि रदित मन वाल्ते सरवंत्र बहत मिले ) ओर जिन सज्जन विवेकियों 
को खोजता हुआ मेँ फिरता ( विचरता ) ह उनका सव देशो में दुष्काल 
पडा है। विवेकी ज्ञानी धर्मात्मा सर्वथा अदिंसक सत्यवक्ता श्रोता खवंत्र दकम 
ड । अतः किससे प्रकटात्म कथा कदी जाय, यह वि चाणीय विषय है ॥१८३॥ 


-------- >< ------- 
अथ संक्षि प्षसारोपदेच प्र ३२ 


मसि कागज दरवो नहीं, कलम धरो नदिं हात । 
चारिहु युग के महातम, बहि जनाई बात ॥१८४॥ 


तत्त्वमुक्त्वा गुरुः प्राह समासेन पुन हिं तत्‌। 
यतो व्याससमासाभ्यां बोधो दढतरो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
गुरोहचात्र प्रतिज्ञास्ति मया नैवात्र किच्वन । 
असत्तत्तवं समाख्यातं नात्तसर्वं कथयिष्यते ॥ २॥ 
किन्तु सुख्यं हि यत्तत्त्वं तदेवात्ोपदिष्टवान्‌ । 
स साधनं यतो जन्तुः केवल्यं खमते धवम्‌ ॥ ३॥ 
एतदुक्त्वा पुन नहं मीष्ये छेखनीं मसीम्‌ । 
चवुयुगेऽपि यन्मुख्यं हितं तत्रो क्तवान्‌ यतः ॥ ४ ॥ 
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किं तन्मुख्यभिति स्याच्चेत्तवाकाङ्का महामते ! । 
तदा त्वं सावधानेन पुनस्तत्त्वं निरामय ॥ ५।॥१८४॥ 


जिससे विवेकी कम (थोडे) है, अविवेकी अधिक है ओर अविवेकियोको 
अ्थांदि के लिये बहुत बात की आवश्यकता होती है । विवेकियो को नहीं| 
अतः अब मेँ बहुत लिखने के लिये मसि कागज नहीं छरूऊंगा, न हात (हाथ). 
मे कलम धरूगा । अर्थात्‌ इस अन्य को लिखने के वाद कुं नहीं लिङ्‌ गा । 
करयोकि जो चारो युग के लिये दित होने से चारो युग के महात्मरूप महत्त्वयुक्त 
मुख ( मुख्य प्रधान ) बात विवेकि्यों के लिये दहै, उस ब्रात को मैने इस ग्रन्थ 
मे जना दी है (लिख दियादै) तथा चारोयुग के महात्मा्ओ ने भी मृख्यही 
नात जनाई है। अतः मेने भीरेलादही किया दै ( यह प्रतिज्ञा है) ॥१४८॥ 
फहमे आगे फहमे पीछे, फदमे वायं उरी । 
फहमें पर जो फटम निवेरे, सोह एहम है मेरी ॥१८५॥ 
अभ पदचाच्च यज्ज्ञानं वामदक्षिणपारवंयोः। 
वृत्तिज्ञानारपरं यच्च विवेकोऽस्य मतो मम ॥ ६ ॥ 
ज्ञानमेव पुरस्तात्ते तत्पश्चात्तच्च दक्षिणे | 
उत्तरे च तदेवास्ति तदेवोदुध्वंमधः स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
एतन्मतं दि सत्तच्वमितिज्ञानं तु यद्‌ भवेत्‌ । 
तच्च मे सम्मतं बोध्यं तस्माद्धि छभते परम्‌ ॥ ८ ॥ 
भवदुभूतभ विष्यदूभ्यो ज्ञानेभ्यो हि परदइच यः| 
हदीनोत्तममतिभ्यदच सा््यात्मा वोधवियइः ॥ ९॥ 
तस्य नित्यस्य विज्ञानं संशयादिविवनजितम्‌ । 
सम्मतं मे सद्‌ा युक्तये युक्तया सम्यग्‌विनिरिचतम्‌ ॥१०।१८५॥ 
वह तत्त्वयुक्त कौन वात है, एेसी जिज्ञासा दोने पर “रहय वेदममूतं पुर- 
स्तात्‌ । मुण्ड. २।२।११०० इत्यादि श्रुति आदि के अनुकार उक्ताथं को संत्तेप 
से समञ्चाने के लिये कते हैँ कि (फहम) ज्ञान, स्फुरण प्रकाशस्वरूप सत्यात्मा 
हयी सन्ता प्रकाशसरूप से अगे-पीछे, वाये, डरे ( दद्टिने ) सवत्र व्यापक है, 
कि जिसका “यन्त्रीयन्त्र अनूपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे । शब्द्‌ £" 
इत्यादि वचनो से वर्णन हो चुका दै, बुद्धि की इत्ति ( परिणाम ) रूप सब 
फर्मो ८ ज्ञानो ) से पर ८ भिन्न उत्तम ) जो उस व्यापक फम का प निवेरा 
( विवेक ) विज्ञान किया जाय, सोई मेरी सत्य फदम युय अदुभव कण वाति 
ह । तथा आगे-पीष्े ( मूलमावी ) बारे डरी ( वर्तमान शुम अशम ) सवका 
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फहम ( विचार अनुभव ) करे, ओर सब फहममों ( तर्को ) से परे साक्षीस्वरूप 
फहम का निवेरा करे, सोई मेरी फदम ( अनुभूति शिक्षा ) दे ॥१८५॥। 
हद चले सो मानवा, वेहद चहु सो साघु । 
हद बेहद दोनों तजे, ताकी मता अगाधु ॥१८६॥ 
वणीश्रमादि संस्थायां ससीमवस्तुसंस्मरतौ । 
वततेऽभिनिवेशेन सामान्यो मानवो हि सः ॥११॥ 
सवेत्राऽभिनिवेशं यः परित्यञ्य विवेकतः। 
छोकवन्धननि्यक्तो विभावात्मनि बतेते ॥१२॥ 
स साधुः प्रोच्यते _ सद्धिरुत्तमः पुरुषस्तथा । 
तुरीयस्थो ह्ययं प्रोक्तस्तदतीतस्ततः परः ॥१३॥ 
अनुभूत्यात्मनो यो ह्यकत्वद्धित्वादिवर्जितः। 
न ससीमो न निःसीमः स वाचां विषयो नहि ॥१४॥ 
अगाधमतिमानेष सुखसिन्धु मंदाऽद्धतः। 
छक््यते साधुभि इचैष नान्येन केनचित्‌ क्व चित्‌ ॥१५।१८६॥ 
वर्णाभ्रमादि के इद्‌ ( मर्यादा ) में चने विवेक से उचित व्यवहार कमं 
स्वधमं करने वात्ते विधि निघेधके ज्ञाता कामी मनुष्यर्हैँ। तथा एकदेशी 
पूज्य उपास्य को समञ् कर, उचित पूजा भक्ति उपासना करने वाले मनुष्यः 
दें । वर्णाभ्रमादि के अभिमान से रदित निष्काम विवेकी विभु परमात्म- 
तत्त्व के चिन्तक साधु ( वेहदगामी कुशल ) हैँ, ओौर होते है, कटे जाते हैँ । 
आौर हद वेहद्‌ दोनों को त्यागने वाल्ञे, संग्रह त्याग से रहित, विधि निषेघ 
के अविषय विभुस्वस्वरूप ब्रह्मनिष्ठ समाधिस्थ महात्माओं की गति-मति अगाध 
है, वे त्रिगुणातीत जीवन्मुक्त कदि जाते हं ¦ साधु असाधु आदि न्दी ॥१८६॥ 
सधे की मति एक है, जिन देखा सब टेर । 
कहहिं कबिर वे बीच के, बरक ओरक ओर ॥१८७॥ 
येः सवत्र निजात्मिव दृष्टस्तेषां मतिः सदा । 
एकैव वतेतेऽन्ये तं वदन्ति चान्यथाऽन्यथा ॥१६॥ 
भूमिकासु प्रभेदेऽपि स्वेषां ज्ञानिनां मतिः। 
मवति द्येकरुपैव न कदापि विभिदयते ॥१७॥ 
भूतेषु स्वास्मदशित्वारस्ौमस्वाश्चसवेथा । 
भेदं वदन्ति ते नैव स्वभेदो वतेते स्वयम्‌ ॥१८॥ 
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संसारिणो वदन्त्यत्र सत्यता वबहुवस्तुपु । 

आत्मनो वहुधा सेदं राक्तिकायादिकं तथा ॥१९॥ 
यश्चमृढतमो खोके यश्च॒ बुद्धेः परं गतः। 

तावुभो सुखिनौ स्यातां मध््रमाः केश भागिनः ॥२२॥ 

यो न मूढतमो नैव बुद्धेः पारं गतोऽचछः। 
स्थित्तिमुल्ल्ङ्गय गच्छन्‌ स पञ्च नरक भाग्भवेत्‌ २ १।१८०॥ 


वेहदगामी साधुहों याद वेहद दोनोके त्यागी हो| परन्दु निज 
सत्यात्मा को सव ठोर में व्यापक जिन्दोनि देखा ८ समन्ना ) है तथा आत्मा को 
ही सवका ठोर ( आधार अधिष्ठान ) जिन्दोनि देखा है, उन समे ( समञ्चने 
चाले ) सब ज्ञानिर्यो की मति ( बुद्धि = सिद्धान्त, ज्ञान ) एकी है, ओर 
एक ही रहती है । अभ्यासादि के भेदसेज्ञान की अवस्था धारणाम मेद 
होते भी ज्ञान में मेद नहीं रहता है । अतः विदे सुक्तिमे भी मेद नदीं होता 
है, वे लोग बीच के ( अल्पज्ञ संसारी) है,करि जो रके जौर बलकते 
ह (भम से अन्य को जन्य बहुधा कहते ह) । अर्थात्‌ मध्य दशावालते लोगं मे 
शान कौ बात व्यवहार सब भिन्न-भिन्न होते हँ। ज्ञानी में मारन्धवश व्यवहार 
के भेद होते मी ज्ञान जौरबातमे मेद न्दी होता है। “सथुे घटका एक 
मत; शब्द विचारे खेल । अङ्ग की साखी अन्यत्र दै किं “कृष्णो भोगी 
शकस्त्यागी पो जनकराघवो । वसिष्ठः कर्मकर्ता च पञ्चैते ज्ञानिनः समाः ॥१॥ 
योगरतो वा भोगरतो वा सङ्गरतो वा सङ्गविहीनः। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं 
नन्दति नन्दति नन्दयते वा ॥२।। | १८७ ॥ 


०, क@ _ ले 
राह विचारी क्या करे, पन्थि न चरे सुधारि। 
अपने मारग छोड़ि के, चज्ले उजारि उजारि ॥१८८॥ 


किं करोतु हि सन्मागेः पान्थश्वेन्न सगच्छति । 
स्वमभ्वान्‌ _परित्यञ्य शल्ये शल्ये व्रजत्यसौ ॥२२॥ 
गुरुभि व णिता मागः स्वेंसन्ति सुखावहाः । 
तत्र चेन्नेव गच्छन्ति पान्थाः स्युः सुखिनः कथम्‌ ॥२३॥ 
विचारेण शमादो ये मागें तिष्ठन्ति निभेयाः। 
अमागाश्च कुमागांश्च त्यजन्ति यत्नतः सद्‌ा ॥२४॥ 
सद्भक्तो श्रवणादौ च गच्छन्तस्ते शनेरपि । 
अवशयं हि ठभन्ते तद्‌ यन्मुक्ते रव गम्यते ॥२५॥ 
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जनाः सन्त्यतिविश्ास्ता मागें तिष्ठन्ति न स्वके । 

कभागे परिधावन्ति यत्र॒ किञ्चिन्न भ्यते ॥२६॥ 

अच्र मागेस्य दोषः कः कथ्यतां स करोतु किम्‌ । 

दोषस्तेषां'हि ये त्यक्त्वा मागं शल्येषु यान्ति हिं ॥२७॥ १८८॥ 

हद्‌ मे चलना मनुष्यो का काम है, सो हदरूप मागं महात्मार्ओं के उप- 
देशो मे वेद शाखनादि मे वर्णित हैँ । परन्तु पथिक मनुष्य सम्हार कर अपने 
चर्म कर्मादिल्प मार्गो को समञ्चने के लिये यत्न श्रवणादि विचारादि नदीं 
करता है, न समञ्चता दै । अतएव अपने मागं ( स्वधमं ) मेँ सम्हार कर नदीं 
चलता ईै, तो बेचारा मागं या मागं को विचारने वाल्ते क्या कर सक्ते हैँ । 
ओौर पायः देखा जाता दै कि मनुष्य धममादिके ज्ञान के विनातथालोभः 
अभिमानादि के वश मे होकर, अपने माग ( घमं इद्‌ मर्यादा ) को छोड़कर 
उजार-उजार ८ सुख छाया रदित उलजाढ़ शून्य ) मागं (अन्य के धमं अधम) 
मे फिरते हैँ । निष्काम सत्कर्म परोपकार भक्ति आदि नहीं करते हँ । कुकर्मादि 
करते हँ; तो मागं क्या करे ॥ १८८ | ¦ 
ऊजर जाय बसाहया, डि वसन्ता गाम । 
नहिं वह बसा न ऊजरा, भया बसे का नाम ॥१८६॥ 

त्यक्स्वा ्रामं वसन्तं स्वं वासयामास शल्यके । 

न सोवासोदुवासाऽपि नामाऽमूद्बसनस्य तु ॥२८॥ 

शल्ये खोकान्‌ हि संकल्प्य स्थिति तत्न निरूप्य च । 

आ्मखोकं न पश्यन्ति यत्र छोका वसन्ति हि ॥२९॥ 

ग्रामो वसति नो यश्च नो यश्च प्रविनश्यति । 

नाममात्रं तु तस्याभूद्‌ वासस्यापि विकल्पनात्‌ ॥३०॥ 

कल्पिते नाम मात्रेण सक्ताः सवं हि मानवाः । 

देव दुरेभमानुष्यं कुमागेँ नाशयन्स्यहो ॥३१॥ 
ज्ञान स्वरूपं हि यदात्मतत्त्वमाधार भूत ह्यखिकस्य सत्यम्‌ । 
गन्ता कुमागेस्य न वेत्ति तद्धि शून्येऽल्पकेऽतः परिखिद्यतेऽसौ ॥३२।१८९।. 

उजाड़ मे फिरने वालो ने वसन्ता गाम ( सवंनिवासी सर्वाधार स्वात्मा). 

को त्याग कर तथा सब साधनों के घाम मानव खोकादि को त्याग कर,. 
ऊजाढ़ = ( शून्य ) मे जाकर गाम बसाया ( श्टल्याकाश में विचित्र लोकादि 
की कल्पना किया ओौर उस्म मन लगाया ) तथा सत्यानन्दादि रदित विष- 
यादि मेँ मन इन्द्रिय को लगाया । परन्तु कल्पित वे खोकादि मिथ्या होने सेः 
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न वसा न ऊजङ्ा । किन्तु वसने का नाममात्र भया ( हज )। क्योकि सव 
विकार ( कायं ) नाम मान्रदही रहै, ओर उस नाममात्र में भूलने ८ सत्य बुद्धि 
आदि ) से मनुष्य स्वधमं सन्मागं में नहीं चलने पाता है, ज्ञानादि तो दूर 
से दुर रह जाते है । अतः भूल त्याज्य है ॥ १८६ ॥ 


बोलि हमारी पृरवी, दृे विरला कोय । 
मेरी बोली सो बुधे, धूवंपूवं का दोय ॥१६०॥ 


प्राची साषाऽस्मदीयेयं जानाति कोऽपि तां जनः। 
ध्रवप्राच्यो दि यो रोके धवाद्‌ ध्रयतरं विदन्‌ ॥३३॥। 
सद्गुरो वचनं हीदं पुराणस्य स्वयंयुवः। 
अनादे नित्यसत्त्व्य सवभूतान्तरात्मनः ।३४॥। 
चेतनस्य विद्युद्धस्य बोधकं पापशोधकम्‌ । 
दछादवतस्य दुखस्यास्मन्नञ्जसा प्रापकं तथा ॥३५॥ 
तं जना नेव जानन्ति सिथ्याकल्मनमोहिताः। 
जानन्ति कल्पनाय॒क्ताः सत्यभ्यान्वेषिणः सदा ।।३६॥ 
भ्रवाद्‌ धवतरं यद्धि परास्रतरं तथा। 
पूवासपूवतरं यच्च धायेदसुच्यते ॥३७॥। 
प्राच्या यथा बविदन्व्येव प्राचीं भाषां यखखं तथा । 
ध्रवश्राच्या विदन्त्येतत्सदूगुरो भोपयाऽख्तम्‌ ।३८॥।१९०॥ 


श्री कबीर साहब कइते हैँ किं उजाद़ में ्राम बसाने वाले सव पक्के होने 
"वाते कार्यो के प्रेमी है, ओर हमारी बोटी सव कार्यो से पूवंकाल महाप्रलय 
म भी रहने वारी वस्तु के बोधक होने से पूवीं “सदेवसोभ्येदमग्र आसौत्‌ 
इत्यादि के समान पूवंवतंमान सत्‌ कारण मात्र सम्बन्धी है । अतः इस बोली 
-को कायं कारण के विवेको कोई निरा ही वृञ्लता ( सम्चता है) सो विरल 
विवेकी भी वही मेरी बोली को समभतादैकि जो धूवं (ध्रव अविनाशी 
अचर ) पूवं वतमान वस्तु के जिज्ञायु खोजी अधिकारी होता दै; विकारी 
विकार रूप प्रकृति विकृति ( कायं कारण ) के ज्ञान से जो सन्तुष्ट नहीं होता 
है, सो मेरी बोली को वृज्लता है, ओर उससे निर्विकार अधिष्ठान रूप से सवं 
-कारण ब्रह्मात्मा को समश्चता है ॥ १६० ॥ 


मृ्रा है मरि जाहृगे, षिजु शर ्थोथे भाल । 
परेहु कराहल इश्च तर, आज मरह की काल ॥१६१॥ 


| || 
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म्रतोऽसि कुण्ठित भल्छेः शरेणापि विना तथा । 

ध्थितः करीरधृक्षाधो ह्यद्य इवो वा मरिष्यसि ॥३९॥ 

भो धत्त माऽध्र वे चित्तं मागण न गम्यताम्‌ । 

एताभ्यां वे सृता भूयो सरिष्यथ पुनस्तथा ॥४२॥ 
करीरकमव्रृक्षस्य विलपन्तोऽन्तिके सदा । 

कुण्ठित भल्छकल्पेश्च कामरोकाञ्यगे हताः ॥४१॥ 
पीडिता वै म्रियन्ते च भवन्तो दिष्टसंशये । 

अद्य रवो वा मृतौ चात्र निश्चयो नैव विद्यते ॥४२॥ 

रतं तस्माद्‌ विधेयं तद्‌ येन स्यान्नकद्थेना । 
जन्ममृत्युस्वरूपा वा काम शोकरादिटशक्षणा ॥४३।।१९१॥ 


दे मनुष्यो ! उस धुवधूवं वस्तु के ज्ञान भक्ति आदि के बिना ऊजाद़ में 
ग्राम वस्लाकर प्रथम तुम अनन्तो वार सुर्‌ हो, ओर फिर भी मरकर उजाद़ में 
जावोगे । सो मरण भी केसे हुआ है, ओर होता है। जेषे कोई तीदण शर के 
निना ्थोथे ( कुण्ठित ) भाला से अत्यन्त पीड़ित करके मारा जाय । तै मुप 
डो । ओर अभी करादल (किये हुए प्रारन्ध कमं ) इश्च तर पड़ेदहो। भोग से 
उसकमंके समाप्तदहोनेपर आज या कल्ड कुड दिन में अवश्य मरोगे। 
सतः शोघ विवेश्ादि की प्राप्ति करो किं जिक्षषेे्षीदणता नदींदहो॥ १६१॥ 


जा चलते बन्दे पड़ा, धरती भह बिहाल। 
स सामन्त धामे जरे, पण्डित करहु. विचार ॥१६२॥ 
पावन पूष्ुमी नाँपते, दरिया करते फाल । 
इाथन पवेत तौरुते, तिहि धरि खायो कार ॥१९३॥ 


अधींरवराइच सामन्ताये स्वभरत्ये नमस्कृताः । 
, आहता यतस्मतपिन प्रथिवो कम्पतेस्म च ॥४४।॥ 
तेऽपि तापै हिं दह्यन्ते गाभेनारकवहिषु । 
नैव शान्तिमवाप्नोति कोऽपि देहीति निश्चयः ॥४५॥ 
सञ्ज्ञानादि विना तस्मात्तापानां विनिवृत्तये । 
शान्तये च विचार खं वन्तु पण्डिता सद्‌ा ॥६॥ 
येरियं निभिता प्रथ्वी पद्भिः कतिपयरिह । 
ङुङिघतश्चोदधि यंसतु हस्तेन विधृतो गिरिः ॥४५७॥ 
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काञेः कवच्ितास्तेपि दिनैः कतिपये यदि । 
तदाऽन्येषां सृतौ धीमन्‌ किं वक्तव्यं विशेषतः ॥ ४८ 
देवाश्च सिद्धयः सवौ ठीयन्ते कार्वारिधो । 
निधयोऽपि विनदयन्ति कारोहि बखवत्तमः ।४९।१९३॥ 


जिस सामन्त ( मण्डलेश्वर वीर ) राजा के चलते (यात्रा) में वन्दे 
( दास सिपाही ) इृकुम में पड़ा ( खड़ा ) रदता है} तथा जिसकी आज्ञा से 
अपराघी बन्दे ( बन्धनागार) मे पढ़े रहते हैँ) भूमि निवासी जिसके 
म्रताप से बेहाल (व्याङ्कुल) हदो गये, ओर वेदाल होते हैँ । सो सामन्त भमीन्ञान 
भक्ति आदि के विना गभं नरकादिकेतापरूप अग्नि मे जलते ह| अतः 
हे पण्डित जन । उस तापसे रदित होने के लिये सर्वादि स्वरूपके विचार 
करो, ताप से रदित होने का यही साधनदहै, ओरसो पण्डितो का अवश्य 
कतव्य है || १६२ ॥ जो च्रिविक्रम बावन भगवान्‌ अपने पैररोसे ममि 
आदि को मानो नांपते ये, जिस दनमान जी नेसमृद्र को एक फाल ८ डग- 
घाप ) किया, ओर करते थे | एक फलान में समुद्रके पार चलते गये थे) 
तथा जो भीकृष्ण जी हार्थो से मानो पर्व॑त को तौरते ये, उन सवको काल 
ने धर कर खाया | उनको भी एकरस देही स्पसे नहीं रहने दिया | अतः 
सवदि सर्वाधार अविनाशी निर्विकार ध्रुवपूवं को विचारादिसे जानो कि 
जिससे तदूरूपता की प्रासि से कालादि से मुक्त हदोगे ॥१६३॥ 
नव मन दूष बटोरि के, टिपके किया विनाश । 
दृध फाटि कोँजी भया, मया घीव का नाश ॥१६४॥ 
सबदी ते रघुता मला, रघुता ते सब दोय। 
ञ्यो द्वितोया के चन्द्रमा, शिर नावै सव कोय ॥१९९॥ 
दुग्धानां नवमनकं नाश्यत्यम्छबिन्दुकः । 
निभ्यादिनवकं तद्रत्काखो नाशयति द्रतम्‌ ॥५०॥ 
यथा दुग्धसमूहोऽपि स घृतोऽम्ेन नयति । 
कारेन स सुखं सवं नयन्ति निधयस्तथा ॥५१॥ 
अभिमानेन भक्तिश्च सवौ नदयति सवथा । 
अतस्त्यक्त्वाऽभिमानं त्वं नम्रत्वेन ब॒ वतताम्‌ ॥५२॥ १९५४॥ 


सद्गुरौ घता या च छ्ुश्रूषा या च दीनता । 
साधनेषु हि सर्वेषु साति शेष्ठतमा मता ॥५३॥ 
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अनया सिद्धयते सवं स्वगे: सौख्यं परं पदम्‌ । 

द्वितीयाचन्द्र वन्न्रः सवं खोक: ` प्रणम्यते ५४॥ 

नम्रता भक्िराख्यत्ता छधघुतारूपिणी च सा। 

अन्तरात्मा हरिभेक्त्या तुष्यतीत्िविनिश्चयः ॥५५॥ १९॥ 

जेसे सिद्धियां काल से नष्ट कौ जाती हँ, तैसे नवनिधि नवधाभक्ति आदि 
भौ काल अभिमानादि से नष्ट होते हैँ । कुसङ्ग कुर्मांगादिसे भी तप भक्ति 
विरागादि नष्ट होते हँ । जेसे किनव मन दुध बटोर कर; यदि उसमे एठक 
टिपका ( तीच्ण खटाई का एक बुन्द्‌ ) दिया जाय, तो वह दुघ फाट कर 
कोँजी ८ वाजी ) दो जाता है । ओर वाजी ( वेकार ) हदो ननेसेधुतकाभी 
नाश होजातादहै। तैसे निधिर्योको मृत्यु रूप रिपका नष्ट करता है॥ 
अभिमान काम कुसङ्गादि से भक्ति नष्ट होती है । तप विरागादि मे अभिमान 
विघ्न रूपदहोता दै कि जिससे आनन्द मोक्चादि रूप धुतका अभाव होता 
द । अतः निधि, सिद्धि भक्ति आदि के अभिमान कुसङ्गादि को त्यागकर ध्रुव 
पूर्वं स्वरूप का विचार करतंव्य है ॥१६४॥ अभिमानादि विघ्नो के निवारण के 
लिये सुख मोक्षादि समी श्रेयः के लिये सब साधनों से ओर ऋद्धि-सिद्धि आदि 
सव से लधुता (नश्रता निरभिमानिता ) ही मला ( भेष्ठ ) साधन है । क्योकि 
लघुता से सव श्रेयः प्राप्त होते है। सव पुरुषाथं सब साधन लघुता से मिलते 
हे । जो प्रथम नम्र होता दै सो फिर ज्ञान गुणादि द्वारा सब से पूज्य हो जाता 
ई। जसे कि द्धि के लिये उन्मुख द्वितीया के चन्द्रमा को सब शिर नमाते 
है, तैसे नम्र को सब प्रणाम करते हैँ ॥ १९५ ॥ 
्आपा तेजै हरि भने, नख शिख तजे विकार । 
जीवन ते नि्बेता, सन्त मता है सार ।॥१8९६॥ 


ममत्वस्य परित्यागो भजनं च हरेः सदा । 
आशिखान्तविकाराणां नखादारभ्य वजेनम्‌ ॥ 
निवेँरस्वं हि जीवैश्च सारः साधुमतो ह्ययम्‌ ॥५९॥ 
ममत्वं च विकारश्च मनोवागृदेह सम्भवान्‌ । 
देदादावभिमानं च त्यक्त्वात्मानं हरिं भजेत्‌ ॥५.] 
निवेंरत्वं च भूतेभ्यः सदा छयत्समाहितः। 
विभ्वात्मस्थितसाधूनां  मतमेतत्सनातनम्‌ ॥५८॥ 
शुरो दि बुद्ध्वैव निजात्मत्त्वं ध्वे च दत्त स्वमनः सदा यः। 
गवौदिभरक्तो हरिभक्तियुक्तः सुहृत्‌ स सवस्य वियुक्तिमेति ॥५९५।१९६। 
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जो मनुष्य वेहदगामी साधु होना चाहे, सो आपा (पक्चपात = ममता) को 
स्यागे, ओर सर्वात्मा हरि को भजे ८ सेवे चिन्तन ध्यान विचारादि करे) 
नख से शिखा तक के विकारो को त्यागे | अर्थात्‌ देइ को विकार रूप मलिन 
जानकर इसका अभिमान नहीं करे | इस देदह से होने वात्ते नख से शिखा- 
` पयन्त के बुरे कर्मो को स्यागे | ओौर सव जीवों से निर्वेरता का धारण करे। 
यही सन्ता का सार ( सत्य मुख्य ) मत ( सिद्धान्त) है। इसीते वेहदगामी 
साघु हआ जाता है, अतः यई कतव्य है ॥ १६६ ॥ 
पत्ता पर्तिकं कारणे, जगतो जात युकान। 
निपंदी ह्वे दरि भजे, साईं सन्त सुजान ॥१६७॥ 
पक्षश्च भ्रतिपक्षैश्च नान्तं भ्रमत्ति बै जगत्‌ । 
हरिं भजति निष्पक्चो यः सुज्ञः साधुरेव सः ॥६०॥ 
ममताया हि जायेते राग्द्रेपो दुर्धरो । 
तौ पक्षप्रतिपक्षो च तृणमव्युल्वणो ततः ॥६१॥ 
अनौचित्येन जातो तौ महानथं प्रवर्सिनौ | 
भवतस्तेन लोकोऽयं श्रमत्यज्ञो चिमोहितः ॥६२॥ 
असाधुरिति स प्रोक्तः साधवस्तद्धिखक्षणाः । 
महाभयकृतत्राणाःसमचित्ता विमत्सराः ।॥६३॥ 
निष्पक्चा निमेमाः सन्तो भजन्तो हरिमादरात्‌ । 
ये सुज्ञास्ते हि विज्ञेयाः साधवो दीनवत्सटाः ॥६४।।१६७॥ 
प्च ओर अपक्षो (अपनी ओौर पराई = अन्य की एसी बुद्धि मत) आदि 
के कारण जगत्‌ के प्राणी सन, निर्वैरता आदि स्षरूप सन्त मत्त=षतमा्म को 
मून कर, राग द्वेषादि सूप कुमागंमे जातेहैँ। इस अव्थामेंमीजो कोई 
निष्पक्चपात हो कर स्वात्मा इरि को भजते है; सोसुजन सुज्ञान (ज्ञानो) 
सन्त ्ोते दै, ओर वतंमान है । “एक वस्तु के नाम वदः लीजै वस्तु पिद्धान । 
नाम पच्छ नहिं कीजिये, सार तत्त ले जान ॥१॥ सध काहू क। लीजिये, स।च। 
-शज्द्‌ निहार । पच्छपात ना कीजिये, कँ कबीर षिच।र ॥२॥ अ.कीसा. | १६७ 


बडे बडे बड़ा पने,रोम रोम हकार । 
सत गुरु के परिचय भिना, चारो बरण चमार ।॥१९८॥ 


मह्त्वस्याभि मानान्धौ सवेरोम(भिमानिनः। 
महान्तोऽपि निमज्जन्ति ये सञ्जन्ति शरीरके ॥६५॥ 


् 
व कै 
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विवेकेन विनाये हि कुखजात्यादि गविताः। 

ते महान्तोऽपि संसारेऽहङ्कारेण तूःडन्ति हि ॥६६॥ 
अदङ्कारविखसेन सद्गुरो र्चिसुखीडकरताः । 
तस्यापरिचयादेहे चसमौदिभिर्विनिर्भिते ॥६७॥ 
सबेथा स्वात्म भावेन सर्वँ वणासिमानिनः। 
अन्त्यजत्वं  समापन्नाश्चमेक।रत्वनामकम्‌ ॥६८॥ 

ये हि मांसाशिनो मूढाः स्वधमेस्यावधौरकाः। 

ते ब्रथैवेह जल्पन्ति स्वात्मनां वणेगौरवम्‌ ॥६६॥ 
““मद्यपी मांसभोजी च मस्स्यभोजी तथेव च । 

तेन पापप्रभावेण चमेकारो हि जायते" ॥७०॥१९८॥ 


उक्त नम्रता साधुता की प्राति के बिना, रोम रोममें अहंकार का धारण 
करके बड़े-बड़े लोग पड्ापनरूप संसार समुद्र में इव गये | क्योकि अशङ्करादि 
के कारण सदृशुरु के परिचय के विना चार वणं कडलानेवाल्े मी व्यवहार से 
चमार हो गये । चमार के काम भास भक्षणादि क(नेलगे चर्मादिमय देश्मत्र 
के अभिमानी हो गये | अतः मां्षादिको तथा अभिमानो को त्यागकर नम्रता 
आदिसे साधुताको प्राप्त करके चमंकारत।को त्यागना च।दहिये॥ १६८ ॥ 


सायो तेजे क्या भया, मान तजा नहिं जाय । 
जिहि सने परुनिषर ठै, मान सय्रन को खाय ॥१६६॥ 
माया क ऊक जग जरे, कनक कामिनी लागि। 
कहहिं कथिर कस बोँचिहो, स्ह ल्पेदी आगि ॥२००॥ 


मायात्यागेन किं तस्य योऽमिमानं स्यजेन्नहि । 

मानेन सुनयो ्र्टा मानः सवोन्‌ हि खादति ॥५७१॥ 
गोग्रहादिकमायां ये व्यजन्ति प्राज्ञमानिनः) 

स्यजन्ति नाभिमानं चेत्तेषां त्यागो हि निष्फटः ॥७२॥ 
अभिमानो महारशात्रुरेष सवधिनाशकः । 
सुनिशष्ठोऽभिमानेन बहुमान्यः क्षयंगतः ॥७३।१९९॥ 
अभिमानो न चेच्यक्तो मायापि त्यज्यते नहि । 
मायाभनिञ्वाख्या तेन दह्यते सकर जग॑त्‌ ॥७४॥ 





१ कर्म॑विपाकसं, अ. २। ३८॥ 


८८६ कबीर साहब कृत बीजक | साखी 


कनकेन च कामिन्या सम्बन्धो उवखनोपमः। 

तृन्छ तु ल्योऽभि मित्या यः स कथं शान्तिमेष्यति ॥५५॥ 
कनकाथ च कान्ताथं मायाभिञ्वाख्या जगत्‌ । 

दह्यते शिप्यते तच्च कथं व्याप्नायितूवत्‌ ॥७६।।२००॥ 


साधुताके लिये यदि गुण विद्या शरीरादि का अभिमान नहीं त्यागाजा 
सके, तो खरी पुत्र धनादिरूप बाह्यमाया को त्यागनेसेभी क्या फल हुआ, 
या हो सकता रहै, क्योकि जिस अभिमान से मुनिवर (नारद्‌) भी ददे 
( निजपद से शिरे) सो मान सवको खातादै ( नष्ट करतादहै)। अतः 
साघुता सद्गति के लिये अभिमान अवश्य त्यक्तव्य है || १६8६] अभिमानादि 
को त्यागने के विना सब जग ( संसारी) कनक कामिनी के लागि 
( लिये) तथा कनक कामिनी के लाग ८ सम्बन्ध) से माया ( ममता) 
के भक (वेग ज्वाला ) से जरते हँ | श्रीकवीर सादन कहते हँ कि अग्निस 
ल्पेटी (बेरी) गई रूई की तरद, माया कामादि के घेरे मे ठम कंसे वच सकते 
हो यदि वचना ( मुक्त होना) चाहोतो अभिमान के त्यागद्वारा मन माया 

के घेरे से कामादि से रदित होवो | २०० 


माया जग सोँपिनि भह, विषरङे वटी वादि। 
सब जग फन्दे फन्दिया, चङे कबीर काटि ॥२०१॥ 
सोप वि्ठीका मन्त्रहे, महुरो रा जाय। 
विकट नारि पाज्ञे परे, काटि कलेजा खाय ॥२०२॥ 


मायषा भुजगी जाता कामादि विषसंयुता। 

या मागौनवरुध्येव कमेयोगादिखक्षणान्‌ ॥५७॥ 
तिष्ठत्यत्र निरातङ्का भीषयन्ती च मानिनः) 

ब्रह्माण्डे इुण्डल छत्वा मोदद्टराऽभिद्‌श्य च ॥५८॥ 
नाशयित्वा जगत्‌ सव सा गच्छति निजेच्छया 

ओातिता मोहतः सव सीदन्तीह्‌. भवाणवे ॥७६॥। 
ज्ञानखङ्गे विभियेनां सुखं गच्छन्ति साधवः। 
जीवन्मुक्ताः स्वमागंण ते यान्त्येव निजेष्सितम्‌ ॥८०॥२०१॥) 
कारुक्या चैखिया केऽपि भुजंग्या क्षिता जनाः। ` 
ते श्ण्वन्ति न सन्मान्तरौल्खिभन्ते न निजेष्सितम्‌ ॥८१॥। 
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सपादीनां विषं तद्रद्धाखहटछ्विषं परम । 

मन्त्राद्यं हि चिकिरसन्ति खिया नेव विषं कचित्‌ ॥८२॥ 

अतः सा हृदयं जन्तोरुन्माद्याकृष्य सवथा । 

करोति कवर नून जानन्तवपि कथ जनाः ॥८३।॥ २०२॥ 


अभिमानी ओर अविवेकी अज्ञ के लिये संसार में माया सांपिनी हुई है, 
सो कर्मादि समी शुभ मार्गो में विषय काम लोभादिरूप विष को लेकर बैठी 
ई । ओर सब कवीरू (जीव) को मिथ्या व्यवहार मोह ममता आदिरूप फन्दा 
( जालो ) मे फन्दिया ( फसाई ) है । काट कर ( मोहमत्त करके ) चल 
देती है तथा माया जगत को फसाती है । परन्तु ( कवबीरू ) ज्ञान बीर विवेकी 
उसके फन्दो को काट कर चलते ह (मुक्त शते हे ) ॥२०१॥ सपं ओर बिच्छू 
के विष के मन्त्रँ कि जिनसे ज्ारनेपर विष निडृत्त हो जाता है। भौर माहुर 
( तीर विष ) भी भारे जाते हँ । माहूररूप विष भी रने से (मन्त्रादि द्वारा 
निवारण करने से) निडत्त होता है । परन्तु साक्षात्‌ माया ( मोहजनक ) रूप 
विकट ( कठिन ) कपटादि स्वरूप नारीके वश मे पढ़ने पर उस्षका विष 
किसीसे कारा नहीं जाता है । अतः वह कलेजा कादकर खाती दै ८ ज्ञानः; 
घ्यान; बल, विचार सबको नष्ट करती है ) । सज्जन को सद्‌ा उसके सङ्गादि 
से बचना चाहिये ॥ २०२ ॥ 


पीपरि एक जु सहा गभानी । ताको मरम कोई नहि जानी । 

डारि कमाय कोई नहिं खाये । खसम अछत बहू पीपरि जाये।२०३। 
साह से भौ चोरवा, चोरन ते मो ष्रश। 
तब जनेगा जीयरा, मार परेणा तूश॥२०४॥ ` 


संसाराश्चत्थ ब्ृक्षेऽत्राऽदितीयं विद्यते फञम्‌ । 

अखण्डं तदूगम्भीरं च महत्तन्ममे नो विदुः ॥८४॥ 
केप्यतो विश्वव्क्षस्येच््रियश्ाखानिरुध्य बै । 
नास्वादन्ते रसं मूढास्तस्याद्‌ युतफखख्य च ॥८५॥ 
सद्गुरौ विद्यमानेऽपि प्रभो चैव निजात्मनि । 

मायया च लिया साधो ! हृतज्ञानाः इबुद्धयः ॥ 
वहूतुच्छफलखाथं हि धाबन्त्येव यतस्ततः ॥८६।।२०३॥ 
साधुभ्यः सदुगुरुभ्यश्च प्ठायन्ते तस्करा इव । 
चौराणां सम्मुखे यान्ति वव्छक्रानामिमे जनाः ॥८७]॥ 


पठतः कबीर साहब कत बीजक | साखी ` 


वेदिष्यन्ति फटं चास्याऽवधीरणस्य ते सताम्‌ 

यदा नरकगमादौ प्राप्स्यन्ति वहूयातनाः ॥८८॥ 

मायाममत्वादिहतात्मवोधा दुबुद्धयदङ्कारुखेदच युक्ताः । ` 
निजेन्द्रियाख्ये चरिपौ न शक्ता जनाः सहन्ते हि कयातना वं ॥८९॥ 

इति साक्षिसाक्षा्कारेसंस्षिप्तसारोपदेरोनामद्रा चिद वित्तिः ॥३२॥ 
संसार रूप पीपर के क्षमे एकत (अद्िय ) महागम्भानी ( महागम्भीर 
वियु) पीपरी (पीपरका फक ङ्प मोक्ष) लगादै, वर्तमान दै । नित्यमुक्त 
स्वरूप ब्रह्मात्मा संसारमें सवत्र वतमान हँ, उस आत्म स्वल्पदही मोक्ष 
है। परन्तु उक्त विकट नारी आदिरूप मायाकी वशवर्तिता से ऊस फलं 
के ममं (मेद) को कोई अविवेकी नहीं जानते कि किंस साधन से क्रिस 
प्रकार से उस फल को प्राप्त करना चादिये। अतः मन इन्द्रिय ङ्प संरार 
चक्ष की डाटी ( शाखा) को नमाक्रर, उस शाखासे वतमान उस फल को 
कोई नहीं खाते है, मन इन्छर्योको रोक कर रोकने से उसमे अभिव्यक्त 
निजात्मानन्द ब्रह्मानन्द का साक्षीस्वल्प का कोई अज्ञ अदुभव नहीं करते 
हे । किन्तु सर्वात्मा सदगुरु रुप खसम (स्वामी) के पास मे अद्ते (रइते) भी 
तुक बहुत पीपरी ( अर्थादि फल ) के ल्य मायाकेवश में जाते हँ ॥२०३॥ 
दे जियरा | ( जीव ! ) ठम अभी तुच्छं बहत फर्छो के लिये सदगुरु सन्तादि 
रूप साहू से चोर दए हो (चोरोंफी तरह उनसे छ्िपते दो ) उनके सम्भुख 
नदीं जाते हो । ओौर विषयी बञ्चकादि चोरो से सुभः ( प्रकट ) होते हो । 
उनके सम्मुख जाते हो । इस अन्याय के फल को तुम तत्र जानोगे (समन्चोगे) 
कि जब वे मार पड़ेगी ( यमयातना होगी ) अतः अभी चेतो ।। २०४॥ 
न्नः 
अथ गुरुगम बिना अनर्थवर्णंन प्रकरण ३३ 
१ गँ अ 

ताको पूरो क्यो परे, गुरु न ख्खाई बाट) 
ताके बेडा बड़दी, फिरि फिरि ओषः घाट ॥२०५॥ 

जाका गुरु हे ओंधरा, चेला काह कराय । 
अन्धे अन्धा ठेलिया, दोनों ईप पराय ॥२०६॥ 


सद्गुरुभ्यो न बुद्धो येः सन्मार्गो मववारिधौ । 
" तेषां वै मानवो देहो नौः कुषटटे  निमञ्जति ॥ १ ॥ 
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ठृधिस्ते ठेभ्यतां कस्मात्पदं पूणं ददातु कः। 
कथं परयन्तु सत्‌ तत्त्वं विवेकेन विना चते॥२॥ 
वव्छकस्यच संसगोद्कमागें हीयते सदा । 
जनस्याऽऽयुस्तरिस्तेन परं पारं न याति सः ॥३॥२०५॥ 
विवेकविकखो येन॒ रगारुतवेनाभिसम्मतः। 
किं करिष्यति सात्माथं पराथं हितमन्धधीः ॥ ४॥ 
अन्धलप्नो यथा चान्धः कूपादौ पतति स्वयम्‌ । 
थेवायं जनो मोदान्नरकादौ पतिष्यति ॥ ५ ॥२०६॥ 
सदगुरु सत्पुरुष से छिपे रहन के कारण जिनको सदूरुरुने सच्ची, 
बाट ( मागं ) नदीं लखाहै ( नहीं वताई ) उनकी पूरी ( पूणता व्रति) कंस 
परे, ८ किस रीति से प्रप्त हो) मोक्ष शान्ति कंसे मिले । क्योकि उनके वेदा 
(मानवता युक्त जीवन रूप नौका ) वार वार ओघट घाट ( अज्ञान मोह कुक- 
मादि) मेही बृदढती (नष्ट होती) दै। अतःटेसे लोग संसार से पार प्रण 
पद्‌ को नर्हींपाते हँ । पूणं पद की प्राति के व्यि जीवन को कुषाट से वचाना; 
ओौर सद्गु से सन्मागं को समञ्चना चादिये ॥ २०५ ॥ स्वयं विवेकादि को 
माप्त करके ज्ञानी रुख से मागं पूच्धना चहिये । क्योकि जिसका गुरु ही आधरा 
( अज्ञ) दै! तो वह गुरु उस चेला (शिष्य) काक्या उपकार दित करेगा। 
तथा अन्धरुरुवाला चेला कौन पुरुषार्थं करेगा 1 उन दोनो की तो एेसी दशा 
होगी ओौर होती है कि जेसे एक अन्धा दूसरे अन्धे को ठेते ( आगे चलने 
के लिये प्रेरणा करे) ओर दोनों कूप में पड़ जाय । अतः ज्ञानी गुर से पूछ्धना 
भरवणादि करना चाहिये ॥ २०६ ॥ 
चारि सास घन वर्पिया, अति रे परवल नीर! 
पेन्हे जड़ तन बखतरी, चुभी न एको तीर ॥२०७॥ 
चतुषु मासवुल्येषु युगेषु ज्ञानवषेणम्‌ । 
कृतं ह्यविरखं सद्धिस्तीव्रधारं सुनिमर्म्‌ ॥ 8 ॥ 
कदमङ्स्य विनाद्ाथं वोधचक्चुः प्रवृत्तये । 
सुखाथं सवेभूतानां केवलस्य च॒ र्न्धये । ७॥ 
देहात्मवुद्धिसन्नाहसन्नद्धेऽ्वबिवेकिपु 
जडताऽऽच्छन्नगात्रेषु वाक्यवाणा विशन्ति न ॥ ८ ॥ 
नैकं विशति सद्वाक्यं यदि त्वेषु जनेषु वै। 
मानुष्यं निष्फठं तेषां पञ्चत्वं हि ततो वरम्‌ ॥ ९॥२०७॥ 


८९ कबीर साहब कृत बौजक [ साखी 


ज्ञानी ुङ से श्रवणादि भी देहाभिमान आसक्ति के त्याग तितिक्षापूवंक 
करना चाहिये । क्योकि सदृगुख स्वरूप घन ( मेष , ने चारि मास (चारोयुग) 
मे अति प्रबल ( अत्यन्त समर्थं ) भक्ति ज्ञानोपदेशादि नीर की वषां की है। 
ओर सो नीर (उपदेश) तीर (बाण) की तरह हृदय में पैठनेवाला है । परन्तु 
रे जड़ ( अविवेकी ) मनुष्य | तुमने तो तन ङ्प वखतर ( कवच ) पहिरा है; 
(देद्ाभिमान किया है) मन बुद्धि आदि रूप दुद्धम देह में जढता ( अविवेक ) 
काधारण किया दै किं जिससे एको तीर तेरे दयसे नहींच्ुभा(एकमी 
सदुपदेश नहीं लगा ) । अतः जिनज्ञायु को देद्ादिके मिथ्या अभिमा्नोको 
त्याग करके ही श्रवणादि करना चादिये ।। २०७ !| 


माचुषकागुणदी बड़ा, मांस न अव्र काज । 
हाड होते आभरन, खचा न बाजन बाज ॥२०८॥ 


गुणा द्यादयो ज्ञानं सद्विवेकः शसादयः। 

पूञ्या भवन्ति मातुष्ये विचारश्च क्षमादयः ॥१९॥ 
नेवास्याऽस्थ्नो भवेद्‌भूपा नास्य वाद्यं च चसणः। 

मांस नात्ति मचुष्योऽस्य नार्थाऽस्यास्ति गुणं चिना ॥११॥ 
गुणाः शमादयो यस्य॒ विवेकश्च सुनिमटः । 

स धन्यो मानवोऽमानी भ्यते विरो अवि ॥१२॥ 
साथेक यस्य नो मांसमस्थि स्यान्न विभूषणम्‌ । 


क (> 


त्वग्‌ वाद्य न स देहोऽयं विमोक्षाय विवेकिनाम्‌ ॥१३॥ 


जाता यस्य गुणाः दामादिसदहिता नखर वोधादिका- , 
स्ते धन्याः खलु मानवाः क्षितितले पुण्या गुरो वेल्ल भाः। 
ये चान्ये मदमानमोहसदिताः क्ररास्त्ववोधे हता- 
स्ते निन्याः कुखपां सना गुरुजने नंच कचित्‌ सत्कृताः ॥१४।।२०८॥ 


शरीर का अभिमान इससे भो नहीं करना चाहिये किं जिससे पशु शरीर 
से मनुष्य का शरीर बड़ा ( श्रेष्ठ) नहीं है। किन्तु मनुष्य के अहिंसा सत्यादि 
शौच सन्तोषादि भक्ति ज्ञान, ध्यानादि रूप गुण ( ध्म) ही बडे दहै । (श्रेष्ठ 
सुखध्रद हैँ ) अन्य ङु मी भेष्ठ नहीं है। क्योकि इसके मांस किसी कार्यं 
के साघक नदीं होते ह । हाड के आभरण ८ मूषण ) नहीं बनते है न त्वचा 
८ चाम ) के बाजन ( ढोल ) बाजते हँ । अतः सदूगुणके बिना देहका 
अभिमान सवंथा अनुचित है ॥ २०८ ॥ 
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सवन की उतपति धरती, सथर जीवन प्रतिपाल । 
धरति न जानें आप गुण, एेसा गुरु विचार ॥२०8॥ 


सवेस्य जनिका प्र्वी स्वेस्य प्रतिपाछिका । 

स्वगुणाज्ञानतस्साऽपि भीता इव विकम्पते ॥१५॥ 

तथेव मानवो देदी सर्वहेतु गणैः स्वयम्‌ । 

कमाभिधे ने जानाति विभेव्येव सदा ततः ॥१६॥ 

संजानाति यदा चायं स्वस्याज्ञानकमेणः। 

विलासं स्वात्म तत्त्वं च तदाऽयं च्यते भयात्‌ ॥९७॥ 

स्वेस्योत्पादिकां यद्वा धारिकां देदरूपिणीम्‌ । 

प्रथ्वीं नात्मगुणत्वेन विद्धीति गुरुदेराना ॥ *८।॥२०९॥ 

मानव देह तथा देही रूप धरती ( भूमि ) कर्मादि द्वारा सबकी उत्पत्ति 

तथा प्रतिपाल ( रक्षा स्थिति) का हेठु भूमि के समान है| परन्तु यह धरती 
( सव्रका धारण करतां मनुष्य ) अपने गुण को आप नहीं जानती दहै कि 
` कमांदि के अनुसार कर्माधीन ही ईश्वरसे खष्टि पालनादि होते हँ, ओर 
कमांदि का अधिकार, कर्मादि की योग्यता साघनादि मनुष्यको ही प्रायः 
सुलभ ईँ, इत्यादि । अतः सदगुर्णो का धारण नहीं करके मिथ्या देहादि का 
अभिमान करती है, एसा सदृगुर का विचार ( उपदेश ) ई, कि अपने गुण 
ओर स्वरूप को जानना चाहिये \ या सवकी जननी रूप, ओर पालक मानव 
देह को भी आप गुण ( आत्मगुण ) न॒जानै ( नदीं समभ ) किन्तु आत्मा 
` को असङ्ग निगुण समञ्च, एेसा सद्गुरु का विचार (उपदेश ) है 1 तथा 
धरती सवकी उत्पत्ति आदि कादेवु होते भी वह आप अपने गुण को नदीं 
जानती है ( गुणो का अभिमान नहीं करती है ) इसीसे मानो क्षमाशील रदती 
है, एेसा ही ईश्वर सदृगुर क्षमाशीक ज्ञानो को विचारो, विचार से समो; 
ओर प्राप्त करो, स्वयं अभिमानको त्यागो, यह मुुक्लुके लिये उपदेश है।।२०६॥ 


धरती जो जानति आप गुण, कबि न होती डोर । 

तीज्ते तील गरुद होती, होति टिको की मोर ।॥२१०॥ 
परथिवी चेद्गुणान्‌ स्वस्या जानीयात्सा कदापि न । 
कम्पेत तिख्शश्चास्या गुरुत्वेन युता भवेत्‌ ॥१९॥ 
मूल्यं नास्या भवेन्नंषा कस्यापि वशगा भवेत्‌ । 
अज्ञानाककम्पमूल्यादि ज्ञानात्सवं विनश्यति ॥२०॥ 


८९२. कवर साहव करत बीजक [ साखी. 


कवेकायषु शक्तोऽपि जडत्वान्नात्मनो गुणः । 
देहो न चास्य सङ्गथात्मा सूयः सन्तमसो यथा ॥२१॥ 
इत्थं हि स्वाद्मविज्ञाने स्वतन्त्रो मानवो भवेत्‌ । 
अन्यथा पञ्युवच्चैप पराधीनो हि कम्पते ॥२२॥ 
ज्ञानाद्‌ गुरुणां परिचिन्तनाचचच तेषां यथाशक्ति समाश्रयाच्च। 
` विज्ञाततत्त्वो हि न कम्पते ज्ञो न सज्जते नेव तु जायते च ॥२३॥२१-॥ 
इति साक्षीसाक्षात्कारे गुरन्ञानादिमन्तराऽन्थीदिवणेनं 
नाम चरयरसिरी वित्तिः ।। ३३ ॥ 
भूमि यदि अपने गुण सवाधारता आदि को जानती तो डोल ( भूकम्प ) 
युक्त कभी नहीं होती, ओर तिले तिल मे ( सरव॑त्र ) ई ८ यदह ) गर ( रुरता 
युक्त ) नम्भीर होती; फिर इसकी टठीको ( सत्य सर्वाधार) आत्माकी मोल 
( इजत प्रतिष्ठा ) होती । अर्थात्‌ पार्थिव देह युक्त मनुष्य अपने गुणों को सम- . 
इने पर; क्षोभ चञ्चता भयादि से रदित होकर युक्त दो गया होता) गणो 
को जाने बिना ही भय भीत गमनागमनादि युक्त वच्छ वना रहता है ॥२५०॥ 


-- -- --------- 
अथ ज्ञानाज्ञानदश्ावणेन प्रकरण ३४ 


तहिया फिरतम न होता, धरति न होते नीर । 
उतपति परलय ` न रोते, तवकी कटै कबीर ॥२११॥ 
आत्मनो ज्ञान मात्रेण बिवेकेन स्थित्तौ तथा ] 
दारीरादीनि कायोणिपुननंवे भवन्ति हि॥ १॥ 
उपदेशफं नेव विशिष्टं विद्ते तदा| 
अयमेव मनुष्ये दि ज्ञातव्यः कायं एव सः ॥ २॥। 
नातः पर हि कतेव्यं ज्ञातव्यं वाऽवशिष्यते । 
किमथ किं न्वन्त्वेभ्यो गुरवोऽपि महाधियः ॥ ३ ॥ 
यश्च तत्साधितं ज्ञानं विवेकेन स्थिताश्च ये। 
तेरेव प्रथिवी धन्या तीर्थभूता विधीयते ॥ ४ ॥ 
कायवगों यदा नासीदुत्पत्तिः प्रख्यस्तथा । 
तद्‌ात्तनं स्वरूपं च गुरुणेवोपदिद्यते ॥ ५।२११॥ 
तिया (अपने गुण स्वरूप के ज्ञान प्राप्ति होने काल मे) किरतम (काय) ` 
शरीरादि फिर उस ज्ञानी के नदीं होते ह । न उसमुक्त के भोगादि के लिये ` 
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भूमि जलादि समथं होते हैँ । अतः उस जीव के भूमि आदि जन्य शरीर केः 
सम्बन्ध ओर वियोग रूप जन्म मरण रूप उत्पत्ति ओौर प्रलय भी नहीं होते 
है, न उसके लिये अन्य पदाथं के उत्पत्ति प्रख्यादि होते हैँ | श्रीकबीर साहब 
कहते हँ किं तवकी (उसी दशाकी) बातको मैने प्रायः इस अन्थमें कही 
है, ओर ज्ञानी कीर उसी दशाकी बात कहते हैँ। उस मोक्चके ही लिये: 
विचारादि का कथनज्ञानी करते हैँ, ओर किया गया है। तथा जिस मडा- 
प्रलय काल में कुड नहीं था, न कोई व्यवहार था, उस समयमे वतंमान 
सत्यात्मा का उपदेश दिया गया दहै । ओर जिक्त अवस्था में जन्मादि कु 
नही होते है । उस अवस्था वालो क प्रति कचोर ( गुरु आचायं) भीक 
कट ( क्या कटै) उस अवस्था में गुरु उपदेशादि की आवश्यकता नहीं 
रहती है ( यह उपदेश सप्तमी रमेनी में मी है) ॥२११॥ 
जहां बोर तहं अक्षर आया ! जहं अक्र तहँ मनहि दाया । 
योल्त अघोर एक हे सोई । जिन यह ठखा सौ विररा होई ॥२१२॥४ 
यत्र ब्रूते जनः किञ्चित्तत्र वर्णो हि जायते । 
यत्रवर्णो मनस्तत्र स्थाप्यते न निरश्षरे॥ ६&॥ 
शुद्धं नास्त वचः शाक्तिः शक्यं सा वतते यतः । 
यत्रैव चचस राक्तिमनस्तत्राबखम्बते ॥ ७ ॥ 
अतश्च सनसां वाचा न गम्यो लक्षणां विना। 
लक्षणायाः कथल्िचत्स स्वप्र भोऽप्यनुभूयते ॥ ८ ॥ 
चराचरेशजीवेषु वाच्यावाच्येषु सवथा । 
नात्माऽयं भिद्यते कापि केऽपि परयन्ति सत्तमाः ॥ ९॥; 
यत्‌ किडिचच्चोच्यते तत्र सवेत्रात्मोपलक्ष्यते । 
कूटस्थेन स्वरूपेण द्यक्ष रत्वेन सवथा ॥१०॥ 
मनस्तत्र धृतं येन ज्ञातश्च सवंवस्तुषु। 
स॒ जनो विरो छोके कमेवन्धाद्धिनिगेतः ॥११।२१२॥ 
मुक्त के विषय मे कुङ्ख कथन के अमाव में कारण का कथन करते हैँकि 
जदा ८ व्यवहार ) मँ बोल ( बोली शन्द ) होता है ( शब्द बोला जाता है) 
तरह, अक्षर ( वणः विकार मात्र जौव ) समञ्च मँ आया, ओर आता है, कि 
यह बोलने वाला जीवात्मा है । ओर जहां ( जिसका वाचक या बोधक ) 
अक्षर ( व्णात्मक शब्द ) होता ह । तहां लोगो ने मन को हद्‌ ( स्थिर) 
किया है; ओर करते हँ किं यहां जीवात्मा है । परन्तु जिसको बोल युक्त. 
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म समञ्नते है, सोई आत्मा बोल अबोल ८ चर अचर = आदि) सवम एक 
हे । अतः वह्‌ ज्ञानी भी बोल-अवोल में एकारमस्वरूप से रहता दहै । अतः वह 
मन वचन का अविषय रहता दहै । परन्तु जिनन्दोने इस स्वयं प्रकाश सर्वात्मा 
को समज्ञा सो विरले ज्ञानी दोतेदहँ। भावदहै करि जदा बोल दै, तहां अक्षर 
( अविनाशी ) जीव की सत्ताभासतीदै। ओौर क्षर ( विनश्वर कायं) को 
कहा जाता है । उसके साथ अभेद दृष्टि से प्रकृति ल्प समायाको भौ “श्रं 
प्रधानम्‌ । शवे.१।१० इस श्रुति मेँ क्षर कहा गया दै । ओर निरश्चर (अवाच्य) 
आत्मा दही माया शक्ति से इश्वर कदा जातादै। माया विना वदी ब्रह्माक्षर 
कहा जाता है। अज्ञान कार मे जोव अपने स्वल्प से सिन्न परोक्ष ईश्वर को 
समता हैः ज्ञान काल में बोल अश्र जीव, ओौर अबोल मे भी वर्तमान 
“ विश्च अबोल ( निरक्षर इश्वर ) इन दोनों मे सव संसार सें वद सच्चिदानन्द 
-ह्यात्मा ज्ञानी को एक ही भासता है, जीवत्वादि मिथ्या भाकत्ततादहै, सो ज्ञानी 
विरल होता है, सो युक्त होता है ॥२१२॥ 


तौ लाभि ताराजग भगे, जौंल्गि उने नदघ्नरर । 
तों रगि जीव कमं वशी, नौ लगि ज्ञान न पूर ।॥२१३॥ 
नामन जाने ग्राम का, भूला मारग जाय। 
कारह गडहिगा कँ, अगन कस न खराय | २१४॥ 


यावन्नोदेत्ति सूर्योऽत्र॒तारकास्तावदेव दि । 
दीप्यन्ते परिहरयन्ते यथा रोके तथंव दहि ।१२॥ 
यावदात्मापरोक्षो नो जायते तावदन्धधौः। 
जीवः कमेवशो भू्वा संसारित्वेन दश्यते ॥१३।२१५॥ 
ग्रामस्य वेत्ति नो नाम भरान्तोऽमार्गेण याति यः । 
कण्टकाः ऽत्र वेक्ष्यन्ति साध्वगरे क्रियते न किम्‌ ॥ १४ 
म्ाप्रव्यस्यात्मतच्वस्य संज्ञामात्रं न वेत्ति यः। 
गच्छत्यनवधानेनदुःखे वं भिद्यते हि सः ॥१५५॥ 
भाविदुःखं कुमागेण गच्छतो भवति ध॒ वम्‌ । 
अतश्चात्मदहितं शश्वल्पुरेव क्रियते न किम्‌ ॥१६॥ 
-यावन्न बोधं कमते निजात्मनः शब्दं न सारं विमं गुरो युंखात्‌ । 


-तावज्नाः कमवशा भवन्त्य भ्राम्यन्ति किं नात्महितं हि छवेते॥ १७।२१४॥ 


-इति साशक्विसाक्षात्कारे ज्ञानाज्ञानदशावणेनं नाम चदुखिशी वित्तिः ॥२४॥ 


11 
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सूर्योदय जब तक नहीं होता है, तभी तक जैसे तारे जगमगाते (प्रकाशते 
दीखते ) हैँ । वैसे दी तभी तक जीव कर्मो के वश मेँ संसारी रहते है कि जब 
तक पूर्णात्मा का पूणं अपरोक्ष दद्‌ ज्ञान नदीं होता है । अतः ज्ञान से कर्मो 
को दग्ध करके ज्ञानी मुक्त होते ह ॥११३॥ 

जो मनुष्य गन्तव्य राम वल्य मराप्तव्य ज्ञेय वस्तु के नाम कोभी नदीं 
जानता है, न विवेकादि साधनों को समञ्चता है) ओर समे बिना दिग्‌ 
श्रम के समान, मूला हआ असत्‌ मागं मेँ जाता है, अकर्तन्य कर्मादि करता ` 
है, तो आज किसी पारन्धवश कष्ट नहीं होने पर भी कालश ८ जन्मान्तर 
कालान्तर में ) अवश्य कटे गङ़गें ही (कष्ट दोगा ही ) । अतः “शेयं दुःख-. 
मनागतम्‌? इत्यादि उपदेशों के अनुसार अनागत ( भावी ) शेय ( त्याज्य ). 
दुःखों की निचरत्ति के लिये, अगमन ( आगे = प्रथम) सेष्टी खरा (सत्य 
विचारादि ) कस क्योकि नहीं करता है, यह अवश्य कतेग्य है ॥२१४॥ 

----- 4: ------ 
अथ सत्सद्ख-कुसद्ध हिसाफल्वर्णन प्र ° ३५ 

सङ्गत करिये साधु की, हरं ओर की व्याधि। 

श्रोछी सङ्गति कूर की, भ्राठो पहर उपाधि ॥२१९॥ 

सङ्गति ते सुख उपज, इसङ्गति ते दुख होय । 

कहहिं कथिर तदं जाये, अपनी सङ्गति होय ॥२१६॥ 


सत्सङ्गः क्रियतां स्वेंरनादिव्याधिवाधनः। 

कूरसङ्खो न कतेव्यो ह्यनिशं वाधते खलः ॥ १॥ 

सत्सङ्गाञ्नायते सौख्यं कुसङ्गाद्‌ दुःखमेव हि । 

विचायं तत्र गन्तव्यं यत्र॒ स्यादात्मसङ्गतिः ॥ २॥ 

“यादसो: सन्निविदते यादृशांश्चोपसेवते । 

यादृगिच्छेच्च भवितुं ताटग्‌भवति पूरुषः ॥ ३॥ 

महानुभावसम्पकेः कस्य॒ नोन्नतिकारकः । 

अशुच्यपि पयः प्राप्य गङ्गा यान्ति पवित्रताम्‌" ॥ ४॥ 
सुसाधुसङ्गान्न परोऽति कुत्रचित्‌, सुखस्यदेत॒इच विसुक्तिसाधनम्‌ । 
छुसङ्गतदचापि न दुःखहेतवो न वाऽपरे दुगेति हेतवः कचित्‌ ॥ ५॥ 
तस्माञ्जनः साधुजनान्‌ विविच्य वे कमेरव मावैश्च बचोभिरद्सुतेः। 
तेषां हि सङ्धेन विचारतस्तथा तस्राप्लुयान्नेव यतो निवसते ॥६।२१६॥ 


=९ह कबोर -साहव कृत बीजक , [साखी 


उक्त सम आत्मा ओर नामादि साधनों को जानने के लिये ज्ञानी साधु 
`को सङ्गति करना चाहिये, क्योकि वद सङ्गति, ओर की (मूल की = अनादि) 
अज्ञान मोह कामादि व्याधि (रोग) को ज्ञानादि द्वारा हरती है ओौर कुसङ्ग 
को त्यागना चाहिये क्योकि कूर ( क्रूर शट ) की ओषधौ ( थोरी ) सङ्गति से 
भी आठो पहर उपाधि होती है । सदा मन में राग देवादि उत्पन्न होते है। 
क्रूरो के पूणं सङ्गत होने पर तो कहना ही क्या है ॥२१४]। सत्सङ्ग से अनादि 
रोग की निदत्तिके द्वारा भावी दुःख की निच्त्तितो होती डी है, वर्तमान- 
काल में भी सुख जीवन्मुक्ति का आनन्द हीडहोतादहै। इसी प्रकार कुसङ्ग से 
वतमान कालमें मी दुःख होता दहै। अतः ्रीकवीर साइव कते हँ किं तहां 
जाना चा्िएट कि जई अपनी सङ्गति ( शदूगति अपने स्वल्पकी प्राप्ति 
अनुभूति) हो, यह सवसे पडला खरा (सत्य) कर्त॑ज्य कार्यं है, सत्सङ्खग से सवर 
शुभ की प्राति होती है ॥ २१६ ॥ 
आजु काल्ह दिन कैक में, अस्थिर नाहि शरीर । 
कहहिं कथिर कख राखि हो, कचे वान नीर ॥२१७॥ 
बह बन्धन ते बांधिया, एक विचारा जीव । 
की बल दछटे आप्रनो, को दखोड़वै पीव ॥२१८॥ 
अध्य इवो वा दिनै दितेः कतिभिवा कलेवरम्‌ । 
नैव स्थास्यति यत्नेऽपि द्यामङ्कम्भे जरं यथा ॥ ७ ॥ 
अपि प्राणाश्च नक्षन्ति क्षणादेव न संरायः। 
न जने कुत्र यास्यन्ति किं भविष्यन्ति ते खट ॥ ८ ॥ 
तस्मिद्चैव तदथं च निःसहायोऽतिबन्धनैः। 
वद्धो जीवः स्वसामथ्यौद्धमेन्ञानादिलक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
विसुच्यतेऽथवा स्वामी गुरुरीशो विमोचयेत्‌ । 
उपदेशेन  साम्भुख्यात्सरवेस्यास्मस्वरूपतः ॥१०॥ 
आत्मानुमूति आदि के लिये कुसङ्ग का त्याग ओर सत्सङ्गादि अति शोर 
-करना चाये, कथो आज या काल्द ( अगज्ञे दिन ) या केद दिनो में यर 
शरीर स्थिर रहने वाला न्दी है, क्योकि कचि बासन तुल्य देने नीर वल्य 
"प्राण को कवतक केसे रखोगे, यदह तो स्वयं अरिथर (श्षणमभङ्कप) है । अतः रहने 
-चाला नहीं है, यह भीकवीर युर का उपदेश है ॥२१७॥ उक्त दे€ प्राणादि 
-की रक्वा आदि के लिये, मोह काम कमं ्रमादि रूप बहत बन्धर्नोसे एक 
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( निःसहाय ) वेचारा ( असमथ) जीव वंधादै (कमं व।सनादि दारा 
ईश्वर से बांधा गया है) तहां सत्सङ्गादि द्वारा कुद बल को प्राप्त करने पर 
क्यातो अपने विवेक विराग विज्ञानादि बलस छुटता (मुक्त होता) है 
या भजन सेवा आदि से प्रसन्न अनुकूल सदगुरू सन्त ईश्वर रूप पीव ( प्रिय 
स्वामी ) सव बन्धर्नो से उपदेशादि द्वारा ह्ुङ़ाते ( मुक्त कराते ) हँ । अन्य 
उपाय नहीं है | अतः कहागयादहे कि “यतः कुतश्चिदन्विष्य सविरागम- 
मत्सरम्‌ । जनं सञजनमातमज्ञं यत्नेनाराघयेद्‌ बुधः ११॥ अद्ध सज नसम्पर्काद- 
विद्याया विनश्यति । चदुर्मागस्तु शाख।यंश्चठर्मागः स्वथत्नेतः॥२॥ "° विरागी 
विमत्सर आत्मज्ञ सजनको जिस किंष्ी उपायसे खोजकर विवेको उसकी सेवा 
करे ॥१॥ क्योकि एेसे ज्ञानी के सम्बन्ध से अविया का अर्द्धाग निरत होता 
हे, चतुर्थाश शाख्नार्थो के द्वारा ओर शेष चतुर्थांश स्वथत्न से निद्रत्त होता है 
‹°अआत्मनुद्धिः सुखायैव गुर बुद्धिविंशिष्यते"” इत्यादि ( योगवासिष्ठ ) ॥२१८] 


जिव जनि मरह बाएुरा, सका एके प्राण। 
तीरथ गये न बाचि हो, कोटि हिरादे दान ॥२१९॥ 
जिव जनि मारहु बापुरा, बहुरि लेत वै कान । 
इत्या कबहुँ न ह्ूटि दै, कोटिन सुनहु पुरान ॥२२०॥ 


सवेत्रार्मवछं मुख्यमदिंसाधमेटक्षणम्‌ । 

अतो जीवो न हन्तव्यो जीवितेषी स्वभावतः ॥१९१॥ 
सर्वेषां प्रणिनां प्राणानात्मप्राणासमानिह । 
ज्ञात्वा घातान्निवतंत नरके ह्यन्यथा पतेत्‌ ॥१२॥ 
“श्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुवन्ति साधवः ॥१३॥ 
भ्राणघातं विधायाऽत्र तीथं सवं चेद्गमिष्यसि । 
कोटींरच हदीरकान्‌ द्त्वा नहि पापदिमोक््यसे ॥६४॥ 
“दानमिञ्या तपः शौचं तीथं सेवा तथा श्रुतम्‌ । 
प्रदुष्टमनसः पुंसः सवेमेतदनथंकम्‌ ” ॥१५।२१९॥ 
अतो मारय नो युग्ध ! कमपिप्राणिनं खल । 
सोऽपि स्वामन्यथा भूयो निरिचित मारयिष्यति ॥१६॥ 
“दुखं वा यदि दुःखं यत्किचित्‌ क्रियते परे । 
ततछृतं तु पुनः परचात्सवेमात्मनि संभवेत्‌" ॥१७॥ 
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कोरिक्रत्वः पुराणानां श्रवणेऽपि न ते तदा) 
हत्यादोषाद्वियुक्तिः स्यात्तस्माद्धिसां विवजंय ॥१८॥ 
"श्रायदिचत्तेरवैत्येनो यदृज्ञानकृतं भवेत्‌ | 
कामतो व्यवहायेस्तु वचनादिह जायते ॥१९॥ 
अहिंसया धमेवखेन साधोः सङ्घेन हानेन कुसङ्गतेरच । 
संप्राप्यते तत्परमं स्वबोधाद्‌ वचोद्यतीतं सुखमक्षयं यत्‌ ॥२०॥ 
यावन्न सत्यस्य भवेद्धि छखाभस्तावत्स्वकमदिवशाद्धि जोबाः । 
परिभ्रमन्तीद सदा जगत्यां तल्छन्धयेतस्तु सदा यतस्व ॥२१॥ 
विहाय दिंसामदमोहदम्भान्‌ , चौर्यादरतामषेकुमैथुनानि । 
पारुष्यपेश्युन्यमनोरथादीन्‌ , दयावो मोक्षपराभ वन्ति ॥२२।२२०॥ 
इति साक्षिसक्षात्कारेसरसङ्गमहिमद्यादि वणेनंनामपञ्चत्रिी वित्तिः ॥३५॥ 
` अदिंसारूप स्वबल क लिये उपदेश है कि हे वापुरे ( बावरे ) जौर्वोको 
जनि ( नदिं ) मारो । सबका प्राण एक-सा प्यारा है तथा सवका प्राण (आत्मा 
प्रयु) एकदहै। अतः रहिसाको अवमभी त्यागो; न्हीतो तीर्थोमें जाकर 


करोड़ों हीर्यौका दान करके भी भोगे विना रिसा जन्य पापों से मुक्त नही 


होगे ॥२१६॥ हे बावरे ! जीवों को नदीं मारो; न्हीतो वे प्राणी बहुरि (फिर) 
जन्मान्तर मेँ कान ८ बदला = इजत = मर्यादा ) को लेते हँ । अवश्य मारते 
है, तथा ईश्वर इसका अवश्य कान ( खवर ) तेता है, विचार करता है। 
हिसा करके यदि करोड़ों वार पुराण की कथाओं को सुनोगे, तो भी हत्याजन्य 
पाप नदीं द्ूटेगा । क्योकि अज्ञान भूढजन्य ही पापों की प्रायश्ित दानादि 


कर्मो से निदृत्ति होती है । इच्छापूवक ज्ञात पापकी निषत्त प्रायथित से नदीं 
होती है। किन्तु प्रायथित्त विधायक वचनके बलसे सकाम पाप करके 
प्रायश्चित्त करने से लोक व्यवहारमात्न के लिये मनुष्य शुद्ध समश्रा जाता है! 


यह याज्ञवक्लय सुनि का कथन है ॥ २२० ॥ 
प, 


अथ दुष्ठकी तीथंयात्राव्णैन प्र ३६ 
तीथं गये ते बहि धये, जडे पानि नहाय। 
कहिं कबीर पुकारि के, राक्षस ह्वे पछताय ॥२२१॥ 
तीथं भईं॑विष बेरी, रदी गहं युग छाय । 
कभथिरन मूर निकन्दिया, क्यं न दलादरु खाय ॥२२२।॥ 








- 


दुष्ट° भ्र०३६| स्वाजुभूतिसंरक्दसवल्पाक्षरादि्दीव्याख्यासदहित ८९९ 


यो ददिसादीनसुक्त्वैव तीर्थेष्वपि गतो नरः। 

स स्नात्वाऽपि जङे शीते न किश्चिल्लव्धवान्‌ फलम्‌ ॥ १॥ 

तीथानामाश्या पापं कृत्वा चासौ विपुग्धधीः। 

राक्षसत्वं प्रप्याऽऽछ्य॒ पश्चात्तापेन दूयते ॥ २॥ 

तीधर शया नरश्चाय भवनद्या सदोह्यते । 

तीथ < तत्कृते जाता विषवल्ली महाविषा ॥ ३॥ 

युगसद्घशु सा व्याप्ता सारयन्ती जनान्‌ यहुः । 

किल्विषं च विषं पीत्वा भ्रियन्ते च स्वयं जनाः ॥ ४॥ 

तीर्थे गमनमात्रेण याच्राद्दयौनतस्तथा। 

स्नानपानादितो मुक्ति वणेयन्तः कवीश्वराः ॥ ५॥ 

मोक्षमूलमदहिसादीन्‌ समूलं चख्नुरत्र ये] 

तेषां वाक्येषु विश्चासात्कथं खादन्तु नो विषम्‌ ॥ ६ ॥ 

ईसा आदि दुष्कर्मा को त्यागे विना तीथं के भरोसे पाप, आत्मधात 
करने करानेवाल्ते यदि तौथं में गये, तो वे लोग जडे ( ठण्डे ) पानी मे नहाय 
कर भो बह सूये (पाप नदी मे दह गये) ओौर पापो को निबृत्ति नहीं होनेसे 
मानो राक्षस (८ मानव भक्षी ) होकर फर पशथात्ताप करते हैँ ( पापके फल कोः 
भोगते हँ ) ॥२२१॥ तीथं मे आरमघातादि करनेवाले के लिये तीर्थं भी विष 
बेलरी ( विष लता ) हुदै । सो युगनयुग मे छा रहो है । जौर तीं मेँ जाने 
आदिमात्र से सब पार्पोकी निब्त्ति मुक्त को वणन करनेवाल्ञे कवियों ने मक्त 
के मूलरूप अहिंसादि योग ज्ञाना क। मूख सहित निकन्द्न (नाश) कर दिया 
तो अज्ञ प्राणी तीथ में दलाहल विषको क्योन खाय आत्मघातादि क्योनः 
करे | क्योकि वेलोग तो कवियों के वचनो से तीथं में आत्मघात करके भी 
मुक्ति समज्चते है । परन्तु आत्मज्ञाना।द के वना मुक्त नदीं होतो है ॥२२२॥ 
तीरथ गये तीन जना, चित खोटा मन चोर। 
एको पाप न काटिया, लादिन मन दश ओर ॥२२३॥ 

येषां चित्तं वशो नास्त मनः पापाशयं चलम्‌ । 
-- -* ` बुद्धौ वैगाण्यरोौयोशा ते तीथेष्वगमन्‌ यद्‌ ॥ ७॥ 
एकमपि न पाप्मान खण्डयन्ति हिते तदा। 
कुर्वन्ति दशधा पापं तीथ तेन विषायते॥ ८॥ 
चित्तादेरव रत्वे हि हिसा चौय कुमेथुनम्‌ । 
पारष्यानृतवैश्यन्य निःसम्बन्धप्रभाषणम्‌॥ ९॥ 
५८ 


९०० कवोर साहब कृत बोजक [ साखो 


द्रोदखोभश्नमाश्चेते पाप्मानो वै भवन्ति हि ॥१०॥ 
'चित्तमन्तगेतं दुष्टं तीथेसनाने सं शुद्धयति । 
दातरोऽपि जले धातं सुराभाण्डमिवाद्यचिः” ॥११॥ 
विद्यद्ध यन्मनस्थीथेमिन्द्रियाणां च निग्रहः। 
शरीरस्थं हि तत्तो रोधयन्तयेव सज्जनान्‌ ॥१२॥ 
अक्रोधनः सुसन्वुष्टः सत्यरीटो दृढव्रतः | 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तोथफरमदनुते ॥१३॥ 
उत्तमा तत्त्वचिन्तेव मध्यमं शछास्त्रचिन्तनम्‌ । 
अधमा मन्त्रचिन्ता च तीथम्रान्त्यधमाऽधमा ॥१४।॥ 
खब्ध्वा न चात्मानमखण्डवोधं न वाऽऽत्मयोधं न सदानुरोधम्‌ । 
तीथं चमंश्च॑षदुरारयाऽऽच्य च च्वल्यमोहप्रसुखे विंनरयेत्‌ ॥१५।२२३॥ 
इति साक्षीखाक्षात्कारे अावदुष्टानां तीथ भ्रान्त्या विश्रास्त्य 
भाववणेनं नाम पट्िश्षी वित्तिः ।॥ ३६॥ 
जिनका स्मरण ध्यान रूप चित्त ओर संकल्प विकल्प ( संशय ) रूप 
मन ये दोनो खोटे ( अश्युभ ओर चञ्चल ) टै, ओौर जो स्वयं चोर है रेसे 
तीन जना ( मनुष्य ) यदि तीथे गये तोपूवंके एकपापको भी कारं 
(नष्ट) नहीं कर सके, ओर नवीन दश मन पाप वह्यं से मन पर लाद लये 
( दश इरद्विय जन्य दश प्रकारके पापकर आये) हिंसा, चोरी, व्यभिचार 
रूप तीन प्रकार के पाप शरीरसे होते दह । अत्थ, पकप, निन्दा चुगज्ञी, 
असङ्गत प्रलाप वचनसे होते हँ । पर के अनिष्ट चिन्तन, निन्दित ध्यानादि 
मन से होते हँ, सो अशुद्ध चञ्चल चित वले प्रायः तीर्थम भी करते हैकि 
जिससे तीथं की महिमा नष्टदो जाती दै, मनुऽ् देर्‌ के उत्तमाङ्ग तुल्य भूमि 
आदि के उत्माङ्गा को ऋषि मुनि आदि सत्‌ पुद्षों खे सेवित स्थानों मूमि 
जल को बाह्य तीथं कहते है, ^तहाँ श्रद्धा सदाचारादि बालादही तीर्थं फल 
का भागी होता हे, पुण्य के शद्धा आदिभी देुहोतेहै, पापके नीं 
वस्वुतः “तीथ परं किं स्वमनो विश्युद्धम्‌"” इत्यादि ॥ २२३ ॥ 


भमि (१ ककम 


~ 


१ नियतो नियताऽऽहारः स्नानजाप्यपरायणः । बततोपव।सनिरतः स तीर्थ 
फलमश्नुते ॥१॥ तीथानुणमनं पद्म्यां तपः परमिशोञप्रते । तदेष छत्व! यानेन 
स्नानमान्न फर भवेत्‌ ॥२॥ येनैकादशसंल्यानि यन्तितानीन्द्रियाणि वै। स 
तीथंफलमाप्नोति नरोऽन्यः क्जेशभागभवेत्‌ ॥३॥ स्कन्दपु° खं अ० २८। 


भः 


१11 "नि 


| `" "` चा 
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अथ मायबेलि भादि मं अनाक्त सन्त षर २७ 


ए गुणबन्ती वेलरी, तत्र गुण्‌ वरणि न जाय । 
जहे काटे तहं हरियरी, सीचे ते इम्दिज्लाय ॥२२४॥ 


अये गुणाश्रये ! माये । ब्रह्मबल्ल्यति विस्तृते । 

वणयितुं न शक्यन्ते विचिघ्रास्ते गुणा जनैः ॥ १॥ 

यत्र त्वं खण्ड्यते बुद्धे त्रोल्लासः प्रवतेते । 

सेचने स्छायसे निव्यं ह्यवुघे पापकमेणि ॥ २॥ 

गुणानां तव वा यत्र खण्डनं विद्यतेऽखिखम्‌ । 

तत्रानन्दः सदा भाति सेचने ग्छानिरद्सुता॥ ३॥ 

दे गुणवति ! माये ! त्वं विचित्राठक्ष्यसे बुधैः । 

सुखी छिनत्ति यश््वां स दुःखो सिञ्चति यो सदा ॥ ४।२२४॥ 

हे गुणवतीमाया बेलरी । तेरायुण स्वभाव कुछ कडा नहीं जा सकत। है । 
गुण सहित तू अदभुत अनिवंचनीय है। अतः ज्ञानी ज्शं वुमे क।ठते 
( मिथ्या समश्चते ) दहै तहां उनके दयम हरियते (अनन्द की अभि- 
व्यक्ति) होती दै) ओर जो कोई तुके सचते ( सतम सश्चते) ई। सो तुके 
सोचनेवे कुष्िलिते दै (दुःखो होते ई) अर्थात्‌ चश्वज्ञ चोरादि मायिङ 
प्रयच्च को सत्य समञ्च कएतीधांतेंजाकरभौ अने तन मन अदिजन्थ 
डऽरमो से कटादि स्वल्य वन्धप्रदमाय।कोही सोचते हँ। अतः अन्ते 
दुःखी होतेह, युवेच््ुको देक्षाकमो नी करना च।ईिये। क्रिन्तु माया बेलि 
छो काट कर सुखी दोना चाहिये ॥२२५॥ 
बेलि इङ्ग फर बुश, फलवा द्धि गंधाय । 
ओर विनष्ट तूमरी, सये पात करु्ाष ॥२२९॥ 

अविद्या रूपिणी माया दुबुद्धिपुष्पसंयुता । 

जनुरादिफखा शश्वन्महानथे प्रवर्तिनी ॥ ५॥ 

रारवत्परिणतो दक्षा स्वात्मज्ञानविनर्वरी । 

आनन्द जननी चाद्या मूढानां हि भयकरी ॥ & ॥ 

मायाबल्ल्यास्तु पत्राणि कार्याणि खट सवशः । 

कटूनि विरसान्येव मूढानां भान्ति चान्यथा ॥ ७ ॥ 

कुफखा कत्सिताकारा धोपूति सुमेयता । 

आदिनष्टा दहि दम्बोय कट्पत्रा कुतुभ्बिक{ ॥ ८ ॥२२५॥ 


९०२ कबीर साहब कत बीजक [ साख): 


यह अविद्या रूप मायाक्डटु बेली कुटङ्गी ( कुत्सिताकार वाजी ) दै। 
इसके अम संशय; काम राग, द्वेषादि रूप जन्ममरणादिरूप बुरे फल होते है । 
ओर इसके कुबुद्धिरुप पूल अत्यन्त दुर्गन्ध दोने से गंधाते हँ । ( पाप अप- 
यश दुःखादि को उत्पन्न करते हँ ) ओौर यह तुमरी ओर ८ अनादिकाल ) 
से ही विनष्ट ( विनश्वर = परिणामशीलदहै। ओौर इसके सरो ८ सव) 
पात ( पते ) कायं कर्मा ( कटु दुःखप्रद ) ही होते ड) या इसके सदे गलते 
जीणपत्ते कंस हो जाते हं । नवीन कुदं मधुर प्रतीत होते हँ । अतः वैरा- 
ग्यादि अख्रसे क्पट बुद्धि आदि रूप अविद्या छेतव्य है ॥२२६॥ 


परदे पानी डादिया, सन्तो करह विचार । 
श॒रमा शरमी पचि श्रुआ, काल घसीटनिहार ॥२२६॥ 


विद्यया वाधयस्वैनां स्थारीस्थं हि जलं यथा| 

वहि दहति  संरुद्धमविद्यास्थं तथेव च | ९॥ 
समारुदधं हि कामाद्येस्त्वां वियोगसमुखाग्नयः । 
संदहन्ति महाबुद्धे ! तस्मान्नाशे त्वरस्व त्वम्‌ ॥१०॥ 
खोकटञ्नाऽम्भसि प्राप्ना निमग्ना ये प्रमादिनः! 

ते कालस्य दरो भूत्वा टल्यन्ते भवकानने ॥११॥ 

अतः साधो ! विचारं त्वं विवेकं कुरु सवेदा । 
बोधेनावरणं भित्वा भिन्धि छादिजं भयम्‌ ॥१२॥ 
अन्यथाऽऽकषति क्रः कारः सवाघुयोनिषु । 

यान्‌ सु हस्तेऽत जायन्ते म्रियन्ते पीडिता महुः ॥१२।२२६॥ 


हे सन्तो | अग्निका नाशक भी पानी परदेमें अग्नि से जलाया जाता 
है। इसी प्रकार अविद्या मोह ममता आदि जन्य परदे ( आवरण ) के रहते 
जी वाऽऽत्मा कामादि विरहादि अग्निसे जलता दहै। अतः परदा आदिको 
वुर नष्ट करने कै लिये विचारादि करो, ओर ज्ञान से आवरण को नष्ट करो | 
बर्योकि जो लोग सत्सङ्ग विचारादि नहीं करके लोक लाज दुविधा आदि स्प 
शरमा शरमौ मे पचकर मूये यामरते ह, उन्हं नरक योनि आदि रूप मव 
क]ननमें काल घसीरनेवाला है । अतः विचारादि करके कालसे वचो ॥२२६॥ 


आस्ति कौं ठो कोई न परतिज्ञे, बिना ्रास्ति का सिद्धा। 
कदि कीर सुनहु दो सन्तो !, हीरी हीर विद्धा ॥२२७॥ 


¡1! - + सए 
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सोना सज्जन साधु जन, टूदि जदह सौ बार। 
दुजेन भोड इुम्हार का, एकदी चोट दरार ॥२२८॥ 


विचारेण बिना सत्यमुक्तं प्रत्येति कोपि न। 

प्रत्येति च सद्‌।ऽसव्यं ततः सिद्धि च मन्यते ॥१४।॥ 

अहो मूढ दहि काचेन विध्यते हीरको सुहुः। 

विचारेण त्वया साधो ! काचो हीरेण विध्यताम्‌ ॥१५॥ 

विध्नरातनिपतिे च रते क्षोमेषु सजनाः। 

साधवो हि मिटन्त्येव विचारेण च सञ्जनैः ॥१६॥ 

सुवणं इव दुभेद्या भवन्त्येव सुसञ्ननाः। 

संधेयास्तूणमेवेति दुजनाः कर्भवन्मृद्‌ः ॥ 

आशु भेद्या न सन्धेया भवन्ति ज।तुयत्नतः ॥१७।२२८॥ 

विचारादि रदहितता के कारण अत्ति ( अत्यन्त सत्यात्मा ) की बात को 

कहने पर उसको को$ पतिजता ८ प्रतीत = विश्वास पूवंक मानता ) नदीं है । 
ओर बिना आस्ति का ( सवंथा सत्ता रदित) इन लोगों कोस्वयं सिद्ध 
अनादि सत्यादि भासता है । अतः भ्रौकबोर स।हब कइते है किं दे सन्तो | 
सत्यात्मा के श्रवण विचारादि करो क्योकि इस भ्रवणादिके विनातो 
मानो हीरी (कांच) हीदहीराको वेधा (फाड़ा काटा) मिथ्या माया अविद्या 
सचिदानन्द स्वरूप को मानो अज्ञ के लिये आव्रत्त किया दहै, यह अविचा- 
रादि का प्रभाव है । अतः भ्रवण विचारादि से अविद्या को नष्ट करो ॥२२७॥ 
सजन साधुजन (सत्य के प्रेमी चद्ठर लोग) सोना के समान दुभंय शीघ्र संघेय 
उज्व होते ह । अतः श्रवण विचारादिसे सकट वार द्कूयनेद्यनेपर भी 
फिर उसीमें जूट (मिल ग) जाते ह । कभी कुमागं कुविचारमें न्दी गते है । 
न जाते है । ओर दुजंन कुम्हार के पक्छा भाड़ा (घटादि) के समान होता है । 
अतः दैवयोग से कभी कभी सुमागं मेँ लगने पर भी एक ही विष्नरूप चोट से 
घट के समान दरारवाला ( छेद भेदवाला ) दो जाता है, फट जाता है । यही 
दशा सजन दुजन की भक्ति, प्रीति, मित्रता आदि की मी होती है ॥ २२८ ॥ 


काजर की दै कोटरी, डता ई संसार। . 
बलिहारी तिहि सन्त की, पेठि जु निकलनिहार ॥२२९॥ 
काजर की है कोटरी, काजरदी का कोट। 
तोन्दी कारी ना मई, रहा खु ओटहि ओट ॥२३०॥ 
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संसाराऽऽडम्बरग्रेप कञ्जरे निर्मितं गृहम्‌ 

आसक्तामखिनायन्ते ह्यनासक्तास्तुनिमेखाः ॥१८॥ 

संसारोऽयं सदाम्भोधिर्निंमज्नन्त्यत्र दुजनाः 

विचारविकला: स्तेना निर्विवेका कुबुद्धयः ॥१६॥ 

काम देपादिभिश्राक्त मलिना हतदृष्टयः। 

नो निमज्जन्ति कुचापि तदन्ये ये सुदरष्टयः॥२०।२२९॥ 

माया कञ्जल्कायपि देहे विदवे गृहे तथा | 

प्राकारे महति प्राप्याऽप्युन्मज्जन्ति हि सज्ननाः ¦ २१॥ 

धन्यास्ते सवपूज्याश्च कञ्जे यँ न सङ्कताः । 

विवेकेन च संप्राप्ताः पावनं परमं पदम्‌ ।२२॥ 

सद्गुरोः दारणे भक्तौ मार्ग ये चाऽभये सदा । 

वतेन्ते ते न द्ुत्रापि संसजन्ति महादाय।: ॥२३॥ 
बोधेन मायां खल वाधयित्वा द्यसङ्गघुद्धया रसते सदा यः। 
गुणाद्पर स्वं प्रतिलभ्य ज्युद्धं तदात्मना तिष्ठति वै विञ्युद्धः :॥२४॥ 
नाल्पं तमस्तं नहि किल्व्पिंवारागोनचद्वपञ्ुखा बिकल्पाः। 
केनापि मागेण कदापि कित्‌ कथस््चिदप्यत्र हि संश्रयन्ति ॥२५॥। 
इति साक्षिसाक्षाःकारे माया वल्ल्यादिवणेनं नामसप्तविशची वित्तिः ॥२७॥ 

मनः तामसी माया अविद्यामय यह संसार शरीर गद्टादि काजर से रचित 
कोठरी तुल्य दहै, राग्दध्षादि रूप कालिमासे व्याप्त दै। ओौर अपार समद्र 
तुल्य है । इसर्मे विचारादि रदित सब संसारी द्व रदे दै, ओर इबते है । उस 
विचारवान्‌ सन्त की बलिहारी है, किजो इस संसार के व्यवहारादि में पैठ कर 
मी रागद्वेष पापादि रूप कलिमा से रदित होते मुए ज्ञानादि रत्न को तेकर 
इस संसार से निकलने वाते हँ ॥२२६। शरीर लोकादि काजर की कोठरी दै 
( तामसी माया के कायं है ) ओर ब्रह्माण्डादि काजरके कोट हँ, अविवेकी 
इनकी कामना वासना से रंग जाते हैँ | परन्तु जो सन्त विवेकादि युक्त होकर, 
सद्गुरु सर्रिचारादिके सुन्दर ओट (छाया=शरण) मेही रहे, ओर 
रहते हँ । सुवसे असङ्ग रहते हँ । उनको तोन्दीमात्र ( तजनी अंगुली के अग्र 
मात्र ) भी कारी ( कालिमा युक्त) नदीं हृदै। ( उनमें किसी पापादिका 
कु भी सम्बन्ध नहीं हुआ, न होता है । स्वंथा सुक्त हो गये । अतः विचा- 
रादि द्वारा ज्ञान की परासि पूवंक असङ्खताको प्राप्त करना चाहिये ॥२३०॥ 
-- --- 


"--- -- 
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अधं खं ज्ते द्रव्य हे, उदय अस्त ज्ते राज। 
मक्ति महातम ना तरे, ३ सव कौने काज ।॥२३१॥ 


खवा्न्तानि वित्तानि स्यूराञ्यन्चौदयाचखम्‌ । 
यद्यस्ताचख्पयन्त यान्त भक्त्या न तुल्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

भक्ति सु क्ते विधात्री स्याद्‌ राञ्यं बन्धप्रवद्धेनम्‌। 

भयं ददति सवेत्र॒ वित्तानि सव्रेसंचयाः॥ २॥ 
साधुरेभिस्तु किं कु्याजनानां स्याद्िमण्डनम्‌ । 

तेपामपि न सत्काय किल्म्चिदेतेस्तु साध्यते ॥ ३॥ 
परस्वादानविरतिः साधोः पूवं प्रवतेते। 

विवेकिनो निजारथे् सन्तोषश्चाभिजायते ॥ ४॥ 
परस्वादानविरत सन्तोषाऽम्रतनिभंरः। 

विवेको क्रमश्च: स्वाथोतुपेक्ष्य वतेते सुखम्‌ ॥ ५॥२३१॥ 


सद्‌ गुर सत्यात्मा की भक्ति से ज्ञान द्वारा सक्ति होती है, द्रव्य राज्यादि 
मे आसक्ति मोहादि से रागद्वेष पापादि द्वारा जन्मादिरूप संसार बन्धन होता 
है । अतः अवै खनं संख्या पयन्त द्रव्य हो, ओर उदयाचल से अस्ताचल 
पयन्त राज्यहोतो भी उस द्रव्य ओर राज्य की महिमा, भक्ति की महिमा 
के तुल्य नीं हो सकती है, तो वे द्रव्य ओर राज्य सुमुल्धु सक्त साधु के 
कोन कायं के साधक हो सकते हँ । विवेकी सन्त भक्त की दृष्टि मेँ भक्ति के 
आगे ये द्रव्यादि किसी काम के नदीं हैँ । अतः इनके कामादि से रदित सन्त 
भक्त कामादिरूप कालिमा से लिप्त नहीं होते ह ॥ २३१ ॥ 


मच्छ बिकाने सथ गये, धीमर के दरबार । 
अंखिया तेरी रतनारी, क्यों कर पेन्दी जार ॥२३२॥ 


वित्ताय हि भवान्धेस्ते मत्स्यतां प्राप्य निन्दितम्‌ । 
यमादे वंश्चमायान्ति विकरीयन्ते जनाः पुनः ॥ & ॥ 
कमेजारसमाङ्ष्टा मोहपाशै वेरीडताः। 
भक्तिहीन। नरा भूयो यान्त्येव यममन्दिरम्‌ ॥ ७॥ 
निषादा हि यथा क्ररा प्नन्ति मल्स्यांस्तथायमः। 
हन्त्येवात्रा्ृतप्रज्ञान्‌ संशयो नात्र विद्यते ॥ ८ ॥ 
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भो भद्र ! भवता भूयो विचारोऽयं बिधीयताम्‌। 

रत्नतुल्येऽद्षिण सत्त्वेऽत्र मनोबुद्धयादिलक्षणे ॥ ९॥ 

भवान्‌ कि बध्यते जाः कमेमोहादिलक्षणेः । 

यथा मत्स्यो हि वध्येत रत्नतुल्येऽद््णि सत्यपि ॥१०।२३२॥ 

द्रव्यादि जलसे पूणं संसारसागरके मीन तुल्य भक्ति विचारादि रदित 

मनुष्य कमंजाल माया फँसि में फंसकर, लोभ-वासनादि के वश मे होकर ब्रह्म 
निजात्मा स्वरूप समुद्र को स्वयं व्यागकर यमादिरूप धीमर ( निषाद ) के 
दरबार ( सभा) में स्वयं मानो विकाने गयादै। जो कि विष्यो मे आसक्त 
हे, ओर विचारादि नहीं करता दै, उसकी एेसी दशा दै, तां दयालु सदृरुख 
कहते हैँ कि तेरी आंख तो रत्नारी ८ रत्नवुल्य चमकदार ) दै (उद्धिः ग्यवहार 
मनुष्य के है) फिर भी तुम माया मोदहदादिमय जाल मत्स्यतुल्य केसे पिर ल्ि 
हो; विषयादिम क्यो फंसे हो, इन्दं त्यागना ही विवेकीके ल्यि उचित है।२३२। 


पानी भीतर घर क्रिया, शय्या किया पताल | 
पासापरा करीमका, मे तं पेन्ही जाल ॥२३३॥ 


संसाराव्धि जले यच्च गृहं वै भवता कृतम्‌! 

शरीरं विषये घीमन्‌ ! पाताले च स्वयाऽऽसनम्‌ ॥११॥ 

पितु वीयं त्वया यच्च॒ वासनाभिगरहं छतम्‌ । 

आसनं मातुरुदरे पातारे द्यतिसंकटे ॥१२॥ 

पापे कमेण्यविद्यायां तेन मोद नियन्त्रित] 

तव ममादिवुद्धो त्वं जाले चाविसि स्वयम्‌ ॥१३॥ 
त्वया चैवं न मन्तव्यं बभ्नाव्येवेश्वरो वखात्‌ । 
आप्रकामस्य युद्धस्य त्वद्बन्धे किं प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 
गभादौ विषये वापि स्वमेवं वासनादिभिः। 
वद्धोयास्यविवेकेन कमेपाशेन पाशितः ॥१५।२३३॥ 


मद्खली ठल्य मनुष्य समञ्षते ओर कहते हँ कि हमने सुखद विषयर्प 
पानी मे घर किया है ( स्थिति के लिये बिषयो को शरण मानकर उनका 
संग्रहादि.किया है ) ओर अमर लोक स्वगांदि को शय्या ( सुख से शयन का 
स्थान) पाताल वल्य किया है (समञ्चा है) ओर उसके व्यि कर्मादि भी किया 
है, तो भी प्रारन्ध कमं दवरूप करीमा ( ईश्वर ) के हाथमे मेरेक्मोकाही 
पासा ( जाल ) पदा ( प्राप्त हआ ) तब मैने ब्रह्मात्मा महासमुद्र को त्याग कर 





॥ 
(॥ 
# 
. 
। 
१ 
, 
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खष्टिके आदिकालमेंहीदेह मे आकर तं मै ( राग-दवेष ) तेरा मेरा आदि 
-स्वरूप जाल्ञ पिर लियादै। अतःर्मे ईश्वराधीनद्रुः न कुद कियाद 
न कर सकता ह, इत्यादि ॥ २३३ ॥ 


मच्छा भये न वचि हो, धीमर तेरो काल । 
जिहि जिहि डावर तू फिरो, तहं तदहं मेरिदहिं जार ॥२३४॥ 


भवान्धोौ मस्स्यतां प्राप्य न कदापि विमुच्यसे । 
काररूपो निषादो हि सबंखोकेषु धावति ॥१६॥ 
गृह्णाति ममताऽऽविष्ट।ञ्‌ जीवमत्स्यान्न संसयः । 
कमजाखे निवध्नाति काठः सवाषु योनिषु ॥१७॥ 
-संसारसिन्धौ खलु मत्स्य वद्धि ये, पाताख्वल्छोकद्रिषु सक्तकाः । 
सद्धक्तिहीनाश्च धनादिद्छग्ध काः, सवत्रकाठष्यवशाभ वन्ति ते ।॥१८।२३४ 
सदूगुर कते है कि मद्धली वल्य विषय पानी को घर बनाने खे तथा स्वगे 
पातालादि को शय्या बनाने क्ते अविवेकी रहते कालरूप धोमर से न्दी बचोगे। ` 
कर्योकिं मत्स्य ठल्य होकर जिस-जिष लोकादिरूप डावर (वच्छ जलाश्रय तुल्य 
वच्छ विषय सुखाश्रय) में तुम फिरोगे, तहां तां वह कार रूप घीमर कमं 
जाल मेत्तेगा (डतेगा) क्योकि विषयादि पानी को सेवनेवाज्ञे तेरे लिये काक 
घीमर है, सो स्व॑त्र वतमान रदता है । किन्तु ज्ञानाग्नि से कमं जाल को जल) 
देने पर वह कु नही कर सकाता है । अतः मतस्य रूपता को त्याग कर भक्ति 
-ज्ञान के लिये यत्न करो ॥२३४॥ 


भिश्च रसरी खलको वधा, तासो बेधा अलेख । 


दीन्हा दपंण हस्त मधे, चक्षम धिना क्यों देख ॥२३९॥ 

रज्जं विना भ्रमेणेव वद्धा वै प्रणिनः समे। 

कलने सति काटोऽपि न कश्चिच्चोपख्भ्यते ॥१९॥ 
भ्रमैजविषु बद्धे ह्यटश्यात्मापि बद्धवत्‌ । 

भाति सवषु छोकेषु जनै ने ठष्ष्यते स्वतः ॥२०॥ 

यथा मुखमदश्यं हि स्वेनेव चक्षुषा खयम्‌ । 

ज्ञायते दपेणे ठोके च्लुमद्धिर्विचक्षणेः ॥२१॥ ` 
अरयोऽपि तथेवात्मा मनसा चेद्वियादिभिः। 

सतां वागृदपणेः स्वान्ते दपंणे सविवेकिभिः ॥२२॥ 
क्ष्यते स्वविचारेण शद्धे -स्थितरे नयु ॥२३॥ 


व कबीर साहब कत बोजक ` [ साखीः 


यस्मे सद्गुरुभि देत्तः स्वादर्शो विमलः करे । 

सत्योपदेश रूपो वे कर्णे च कट्ुषापरहः ॥२४।। 
विवेकचष्चुषोऽमवे विचारे चाञ्ते तथा । 
कथल्न्चत्स स्वमात्मानं नैव पयति दुमंतिः ॥२५॥ 

अतः स्वस्य विवेकाय विचारः क्रियतांत्वया । 

विचाराय सतां सङ्गः ुशोघ्रं च विधीयताम्‌ ॥२६।२३५॥ 


वस्तुतः इस खलक (संसारी) को काल (यम) कर्म रस्सीसे नदीं वाधा हैः. 
किन्तु यह संसारी रस्सी के विनादही अज्ञान जन्य भ्रम मोह कामादि से बन्द- 
रादि के समानर्वधा दहै; कमं भी अज्ञानादि मूलक होकर के वन्धनके देतु 
होते हँ अज्ञानाद्‌ के विना न्दी, ओौर संसारी प्रमाता रूप जीव के भ्रमादि 
सरे देह गेहादिमें धने पर, उसमें स्थिर (श्य) अलेख साची स्वरूप 
अत्माभीहइसको अमसेर्वधा प्रतीत होता रहै, उस भ्रम की निच्ृत्ति ओर 
शुद्धात्मदशंन के लिए उपदेशादिरूप दर्पण इसकेदाथमे देनेपरमभी; 
विवेकादि रूप चसम नेत्र) के विना कोई कैसे देख (जान) सकता ह । अतः. 
विवेकादि कतंग्य है ॥२३५॥ 

सथुाये सथुे नदीं, परहथ दाथ वबिक्षाय। 

म खंचत दौ आप्‌ को, वंह चल यमपुर जाय ॥२३९॥ 
नित खरसान लोह घुन ष्टे । नित कि गुटि माया मोह द्रटे।२३७ 
विचारायोषदेरेन नावगच्छति यो नरः। 

वन्चकादि वशे भूत्वा कारस्य वकश्षमेति सः २७] 

अहो मोहबरं तीब्रमाकषोमि स्वयं हि यम्‌ । 

मोचयितं स मोहेन याति बे यमपत्तने ।॥२८।३३६॥ 
नित्यं संमाजनाल्लञोदं निमेखं जायते यथा । 
सत्सङ्गत्या तथा नित्यं मोहमुक्तो भवेऽजनः ॥२९॥ 


मोहस्य विगमे चायं संसारार्धि सुखं तरेत्‌ । 
एवं दहि सदूगुरुः प्राह नरस्तु मन्यतेऽन्यथा ॥३०॥२३७॥ 


विवेकादि के सवंथा अभावसे जो समक्ाने से भी निजस्वरूप धमादि को ` 
नहीं समभते हं, सो परहथ (परवश) कामकममादि के अधीन होकर, यमादि' 
के हाये बिकते दै, (यमादि के वश मे दोते है) । अतः मेँ जिसको अपने मोक्ष 
मागं की तरफ सखीचतादहँ, सो स्वयं कामादि वश होकर यमपुर मे जाता हैः. 
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देष्ट गेहादि मे आशक्त प्रवृत्त होकर यम लोकादि में जाता टै, भक्ति ज्ञानादि 
कीक्याको भी नहीं सुनना चाहता है ॥२३६॥ 

जेसे सदा निस दिन (सब दिन ) खरसान करने (माँ जने से तीच्ण सान 
से घीसने से ) लोहे का घुन (जंग का) छ्ृटा हुआ रहता है । वैखे ही नित 
के ( प्रतिदिन ) गुष्टि ( सत्सङ्ग विचारादि ) से माया ( ममता ) मोहादिरूपः- 
बन्धन दटूटते (नष्ट ्टोते ) हँ । अतः सत्सङ्गदि रूष रुष्ट सदा कतंग्य ३।२ ३७ 


लोहा कैरी नावरी, पाहन गर्भा भार। 
शिर पर भिषकी मोटरी, उतरन चाह पार ॥२३८॥ 


अहो मोहस्य माहार्म्यं सद्गुरु नाविक निजम्‌ । 
सुहृदं सवेभूतानां स्यक्त्वा नावं तिवेकजाम्‌ ॥३१॥ 
विज्ञानं विरति चैव भक्तय।दीन्‌ हरिमव्ययम्‌ । 
काम्यकममर्यीं नावं स्वमनोरथदुवहाम्‌ ॥३२॥ 
कुवासनाभराक्रान्तां कृत्वा संग्रह्यगो चरान्‌ । 
संसारान्धेः परं पारं प्राप्तुभिच्छन्ति मोहतः ॥३३॥ 
महाभयं न पदयन्ति क्रुडन्ति च भवाणेवे। 
सत्सङ्घादि विना मत्य विपरीतैः स्वंकमेभिः ॥३४॥ 
खोदहीं ह्यसंस्छृतां नावं छरत्वाऽऽरोप्य महारिलाम्‌ । 
मस्तके विषपाघ्रं च धृप्वैव तरितुं नदीम्‌ ॥३५॥ 
समिच्छति य्रथा कोऽपि मन्दध्रज्ञो विमूढधीः । 
निमज्नति तथा तेऽपि निमज्नन्ति न संरायः ॥३६।२३८॥ 


सत्सङ्ग, भक्ति; विषय त्यागादि के बिना मोक्षादि को चाहनेवाते मानोः 
सकाम निन्दित क्मादिरूप अनगद्‌ लोहे की नौका बनाये ई । उख परमनो 
रथादिरूप पत्थर का गङ्आ (गुरू-भारी) भार लादे ई । ओर मनर्प शिर पर 
वतंमान विषयरूप विष की चिन्तारूप मोरी ८ गठरी ) लदे हए रहै तो भी 
संसार सागरसे सव दुःख महोदधि से पार उतरना चाहते है, सो आश्चयं 
असम्भव है । अतः संसारसे पार होने के लिये कुकमं निषिद्ध विषयादि के 
त्यागपूवंक सत्सङ्गादि करत॑व्य हैँ । कहा गया है कि “मुक्तिमिच्छसि चेत्तात ! 
विषयान्‌ विषवत्त्यज । क्षमाऽऽजंव दयातोषसत्यं पीयूषवद्‌ भज ॥ अष्टावक्र 
गीता० १।१० हे तात | यदि सुक्ति चाहते हो तो विषयों को विषतुल्य त्यागो, 
रमा, आजव = नम्रता, दया, सन्तोषः सत्य को अमरतवुल्य भजो(सेवो) । २३८}. 


९१० कबोर साहब कृत बोजक ¡ साखी 


कृष्ण॒समीपी पाण्डवा, गले दहिमाङ्य जाय । 
लोहा को पारस भिरे, काहे कारं खाय ॥२३६॥ 


श्रीकृष्णस्य प्रिया दासाः समीपस्था हि पाण्डवाः । 

इन्द्रियाथं हेतज्ञानाः शोकेन विवदता: ॥३७] 

हिमालये गतादचातां जातास्ते बे गतासवः 

वेराग्यदृढवबोधाम्यां विना शमे न लेभिरे ।'३८॥ 

यथापाहइवमणेखीभे खद न दिप्यते मङ्ैः । 

तथा ज्ञानस्य लाभे दि मोदादेन्यं भवेत्छुनः ॥३६॥ 
कृष्णस्य दासाः खद ये हि पाण्ड वास्तेऽपीह्‌ शब्दादिषु सक्तमानसाः। 
इष्टाद्धियोगादिज शोकसंप्डछना नष्ट दिमेश्वेदितरस्य का कथा ॥४०।।२३६॥ 


इति साक्चिसाच्कारे भक्तिमदार्म्यादि वणेनं नामष्टोर्धिञ्ची वित्तिः ॥३८॥ 


समन्नाने पर भी नहीं समने से तथा उक्त लोहे की नावरीसे तथा 
शिर पर विष की मोटरीके धारणसे ही श्रीकृष्णजी के समीपी ( सम्बन्धी ) 
भी पाण्डव ( युषिष्ठिरादि ) शीक्रृष्णजी आदि इष्ट क वियोग से शोकाठुर 
हए । ओर महाप्रस्थान ( महायात्रा) करके दिमालय में जाकर गल गये 
( मर गये ) यदि लोहा को पारस मिरु जाय, तो उसको सुवणं होने पर कां 
केसे खा सकती है ( केसे नष्ट कर सकती दै ) । अर्थात्‌ आत्मानुभव होने पर 
शोकादि नहीं हो सकते है, न नष्ट कर सकते हँ । क्योकि “तरति शोकमात्मा- 
वित्‌ । ा० ७।१।३' आत्मज्ञानी शोक्ादि तर जाता है ( शोकादि से रहित 
हो जाता है ) ओर पाण्डव शोकादिको नहीं तर सके, इससे सिद्धः होता है 
किं विषय सङ्गादि से उन्दं भरीङकृष्णके समीपी होते मी दद ज्ञान नहदींदहदो 
सका । अतः मुमुद्भुजिज्ञायु के सिये विषय सङ्गादि स्याञ्य है ॥२३६॥ 


वक (य 
अथ गर्व॑प्रमादादिनिषेध प्रकरण ३8 


पूवं उगे पञ्चिम विशव, भखे पवन का एल । 

ताह को राह गरसिया, माचुष काहे भूर ॥२४०॥ 
नयनक आगे मन॒ वे, पलक पलक कर दौर । 
तीनि लोक मन भूप दहै, मन पूजा सब टौर ॥२४१॥ 
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पूवायुदेत्य यः सूयः प्रतीच्यामस्तमेति च । 

भरक्षते वातयुष्पं च राहुणा भ्रस्यते हि सः॥ १॥ 
 इंदानां यदा भ्रासो निम्खोचश्चेव वतेते । 

तुच्छेन मानवः कस्मात्सामर््येन प्रमाद्यति ॥२।॥२४०॥) 
प्रमादीनां मनश्चेतन्नेत्रमारह्यतिष्ठति । 

धावते गोचरे शरवद्धिस्तारयति कल्पनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विकल्प _जालयुक्तच्च॒ मनः सवत्र पूज्यते । 
भूपवदूवतते चेतदहो मोहविडम्बना ॥ ४॥ 
॒द्धवायोः -प्रभोक्तारं राहु र्वे वाधते यथा। 
तथेतद्विषयासक्तान्‌ मनः सर्वान्‌ प्रवाधते ॥ ५।२४१॥ 


जो सूयं पूवं उगते ८ प्रकट होते) दै । सब संसार को प्रकाश देकर 
पश्चिम दिशामें प्रवेश करते (अस्त होते) है ओर वायु के पूल (सार) 
कोखातेहैँ | शुद्धवायुसेजो स्वरूप का धारण करते हैँ । उनको भौ मानो 
राह असता है, तो ठच्छ बल प्रताप विषयादि मे मनुष्य. क्यों भूलता है कि 
जिससे इद्‌ सत्य ज्ञान नहीं होने पाता है । ओर शोकादिके वश मे होना 
पड़ता है । यहां पोराणिक दृष्टिसे राुग्रास् का वणन है। इस रीति से 
पवन का पुत्र हनुमान ने पूरु समञ्च कर सूयं को खा गया, यह भी कहा जां 
सकता दहै ॥२४०॥ भूज्ते हए मनुष्यो का मन नाग्रत कालम सदा विशेषर्प सेः 
नेत्र के आगे बसता है, ओौर पल पल मे बाहर की वस्तुओं की तरफ स्वतन्त्रं 
दौड़ ( धावा ) करता है, तथा क्षण क्षण में दोर ( विकल्प जार का विस्तार) 
करतादै। गुर गम ज्ञान रदित का एेसा मन ही तीनों लोक मे भूप (राजा) 
है । ओौर उसी की पूजा सव स्थान में होती है । प्रायः कही विवेकवती बुद्धि 


बुद्धिमान की पूजा नहीं होती हे, इत्यादि ॥२४१॥ 


मन स्वारथी आप रस, विषय लहर एरय । 
मनक चाये तन चले, ताते सवस जाय ॥२४२॥ 
मन गया तो जनेदे, गिक राखु शरीर। 
उतरा रोद कमान का, क्यों कर रागे तीर ॥२४३॥ 


स्वाथेसक्तं मनस्चेतच्छन्दादे खोभलालसम्‌ 
€ > 
विषयाख्यविषं मम्नं महः स्फुरति सवदा ॥ £ ॥ 
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तेन संप्ररितोदेदी संचलेद्विषये यदि। 

तस्य॒ नदयेद्धि सरवेस्वं छवत्मसु ऊसङ्गमात्‌ ॥ ७॥ 
मनो गच्छति चेद्यातु शरीरं त्वं निरोधय । 
एवमभ्यासतो धीमन्‌मनोऽपि न गसिष्यति ॥ ८ ॥ 
गुणहीनो धनु प्र शो यथा किच्ित्करोतिन। 

शरीरेण विना तन्मनः किं क्तमहेति ॥ ९॥ 
“मनसा चिन्तितं पापं कमणा नैव रोचयेत्‌ । 

न प्राप्नोति फं तस्येत्येवं धमेविदो विदुः" ॥१०॥ 
गुणदिनाद्यथा वंश्चाल्छक्ष्ये यात्ति न सा्मणः। 
देदहीनात्तथा स्वान्तात्‌ क्रियानिप्पद्यते नदि ॥ ११।२४३ 


भूल युक्त कुसङ्गी अज्ञ का मन स्वार्थी होकर अपने रस (आनन्द विषय) 
म लगा रहता दहं। विषय विष की लहर (तरंग उवाला) से वायु 
-मरेरित पताका की तरह फहराया = ( चला ) करता दहै । एेसे मन के चलाये 
( चलाने ) से मनुर्ष्यो का तन चलता दहै । ताते ८ इसीसे ) इनका सव॑स्व 
( विवेकादि ) जाता (नष्टदहोता) है। क्योकि स्वार्थी मन अपने रसके 
लिये तन को चलाता दहै, जीव के सवस्व ज्ञान भक्ति युक्त धर्मादि की रक्षा 
के लिये नहीं । अतः एेसे मन से सावधान रहना चादिये ।॥ २४२॥ स्वस्व की 
रक्षा के लिये सावधानी यह कतव्य है किं यदि मन कीं कुमागं कुवक्तुमें 
वासनादि वश गया; ङक नहीं सकरा, तो उस्मन को जाने दो, परन्तु विवेक 
वती बुद्धि से शरीर को गहि करके ( रोककर ) रखो, मन के मागमे नहीं 
जाने दो | तो यदि कमान (धनुष ) का रोदा उतर गया, तो तीर८ बाण) 
केसे लगेगा, अर्थात्‌ शरीर के रूकने पर सर्वस्व नष्ट नहीं होगा, पाषादि 
अनथं नदीं होगे, इसके अभ्ध्रा्त से मन मी सतन्त्र दोडना छोड देगा । 
अतः यह अभ्यास कतव्य है ॥ २४३ ॥ 


काक्षी गति संसार की, व्यो गाडरी गाड । 
एक परा जिहि गाड मं, सवे परे बहि गाड ॥२४४॥ 
मारग तो अति कर्टिन है, तदय कोह मति जाय । 
गया सोह बहुरा नदी, इशल कटे को आय ॥२४९५॥ 


मनसोऽसंयमे तद्रच्छरीरस्याविनित्रहे । 
काश्यां गच्छति सुक्त्यथेमहो मोहमहोद्यः ॥१२॥ 
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गतिः कारयां तथा नणां मेषाणां हि यथाऽवटे । 

एकः पतति यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ सवं पतन्ति दि ॥१३।२४४॥ 
मरणान्मुक्तिवादस्य मार्गोऽतिचिषमो मतः| 

तत्र॒ केन न गन्तव्यमन्धक्रुपसमोहि सः ॥१४॥ 
गतास्तेन हि मार्गेण नागत्य कथयन्ति दि। 

तत्रत्यं कुररं येन प्रत्ययोऽपि दृढो भवेत्‌ ॥१५॥ 
जीवन्मुक्तास्तुविद्धां सोऽनुमूयेहेव  सवेथा। 

वदन्ति शिष्य वर्गंभ्यः प्रत्ययो जायते दडः ॥१६॥ 

नातः काश्यां न वा कापि मतव्यं मोक्षवान्छया । 

जीवन्नेव स्ववोधेन भव्यो सक्तो न चान्यथा ॥ १1२४४ 


तन मन के निरोध के विना काशी करवटादिमें संसारियों की इस प्रकार 
की गति ८ प्राति मुक्ति) हदोतीदहै किं ज्यो (जेषे) गाडरे ( मेद्धिर्यो) की 
गाड ( गड़हे ) में गति होती है | क्योकि अगे की एक गाढ़र जिस गद़में 
पड़ती है, पीले वाली सव उसीमें पट जातीदहै, तेते काशी अदितीर्थोर्मे 
देखा देखी आतमघातादि करके मनुष्य मोक्ष समभते हँ। विच।रादि नदीं 
करते हैँ ॥२४४॥ सद्गुरु का उपदेरा है करि यह मेहियाधक्तान वुल्य मरण से 
मोक्षमार्ग तो अति कठिन है, करि जिसे मोक्ष के लिये तीथादि मेँ अ(त्मघात 
पर घात किया जाता दै) पशुबल्ली की सद्गति मानी जाती है। अतः तर्हां 
उस ईिसामय मागं में कोई मभ्रज्ध नहा जावो । रंादिभयर होने से यह मागं 
कठिन होने से त्पाज्य ३। ओर जोवन्पुक्ति के निना मरकर जो मोश्च के 
जिये गया, सोई कोई बहरा ( लौटकर अया ) नरी, तो फि८ उषे कुशज्त 
( मोक्ष ) की बात को दूसरा कौन अ[कर कह सकता है । अतः यह कलना 
मात्र है, ओर जीवन्धरुक्त तो अपने मोक्ष को बात को अपि कड सकृताहै। 
अतः जीवन्मुक्धि के ल्ि यतन कतव्य हे, इत्यादि ॥२४५॥ 


मारे भरे पङ्के, ज्यों केखा सङ्ग बेर । 
वे हाले वे चीरषै, विधिना सङ्ग निवेर ॥२४६॥ 
कल्ला तथरहि न चेतिया, जब हिग ल्लागा बेर। 
अब के चेते क्या भया, कारन लीनो षे॥२४७॥ 


कुसङ्धेन जना मोहान्‌ भ्रियन्ते मोक्षवाच्छया 1 
कदी छुबद्यो हि यथा नहयति सङ्गतः ॥ १८ 
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वायुना चाच्तातां दि दृणाति बदरी यथा। 

आराया चकितं जौवं दृणन्ति कुजनास्तथा ॥१९॥ 
अतस्त्वं विधिना सोभ्य ! कुसङ्घ द्या संत्यज । 
जीवन्मुक्तस्तु ये प्राज्ञास्तेषां सङ्गं कुरुष्व च ।२०।२४६॥ 
ये तु स्वस्थे शरीरेऽस्मिन्‌ छ्ुसङ्गं न व्यजन्ति हिं । 

बृद्धत्वे मरणे प्राप्रे किं करिष्यन्ति ते तद्‌ ॥२१॥ 
ककेन्घु कण्टकाऽऽरुद्धरम्भावुल्यास्तु ते तदा । 

अपि त दुःखदं बुदूभ्वा संत्यक्लुं शक्नुवन्ति नो ॥२२।२४५॥ 


जेसे कोमल केला क्रूर बेर के कुसङ्ग के मारे से मरता (नष्ट होता) रै। 
क्योकि यह केला वायु से हालै ( हिलता ) दै | ओौर वह वैर काय से इसको 
चीरता ( फाड़ता ) है । तैसे ही विवेकादि रदित मोक्तेच्छुक मनुष्य कुसङ्ग से 
मारे जाते हँ । उनकी कोमल बुद्धि कुसङ्गसे नष्ट होती है, बुद्धि में क्रूरता 
आ जाती है | अतः कुपुरुष के सङ्ग से आत्मघात परधात कर लेते है । अतः 
इस अनथ से बचने के लिये उपदेशदहै कि किसी प्रकार ऊुसङ्ग होने पर 
किसी विधि (उपाय) से उसका शीघ्र निवेरा ८ निवारण ) करो ॥२४६॥ 
कैला वुह्य कोमल चित्त वाखा, यदि उस समय नहीं चेता, कि जवं उसके 
सङ्ग मं बेर तुल्य कुपुरष लगे, तो अव ब्द्धावस्था आदि काल मं चेतने = 
स मञ्चने सोचने आदिसे भी बया हज जौर होगा, कि जव कुवासना 
कामादि कांटे घेर लिये ह, अव तो भोगे विना निस्तार नीं दोगा “रङ्गात्‌- 
संजायते कामः । भ. गी ° २।६३` इत्यादि ॥२४७॥ 


जीव मरण जाने नहीं, अन्ध भया सब जाय | 

बादी हारे दाद नहि, जन्म जन्म पछताय ॥२४८॥ 
कुसङ्गाच्चेजना छन्धा बुध्यन्ते मरणं नृदि । 
कामान्धाः स्वाविवेकेन गच्छन्ति च छवत्मघ्ु ॥२३॥ 


सत्पथं न छभन्ते ते मरणे मोक्षवादिनः। 
पश्चात्तापेन तप्यन्ते जनित्वाऽतो सहूमहः ॥२४॥ 


कुसङ्गमास्स्वाथ परै विमोहिता विदन्ति श्रल्युं हि जना न त्वतः। 
बदावदानां हि सदैव सङ्गतस्तत्वं न कश्चिल्ञभते विपद्यते ॥२५।२४८॥ 
इति साक्षि साक्षार्कारेरावेभ्रमादादिवजनार्थोपदेशवणेनं 
नामेकोनचत्वारिश्षी वित्तिः ॥ ३९॥ 
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कुसङ्गी जीव मरण को नहीं जानते है । मरण को भूले रहते हैँ । अतः 
“धेयं दुःखमनागतम्‌? इत्यादि शाल बोधित अनागत (भावी) दु्खो की 
निच्त्ति के व्यि कुसङ्गादिको नहीं स्यागतेरहैं। सव॒ अज्ञ अविवेकान्व 
होकर ही जाते हैँ । ओौर कुसङ्ग से मरने पर परोक्चमोक्चवादिर्यो के दारा दाद्‌ 
( सत्य न्याय पथ ) को नहीं पाते दै । अतः बार बार जन्मते मरते हँ, ओर 
सब जन्मों मे पश्वात्तापशोकादि करते हँ । अतः कुसङ्ग को त्याग कर मत- 
वादादि में नदीं पडकर, भावी दुःख की निद्रत्ति के लिये शीघ्र यत्न करना 
चादहिये } पुनर्मरण रदित मरण मागं को समञ्चना चाहिये । क्योकि मरण भी 
जीव को नीं जानता है ८ इसके कतर्व्यो की प्रतिक्षा नदीं करता है) अचा- 
नक में आ परहँंचता ह ॥२४८॥ 

-- न>. -- 


अथ सदगुरुबिना अ्रमसंरायादि प्रकरण ४० 
जाको सतगुरु नहि मिला, व्याङल दहृदिशि धाव । 
ओंँखि न भं बावरा, घर जरु धूर बुताव ॥२४६॥ 
वस्तु अनत खोजे अनत, केसे. अवै दाथ। 
ज्ञानी सोह सराहिये, पारख राखै साथ ॥२९०॥ 
सद्गुरुनेहि रुब्धोयेदिंश्चु धावन्ति विह्वलाः । 
विवेकदृष्टय भावात्ते हृत्तापानां निषृत्तये ॥ १॥ 
नाधितिष्ठन्ति सद्यत्नं स्वास्थ्यमिच्छन्ति सन्ततेः । 
कदाचिद्धनपश्वादे रच्धि स्वास्थ्यादिकं तथा ॥ २॥ 
गृहे जाञ्वल्यमानेऽन्धः संकराग्ने निवृत्तये 
यटनं कुर्यान्न गेहागनेसतथा कुवेन्ति ते जडाः ॥२३।२४०९॥ 
आनन्दात्मा महिभ्नि स्वे हृन्मध्ये चैव तिष्ठति । 
वाह्ये खगयमाणस्य कथं मिच्तु स स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
त एव ज्ञानिनो धन्यां बाह्ये मृग्यन्ति नैव ये। 
स्वे महिम्नि स्थितं स्वान्ते परयन्ति च निरन्तरम्‌ ॥५॥ 
वस्त॒ चेद्धिद्यतेऽन्यत्र ततोऽन्यत्न च सृग्यति। 
कथित्तस्य कथं हस्ते तदायातु सुसच्ितम्‌ ।६।२५०॥ 
कुसङ्गादि वश जिनको सन्मागादि के प्रदशंक सदगुरु नहीं मिले द। 
वे लोग दुःखो से व्याकुल होकर दशो दशाम मे.( ती्थादि मेँ ) दौढते है, 
५९ 
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जर विवेक ङ्प प्रकाश के बिनाउनवावरेको ओंखसे ङं कत्य नहीं 
सूष्यता है, न सद्वस्तु सुज्लती है । अतः काम शोकादि सरे जलते दए घर को 
छोड़कर (हदय को शान्त तृप्त नहीं करके) धूर (तापने की अग्नि स्थानतुल्य) 
शरीरादि को बुताते (शान्तादि करना चाहते) है । शरीर खरी-पुत्रादि को पोषते 
है, सखी रखना चाहते हँ । हदय मन बुद्धि को ज्ञान-ध्यानादि से शान्त नही 
करते हँ । अतः व्याकुल दुःखी होते हँ, सो हदय शान्त कर्तव्य है॥ २४६ ॥ 
क्योकि हदय की शान्ति शुद्धि के बिना, सत्य वस्तु सत्य सुख तो की 
अन्यत्र (दृदयं) प्रकट साक्षी स्वरूप दै। परन्तु मनुष्य उसको अनत 
( अन्यत्र ) तीथं लोक विषयादिर्मे खोजता है ८ प्राप्त करना चादता है) 
तो वह वस्तु केसे हाथ मे आवे (कसे प्राप्तो) वदी ज्ञानी ( विवेकी ) 
सराहने योग्य (प्रशंशनीय ) है किजो निज परमानन्द स्वल्प के पारख 
( शरीरादि से विवेक युक्त अनुभव) कोसदा साथ (मन) मे रखतादहे। 
देहादि के अभिमानी नदीं होता है। अतः वई खोज में भटकता नहींहै,न 
उ्याकुल या दुःखी होता ह ॥२५०॥ 


सुनिये सब को बारता, निवेसियि अपना। 
सिन्धोरे का सिन्धोरा, फषपने का पना ॥२९१॥ 
बाजन दे बाजन्तरी, कलि कुकुरो मति छेर। 
तश्च बिरानी क्या परी, तं अपनी आप निवे ॥२५२॥ 


सवषां वचनं श्रत्वा विवेकोऽतो विधीयताम्‌ 
अत्मिमोहं निराकृत्य तत्रेव स्थियतां सदा ॥ ७॥ 
भवान्धेरप्ययं हयव्धिः सवौधारत्वतो मतः । 
अच्छादकस्य स्वस्य विभुः प्रावारको हि सः ॥ ८ ॥ 
सदविवेको हि बुद्धयाख्यक्रान्तासौ भाग्य सूचकम्‌ । 
रङ्गपात्रं सरङ्गं वै ठक्नं सेव च स्मृतम्‌ ॥ ९॥ 
आत्मनिष्ठश्च भूयस्त्वं संसारे न पतिष्यसि । 

न पुनस्त्वं च दुःखस्य नामापि श्रोष्यसि ध्रवम्‌ ॥१०।२५१॥ 
दारीरयन्त्र सक्ता ये जल्पन्ति वाग्ग्मिनो बहु । 
वदन्तु तेऽस्ति कतेन फं तव महामते ॥११॥ 
वाचाला दुभुखा ये च तान्न किच्िद्रदस्व भोः। 
अन्यस्ते विद्यते किं वा स्वात्मनाऽऽत्मनि शाम्यतु ॥१२॥ 
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ये नंवल्व्धः सुगुरुजेनेरिह ते यान्तु कुत्रापि कमार्मतो जनाः। 
स्वं नैव तद्द्र चात्मगोरवं रक्षस्व यत्नेन परं विवेकवान्‌ ॥१३।२५२॥ 
उपदेश है किं सव वादिर्योके बा्तांको सुन लो। परन्तु बाह्य अनेक 
अनात्म वस्तु के खोज में नहीं लगो; किन्तु अपनी आत्मा का अपनी बुद्धिर्मे 
आपनिवेरा ( विवेक ) करो । अपने भावी दुखं को कारण के निवारण 
दारा निवारण करो । यही विवेक ज्ञान विद्या भक्ति महारानी पूज्य परमदेवी 
के सोभाग्य का सूचक सिन्धोरो (रङ्गाधार सेन्दुर का पात्र) का सिन्धोरा 
(पन्न) भीदहै। ओर स्पे काञ्चपनाभी उस पत्रकादै। तथा विविक्त 
आत्मा समद्र का समुद्र आवरकों का आवरक विथु दै, ओर जेसे कोई दर्पण 
का अपना सिन्धोरा ओर कपना दोनो स्वरूप रहता रै, वैता दी मतवाद 
रहित विवेक ज्ञान दुःखादि का निवारक ओर परमानन्दका व्यञ्जक होता है, 
अतः विवेक कर्तव्य हैँ ॥ २५१ ॥ बाजन्तरी ८ बाजावाते = देदयन्त्राभिमानी 
व्यथं वक्ता ) को बाजने ( बोलने ) दो; कलियुग के कुकररी ( बकवादो ) को 
मत छदो ( विवाद में नहीं पडो ) । क्योकि विरानौी ( अनात्म सम्बन्धी अन्य 
की) वार्तो से तुके क्या पद्धी (कोन मतलब) है । तुम अपनी आत्माको निवेरा 
( मुक्ति ) आप करो । क्योकि “वाद्‌ विवादे विष घना, बोतते बहुत उपाधि । 
मौन गही गहि हरि भजे, जो को जानै साधि ॥१॥” निर्वाण कौ साधि 
साधना जो कोड जानै= चादै=खमैः, सो सदा मोन गदकर दरि भजे, क्योकि 
बाद विवाद में घना = बहत विष = दुःख है ॥१॥ “वाद्‌ विवादे' विष घना; 
बोले वहत उपाध । मौन गहै सव की सहै, खुमिरे नाम अगाघ ॥२॥* जहां 
दया तहं धर्मं है, जं लोभ तहं पाप। जर्हा क्रोध तहं काक है, क्चमा जहां 
तहँ आप ॥३॥ अङ्गकी साखी । आप = सर्वात्मा हरि=आमस्थिति है ॥२५२॥ 


ग्रै पदै भरिचारे नाहीं, अदजाने का दोदा। 
कहहिं कथिर पारस परसे बिच, पाहन भीतर लोहा ॥२९२॥ 
मरने मरने सब कटे, मरणन जानै कोय । 
रेसाहोय के न ज, बहूरिन मरना होय ॥२४४॥ 
गायकाः पाठकश्चैव शब्दानां ये वदावदाः। 
विचारं छर्वते सैव नाथतत्वं च मन्वते ॥१४॥ 


पाषाणस्थं यथा रोह पाड्वोख्यमणिना सहं । 
असंस्पशौद्‌ भवेल्छीहं सुबणेस्वं न गच्छति ॥१५॥ 
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तथा ते स्वात्मनः खरां विना देदाभिमानतः 

व्याङ्कुखा विचरन्तीह भवन्ति दन्द्रभागिनः ॥१६।२५३॥ 
व्याङ्कला म्रत्युमिच्छन्ति भवन्ति विहलायुहुः । 
वणयन्त्यनि्ं स्रत्यु मरणं न विदन्ति ते ॥१५७॥ 

मरणं तन्महापुण्यं यत्तो न मरणं पुनः। 

कदापि स्याद्धि संसारे स्वात्मना च स्थिति भवेत्‌ ॥१८॥ 

इत्थं भूत्वा जना नेव स्रियन्ते वै पुन येतः। 

मरणं न भवेन्नापि शोकमोहविडम्बना ॥१९।२५४॥ 


अपनी निच्त्ति के विना जो कोई शालो को गाते पद्ते दँ । परन्तु विवेक 
पूवंक अपने स्वरूप को विचारते नहीं है । उन अनजाने ( अज्ञो का दोहा = 
दोहरा ( स्थूल सू्द॑म का संघात ) होता रदता है । तथा विचारे बिना गाना 
पद्ना दो ( दोनो ) हा ८ हत= नष्ट = व्यथं = दुःखद्‌ ) होता है । अतः श्री 
कनीर साहव कते हँ कि जसे पत्थर के भीतर के लोहा, पत्थर के साथ वाहरं 
पारस के सम्बन्ध होने पर भी भीतर वह लोहाही रह जाता दै। सुवणं नी 
होतादहै;, तैसे विचार विवेक के विना भीतर अनुभव के अभाव से मनुष्य 
अज्ञ ओौर बद्ध ही रहता है । अतः गाने पदने पर भी एकान्त स्थानादि मे 
विचार ध्यान स्मरणादि अवश्य कतंग्य हैँ ॥२५३॥ मरणे मरणे सव कहते है, 
कठिन दुःख के आने पर मरना चाहते हं । परन्ु विचारादिसे होने वाला, 
पुनः मरण रदित मरण के मेद्‌ (ममं) को कोई विचारादि रदित मनुष्य 
नहीं जानते है । अतः कोद अविवेकी अविचारी कुविचारी, एेसा निर्मोह 
अज्ञान कामादि रहित जीवन्मुक्त होकर नही सुजान मरतारहै, कि जिससे 
बहुरि ( फिर ) बार-बार मरना नदीं हो । कोई सुविचारवान्‌ ही एेसा होकर 
मुआ ओौर मरता दहै । सतः सुविचारादि अवश्य कतेग्य है ॥॥२५४॥ 


मरते मरते जग युञ्चा, बहुरि न किया विचार । 
एक संयानप आपनी, पर वन्न ञ्ा संसार ॥२५१५॥ 
कमिरन भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर धोय। 
अन्दर मं विष डारि के, अमरित डारिन खोय ॥२५६॥ 


विह्वली भूय सवं ते सत्वा सत्वा गता नराः। 
कुसङ्गादीन्‌ परित्यज्य विचारो न कृतो दहि यः ॥२०॥' 
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विचारजं सुविज्ञानं प्राबिण्यं परमं मतम्‌। 

चिना तेन तु सवेऽमी च्रियन्ते विवञ्चा नराः ॥२१॥२५५॥ 
विचाराऽभावतश्चामी कवयो मानवास्तथा । 
 जडपूजापरा जाताः सुभक्तिस्तेर्विनारिता ॥२२॥ 

यथा विषस्यसंसगोदभ्रतं वै विषायते। 

तथा विषयसंसगोद्‌ भक्ति र्विषफराऽभवत्‌ ॥२३॥ 
सुभक्तिश्चात्मदेवस्य विचारादिस्वरूपरिणी । 

स्मरण ध्यानरूपा च सद्गुरोः सेवनं हरेः ॥२४॥ 
पराव्रृत्य हि संसारासरित्यञ्य विषं समम्‌। 
भावयच्चाऽमृतं द्येकममरतत्त्वाय कल्पते ॥२५।२५६॥ 


मरते मरते सब संसारी विचारादिकेविनादी मुआ ओर मरता हे। 
परन्तु पुनः मरण के मागं रूप कामादि मय कुमागों से बहुरि ( लौट ) कर, 
सत्य धर्म भक्ति निज स्वरूपादि का विचार नहीं किया न करता है। ओर 
मागं विषयादि से बहर कर ( विमुख होकर ) सद्धिच।रादि करना दी एक 
अपनी सयानप ( विद्वत्ता ) है । विमुक्ति स्वतन्त्रता का साधन है । अतः इस 
विचारादि के विना संसारी परवश होकर मुआ ( कामादि विषयादिके वश 
रहते मरा, ओर मरता है )। अतः पुनराङृत्ति रहित नदीं होता हे ॥२५५॥ 
केवल गाने पदुने पढाने बाले कविरन ( कविर्यो ओर जीर्वो ) ने विचार 
स्मरण ध्यानादि रूप भक्ति को कंकड़ पत्थर को घोय (नहवा ) कर विगाढ़ 
दिया है । मूर्तयो के स्नानादि कराने मत्र में लगकर छोग आत्मविचार 
स्मरणादि को मूल से गये हँ । अतः अपने अन्दर ( अन्तः करण ) मे विषय 
को डार कर ( विषयादि के चिन्तादि करके ) निर्विषय स्वरूप अमूत (मोक्ष) 
को लोगो ने खोय डाला है (युला दिया है) । अतः मोक्षार्थी को सदगुरु से 
लाई हई ज्ञानविरागका हेठुरूप सच्ची भक्ति वि चारादि स्वरूप कतभ्य है ।२५६। 


रही एक की भह अनेक की, वेश्या बहुत भतारी । 
कहहिं कभिर कक संग जरि ह, बहत पुरुष की नारी ॥२५७॥ 
एकात्म भक्तियोग्या च सद्गुरोः सत्कृतौ तथा । 
समथ या पुरा बुद्धिरासीत्सैव सङ्गतः ॥२६॥ 


पाञ्चा एव संजाता बहुदेवादि सङ्गमात्‌ । 
तस्या जीवोऽपि सम्बन्धाद्‌ ज्यभिच।रीवङ्क्यते ॥२.०॥ 
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सम्बन्धिनीयमेकस्य धावते वचेद्यतस्ततः। 

कस्माच्च रमतां शमे कुतो भूयास्पतित्रता ॥२८॥ 
इतस्ततश्च धावन्ती कचिन्न खमते सुखम्‌ । 

प्रसक्ता कामभोगेषु जनयन्ती चरमं च सा॥२९॥ 
प्रागेकस्य यथा कान्ता संजाता वहुभवृका । 

अनेकस्य त्रिया केन उव छ्िष्यति तथेव सा ॥३०॥ 

सवे ठु पारतस्त्यक्त्वा सच्चिदानन्दमद्रयम्‌ । 

भावयन्‌ सा दि तेनेक्यं याति नास्त्यत्र संश्ययः ॥३१॥२५७॥ 


जो जीवात्मा की बुद्धि एक सर्वात्मदेव ईश्वर की स्त्री (भक्तियोग्या) रही 
(थी) सो बुद्धि भक्ति के विगड़ने से अनेक की भई (हो गई) अनेक देव देवी 
विषयादि मेँ सत्यता के निश्चयपूवंक लग गद | अतः मानो प्रथम एककीन्ञी 
होकर अनेक की वेश्या स्त्री के वुल्य बहुत भर्तारी ८ भर्तावाली ) हो गह । 
तहां भी कवीर साहव कते हँ कि बहुत पुष फी नारी वेश्या तुल्य वह बुद्ध 
अन्त मे किसके साथ जलेगी । अर्थात्‌ उस बुद्धिवाला जीव कहां लीन होगा, 
किससे कहां परमानन्द पायेगा, जौर कैसे मक्त होगा, अनेक का भक्त अनेक 
मे भटकेहीगा ॥ २५७ ॥ 


तन बोहित मन काग दहै, ङ्ख योजन उड़ि जाय। 
कबहु अगम द्रियए भ्रमे, कबर्हक गगन समाय ॥२५८॥ 
ज्ञान रतन की कोटरी, चुपक दियो है ताल। 
पारखि आभे खोक्लिये, छञ्जी वचन रसार ॥२५६॥ 


विभ्रमे विविधे जाते मनः काक इवाऽऽचरन्‌ । 
तज्ु तरणिमास्थाय भ्रमतीह भवाणवे॥३२॥ 
क्षणाद्याति च॒ चाच्ल्याद्‌ दूराद्‌ दूरतरं मनः । 
कद्‌ाचिदूगगने चेदं हृदये विशति स्वयम्‌ ॥३३॥२५८८॥ 
एवं भ्रमति तावत्तदयावज्ज्ञानं न रभ्यते। 
गृहं च ज्ञानरन्नस्य सदगुरु नेद्यवित्तमः ॥३४॥ 
मूढेभ्यो रननरक्षाथ मौनबृ्त्यादिना गुखः। 
सन्तिष्ठते गतोद्धेगो विचाराः सुरक्षयन्‌ ॥२५५॥ 
विवेकिने सुशिष्याय ददते स उदारधीः 

, न दत्ते जातु मूढेभ्यो दुःसम्बन्धविशङ्कया ॥२६।२५६॥ 
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अनेक में चिन्त के लगाने से विभान्त चश्चल जीवों की तन (देह) संसार 
समुद्र की नौका है, अभिमानी मन उस पर काग है। सो कभी कामवासनादि 
के वश रावो योजन उड़ जाता है ओर अगम अपार संसार समुद्र मे कामादि 
वश रमता है, कभी सुषुति आदिकारु मँ देह नौका पर टेठकर हृदयादिरूप 
गगन में समाता हे । परन्तु विचार ज्ञानादि ऊ विना शान्त सुखी नहीं होता 
हे ॥२५८॥ उक्त स्वभावयुक्त मनवाले लोगों को देखकर सदूगुख ने ज्ञानरत्न 
कौ कोठरीरूप अपने तन मेँ चुपक (मौन) रूप ताला दिया ( लगाया ) है । ` 
ओर प्रतीक्षा कर रहे हैँ कि पारखी ( विवेकी ) के आगे उसके प्रश्नादिरूप 
रसाल प्रेमभक्ति विश्वासादियुक्त) वचनरूप कुज्ी को पाकर इस कोटरी के 
ताला को खोले । ये चञ्चल तन मनवते तो इस रत्न का दुख्पयोग करेगे, 
एेसा समञ्चकर उनके आगे नहीं खोलते हँ ॥ २५६ ॥ 


स्वगं पताल के बीवमे, दुरई॑त॒मरिया विद्ध । 
पट दशन संशय परी, लख चौरासी सिद्ध ॥२६०॥ 


कुबुद्धिः कमनश्चेते मायाऽविये उभे तु वा। 

स्वगेपाताख्यो मध्ये कटुतुम्ब्यो दि तिष्ठतः ॥ ३ 

व्याप्तं सवेष भावेषु जनयेते च संशयान्‌ । 

योगिजङ्गमयुख्यपु षटसु दशेनमानिषु ॥३८॥ 

सिद्ध ष्वपि च सवषु यावदात्मा न खभ्यते । 

श्रामयन्त्यौ स्थिते चैते योनिषु द्वापरात्मतः ॥३६॥ 

एताभ्यां किठ जायन्ते सिद्धा दाेनिका अपि । 

उयाङ्कुखा विह्वखश्चैव तदन्येषां कथैव का ॥४०॥ 

यावदेते हि वर्तंते तावत्सवासु योनिषु । 

सर्वेषां भ्रमणं नित्यं भवत्येवानिवारितम्‌ ॥४१।।२९०॥ 

उक्त ज्ञानरत्नकी प्राप्षिके बिना स्वगं ओर पातारके बीच सवत्र तन मन 

ङ्प (माया अविद्यारूप) दो ठमरी (म्बी) विद्ध (अयात) है सो ठमरी षटूदशंन 
मँ मी संशयादिरूप से परी (प्रा) हुई दै कि जिससे चोरासीखाख योनियों में 
अमना सिद्ध होता है। तिक्त त॒मरी के सम्बन्ध से कोई मधुरानन्द नहीं पाते 
है, तिवेकादि के द्वारा ठमरी को निदत्त करके मधुरानन्द प्रासम्य है ॥२६०॥ 


कबीर दुमति दूरि फर, अच्छा जन्म बनाव। 
काग गमन बुधि दोडि दे, हस गमन चलि आव।॥ २६१॥ 
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यतः सवस्य दुबमदधथां मनसा कुत्सितेन च । 
भवति रमणं तस्मात्साबधानभना भव ।४२॥ 
हित्वा बोधेन दुबुद्धि त्यक्त्वा काकमनस्तथा । 
विवेकाल्छुगतिं त्यक्त्वा कुरुष सफटं जनुः ॥४३॥ 
हसाना गतिराख्याता सविवेको महामते ¡| 
तामाश्रित्य मनोवेगं द्रुतं जदि म॒द्‌ाऽरिहन्‌ ! ॥४४॥ 
यावन्न हंसस्य गति श्रयेत त्यजेन्न वे काकगति जनोऽयम्‌ | 
तावत्तरेन्नेव भवाब्धिदुखं तस्मात्तदथं सुरुणे यतस्व ॥४५।२६१॥ 
इति साश्िसक्षात्कारे सद्गु विना ्रमसंरायादिवणेनं नाम 
चत्वारिंश चित्तिः ॥ ४० ॥ 
्रीकवीर साहब कदते हँ कि यद्वि तन मनस अविद्यादि से रहित सत्य 
ज्ञानरत्न की प्राप्ति चाहो तो तनुपोषण परायणता, क्ररता, दिंसा, व्यभिचारादि 
के देतु रूप दुमति ( दुष्ट बुद्धि) कोदुर (नष्ट) करो। ओर असा, दान, 
दयालुता आदि से इस जन्मके मन देहादि को अच्छा ( स्वच्छं पविन्न) 
चनाओ । ओर मन की काक तुल्य विवेक रदित सांसारिक गति के देतुरूप 
बुद्धि को छोड दो ( संसार मेँ सत्यता पवित्रता आदि बुद्धि कोत्याग दो) 
ओर हंस गमन ( विवेकमय शुभ मागमे तथा श्युभ मागंगामि्यो मे चलते 
आओ ( कुसङ्ग को त्यागकर सत्सङ्ग करो ) ।। २६१ ॥ 
---::---- 


अथ .मनोवैभवसन्तमहत्वादि प्रकरण ४१ 


मनका दौर अनेक हे, तीन ल्लोक पगु एक। 
बलिहारी तिहि सन्त के, मन को राखे टेॐ ॥२६२॥ 
जेसी कहे करे जो तैसी, राग देष निरुआरे। 
तामहं घटे बद रतियो नहि, यहि विधि आपु समारे॥२६३ 
मनसोऽनेकश्चक्ति हिं वियते गमनादिषु। 
क्रमणेन तदेकेन मिमीते अुवनच्रयम्‌ ॥ १॥॥ 
धन्यास्ते सुजना यस्तु तादृगेतन्मनो जितम्‌ । 
जित्वा तच्च समाश्िप्तं खुखसिन्धो सदाऽव्ययं ॥ २॥ 
मनसो विजये जाते जेतव्यं नाविस्यतं । 
अतस्तं छतद्रत्याश्च विचरन्ति यथासुखम्‌ । २ ॥ २९२॥ 
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रागद्धेषो व्युद्स्यात्र वचसा कमणा सदा । 
समं ठ्यवह्रन्‌ धीरो विजेता मनसो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अन्यदुक्त्वा करोत्यन्यन्मनसा स विजीयते। 
वचसा कमणा वेकं बुधः कयौदतोऽनिशम्‌ ॥ ५॥ 
सदुगुरुभोक्तमागेण गच्छेद व्यतिक्रमेत्‌ । 
रेखामात्रं ततो गच्छेद्धिवेकेन परं पद्म्‌ ॥ &॥ 
वक्ति यो यादं वाक्यं कुरुते ताटदां यमम्‌ 
न्यूनाधिक्यं न चाल्पं तु रागद्वेषौ जहति च ॥ 
सोऽनेन विधिनाऽवरयमात्मानं शोधयत्यखम्‌ ।। ७ ॥२६३॥ 
दुमतिको त्यागे विना मन का दौर ८ विस्तार = दौडान = निमित्त 
विषयादि ) अनेक हैँ, ओर होते हं । अतः यह मन तीनों लोकों को एक पग 
(एक घाप) करता दै। हंस गतिवाले उन सन्तो की बलिहारौीहैकिंजोटेसे 
मन को भी टेक (पकड़) रखते है ॥ २६२॥ जो मन को टेकना चाहे जन्म 
को अच्छा बनाना चाहे सो सत्य प्रतिज्ञा वाला होकर मुख से जैषी वात कषे 
- शरीर से क्रिया ( आचरण ) मी वैसी ही करे । ओर रागद्वेष को निरुआरे 
( त्यागे ) ओौर तामहं (उस कथन ओर क्रिया मँ) रत्तिमात्र भी घटे बढे नदीं 
` ( अल्प भी न्यूनाधिक नहीं करे ) सवथा रागद्वेष के बिना कथनानुखार दही 
स्वकर्तव्य दानादानादि लोकिकं कमं पारलौकिक व्यवहार करे, इसी प्रकार 
अपने को आप समारे ( संभारे = सुधारे ) तो मन को पकड़ता है, ओर पवित्र 
अच्छा दो जाता है । अतः यह सुधार कतव्य है ॥ २९३ ॥ 


भरम भरा तिहलोक मे, भरम भरा सथ ठाम। 
कहहिं कबीर पकारि के, बसहु भरम के गाम ॥२६४॥ 
रतन लडाइन रेत मं, ककड चुनि चुनि खाय । 
कहहिं कबीर पुकार के, बहुरि चलते पञताय ॥२६१५॥ 


विवेकेन विना भ्रान्तिखिरोकीं व्याप्य वतेते । 

 श्रान्त्येव कल्पिते मे त्वं ममत्वेन वतसे ॥ ८।२६४॥ 
सर्वत्र भान्तिसंव्याप्रौ ममतामोहविहखाः । 
सर्वाण्युञ्वलरन्नानि क्िपन्त्येव रेणुधु ॥ ९ ॥ 
आत्मज्ञानादिरत्नानि यः िप्तानि इक्रमंयु । 
श्रमे रजसि मौढ्थेन गृहीत्वा विषयानहो ॥ १०५ 
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शकरान्‌ विषर्यज्व्ध्वा सुक्त्वापि ते मुहर्हः । 

न ठृष्यन्ति तु गच्छन्ति योन्यादावेव स्वेदा ॥११॥ 
पश्चात्तापैः सुताप्ताश्च कमन्ते न सुखं कचित्‌ । 
तस्मात्तथा विषेयोऽच दृ्नियेन भवेद्‌ ध्वा ॥१२॥ 
आत्मनः रोधनात्सत्याद्‌ रागद्धेषवि वजंनात्‌ । 
अमानित्वादि भिर्नित्यं पुनस्तापो न जायते ॥ १३।।३६५॥ 


अपने सुघार पवित्रता आदिक विना तीनों लोकम ओौर सव ठाम 
(स्थान) मेँ अम ( अनित्य-अशुचि, दुःख, अनात्म, शरीरादि मे नित्य, शुचि, 
सुख, आत्म; बुद्धि आदिरूप भ्रान्ति ) भरा (व्याप्त) दै। अतः तुम ्चमके 
राम (समूह नगर) मे वसते हो । शरीरादि मेँ ममता आत्मता से आसक्त दो; 
इसकी निन्त के लिये सखुधार करो, आत्मनिष्ठ होओ. यह तात्पयं है ॥२६४॥ 
बरयोकि सुधार आत्मप्रीति ज्ञप्ति के विना भ्रमके राम में बसने से जिन 
अज्ञो ने आत्म-परमात्म उसके ज्ञानादि रत्नों को मानो विषयादि रेत (धूलि) 
मं लङ्धाया (विग दिया ) विषयादिजन्य सुखकोदह्ी मानो परमात्म सुख 
समभा ओौर उनके ज्ञान को दही ज्ञान माना] अतः कुकर्म कुसङ्गादि से सत्य 
ज्ञानशक्ति से रदित होकर वे लोग कुभोग्य निषिद्ध भोग्यरूप कङ्कड चुन-चुन 
कर खाते है, ( भोगते है )। परन्तु कठिनताके कारण न वह पचतादहैनः 
उससे तृप्ति होती है । अतः श्रीकवीर साहब पुकार के कदतेरहैंकिटेसे लोग 
न्त में बहुरि ८ बार-वार ) पश्चात्तापं करके चले ओौर चलते हैँ । ठम एेसः 
करो कि जिससे पशथच।त्ताप नहीं करना हो. त्रप्ति हो इत्यादि ॥ २६५ ॥ 


जेते पत्र बनास्पति,ओगंगाके रेण। 
पण्डित विचारा क्या करे, कविर कहे यख बेल ॥२६६॥ 
सद्गुरु वचन सुनहु हदो सन्तो, मति लेह शिर भार । 

हौं हजूर ठाद कहते हौ, तँ सम्भार संभार ॥२६७॥ 


वनस्पते हि यावन्ति पत्राणि खलु रेणवः] 
यावन्तः सन्ति गङ्गायास्तावद्‌ वाग्विभवा इह ॥१४॥ 
कृतानि कविवाक्यानि नानाभावजुषाणि चेत्‌ । 
स्वेष्टं वन्तु किं तावत्पाठकाः पण्डिता अपि ॥१५॥ 
विस्तराः कोशसंयुक्ताः संश्षेपस्तु सुखावहः । 

` अतस्त्यक्स्व तु विस्तान्‌ बुधैराद्वियते दि सः ॥१६॥२६९६॥. 
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भोः साधो ! सदुगुरो बौक्यं श्रत्वा शिरसि नापंय । 

शब्दं भारं यतो सुभरो भवे भ्रमति वैभवान्‌ ॥ १७ 

दाब्दजारु महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ | 

अत्तः सवेप्रयत्नेन तत्त्वमेव बुयुत्स्यताम्‌ ॥१८॥ 

प्रत्यक्षोऽहं स्थितो वच्मि प्रत्यक्षं च हितं परम्‌ । 

स्मर तन्तव स्मरात्मान जहि काममदादिकम्‌ ॥ १६।।२६५॥ 
इतिसाश्िसक्षात्कारेमनोवै भवसन्महत्वबणेनंनामैकचस्वारि ञ्ची वित्तिः ४१। 

वनस्पतियों में जेते ( जितने) पत्र होतेह । गङ्गाकी जितनी रेणु 
( बाद) हँ । उतनी ( अनन्त ) बानी प्रथम से रचित हैँ । तहां पण्डित भी 
क्या विचार करगे । अनन्त का विचार करना असम्भवदहै। याप्रथमसे 
अनन्त शब्दजाल पण्डितो से रचित हँ । वेचारे पण्डित अब क्याकरें। 
भी कवीर साहब कते हैँ कि मेने शब्द जाल नहींरचादै। किन्तु मुख 
( मुख्य ) वैचु ८ वानी ) कही है कि जिससे अरम अ्ञानादि की निङ्त्तिहो 
सके ॥२६६॥ उपदेश है कि दे सन्तो | सदृगुखओं के मख्य वचनो को सुनो । 
ओर अन्य शब्द भार को शिर पर नदी रो, अनात्म कथा काम कथा आदि 
को मन पर नदींलादो। हों मँ) सदृशुङ सन्तरूप से सदा हूर ठाढ्‌ (पत्यश्च 
उपस्थित) होकर कता हूँ । खड़े होकर उपदेश देता हँ कि तुम अपने कोः 
आप सम्भारो सम्भारो (शब्द जालादि से वचकर १ आतमनिष्ठ होवो) ।२६७॥ 
------ 2: ---- 
अथ ज्ञानाज्ञानकी परिपाकावस्था प्र ° ४२ 
अगे अगि दौ बरे, पीछे हरियर होय। 
बलिहारी वदि वक्त की, जर काटे एरु दोय ॥२६८॥ 

बुभुत्सायां प्रवृत्तायां ज्ञानाग्नो उवङिते पुरा । 

कमौीवकरसंदादहे छिन्ने कामादि बन्धने ॥ १॥ 

९ कबीर लोहा एक है, गद्ने में है फेर । तादी का बखतर बना, ताही 
की समसेर ॥१॥ त्यो हयी एके ब्रह्म ते, जीव ईश जग जान । ब्रह्म विचारे 
पादया, नाम रूप को हान ॥२॥ राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय । 
वो करि सो नानईै, सतगुख मिला न होय ॥३॥ नाम अनन्त श्रह्म का, तिनका 


वारन पार । मन मानैसो लीजिये, करै कबीर विचार ॥४॥ एकता अङ्ग 
को साखी | बखतर = कवचः समसेर = तरवार, कबीरा = जीव । 
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मनोमोहादिसिादौ संघ्टृष्टे तु भयावहे । 
संसारविपिनं ह्येतस्ुप्रकाशं भवत्यलम्‌ ॥ २॥ 

यथा पूवं द्वैदैग्धं विपिनं हरितं पुनः। 
भवत्येवं महानन्दं भाव्यत्र ज्ञानिनां पुनः ॥ ३ ॥ 
ससारवन संजातो धन्योऽसौ देहपादपः। 
छिन्नेऽवि्याऽऽख्यमृले यो दत्ते परमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥२६८॥ 


सद्गुरु के वचनो के भवणादिसे संसार वन में आगे आगे ( प्रथम ) 
ज्ञानाग्नि ( ब्रह्ममयता बुद्धि ) रूप तथा मायामयता = मिथ्यात्म बुद्धि ल्प, 
दौ = दावाग्नि ) लगती = वरती ( प्रज्वलित होती ) है, कि जिससे अज्ञान 
कमं कामादि रूप शुष्क पुराने कुड्श्च जल जाते हैँ, फिर पीद्धे ८ उसके बाद ) 
यह संसार बन हरियर ( हरा आनन्द स्वरूप ) ज्ञानी कीदष्टिमेंहो जाता है, 
जानी को इसमें सवत्र एक आनन्द स्वरूप सत्यात्मा की प्रतीति होने लगती 
दे । अतः उसज्ञानीके देहादि रूप संसार इक्ष की विहारी ८ धन्यवाद ) 
है कि जिसके अज्ञान काम कर्मादि ङ्प जड़ ( मूल ) के काटने पर मोक्ष रूप 
-सत्य फल प्राप्त होता है ॥ २६८ ॥ 


गुनिया तो गुण ही कटे, निथंण गुणहि विनाय । 
जायफर दीजञे वेल ही, क्या बुभ क्या खाय ॥२६९॥ 
ख की मीठी जो कहै, हृदया है मति आन । 
कहहिं कबिर तालोगसे, तैसे राम सयान \२७०॥ 


टच्धात्माजुभवो योगी भाषते तदू धर वं छुखम्‌ । 

विस्तारे न मनो दन्तं मूढस्तु तञ्जुगुप्सते ॥ ५॥ 

यथा जातीफरं नेव बृपभाय प्ररोचते। 
मूडेभ्योऽपि तथा सव्यं विज्ञानं रोचते नहि ॥ ६ ॥२६९॥ 
यश्चानभिरुषन्‌ ज्ञानं हदि छृस्वाऽस्यथा मत्तम्‌ । 

बहि वे मधुरं बक्ति तस्मे रामोऽपि तादृशः ॥ ७ ॥ 
वहिरस्यान्यथा भाति वतेते हृदि चान्यथा । 

अन्तयोमि स्वरूपेण दृशयते न कदाचन ॥ ८ ॥ 
तत्कमेसचिवो भूत्वा बहिः सौख्यं प्रद्यं सः । 
अन्तस्तीन्रेण तापेन चित्तं दहति सवेदा ॥ ६ ॥२७०॥ 

उक्त ङुवृक्ष को काटने के लिये शमादि शानानन्दादि गुणवालञे गुनिया 
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( ज्ञानी सन्त भक्त ) तो गुण की ही कथा कहते हैँ । परन्तु निगुण (अविवेकी) 
सद्गुण ज्ञानादि से धिनाता (धृणा करता) है । क्योकि बेल को जायफल दिया 
जाय तो वह उसके गुण को क्या बे ( समङेगा ) | ओर क्याखायगा८न 
समङ्ेगा न खायगा ) वैसे अविवेकी सदुपदेशादिको न सुनेगा न आदर 
करेगा, इत्यादि ॥ २६६ ॥ सद्गुण की प्राति के विना जो वञ्चक लोग मुख 
की मीटी (मुर) बात कहते हैँ, ओर हदय मेँ जिनकी ओौर (अन्य) क्र मति 
हे या रहती है। भीकवीर साहब कहते हं कि उन लोगों से राम ( ईश्वर ) 
भी वैसे ही सयान है (कुशक चतुर सावधान) हँ । वे लोग क्ररता से अन्य को 
ठगते हं । परन्तु कमसाक्षीको नदीं ठग सकतेहं तथा जेसे वे लोग बाहर-मीतर 
भिन्न भाव रखते हं । तसे उनको ईश्वर भी बाहर.भीतर भिन्न भासता दै, एक- ` 
रस एक नहीं भासता है । अतः उसके ज्ञान के लिय कपटादि त्याज्य हं।२७०। 


इतते तो सबही गये, भार लदाय जलदाय । 
उतते कोह न आहया, जासो पृ्ों धाय ॥२७१॥ 


तापयुक्ता जनाः सव छरत्वा कमांदि संचयम्‌ । 
तापत्यं प्रयान्त्यस्माह्लोकाल्लोकान्तरं सदा ॥१०॥ 
खोकान्तरान्नचाऽऽयान्ति वक्तु प्रच्छन्तु यानिह । 
निश्चयं चाधिगच्छन्तु तापाऽपायस्य वे जनाः ॥११॥ 
अतोऽत्रेैव विधातव्य उपायस्तापश्ान्तये । 
खोकान्तरस्य कामस्तु कतव्यो न कदाचन ॥१२॥ 

सत्येन बोधेन मनो विजेता भवेद्टिवेकी न तु जातु कामी । 

अतो विजित्येव मनः प्रपच्चं न्द्रं वियुक्तः सततं रमस्व ॥१३।२७१॥: 


इति साक्षिसाक्षात्कारे ज्ञानाज्ञानयोः परिपाकदशावणनं 
नाम द्विचत्वारिशी वित्तिः ॥ ४२ ॥ 


उक्त ज्ञान गुणादि के बिना स्वगांदिकी कामना से कर्ादिके भार 
लाद-लदाय कर इतते ( इस लोक देह ) से सब ( वहत लोग ) गये ओौर 
जाते हैँ । परन्तु उतते ८ वहां से ) खबर देने कोई नदीं आया, न आता है, 
कि जिससे घायकर ८ दौडकर ) पूद्धा जाय । ओर निश्चय किया जाय । अतः 
यहां प्रतयक्च निश्चित जीवन्मुक्ति के लिये यतन कत्य है । ओर सब साघन 
के घाम मानव देहादि के होने से यहां के कर्मादि से देवादि होते ह । अतः 
यहाँ से कमाकर भार लदाकर तो सन गये । परन्तु वहां के कर्मादि कमाई से 
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देवादि बनकर ज्ञानी मुक्त होकर कोई नहीं आया किं जिससे दौढकर पृ्ा 
जाय । अतः यहां के देवों के देव ज्ञानी सदृगुरु से ही पृ्कना चादिये । ओौर 
"ज्ञान गुणं का धारण करना चाहिये ॥ २७१ ॥ 

=-= ~ 


अथ भक्तिभेदादि प्रकरण ४३ 


भक्ति पियारी राम की, जेसी प्यारी आभि, 
सारा पडन जरि शया, फिरि दटिरि रवै मोँगि ॥२७२॥ 


देवस्ये वात्मरामस्य भक्ति वेह्िरिव प्रिया। 

विज्ञानं जनयव्येवा जगत्तनैव दद्यते। १॥ 
ज्ञानाञज्ञपुरदादेऽपि धन्या जिज्ञासवस्तु ये। 

ते ह्यभ्यथ्यं च विज्ञेभ्यः स्वगृहे धारयन्ति तत्‌ ॥ २॥ 
आत्मभिन्नस्य देवस्य भक्तिरज्ञजनप्रिया । 

अतो विरहतापेऽपि गृह्णन्ति तां पुन जनाः ॥ ३॥ 
अत्रियाण्यपि कुर्वाणो यः प्रियः त्रिय एव सः । 
द्ग्धमन्दिरसारेऽपि कस्य बह्वावनाद्रः' ॥ ४॥२७२॥ 


कष्ट साध्य होती हुई भी सवांत्मा राम की सदृगुख की भक्ति दी पमु 
जिज्ञासु के लिये इस प्रकारसे प्रिय (इष्ट साधक) है कि जैसे अग्नि प्यारी 
होती है। अत्व जिस अग्निसे सारा पटन ( पत्तन-नगर) जज्ञ गया दहो, 
उस अग्निके बुत जने पर भोजन बनाने आदि के ज्िये मनुष्य फिर वार 
-बार मांग लाता है| क्योकि अग्निके बिना कभी कायं को सिद्धि नहीं होती 
है| तैसे ही भक्तिके निना भमो कोर सत्कायं नहीं सिद्ध होता रै, छिा हैकि- 
“भक्ति जनित्री ज्ञानस्य भक्ति्मोक्षप्रदायिनी । भक्ति हीनेन यत्किञिचत्‌ कृतं 
-सवंममत्फलम्‌ ॥ अध्यात्मरा० युद्धकां° ७६७ भक्ति ज्ञान की माता भौर 
मोक्षदेनेवाली है । भक्ति ( प्रेमक्नद्धा ) रितसे जो कुड कियाजातारहै, सो 
-सब असत्फरु वारा ( निष्फल ) होता रै ॥ २७२ ॥ 


प्रथम एक जो हौं किया, मेसो बारह बान | 
कसत कसरी ना रिका, पीतर भया निदान ॥२७३॥ 


अस्माभिरदिसगे हि भक्तिरेका भरसाधिता । 
विज्ञानजननी शद्धा पूञ्या सबेमरखापह। ॥५॥ 
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सा जाता वादिसंगौदढहभेदविकलि्पिता। 
विचारनिकषेऽनन्ता दुबंण तु प्रसिद्धःयति ॥ &॥ 
सुवणा भक्तिरेकेव गुरुभिः प्रकटी कृता । 
अहङ्कारेण कैधित्त बहूबाटाः प्रवतिंताः ॥ ७॥ 
“मोहो दैन्यं भयं हासं हानि गखोनिः श्चुधा दृषा । 
म्रत्युः क्षोभस्तथाऽकीतिं वोट श्चदंकृतिप्रजाः” ॥८॥२७३॥ 
““सन्तो ¡ भक्ति सतगुरु आनी इस शब्द के अनुषार, प्रथम जो एक 
भक्ति मागं हौं ( सदृगुख्र्मै) ने किया, सो अनधिकारि्यो द्वारा ङ काल में 
चादर बान ८ आस्तिक नास्तिक के छह छह दशंनादि के अनुसार बारह 
स्वभाव वाला ) भया ८ हो गया ) अनन्त मेदयुक्त भक्ति माग हो गया, ओर 
उह बीच के कल्पित अनन्त मागं, कल्ित सुवणं की तरह विचारादि कोटी 
से कसने ( परखने ) पर नहीं टिका ( नी ठहरा ) किन्वु निदान ( निपट = 
केवल ) पीतल की तरह वच्छ दहो गया। ओर होता है। यह पूवं प्रसङ्ग के 
अनुमार अथं है । दूसरा अथं है किं प्रथम खष्टि के आदिमे) एक स्वात्मा 
युखष ने नो हौं किया “कोहं बहुस्थाम्‌” एक मँ बहुत हो जाऊ एेसा 
संकल्प किया, उसते चार खानि ओर सो बारह बान मै (भया) अर्थात्‌, 
मोद, दैन्य, भय, इष, हानि, ग्लानि, ज्लुष।; वृषा, मस्यु, क्षोभ, अपयश ओर 
व्यथं व्यवहार बारह बार अहंकारसे हुए । परन्तु ये सब अच्चानादि से मिथ्या 
दी हुए, विचारने पर सत्य नहीं ठकषरे, अतः ज्ञानादि से निवारणीय हँ । प्रथम 
एक अहंकार करने वाते नष्ट हए । अतः सो त्याज्य हे ॥२७२॥ 


सज्ञन हता दुजंन भया, सुनि काहू की बोल । 
तामं कंसा हं रहा, हता हिरण्य का मोड ॥२७४॥ 
अपनि कहै मेरी सने, सुनि मिलि एके दोय । 
हभरहि देखत जग गया, एेसा भिल्ला न कोय ॥२७५॥ 


कस्यवचिदूदुवंचः श्रत्वा सज्ननाः सुतपस्विनः। 
कुसङ्गकामलोभादये देजनत्वं पपेदिरे ॥ ६॥ 
अहङकाराभिभूतास्तु सुवण॑त्वं॒विह्ाय वै। 

गता दुवेणेतां रोके सुवणस्ताग्रतादिवत्‌ ॥ १०॥ 
्रबृद्धेषु च वाटेषु मूल्यं यर्थ हिरण्यवत्‌ । 
आसीत्तस्य।पि जिज्ञासा नास्ति किं णु प्ाद्धिसः॥११।२०४॥ 
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खभ्यते न जनस्ताटग्‌ यो गत्वा गुरुसन्निधौ । 
दच्च श्छणुयाच्चैव गुरभिदचैकतां त्जेत्‌ ॥ १२ ॥ 
ग्रत्वा मृत्वा प्रजायन्ते जनित्वा यन्तिमे तथा। 
परयतोऽग्र न परयन्ति मो्द्रारमपाघरतम्‌ ॥१३।२५५॥ 


बारह बान; तथा वार के होने से, जो प्रथम सजन ८ सत्यवक्ता अहिंसकः 
राग द्वेषादि रदित भक्त ) हता (था) सो भी किसी नास्तिक दुर्जन के सङ्ग से 
उसकी बोली को सुनकर दुजन हो गया ( अभक्त नास्तिक हो गया ) । अतः 
जिसका प्रथम हिरण्य ( सुवणं भक्तादि) का मोल (आदर) था।सोभो 
तामा कासा वल्य वच्छ आदर यश आदिसे रदित दोकर रहा ओौर रहता 
है । अतः कुसङ्ग त्याज्य है ।२७४॥ दुजनता आदि के वदने फलने से ठता 
कोई नदीं मिला कि जो अपनी बात कदे ओौर मेरी वात सुने ओौर सुनकर 
अनन्य भक्ति प्रेमपूवक मिलकर एके (भेदभाव रदित) दो जाय । किन्तु अपनी 
महिमा सुनाने वाले अन्य की बात को नहीं सुनने वाले तथा मेद भाव 
वाले मिलते ओर मिलते हैँ । अतः हमरे देखते में जगत गया ओौर जा रहा 
है। आवागमन से रदित मक्त नदीहोरहादहै | एेसातो कोई दृद सजन ही 
होते है, अन्य नही ॥ २७५ ॥ 


बेटा रहै सो बाणिया, खड़ा रहै सो गाल | 
जागत रहै सो पाहरू, तिहि धरि खायो काल ॥२७६॥ 
विरहिनि साजी आरती, दरशन दीने राम | 
मूये दरशन देहु गे, आवत कौने काम ॥२७७॥ 


भ्रवणादयं चिना ये हि जपध्यानेष्ववस्थिताः। 

बणिकनुल्या हि ते त॒च्छलाभाथं गोपवत्त ये ॥१४॥ 

ठपसे सूद्यता यद्वा जाभ्रव्येव कुयोगिनः । 

यामिका इवतान्‌ सवीनत्ति कारो विमरग्य वे ॥१५॥ 
भ्रवणादेरभावेन विरहादिविपीडिताः। 

पूजाविधि प्रकल्प्याथ कुवन्ति स्तुतिमाद्रात्‌ ॥१६॥ 

आतंनादेन भो राम ! दशनं दीयतां प्रभो ! । 

मृतो दास्यसि किं तेन कायं सेस्स्यसि मे विभो ॥१७॥ 

अद्यम्रियामहे नाथ ! त्वां विना दुःखदाहतः। 

नीराजनं प्रकुवीणा वदन्व्येवं स्तुवन्ति च ॥१८।।२७५७॥ 
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एकता कौ भावना सत्यात्मामें निषठाके बिना वच्छ लाभ के लिये जप 
ध्यानादि मेँ बैठे रहने वाते बणियां के समान व्यापारी हैँ सकाम तपे 
खड़े रहने वाले, इन्द्रिय रूप गोके रक्चक ग्वाल (गोप) हैँ। सिद्धि आदि 
की इच्छा से जागते रहने वाले विषय रक्षक पाह ८ कोतवाल ) है, आत्म- 
ज्ञानादि रदित इन सवको धरकर काल खाया ओर खाता दहै। अतः 
निष्काम जपध्यानादि से अभेद भावना आत्मज्ञान ही प्रा्तभ्य है ॥२७६॥ 
सदगुरु से मिलने आदि के विना आत्मज्ञान रष्ित विरदिनी ( वियोगिनी ) 
बुद्धि (विज्ञानात्मा जीव) ने तटस्थ राम (ईश्वर) से अपनी उत्पत्ति आदि को 
सयुञ्चती हई, उस राम से मिलने के लिये आरती साजी ओर साजती है, 
ओर विनय करती है किहे राम | अभी दशन दो, मरनेपर यदि दशन दोगे 
भीतो अभी कौन काम आतादहै। तथा कालादि स्पसे आपका दशंनः 
कभी किसी काम का नहीं होता दै। '“कालःकलयतामहम्‌” कलन ( गणन) 
करने वारो मेँ काल आप हो । अतः अभी दशन दो। नर्ही तो “विरदिनि 
उठि उखि ड परे, दर्शन कारन राम। मूये पीछे देहुगे, सो दशन किहि 
काम ॥१॥ मूये पीषे मति मिलो, कहे कवीरा राम । लोहा मारी मिल गया, 
तव पारस किहि काम | २॥*? अङ्ग की साखी ॥२७७॥ 

पल्ल महँ परलय बीतिया, लोगन लागु दवारि । 


श्रागिलल शोच निवारिके, पा करहु गोहारि ॥२७८॥ 
स्वुवन्तोऽपि जना रामं साक्षात्कार विना नहि । 
काठात्कामादि शनुभ्य मुच्यन्ते वै कदाचन ॥१६॥ 
क्षणाद्धि भ्रख्ये जाते रोके दावाभिरञ्वछेत्‌। 
तापादिखक्षणो यद्रा कामादिलक्षणो जुहुः ॥२०॥ 
अतो भो भावुकाऽरीतं वतमानं व्युद्स्य च । 
अनागतस्य तापस्य चान्त्यथं क्रियतां विधिः॥२१॥ 
दृहयव गं परित्यज्य ह्यहृरये धियतां मतिः। 
या निरा सवभूतानां तत्र जागयेतां तथा ॥२२॥ 

सद्‌भक्तिरेका गुरुभिः प्रव तिता भक्त्या यया ज्ञानजनिभेवेदिह । 
हृदये रता तां भते न वै यतो दरयं परित्यज्य रमस्व दृश्यतः ॥२३॥७८।) 
इति साक्षीसाक्षार्कारे भक्तिभेदादिवणेनं नाम त्रिचस्वारि्ी वित्तिः ४३! 
निज सत्य स्वरूप कै ज्ञान के ग्नि विनयादि करने पर भौ परल मात्र में 
प्रलय ( मरण ) से मनुष्यता होशादि बीत गये (नष्ट हो गये ) कि जिससे 
€ ० 
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लोगो मेँ ससार बनमें कामादि अरि ( श्रु) स्पदव ( वनाग्नि) लगो, 
ओर रुगती ईहै, क्योकि शरीर के नाश से कामादि का नाश नी होता दै। 
कामादि शरीरान्तर गत सूद्धम शरीर के अङ्क मन के ध्म हैँ । अतः श्रीकवीर 
साहब कहते हैँ फि आगिल (८ मूत वतमान = आगे उपस्थित ) के शोच- 
विचारादि को निवार ( त्याग ) कर, पा्केके ( भावी दुःखादि के) अभाव 
के छ्य किसी सदृगुख का गोहार ( पुकार) करो | ओर काम वासनादिको 
निश्ृत्त करो । क्योकि भूत तो गया ही है, वतमान प्रारन्ाघीन दहै, थोद्धी देर 
स्वयं जानेवाका है । अतः अनागत दुःखदही त्याज्य दहै । कदाजा चुका कि 
“जरत जरत ते वांचेहु, काहु करहु गोह्ार । विष विषवा कं खायहु, रात 
दिवस मिलि श्चार । रमेनो साखी १३ ॥ २७८ ॥ 

(8 


(२.५ 
अथ अद्र तनिश्चयतदभावकालिकस्थिति प्रकरण ४४ 


एक समाना सकर मे, सकल समाना ताहि । 


कबिर समाना बमं, तँ दृसरो नाहि ॥२७६॥ 
एक एव समश्वास्मा भवेभूतेषु वतेते | 
तत्र॒ सवीणि भूतानि वतन्ते स्चिदातमनि ॥ १॥ 
तं जानाति विवेकेन स्वात्मनिष्ठो युनि दि थः। 
तस्य द्न्द्रानि नदयन्त सूयणेद्‌ तमो यथा ॥ २॥ 
सवेत्रेव प्रविष्टोऽयमात्माऽऽत्मन्यखिरं जगत्‌ । 
प्रविष्टस्तस्य बोधे यस्तत्र द्ेतं न विद्यते॥३॥ 
इदेव ते जितः सगेः समात्मन्येव ये स्थिताः । 
समस्य नेव सर्गोऽस्ति तस्मात्तेषां न विद्यते ॥ ४ ॥२७६॥ 
एक ही सच्चिदानन्द ब्रह्मात्मा सवर संसार शरीरादिमें समरक्त अधिष्ठान 
आधारादिरूप से समाया हआ ( व्यापक ) दै। ओर सब संसार उस एक 
आत्मा में समाया हभ ( माया से कल्पित ) है, श्रीकत्रीर साहव करते हैँ कि 
जो उस ब्रह्मात्मा के वृन् मे ( अनुभव मे ) समाये है, अनुभव को प्राप्त करके 
तन्मय हृएट है, तहां ( उनमें ) कोई दूसरा भाव दरन्ढर॒ नहीं रदता है । अतः 
मवी दन्दो को निदृत्ति के लिये आत्माचुभव ही कतेग्ध है ॥ २७६ ॥ 


एक साधे सब साथिया, एक भिना सब्र जाय । 
उरटि जु सींचे मूल को, एतै फलै अधाय ॥२८०॥ 
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एकरिमिन्‌ साधिते स्वात्मानुभवे यत्नतः किं । 

सवेका्याणि सिद्धयन्ति ज्ञानानि च स्वयं तथा ॥ ५॥ 

सिद्धयश्चोपतिष्ठन्ति देवा दीन्यन्ति तेन च। 

उल्लसन्ति तथाऽऽनन्दारिछयन्ते भववागुराः ॥ & ॥ 

आप्तकामो गतध्वान्तो जनो भवति निवेतः। 

किं साध्यं विद्यते तस्य ह्यथेधेमेस्तदा विभोः ॥ ७॥ 

असाधिते तु बोधेऽस्मिन्‌ यक्किञ्जित्साध्यते जनैः। 

नदयत्येव हि तत्सवं व्यर्थी भवति चान्ततः॥ ८॥ 

यथा मूलावसेकेन पच्रपुष्पफडादयः। 

पुष्यन्ति चाभिपूषन्ति न तु पत्रादिसेचनेैः॥ ९॥ 

तथेवात्मावलोकेन रक्षिते सात्मनि प्रभौ। 

रक्ष्यन्ते देवताः सबवौः सवे भूतगणास्तथा ॥१०।२८०॥ 

एक बृञ्च ( ब्रह्मात्म ज्ञान ) के साधने ( साघर्नो द्वारा प्रास्त करने ) से सव 

पुखषा्थं ( फल ) देवादि साधे जाते हैँ ( प्रात प्रसन्न सिद्ध किये जाते ई) 
ओर एक के साघे बिना जो अनेक अथं कामादि सावे जाते है सो सव जाति 
८ चत्ते जाते = नट होते ) हँ । ओर उनसे त्रप्ति नहीं होती ै। अतः वे सव 
वयर्थं है, ओर उनसे निदत्त होकर यदि एक ब्रह्मास्मानुभव कर लिया जाय, 
तो अर्थादि स्वयं इस प्रकार से सिद्ध होते हैँ कि जेते शाखा-पत्रादि के सेचन 
से उलट कर ( निच्रत्त होकर ) इृक्ल के मूक को ही सीचा नाय, तो पूल फन 
भी लगते हँ, ओर शाखा-पत्रादि सब अघाते (पुष्ट होते) रँ । “सर्व कर्माखिलं 
पार्थं | ज्ञाने परिखमाप्यते। भ० ग० ४।३२* हे अजुन । निरवशेष सब कर्म 
ज्ञान मे अन्तत दो जाते है ॥ २८० ॥ 


जेहि बन र्चिह न सश्वरे, पती नहिं उडिजाय 
सो बन कथिरन हींडिया, शल्य समाधि लगाय ॥२८ १॥ 
बोली एक अमोल है, जो कोड बोरे जान । 
दिये तराजू तोल के, तत्र श्रुख बाहर आन २८२) 
सिह संचार संञयूल्ये खगादि गति वर्जिते । 
वने केचिद्धिमृग्यन्ति भक्ति ध्यान समाधिभिः ॥११॥ 
अनात्मानं हि यं मत्वा स्वानन्दात्सानमन्ययम्‌ । 
छभन्ते न विना ज्ञानयुपदेशं विना च तम्‌॥१२।।२८१॥ 
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सव्याचतविवेकेन गदितुं ये दहि जानते। 

तलायां विमायव दितच्च मधुराक्षरम्‌ ॥१३॥ 
तत्ससरगापदेक्ाभ्यां विचारद्यः शमादिसिः। 
खभ्यतेऽनुभवो येन सिद्धयन्ति सवेसिद्धयः ॥१४॥ 
अमूल्यं तद्वचः केचिद्‌वद्न्ति ज्ञानिनो हृदि ) 
विमायव बहिचास्यादानयन्ति न चान्यथा ॥१५।।२८२॥ 


उक्त वू (ज्ञान ) को साधे बिना, जिस भयानक वन में चिद भी संचार 
( गमन ) नहीं कर सके, पक्षौ भी जहाँ उड़कर न्दी जाता हो, ेसे शन्य 
बन में जाकर; समाधि कगाकर कविरनने ( योगियींने जीवों ने) हीड्िया 
( खोजा ) ओर खोजते है । परन्तु ज्ञान को साधने के विना जिसको खोजते 
हे, सो नहीं मिक्ता है ॥२८१॥ क्योकि विवेकादि साधन युक्त ज्ञानाधिकारी 
कै ज्ञान के लिये एक सद्गुरु की बोली ही अमूल्य ( सर्वोत्तम ) साधन दहै कि 
जो बोली कोई सद्गुरु दी सत्यात्मा को जानकर बोलते हँ । ओौर हृदयलूप 
तराजू पर तौलकर तव मुख से बाहर उस बोली ८ शब्द ) को आनते (लाते) 
है, एेखे सत्यमित दितभाषी गुरुके उपदेशसेही ज्ञान होता दै, सो ज्ञाना- 
धिकारी को होता है । अतः अधिकारको प्राप्त करके एेसे रुख की सेवा आदि 
कतव्य हे, बन में जाने की आवश्यकता नहीं दै । कहा हआ है कि “कदि 
रे बन खोजत जाई | सवंनिवासी सदा अलेपा, सो तोहि सङ्ग समाई ॥ पुष्प 
माहि जिमि वास वसत है, मुकुर मांह जिमि छाई । तैसे दि दरि बसत 
निरन्तर, धट ही खोजहू भाई ॥ बाहर भीतर एकि जनह, यदी गुख शान 
खुखाई । जन नानक बिनु आपा चीन्दे, मिटत न अम की काई | १॥ |२८२। 


करु बहियों बल॒ आपनी, खाड बिरानी आश्च | 
जिदहि अंगना नदिया बहे, सो कस मरे पियास ॥२८३॥ 
ऊ तो वैसे दी इआ,त्‌ मति दोबहु आन । 
ते गुणवत वे निशंणो, मति एके कै सान ॥२८४॥ 


अनात्माशां परित्यज्य छरुष्व सत्‌ स्वपौरुषम्‌ । 

विचायं स्वह्टदिस्थं च॒ रभस्वानन्दवारिधिम्‌ ॥१६॥ 
हृदङ्गने महानन्द वाहिनी वै सरिद्‌ वरा। 

विद्यते तदवोधेन तप्यते दृष्णया भवान्‌ ॥१५।२८३॥. 
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दामादि रहितं कच्चिद्‌ दृष्ट्रा चाशासमन्वितम्‌ । 

त्वं न तत्समतामिच्छ गुणिनस्तव तेन किम्‌ ॥१८॥ 

खामादि गुणहीनानां सद्विवेकं किना सदा। 

आदा भवति क्षोभाय भवेन्नासौ तथा तव ॥१९॥२८४॥ 

"धनायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । मुण्डक. ३।२।४ यह आत्मा बलीन 

से प्राप्त नदीं किया जा सकता है । गुर के उपदेश से भी अनधिकारी उसको 
नहीं समञ्च सकता दै । अतः अधिकार की प्राति के लिये उपदेश हे कि अपनी 
उुद्धिरूप बाह मे विवेकादि बल की प्राति विचारादिसेकरो। ओर विरानी 
( अन्य की) आशाको छोड़ो क्योकि जिसके हदयस्प आंगनेमंदही 
आनन्द नदी की धारा बह रही दै, वह पियास्े केसे मरता है, सो समञ्चो । 
अर्थात्‌ अन्य विषय देवादि की आशासे ओर अपने विवेकादि रूप वल 
पुरुषार्थं के त्रिना अज्ञानी जीव व्रष्णादि से जन्मता मरता हे । अतः विवेक 
विज्ञान को प्राप्त करके समूल तृष्णादि को नष्ट करके वक्त मुक्त होवो । २८३॥ 
ऊतो ८ वह बन में खोजनेवाला तो ) वैसे ही ( अन्व की आशावाला पियास 
मरनेवाला ) हआ, क्थोँकि अंगनेमें वहनेवाखी नदी को वह नहीं समञ्च सका, 
वह आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा से अन्य दो गया । क्योकि वह निगुणिया (ज्ञान 
साघन रदित ) था ओर तुम यदि शमादि विवेकादि गुणवत (गुणवाले) होः 
तो तुम अपने को उनके साथ एक करके नहीं सानो (वल्य ही नदी समञ्च ) 
असङ्ख रहकर आत्सानुभव करो ! यह ज्ञानाधिकारीके प्रति उपदेश दे ॥२८४॥ 


साधु मवा जो चाहु, पका हके खेल। 
कच्चा सरसो पेरिके, खरी भया नहिं तेर ॥२८५॥ 
इष्टं चेत्तव साधुत्वं तदा धैय समाश्रय । 
विवेकेन फटं तुच्छम नित्यं स्यञ्यतां तथा ॥२०॥ 
अनासक्तमनाः पक्रमरूः सत्सङ्गति कुरु । 
मायामात्रं जगत्‌परय क्रीडामात्रं परेशितुः ॥२२॥ 
अपक्रानां तिखादीनां पीडनेन यथा नहि । 
तेखादि ठभते कथ्िवृञ्चुद्धमनसा तथा ॥२२॥ 
ज्ञानं न कमते नापि सौख्यं न परमंपदम्‌ । 
अतः शमादिभिर्निव्यं चिच स्वस्य विशोधय ॥२३॥ 
परिपक्रमलः सत्यसङ्गरो बोधनिमेखः । 
निमूर्य निखिकानथेमथ प्राप्य प्रमोदते ॥२४।२८५। 


९३६ कबीर साहब कत बीजक [ साखी 


यदि तुम अभी पूणं विवेकी विरक्त साधु ( कुशल ) ज्ञानाधिकारी नहीं 
हूए हो । सव परोपकारी गुणी कुशल ज्ञानी साधु होना चाइते हो, तो पका 
( धैययुक्तनिष्काम - दद्निश्वय वाला -सत्यवक्ता ) होकर खेलो ८ सत्सङ्गादि 
करो ) संसार शरीर के सव व्यवहार्यो को आसक्ति रहित खेर वुल्य करो । 
क्योकि जसे कच्चा सरसोया तिक को पेरनेके वाद खली तेल कुछ मी कमी न 
हुआ न होतादहे। तेसे धेयं द्‌ निश्वयादि रहित कै प्रति उपदेशादिसेभी 
कु फर नही होता है, न उससे स्वयं ज्ञान-ध्यानादि किये जा सकते हैँ || २८५॥ 
जलानी सोर सराहिये, कचा एल नहि खाय । 
फिश्ित्‌ फल पक्ता मिरे, युग युग दुधा बुताय ॥२८६॥ 
यो नाऽपक्फटं ह्यत्ति कद्थकामलक्णम्‌ । 
स धन्यो ज्ञानिनां मुख्यो नित्यमस्य मिलेत्‌ फलम्‌ ॥२५॥ 
ये दहि पक्मलाः सन्तो ज्ञानिनो विगतेषणाः। 
ते किञ्चिदिह नेच्छन्ति युञ्जतेविषयान्न च ॥२६॥ 
घन्याः संस्तुति योग्यास्तेऽवाच्यमेषां मिलेत्फलम्‌ । 
यस्य॒ सु्वाद्मात्रेण बीतद्धष्णा भवन्ति ते ॥२५॥ 
ते कमं योगिनो धन्याः काम्यं कमं व्यञ्यन्ति ये । 
चिकमीकमेणी त्यक्त्वा सुकमानुसरन्ति च ॥२८॥ 
“(नेहासिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्यस्य घमंस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥२६॥ 
असत्‌ फर ये परिदाय सबं ज्ञानेन सत्यं परिमागयन्ति । 
आश्ापिद्ाचीं च सुदूरतो ये व्यजन्ति धन्याः खट ते भवन्ति ॥२०।२८६॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारेऽद्वयात्मनिश्चवयतद्‌ भावकालिक स्थितिवणनं 
नाम चतुश्चत्वारिशी वित्तिः ॥ ४४ ॥ 
सोई ज्ञानी ( विवेकी विद्धान्‌) सरादने योग्य प्रशंस्नीयहै किजो 
( विनश्वर ) फल अर्थादि को नहीं खाते ( नहीं चाहते नभोगते ) है । 
उनको किञ्चित्‌ ( कोई अवाच्य अपूवं ) पक्ता ( सत्य ) अविनाशी मोक्षफल 
मिलता है कि जिससे युग युगके अनादि अविद्याराग आशा आदि रूप 
ल्ुधा ( मूख ) रूप अग्नि बुञ्ञ जाती दै, ओौर आगे कौ होने वारी युग युग 
तक की अनन्तकाल की अग्निसदा के लिये बुः जाती है । अतः फिर आश! 
तरष्णादि रूप अग्नि प्रकट नहीं होती हे ॥ २८६ ॥ 


~ ~ 
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सिहं केरी खोलरी, मेदा ओद जाय । 
बाणी ते पहिचानिये, शब्दे देत रुखाय ॥२८७॥ 
जो मतवाले राम के, मगन रहे मन माहि । 
ज्यो दपण की सुन्दरी, गहै न श्रावै वाहि ॥२८८॥ 


उभाभ्यायुक्तयोगाभ्यां दीनाः सदूभक्तिवजिताः। 

भयुष्या कारदृष्टास्ते मनुष्यां न भवन्ति हि॥ १॥ 

किं पुनः साधवो मान्या ब्राह्मणा ऋषयोऽथवा । 

वेषेश्चापि न पूज्याः स्यु नं च मुक्ता भवन्ति च ॥ २॥ 

शब्दैरेव च बुध्यन्ते ते दयोगबदिष्छरताः । 

सिंडचमाघ्रतो मेषो यथा शब्देन बुध्यते ॥ ३ ।२८७॥ 

अनात्मनि दिं देवादौ राममल्या तु ये नराः। 

मोदं मनसि मन्यन्ते न रामं प्राप्नुवन्ति ते ॥ ४॥ 

प्रतिविभ्बित्तमादश्े लिया रूपं यथा करे। 

ग्रहीतु ने समायाति तथैवात्रापि निधिनु॥ ५॥ 

त्वात्मरामेऽथवा मग्नाः सव्ये परमधामनि । 

ये ते न वङमायान्ति कस्यापीह कदाचन ॥ & ॥२८८॥ 

जसे सिंह की खोलरी ( खाल चर्म) को मेढा ( मेड ) ओढे (पने) 

जातादहो। तो उसकी बानी ( बोली) से वह पहचाना जातादै। क्योकि 
उसका शब्द ही उसको लखा ( ज्ञात करा ) देता है, तैसे मनुष्यता रदित भी 
मनुष्य दीखता है । असाधु आदि भी वेषादि से साधु आदि जान पड़ता है। 
परन्तु बोली से पहचाना जाता है । क्योकि “जो करनी अन्द्र बसे, निकले 
मुख कौ बाट |` इस प्रकार समञ्च कर सङ्ग का त्याग कतव्य है ॥ २८७ ॥ 
सदगुरु आदि के बिनाजो वन में खोजने वाल्ञे अपने मन मेँ मगन रहते है । 
ओर राम के मतवाते (प्रेमी) भी रहते हँ सो उस मन में दी आनन्दादिरूप से 
प्रतिबिम्बित राम को नदी पकड़ पाते है, जैसे दपंण में प्रतिबिम्बित सुन्दरी के 
नाह के पकड़ने से वह वश म नहीं आती है । किन्तु जिसका प्रतिबिम्ब हो, 
उसको पकड़ने से प्रतिबिम्ब की सुन्दरी मी वशम आती दहै, इसी प्रकार 
मनोगत आनन्दके प्रतिबिम्ब द्वारा विम्बको समन्लनेपर प्रतिबिम्ब भी स्वस्वरूप 
सिद्ध हो जाता है ॥ २८८ ॥ 


२२८ कबोर साहब छत बोजक [ साखी 


जिहि खोजत करो गया, घटदहिं हति सो मरि । 

चाद्रे गवे गुमान के, अन्दर परिशौ दृरि॥२८६॥ 
अनात्मत्वेन यं सम्यग्‌ गवेषयन्नयं पुमान्‌ । 
नाप्रोद्बहुषु कल्पेषु सेव संजीवन परः ॥ ७ ॥ 
अनादिमवरोगस्य विद्यते परमौषधम्‌ । 
आत्मा हृद्येव सवेस्य दभ्यते नाविदेङिभिः ॥ ८ ॥ 
सवस्य मूलभूत यन्‌ सव्ाधित्याधिनाखनम्‌ । 
ज्ञातसमाघ्रं तदेवात्मा परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सायया कारणं मूर जगतो ब्रह्य यद्‌ भवेत्‌ । 
आत्मत्वेन परिज्ञातमाधिव्याधिनिवतेनम्‌ ॥१०॥ 
मानदम्भादि ब्रद्धो च दृशाद्‌ दूरतरं यथा) 
भवति स्वान्तिकस्थं तद्‌ दिग्ध्रमादिदिमोद्वत्‌ ॥११।२८९॥ 


आत्म भिन्न दुरादि मानकर जगलादि में जाकर जितत सच्चिदानन्द राम 
को स्वोजनेमे कल्पो बोत गया ओर मिला नहीं । सौ रामस्वरूप भूरि (सव ताप 
पाप के नाशक मूलोषधि) सबके घट ( देह ) मेही इती (यी) ओर है । परन्ु 
शरीर बलादि के गवं ओर धन-जनादि के गुमान (अभिमान) के बद्‌ जानेसे 
वह मूरि दुर के अन्तर (परदा) में पट गद है। अर्थात्‌ अस।नित्व अद्म्भित्व 
अंसा आदि गीता मेँ वर्णित साधर्नो के बिना सत्यात्मा राम अत्यन्त दुर है। 
अमानित्वादि वार्लो के लिये अति निकट निज स्वल्प दै ॥ २८६ ॥ 


रामह सुमिरै रण भरे, फिरे ओर ॐ गेल । 

मानुष कैरी खोरी, ओद रे वैर ॥२६०॥ 

रोगन कैर अथाहया, सति कोह बेड जाय । 

कहिं चेत चरत दह, बाध गदहरा भाय ॥२६१॥ 
रामं स्मरन्‌ रणे यश्च भ्रियते विचरन्‌ पथि । 
पश्चादन्यस्य मादुष्यचमच्छन्नो ध्रषो हि सः ॥१२॥ 
गवीदेरभिचद्धौ च रामे दूरतरे स्थिते) 
अनात्मत्वेन रामं हि स्मरन्तो नाममात्रतः ॥{३॥ 


करोधदि र्विवकश्शीभूता युद्धाय सश्ुपरिथताः । 
देवाद्यलचरा ` खोका मनुष्याकार संदृताः ॥१४॥ 
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ते देवपरावो नूनं भ्रमन्स्येवात्र सवेदा । 

राजसादिप्रभेदेन गृहीत्वा विविधास्तनूः ॥१५॥ 

चरन्तः प्रकृतौ क्षत्रे ह्यदन्तः कमजान्‌ गुणान्‌ । 

तेषां “संसदि कश्चिन्नो गत्वा तिष्ठतु सज्जनः ॥१६॥। 

व्याघ्रगद्‌ भगोभिस्ते व॒ल्या एकत्र चारिणः। 

वैरायन्ते च खिद्यन्ते खेदयन्ति स्व सङ्किनः ॥१७।२९१॥ 

गवादि सरे सत्यात्मा राम के दूर अन्तराय ( व्यवधान ) मे पड़ जाने के 
कारण जो दूरकेही राम का स्मरण करते ह, सर्वात्मा राम को नदीं समन्ते 
ह सो राग-देषादि करके रण (युद्ध) मेँ मरते-मारते हँ तथा ओर (अनात्मा राम 
से भी अन्य देवादि) के गैर (मागं पीष्ठे) मे आशादि वश फिरते है| एकेश्वर 
के शरण मं नहीं रहते ह ¦ एेसे लोग देवादि के वेल (पश्य) ह । परन्तु मनुष्य 
के खाल को ओढे फिरते है । सुमुक्तु इनका सङ्ग नहीं करे ।। २६० ॥ 
कोई सज्जन मुमुक्लु उक्त रीति वाले लोगो की अथाइया (समा = 
बैठक = स्थान ) में जाकर नीं वेठो । क्योकि वहाँ किसी एक मायिक्‌ वस्तु 
रूप खेत ( क्तेत्र ) ये बाघ, गदहा, गाय तुल्य, राजस, तामस, सात्विक तीर्न 
प्रकार के पुरुष चरते ( रमते विचरते ) है शरीर खरी पुत्र धनादिकी कथा 
ओर उपभोग करते दै समता के दे च्ेत्रज्ञ आत्मा या राम की चचां विचा- 
रादि नहीं करते है, न जानते है । अतः परस्पर विसद्ध स्वभाव व्यवहारादि के 
होने से, वे लोग अवश्य गड़ते ई वाक्‌ कलइ करते दै, ओर उपदेश है कि 
“्लगद्भा नितदिं वराये, श्चगड़ा बुरी बलाय । दुःख उपज चिन्ता वदे, क्लगदड़ा 
मे घर जाय, ॥१॥ अतः प्रतिकूक जनसमा में नहीं वेठना चाहिये ॥२६१॥ 
खेत भका ओ निज भला, बोन डि के फेर । 
फाहिे षिवा छूखरा, ई गुण खेतदिं फेर ॥२६२॥। 

नरदेहात्मके क्षेत्रे बीजे च वासनामये। 

युभेऽसौ देहच्क्षोऽपि कसङ्गाद्याति दीनताम्‌ ॥ १८॥ 

जनानां सङ्गमे चैते शब्दजारे बरहत्तमैः। 

वपन्ति वासनावीजानञ्च भाने दुःखदान्‌ ॥ १९. ॥ 

० ९ € 

कुसङ्के केत्रसामथ्य वीजसामथ्यमेव च । 

नश्यत्येवेति वा हासं कुरुतां किं च ते उभे ॥ २० ॥ 

सद्धिरुप्तं च सदूबीजं तन्त्वाऽऽख्यानैकलक्षणम्‌ । 

बहुयतनं पुरस्कृत्य सरकषेत्रेऽपि सुसंस्कृते ॥ २१ ॥ 


व कनवको हव =+ = -कनक्को क = = 
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धषेत्रासक्तिक्िसङ्गाभ्यां नासादुल्छाखमेति च । 
ज्ञानरूपस्तरस्तेन त्यक्तव्यो तौ प्रयटनतः ॥२२॥२६२॥ 
मानव देह अन्तः करणादि रूप खेत भला ८ सात्त्विक ) हो, जौर वासना ` 
कमादिरूप बीज भी मलाहीदहै। तो भी ज्ञानध्यानादिर्प विरवा या "मानव 
देी रूप विरवा रूखरा ( सूखा खिन्न ) क्यो है, यह चेतहीका गुण है, 
क्योकि कुसङ्ग से राजस तामस लोगो ने मानो मठी के फेरसे बीज बो दिया 
है, इससे खेत की शक्ति नष्टो गई दहै अतः वस्तुतः चेत या बीज का यह 
रूखा पन कादेतु रूप गुण नहीं दहे । किन्वु कुसङ्ग का गुण दै । अतः कुसङ्ग 
म नदीं बेठो यह उपदेश दै ॥२६२॥ 
गुरु सीढ़ी से ऊतरे, शब्द बिभरूखा दोय । 
ताको काल धसीटि है, राखि सकै नहिं कोय ॥२६३॥ 
ये छुसङ्खेन चासक्त्या गुरो मागात्‌ पतन्ति हि । 
विमुखा वा भवन्तीह सारशब्दात्प्रमादतः ॥२३॥ 
नि्षात्य नरके तांस्तु काटो वे वटमत्तमः। 
आक्षेति शशं येन ते तपन्ति निरन्तरम्‌ ॥२५॥ 
श्रष्ठानां तु गुरो म्गात्कुमागंणेव गच्छताम्‌ । 
रक्षको न भवेत्‌ कथ्िद्पि ब्रह्मा हरि हेर: ॥२५॥ 
सोपानभूता रुरुभिश्च दशिता ये वैशमाद्याः खलं मोक्ष्ब्धये । 
अमानिताद्याश्च दयाक्षमादयस्तेभ्यर्च्युता काट्वश्ा भवन्ति हि ॥२६।२६३। 
इति साक्षीसाक्षात्कारे मनुष्याकारपदवादिवणेनं नाम 
पव्चचन्त्तारिक्ी वित्तिः ॥ ४५ ॥ 
कुसङ्गादि क त्याग के लिये कहते हँकिजो मनुष्य अदिंसादि रूप यम 
नियमात्मक तथा शुभेच्छा सुविचारादि रूप गुरु सीद्ी (गुख्मागं) पर 
चद्कर (प्राप्त होकर) भी कुसङ्गादि वश उस निरेनी से उतरते ठै, उस मागं 
को त्यागते, ओौर आगे के मागं में नहीं चलते हँ । ओर सद्गुडसत शाख के 
शाब्दो से मी विमुख दो जाते हैँ । श्रद्धाश्रवणादि से रदित दो जाते ह, उनको 
सब योनि ओर नरकादि मे अवश्य काल घसीटेगा (भ्रमायेगा ) ओर उनकी 
उस समय कोर रक्चा नहीं कर सकेगा । अतः इस अनथं के देत कुसङ्खा्दिं को - 
अवश्य त्यागना च।दिये ॥२६३॥ 
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दादा माई वाप के ङेखो, चरणन दोह हो बन्दा। 
वकी परिये जो नर सु, सो नर सदा अनन्दा ॥२९४॥ 
गुरुरेव पिता भाता पूञ्यश्वायं पितामहः। 
हितकारी सहायश्च तं विना नेह कश्चन ॥ १॥ 
तत्पादपद्मयोः सेवां कुरुष्वैव त्वमादरात्‌ । 
चरणाङम्बनं छृत्वा॒दुस्तरस्तीयेतां भवः ॥ २॥ 
मानवेन दहि देहेन योऽनेन भवसगरम्‌। 
प्राप्य वं तरति ज्ञानं सद्गुरोः करुणानिधे: ॥ ३ ॥ 
स॒ तिष्ठति सदाऽऽनन्दमयो नित्य गतव्यथः 
नावतेते च भूयोऽसौ कृतङृत्यो यतोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 
जिससे सदृ थुरु ओर गुरु के शब्द से विमुखता अनथंकादेठ है। अतः 
सद्गुरु को दादा ८ पितामह ) वड़े भाई ओौर वाप (पिता) स्वरूप कं (करके) 
लेखो ( देखो = मानो ) अर्थात्‌ दादा आदि के समान पूज्य सहायक सफल 
सुन्दर जन्म दाता सदृगुङू को समन्नो । ओौर उनके चरणो के वन्दा ( दासः 
बन्दनशौल सेवक ) होड हो ( होना ) क्योकि जो मनुष्य इस प्रकार गुरु सेवा 
आदि करके, अव कौ पुरिये ( इस मानव देह सूप पुर में ) सर्वौत्मा रामको 
समञ्ता हे, सो सदा आनन्दस्वरूप मुक्त हो जाता है । अतः शब्द विमुखता 
के त्याग पूर्वक गुरु सेवा पूजा ध्यानादि कतंम्य हैँ ॥२६४॥ 


जह गाहक तहं हों नदी, हों तहं गाहक नाहि । 
भि विवेक भरत पिरे, पकरि शब्द की खाहि ॥२६९॥ 


क्रेता यत्र न तत्राऽहं यत्राऽहं तत्र नास्त्यसौ । 
विवेकेन विना शब्दच्छायामाभ्चित्य धृणेते ॥ ५॥ 
कामिनो यत्र तिष्ठन्ति भोगेश्वयदिवत्मेसु । 
गुरवो नात्र गच्छन्ति नैव सक्ता भवन्ति वा । &॥ 
` गुरवो यत्न तिष्ठन्ति कामिनस्तत्र यान्ति नो । 
सदिवेकमतोऽप्राप्याऽसारशब्दाद्‌ भमन्ति ते ॥ ७ ॥ 
जिज्ञासा वतेते यत्र तत्र गर्वो न सम्भवेत्‌ 
अहङ्कारस्य सत््वेत॒ सञ्जिज्ञासा कथा कुतः ॥ ८ ॥ 
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सज्िज्ञासादयसंप्रापौ शब्दाभासंप्रगृह्य वै) 

श्रमन्ति मानिनो मूढा अहङ्कारेण पाप्मना ॥ ६॥ 
ग्राहकत्वं द्यतो यत्र॒ तत्राहंभावना नहि । 

यत्राहं £भ[वना तत्र॒ भहकत्वं सतः कुतः ॥१०॥२९५॥ 


गुरु सेवा आदि सरे विग्रुख गाहक (विषयादि मादक कामी) मनुष्य जहां 
( जनसं भोगादि में) रहत ह, तहां हो (सद्गुरु) नदीं जाते है । न मिरे 
हे । ओर जहाँ ( एकान्त सत्सङ्गादि मे ) दौ (मै = सदगुरु ) रहता ह, र्हा 
गाहक नहीं आते ह । अतः सत्यासत्य शब्दों के विवेकं के अभाव से शब्द 
की छाइ ( छाया = शब्दभास असत्य शब्द्‌ ) को पकड़ कर भ्रमते फिरते ई। 
तथा जहां माहकता ह ( जिज्ञासा है) तदा दों ( अडद्कार ) नदीं रहता है। 
जहा अदङ्कार रहता दं, वहां सच्ची जिन्ञासा नहीं रती दै । अतः वह शब्द्‌ 
कौ छाया ( अथवादा ) को पकड़ कर कर्माधीनश्रमता गिरता है ॥२६५॥ 
स्प्ने सोवै मानवा, खोलि द ठंद्ं नंन। 
जीव परा बहु लूट भं, नाष सनन दैन ॥२९६॥ 
स्वप्नोपमे प्रञुप्तोऽय नेत्रे नोन्मील्य परयति । 
मानवस्तन जीवोऽयं प्रो बहुविद्धुण्ठने ॥११॥ 
अहङ्कारयुताः सवं मोह्‌निद्रारयाख्यः। 
विवेकनेत्रमुन्मील्य परयन्ति न कदाचन ॥१२॥ 
अतस्तेषां हि सवस्वं कामाद्यास्तस्कराः सद्‌ा । 
हरन्ति पीडयन्तस्तान्‌ सिद्धयन्ति न मनोरथाः ॥१३॥ 
स्वप्ने सुप्रश्च जीवोऽपि बह्थद्धुण्ठनेऽखगत्‌ । 
तत्र किञ्िन्नचादरानं दानं वा विद्यते तु सत्‌ ॥१४॥ 


स्वप्नोपमस्येव विनश्वरस्य ये काञ्चुकास्ते न गुरं रभन्ते । 
कामादिचोरश्च विपोडयमाना भवाटबीस्थाश्च सुधा भ्रमन्ति ॥ १५।।२६६॥ 


सद्गुख आदि की प्राप्ति के विना अहङ्कारी कामी मनुष्य मोद निद्रासे 
संसार बन में सोया है । ओर सोता हुआ मिथ्या प्रपञ्चरूप स्वप्न को सत्य रूप 
से देख रहा है । तहं विवेक विज्ञान रूप नैन (नेत्र) को खोल कर ( प्रकट 
करके ) सत्यात्मा को नदींदेखता है । अतः यह जीव स्वप्नमें इष्ट मिथ्या 
-बहूुत वस्तु के छट ( संग्रह भोगादि ) मेँ षढा (लगा) दै) परन्तु संसार को 
वस्तुओं के मिथ्या होने से सच्चा कु लेना देना नहीं है। या नेत्र खोर कर 


णी परी 
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देखने के बिना कामादि कृत बहत ट मे ( ल॒टेरे के वश मे ) जीवः पड़ा हे; 
परन्तु यहाँ कुक लेन देन नहीं है ॥ २६६ ॥ 


नष्टा का यह राञ्य है, नफरक वतं टेक ८ तेज ) । 
सार शब्द टकार है, हृदया रमाह विवेक ॥२६७॥ 


्रनष्टाया इदं राञ्यं दासस्य वतेते बलम्‌ । 
सारकब्दोऽत्र सस्योऽस्ति विवेको हदये तथा ॥१६॥ 
सततं परिणामिन्या मायायाः खल्विदं जगत्‌ । 
अखिलं वतेते राव्यं मनस्तस्या वशंवदम्‌ ॥१७॥ 
तेजोऽस्य नियमो यावस्प्रुत्वं वतेते जने । 
तावत्संपीडयते जन्तुस्तन कामादिहेतुना ॥१८॥ 
सारराब्दविवेकाभ्यां स्वादुभावे प्रसाधिते। 
साहंकारं मनश्वैतन्न जने क विीयते॥१९॥ 
उल्टासोऽस्ति विवेकस्य यत्रैव जनमानसे । 
सारश्ब्दोऽपि तत्रैव बोधस्य कारणं भवेत्‌ ॥२०॥ 
अतो विचारतः ` शश्वद्धिवेकं समुपाजेय । 
तजेयस्व च॒ कामादीनहंकारं विसजेय ॥२१।।२६७॥ 
स्वप्न तुल्य यह संसार नष्टा (सदा परिणामशीला मिथ्या) माया का राज्यः 
(देश) है । ओर उसीका नफर ( दास = सेवक ) मन का या देवादि का यहाँ 
टेक ८ नियमनप्रयुत्व ) या तेज ८ म्रताप ) वतंता ( वतंमान रहता ) है केवर : 
सार शब्द टकसार ( सत्य ज्ञान कादेठु) है, सो भी उसीके लिये ज्ञान का 
जनक दै कि जिषके हदय मे आत्मानात्मादि का प्रथम से कुलु विवेक रहता ` 
दै । ओर विवेकजन्य विरागादि रहते हँ । अतः सार शब्द ओर विवेक दोनो ` 
रकसार ८ टकसाल ) ह । अनुभव के स्थान ओर साचे ह । विवेक ओर - 
शब्दोपदेश के अनुसार ही विचारादि से अपरोक्षानुभव होता दै ॥ २६७ ॥ 


छष्पर छाये कौन गुण, से बध चुचुाय । 

जिहि निति छप्पर आहया, सो परदेशदहि जाय ॥२६८॥. 
विवेफेन विना त्वस्य देहस्य परिपाल्ने। 
फटं न वतेते किञ्चिद्विपच्छिरसि वतेते ॥२२॥ 
सर्वथा पोषणेऽप्यस्य मलं सरवति सर्वतः। 
रेषु रोमक्पश्चरुजा च॒ वाधते भृशम्‌ ॥२३॥ 
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इमं रक्षति यो नित्यं व्यक््वेनं सोपि सेन्द्रियः । 

अवश्यं याति चान्यत्र किमस्य रक्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥ २४॥ 

छदिषरछादने को वै गुणोऽत्र विद्यते शभः 

स्वेत्र वन्धनस्थाने जलं सरवति तस्य चेत्‌ ॥२५॥ 

यश्चतच्छादने सक्तः प्रवासोऽप्यस्य चेद्‌ भवेत्‌ । 

किमथ छादने सोऽपि वतंताज्ञानमन्तरा ॥२६।२६२८॥ 

उक्त सार शब्द ओर विवेक के विना उक्त मावा ओर मनके वशम 
-रहकर इस देहरूप छप्पर के छाने ( पोषणे ) मेँ कौन गुण ( फल ) दै कि 
जिसको किसी प्रकारसे भी छाया जाय तो भी इसके सवे बांध (सन्धिच्दार) 
-नस नाङ्गी के बन्धन स्थान चुच्ुआते दँ ( चूते खवते ह ) जिस जीवने सदा 
इसको छाया (पोषा) है ओर पोषता दै सो इसको त्यागकर इन्द्रियादि परिवार 
सहित थोड़े दिनो में परलोक में ही चला जाता दै । अतः स्वार्थ-परमाथं रहित 
"छुप्परतुल्य इस देह छप्पर के केवल छने में कोई रुण नदीं है । किन्तु विवे- 
-कादि द्वारा इससे स्वाथ-परमाथं को प्रास्त करने कराने मे सव रुण दै ।।२६८॥ 
इह" सम्बल करि लेह्‌, आगे विषमी बाट । 


स्वगं विसाहन सब्र चले, जह बणियाँ नहिं हाट ॥२९९॥ 
पाथेयं 'क्रियतामन्र विपथोऽप्र हि वतेते। 
स्वगं क्रेतुं जना यान्ति यत्र हृद्रो वणिग्‌ न च ॥२७॥ 
अहङ्कार परिव्यज्य परलोकस्य शम्बख्म्‌ । 
अत्रेव कुरु धीर ! त्वं नान्यत्र छभते हि तत्‌ ।{२८॥ 
पश्चादौ तम उद्रेको देवादौ च प्रमादिता। 
गुवोदि दुरुभस्तेन बोधमत्र॒ समाप्तुदि ॥२६॥ 
अहो अत्र महाहट्रं सत्सङ्ग सद्गुरुं तथा । 
दित्वाऽन्यत्न जना यान्ति स्वगं क्रेतुमवोधतः ॥३०॥ 
यत्न न छभ्यते ज्ञानं न च सौख्यं सनातनम्‌ । 
प्राप्यते न गुरुयेत्र तत्र याति विमूढधीः ॥३१॥२६६॥ 
परमा्थाथक पुरुषाथ क लिये उपदेश दै क्रि देह पोषणमात्र परायणता 
को त्याग कर इ€ई' ( इस देशलोक में दी ) मोक्ष मागं सुख शान्तिमागंके 
ओम्बल (साघन= बाट खच) कर लो । क्योकि आगे (इस देदलोक से अन्यत्र) 
का मागं विषमतायुक्त कठिन है, मानव देह सम पुण्यपापसे होता है। अतः 
इससे साधन हदो सकतादै। देव शरीरम अधिक भोगसे प्रमाद होता है, 


॥ | 7 णपि 
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अधिक पाप रचित पशु आदि शरीरो मे तमोगुण अज्ञानादि की प्रधानता रहती 
हे । यहां पुण्य पाप की समता से प्रायः ये दोष नहीं रहने पर शम्बल करना 
जनता हे । परन्तु इस विवेक के बिना स्र वहां स्वगं ( मोक्ष युख ) वेसा्ने 
(खरीदने) चले, ओर चलते हैँ कि जहां सदृगुख सन्त भक्तरूप बनिया नही है, 
न सत्सङ्गरूप हाट है । अर्थात्‌ परलोक में जाकर लोग मुक्त सुखी होना चाहवे 
डं । परन्तु जीवन्मुक्ति के बिना सत्य सक्ति नही मिलती है ॥२९६॥ 


जिन जिन सम्बरु नहिं किया, श्रसपुर पडन पाय। 
फलि परे दिन अस्त भे, सम्ब्ररु कियन जाय ॥२००॥ 
सम्बरु सम्ब्रल सब कहै, सम्ब्रर परो न दाथ । 
सम्बल धट्ये पु थके, जीव भिराणे दाथ ॥३०१॥ 


टय्ध्वेद्‌ं पत्तनं प्राममीदं ये न राम्बलम्‌ ) 

कृतवन्तो दिनस्यान्ते न कतुं शक्नुवन्ति ते ॥३२॥ 
स्वस्थेऽत्र मानवे देहे शम्ब क्रियते न चेत्‌ । 

ृदधत्वे ृतिकाङे वा तत्कतुं शक्यते कथम्‌ ॥।३३॥ 
मोहान्धेन समाच्छन्नाः प्राणभानो छ्यं गते । 
राक्लुवन्ति न केऽप्यत्र चातुमात्मानमनल्जसा ॥३४।।३००॥ 
यद्येते काम्यकमोदिलक्षणं शाम्बं जनाः। 

प्रभाषन्ते च कवेन्ति जानन्ति नाक्षयं तद्‌। ॥३५॥ 
अज्ञानान्न च तल्लव्धं क्षीणे च नरवरेक्षणात्‌ । 
सामथ्येविगमे जीवा भवन्ति विवक्षा महुः ॥३६।३०१॥ 


जिन जिन लोगो ने मानव देह रूप एेसा (सुन्दर साघन योग्य ) पुर 
को पाकर ओौर इस लोक रूप पदन ( पत्तन = नगर ) को पाकर, स्वस्य युवा 
अवस्थामें मोक्षमागं के शम्ब्रल का सम्पादन नहीं क्रिया ( सुक्र्मादि से तन 
मन को शुद्ध शान्त नहीं किया ) तो उनसे फाज्ि ( ज्चोली ) पड़ने पर (जरा 
अवस्था से अन्धकार के छा लेने पर) दशंन श्रषणादि शक्ति के घटने पर तथा 
प्राण जीवनरूप दिन ( दिनकर ) के अस्त (मरण) होने पर किर सम्बल नही 
किया जा सकता दै । अतः स्वस्य युवा अवस्था में ही सम्बल कत्य है ॥२००॥ 
यद्यपि सब मनुष्य शम्बल २ कहते हँ ८ परलोक खुखसाधन की बात सब करते 
है) ओर कर्मादि रूप सम्बल बहुत लोग करते मौ है । तथापि सदृशुख आदि 
के बिना पर ( उत्तम अश्चय ) शम्बल् किंषौीके हाथ (दय मन) में नीं 
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पास होता है । (आत्मज्ञान नहीं मिलता है) । अतः उस कर्मादिरूप शम्बलके 
भोग से घटने ( नष्ट होने ) पर, वह लीव विराने ( कालादि ) के हाथ (बश) 
मे होतादहे | क्योकि कमादिकी शक्तिरूपपैर के भी थक्ने ८ नष्ट होने ) पर 
कहीं स्वतः जाने भी नदीं पाता है । अतः यहां अक्षय शम्बल कर्तव्य ६।।३०१॥. 


तीनि रोक भो पीजड़ा, पाप पुण्य मौ जाक । 
स॒करु जीव॒ सावज भये, एफ हेरी कारु ॥३०२॥ 
जम तो जदड़े गया, मया योग नहिं मोग । 
तील भारि कथीर लिया, तिलटी आरे लोग ॥३०३॥ 


सत्य शम्बर हीनानां पततां प्राणिनां कृते । 

त्रिखोकी पिन्जरं जातं जारे तु पुण्यपापके ॥३७] 
छक््याः सवेऽभवच्‌ जीवाः कार एकस्तु छुव्धकः । 
भितास्तेन धावन्ति खोकेषु ते निरन्तरम ॥३८।३०२॥ 
कालस्य तु रारव्यत्वादिमे संसारिणो जनाः! 

नरकादौ गता नैषां भवतो योगभोगकौ ॥३९॥ 
व्याक्कुखा मोहजाखेन बद्धाः सर्वेऽपि जन्तवः । 

अतो न साधितो योगो न भोगस्तैः :कथच्वन ॥४०॥ 
धीरो विवेकतः सार भद्धृत्योन्मोदते शरदाम्‌ । 

मृगयन्ते जडाः सारमसारे भोगगद्धेया ॥४१॥ 
यथा कच्ित्तिखानेव गृह्णीयात्‌ शो नरः । 

मूढस्तु तिखकाष्ठानि धुदयात्तिरवाच्छया ॥४२॥३०३॥ 


अश्चय शम्बल (ज्ञान) रदित जीवों के लिये तीनो लोक मानो पौजड़ासरूपः 

हआ है, उन जीवों के पाप पुण्य ( घमं अघम) जाल सूप हएहै। अज्ञ 
कामी सब जीव सावज ( पक्षी ) हुए रह । एक काल ( मृत्यु ) सवका अहेरी 
(शिकारी ) हआ है, लान के बिना जन्ममरणादि से रहित कोई होता नदीं 
8 ॥२०२॥ लान के बिना ई जग ( यह संसारी कामी जीव) जहे (जहनम= 
` जरक धोखे) मँ गया (पड़ा) ओर इससे योग या मोग नहीं हो सका | क्योकि 
चनौर (ज्ञानजन) तो तील (सत्यात्मा) को संसार मे से ्ारकर (विवेकं करके). 
लिया ( निश्चय किया ) ओर असार नाम रूपात्मक संसार को छोड़ दिया 
 ओौर अक्ल रोग तिलाटी (तिलकाष्ठ) ठह्य असार नामरूप को क्षरते (भोगते). 


[+ 


ॐ = छै से अतः सत्य योग सौर सत्यानन्द का भोग (अनुभव) नदीं होता है ।३०३। 


= 
~ 
~ 
नि 
> 
= 
अ 
~ 
॥ 






दू चः ~ य 
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शब्द संभारे बोल्िये, शब्द को हाथ न पावि । 
एक शब्द कर॒ शओमषधी, एक शब्द करु धावं ॥३०४॥ 
सावधानेन वक्तव्यः पाणिषाद्‌ंन यस्य वे। 
स॒ एकः शमयेद्‌ रोगमेकश्च कुरुते छिदाम्‌ ॥४३॥ 
असारे हि समासक्तास्ठप्ः शान्तेरभावतः। 
वागृवाणान्‌ विद्जन्तोव्थ भिद्यन्ते हृदयानि यः॥४५४॥ 
बिदीयन्ते च ममाणि दह्यन्ते द्यसवस्तथा । 
धीरस्तु सारशब्देन भिषञ्यन्ति हि तानपि ॥४५॥ 
अतो नित्यं विचारेण शब्दौ व्यवहरोन्नरः। 
हस्तपादादिहीनास्ते कुवन्ति साध्वसाध्वपि॥४६।॥ 
आसारजारेष्विह सारबुद्धथा परिभ्रमनछम्बरसङ्गहीनः। 
रभेत न कापि नरोदहि श्चम तस्माद्विचारादिरतः सदा स्यात्‌। ४५॥ 
इति साक्षिसत्कारेगुरुभक्तिशम्बलादिवणेनं नामषटचत्वारिंशीवित्तिः ४६ 
उक्त काम अन्ञानादि के त्यागादि करने. कराने के यिये उपदेशात्मकः 
शब्द ही मुख्य साधन है। अतः शब्द को संभार कर बोलना ( अध्ययन 
अध्यापन करना कराना ) चाहिये । तथा विधि के अनुसार स्वहित की बात 
गुख से पूना चाहिये, ओौर शिष्य के प्रति उपदेश देना चाहिये । क्योकि 
जिस शब्द के हाय रपव आदि कोई साधन उपकार अपकारके दे न्दी हें। 
सोभी संभारकर बोल्ते गये एक प्रकारके शन्द ओषधि के काम करते है । 
अज्ञान कामादि रोगों को नष्ट करते हँ, ओर संभार रहित एक प्रकार के शब्द 
सुख शान्ति को नष्ट करके घाव (पीडा) करते हँ । अतः अज्ञान काम मोहादि 
की नित्त के लिये विवेकपूवंक शब्दात्मक ओषधि कर्तव्य है ॥ ३०४॥ 


------- ~~~ 
अथ यन्त्रयन्तिविवेक प्रकरण ४७ `` 
यन्त्र बजावत हौं सुना, द्रटि गये सव तार। 


यन्त्र बेचारा क्या करे, चले बजावनिहार ॥२३०५॥} 
रणयन्‌ हि यथा यन्त्र यन्त्री कश्चिन्मया ्रतः । 
छिन्ने तन्तिणि संयाते यन्त्रिणि कचिदेव तु ॥ १॥ 
किं करिष्यति तद्यन्त्रं तथेवात्र विनिश्चुु । 
:. बागस्वादौ परिच्छिन्ने मनसि कापि. गच्छति॥ २॥ 
९१ 
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यन्त्ररूपश्चरीरस्थो यन्त्री यन्त्रे रणन्‌ सुद्ध: । 
श्रयते तस्य बोधाय सारशब्द विचारय ॥ ३॥ 
प्राणादीनां वियोगे हि यन्त्रैः किच्िन्न साध्यते। 
अतः प्राणादिसन्तवेऽत्र स्वस्थः सवं समाचर ॥ ४॥ 
वाक्छण्टकं ने कञ्चिन्त्वं तुद्‌ मर्माणि भिन्धि नो । 
रुक्चवाचां समारोक्य ह्यत्राप्याञ्यु विपययम्‌ ॥ ५।३०५॥ 
ध्येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शश्च मैथुनान्‌ । एतेनैव विजनाति ॥ 
कठ ० २।१।३०› जिस प्रत्यक्षात्मा को सत्ता प्रकाश से ही जीव रूप रख-गन्धादि । 
को जानता है। इत्यादि शालो चे मेने सुनादैकि एक सत्यात्मादही सब 
शरीररूप यन्न को ओपाधिक अनन्तरूप होकर वजाता दै, तथा बजाता हुआ 
सुन पड़ता हि (प्रस्यक्च समञ्चा जाता है) | परन्तु जब स्वांत = नादी आदिल्प 
सब तार टूट गये ओौर वजानेवालला भो चल दिया, तब यह वेचारा (असमथ) 
यन्त्र क्या कर सकता है । अर्थात्‌ मरने के वाद यह शरीर किसी कामका 
नदीं रहता है तैसे दी संभारकेत्रिनामी किसी कामका नहीं रहता है। अतः 
संभार से कुभोग कुबचनादिको त्यागकर इस शरीर से परोपकारादिपूवक 
मोक्षसाधन कर्तव्य है, पर अपकार नहीं कतव्य है, इत्यादि ॥ ३०५ ॥ 


जौँ कगि दाला तौ रगी, बोडा धन व्यवहार । 
होला एटा धन गया, कोह न भके ढार ॥३०६॥ 
जैसी रागी ओर की, तैसि निबाहे छोर । 
कौड़ी कौड़ी जोरि के, जूटे लक्ष करोर ॥३०७॥ 


यावदेदाख्यवाद्यं ये सखीपुत्रधनधामदम्‌। 
कुबेते व्यवहारं नो सतौ तेषां हि कश्चन ॥ & ॥ 
| त्राता तश्च धनं नष्टं नास्य द्वारं निरुष्यते । 
केनापि न तदा कश्िन्मोक्षुद्रारं च परयति ॥ ७ ॥ 
। रने नष्टे न कञ्िचवद्रारमस्य प्रपश्यति । 
5. “ „ छोकास्तथापि संगरह्य प्राप्य प्राप्य बराटकान्‌ ॥ ८ ॥३०६॥ 
स रक्षं छुवेन्ति कोटिं वा विवेकं साधयन्ति नो । 
यस्मिन्‌ सुसाधिते भूयो भयं काटान्न विदयते ॥ ६॥ 
। “न तादृशं जगत्यस्मिन्‌ दुखं नरक कोटिषु) 
स ` यां `याववायुष्कमर्थोपाजनशसनम्‌"” ॥१०।२०७॥ 
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उक्त संभाल गौर विवेकाद के विना जब तज ढोला ( संभाल रदित 
शब्दवाला) टोल तुल्य शरीर रहता है, तव तकं धनादिके व्यवहारकोडही 
जिन लोर्गो ने बोखा कभी भक्ति धमं ज्ञानादि की बातों को नहा बोखा। उनका 
जब टोला फूटा ( मरण दु ) तभी सव धन चला गय।। क्योकि उन घनो 
के जानेकेद्धारो को अब को$ ज्ञाक (वन्द) नहीं कर सक्ता है, धर्मादि धन 
होते तो न्दी जाते, साथ रहते । ओर संभाल रदित मरने पर धन तो जाते ही 
हैँ । उस धनीके द्वार को भमी को$ स्ांकता (देखता ) नहीदहै, न एेसा कोई 
मनुष्य मरनेपर भी मोक्ष द्वार को क्लांकता देखत) है । अतः जीवित अवस्था 
मे संभाल पूवंक मोक्ष द्वार द्रष्टव्य हे ॥ ३०६ ॥ 
यद्यपि शरीर छरटते ही सब धन चटा जाता है तथापि सदा धन के व्यव- 
हार को बोलने वालो की जैसी प्रीति इत्ति ओर की (ग्यवहाराऽऽरम्भकार की) 
लगी रहती ई, वैसी ही प्रीति को यदि छोर (अन्त) तक निबाइते हँ तो कौड़ी 
कौड़ी जोद़कर लाख करोढ़ जृट जाता (प्राप्त होता) है, इस प्रकार विवेकी षीरे 
-घीरे अक्षय धन को प्रात करते हैँ । उसको असाध्य नहीं समञ्चते हैँ २०७ ॥ 
पारस परसि तामाँ भौ कचन, बहुरि न तामं होय । 
परिमल बास परासहं बेषे, काष्ठ कहे नहिं कोय ॥२०८॥ 
यथा पाश्ेमणेः सङ्गा लौहं दाटकतां ब्रजेत्‌ । 
पुन नायाति छौहत्वं मकतापै ने नर्यति ॥११॥ 
एवं मल्यसंसगोत्‌ पाटारशश्चन्दनायते । 
काष्ठं स नोच्यते कैथिच्छेत्यं भजति सवेदा ॥१२॥ 
तथा सत्तच्वसंसगौत्संसारित्वं  निवतेते । 
पुन नैव भवेत्‌ कापि मर्तापादिसङ्गतिः ॥१३॥ 
गुरुणां सङ्ग माबेवं गुरुत्वं चैव मुक्तता । 
आनन्दरूपता नित्य शन्तता च सदा भवेत्‌ ॥१४॥ 
त।टरा गुरुवश्वात्न विद्यन्ते बिरखा अवि। 
येषां सद्गाद्धिवेकरितवं गुरुत्वं चैव॒ जायते ॥१५।३०॥ 


अक्षय शम्बर अक्षय मोश्च साधन को पाकर अश्चय मुक्त स्वरूप जोवात्मा 
इत प्रकारसे होता है कि जैसे पारस के परख (खग्बन्ध) से जो तामा काञ्चन 
हो गया हो सो फिर कमी तामा नहीं होता हे । भोर जिस परास (पलास) में 
परिमल (मलय चन्दन) का वास (गन्ध) बेष गया हो, उसको कोई साधारण 
काष्ठ ( लकड़ी ) नदीं कहता है । किन्द चन्दन कहता है, इसी प्रकार सदूगुङ 


= न 
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स्वात्मा ब्रह्म के अनुभव से जो जौव मुक्त होता है, सो फिर कभी संसारी नदी 
होता है, ओर ब्रह्मानन्द के प्रवेश से दुःखी नदीं कहा जाता दहै, ज्ञानी आचायं 
गुख के सन्बन्ध से आचायरूपता को प्राप्त करके नित्य मुक्त स्वरूप होताहै, 
'८आचिनोति च॒ शाल्नार्थाना चारेस्थापयत्यपि | स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन 
कथ्यते | १॥› जो सत्शास्ना्थां का संग्रह धारण करते ई, शष्यको सदाचारमें 
स्थिर करते है, जिससे स्वयं सदाऽऽचरते हैँ, इससे आचायं कटे जाते हैँ । ३०८ 


सारा पडन जरि गया, अपनी अपनी आ्रआगि। 
एसा कोह न देखिये, जासो रहिये राभि ॥३०६॥ 
ताहि न किये पारखी, पाहन लखे जु कोय । 
है दिरु नगजु कोद रखे, रतन पारखी सोय ॥३१०॥ 


सकर पत्तनं दग्धं स्वस्वञ्वलखनकीटया । 

ईदृशो द श्यते नात्र येन खग्नः सुखी भवेत्‌ ॥१६॥ 

सवे संसारणस्तीत्र कामक्रोधादिपावकैः। 

स्वकीयरेव द्यन्ते दग्धाः सन्ति च स्वंश्ः ॥ १५॥ 

दुर भास्तु जनास्तेऽच्र येषां वाक्याच्च सङ्ग मात्‌ । 

दान्तिः सौख्यं भवेल्लोके कामबाधा भवेन्नदि ॥ १८॥ 

ये तु कामेः पराभूता लछोभ्रस्ताः क्रधा हताः | 

दह्यन्ते सङ्गतस्तषां स्यादिवेककथा कुतः ॥ १६।।३०९॥ 

हीरकादि विवेकेऽपि विवेकित्वं भवेन्नदि । 

चित्तस्थाचरुतन्त्वस्य विवेकेन भवेत्त ॒ तत्‌ ॥२०॥ 

शिखापारीक्षको यस्मात्‌ परीक्षको न भण्यते। 

यो जानाति स्वचित्त्थं रत्नं सेव परीक्षकः १२।३१०॥ 

उक्त सदृ गुख सत्यात्मा की प्राप्ति के बिना सारा पट्टन (सब संसारी) अपनी 

अपनी काम कर्मादि अग्निर्यो से जल गया (तापयुक्त हआ) ओर `जलता है | 
ओर एेसा ( सदगुरु सत्यात्मा तुल्य.) ताप रदित को नहीं देखा गया हैया 
संसारमें पेसा कोई नींदेखा गयादरै कि जिससे खगकर रहा जाय ओर 


शान्ति मिज्ञे । अतः असंग ही रहना ठीक है ॥ ३०६ ॥ जो कोई व्यवहारी 
हीरा आदि पाहन (पत्थर) को ल्खे (परखे) जड़ पदार्थो के ज्ञानी हो, उसकोः 
भी सङ्गादि के योग्य पारखी ( ज्ञानी ख ) नीं कहना चाहिये, न समञ्नना 
चाहिये । किन्तु इस शिष्य के दिलसरूप नग को तथा दिल (मन) के अन्दर 


= - अ) 


[श 
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वतमान साक्षीस्वरूप नग (अचर कूटस्थ सत्यात्मा) को जो कोई ठते (पड चाने) 
वही सत्य रत्न का पारखी है, उस महापुरुष का सङ्ग कर्तव्य है ॥३१०॥। 
तीनि लोकम लागि आगि। कहिं कषिर कहं जैदह मागि ।३११। 
नग पषाण जग सफल हे, ठखवेया सब कोय । 
या नग उत्तम पारखी, जग में विरला होय ॥३१२॥ 

त्रिषु खोकेषु छम्मोऽभ्निधावित्वा छत्र यास्यसि । 

स्वविवेकं विना ह्यत्र बहुज्ञानेषु सत्स्वपि ॥२२॥ 

कामाद्यो उवलन्त्येवत्रिषु छोकेषु ` सवेदा ॥२३॥ 

अतो गत्वा न कुत्रापि कामाद युक्तिमेष्यसि । 

ऋते ज्ञाना्यतस्वाऽऽतो ज्ञ।नस्येवात्र ङब्धये ॥२४।३११५। 

विद्येते नगपाषाणौ विदवेविश्वं तदात्मकम्‌ । 

परीक्षकोऽनयोः सवस्वात्मनो विरलोत्तमः ॥२५॥ 

करूटस्थात्माऽत्रसंसारे विद्यते हयेऽपि तम्‌। 

अहन्त्वादिस्वरूपेण ज्ञातारो मानवाः समे ॥२६॥ 

साक्षात्साक्िस्वरूपेण ज्ञातारो मानवाः सदा । 

भवन्ति विरा एवाऽनुत्तमा विमलाशयाः ॥२७॥ 

ज्ञातारो जडमण्यादेः सन्त्येवात्रजडाशयाः। 

बोद्धारः सद्गुरे वित्ते विरः सजना सदा ॥२८॥ 
विना विवेकं न विरागसस्भवो विना न ताभ्यारचश्चमादिसंकथा। 
अमानिताद्या न भवन्ति ते र्विना कुतो जनः शान्तिमुपेतु चाज्ययाम्‌ः२९।३१२ 
इति साक्षि साक्षात्कारेयन्त्रयन्त्रिविवेकवणेनंनामसप्रचस्वारिंशी वित्तिःध्र७ 

उक्त रत्न के पारलादि के विना कोई सुखी नही होता है । क्योकि उसके 

विना तीनो लोक मे कामादिरूप अग्नि लगौ है। श्रीकवीर साहब कइते हैँ कि 
सुख शान्ति के लिये भागकर मी इस अवस्था में कर्हांजावोगे। विवेकादि 
के विना करीं सुख शान्ति नहींदहै। अतः यर्हाद्ी विवेकादि की प्राति 
करो ॥२१९१॥ नग ( अचल ) पाषाण (पापनाशक हीरा) संब संसारमें 
व्यापक स्वात्मा है । अहमादि बुद्धि द्वारा अहंकारादियुक्त रूप से उसके 
( लखवैया ) ज्ञाता भी सव कोई है । परन्तु या नग ( अचल इस आत्मा ) 
के उत्तम पारखी ( शरीर अहंकारादि से रहित शुद्ध सञ्चिदानन्द रूप से 
ज्ञाता ) संसारम बिरल्ञे होते हँ । सोई कामादि अग्निसे रदित रहते है । 
अतः वे ही सेवनीय है ।। ३१२ ॥ 
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एक न भूरा दाय न भल्ला, भूखा सव संसार । 

जानि बूभिकेजो नर भृला, तक्तो बार न पार ॥३१३॥ 
जरा युवा मार बासापन, चारि अवस्था आय | 

जस शुसचा को तके बरिरुइया, अस यम घात माय । २१४॥ 


एकः करिचन्न विश्रान्तो हयोवौऽस्ति भ्रमो नदि । 

सवे ससारिणो भ्रान्त्या कदध्वन्येव सङ्गताः ॥ १॥ 

ये न जानन्ति किच्चित्ते श्रमन्तु सन्तु वै तथा । 

ज्ञात्वा नेवाऽऽचरन्तो ये वाच्यास्तेऽचर प्रमादिनः ॥२॥ 

प्रमादकारिभिद्चायं संसारस्तीयेते नटि । 

अपि वषेसहस्रान्ते काठठश््या भवन्ति ते ॥ ३॥ 

वाल्याद्याञ्चु ह्यवस्थासु चतचध्वपरि ये नराः| 

आत्मानं नैव बुद्धयन्ते दशां तेषामिमां शरणु ॥ ४॥ 

सवोऽवस्थासु कारोदहि तन्नाशायावधानवान्‌ | 

मूषिकस्यात्र नाशाय चिडाख्दव चतते। ५।३१५॥ 

एकयादोही नही मूज्ञ दं (कामादि के वशवर्तींएकदोदही नहीं हँ) 

किन्तु उत्तम पारखी से भिन्न सव्र संसारी मूले हुए हैँ । कामादि वश स्वधमं 
स्वस्वरूपादि को नहीं पहचानते हैँ ) उनम मी जो मनुष्य जानवृन्च कर मूले 
हैँ (कामादिवश ज्ञात सत मागं को त्यागते दै) उनको तो कभी संसार सागर 
के वार पार सृज्लतादही न्हीदहै। अतः संसारी बने रहते हैँ संसारके पारे 
नहीं पर्हुचते हे । क्योकि “जानि वृकि अजगुत करे, ताहि कडा कुशलात्‌” 
“जानता ठ कृतं पापं गुर सवं भवत्युत । अज्ञानात्स्वल्पको दोषः प्रायि 
ततेन नश्यति ” जानने वाले से किये गये सब पाप गुरु (गम्भःर) होते हं, 
प्ायश्ित से अनिवायं होते ह । अज्ञान कृत पाप स्वल्प दोषरूप होता दै, सो 
प्रायाथित्त कमं से नष्टहो जाता है ॥३१३॥ जरा, युवा, कुमार, बाल्य, ये 
चार अवस्था देह की हीती है। तहां जेस मूसे ( चदे) को विल्ली ताकत 
( देखती = खोजती ) रहती है, तैसे देही को यम (त्यु) घात (घाहं ध्यान) 
लगाया रहता है, कमंसाक्षी बेठा रहता है । ओर जान बृञ्चकर भूलने वाते 
अभिमानी कामी उस म्व्यु को भी मूज्ञे रहते हं । अतः यमयातना सहते द, 
कुशल नदीं पाते इ ॥३१४॥ 
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श्रोतातो ध्र मेँ नदीं, वक्ता बके सो बादि। 
ओता वक्ता एक ह, कथा सुनाबहू आदि ॥२१५॥ 


ये हि कामेः पराभूता ठोभभस्ताः इुुद्धयः। 

सावधानेन वतन्ते तस्मान्न हृदये स्वके ॥ 5 ॥ 

उपदेशो न युक्तोऽत्र॒श्रद्धादिमतियुज्यत। 

अन्यथा कथितं वाक्य निष्फरं जायत धवम्‌ ॥ १॥ 

“वक्ता श्रोता च वाक्यं च यद्‌ त्वविकटं भवेत्‌। 

सममेति विवक्षायां तदोक्ताथंः प्रकाशतः" ॥ ८ ॥ 

अतो यदैवं हि श्रोता वकत्रेकत्वं समात्रजेत्‌ । 

कथा तदैव वक्तव्या सवीदेरखिरात्मनः ॥ ९॥३१५॥ 

कामादि के वशवर्ती जो श्रोता अपने घर (हदय) में स्थिर नर्हीहो 
सकता दै, उसके प्रति जो कोई वक्ता वकता ( कहता) है, तो उसका वह 
कहना वादि ८ व्यर्थं ) होता है । अतः जव श्रोता, वक्ताके साथ एकचित्त 
वाला हो, तभी सर्वादि वस्तु की कथा सनावो । अर्थात्‌ जान बूभः कर मूलने 
वाला अपने घर में नही रहता है, अतः वह उपदेश का अधिकारी नदीं है, 
किन्तु अज्ञान से कुमागं गामी उपदेश का अधिकारी होता है । “गुरुरात्मवतां 
शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः” 
आत्मवान्‌ संयत मन वालो के शिक्षक गुरु होते दं, दुरात्माओं का शिक्षक 
राजा होता ‡, ओौर दिप कर पाप कर्ताभों का शिक्षक वैवस्वत (सूयं का पुत्र) 
यकराज होता है ॥२३१५॥ 
श्रीरन को उपदेश्च ते, पृदडे परिह रेत। 
राशि विराने रखते, खाहन धर का खेत ।॥३१६॥ 

अन्येभ्य उपदेशेन ह्यात्मरत्नेरजः स्फुरेत्‌ । 

वाक्पीडादि भवेद्‌ व्यथ विक्षेपादि विचारणे ॥१०॥ 

रक्षन्‌ रारि यथान्यस्य स्वक्षेत्रमपिनाशयेत्‌ । 

मूढः करिचत्तथेवायमन्येषामुपदेशकः ॥११॥ 

न जानन्ति न वचेदन्ते रहस्यं वेदितुं हि ये। 

चक्तारः किं करिष्यन्ति त्वहो तेषां कदर्थना ॥ १२।३१६॥ 

उक्त अधिकारी से ओरन ( अन्य लोगों ) के प्रति उपदेश देने से मुहड़ 

मे ( छख मे ) रेत ( धूर ) पडेगे ( बोलते बोलते मुख सुखेगा) परन्तु.उसकाः 


९१४ कवबोर साहब कृत दीजकं [ साखो 


कोई फल नही होगा तथा मोहर (सुवर्णं) स्वरूप आत्मा में वित्तेपादि 
प्राप्त होगे, चित्त के वित्तेपादिं आत्मा मे भासेगेँं। अतः अनधिक्रारियोंके 
प्रति उपदेशक नेतो मानो विराने ( अन्य ) की अन्राशि की रक्षा करने में 
घर काखेत खाया ( अपनो सुख शान्ति गमाई ) ओौर अन्य की रक्षाभी 
नहीं कर सके । अतः एेसा उपदेशक नदी होना चाहिये ३१६ 


कविरा कत्ता राम का, मोतिया वाका नँय । 
गले प्रेम की जेवरी, जित खींच तित जाय ॥३१७॥ 


ईेशदेवादि भक्ता ये मोगसात्रेकटडाटरसाः। 
शभिस्तुल्या गले वद्धा: स्तेदरञ्ञ्वा च सवदा ॥१३॥ 
मानवा नाम मात्रण युक्ता वा नदि तत््यतः। 

भवन्ति परव दय्‌स्ति गच्छन्ति मरितारच तः ॥६४॥ 
देवाद्या यत्र॒ कषेन्ति तत्र टोभेन यान्ति च ॥१५॥ 
येतु सत्यात्मदेवस्य गुरोदास। विवेकरिनः। 
अभिमानादि दीनादच प्रेममक्तियुततास्तथा ॥१५॥ 
गुरुभिः प्रेरितास्ते हि कत्वा पुष्कट साधनम्‌ । 
रागद्रेषादिहीनस्वाच्छद्धा मक्ता भवन्ति हि॥१८।।३१७॥ 


कबीरा ( ज्ञानाधिकारी अज्ञ जीव ) तठस्थ रामदेवादि के कुत्ता हुआ है, 
च॒च्छ भोगो के लिये शिरपटकता फिरतादहै। केवल इसका नाम मोतिया 
८ भक्तादि ) है। कामी लोभी वस्तुतः भक्तादि नदीं दो सकते ह । इसके मन 
रूप गते मेँ देव विषयादि विषयक प्रेमरूप रस्सी लगी रती है। अतः 
देवादि जिस तरफ खी चते हँ उस तरफ जाता है। ओर सदृगुरु सत्यवक्ता 
के साथ एक चित्त होने वाला कबिरा ( जीव ) तो सद्गुरु सत्यात्मराम का 
कुत्ता तुल्य निरभिमान भक्तं होता है । ओर उसके अन्तः करण रूप गले में 
परेम की रस्सी ख्गी रहती है । अतः सदृगुरु उपदेशक जिस तरफ खीचते है, 
उसी तरफ वह प्रेम से जाता है] अपना हठ अभिमान नहीं करता है, सदगुरु 
जैसे चरते है, तैसे दी चरता दै । प्रारन्धानुसार ईश्वर से प्राप्त भोग से सन्तुष्ट 
रहता है । अतः उसका मोतिया (मुक्त) नाम होता है, आव (तेज) युक्त मोती 
तुल्य वह प्रकाशता है । फिर मोहादि अन्धकार युक्त नदीं होता है ॥ ३१७ ॥ 


चाखा चाह प्रेम रस, राखा चाहे मन। 
दो खोड एक भ्यान में, अब तक सुना न कान ॥३१८॥ 
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परप्रेमरसं योहि ` पिपाघुरथवा ` भवेत्‌ । 

परप्रेमपदानन्दं जिज्ञासितुमिहेच्छति ॥१९॥ 

जहाति चेदहङ्कारं तदा तल्छभते धर वम्‌ । 

यदि रक्ष॒त्यहङ्कार कुतस्तल्कछभतामयम ॥२०॥ 

अद्यावधि न चैकस्मिन्‌ कोशे खङ्गदवयं श्रतम्‌ । 

तथंकास्मिन्न तिष्ेद्धि मनस्येतद्‌ द्वयं खट ॥२१॥ 
यावन्न मान स्यजति हानथेदं छाम विमोह त्वचत तथा क्रधाम्‌ । 
 इष्याहतो मन्युपरोतमानसस्तावत्परप्रमपदं भेत नो ॥२२।२३१८॥ 

जो कोई सच्ची प्रेमभक्ति के रस (८ आनन्द ) को, ओर परप्रेमास्पद- 

ब्रह्मात्मानन्द को चाखना ( प्राप्त ज्ञात करना ) चाहे । ओर मान (अभिमान) 
भी रखना, राखना, चाहे । तो ये दोनों एक समय एक व्यक्तिमें रह नहीं 
सकते है | क्योकि जैसे एक भ्यान (कोश) मे दो खांड (खङ्ग) रहते हए अब 
तक कान से नहींसुने गयेदहैँ। तैषेदह्ीप्रेम रस ओर अभिमान एक समय 
एक हृदय में नहीं सुने गये है, न सम्भव है । अतः प्रेमरसेच्छुक भक्त कुत्ता 
दुल्यनिराभिमानी रहता है । पतिव्रता अङ्ग की साखी हैकि “कबीर कुत्ता 
राम का, मोतिया मेरा नाम । गले प्रेम की जेवरी; जीत खीचे तित जाय ॥२१॥ 
तोतो करै तो बहुरू, दुर दुर करै त जाडं । ज्यों हरि राचैर्स्यो ररः जो देवै 
सो खाडं ॥२॥› सेवक भक्त समञ्षतादहेकरिमें प्रयु का कुत्ता, मेरा नाम 
मान्न ही मोतिया ८ मनुष्य ) है, ओर मेरे गले ( मन ) मेंप्रेम की रस्सौ लगी 
हे, उससे राम जहां खीचता है, तहां जाता हँ ॥१॥ तोतो( आ आ ) कहता 
दै, तो संसार से बहर = लौटकर राम के स्वरूप के पास मेँ जाता हू, जौर दुर 
दुरकरतादहितो पास से दूर चला जाता दँ । अथात्‌ “स एव साघु कमं कार- 
यति” इत्यादि शाख के अनुसार जैसे हरि रखता है, तैसे रहता दँ जो भोग्य 
` देता है, सो खाता (भोगता) टँ ॥२।। अपनेवश की कोई वात नहीं ६ै।।३१८॥ 


अदिरहुं तजि खसमहुं तजि, बिना दत का ढोर । 
क्ति भिना बिललात है, बृन्दाबन कौ खोर ॥२१९॥ 
धरती टे मेध जल, कपडा फटे डोर । 
तन फटे की ओषधी, मन फटे नहिं ठैर ॥३२०॥ 


गुरुभिश्चात्मदेवैश्च सत्यक्तो हभिमानवान्‌ । 
विना ज्ञानं भ्रमन्मोह।त्तीथादरौ न सुखं वसेत्‌ ॥२३॥ 


९५६ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी; 


यथा दन्ते विहीनो वै पञ्यु्यक्तः स्वरश्चकैः । 

भ्रमन्न ठभते इमे तथा मुक्ति विना नरः ॥२४॥ 
जीवन्युक्तिमनाटत्य चरन्‌ बन्दाबनेष्वपि। 

अनुभूति विन। मूढः खिद्यते सवंयोनिषु ॥२५।३१९॥ 
जेः सन्धीयते भिन्ना भूमिस्तु दोरकैः पटः । 

ओषधेश्च शरीरं हि मनोभेदे न सद्गतिः ॥२६।३२०॥ 


जैसे दांत रदित बद्ध ढोर (बेल ) को निकम्मा जानकर चराने िलाने 
वाले अहीर ओर उसके खक्तम ( स्वामी ) दोनों व्यागदेते ह, तो वह शरीर 
से मुक्तिके निना मरण पयन्तं बृन्दा ( तुलसी) के पवित्र वन में भी भद्ध 
घास ओर भक्षण की शक्तिके बिना विललाता ( भटकता व्याकुल हुआ ) 
फिरता है । तैसे ही सत्य प्रेम रदित अभिमानी को सदृगुङ ओर ईश्वर दोनो 
त्याग देते हँ कि जिससे वह पवित्र तोर्थादि के खोरिया ( गलिर्यो मार्गो ) में 
भी व्याङ्कुल ही फिरतादै। अतः शान्तिके लिये निरभिमान होकर भक्ति 
कतव्य है ॥ ३१६ ॥ फटी हई मूमि मेघके जलसे जुटती दहै, फटा हुआ 
कपड़ा डोरा से सीने परजुटतादहै, फटी हु देहके जुटने के लिये ओषधि 
की जाती है । परन्तु सद्गुरु सत्यात्मा से मन > फटने पर ( प्रेमभक्ति रहित 
होने पर ) कहीं मी जीव को टौर ( धिथत्ति शान्ति का स्थान ) नर्ही मिलता 
हे । अतः प्रेमभक्ति कतंव्य दै ॥ ३२० ॥ 
दिल का महरमि कोह न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी । 


कहहिं किर असमानहि फाटा, केतिक सीव द्रजी ॥२२१॥ 

सर्वे स्वाथेपरा खोका मनः सन्दधते नदि । 

गुरौ बा स्वात्मदेवे वा जायन्ते विहङास्ततः ॥२७॥ 

हृदयस्य रहस्यज्ञाः सम्मिखन्ति न केचन । 
स्वार्थिनश्वेन्मिठन्त्यज्ञास्तेषां सङ्गाद्‌ भवेच्च किम्‌ ॥२८॥ 

सन्त्येव गुरवः केपि स्याथशचूल्या मनीषिणः । 

पराथेघटका नित्यं मेख्यन्तु च ते कियत्‌ ॥२६॥ 
आक्ाशेऽत्र विभिन्ने हि सन्धातुं कस्तमहति । 
वु्वायोऽथवाऽन्योपि तथाऽसाध्या जगन्मतिः ॥३० ३२१॥ 


४ अन्य फटे हुए को मिलाने-जुटाने वाले महरमि ( मर्मज्ञ संघाता ) बहुत 


मिलते है । परन्॒ दिल (मन ) का महरमि ( फटे हृष्ट मन को जुटाने वाल्ञे ) 
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मिल सकतादहै। ओौरजो कोई भिल। सोमी अपने लौकिक स्वाथंकाहीः 
गजं ( इच्छुक ) मिला । जो कोह स्वाथ रदित परोपकारी महात्मा मिलते 
मीदहै, सो भी सन्के मन का सन्धान कहां तक करं । ीकवोर साहव कहते है 
कि यदि असमान (विमु आकाश) हीफटा रहै, तो दरजी कहां तक सी सकता 
है । अर्थात्‌ अनादि से सब मन का चञ्चलादि स्वभाव है, धुनाश्चर न्याय खे 
किसी पुण्यात्मा का मन प्रेमभक्ति ज्ञानयुक्त होता है। अतः सवम पुण्यादि 
के अभाव से सन्त गुरु भी सवके मन को सन्मार्गादि मेँ लगा नहीं सकते ह. 
इसीसे संसार अनन्त है | ३२१ ॥ 
एक विराज महल मेँ वडा, दोषर कहु कोन दे पेडा । 
जाके धर मेँ लागे भूता, सो कस बके हरामी पूता ॥३२२। 

किक्व॒यद्धदये नित्यमनात्म प्रेम वतते। 

हृदयं स्ववरुद्धथेव सतसरेमा वतेता कतः ॥२२२॥ 

सत्यप्रम्णोऽप्रवेशेन भूतवेशीव सवेदा । 

जल्पन्ति श्वेव वा नित्यं न श्रण्वन्ति सुभाषितम्‌ ॥३२॥ 

सत्यात्मा हृदये नित्यं निष्कियः सन्‌विराजते । 

द्वितीयस्य प्रवेशो तु द्वारं नेवा विद्यते ॥३३॥ 

अतोऽसत्यमिदं दवेतमद्तं सदखण्डितम्‌ । 

भौतिकेष्वात्मभावेन भषतीव नरः क्रधा ॥३४ ३२२॥ 

एक सत्यात्मा सव के हृदय रूप महल में वेढा हमा विराजता है ( मन 

इन्द्रियादि सवको प्रकाशता है) आप स्वयं स्वरूप से प्रकाशता दहै। माया 
मे उसका प्रकाश ( अभिग्यक्त स्वरूप ) ईश्वर होता है । अन्तःकरणादि मं 
अभिन्यक्त स्वरूप जीव होता है । तो कहो कि दुसरा सत्यात्मा उन महलां में 
किंस मागं से ( कौन दे ) पैठा । दुसरे को पठने के लिये कोई माग भी उस 
आत्मा के प्रकाश से रहित नहीं है, सो प्रथम कहा गया है कि “पिण्ड श्लरोखे 
नूर इत्यादि । अतः वही आत्मा सब्र इन्द्र्यो क अधिदेव रूप भी होता 
है-। परन्तु उससे दिल के फटने से जिसके घर ८ दय ) मे भौतिक देशादि 
का अभिमान रूप भूत लगा है । सो हरामी का पूत ( पुत्र कत्ते ) के समान 
मिथ्या बकता दै । अतः एक सत्यात्मा के ज्ञान क लिये भौतिक देहादि केः 
अभिमानो को त्यागना चाहिये । नहीं तो एक देहादि अनात्मा के प्रेम केः 
दवय में विराजते रहने पर, दसरा आत्मप्रेमादि भी किल दारा से केसे चैठेगें, 
इत्यादि । ओर “देहाभिमाने गिते विज्ञाते परमात्मनि । यत्र यन्न मनो याति 
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तन्न तत्र समाघयः› परमात्मा के ज्ञात होने पर देहाभिमान के नाश के वाद 
-नहां २ मन. जाता है | तहां २ आत्मप्रेमादि रूप समाधि्यां लगती ई ॥३२२। 
कबहुक मन खल खर हंसे, कवहुक रउडे रोय । 
कवहुक मवुश्रं पर जरे, कवहुक चला विगोय ॥३२३॥ 
जासु गोह भीतर रहै, सो जाने संव बात। 
जानि बुभ अनजगुत करे, ताहि काँ इशरात ।३२४॥ 
उक्तादधि मनसो भेदादभिमानवशात्तथा । 
नरोदन्द्रेः समाक्रान्तो हसति क्ापिसोदिति ॥३५॥ 
कदाचिन्मानसंह्यस्य मुहु हसव्यखम । 
कदाचि त्तरुदित्वाऽखमुतिषछठति च धावति ।३६॥ 
कदाचिर्सम्पदं टृश्रा परस्य तपति स्वयम | 
इेष्ययाऽभिध्यया वापि न शान्तिमभि विन्दते ॥३5॥ 
सव त्यक्त्वा कदाचित्त॒गच्छत्यपि यतस्ततः । 
भूतावेशीव सवं हि कुरुते नान्यथा कचित्‌ ॥३८।३२३ 
यो ज्ञात्वा कुरुते पापं सद्गुरो विमुखो नरः। 
संगोपयति चान्यस्मात्सोऽतिमृढतमः शठः ॥३६॥ 
सवसाक्षिस्वरूपाद्धि न किच्िद्गोपितं क्षमम्‌ । 
स्वमनः सहितः साक्षी योग्यं दण्डं विधास्यति ॥४८।।३२४॥ 
अभिमान सूप मूत के पेठने से ही, अभिमानी का मन कभी कुलु इष्ट 
कै मिलने पर खर खरु शब्द करता हुआ हंसता दै, कभी किसी इष्टके 
वियोगसरे रोउठताहै। (रोताहुभआउठताहै) ओर कभी पर कौ सम्पत्ति 
आदिकोदेख कर जरता है ८ ईै्ष्यां करता रै ) ओर कभी अपनी सम्पत्ति 
को भी वियोग ( त्याग) कर चलता है । इस प्रकारसे देहादि के अभिमानी 
-सदा इन्द्रयुक्त भूतावेशी के समान रहता है । अतः अभिमान को त्याग कर 
एक समसत्यात्मा को समञ्चना चाहिये ॥३२३॥ स्वंसाक्षो एक सत्यात्मा के 
ज्ञान बिना स्वार्थी खोग जिस दृसरे दण्ड दाता आदि से गोद ८ गोय द्िपाय) 
-कृर्‌, ईष्या, पाप कमादि को अपने भीतर (मन) मे रखते है । सो दूसरा 
-दण्डदाता अन्तयामी भीतर बेठा हुआ सव मन की बातों को भी जानता है। 
कहीं मूलादि जन्य पाप कों मफ भी करता है । परन्ु जी जान बूञ्चकर अज 
गुत (आश्चयं अनथं ) करता है । उसको कुशलता कहां है । प्रथम कहा 
गया किं “जाके दिल में हौ बे, सेना लिये इजूर'” ॥३२४॥ 
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सांकट कोह न देखिये, सवे वैष्णवा भारि । 
संशय ते सांकठ भया, कहहिं कथीर पुकार ॥२३२५॥ 
गुरुटीना न केऽप्यत्र हश्यन्ते सानवा भुवि । 
वैष्णावा एव हृदयन्ते सवे च बुधमानिनः ॥४१॥ 
संशयाद्गुरुदीनास्ते जाता एव कुबुद्धयः । 
उच्चेस्तत्सदुगुरुः प्राह कबीरो बोधसिद्धये ॥४२॥ 
यं कच्चापि गुरुमत्वा जायन्ते वैष्णवा जनाः। 
देवभक्तश्च नो पापं संरायं नारयन्ति च ॥४३॥ 
यावन्न संदायो नष्टस्तावत्‌ किं गुरुभिः छतम्‌ । 
शिष्या अपिनते जाता ये संशयित मानसाः \४४॥ 
इद्‌ तत्त्वमिदं तच्वमिदं सेठ्यमिदं नहि । 
त्येवं भ्रमतां तेषां सुखं नेह परत्र च ॥४५॥ 
नात्रासौ ठभ्यते देवः परत्र ठभ्यते न वा। 
इत्यादि संश्चयाक्रान्ता विन्दन्त्वत्र हरि कथम्‌ ॥४६।३२५५॥ 
श्री कवर साहब पुकार के कहते हँ कि कोई सांकढ ( शाक्त गुरु मन्व 
रहित ) नही दीखता है, किन्तु सब के सव वैष्णव ( विष्णु भक्त गुखमन् 
सेवी ) दीखते हँ । ओौर केवल शक्ति (माया) से खष्टि नदीं होती है । अतः 
कोई शाक्त नदीं है । किन्तु शक्तियुक्त व्यापक विष्णु ( ईश्वर ) से सृष्टि होती: 
है । अतः सब प्रजा वैष्णव है। परन्तु पापादि जन्य संशय से सब संसारी 
सांकठ ( शक्त रारुविमुख ) हो गया है। व्यापक विष्णु आत्मा परमात्मा के. 
ज्ञान के विना कोई सच्चा वैष्णव नहींहोता है। अतः यह निश्चय कतव्य 
है | ओौर उसके लिये ईष्यां राग-दवेषादि त्यक्तव्य हँ ॥२२५॥। 
छौ दर्शन का एक पिचारा, तामु नाम बनवारी। 
कहि कविर सव खरक सयाना, इसमे हमहि अनारी ॥३२६॥. 
सुर नर रुनि ओं देवता, सात द्वीप नव खण्ड। 
कहहिं काथर सबको रगे, देह धरे का दण्ड ॥३२७॥॥. 
आत्मादिसंशययुक्ता योग्याद्या ददानानुगाः। 
परोक्षं देहिनं त्वीरांमत्वाऽतो मन्वते गतिम्‌ ॥४७॥ 
एक एव॒ विचारोऽपिषण्णां  ददानिनामिति। 
स देवो वनवारी वै नामतो वनवारकः ॥४८ 
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अतस्तेऽत्र प्रटरयन्ते वेषाद्येः सुब्ुधा इव । 

तेषां मध्ये वयं विज्ञा अज्ञतुल्याः सद्‌ाऽऽस्महे ।४९॥ 

दराने छच्धदीक्षा दि सवं संसारिणो यतः | 

ज्ञानित्वं मन्वते स्वेषां विज्ञेष्वेवाज्ञतां तथा ॥५०॥३२६॥ 
शरीरिणां तु सवेषां तापान्मोक्तो न विद्यते | 

दशो कापीति वेदादि भाषन्त दह्यते तथा ॥५१॥ 
सुरासुरा नराश्ववञ्नयोऽपि वहूश्रताः। 

देदिकान्न कचिन्युक्ता दुःखात्‌ खण्डादिपु प्रजाः ॥५२।।३२७॥ 


संशय ग्रस्त यागी जङ्खमादि छवो दशनो (दशनिर्यो) का प्रायः एकसा 
विचार दहै किं तायु८( उस परोक्ष तस्थ) इईश्वरकानामदी दनवारी दै, वह 
अपने भक्तौ के संसार रूप वन (जंग समुद्र) का वारण (निवारण) करनेवाला 
हे । अतः उसकी भक्ति से अन्य विराग ज्ञानादि की आवश्यकता न्हींदै। 
श्री कबीर साह्न कते हँ कि इस प्रकार के यह सव खलक (संसारी ) सयान 
( चतुर ) है । इसमें हमदी अनारी ( अकुशल ) ईै। अर्थात्‌ एेसे लोग अज्ञ 
होते ज्ञानिताके अभिमानी होते दँ । अतः वहाँ ज्ञानी कुकर नर्ही सकता 
हे ॥३२६॥ सत्यात्मा के ज्ञानादि के बिना किसी परोक्चदेही को मी बनवारी 
मानने वात्ते लोग है, परन्तु भी कबीर सादय कहते हैँ कि स।त द्वीप नवखण्ड 
मजो सुर नर मुनि ओर देवता (देवी) आदि देष्टी ड, उन सबको देद 
घरने का दण्ड स्वयं लगता ( प्राप्त होता) दै। ज्ञान द्वारा षिदेदमुक्तिके 
निना देहिक दुःखो से रदित कोह न्दी हो सकतारै। सोश्वति कतीह कि 
“'आत्तो वै स शरीरः प्रियाऽप्रियाभ्याम्‌ । छा ८।१२।१ शरीरी सुख दुःख से 
"व्याप्त ही रहता हे ॥३२७॥। 


पूत बात करे हङ्कारा । ज्यो रारण षन बड़ हड़वारा ॥ 
सची बात कदी मेँ अपनी । भया रोष तथ ङागो कपनी ॥३२८॥ 


अभिमानान्नरा जताः क्रा वन्यमरगा इव । 
प्रमत्ता ज्ञानिता भ्रान्त्या न प्रच्छन्ति गुरूनपि ॥४३॥ 
यद्‌ प्रच्छन्त्यहङ्काराद्‌ छजुप्रश्नं न मन्वते । 
सत्यं चेतसदुगुसत्र ते तस्मे क्रभ्यन्ति ते श्रम्‌ ॥५५।। 
अवोचं सस्यमेवाहं स्वकीयं नातं वचः। 
अभूत्तेन च रुट्‌ तेषां यया कम्पोऽप्यजायत ॥३५॥ 
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कम्पे क्रोधे च संजाते को वक्ति प्रविवेकतः। 
अतः क्रूरा बदन्त्येव ह्यवक्तव्यं गुरावपि ॥५६।३२८॥ 


जेसे आरण वन ( महा जंगल ) अरण्य, का बद़ृहड़वार ( वहत क्रर पशु) 
डो । तैवे ही अभिमानी लोग वात परधने में भी अहङ्कार करते हँ । ओर मेने 
) सच्ची वात कही दै कि, संशय से सांकठ दू दहै, ओौर कोई देही सुखी 
नही दै,तो इस बात को सुन कर, जिन सुखाभिमानिरयो को जब क्रोष हुआ, 
तव उनको कपनी लाग गई, यह देहाभिमान देह में सुखाभिमान अज्ञान का 
प्रभाव हे, अतः ये त्याज्य हँ । अतएव कहा गया है कि “अहङ्कारं बलं दपं 
कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । विषुच्य निममः श।न्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १॥श्रीमद्‌भ० 
गी ° १८।५३*' अहङ्कार, व्ल ( दुराग्रह = हठ ) दपं (गवं) काम, क्रोध ओर 
परिग्रह (संग्रह लोम) को त्याग कर, ममता से रहित, सवंथा शान्त 
( वि्तेप इन्द्र रहित ) पुर्ष ब्रह्मभाव्र के लिये समर्थं ज्ञानी होता है ।३२८] 


वाणी ते परहिचानिये, चोर साधुकी धाट। 
जो करनी अन्दर बसे, निकल प्रुष की बाट ॥३२६९॥ 


अतश्च वचनैः प्रष्टुक्ञोत्वैव हृदये गतम्‌। 
साधुत्वं विपरीतं वा प्रवक्तभ्यं सदा बुधैः ॥५७॥ ` 
हृदि यद्वतते यस्य॒ निगेच्छति तदेवदहि। 
युखमागादतो विद्वन्‌ चिद्धि तेनैव तद्गतम्‌ ॥५८॥ 
अन्यथेव हि सोदाद भवेत्स्वच्छान्तरत्मनः। 
प्रवततेऽन्यथा बाणी शब्योपहतचेतसः॥५९॥ 
सम्यक्‌ परिज्ञाय च सध्वपाधुवाप्रज्ञागतं स्वान्तगतं च भाषया । 
स्वान्ते विविच्येवच मेधया पुनर्योग्यं हि वाच्यं न तु वाच्यमन्यथा ६०॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कतारेविवेक्यादिदुकंभतावणेनं नामष्टाचत्वारिंशीं वित्तिः४८ 
चोर साधु ( अभिमानी = निरभिमान ) की नाट ( गुप्त मेद मागं) को 
उनकी बाणी से ही पटहिचानना चाहिये, ओर पहचान कर ही कु कहना 
चाहिये । क्योकि जो करनी ( गुण इत्ति स्वभाव ) अन्दर मेँ बसती है, सो 
खख द्वारा निकलती है ॥ ३२६ ॥ 


= 


---- ‰--- 
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अथ अवदयज्ञेयानुष्टेयवर्णन प्र ४९ 


कहं उतपति का पंडहै, कहँ परलय का ठाम। 
तनद्कूटे कदं जाहुगे, कह वसायहु गाप ॥३३०॥ 


साधुत्वे संपरिज्ञाते तेभ्यश्चेद्युपदिदयताम्‌ । 

उत्पत्ति प्रख्यस्थानमात्मनोऽन्यन्न विद्यते ।॥ १॥ 

विदेदोमुक्तिकाले च न कचित्त्वं गमिष्यसि । 

ग्रामो नास्ति च युक्तानासिति तत्त्वं चिनिश्िन्ु ।॥ २॥ 

अत्यसाघुजनेभ्यस्तु तादशो नेव दीयताम्‌ । 

उपदृरास्त्वया विद्वन्‌ न साध्या गुरुभिर्हिंते।॥ ३॥ 

जगद्‌ ब्क्षस्य वोत्पत्तं मृं क विद्यते तथा । 

ख्य स्थानं च क्ुत्रास्ते सृतो यास्यसि कुत्र च ॥ ४॥ 

इदानीं कुत्र ते भ्रमो यद्वासो भवता छरतः। 

इति प्ररनै नेर ज्ञात्वा वक्तव्यन्यथा नदि ॥ ५।३३०॥ 

जगत की उत्पत्ति का पेड ( मूल) कारण, तथा अर्थ, घर्म, काय ओौर 

मोश्च की उत्पत्तिकादेतु रूप पेड ( ब्क्ष) अन्यत्र कडांईै, ओर प्रलयका 
स्थान भी अन्यत्र कहादहै। सर्वाधार आत्मा रामदही सबके उत्पत्ति आदि 
के वैड़ स्थानादि स्वरूप दै । ओर अभी कहां इन्द्रियादि के ग्राम ( समूह) 
को वसाये (धारण किये) हो, इन्द्रियादि का आधार अत्मादह्ीरहै। ओौर 
जेसे मन प्राण इन्द्रिय का आधार आत्मारहै, तैसेहो सब्र संसार का आत्मा 
ही सदा आधार है, मुक्तात्मा मी तदृरूपता को प्राप्त होता रै, ओौपाधिक रूपता 
कोत्यागदेता है, करी जाता नही है ॥३३०।। 


कहहिं किर भ हारिया, कोटि यतन सघ्राय । 
बड़ी पह उठाय के, चली बेह को जाय ॥१३१॥ 
शुअरहिं दृध पियाय के, राखे पलंग सुताय । 
गुरु के शब्द चिन्हे नहि, फिर चदल्ते को जाय ।॥३३२॥ 


पराजितोऽस्म्यहं मूढान्‌ कोटियत्नैः प्रबोध्य वै । 
सोत्कण्ठमनसो यस्मान्नरकादौ प्रयान्ति ते॥ ६ ॥ 
यथाऽत्र शकरः खव स्वकमुच्त्य पुच्छकम्‌ । 
गच्छति स्वयमेवासौ बन्धाय वरणं गृहम्‌ ॥ ७॥ 


| {१॥।। 
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तथोच्द्ित्य मनो मूढा नरकादौ प्रयान्ति चेत्‌। 
तत्र. गत्वाऽनुबध्यन्ते गभे च शेरते पुनः ॥ ८॥३३१॥ 
शकर हि यथा दुग्धं पाययित्वा सुश्ाययेत्‌ । 
पयेङ्के स न तत्रास्ते तथेते मृढमानवाः॥ ९॥ 
यद्धं धम स्वरूपे वा तिष्ठन्ति न कदाचन । 
धावन्तोऽपि कुमागें च रजन्ते नहि कर्हिचित्‌ ॥१०॥ 
गुरोः शब्दं न जानन्ति पङ्क यान्ति पुनः पुनः। 
शकरा इव ते मूढा अदो संसार विभ्रमः ॥११।३३२॥ 
भीकवीर साहब कहते हँ कि ब्रह्मात्मा राम ही सत सुख स्वांधारादि सब 
स्वल्प हे, इस अथं को करोड़ों यतन से सम्ञाकर, रुर स्वरूप मँ हार गया । 
परन्तु अभिमानी लोग नदीं सम्भते है । अतः जैसे बांड पू उठाकर स्वयं 
बेढ ( घेरे ) मे शकरी जाती है, तैसे अभिमानी की बुद्धि उत्कण्ठा परेमपूवंक 
गभादि मेँ जाती है ॥ ३३१ ॥ शकर को दुघ पिलाकर पठंग पर सोला कर 
रखे, ` तो वह वहाँ नीं रह स्क्ताहै. न कहा मान सकता दै । किन्तु बार- 
वार चदे ( कीचढ़ ) में जाता है। तैसे शूकर तुल्य मनुष्य सुभक््य सुन्दर 
स्थान के मिलने पर मी वहाँ स्थिर न्हीहोतेर्हँः न रार्के शब्द को चीन्दते 
( समन्ते ) ह । अतः ब्रह्मानन्दामरत को पीकर इदय कमलस्प पलंग परः 
नहीं सोते है । किन्ु बार-बार गभादिरूप कीचड़ मे जाते ह | ३३२ ॥ 
चित चश्चलता छोड़दे, माया ते मन फेर। 
जाहि ते सव कु भया, तादी काह न हेर ॥२३२३॥ 
ते वै यथा तथा सन्तु त्वमात्मानं प्रसाधय । 
सजनैः सह संसगोत्साधूश्चोपदिशास्तथा ।॥९२॥ 
मनसो हयतिचाश्चल्यं विरागाभ्यासयोगतः। 
सद्‌ा जहि च॒ मायायास्तन्निरोधं समाचर ॥१३॥ 
यस्य सत्ताप्रकाशाभ्यां जगत्‌ सवं चराचरम्‌ । 
जायते बद्धतें नित्य स एवान्विष्यतां त्वया ॥ १४] 
अन्यत्‌ सव करोषि त्वं तं न खृगयसे कथम्‌। ` 
अस्येवात्र हि छाभेन कतकृव्यो भविष्यसि ॥१॥ 
अहो महादुःखमिदं जगत्यामसङ्गमात्मानमज विसु .च। 
ज्ञानाद्धिरुक्तिप्रदमन्ययं यन्नान्वेषते वै हरिमत्र रोकः ॥१६।३३ ३}: 
जिज्ञायु के प्रति उपदेश है कि अमिमानौ लोग चाहे जैसे रदे, तैसे उन- 
६२ 
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को रने दो । परन्तु ठम अभ्यास वैराग्यादि द्वारा चित ८ चिच्च = मन) की 
ष्वञ्चलता को छोड़ दो ( त्यागो ) ओर दोव-दशन. विचारादि हारा माबा 
( मायिक वस्तु विषयादि ) खे मन को फेरो ( अनास्मचिन्तनादिसे मनका 
निरोघ करो ) फिर जिसकी खत्ता शक्ति ओर प्रकाश वे सव कुड्ध ( खव मिध्षा 
संसार ) हआ है, जर जिसके अन्ञान से ही स्वप्न तुल्य जन्मादिरूप संसार 
दृ है, ओर होता है । उसीको क्यो नर्ही हेरते (हदते = समश्चत्रे) दोक 
लिससे सब अनर्थं नष्ट हो जाय, उसको अवश्य समघ्रो ॥ ३३३ ॥ 


मन माया कै चोट ते, भारे सकल नहान। 
सुर नर श्नि घायल भये, एेमो जोर कमान ॥३३४॥ 


मनसश्चव्वरस्यास्य मायाया रोधनं चिना । 
तया सङ्गटनाघातान्मृत्ताः संसारिणो जनाः ॥१७॥ 
मनश्च मायया सवान्‌ संपिष्य भोगङारसान्‌ । 
दन्द्राघातमहातीव्रशस्त्रेमौरयति ध्रवम्‌ ॥१८॥ 
 मनोमायानिपिष्टाश्च सवे खंसारिणो जनाः। 
भ्रियन्ते सौख्य मिच्छन्तो खभन्ते न च किव्वन ॥१९॥ ५५ 
देवाश्च मुनयोऽप्याभ्यां विद्धाः क्रिरयन्ति चेत्तदा । 
अन्येषां का कथेवान्न हतानां स्वमनोरथेः ॥२०॥ 
मनो मायां धयु: कृत्वा तया हन्ति जगत्रयम्‌ । 
विद्धास्तेन सुराया बा सामथ्यं धनुषस्तथा ॥(२१॥ 
अतोऽवश्यं मनोरुध्वा दह्यन्विष्य।तमानमच्र च । 
जन्ममृयुभयं विश्वसिन्धुं तर स्त्रबोषतः ॥२२॥३३४॥ 
माथ से इसलिये मनक) अवश्य फेना चहिये छि जिश्षेमप्रासे मन 
को करने के विना मन ओर मायाके चोट ( पर्र्के धका मार) से मध्य 
गतर सब संसारी मारागयारै, यामायाके चोट ( चाह इच्छा) से मन सव्र 
जइ।न ( संघ।र) को मारादहै, ओौर माप्तादहै। जो देव, नर, मनि, मरे 
नरी गये, सोमी षभ हो गधे हैँ । क्पोकरि प्रनोरथदिर्परेषाही मन 
मायाका जोरदार ( सव्रज्न ) कान (धुष्र) है फरि जिप्रषे धयत्त (दुःखी) 
हुए बिना कोर नदीं रहने पाता है ॥ ३२३४ ॥ 


एङ बात फो बात है, बहुविधि कर्‌। वनष । 
भप पष्दा भोच क, तति र(न जाप ॥३३५। 
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एतावदेव पयौप्रं मुक्तये सबदे्िनाम्‌ । 
यद्धि मनो निरोषेन स्बात्मवन्त्वस्य वेदनम्‌ ॥२३॥ 

॥4 
एतदथ सदा सद्वि बेहूषा बण्यते विधिः। 
अविद्याघवनरुद्धाक्षः स्वात्मसूय न परयति ॥२४॥ 
मध्ये जाते शरीरादावात्माद्यध्यासतो जनाः। 
परं तत्त्वं न जानन्ति स्वान्तः स्थ सवद्‌ विथुम्‌ ।॥२५।।३३५॥ 


माया से मन को फेर कर सर्वादि स्वरूप ब्रह्मात्मा को समञ्चनारूप इसी 
टक बात ( कायं उपदेश ) के ज्लिये अन्य खव सत्य बात ( उपदेश ) है, 
ओर इसी एक कायं के लिये महात्मार्ओ ने बहुत विधि ( प्रकार ) के मन्थ, 
युराण, इतिहासादि वना कर कषा है । परन्तु एक बीच का ( कायं रूप मध्य 
काल का ) कनक-कामिनी आदि स्वल्प माया दही भारी परदा ( अन्तराय ) 
है, तथा बीच का ( जीवेश्वर के अन्तगंत का) स्वरूप वाली माया भारी 
परदा रहै, देहादि का अभिमान परदा है कि जिससे सत्य स्वरूप लखा नहीं 
जाता है, बहत प्रकार के ग्रन्थादि को पद्ने पर भी परदा के रहते ज्ञान न्दी 
डोता है । किन्तु मायासे मन को फेरने पर वह परद। मानो फट जाती है, फिर 
आत्मदशंन होता ६ै। अतः माया से मन को अवश्य फेरना चाहिये ॥३३५॥ 


जो मुहि जाने तिहि भै जानौ, लोक वेद के कहा न मानो ॥२३६॥ 


सवेसाक्षीस्वरूपं स्वं परयन्ति विमलाश्चयाः। 

वेदादियन्त्रणा सक्ता विचरन्ति यथायुखम्‌ ॥२६॥ 

उपासते तु भक्त्या ये तेभ्यस्ते वितरन्ति हि। 

ज्ञानं तु छोकवेदाभ्यायुक्त श्ण्वन्ति नो तदा ॥२७ 

अतो मां योहि जानाति तं जानामि परं त्वहम्‌ । 

नेवोक्तं छोकवेदाभ्यां मन्ये चात्र कथन्न ॥२८।३३६॥ 

जो जिज्ञासु भक्त माया अविद्यादि रूप परदे को फाड़कर, अभिमानो 

को त्याग कर ( मोद ममता को हटाकर „) मुके ( स्वात्म स्वरूप गुड इश्वर ) 
को जानता ८ सेवता भजता ) है । तथा पहचानता है । उसको मै मी योग्य 
अधिकारी समन्ता दँ । ओर उसके उद्धार मे, लोक ओर त्रिगुण विषयक वेद 
के कथन को नहीं मानता हँ । अथात्‌ उसको लोक वेदोक्त सकाम कर्मजा 
रूप माया मे नहीं फषने देता ह । किन्तु “कमणा बध्यते जन्तु र्विद्या तु 
विमुच्यते" कम॑ से प्राणी बेधता दै, विदा से विमुक्त होता है, इत्यादि उप- 
देशो से उक्त क्मंसे विमुक्त करता दँ । क्योकि धयो मां पश्यति सर्वत्र सद 
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च मयि पश्यति । तस्माहं न प्रणस्यामि स चमे न प्रणश्यति। भीमद्‌ भ 
गी° ६।३० जो मुञ्च सवात्मा सवंगुख को खवंत्र देखता है, ओौर सबको मेरे 
स्वरूप में देखता दहे, उसख्े अदश्य परोश्च में न्हींहोताद्रँंन वह मुषे 
अदृश्य परोक्ष होता है! इस अवस्थामें समदशीं के व्यि स्वभावसे ही 
- लोकवेद से विरोध का अभावदहो जाता है। अतः लोक वेद्‌ की आज्ञा 
की आवश्यकता नहीं है ॥ २३३६ ॥ 


पेडा है धट भीतर, वेढा है सह वेत । 
जब जेसी गति चाहये, तव तैसी मति देत ॥३३७॥ 
पाव पलक के गम नहीं, करे काल्हर का साज । 
कार अचानक मारि है, ज्यों तीतर को बाज ॥३३८॥ 


सवात्मा साक्षिरूपोऽपिचित्तनस दितः सदा 

वतते हृदि सवस्य फर संद्‌द दिच्छया ॥२९॥ 

जौ वकमोनुसारेण वांसनाज्ञानयोः समाम्‌ । 

यदा यादृगगति वाञ्छेद्‌ द्‌यात्ताटङमत्ि तदा ॥३८॥ 
तस्य ज्ञानं विना रोको भौतिकेक्षणभंगुरे । 
अभिमानेन वद्धोऽस्ति सन्धत्ते विषयांस्तथा ।३१॥ 
क्षणादृध्वे हि कि भावीत्येवं वेत्तिन यो नरः। 

स॒ मासवत्सराद्यथं संचयं कुरुते सुधा ॥२३२॥ 
सव्वये च प्रमम्नं तं कारो प्रसति वै तथा। 

यथा तित्तिरिकान्छथयेनोऽतर्कितं खल बाधते ॥३३।।३३८॥ 


यह सवंसाश्ची सर्वात्मा सब घट के भीतर पैठा ८ व्यापक ) है। सहचेत 
( सावधान ) तथा चित्तोपाधि सहित हो कर बेठा है । कर्म॑वासनादि के अनु- 
सार, जव जिसको जेसो गति देना चाहता है । तब उसको वैसी मति (बुद्धि ) 
देता है | अर्थात्‌ “एष ह्येव साधु कमं कारयति 1 कौषितकी° ३।६ ““सदेवो 
विश्वकमां महाप्मा सदा जनानां हृदये- सनि विष्टः । शवे ° ४।१९७ इत्यादि 
श्रुति के अनुसार अन्तर्यामीरूप सवत्मा की अध्यक्षता में व्यावहारिक जीव के 
सब व्यवहार होते है ॥२२३७॥ लिसको एक पांव उठाने चलने तक का, ओौर 
पल भर काल का मी गम (होश ज्ञान) नदीं है कि पलमात्नरमें क्यादहोगा, सो 
भी इस अन्तर्यामी कमादि की अधौनता से ही काल्ह ( कालान्तर ) के भोगो 
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के साज (साधन) को साजता (साधता) है। ओर कालतो एेसे अचानक में 
मारेगा, ओर मारता दै कि जैसे तित्तिर को बाज मारता है ॥ ३३८॥ 
भूला सो भूखा, बहुरि के चेतना, 
ज्ञान की इ्ूरिसे, संशय. फो रतना ॥२३8॥ 

भो नरा ये गतास्ते ते समयास्ते गता धमात्‌ । 

मोदेनानवधानेन चिन्तया तत्र किं भवेत्‌ ॥३४॥ 

इदानीमपि मायायाश्चेतो रोधं विधाय वै। 

ज्ञानेन निशितास्रेण भिन्दतां संशयं सता ॥२५॥ ` 

पुरषे पुरुषत्वं तद्‌ यद्‌ गतं नेव चिन्तयेत्‌ । 

भाविदुःखं प्रयत्नेन नाशयेन्मूखनाशतः ॥३६॥ 

रारौरेण यथा सन्तु तथा ते नात्र किं भवेत्‌ । 

इत्थभूतसमाचारा भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥३७॥ 
यदा परात्मात्मविभेदभेदकः ज्ञानं भवेच्छाञ्ञसतां विरोकनात्‌ । 
तद्‌ हि माया प्रविीयतेऽञ्जसा भवेन्न सा-कारणमारमसंखतेः ॥३८।३३९॥ 
इति साश्चिसाक्षात्कारेऽवद्यानुष्ठेयज्ञेयादिषणेनं नामे रोनप्रश्चा सी वित्तिः ४६ 

माया के साथ मन के सम्बन्ध से काल कर्मादि की अधौनता को कह 
कर, उपदेश है कि अब तक जो तुम अक्ञानादिसे माया मोहर्मे भूलासो 
भूला ( माया मायिक वस्तु को सत्यादि समश्च कर उनमें मन को लगायासो 
लगाया ) अबभी माया से बहुरि कर८मनकोरोटा कर = रोक कर) 
साक्षी स्वरूप को चेतना ( समश्चना = अपरोक्च करना ) च।हिये, ओर सब्रसे 
पथम विवेक विक्ञानकी द्रूरीसे संगयको रेतना (काटना नष्ट करना 1) 
चाहिये ( भ्रम अज्ञान से रहित होना चाहिये ) इत्यादि ॥३३६॥ 
--ॐ--- 


अथ गुरुज्ञान से इन्ढनिवृत्तिवर्णेन प्र° ५० 


जो भिरा सो गुरु मिला, शिष्य मिला नहिं कोय । 
छ लाख चछथानबे सहस, रमैनि जिव पर॒ होय ॥३४०॥ 
वेषादि मात्रतः सवं गुरुत्वस्याभिमानिनः। 
भ्रप्यन्ते नैव रिष्याश्वेञज्ञानं कस्य तु जायताम्‌ ॥ १॥ 
ज्ञानाऽभावात्त मिथ्येव षडरक्ष्य।दिप्रभेदतः। 
पदायोः शब्दसङ्घाश्च कल्प्यन्ते बहुधा जनेः ॥ २॥ 
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योग्यादौ दशेने ज्ञेयं षड्विधं कल्पयन्ति हि । 
षण्णवति सदखराणि नामानि मत भेदतः ॥ ३॥ 
अज्ञानां रमणाथौय भवन्त्येतानि सवेथा । 
बहुढक्षाण्यनन्तानि किमत्रान्विष्यते स्वया ॥४।।२४०॥ 
उस आत्म ज्ञान के विना भोजो भिका सो प्रायः गुडत्व का अभिमानी 
मिका, ओर मिलता है । योग्य शिष्य कोई नीं मिक), न मिल्लता है । अर्थात्‌ 
पूणं ज्ञानी गुड ओौर योग्य शिष्य प्रायः दुर्लभ होते है, बहत कम होते है । 
अतः छौ लाख ओौर थाने सष रमैनी एक एक जीव पर होते है । अर्थात्‌ 
छौ दशनो मे छौ लच््य, लेय, ध्येय एक एक जीव के रमण ( चिन्तनादि ) 
के लिये बतलाये ( समञ्चाये ) जाते हैँ, जिनके लाखो लाख मेद कल्पित होते 
है । ओर पूवं वर्णित हुथानवे पाखंडो में छयानवे सह्लनामादि के वर्णन किये 
जाते है, तहां मिथ्या ज्ञानित्वादि के अभिमानादिसे ही ये विस्तार हुए दै। 
सत्य वस्तु एकदै, ओर सत्यज्ञान मागंभी एकदहै। अनेक नहीं कमो 
पासनादि के मागं अनेक हैँ, उनसे प्राप्तव्य भी अनेक हैँ ॥ ३४०॥ 
कर बन्दगी विवेक की, वेष धरे सब कोय । 
सो बन्दगि बहि जान दे, शब्द विवेक न हाय ॥३४१॥ 
कब्दादौ रमणं स्यक्त्वा स्वात्मेवान्विष्यतां त्वया । 
सत्तत््वे रममाणं च सदूशुरं शरणं त्रज॥ ५॥ 
स्वात्मज्ञानस्य खाभाय कुरष्वास्याऽभिव।द्‌नम्‌ । 
वेषस्तु धियते सवं नोभिवादय तावता ॥& ॥ 
अन्यस्य शरणं स्यक्त्वा गुरवे सवेमपेय । 
सार दाब्दाविवेकी यो जहीहि तस्य वन्द्नाम्‌ ॥ ७॥ 
विद्धि तसप्रणिपातेन परिप्रहनेन सेवया । 
ज्ञानी दास्यति ते ज्ञानं परभव्यपरायणः॥८॥ 
यस्तु स्वयं न जानाति वेषमात्रेण गर्वितः) 
जात्यादिनाऽथवा मत्तः स तुते कि विधास्यति ॥६।२३४१॥ 
उक्त मिथ्या में रमण ओर संशयादि की निडृत्ति के लिये विवेकी ज्ञानी 
के प्रति विवेकं की प्रासि के लिये बन्दगी (वन्दना सेवा पूजा) करो । वेष तो 
सब कोई धर तेते है। अतः वेष देखकर केवल वेष की बन्दना नहीं करो, 
किन्तु सो वन्दगी (वेष कौ वन्दगी) बहि जाने दो (त्याग दो) अर्थात्‌ 
केवल वेष कौ वन्दना तथा अभिमानादि से संखार मे बहता है, एेखा खमञ्षो 


1] 
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अतः जिसमें सार शब्दादि का विवेक नहीं हो, न जिसकी वन्दना चे युके 
सारशब्द मिले उखकी वन्दना नहीं करो, किन्तु सार शब्द की प्राति के लिये 
विवेकी के विवेक कौ वन्दना करो ॥३४१॥ 


यह सन तो शीतलं मया, जब उपजा बक्मन्नान | 
जिहि वैसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥२४२॥ 


तदेदं शीतलं जातं मनस्तप्तं शशं पुरा । 
ब्रह्मज्ञानं यदोत्पन्नं निमेङं शोकबाधनम्‌ ॥१०॥ 
यस्माञ्जवरति संसारो दकवच्वाभवद्धि सः। 

महाभिः कामकोपाख्यो ज्ञानाम्रे वं प्रभावतः ॥११॥ 
सद्गुरो वन्दनाभ्यासच्छ्रव्रणोन्मननादिभिः। 
ज्ञानास्योत्पत्तिकालेषहि मनस्तापो निवतते ॥१२॥ 
ब्रह्यन्ञानेन संशान्तं गततापमिदं मनः। 
तापे जगञ्नारं शान्तमेव प्रपद्यति ॥१३॥ 
संसारतापतप्नानां कते तप्तमिदं जगत्‌ । 
दान्तस्वमनसां चैव शान्तमेवावशिष्यते ॥१४।३४२॥ 


सद्गुरु की भक्ति वन्दना आदि से जव जिसको ब्रह्म का ज्ञान ( इद्‌ 
अपरोक्ष प्रत्यगात्मा से अभिन्न विभुसवमेद रदित ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न ) हुआ 
किं “अहं ब्रह्मास्मि तव तापके देतु मेद मूलक रागद्वेषादि के अभावसे 
उसका प्रथम से अत्यन्त तप्त भी मन परम शीतल ( रागद्वेष काम क्रोधादि 
रष्ित ) हआ ओर होता है । क्योकि * जिस वैसन्दर ( विदारण शील अज्ञान 
मूल्लक कामादि अग्नि) से जगत्‌ ( संसारी ) अज्ञ जीव जलता है। सो पुनः 
(फिर) ब्रह्मज्ञान की पणं प्राति होते ही उदकठ॒ल्य शीतल ८ शान्त ) हो जातौ 
है। दुःखदं कामादि बह्मात्म ज्ञान से अज्ञान सहित निदत्त हो जाते हँ । तया 
अज्ञान की निद्रत्ति से तन्मूलक कमं वासनादि के नाश से भावी संसारकी 
चिन्ता आदि के अभाव सरे सवंथा शान्ति रहती है इत्यादि ॥३४२॥ 


 सोचहिं शापन रागये, साचि काल न खाय । 
सचि सचि जो रहै, ताको काह नशाय ॥२४३॥ 


१ य एवं वेद = अहं ्रज्मास्मीति स इदं खवं भवति । बर १।४।१०॥ 
तदेतद्‌ ब्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा द्म सर्वानुभूः २।५।१६॥ 





९७० ˆ: . : कबर साहव कृत बीजक ` - [सारी 


मनसः शीतखत्वेहि सत्यनिष्ठो भवेन्न रः । 
निद्र न्द्रो नित्यमृक्तश्च निवेरः सवै सौष्टदः ॥ १५॥ ˆ ` 
ये हि सत्यरताः चान्ता बह्मनिष्ठा मनस्विनः । 
दापस्यागोचरास्ते तु प्रपीञ्यन्ते न कारतः ॥१६॥ ` 
यतश्चासत्यसन्धस्य देहादावभि मानिनः । 
देहादिनाशतस्तावत्सवेस्वमे व नयति ॥१५७॥ 
सत्यसन्धस्य विज्ञस्य ब्रह्मनिष्ठस्य सर्वदा । 
देहनाशेऽपि किं नरयेत्स सदैव।जरोऽमरः ॥१८।।३४३॥ 
सत्य ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान से सत्य व्रह्म स्वरूपता को प्राप्त सत्य के ज्ञानीको 
सत्य पुरुष कोन किसी काशाप लगतादहै, नरसांच ८ सत्य) को काली 
खा सकता (नष्ट कर सकता) ह | क्योकि देदादि के अभिमानादि को त्यागकर 
सत्य प्रत्यगात्म स्वरूप होकर विभु सत्य ब्रह्मम अ भिन्न स्वरूप से जो रहता है। 
उसके शाप या कालादि से काह नशाय ( क्यानष्ट होगे ) देहादि के अभि- 
मानि्योँ के देहादि के नाश से उनका नाश कहा जाता है, आत्मा तो सबकी 
अविनाशीहीदहै, सोन्ञातव्य है। क्योकि उसके ज्ञान से जन्म मरणादिरूप 
संसार की ओर शोकादि की निड्त्ति होती है, श्रुति दै कि “अशरीरं शरीरेष्व- 
नवस्थेष्ववस्थितम्‌। महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो नशोचति । कठ, ३४१० ३४३ 


केते योगी योग करू, केते भस्म शरीर। 
एक शब्द के कारणे, आलम भया एकर ॥२४४॥ 
कियन्तो योगिनो योगं कवते चित्तञ्चद्धये । 
भस्मनो धारणं देहे कियन्तः कुवेते तथा ॥१६॥ 
कियन्तः सिद्धि भोगाथं योगादि कवेतेऽथवा । 
एकशचब्दाथेमन्ये च सङ्घा वै साधवोऽभवन्‌ ॥२०॥ 
आत्मनः स्वस्यबोधाय सारशब्दस्य छढ्धये । 
केचिलिज्ञासवो योगं वेते भस्मधारणम्‌ ॥२१॥ 
केचिद्धेराग्यमाश्रित्य द्यवगुण्ल्य करेवरम्‌ । 
भस्मना चिन्तयन्ते च ' स्वात्मतन्त्वं निरन्तरम्‌ ॥२२॥ ३४४ 
विवेकयुक्त एक सारशब्द के ओौर उसके अथं के ज्ञान के कारण ("लिये ) 
कितने कर्मयोगी, राजयोगी, ध्यानयोगी आदि अपने-अपने योगो को करते है, - 
ओौर कितने शरीर पर भस्म लगाकर तप करते हँ तथा ज्ञानाग्नि से शरीर को 
भस्म करते है, मिथ्या अनात्मा तुच्छं समश्चते हँ । आम (जमात के जमात) 


-गुर° प्र ०५०] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्चरादिन्दोग्याख्यासदहित ९७१. 


उसीके लिये फकोर ( विरक्त साधु) प्रथम हुए हँ ओर होते है । अतः वह 
-सन प्रयत्न से जाननेयोग्य है । उसके ज्ञान के विना योगी भादि किठी को 
शान्ति नहीं मिलती हे । सारशब्द की प्राति नदीं होने पर किसी एक मिथ्या 
शब्द ( वाच्य वस्तु) के लिये कितने योगी आदि हए है, सो शान्ति नदीं 
पाये है, न पाते ई । अतः खारशब्द ज्ञातव्य है, इत्यादि ॥ ३४४ ॥ 


एक फेर काफेर है, फेरहिं लखे न कोय । 
कहहिं कबिर फेरि रखे, छत्र धनी है सोय ॥३४९॥ 


आत्मज्ञानस्य चैकस्य विप्यासस्वरूपिणः१ | 
मिथ्याज्ञानस्य कार्योऽयं सवः संसारविभ्रमः ॥२३॥ 
इमं भ्रमं न जानन्ति केऽपि श्रीसद्गुरुं बिना । 
ये वै जानन्ति सत्तत्तवं तेऽत्र सन्ति महेश्वराः ॥२४॥ 
निजात्मनोऽबोधविलाससम्भवं द्रन्द्रं समस्तं ॒बहुमोहमत्तता । 
अनित्यबगौदिषु नित्यतामुखा भ्रमास्ततो बोधयुपाजेयेद्‌ बुध।त्‌ ॥२५।।२४५॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे गुङवचनाद्‌ ब्रह्मज्ञानाप्रौ दन्द्ाविषयत्वादि 
वणेनं नाम पच्चाशो वित्तिः ॥ ५० ॥ 
एक सार शब्दां ब्रह्मात्मा के फेर ( विपरीत ज्ञान; भ्रम, अज्ञान) काही 
काय॑ङूप सब केर (परिभ्रमण संसारचक्र) दै, ओर इस कायं-कारणरूप फेर को 
योग, ध्यान, तप॒ सदूगुर आदि के विना कोई नहीं समते दह । न इसकी 
निश्चत्ति करने पाते है ओर जो योगादि द्वारा इसको समभते है, सो इसको 
निब्त्त करते है, ओर सत्यात्मा को प्राप्त करते हँ । अतः श्रीकबीर साहब कहते 
हे कि जो इस प्रथम फेर को ही समन्ते है, सो छत्रधारी धनौ (स्वतन्त्र राजा 
ज्ञानी ) जीवन्मुक्त हँ ॥ ३४५ ॥ 





१ अनित्याश्युचिदुःखानात्मयुनित्य्ुचिषुखात्मख्यातिरवियया । ( योत्रषुत्र ) 
देहादिष्वनात्मस्वह्टमस्मौत्यात्मबुद्धिरविद्याः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्याऽदते मि- 
थुनीङृत्याऽहमिदः ममेदमिति नैसर्गिको लोकन्यवहारः, इत्यादि शांकरभाष्याय- 
नुसारेण कार्यमूताऽविद्यापि प्रतीयते, तदभ्युपगम्यात्रत्योक्तिः ॥ नाऽखदासीनो 
` सदासीदित्याद्याः भुतयोऽखिलाः । प्रमाणं स्युरनिवांच्यभाव एव विचारतः ॥२१॥ 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । कार्यानुमेया चुधि- 
यैव माया मया जगत्‌ सवंमिदं सूयते ॥२॥ इत्यादि विबेकचुङामण्यादौ 


९७२ कबीर सखाष्टब कृत बीजक [- साखी 


अथ सत्यादद्यात्मविवेक प्र ° ५१ 


सोचा छब्द कबीर का, प्रगट कहँ जग रमि । 
जैसा को तैसा क्सो तो निन्दा नाहि ॥३४६॥ 


सत्यः शाब्दः कीरस्य व्यक्तं तं माषतेऽत्र सः । 

यो यादृक्‌ तादृ वक्ति तं सा निन्दा न निन्दकः | १॥ 

परकमेरवे भावानां स्तवनं निन्दनं तथा । 

सञ्ननै नव कतेव्यमाञ्च अंरप्रदत्तततः ।। २॥ 

गुखभि गुणदोषाणां कथनं क्रियते तु यत्‌| 

सत्त्वस्य कथनं चैतन्न निन्दा न प्रशंसनम्‌ ॥ ३॥ 

अतश्च गुरुभिः पूवं संसारस्य कदर्थना । 

बहुधा वर्णिता साक्षान्मादात्म्यं ज्ञानिनां तथा ॥ ४ ॥ 

तत्त्वस्य कथनं तच्च शिष्यवोधाथमेवदि । 

गम्यते सुखसिद्धयथं रागद्वेषादिकं विना ॥५।२४६॥ 

“शरस्वभावकर्माणि न प्रशसेन्न निन्दयेत्‌ । श्रीमद्‌मा ° स्क° ११।२८।१ 

इत्यादि बचन से अन्यके स्वभाव ओर कमं की निन्दा ओर स्तुति के निषेध 
रहते भी ज्ञानी भक्तादि की स्तुति ओौर अन्न दिंसकादिकी निन्दा क्योकी गई 
है, एेसी जिज्ञासा होने पर कहते हैँ कि क्वीरका शब्द सांचादै, ओौर कबीर 
जगत में सत्य शब्द को सवके सामने प्रगट कहतेरहैँं। ओर जोजेसादै, 
उसको वैसा ही कहा जाय तो वह कहना निन्दा नदीं कदी जाती है, निन्दक 
भरूटी बार्तोके द्वारा परोक्षमें शन्रु आदि की निन्दा करता है, मित्रादिकी स्तुति 
करता है, एेसौ वात यहाँ न्दी है, न किसी महापुरुषके लेख या कथन में 
एेसी बात रहती है । किन्तु संग्रहः, त्यागके लिये गुण दोष के जाते है ।|३४६॥ ` 


 इकश््यमान सो बिनशये, अदृश्यहि लस न कोय । 
नादी कोह गाहक हे, जाहि भिक सुख होय ॥३४५७॥ 


निन्दादिबुद्धिमच्र त्वं त्यक्त्वा वाक्यं विचारय । 
विचारेण च जानीहि दयं सव॒ विनश्वरम्‌ ॥ & ॥ 





साऽनादि स्वरूपा भ्रुत्यचुसारेण बणिताऽस्ति ] अनादित्वेऽपि कूरटस्थानादित्वाऽ- 
भावाज्लानाद्‌ बाध्यत एवेति, अनादित्वादनिडृ्तिशंका प्रमादजन्येव, खदूगुङ्णा 
चोक्तम्‌ ““बाढ़त बद़ी घटावत छोटी । परखत खर परख्ावत लोटी ॥”” .. 


लत्या० प्र०५२१] स्वानुभूतिसंस्छृतस्वल्पाक्चराहन्दीव्याख्यासदित ९७: 


अद्यं च स्वमात्मानं साक्षिखूपं निमाल्य । 
यस्य ज्ञानं विना जन्तु जीयते भ्रियतेऽपि च ॥ ७ ॥ 
नश्यति ट र्यमानं हि नाश्यं कोऽपि वेत्ति च । 
नाप्यस्य ग्राहकः कथ्िन्‌ भिखेद्यस्य सुखं मवेत्‌ ॥ 5 ॥ 
अदर्यस्य न विज्ञानी जिज्ञासु वंह दृश्यते। 
यत्सङ्गाद्यं मनुष्याणां सुखमेव भवेत्सदा ॥ ६ ॥ 
हर्यते न स जिज्ञायु भिरेद्‌ यस्य हरिगुरः। 
खण्डं च भवेत्सौख्यमकं वै सश्चिदात्मकम्‌ ॥१०॥ ३४५॥ 
नेत्रादि के विषय दश्यमान प्रत्यक्ष सब पदाथं विनष्ट होते है । अतः- 
मिथ्या स्वप्न पदाथं के समान है, अदुश्य सवं द्रष्टा आत्मा ही अविनाशौ सत्य ` 
हे । परन्तु उस अदृश्य को हो कोई गुरु विभरख विचारादि रदित मनुष्य नही 
रखता है, निज सत्यस्वरूप नहीं समन्षता है जो सर्वथा समञ्चने खायक है, उस 
को नीं समन्ञता है, ओौर अन्य को समन्ता है । समश्चना दूर रहा, उसका 
कोई आहक ( जिज्ञासु) भी नहीं है कि जिसको अहश्यात्मा मिले ( ज्ञात 
हो ) ओर मिलने से उखको सुख शान्ति हो, तथा जिसके मिलने से सत्सङ्ग 
विचारादि जन्य सुख अन्य को भी मिक्त, रेखा ्राहक भी बहुत नदरी मिलते 
दै, जो मिलते ह, उनके प्रति उपदेशरूप शम्द कहा जाता है सो स्वति निन्द 
रूप नही रहता है, उपदेश ही रूप रहता रै ॥३४७ ॥ 
जो तं चाहे मूश्चको, ड़ सकल की आस । 
मृहिं एेसा होय रहु, सव कछु ॒तेरे पास ॥३४८॥ 
सौवि बरोबर तप नही, शूट बरोषर पाप। 
जाके हृदया साच है, ताके हृदया आप ॥३४६॥. 
चेत्तव मिच्छसि मामाप्तुमात्मानं वा हरिं गुरुम्‌ । 
भूत्वा मया समस्ति त्यक्त्वाऽऽशां तेऽन्तिकेऽखिखम्‌ ॥११॥ 
मत्समः सवेदा भूत्वा सवरा त्यज भद्र हे । 
त्वत्समीपेऽखिं ह्येवं वतेते यत्त वाल्छितम्‌ ॥१२॥ 
यदि च त्वं गुरोः प्रापनं गुरुत्वं वेह वान्छसि । 
तन्न दूर नचाप्राप्यमाशया दूरता गतम्‌ ॥१३॥ 
आज्ञां त्यक्त्वा प्रयत्नेन गुरोराज्ञापरः सदा । 
` -आत्मन्येव हि सव त्वं खप्यस्यसे यद्धि वाञ्छितम्‌ ॥१४।२३४८॥ 


९७ =ब्रार साहब कृत बोजक्र . | साखी 


सत्येन. न तपस्वुल्यं नाचतेन च दुष्कृतम्‌ । 

यश्चित्ते सत्यभेवास्ते त्रासते हि स्वयं हरिः । १५॥ 
अतः सवप्रयतेन सव्यं सर्वात्मना सज । 

गुरुं तेनैव चात्मानं रप्स्यसे हरिमेव च ॥१६।२४६॥ 


उपदेश है कि यदि तुम मुञ्च ( अहश्यात्म स्वल्प ) गुर को प्राप्त करना 
न्चादते हो तो सब बाह्य दृश्य वस्तु की आशा को छोड दो, ओौर मुश्चहि एेसा 
(मन्चसा) असङ्ग सत्यात्मनिष्ठ हो रहो, जो कु मोक्च सुख तुम चाहते हो, सो 
सन तेरे पास मेँ तेरा स्वरूप ही दै, आशा अज्ञानादि से दूर हुआ है ॥३४८॥ 
अदृश्यात्मा की प्राप्ति आदिके देतु तपो में साच के बरोबर ( तुल्य ) अन्य 
कोई तप नही दहै, न शूठ के तुल्य ज्ञानादि का प्रतिबन्धक कोई पापदै। 
अतः निसके हृदयम सत्य ही बसता है, उसके हदय में अदश्यात्मा आप 
स्वयं प्रकट होता ह । ^“सत्येन लभ्यस्तपसा द्येष आमा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण 
नित्यम्‌ । मण्डक ३।१।५` ॥ ३४६ ॥ 


बना बनाया मानवा, विना बुद्धि वे तूड। 
कहां लाल ठे कीनि, बिना बास का एूल ॥३५०॥ 
जासो दिल्ल नादी मिला, शब्द न बेधा अङ्ग । 
कहहिं कबिर केसे घने, हंस बकेका सङ्ग ।३५१॥ 


सिद्धश्च साधितो यस्तु मया नैव समोऽभवत्‌ । 
बुद्धि विना किमेतेन रक्तपुष्पसमेन वे ॥१५७॥ 
वखराटङ्कारजात्यादिरोभितोपि पुमानयम्‌ । 
सत्यबुद्धिविहीनश्वेनमतो निगेन्धपुष्पवत्‌ ॥१८॥ 
यथा किड्युकयपुष्पाणि घ्ाणद्प्ति कराणि नो। 
आद्रियन्ते न रक्तानि तथा बुद्धि चिना नराः ॥१९।३४०॥ 
सत्यबुद्धेरभावेन यस्य नो गुरुणा सह। 
मनो भिरति नो यत्र सार शब्दो विशत्यरम्‌ ॥२०॥ 
तस्य सद्गुरुभिः साद्धं कथं सङ्खोऽपि सम्भवेत्‌ । 
हंसेन हि बक्रस्येव तस्मात्सत्यं समाश्रय ॥२१।१५१॥ 
कुल जाति वेष वस्नालङ्कारादि से खुन्दर बना ओर बनाया गया (शोभित 
किया गया ) मनुष्य भी; सत्य के ज्ञानादि रूप बुद्धिः के विना बेतूलल (अयोग्य 
वच्छ ) इभा रहता है । बुद्धि के बिना वेषादि के दुल्म व्यवहारा नहीं कर 
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सकता है, अतः सुगन्धरदित लाल पुष्प ठछल्य उख मनुष्य को तेकर क्या 
क्ियाला सकता है। अर्थात्‌ जचानस्वधर्मादि के बिना सब सुन्दरता आदि 
ग्यथं हँ । अतः उसको सुदगुङ मी नीं अपनाते हँ । रुख शरणागति के लिये ` 
सत्यादि निष्ठ होना चाये, ओर सत्यनिष्ठ होकर शान को प्राप्त करना 
चादिये ॥३५०।। जिस सदूबुद्धि रहित मनुष्य से सत्पुर्षो का सद्गुरु का दिल 
नहीं मिलान लिसके अङ्ग ( अन्तःकरण ) मे रुरु का सार शब्द बेधा (पैठा) 
तो श्रीकनीर साहब कहते ह कि सदृगुरसन्तसूप हंस के साथ उस बक्ति का 
सङ्ग केसे बन सकता है । अतः हंस के सङ्क के लिये हंस ्टोना चाये ॥२५१॥ 
हौं बिगराने ओर के, बिगरो नार्दि बिगारो । 
सब धट मेरो प्राण है, चोट कादि पर डरो ॥३९२॥ 

वयं ये ज्ञानिनो रोके सुधियोऽनन्तकाकतः । 

वर्तामहे स्वरूपे सवे विविक्तं निजने प्रथक्‌ ॥२२॥ 

असङ्गस्वात्मनिष्ठत्वा्न विकारं भजामहे । 

नेवकस्यापि हानेवाभवामो देतवो वयम्‌ ॥२३॥ 

व्यवहारेऽपि सवेत्र तुल्य प्राणस्य दशनात्‌। 

पीडयामो न कच्चित्त सुधां विश्राणयामदि ॥२४॥ 

अतसत्वमपि सवत्र सुहृद्‌ भूर्वैव देहिनः। 

केनाप्यपक्रते साधो । जानीहि कमजं फलम्‌ ॥२५॥ 

असङ्गश्च स्वरूपं ते कं भूतेस्ते विहन्यते । 

इति निधित्य निद्रन्द्रः सुखं तिष्ठ निरामयः ॥२६॥ 

अनाद्यविद्या यद्वा कमणा मनसा तथा| 

स्वयं स्वं पीञ्यसे नान्ये: कोधस्यावसरः कतः ॥२७] 
इत्थं समाखोच्य बुधे भिर्वा ह्या्ापिशाचीमपवाह्य दूरम्‌ । 
त्वं सत्यसन्धो वृजिनान्निवृत्तो टरयात्परोऽददयतयाऽत्र तिष्ठ ॥२८।।३५२] 
इति साक्षिसाक्षात्कारे सत्यादृदयादि वि वेकवणेनं नामेकपव्छादी वित्तिः ५१. 

संग नहीं बन सकने पर भी सदगुरु सन्त किसी का बिगाड़ (अपकार 

हानि ) नहीं करते है, ब्योकि उनका निश्चय रहता है किं हौ ( सर्वात्मा स्व- 
रूपमे) ओरके (अनादि कालके) बिगराने ( विविक्त प्रथक्‌ असङ्ग) 
स्वरूप हँ | अतः मेँ न कभी विगङ़ता हँ । न कमी किंसी को विगाढइ़ता (नष्ट 
करता) दँ | ओौर सब षट में मेरा ही प्राण (आत्मा) है, फिर मै चोर किस पर 
केसे डारू (कोर क््टदे भीतो मै किसी को केसे दँ) | “शुद्धसन्मात्र सवित्तेः 
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स्वरूपान्न चलन्ति ये | रागद्वेषोदयाऽभवात्तेषां नाऽज्ञत्व सम्भवः ॥ यो० बा 
-भर° ४।११८।&.> शुद्ध सन्मात्र के सम्यग्‌ ज्ञान से जो स्वरूप से विचलित नही 
"होते है, उनमें रागद्धेष की उत्पत्ति के अभाव से उनको अन्ञत्व का सम्भव 
नहीं रहता है, वे अज्ञ के व्यवष्टार नहीं करते हँ । हौ विगारने, इत्यादि पाठ 
पक्ष मे अविद्यादि के वशवतीं तुम अनादि से बिगड़ या प्रथक्‌ हौ यदि 
-कोडहै विगाद़ ( अपकार ) करे, तो अपकृत होने परभी किसौका विगाढ़ 
"नीं करो, सब घट मेँ अपना दही प्राण समभो इत्यादि अथं है ॥२३५२॥ 


अथ संसार वर्णन प्रकरण ५२ 


ये करूबन्ती बे्लरी, करुञ्ादीं एल होय । 
सिद्ध नाम तव पाये, बेरि विशछोहा दोय ॥३५३॥ 
सिद्ध भया तो क्या भया, चहँदिशि टी बास । 
अङ्कुर बीज अन्तर मं, फिर जामन की आश ॥२५४॥ 


मायाख्या कटुबह्लीयं विश्वल्पेण दरयते । 

फर कटुतरं चाख्या वियोगिनिधनात्मकम्‌ ॥ १ ॥ 

अविद्या विषबल्ल्येषा ह्याशा त्रतति संयुता 

महादुःखफटा चास्याः प्रोच्छेदायव यत्यताम्‌ ॥ २॥ 

यद्‌। चास्या वियुक्तस्त्वं स्वरूपे स्थास्यसि स्वके । 

तदा त्वं सिद्धनामा सन्‌ द्रन्मुक्तो भविष्यसि ॥३।३६२॥ 

यावत्संसारव्क्षोऽयमविद्यासंयुतो नहि । 

संछन्नो बोधशस्त्रेण किं तावत्‌ सिद्धितो भवेत्‌ ॥ ४॥ 

वासनाबीजमच्छिन्नं वतते सवतो यदि। 

कृमाङ्करो न नष्टश्वेदणिमाद्यमेवेद्धि क्रिम्‌ ॥ ५॥ 

हृदये वासनावीजे सति कमोङ्करे तथा । 

जायते जन्मवरक्षस्य पुनराशा भयावहा ॥ ६ ॥ 

तस्माद्विद्यया सद्धं वासनाकमेपञज्ञरम्‌ । 

द्ग्वाज्नानाभिना स्वं हि जन्मयुक्तप्वमाप्तुहि ॥ ७ ॥ ३५४॥ 

ये ( माया अविद्यारूप पर अपकारादि ) कर्षन्ती ( कर्डई ,) बेलरी 

= लाता ) हैँ | ओर जन्ममरणादि रूप कख्ञा ही फल इनके होते ह । जब 
इन बेलियो से विद्धोह ( वियोग ) होय । या जब छोभ रहित ( विक्षोभ ) 
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विद्या बेी को प्राति हो, तभी सच्चौ सिद्धि नौवन्मुक्ति छानी नाम पाया जाता 
ह ॥१५६३॥ यदि अविद्या को निदत्ति के बिना, अणिमादि, दूरदशंनादि 
सिद्धि वाला खिद्ध भया ( हआ ) तो उससे क्या कोन; फल भया । क्योकि 
ज्ञानादि रदित खिदिर्योँ से चारो तरफ वाख ( वासना ) कामना फूटी (फेल्ी) 
ओर फौलती है । ओर अन्तर ( अन्तःकरण ) मेँ कमं वासनादि रूप अङ्कुर 
जीज के बसने ८ रष्टने ) से ( ञान के बिना उनके नाश के अमावस ) पिर 


जन्म की आशा भी होती 8 ॥ ३५४ ॥ 


सवे हमारे देश के, बश्चक भूले आय। 
देखि शरद की चान्दनी, परे शलाय भुलाय ॥३४५॥ 


सर्वेऽपि मानवाः सन्ति महेसगामिनो मृतौ । 
मदेशादागताश्चात्र मायया आामितास्तथा ॥ ८ ॥ 
अनिर्वाच्या तु मायेषा कामाविद्यादिरूपिणी । 

यदा नश्यति बोधेन तदा नायान्ति संतो ॥ ९ ॥ 
अयं वल्वकसंसगोद्‌ भामितो मनसा सक्ष । 

खोक सिद्धथादिकामेन रतः काम्येषु कमु ॥१०॥ 
विविधान्‌ विषयान्‌ दृष्टा श्रत्वाऽनुश्रविकांस्तथा । 

शारदीं कौमुदीं दष्टा कामोवमुद्यति ध्रवम्‌ ॥११॥ 
ब्रह्मणङ्चागता ब्रह्मनिष्ठार्च नक्षगामिनः। 

मोहेन जन्तवः सवं पुनजन्मादिभागिनः।॥१२।३५५॥ 


ययपि सिद्ध साधकादि सब मनुष्य हमरे ( ज्ञानी गुङ के ) देश ८ उप- 
देश मागं स्थान ) के अधिकारी हँ । तथापि वञ्चक (ठग ) विषय कामादि 
के सङ्ग बश मे आकर, सदुपदेश सन्मागं ओर स्थानको मूले हृए है । 
शरद की चान्दनी रात्रि तुल्य सिद्धि सम्पत्ति आदिको देखकर बार बार 
भूल मटक में सब पढ़े हँ । अर्थात्‌ शरद की चन्दनो (चन्द्र प्रभायुक्तं रात्रि) 
को ही प्रभात मान कर मनुष्य कहीं चज्ञे, ओर आगे चलकर मागं को भूल 
जाय; भटके, तैसे ही सिद्धि सम्पत्ति जदिकोदही मोक्च सुखदादि मान कर, 
उनके साधन रूप मागं से कामी मूल्तते मटकते है, इत्यादि ॥ ३५५ ॥ 


जासो नाता शादि का, षरिषरि गया सो रौर । 
चौरासी के वशि परे, रहत ओर कौ ओर ॥३५६॥ 


=-= 
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येन शाश्वतिकः सङ्गः सदा तादाल्म्यलक्षणः । 
तं विस्म्रतय पदं चायं मोदहेनान्यत्र धावति ॥१३॥ 
वेदाष्टलक्षयोनीनां मूढधी वशगो मवन्‌। 
स्वात्मन्ञानं विनवायं मिथ्यव बहू भाषते ॥१४॥ 
भनादिमात्मानमखण्डविमप्रहं विहाय मूढो हरिमायया चिरम्‌ । 
परिभ्रमन्‌ वासनया हतसरतथा भगेन योनौ रभते न निदृतिम्‌ ॥१५।३५६॥ 


इति साक्षी साक्षात्कारे सवासनसिद्धानामपिसंसारवणेनं 
नाम द्विपन्चरसी वित्तिः ॥ ५२॥ 

उक्त वज्चकों के सङ्घ से मूलने ही के कारण; जिस सवात्मा इश्वर अन्त- 
यामी से आदि ( सबसे प्रथम का) नाता ( सम्बन्ध ) है, ओर जो स्वाधार, 
सवांधिष्ठान है, सो ठोर ( स्थान ) जीवों को विखर ८ मूल ) गया है, उसका. 
कभी ज्ञान ही नहीं हुआ है । ओर उसके भूल ( अज्ञान) से ही जीव सव 
चौरासी लाख योनियोके वशमेंष्डे दृष तथा ओौर की ओर बातोंको 
कहते हे | अनित्यानात्मादि को नित्यादि, ओर नित्याद्‌ को अनित्यादिः 
कहते है, मिथ्या भाषण करते है, ओर समन्ते ह ॥३५६॥ 
0 


+त की 1 पतक ' 


काक्का गमो 








अथ श्रीब्रह्यादिके प्रतिमाता का उपदेडा प्रकरण ५३ 


रह्मा पटल जननि से, कर जोरि शीश्च नवाय । 
कोन रूप वह पुरुष हे, कह माता सयुफाय ॥२५५७॥ 
रेखशूप जिह है नदीं, अधर धरो नहिं देह। 
गगन मण्डल के मध्य में, देख पुरष वषिदेह ॥३५८॥ 


आत्मज्ञानं हि कुत्रापि भ्यते न गुरुं विना 

अतो ब्रह्मापि बोधाथं मातरं प्रष्टवानिमम्‌॥ १॥ 
पादयोः दिर आधाय प्राञ्जङि प्रविधाय च। 
स्वेस्यादिस्वरूपोऽसौ कि रूपः पुरुषो मतः ॥ २ ॥ 

ओ मातः ! कपया मह्यं स्वयाऽयमुपदिकयताम्‌। 

कथ्यतां मे विविक्तोऽसौ सम्यग्‌ येन प्रबुध्यते ॥ २।३५७॥ 
यस्य नास्त्याञ्तिः काचिद्‌ रूपं किद्िन्न विद्यते । 


ध छ  : : अकायः पुरुषोऽसौ वै न देहं धृतवान्‌ कचित्‌ ॥ ४॥ ` 
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अदेहमपि तं बुद्धथा हदाकाशस्य मण्डले । 
निरीक्षस्व विवेकेन भ्यानाभ्यासेन तत्परः ॥ ५॥ 
सचिद्ुरूपा हि माताऽसौ विद्याकायस्वरूपिणी । 
इच्छया रूपिणी जाता शिष्यानुपदिदेश्च सा ॥ & ॥३५८॥ 
अन्यकीक्थाही क्या कटी जाय, शरीनक्षाजी आदिभी उस स्वादि 
ठौर को नहीं जानते थे, फिर उसको जानने के लिए आतार्भों के सहित 
ीब्रह्माजी ने कर जोड़कर ओौर शिर नवाकर ८ प्रणाम करके ) अपनी माताः 
गायत्री से पहा कि हे माताजी ! वह स्वादि सर्वाधार पुरुष कौन रूप वालाः 
हैः सो हमें समन्षाकर कहो ( उसका उपदेश हमें दो ) ॥३५७॥ माता बोली 
किं जिस पुरुष का कोई रेख (८ आकार चिन्ह ) नहीं रै। न शुक्लादि कोई 
स्प है। अतःजो अधर ( शरीर रदित) है। कमी देह नहीं धरो ( धरा ). 
है । उस विदेह पुरुष को हदयान्तग॑त गगनमण्डल के मध्य मँ ध्यानादि से 
देखो । अर्थात्‌ ““ ह यन्तज्योतिः पुरुषः । अशन्दमस्पशंमरूपम्‌ “ इत्यादिः 
वचनो के अनुसार रूपादि गुण रहित ज्ञानस्वरूप आत्मा द्रष्टव्य द, माता उसीः 
का उपदेश दिया ॥ ३५८ ॥ 
धरिन ध्यान गगन को, लाहन बज्न फंवार। 
देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भये निदाल ॥३९९॥ 
द्वार बज्ञकपाटांसते पिधाय ध्यानतत्पराः। 
गगने गगनस्येवाऽसङ्गस्य सवंसाक्षिणः॥ ७॥ 
इन्द्रियाणि निरुष्याऽऽसन्‌ समाधिस्थास्तु ते तदा । 
गगने गगनाकारमसङ्ग च विदुस्तथा॥८॥ 
प्रतिमासददां स्पष्ट॒ज्ञात्वा नद्यादयस्तदा । 
जीवन्मुक्ता बभूवुश्च नियत्या कमेतत्पराः ॥ ६.॥ 
स्वस्वाधिकारपयन्तं भुक्त्वाऽऽरडधगाणानिमे । 
विदेहमुक्तिसापन्नाः प्राप्यन्ते चापरे तथा ॥१०॥ 
अनादि मायामवधूय बोधतो विकारशीकामनरतां हि चान्जसा । 
भवन्ति युक्ता हि समाधितत्परास्वतो बुधोध्यान समाधिमान्‌ भवेत्‌ ॥१९१॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे जह्मादीन्‌ श्रतिमातुरूपदेशवणेनं 
नाम त्रिषश्चाशी वित्तिः ॥ ५२ ॥ 
उपदेश को सनकर भीब्रह्माजी आदि तीनों भाद्यो ने इन्द्रियो के 
दवारो पर, वज्र ठल्य किवार लगाया (मन इन्दरयो कां इदता पूर्वक निरोष 
8३ 
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किया) ओर दयाकाश में गगन तुल्य अखण्ड असङ्ग सचिदानन्द चिदा 
काश को ध्यान में धारणकिया, तो अपनी प्रतिमा की तरह स्पष्ट स्वात्म 
स्वरूप पुरूष को जानकर ( अपरोश्च दैख समञ्चकर ) तीनो माई निहा 
( कत कृत्य जीवन्मुक्त ) हो गये । भाव दै किये व्रह्मा आदि प्रथिवी लोक के 
निवाप्ती देव विशेष ये ओर एेसे ब्रह्म विष्णु अनेक होते जाते रइते है । यहां 
यह देवी भागवत में व्णिंत ब्रह्मा आदि की कथादहै। श्रति है कि ध्यथा 
ऽऽदशंतथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पित्रलोके। यथाऽप्सु परीव ददश तथा 
गन्धव॑लोके छायाऽऽतपयोरिव ब्रह्मरोके ॥ कट ० २।६।५ दर्पण में स्पष्ट ज्ञान 
के समान मनुष्य लोके शुद्धान्तःकरण मेँ आत्मानुभव होता है। स्वप्नके 
समान अस्पष्ट ज्ञान पित्रलोकसेंद्ोता है) जल में विपरीत स्वरूप के समान 
गन्धवं खोक में ज्ञान होता दै ओौर ब्रह्मलोक में छाया आतप के समान अस्यन्व 
विविक्तरूप से आत्मज्ञान होता है । इस श्रति के अनुसार वदां ब्रह्म लोकवा 
ब्रह्मा का वणन नदीं है । “रजगुण ब्रह्मा तमरुण शङ्कर सतत्वगुणी हरि सोई" 
इत्यादि स्थानो मँ गुणकृत मेदाभासयुक्त विभु ईश्वर स्वरूप बह्ला आदिका 
वर्णन नदीं दै | ईश्वरस्वरूप ब्रह्मा आदि स्वभाववेद्ी सर्वजन होतेहै। सो 
वैदिक ब्रह्मादिक ह “दिरण्यगभः समवत्त॑तामेमूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” 
इत्यादि श्रुतिर्यो से उनका वणन है । वैदिक ब्रह्मादि ज्ञानी दी होते ह । अषि- 
कारान्त मेँ सव स्वयं मुक्त हो जाते है) पौराणिक ब्रह्मा आदि उनके प्रतिरूपक 
अंशादि होते हैँ, उनका वैदिक से अभिन्नर्पसे भी वणनादि किया जाता है, 
ओर कवीर साहब प्रायः पौराणिक का वणन करते हैँ ॥ ३५६ ॥ 


----8 
अथ मन आदि की एकताअसद्धतावर्णंन प्रकरण ५४ 


अङ्करते बीज बीज ते अङ्कुर, अद्कर बिजदि सुधारे । 
काया ते कमं कमं ते काया, विरला जन निर ररे ॥३६०॥ 


क्ुराउजायते _ बीज बीजाच्च पुनरङ्करः । 
देदात्तथैव कमणि कमेभ्यश्च कठेवरम्‌ ॥ १॥ 
एवं संतायमानोऽसावनादि भेवसक्रमः। 
एतं छिन्दन्ति ये ज्ञानाद्‌ विरलाः पुरुषा हिते ॥ २ ॥ 
अनादेरपि विश्वस्य परिणामहतत्वतः । 
अविदयामूलकस्वेन विद्यया विनिवतेते ॥ ३॥ 
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रूटस्थं न॒ निवतंत ह्यनादि वस्तु यद्‌ भवेत्‌ । 

अनादि परिणामिस्याद्‌ यत्तद्‌ नदयति वसम्‌ ॥ ४॥ 

यथा ब्रह्माद्या जातास्तथाऽद्यापि भवन्ति हि। 

ज्ञानिनो जनमान्याश्च ते पूञ्या वै विवेकिभिः ॥ ५ ॥३६०॥ 


जेसे अङ्कुर ( उत्पन्न होने वाते स्थावर इक्ष।दि ) से वीज होता है, ओर 
चीज से अङ्कुर ( अङ्कुरज ) होता हं । ओर फिर वह अङ्करज वीज को सुषारता 
( वनाता धारता ) है । वैसे काया ( देह ) से कमं ओर कमं से काया होती 
। इस अनादि वीजा्कुर दुल्य प्रवाह के विच्छेद रूप निरुआर को बिरते- 
जन सिद्ध करते हँ ॥ ३६० ॥ 


कहहिं किर कैसे बने, बरु करते की दाव । 
३ तीनों मौज नही, सिति बोर घुभाव ॥३६१॥ 


मनसा कमणा वाचा द्यकतानो भवेन्न य । 

नेवासो कमते युक्तिमिद जन्मदतेरपि ॥ & ॥ 
मनसा कल्पयन्त्येके वाचा केपि वदन्ति च । 

केचित्‌ छुबेन्ति वै देदैरेकताना भवन्ति न ॥ ७॥ 

कथं सिद्धयतु वै मोक्षोऽद्कवेतां साधनं सदा । 

करते तु साधने सोक्षो जीवतामेव जायते ॥ ८ ॥ 
मनोववः शरीराणामेक्येन मेनं हि यत्‌ । 

तत्कतेज्यं जनैर्नित्यं मिढन्त्येतानि नोऽचिदाम्‌ ॥ ६॥ 
अकरुवेतां भवेन्मोक्षो न स्वगोन सुखंत्विह। 

कुवेतां सवंमेवेतन्नात्र कायो विचारणा ॥१०।३६१॥ 


भरीकनीर साहव कहते हँ कि अनादि जन्मादि प्रवाह की निञ्रत्ति के 
लिये बिनु करते ( कछ साधन नदीं करने वालो ) की दाव ८ मुक्ति विजय ) 
कैसे बने | क्योकि साधन के अभ्यास करने के विना सुरति ८ प्रीतिध्यान 
मनोडृत्ति ) बोल ( वचन ) ओर सुभाव ८ स्वभाव दैहिक चेष्ठा) ये तीनो 
नदीं मिलते हैँ । एक नदीं होते है ओर इनके मिलने बिना न ज्ञान होता है 
न दाव बनता है। कहा गया हे कि “भुख क आन दय कु आना । 
स्वप्ने काहू मोहिं नहिं जाना” इत्यादि । अतः अम्यासादि से तीनों को एक- 
निष्ठ कतव्य है “तत्कथनं तच्छरुवणमन्योन्यं तत्परगोघनम्‌ । एतदेकपरत्वञ्च 
जहमाभ्यासं विदल घाः ॥ १ ॥ ॥ ३६१ ॥ 
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ज्यां गिरि सायर शङ्कर मं, भींज भार कहु नाहि । 
एसे सुख दुख रदित दहै, ज्ञानी कै षट माहि ॥३६२॥ 
अनुभव प अखण्ड जरु, निगम कलस है चारि। 
कहहिं कबिर ता नीर के, पण्डित सव पनिहारि ॥२६३॥ 


यथाऽऽदशं गिरिश्चाव्धि माति तेन भवेन्नदहि । 

गुरुत्वं क्रेदनं वापि ह्येवं विद्धि चिदात्मनि ॥ ११॥ 
खखटुःखादिहीनोऽयमात्मा ज्ञि वतते । 

न दन्दैः कल्पितेश्चायं स्परदयतेऽबोधमन्तरा ॥ १२।३६२॥ 
विज्ञस्याजुभवः कूपो दह्यखण्डानन्दनीरवान्‌ । 

चत्वारः करसा वेदा जल्वोढा बुधोऽखिटः ॥१३॥ 
स्वेस्याचुभवोयद्वा कूपो विषयगोचरः । 
अखण्डं सच्चिदानन्दं जरं तघ्राभिव्यञ्यते ॥१४। 
चत्वारो निगमा श्चात्र घटास्तेर्हिं विवेकिनः । 

वोढारः सञ्जखस्यास्य कबीरो भाषते गुरुः ॥१५८।।३६३॥ 


अभ्यासादि से दाव के बनने पर जेसे दपंण (मुकुर) में पर्वत समुद्रादि के 
म्रतिबिम्ब होने पर भी दपण में भीजनाया भार ८ गुख्त्व ) कुछ नदीं होता 
है वैसे दी मिथ्या संसार की मिथ्या प्रतीति आत्मामं होने पर मी ज्ञानी के 
घट मे सुख दुःख से रदित ही आत्मारै, ज्ञानी को सब न्द्रो से रदित दी 
आतमा भासता हे; सोई ज्ञानो का यथार्थं स्वरूप दै ॥३६२॥ ज्ञानी तथा सब 
का अनुभव कूप है, उसमें व्यक्त चितस्वरूप अखण्ड जल है ८ ज्ञात होने पर 
शान्ति तृसिषद्‌ ब्रह्म हे) चारवेद उसकी प्राप्षिके ल्यि कलसदहै, ओौर 
विवेकी पण्डित सब पनिहारौ है, उसजल को प्रास करने वाले हं । ^प्रतिबोधं 
विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । केन° २।४ प्रति बोध ( सव ज्ञानरूप मनो- 
बृत्ति) मे जिसको चित्‌ स्वरूपञआत्मा दी विदित ज्ञात) होता दै, वह अमृतत्व 
को प्रास्त करता हे अतः पण्डित उसके पनिहारी होते है । ३६३ ॥ 


दारे तेरे राम जी, मिलहु क्वीरा मोहि। 
तं तो सब मे मिलि रहा, भ न भिर्लुगा तोहि ॥३६४ 
इन्द्रलोक अचरज भया, ज्मा बड़ा विचार । 
कमीरा चला राम पै, कौतुक कहर अपार ॥२६५॥ 
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तव द्वारेषु रामोऽस्ति मया त्वं मिल जीव हे। 

सर्वस्वं मिखितो यावत्तावन्नाहं मिलामि तु ॥१६॥ 
ब्रह्मानन्दो हि सवस्य हृदि द्वारेषु वतेते । 

विदितः प्रतिबोधं च ठक््यते न गुरं विना ॥१०॥ 
आसक्तिसङ्गयोत्यागमन्तरा गुरवोऽपि न । 
प्राप्यन्ते न भवेरक्षेमस्तस्मातसङ्गादिकं त्यज ॥१८।३६४॥ 
यदा सङ्गादिक त्यक्त्वा मिलित्वा गुरुभिः सह । 
आप्तकामेन रामेण स्वात्मरामेण वै बुधः ॥१९॥ 
यतते सङ्गमायात्र तदा देवेषु कौतुकम्‌ । 

जायते मघवाप्यत्र साश्वयं मन्यते बहू । २०॥ 
निष्प्रपञ्चं _ सुनिदृषट त्र्मभूतमकल्मषम्‌ । 
च्यवहारपरो ब्रह्मा साश्चय मन्यते पुरु ॥२१।।३६५॥ 


हे कवीरा (जीव=मनुष्य |) तेरे द्वारे पर (नत्रादि जन्यच्रच्तिर्यो में) सर्वात्मा 
साक्षीस्वरूप रामजौ प्रगट वतमान है, यदि तुम उनसे मिलना चाहो, तो 
प्रथम मोहि ( मुञ्चसे सद्गुरु से ) मिलो, परन्तु ठम यह समन्न लो किं, जन्‌ 
तक तुम सब संसार से मिलरहेहो, तबतकमें तुके नही मिदुगा। अतः 
सदूगुरु से मिलने के लिये प्रथम संग आसक्ति को त्याग कर सदृगुख खे मिलो 
तो द्वारे पर रामजी मिलें ॥ ३६४ ॥ जव सब सङ्ग।दि को त्यागकर, सदृगु 
से मिलकर, यह कवीरा ८ मनुष्य ) द्वारस्य रामपै (रामको प्राति के लिये 
राम से मिलने ) चला । ओर चलकर राम के पास में पच गया, तब इन्द्र- 
लोक ( स्वगं ) मे आश्चयं हृभा (भोग में भासक्त देवको अ।्वयं हुआ ) ओर 
प्रहा जी बहुत विचार करने लगे, ओौर सवत्र कहर ( गम्भीर ) अपार 
कौतुक हो गया, ओर होता है। अर्थात्‌ यह अदूुत अपूवं कायं है, 
सुमुल्लु के लिये यही कतव्य है ॥ ३६५ ॥ 


स्यागी त्यागी सब कहै, ओर त्याग सब थोर । 
त्यागी तबही जानिये, स्याने षट का चोर ॥३६६॥ 
= त्यागवातौऽत्र॒छोकेषु सवत्र वतेते लम्‌ । 
त्यागेन धनयपुत्रादेस्त्यागित्वं मन्यते तथा ॥२२॥ 


त्यागबन्तं च सर्वेऽन्यं वदन्त्यात्मानमेव वा । 
अन्यत्यागोऽल्प एवात्र ॒दुराश्चात्यागमन्तरा ॥२३॥ 
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काम्ष्णादिचोराणां तिष्ठतामन्तरे त॒ यः। 
कुरुते सवेथा स्यागं सर त्यागी परमो मतः।२४। 
सैव सद्गुरुभिः साद्धं भिकति त्यागवान्नरः । - 
आशायभिहताश्चान्ये* सङ्गन्तु शङ्कुवन्ति नो ॥२५॥ 
अन्तःस्थपाटच्चरहानवान्नरः सदयो मित्वा गुरुभिर्विचारतः | 
ध्यानेश्च छच्ध्वा निधिराममन्य्रयं दन्े्विुक्तोहटदि मोदते श्राम्‌ ॥२६।३६६ 


इति साक्षीसाक्षात्कारे मनःकमेव चसामेक्यतानेऽसङ्गात्मप्राप्त्यादि 
वणन नाम चवुष्पच्चायो वित्तिः ॥५४।॥। 


बाहर को वस्तुओंकेत्यागसेही सव लोग अपनेको तथा अन्यको 
त्यागी कते है, परन्तु ओौर ८ अन्य = बादर के ) सव त्याग योर ( अल्प ) | 
ह, कायं साघक पूणं साघन नहीं है, सदर ख से मिलने योग्य पूर्णं त्याग तव | 
ही समश्चना चाहिये कि जब आशाकामादि रूप घट के सव चोर त्यागे जायं, 
आौर सो सब चोर विषय इन्द्रियादि से पर निजस्वरूप के दिवेकादि के बिना 
त्यागे नहीं जा सकत है । अतः त्याग के लिये आत्मविवेकादि कतव्य हैँ ओौर 
विवेकादि पूवक गुखुशरणागति से आत्मानुभव क्न्य हे ॥३६६॥ 


-- अक. - 
अथ दुरादानिवृत्ति का उपदेश प्र ° ५५ 


चाट चडढन्ती बेरी, श्ररुफी आशा एन्द्‌ । 
दरद पर द्टे नहीं, मयाजो वाचो इन्द्‌ ॥३६७॥ 

गच्छन्ती ब्रतति बुद्धि ्खीकादौ कमेवत्मेभिः। 
आशाप्रतानवद्धत्वात्तं मुञ्चति न कर्हिचित्‌ ॥ १॥ 
असद्रागादिवद्धत्वान्नितरां साऽवशा सती । 
निष्फटस्वाशराया व्याप्रा तां नाशयितुमक्चमा ॥ २॥ 
आशया बद्धघुद्धिश्च वञ्चके ्भिित्ति स्वयम्‌ । 
न जातु गुखुभिदचैष नैति चातो निराशताम्‌ ॥ ३ ॥ 
आशा जुख्यति नित्यं सा मुच्यते न कदाचन । 

| सारशब्द ` परं ज्ञानं गुरोः पादाश्नयं विना ॥४।३६७॥ 


९ आशापाशनिवन्धनयुक्ताः शौचाऽऽचारविवनिंतयुक्ताः । एवं सवै- 
विवजितसन्तस्तत्त्वं शुद्धनिरजनवन्तः ॥१॥ अवधूतगीता । 


२ ज्ानामूतरसोयेन सकृदास्वा दितो. भवेत्‌ । स सर्वं जगदुत्सज्य तत्र 
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जसे अपने वाट ( मागं ) से इृक्चादि पर चदती हृई॑बेली ( लता ) के 
प्रतानतन्तु डाली आदि मेँ असन्चते ( लिपटते ) जाते है, सो टूटते है, परन्त॒ 
छोड़ने से द्ुटते नदीं ईँ, तैसे दी सदगुरु राम की प्राति के बिना कर्मादि 
माग से चलती हई बुद्धि वेलरी ( बेली ) के काम आशा मादि रूप फन्द 
( फंस = प्रतान ) लोक विषयादि मेँ अरुञ्चते ( फंसते ) जाते है, सो टूटते 
(निष्फल होकर कभी नष्ट होते) है । परन्तु उपदेशादि दारा छोड़ने से सव॑थ। 
छरूटते ( नष्ट नहीं होते ) हैँ किसी सरूप से वने ही रइते हँ ( ज्ञानादि के विना 
कामादि का सर्वथा अभाव नदीं होता है) मौर उनके अभाव नही होनेमें 
यह भी कारणदहैकिजो किसी रोकिक गुखुआदि के साथ वाचा वन्द्‌ हुआ 
है ( आशा रखने के लिये कबूल कराया गया है )। अर्थात्‌ अज्ञ गुर माता 
पिता आदि लोक विशेषादि विषयक आशा कामादि को रखने ही के लिये 
मरतीज्ञा कराते हैँ कि जिससे कामादि को त्यागना कठिन हो जाता हे॥३६५७॥ 


गुर गुरुअन में मेद हे, गुरु गुरुजन में भाव । 
गुरु सदा सोह बन्दिये, शब्द चिन्दावै दाव ॥३६८॥ 
सद्गुरौ गुरौ चैव वतेते महदन्तरम्‌ । 
भावश्च वतेते भिन्नो बन्धदो मोक्षदस्तथा ॥ ५॥ 
अतो विवेकतो बुद्ध्वा सद्गुरो वन्दनं रु । 
सदा यद्वन्दनादन्न सारशाब्दो हि भ्यते ॥ & ॥ 
सारशब्दश्च स ज्ञेयः सगंवारिधिङ्गने। 
उपायो भ्यते येन यस्माच्च न पुनभेवः॥ ७॥ . 
स विरक्तो गुरन्ञय सारशब्दश्रदशकः। | 
धारणा ज्ञान संयुक्तोऽदेतुः सवप्रियो हि यः ॥०॥३८६९॥ . . 
उपदेश दै कि सदूशुर ओर अन्य गुरुअन ( गुख्ओं ) मे :बहुत ( मेद ) 
अन्तर है ।;अतः इनमें भाव ( तात्पयं ) का स्वभावादि कामी मेद रहता 
है । अतः उस गुरु की विवेक पूवक बन्दना सेवा आदि करना चाहिये कि 
जो गुख इन्द्रियादि से पर पांच कोश के अन्दर वतमान सवसाक्षीके ज्ञान के 
दाव ८ उपाय साधन ) को अपने शन्दों से चिन्हावे। ओर कामादि शत्रु को 
जीतने के लिये दाव ( युक्त) को शब्द से खमन्नावे। तथा सार शब्द रूप 
दाव ( उपाय ) को दशविं ( उपदेश दे) इत्यादि ॥३९८॥ . 


` बष्टो न शोचति ॥१॥ सन्तोषान्न परो लाभो यस्मातृष्णा निवतते । तृष्णाऽमावे 
व्च नश्यन्ति पापानि लभतेऽमूतम्‌ ॥२॥ ं 
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सारो जो जन बेधिया, निर्गुण सो गुण नार्हि। 
लागेउ चोट शब्द का, करक करेजे मार्ह ।२६8॥ 


सारशाब्दोऽविराद्यस्मिञ्जने सो निगणोऽभवत्‌ । 

नासौ गुणमयो भूयो भवति कापि मोहतः ॥ ६.॥ 
निगुणं हि परं बह्म सव व्याप्याभिवतते। 

तस्य ज्ञानाद्‌ गुणास्त्यक्त्वा निभेरानन्द भाग्‌ भवेत्‌ ॥१०॥ 
स्वान्ते यस्य हि संप्र आघातः सारश्चव्दतः | 

सदि दुःखमयं सवं संसारं वेति मूर्तितः ॥११॥ । 
नित्यं स्फुरति शब्दोऽसो हृदि तस्य मनस्विनः । 

स्फोरयन्‌ निजतन््वं तत्‌ तत्रासौ रमते बुधः ॥१२॥ 
यच्िचन्त सारशब्दो हि प्राप्यते गुरुणेरितः। 

तस्य ममसु शब्दोऽसो बाणवद्‌ विध्यति ध्र वम्‌ ॥१३॥ 
तस्माद्धिस्मृत्य वि₹वं स परं ब्रह्म स्मरत्यम्‌ । 

कीटो श्ङ्गस्ववच्चाऽयं निगुणत्वं प्रपद्यते ॥१४॥ 
हृदयं यस्य संविद्धमज्ञादिततचोमयः। 

अस्त्रैः स पीड्यते तैश्च हृद्येव दारितस्ततः ॥१५॥ २९६॥ 


जो जन ( जिन सदृगुख के भक्त जन में सदृगुख का सारो ( सारशब्द ) 
नेष गया ( प्रविष्ट हआ) सो निगुण? ( ब्रह्म ) स्वरूप नित्यमुक्त हो गये, 
त्रिगुण स्वरूप नर्ही रषे ( गुणमय देहादि के अभिमानी नही रदे ) क्योकि 
जिनको सार शब्द की चोट हृदयम लगी, उनके करेजे ( हृदय ) मेँ वह 
सार शब्द ही प्रतिदिन करकता ( चुभता) रहता है । देहादि सूप गुर्णो के 








१ अशन्दमस्पशंमरूपमवग्ययं तथाऽरसं नित्यमनन्धवच्च यत्‌ । अनाद्यनन्तं 
महतः परं भ्रव निचाय तं मूत्युमरुखात्पमुच्यते । कठोप० अ० १।३।१५॥ यः 
सवशः सवं विद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्‌ ब्रह्म॒ नाम रूपमन्नश्च जायते । 
मुण्डक ० १।६॥ जो ब्रह्म शब्दादि से रदित = अव्यय = निविंकार आदि 
अन्त से रदित होने से नित्य = अविनाशी दहै। उस महत्त्व से पर धुव = 
अक्रिय को अनुमूत प्राप्त करके मूत्युमुख = जन्मादि संखार से मुक्त होता 
है जो अश्चर = अविनाशी ब्रह्म सर्व॑त्न सामान्यरूप से सवन्ञाता, विशेषरूप 
र से सवंवेत्ता है, जिसके शानमय = सवंशत्वरूप तप हँ । उसीसे यह कायं 
` नकम नाम ङ्प ओर अन्न होते हैँ। 


ऋ: अ” ॐ नैत 
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डोश अभिमानादि को वह रहने नहीं देता दै । “घारो योजन वेधिया” इस 
पाठ पश्च मेँ “योजनं परमात्मनि चवुष्कोश्यां च योगे च इस कोश केः 
अनुसार अथं है कि, योजन ( परमात्मा ) सारो ( सार सत्य ) है, ओौर सवम 
बेघा हआ ( व्यापक ) है। ओरसो निंण है किसी युण बालाया गुण 
-स्वरूप नहीं है, उसके उपदेश रूप शब्द का चोट जिसको लगा, उसके 
करेजे मे वह करकता है । अन्य शब्दके चोटसे अन्य दुःखी होता हे ॥३६६॥ 


सारा बहुत पुकारिया, पीव पुकारे ीर। 
लागेड चोट शब्द फा, रहा कमीरा टोर ॥३७०॥ 
शब्द कहै सो कीजिये, गुरुभआ बड़े लबार । 
अपने अपने लोभ के, ठाम ठाम बटवार॥ ३७१॥ 


गुरुभिः सारशब्दस्योपदेशो बहूधा छकतः। 

आत्मतच््वस्य बोधाय तथापि स्वाविवेकतः ॥१६॥ 

अनात्मानं पर्ति मत्वा ह्याह्यन्ति तमादरात्‌ । 

आत्मानं नैव मन्यते सच्चिदानन्दमदयम्‌ ॥१५॥ 

अज्ञेवा बहवः साराः कथ्यन्ते च पतिः परः। 

गुरु शब्देन विद्धस्तु शिष्यः स्वार्मनि तिष्ठति ॥१८॥।३अ७०॥ 

` गुरुणां सारशब्दो हि यथा वक्ति विद्यद्धये । 

तथैव क्रियतां धीर ! धूतभा।षा न कण्यताम्‌ ॥१९॥ 

स्वंस्वमथेमपेक्षन्ते रोभैरभिहता दहि ते। 

कुवेते सवमागशु वच्लकनत्व च वस्तुषु । 

मिथ्याप्रभाषिणस्ते हि छत्वा बहु विक्रल्पनाम्‌ । 

सबेस्थानेषु कवेन्ति जीवानां हि कदथंनाम्‌ ॥२१।२७१॥ 

श्रो कबीर साहव कहते हँ कि मेने तथा अन्य ज्ञानी गुरुजनों ने सार वस्तु 

काही बहुत पुकार कर उपदेश दिया है ( सार शब्द अथंकोद्ी बहू 
` प्रकार से पुकारा है = पुकार कर कहा है ) कि जिस निगुण सवंखार को ओर 
- लोग पीव ८ स्वामी ईश्वर ) कहकर पुकारते है, उसौको मैने साक्नी मात्ा 
नियुण बह्म कहा है । ओौर इस सार शब्द्‌ की चोट जिसको लगी, सो कनबीरा 
( जौव ) सत्य ठौर मेँ स्थिर रहा ओर रहता है । फिर असार संसार मेँ न्दी 
जाता है ॥३७०॥ अतः सार शब्द्‌ रूप वेदादि जो करै, सो कर्तव्य कर्मः 
` विचारादि करो; सवंसाक्षी स्वक्म आत्मा को जानकर कुकामादिः कोः त्यागो । 


९८८ ' कबीर साहब कृत बीजक [ साखोः 


जओौर काम आशा आदि में फंसाने वाले गुरा लोग ( अज्ञगुख ) बडे लार 
( भूठे ) होते हँ, सो अपने अपने लोभ के कारण ठाम ठाम में ८ सर्वत्र) बट- 
वारी ( वश्चकता ) करते हँ, सर्व॑त्र बरवार ८ ठग ) वनते है । अतः उनके: 
माया जाक से वचो ॥ ६७१ ॥ 


बरिया बीते बर घटे, केश पलटि भौ ओर । 
विगरा काज समारले, कर दृष्टे नहि रौर ॥३७२॥ 


सामथ्यं विगतं सर्वं देहदाक्तश्चि दीयते) 
केरोपु पलितत्वं ते वैपरीत्यं च द्यते ॥२२॥ 
इदानीमपि नष्टं खं काय साधो ! सुसाधय । 
करावङम्बविदलेषे स्थानं कापि न छभ्यते ॥२३॥ 
मध्ये वयस्यतो नष्टे वृद्धत्वे सथुपस्थिते। 
यथा शक्ति विचारेण बिगुणाथं सुसेधय .२४॥ 
अत्र॒चेन्मानवे देहे कायं न सेधयिष्यसि। 
तर्हिं ते नहि कुत्रापि स्थिते छोभो भविष्यति २५॥ 
यो मानवं देहमवाप्य दुरेभमाशानिवद्धो नहि वेत्ति चिद्घनम्‌ । 
बद्धे शरीरेऽपि स चारमहा नरो छोभाद्‌ व्रजन्‌ सं सछतिसेवदीयते ॥२६।३७२। 
इति साक्षिसाश्चात्कारे दुराशानिवरच्यर्थोपदेशवणेनं नाम 
पच्पव्चारी वृत्तिः ॥ ५५ ॥ 
बर कै घटने पर बरिया ( बछ्पिन ) बीत गया, या बरिया ( बीरिया = 
समय ) बीते ओर बल घट गये ओर केश काल्ञेपन से पलटकर ओौर ( श्वेत ) 
हो गये हो, तो इस बद्धावस्थातक भी हो सके तो विगडे हुए कायोको भव- 
णादि दारा समार ( सम्भार) लो ( कामक्रोध लोभादि को त्यागकर मन 
को शुद्ध कर लो) ओर वह कायं करो कि जिससे निज ठर नदीं छुट (*आत्म 
स्थिति हो ) तथा इस अवसर के दाथ से द्रूटने पर कदी ठर नदीं मिलेगा । 
अतः अभी सम्भाल सुधार स्थिति करो ॥३७२॥ 


कक ‰- 








१ संप्राप्यैनमरषयो ज्ञानतरसाः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । तेसवंगं 
सर्वतः प्राप्य धोरा युक्तात्मानः सवंमेवाविशन्ति । मु° ३।२।५॥ ज्ञान से तृप्त 
कृतात्मा आत्मनिष्ठ, विरक्त प्रशान्त धीर ऋषि सब, योग युक्त होकर, व्या- 
पक आत्मा को सर्वजन समञ्चकर अन्त मेँ सवं मे आविष्ट ब्रह्म स्वरूप होते द । 
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कारु करन ते आजु कर, आज करन ते .अब्ब | 
परु में पररय हदोयगा, बहुरि करेगा कञ्च ॥२७३॥ 


अमूल्योऽवसरो याति कालक्षेपो न युज्यते । 

अतः इवः करणीयानि द्यद्यव कुरु मा चिरम्‌ ॥ १॥ 
अद्यकायेमिदानीं च कुरुष्व विधिपूवेकम्‌। 

क्षणाद्धि प्रख्ये जाते पुनस्त्वं किं करिष्यसि ॥ २॥ 

“इवः कायेमद्य कुर्वीत पूह्न चापराह्िकम्‌ । 

नहि प्रतीक्षते मृत्युः तमस्य न वाङृतम्‌ ”' ॥ ३ ॥३७३॥ ` 


जो कतव्य कमंदान भजनादि काल्ह ८ अगले दिन ) करना आवश्यक 
हे, सो कतव्य कर्मादि आज ८ वतमान दिन ) मेँ होसक्ताहोतो आजदही- 
कर लो । जो आज किंसी समय करना हो, ते (वे) कायं अन्व ( अभी) कर 
लो, क्योकि कदाचित्‌ पल मात्र मेँ प्रख्य (मरण) हो जायगा, तो बहुरि 
(फिर) ठम उस कायं को कव (किंस समय) करेगा ¦ अर्थात्‌ इस मानवावस्या 
के कतंव्यों को मरने पर कभी नहीं कर सकेगा । अतः कतव्यों को शीघ्र करो ` 
ओर विगरे हुए कार्यो को शीघ्र सुधारो । प्रायश्चित तप आदि से किष हृ 
पापों को निड्त्ति करो ॥३७३।। 


टाखा रोली दिन गया, व्याज बदृन्ता जाय । 
न हरि भजे न खत ष्टे, काल पहुवा आय ॥२७४॥ 


इवः परदवः करिष्येऽहं भक्ति चेति प्रजल्पतः । 
अत्यगाद्बहुकारोऽयं नष्टा कमेखपि नेहि ॥ ४॥ 
चः प्रदवः प्रदास्येऽहस्रणमेवं प्रजल्पतः। 
काटंयापयतः कालो यातो धृद्धिश्च वद्धेते ॥ ५॥ 
कुरुते न नरो यावद्धरेः सर्वात्मनो हृदि । 
भक्तिं वै वद्धते तावटणं कमं युसचितम्‌। 
कुसीदकमवृद्धौ च कमट्प्यां स्थितो तथा। 
महाकालोऽयमागत्य न जाने कुत्र नेष्यति ॥ ७ ॥ 
अनादिंरोगरान्त्यथं गत्वा सद्शुरुसन्निधौ । 
अनामयाय नाय तु प्रच्छति स्वाद्रं जनः ॥ ८॥. 


-९९० कबोर साहब कृत बोजक्र | साखी 


याला टोली ( कतंन्य को कल्ह परल दिन ) करते भ बहुत दिन गया, 
ओर सब पापों का प्रायश्चित रूप सव कुरोगो का ओौषध रूप हरि भजनादि 
किया नहीं गया, तो व्याज ८ कज दिए बिनासूद) की तरह कर्म वासना 
आदि बढ़ते ही जाते है, ओौर सर्वात्मा हरि को समञ्चकर जवतक मनुष्य इरि का 
भजन नहीं करता है । तव तक कर्म लेखर्प पन्न नहीं फटता ह । अन्ञानादि 
निदत्त नहीं होते हँ ओौर इस अवस्था में यदि काल आ पटुचा; तो फिर कु 
किया नर्ही.जा सकृता दै । अतः शीघ्र ही भजन कर्तव्य है ॥३ ७४॥ 


कषिर वेद्य बोलाह्या, पकरि दिखाई बाहिं | 

वेदन बे न जानई, कफ कलेजे मारि ॥ २७९॥ 
राम नाम जान्यो न्दी,लामि मोटी खोरि! | 
काया ही काठ की, ना वह चे बहोरि ॥३७६॥ 


योऽन्तराधि न जानाति दङेष्माणं न हृदि स्थितम्‌ । 

भिषजं तं समाहूय भाहयित्वा करं तथा ॥ ९॥ 

मूढो गुरुं न प्ष्टव यदि प्रच्छति तं दितम्‌ । 

चिन्तयति स्वयं चेत्स किं करोतु तथाप्यसौ ॥१०॥ 

मोहादुगुरु न प्रषटव ॒वश्चकं यदि प्रच्छति । 

संसारे सारबुद्धथा स खिद्यते हृद्‌ रजा मुहुः ॥११॥ 

यो हृद्रोगं न जानाति तमोप्रस्तं हितं नरम्‌ । 

एच्छत्याहूय मन्दश्चेत्‌ कि करोतु स॒ मन्दधीः ॥१२॥ 

आत्मरामं न चेद्‌ वेत्ति रामनामागरताक्षरम्‌ । 

महादोषस्ततो मोहोऽख्गत्कामादिकस्तथा ॥१३॥ 

आत्मरामं न चेद्‌ वेत्ति सद्गुरोः सङ्गमन्तरा । 

महादोषस्य मोहस्य भागीभवति स स्वयम्‌ ॥१४॥ 

का्ठस्थारीसमो देहस्तापाच्छीघ्र विनयति । 

जीवः कमेवशे प्राप्तस्तप्यते सवयो निषु ॥ १५।२७६॥ 
काल की वशिता में यह भी कारण हैकिजो तैय (गुरू) शिष्य के कलेजे 
` ९ हृदय ) मे वतमान कफ ८ काम अविद्या आदि ) को नहीं जानता दै। न 
कामादि जन्य वेदन (वेदना) को जानतादहै। याजो वेदन ( वेदो) को 
ज्ञानप्रद शाल उपदेशों को जो नदीं जानता है । उस वैय ( गुरु) को शिष्यां 
< रोगिवों ) ने बोखाया जौर जपने बह ( हाथ ) पकढ़वा कर देखाय इससे 
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कालजन्य रोग कष्ट से रदित नहीं हो सका ॥ ३७५ । क्रयोकिं सदूगुङ के विना. 
सव रोगों की ओौषधिरूष राम नाम को वे रोग नहीं जान सके ओर विपरीत 
ओषधि से मोटी ( भारी द्धी ) राग~दवेषादि रूपम खोरी ( दोष रोग ) वेदना 
लग गई । जिससे कोई कायं करने नदीं पाया ओौर यह काया ( देह ) तो काठ - 
कौ हादी वल्य है । अतः बहोरि (फिर) दुसरी वार अग्नितुल्य ताप पर नही 
चदती है, एक ही किसी तापसे नष्टहो जाती है। अतः सद्गुरु से मिलकर 
राम नाम ओौषधिकोभी शीघ्र ही प्राप्त कतव्य है, कडा गया है कि 
“धाम नाम की ओषधी, सतगुरु दई बताय । ओषधि खाय रख पथ रहै, 
ताको वेदन जाय || अङ्ग की साखी || ३७६ ॥ 


जाने सो पूछे नदीं, पूलि करे नहिं गौन । 
अन्धे को अन्धा मिला, पन्थ बतावै कोन ॥२७७॥: 
एक शाब्द ॒में सब कहा, सप्रहीं अथं विचार । 
मजिये निंण राम को, तजिये विषय विकार ॥२७८॥: 


तापेऽप्युपस्थिते छोको ज्ञं प्रष्टा नेति सत्पथे । 

अन्धो मिकति चेदन्धैः माग को दशेयिष्यति ॥१६॥ 

राज्ञं प्रच्छति नो मूढः पृष्टा गच्छति नो पथि । 

ठ्यध्वे गच्छति चेदन्धैः कथं नात्र पतिष्यति ॥१७॥ ३७]; 
वि कारान्‌ चिषययौँत्यक्त्वा भजस्व निगुणं हरिम्‌ । 
रामनामानमित्येवं गुडराहैकवाक्यतः ॥१८॥ 
स्वार्थो वतेते चात्र विचारः परमस्तथा । 
अनेनैवोपदेशेन नरः छवस्तरेद्‌ भवम्‌ ॥१६॥ 
भजनं चिन्तनं तस्य भ्यानं श्रवणसमाद्रात्‌ । 

सत्सङ्गश्च सदाचारः साधुसेवा यथोचिता ॥२०॥ 
कामक्रोधादिकं हिंसां त्यक्त्वा दृम्भादिकं तथा । 

दीने दयादिकं सवं मोक्षसाधनसुत्तमम्‌ ॥२१॥१७८॥ 


कुमागं में तार्पो से तप्त होता हआ भी यह जीव मोहादिवश जाने सो 
(गह्मज्ञानी गुरु) से जानने वारो से ज्ञान-मागादि को नहीं पूता है, दैवयोग 
से पू्धने पर भी ( पूञ्धकर भी ) उपदिष्ट मागं से गौन गमन नहीं करता है । 
किन्तु एक न्वे ( अज्ञः) को दूसरा अन्धा ( अज्ञ ) यदि मिखाभौतो स्वर्ग 
अपवगादि के पन्थो ( मार्गो ) को कौन किसको बतावे इस अवस्था मे दोर्नौ- 


९९२ कबोर साहब कृत बीजक [ साखी 





भटकते हँ ।|३७७॥ अन्य लोगो ने बहूत शब्दों का विस्तार किया है । परन्तु 
`सदूगुरुने तो एक शब्द्‌ ( आधी साखी = वाक्य ) ओंकार में ही सव ज्ञातव्य 
निरंण-सगुण अर्थो को जङ़-चेतनादिरूप अर्थो को कहा है ओौर सभी अर्थो 
के विचारो को कहा ३ै। अतः भ्रीकवीर साहव कहते ह कि ओंकारादि दारा 
सद्गुरु से निरंण रामको समकर निरण रामको भजो, ओौर मायाके 
विकार ( कायं ) विषयादि कौ त्यागो, मन के विकार कामादि को त्यागो। 
-एक शाब्द (बचन) में सब अथं को सव विचार करके कटा गया हैकि निगुण 
राम को मजो ओौर विकार = निषिद्ध बुरे विषयों को त्यागो । यहां निगुण 
शब्द से शब्दादि विशेष गुणयुक्त शरीरादि का निवारण किया गया है । सर्व- १ 
-ज्ञत्वादियुक्त को नहीं । अतः ईश्वर संभजनीय है, ब्रह्म ज्ञेय है | ३७८ ॥ 


कीर माया मोहिनी, महं अधिरी लोय। 
जे षता तिहि मूसिया, रहे चस्तुको रोय ।२३७९॥ 


मायषा,+ मोहनो शश्चदकुवेन्‌ मोहमाप्तवन्‌ । 
तयाऽपह्वसवेस्वो मोहान्धोरोदिति धवम्‌ ॥२२॥ 
अबिद्यारजनीसुप्नो मोहस्वप्नयुतो नरः । 

तमः कामसमाच्छन्नो न सत्यं वेत्ति वै स्थितम्‌ ॥२३॥ 

तत स्तद्थंमप्येष न मत्वा प्ररोदिति। 
स्वप्नवच्चै्र सर्वत्र विपरीतं स परयति ॥२४॥ 
विपरीतकरी माया नदयत्येषा बिवेक्रिषु । 
मोदान्धकारसम्बन्धः पुनस्तत्र न जायते ॥२५।।३७६॥ 


राम भजन ओर विकारो विष्यो को त्यागे बिना जीवों को माया मोहनौ 

~ मोहने वाली ) है कि जिते लोय ( लोग ) में उपिर मई हैँ (अविद्या 

-तम छा रदी है) ओर इस अविद्या रूप रत्रिमें जो मोहनिन्द से सूता (सोया) 

उसके निगुण सुख स्वरूप को वह माया ने अविद्या कामादि रूप से मूस लिया 

 (आवरणादि शक्ति से छिपा दिया )। अतः रे ( वतमान ही ) सुख स्व- 

सूप वस्व॒ के लिये जीव रोते हँ । तथा सप्यात्मा के पने से अन्य वस्तुके 
ह्लिये रो रदे हैँ । अतः मजनादि अवश्य कतव्य है ॥२७६॥ 

| र 

` २ आनम स्तम्ब्पयंन्तं दश्यते श्रुयते च यत्‌ । सैपा प्रङकृतिरित्युक्ता सैष 

मयेति कौतिता ॥१।॥ अध्थात्मरा० २।६।५०॥ योषिदृरूया च मायेष। सरेषो 


कोति ~~ 


मो ह का | रेणी {1 हि लीलया कुरुते मोहं स्व(त्मारामस्यषन्ततम्‌ ॥ १२ दुःखनोजं सुखं 
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पिले दही जमाहृया, पीले दहिया गाय। 
वद्वा वाके पेट मं, गोरस हाट बिकाय॥३८०॥ 
स्वस्य हदये माया विक्रारमदधाहधि । 
ततो रागादिकं दुग्धं तया प्रकटितं तथा ॥२६॥ 
सयुद्‌भवे च रागादे रिमित्तः सवं सम्भवः। 
सवौत्मा हरिरव्यक्ते हयन्तरेवाविरात्स्वयम्‌ ॥२७॥ 
मायायां गवि चातब्ुच्या शक्त्या संछादिते हरौ । 
तस्या विकाररूपोऽयं रसो वै क्रीयते जनैः ॥२८॥ 
यावन्न चात्मा परिदृश्यते स्वयं बुद्धः सदानन्दनिरन्जनो हदि । 
-त।वद्धि मायाऽतिविमोह कारिणी देवं च संवायविक।रहारिणो ॥२९॥३८०॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे कतव्यशीघरतादिवणनं नाम षटपच्चाशी वित्तिः ॥५६॥ 
उक्त मोहने वाली माया ने सबके हृदयो मे प्रथम भूत मोतिक स्थूल कायं 
रूप दधि को जमाया ( इनमे आसक्ति सत्य सखुखदादि बुद्धि कराई ) फिर 
सुख दुःख मोह रूपः रागद्वेष मोहरूप, कामक्रोध लोभ रूप दूष को अविद्या 
-चुद्धि रूप गाय से दुहा ( प्रकट किया ) तब सवके निमित्त कारण रूप वद्ध्वा 
तुल्य सर्वात्मा ईश्वर, उस माया अविद्या बुद्धि कोश रूप उस गाय के पेट मे 
( अन्दर मेँ ) छिप गया ( गभंगत वत्स के समान अदृश्य जलद्य हो गया ) 
अतः संसार रूप हाट मेँ इन्द्रिय रूप गौ के लिये विषय जन्य मिथ्या आनन्द 
रूय रस हो विकता दै ( कर्मादि द्वारा मिलता है ) र्मानन्द नहीं मिज्ञता है, 
न नित्य तृप्ति मुक्ति होती है ॥ ३८० ॥ 


अथाददयसर्वाधारसाक्षिवर्णन प्र ° ५७ 


देखी तो सब कहत है, अनदेखी नदिं कोय । 
अनदेखी तो सो कै, भीतर वपैठा होय ॥२३८१॥ 
चिड़िया तो तिरु भर नदीं, देना है नव हाथ। 

भरि भरि मांस परो, खलरी अटारह हाथ ॥२८२॥ 


---_______्‌्‌__ब]ब ब ब ब~ 
मत्वा मूढाश्च दैव दोषतः । परलीषेवनं प्रोत्य कुर्वंन्ति सततं मुदा ॥२॥ 

` विपत्तिः खततं तस्य परवस्छ यन्मनः ।विशेषतः परल सुवर्णेषु च , मूमिपु ॥३। 

जहम वैवतंपु° कुष्णजन्म खं* अ० ॥३५॥ 


९९४ कबीर साहब छत बीजक [ साखी 


हरौ हि मायायाऽऽच्छन्ने दृश्यं स्वँ वदन्ति च । 

नादश्यं साक्षिणां नित्यं विवेकादि विना नराः ॥ १॥ 
विवेकेन तु मायायां प्रविष्टो वै हरिं वदेत्‌। 

एकं सत्यं चिदानन्दं परयेदन्यं शषात्मकम्‌ ।(२।।३८१॥ 
माया पक्षिमहासूष््मा | तिखमात्रा न॒ मानतः 
प्राणान्तःकरणंः पक्षं भृतेद्ियगुणत्वचा ॥ ३॥ 

युक्ता सेव च कामिभ्य एते र्विषयमांसकम्‌ । 

ददाति नैव सत्तत्वं दातुमहेति सा स्वयम्‌ :। ४।३८२॥ 


उक्त गो के अन्दर सर्वात्मा हरिके छप जाने से देखी (इश्य) अनात्म 
मिथ्या वस्तुकोतो सव कते ईँ, उसकी चर्चां करते ह । परन्तु अनदेखी 
( अदृश्य ) सात्मा की वात को कोई नहीं कदता है । क्योकि उस अदृश्य 
कीनबातकोतो सोद कदेगा कि जो विवेक विज्ञान द्वारा उन गौ्वोंके भीतर 
वैठा होगा । अतः वही सदगुरु भी होगा अन्य नहीं ॥३८१॥ “'वालाग्रशत- 
भागस्य शतधा कल्पितस्य च | भागो जीवः स विज्ेयः स चानन्ताय 
कतठ्पते । श्वेता० ५ । ६” बालाग्र के कल्पित सौ भागके कल्पित सौ 
भाग ठवुल्य भाग (चिदंश) जीव है; सो सूद्म शरीरस्प उपाधिसे 


एेसा हआ है, ओर सत्य स्वरूप से अनन्तता के लिये समर्थ है। अतः. 


सूद्ममायिक शरीर वाला उङ़ाकू्‌ जीव रूप चिद्या तो तिल भर भी 
नदीं है, तो भी उसकी गति के साधन रूप डेना ( पंखा ) चार अन्तःकरण 
ओर पांच प्राण सूपनव हाथके है(नवन्नौर्हँ) ओर पाँच मूत्त दश 
इन्द्रिय तीन गुण, ये अटारहदहाथकीखालर्हँःसो मानो, मायाकेही दह। 
अतः इनमें ही भर भर कर माया जीवों के लिये विषय ल्प सांख परोसतो 
हे । फिर उसके भोग में मूला हूजा जीव भीतर नहीं पठने पाता ई, न आत्मा 
राम को देखता है ॥ ३८२ ॥ 


चीटो निकलि बजार में, नव मन जर साय । 
हाथी रिष्टिसं गोद में, ऊॐट लिद्िस रुटकाय ॥३८३॥ 
तीन रोक खीरी भया, गीध लिये मडराय | 
मै तोहि पूरी पण्डिता, कौन वच चदि खाय ॥२८४॥ 


पिपीिका मनो माया सृ्ष्मा कुश्रवणादिजम्‌ । 
कञ्जरं नवधा पापं नवधैव जगत्तथा ॥ ५॥ 
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छोक्रादिद्रीपमादाय दैवाद्यं च क्रमेखकम्‌। 

अङ्क छृत्वाऽत्र हट सा व्यवहारं करोति वै ॥ ६ ॥ 

व्यवहदारवती सेव सत्यात्मा निगणोऽक्रियः। 

इति योऽत्राभिजानाति स भूयो नेह जायते ।॥५।३८३॥ 

रोकत्रयमिदं जातं ल्धुमार्जीषसन्िभम्‌। 

मनोमायामयो गघ्रो गृहीत्वा भराम्यतीव तत्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्‌ विचायतां विद्वन्‌ छत्र स्थित्वा तदत्ति सः। 

त दधिष्ठान विज्ञानाज्ञीवन्युक्तो भविष्यसि ॥ ९॥ 

स्यात्करपद्टिकासूक्ष्मा यथैवं हि जगत्रयम्‌ । 

मायामयं चछर शश्वदसत्य क्षणभंगुरम्‌ ॥१०॥ 

विसुरात्माऽचरखं ब्रह्म सवीधिष्ठानमद्वयम्‌ । 

स व्क्षो न ततोऽन्यत्सञ्ज्ञातवैवेवं वियुच्यते ॥११।२८४॥ 

जीव के भीतर नही पैठने से बुद्धि रूप चीरी बाहर संसार रूप बाजार 
मे निकली है, ओौर तन मन वचन से होने वासे नवधा पाप तथा नवधा 
संसार रूप काजर लाई (प्राप्त की) हैया काजर को लाय ( लाद) कर 
निकली है । मस्त हाथी रूप मन को अपने गोदे लियारहै, ओर बली 
अशङ्कारादि रूण्ङटकोभी लटकः लिया है। अर्थात्‌ दुडंद्धि से सवंथा 
वाद्य प्रबृ्ति ्टोती ३ । तथा माया मन खूप चीरी होकर संसार में निकली है 
ब्रह्माण्ड लोक सूप हाथीको गोद में ली है। विराट देवादि को लटका लिया 
दै । मनो मायाही चित्‌ सत्ता से अनायास सब कायं करती है, ब्रह्मात्मा 
असङ्ग रहता हे ॥ ३८३ ॥ 
उपदेश देकर अन्त मे शिष्य की परीक्षाकर्तव्य होती रहै, इस आशय से 

प्रश्न ई कि तीनों लोक एक लीरी ८ ह्लोरी रोरी ) भया (हभ ) है, ओर 
उसको ल्यि हुए अशुद्ध मन रुप गीध मड़राता है । ( तीनों लोको के भोगों 
की वासना कामना से मन घूमता भटक्ता है) ओर मन के अधीन जीव 
चक्र रगा रहा है । ताँ दे पण्डितो | विवेदी शिर्यो | मे मसे पृद्धता हँ 
कि वष्ट कौन वृक पर चदकर अपनी वासनाओं के अनुसार उ्सखलौरी को 
खाता है । ( तीनो लोको के भोगोंको किसके आधित रहकर भोगता है, 
भोक्ता भोग्य ओर भोग का आधार कौन है, या ये निराधार है ॥र८४ 

६४ 
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ओंगन बेलि अकाश फक, अननन्यानी के दध्‌ । 
श॒श्चा सींग के धदुषं करि, खेले बँक पूत ॥२८१॥ 


इति शीसदूगुरुकबीरकृतेविविघ वन्धबी ज विध्वंसने बीजक नान्निप्रन्थे 
साक्षिस्वरूप्रदशकं नामैकादश्मं साखी प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥११॥ 


# समाप्रश्चाय वौ जकमन्थः % 


हृदये सगौजिरे चैषा माया वेल्ल्यबरस्विता । 
फरुत्येषा चिदाकाद्ो तस्य सत्ता प्रकाशतः ॥ १२॥ 
सत्तया भासमानं च चित्सत्वेन जगत्‌ ख 
वस्तुतोऽघेनुदुग्धेन तुल्यं चेदमसत्सदा ॥१३॥ 
अहो तथापि वन्ध्याया मायास्वनुजा इमे । 
शशरश्ङ्गखम शासं कमोदिकमऽखन्मयम्‌ ।\१४॥ 
धलुर्विंधाय तेनैव क्रोडन्ति युबने बने) 
त्रिवग॒प्राप्लुबन्त्यत्र नापवगं गुरं विना ॥१५॥ 
सवाधारमधिषछठानं सत्यमानन्द विग्रहम्‌ । 
निद्धेन्द्रं डि हरि ज्ञासवा साक्षिबदिज्वरोस्म्यहम्‌ ॥१६॥ 
सवौधारं परं श्यद्धं निदन्दमव्ययं हरिम। 
साक्षिरूपं तमात्मानं ज्ञतस्वेव विज्वरो भवेत्‌ ॥१७॥ 
गुरोः करणायाऽऽत्मत्वं ब्रह्मत्वं साक्षिता स्वयम्‌ । 
जीवस्य हि यतस्तस्माद्न्द्रं त॒ करुणानिधिम्‌ ।॥१८॥ 
गुरुवरं हृदयज्गमरूपिणं हदयभावजुषं सुमनोहरम्‌ । 
भवदहरं विजरं नयशाखिनं परतरं जगतः प्रणसस्यहम्‌ ॥१९॥ 
गुरुवचोऽखतपानपरं मनो भजति सान्द्ररसं दिं यतस्ततः । 
प्रचुरबोधकरं तमसः परं परतरं जगतो गुरुमाश्रये ॥२०॥ 
कविरनामय॒ुतं सुकङेवरं निखिखनामपरं स्वमनोगतम्‌ । 
कविनरं करूणाकरमादरात्‌ परतरं जगतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
कृङ्िमिकापहरं हरिरूपिणं हरसखं विमरं गुणवजितम्‌ । 
विधिबिध(नपरं विधिषूपिणं विरजसं रज सः ख स।क्षिणम्‌॥२२॥ 
, ्रतिशिरःश्रतिपादितमव्ययं हरिमिमं सद्मायिनमक्षयम्‌ । 
जयकरं विमं जयरशाछिनं विजयिनं जगतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
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हुमतो हृदि तापहरं विधुं सकर्विद्नहरं तु विनायकम्‌ । 

तिमिररािदरं हरिरूपिणं परतरं जगतः प्रणमम्यहम्‌ ॥२४।३८५॥ 
इति साक्षि साश्चात्कारेऽदश्यस्बाधारसाक्षिस्वरूपवणेनं नाम सप्तपव्वारी 

वित्तिः ॥५७॥ ॐ समाप्रोऽयंससाश्षिक्षात्कारः 

“मन माया दुह एकदै, माया मनहिं समाय” इस पूर्वोक्त उपदेश 
के अनुसार शिष्य कहतादहैफि हदय या संसार ल्प ओंगन ( अजिर) 
मँ मनबुदधि या माया दे€ खूप बेली लगती है, उषके अर्थघमं कामस्पया 
खुख दुःख रूप फल चिदाकाश मेँ लगते हैँ ८ प्रतीत होते र ) सो फल अन- 
ञ्यानी ( बन्ध्या = ्बाह्न ) गौकेदूध के समान मिथ्या कलयित होते है । तो 
भी बन्ध्या माया के पुत्र रूप मन युक्त जोव सब्र शशा श्ङ्खदल्य शाल्लादि के 
धनुष बनाकर उन फर्लो कै ही लिये शिकार खेल रहै हँ (कमादि कर रहे है) 
अर्थात्‌ चिदाकाश में रहकर उक्तगीषरीरौ खाता है, चिदाकश में ही मोक्ता 
भोग्य भोगादि सव माया से सिद्ध होते हँ । अतः ख त्रिपुटी का चिदाकाश 
ही आधार ओर अधिष्ठान है। अन्य नीं वही सर्वात्मा निविंकार साघ्ची 
डे | कल्पित वस्तुके साथजो सत्य वस्तु का सामान्य स्वल्प भावता है, 
उसको यहां आघार कक गया है। जिस स्वल्पके ज्ञानसे कल्पित को 
निद्रत्ति होती है, उस विशेष स्वरूप को मवषिष्ठान कहते है- 


सुजन जनां क हित लिये, हिन्दी टीका सार। 

छिलिया यष्ट हनुभान ने, हरि शुरु पद उर षार॥ १॥ 

न्यूनाधिक सुविचार कै, पदिये सुजन सुघार। 

पाइय परम स्वरूप को, लादय भवदुख पार ॥२॥ 

साहब ई सर्वातमा, सबके इदया मादहिं। 

भिलना तो अति सष्टज है, जन खोजी ह नाहि ॥ ३॥ 

खोनीको स्ने मिलें, जो जन होय निराश । 

हरि गुरुरहै आगे सदा, सकल सिद्धिले पास ॥४॥ 
वन्दौ खदूगुरु घवंहित, स्वातम जगदीश । . 
विमल देव व्यापक परम, सबहि नमवो शीश ॥ ५॥ २८५ ॥ 

इति भीसद्‌ गुरुकबीरसाहनकृत बीजक का स्वामीश्रीहनमान दासजी 
साहब षट्‌शास्न विरचित स्वह्पाक्षराहिन्दौ व्याख्या 
एकादश साखी प्रकरण समप ॥ ११ ॥ 


ॐ ॐ ९ 
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अथ उाद्च परिशिष्ट साखी प्रकरण 


वन्दे भवाम्भोधिपरं विश्चुद्ध देवं सदानन्दघ नं हदिस्थम्‌ । | 
चिदम्बरं साम्बरविश्ववासं त्रासो यतो नेव भवेन्न नाराः ॥ ११ | 
| 


परथमा वित्तिः 
साखि पुरन्दर ठि परे, विबि. अक्षर युग चार। 
रसना रम्भण होत है, करि न सके निरुआर ॥१॥ 
केते मनवो पौव परि, केते मनवौँ रोय। 
दिन्द्‌ पूज्ञे देवता, तुरुक न काहुक होय ॥२॥ 


साक्षिरूपाद्धि विभ्रष्टो जीव इन्द्रोऽक्षरदयम्‌ । 
वेत्ति तस्य॒ रसज्ञायास्तदेवारभ्यते सुह: ॥ १॥ 
साक्षीन्द्रात्पतितो जीवो नामधेय जपन्‌ तु वा। 
मवाच्धौ वतेते चैव विवेकोऽस्त्यस्य तावता ॥ २॥ 
यावन्नायं विचारादि रुते सावधानतः। 
| नाममान्नाद्‌ भवेदस्य कथं सन्निणेयोऽमखः ॥ ३ ॥१॥ 
2 विवेकादि विना चाथौ देवानेव दहि मन्वते । 
द ग्छेच्छासतु नैव किञ्चिद्धि नास्तिकाभिन्नटृत्तयः ॥ ४ ॥ 
` ५ पतित्वा पादयो बौऽस्य रोदित्वा वा सुहस्ता । 
` बोधितो चैति सन्मागें विभेति सवेतस्ततः ॥ ५।॥२॥ | 
`  सक्चीस्वरूप ( पुरन्दर ) इन्द्र = परमात्मा से ठह ( गिर ) कर जीव सव 
संसारम पदे ओौर इनवी रसनाओं से विवि ( द्वतमय याराम शिव हरि. 
बोबो) जक्रोकाहौ आरग्मण ( ऊच्चारण ) चारो युगो मे प्रायः होते है}. 
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अतः विवेकादि के चिना संसार का निख्ञ।र (अभाव) नदीं कर सकते ह ओर 
संसार दुःख की निश्ुत्ति के लिये विवेकादिक ही .कतंभ्य है ॥१॥ सद्विवेक पर- 
मात्म मजनादिके लिये पांव पढ़कर रोकर कितना मनाने (खमन्नाने) पर मी 
जन्मान्तरवादी हिन्द देवताओं को पूजते हँ । नास्तिक दरक किती के मक्त 
पूजक नदीं होते है, साश्वीस्वरूप को समञ्नना तो उनसे अत्यन्त दूर रहता है। 
क्योकि किसी के सदुपदेश को नहीं मानते हँ ॥ २॥ 


धीमर जाल पस्तारि के, आपु गया अरुभाय । 
तके पारे मच्छ सब, जाले जाल समाय।॥३॥ 
साधू राम न भिलिया, पहुचे जाय अनन्त। 
करहि कबीर पुकारि के, गावहु जाय बसन्त ॥४॥ 


वच्वका मत्स्यघातीव शब्दजारं विधाय वै। 
स्वयं तत्रैव ते बद्धास्ततस्त्वन्येऽनुयायिनः ॥ & ॥ 
भक्ति सद्धमयोगादीन्नास्तिका मन्वते नहि । 
तानाह जोटरूपांस्ते तत्कृत अ विडम्बकान्‌ ॥ ७ ॥ 
तन्न युक्तं यतो छोके नेत्थं भूतोऽस्ति वच्वकः । 

यः सरवेस्वं परित्यज्य जनान्‌ प्रवच्लयेत वै ॥८॥ 
तपो योगादिभि नंव वद्वना कापि सम्भवेत्‌ 
शाब्दजाके भवेत्सा त॒ परदयन्तु कधुमाञ्जलौ ॥ ९॥३॥ 
रामेण साधुना साद्ध भिट्त्येव न मन्दधीः। 
सोऽनन्ते जगतां जाङे निबद्धो भ्रमति भ्रमात्‌ ॥१०॥ 
अतः साधून्‌ समाश्रित्य भित्वा रामरूपतः। 
सवेत्रावासिनं ज्ञाःवा रामं भजत सञ्ननाः ॥११।४॥ 


वञ्चक गुरू देवादि रूप घौमर शन्दजाल, मायाजाल पसार कर उसमें 
अख्क्नाय (कंस) गये, उनके पीठे मद्धली की तरह नीव सब शन्दजाल माया- 
जालो मे समाने लगे । क्योकि माता-पिता आदि जिषष मोशदि जाल मं रहते 
है, पुत्रपौत्रादि स्वभाव से ही उखमं प्रवृत होते ह । विवेकौ भक्त शानी योगी 
कोद विरल होता है । नास्तिक कहते हैँ कि ,भाचायं लोग योग-्यानादि रूप 
पाखण्ड रचकर परवञ्चनाथं उमे आप फं गये, परन्तु सो कहना ठीक न्ह । 
क्योकि सवस्व त्यागादि से वञ्चना नहीं होती है, आचार्या ने सवंस्व त्यागादि. 
किया हे । किन्तु नास्तिकंके शब्दजाल, मायाजालवे तो वज्जना होवी है ॥३॥। 


१००० कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


नास्तिक आदि के शब्द जाल माया जाल में फंसने से जीव सव साघु (सच्चे) 
राम से नही मिरु सके तथा साधु कहलानेवाल्े भीरामसे नहीं मिल सके, 
किन्तु अनन्त छोकादि माया जाल मेँ जाय पचे । अतः श्रीकबीर साहब 
कहते हैँ कि अव भी सत्सङ्गादि मे जाकर वसन्त ( सर्व॑निवासी पर्वाभिय ) राम 
को गावो; ध्यावो मजो | नास्तिको की वातो में नहीं मूलो ।।५]॥ 

नारि कहावै पीव की, रहै ओर संग सोय । 

जार मीत हृदया बसे, खसम खुशी भ्यो होय ॥५॥ 

सच कहौ तो मारिया, शटी छाशु पियारि । 

भो शिर ठरे देरी, सचे ओर कियारि ॥६&।॥ 


पत्यु यी कथ्यते नारौ साऽन्येः स्वपिति चेदिह । 
जारो वसति चेतस्वान्ते पतिः केन प्रसीदतु ॥१२॥ 
भक्तिः पतितब्रताधमंः साधुभिः परिपूजितः। 
एतेनैव विना बुद्धिः छुख्टेव न शाम्यति 
बुद्धिश्चेन च रामेण सज्जते दारुणाऽसती । 
सवात्मा हरिरव्यभ्रः कथमस्मेः प्रसीदतु ॥१४।५॥ 
बुद्धेश्वानात्मसङ्गेन सत्यात्‌ क्रदुध्वाहि ताडयन्‌ । 
असत्यं च प्रियं मत्वा तत्रेवाऽय निमञ्जति ॥१५॥ 
गुरोनीम गृहीत्वा चासत्य सन्धो नरः सदा 
धावते जन्म जन्माते निवृति रभते नहि ॥ १५॥ 
भारं शिरसि मे छृत्वा सि्चत्यन्यस्य चेन्नरः । 
चेदारं सवेदा मूढःसत्यं स॒ छभतां कथम्‌ ॥१५।६॥ 


अविवेकी लोग, सदगुरु परमात्मा को नारी ( भक्त ) कहलाते है । परन्तु 
प्रायः ओर ( अनात्मा देव विषयादि अन्य ) के सङ्ग मे सोये ( लगे आसक्त ) 
रहते हँ } इस प्रकार से यदि जार ( जीणता युक्त ) निरीश्वर असत पतिही 
हदय मे बसता है तो खसम ( आकाश ठल्य असङ्ग सवसाक्षी स्वरूप स्वामी) 
खुसी (पसनन) प्रत्यक्च केसे हो, उसकी प्रत्यक्षता के लिये अन्य का संग त्याज्य 
ई ।।५॥ सां च (सत्य) सवंसाक्ची स्वरूप की बातो को कहने पर अविवेकी लोग 
मारते है, क्योकि उनको भू ( मिथ्या ) ही प्रिय लगता है, ओर वे लोग 
मोशिर (गुड के शिर पर) देरी ढार (धर) कर डार कर; अन्य्‌ 
कियारी को सीचते है गुर दैश्वर के नामो को लेकर अनात्मरत रहते हैँ ॥६॥ ` 
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दृष्टिहि मार्ह विचार हे, बभे बिरला कोय । 
चरम दृष्टि दुटै नहीं, नते शब्द होय ॥७॥ 
दृष्टिष्वेव विचारोऽञत्र कतेग्योऽस्ति हि साक्षिणः। 
विरखाः केऽपि जानन्ति तञज्ञानेन विना ततः ॥१८॥ 
नदरयति चमंदृष्टि नं शब्दौ भवति मानबः। 
विचारेण तु तननज्ञाने चरमां दृष्ठिमाप्तुयात्‌ ॥१९॥ 
सत्यसन्धो नरो यस्तु तस्यातिनिकटे हरिः। 
ज्ञान इबृत्तिषु स्वी विचारेणाऽऽद्य छक््यते ॥२०॥ 
मनोच्त्तौ विचारेण साक्षिणं ह्यव्ययं हरिम्‌ । 
नरा नैवेह जानन्ति नाभिमानं त्यजन्त्यतः॥२१॥ 
दारी रेऽभिभिति कृत्वा नामजल्पनतत्पराः 
दशइयन्ते न विच।रेण चरमज्ञानभागिनः ॥२६॥ 
न मानहानि विषये न यस्य ग्छानि नं भक्ति ारुपादपश्चे। 
बोधो विरागो न विचारयोगस्तस्माद्धरि दूरतरो हृदिस्थः ॥२३॥ 
बिचारतोयश्च रमां सुदृष्टं सम्पादयेच्चैव गुरौ भक्तिम्‌ । 
न तस्य सा कापि वियुज्यतेऽच्छा तस्मादसौ शब्दमयो न रब्दी ॥२४।।७॥ 
इ तिसाक्षीसाक्षात्कारपरिश्िष्टे प्रथमा वित्तिः ॥१॥ 
सत्य शब्द्‌ को मानने वालो के. लिथे दृष्टि ( ज्ञान रूप मनोशृ्ति-) में 
ही आत्म विचार सुल्भदहै। परन्तु इस विचारी रीतिको बिरला कोई 
बृहता ( समदृता ) है कि जो दे्ामिमानसूप चमं दृष्टि को त्यागता है । 
सो च्मदष्टि लोगो की छ्ृटती नदीं है । अतः केवल शब्दौ ( शब्द को कहने 
वाल्ते ) लोग होते है, हरटगत साक्षी सत्यात्मा को नही समञ्लते हँ । तथा इष्टि 
गत के विचार को जानने पर चरम (अन्तिम) दृष्टि नहीं छरूटती हँ । अतः वह 
ज्ञानी शब्दी (शन्दोका अधिष्ठान) होता है, विकाररूप नामषेयमात् देहाभिमानी 
नदीं होता है । “प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं बह्मा । एतरेयोप० ॥७॥ 


अथ द्वितीया वित्तिः 
साधु भयातो क्या मया, बोलते नाहं विचार । 
हते पराह आतमा, जीभ लिये तरवार ॥८॥ 
मधुर वचन है ओषधी, कटुक बचन है तीर । 
भवण दार हं संचरे, शार रकल शरीर ॥&॥ 
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यो न वक्ति विचायंह न वा वेत्ति विचारणाम्‌ । 
तस्य साधुसुवेषेण न किच्िदभवत्‌ फम्‌ ॥ १॥ 
साधुवेषं बिधायाऽसावसत्यक्रूर भाषया । 
निहन्त्येव परात्मानं जिहानिसिशक्छेन हि ॥ २।८॥ 
मधुरं सत्यसंयुक्तं हितं च यद्‌ भवेद्‌ वचः । 
तत्परं द्यौषधं लोके टोकट्वयकरं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
असत्यं चाप्रियं वाक्यं वाण तुल्यं मवेत्‌ खलु । 
श्रोत्रेण हृद्यं गत्वा टदणात्येव कठेवरम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाक्‌ सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति रात्र्यहानि । 
परस्य नाममंञ् ते पततम्ति तान्‌ पाण्डितो नावद्धजेत्‌ परेषु” ॥५।९॥ 
साघु मया (साघुकावेपक्रिया) तो क्या भया ( कौन फल मिला) 
यदि विचार कर बोलना नहीं जानता है तो वह जीभ ङ्प तरवार तेकर 
पराई ( अन्य की ) आत्मा ८ देह मन ) को हतता ( घात पीड़ित करता ) ईै। 
अतः साघु को विचार कर मधुर हित ही बोलना चादिये ॥८॥ सत्य हित मधुर 
वचन ओषधि का काम करता है, क्रद्ध तप्त को शान्त करता है, ओर कटुक; 
क्रर, परुष वचन तीर (बाण ) का काम करता है । स्योकि वह कटुक वचन 
भ्रवण ( कान ) द्वारा होकर शरीर के अन्दर संचार ( प्रवेश ) करता है, ओौर 
सम्पूणं शरीर मे शालता ( श्ल पोडा उत्पन्न करता दे ।६।। 
हीरो को बोरी न्दी, मलयगिरि नहि पति । 
सिहन के लेहंडा नदीं, साघु न चलते जमति ॥१०॥ 
हीरकाणां न वै भारो राश्चिवी दृश्यते कचित्‌ । 
न पक्तिं मख्यस्याथ सिंहानां युथ एव वा ॥ & ॥ 
साधूनां निवदहस्तद्वद्‌ विचारिणं न दश्यते । 
विज्ञाना समचित्तानां हितसत्य पुभाषिणाम्‌ ।५1१०॥ 
हीरो कौ बोरी (मरी हृद बोरी ) नहीं होती है। मलयागिरी की पाति 
( पंक्ति ) नदींहोती है। सिंहो के लेहा (जथ = अण्ड ) नदीं होता है, 
वैसे हयी विचार शील साधघुओं की जमात नदीं चलती दहै ॥१०।' 
ढादस देखु मर जिव के, धसि के पठि पतार । 


जीव अटक माने नीं, ले गहि निकखा लार ॥११॥ 
विरर्त्वाद्धि साधूनां सव साहसिका जनाः । 
 बतेन्ते साहस्रं तेषां निरीक््यतां तु सज्जनैः ॥ ८॥ 
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अविवेकेन ते मूढाः उुखरत्नस्य ङच्धये । 
ससुद्रोपमगभादौ विशन्त्यायान्ति सादराः ॥६॥ 
मोक्षस्य दुकुमत्वं तु ततो भवति सवथा । 

तन्नेष गणयन्तस्ते जायन्ते सह वासनाः ॥१०॥ 
रोणरत्नं गृहीत्वेबव गृहीत्वा गोगृहादिकम्‌। 

जायन्ते च म्रियन्तेऽज्ञा ज्ञानिनो न कथव्वन ॥ ११।११॥ 


“जो बन सायर मूञ्लते, रिया लाल कराह” इस साखी के अनुसार, 
` संखार समद्र में अमूल्य काल (रत्न) को जान कर इसमे गोता लगाने (इबकी 
लगाने वाल्ला ) मर जीवा के ढाढस ( सास = हिम्मत ) को देखो (समञ्च ) 
किं यह सुख सम्पत्ति आदि केरोभ से पापादि करके, स्वयं गभं नरकादि 
कठिन पाताल मे घस ( गिर ) कर पैठ जाता है। ओर वशं समुद्र मे गोता 
लगाने वाले के समान जो अंक लगता है ( कटठिनाई होती है ) उसको नदीं 
` मानता ( समन्ता गिनता ) है, किन्तु पुनः देह विषय कामादि लाल (रत्न) 
कोते कर (इनकी वासनादि सहित ही) गर्भादि निकठारै, ओर 

` निककता है, देहादि को हौ आत्मरत्न सुखादि स्वरूप समञ्चता दै ॥११॥ 


रे भरजीवा अमरित पीवा, का धसि मरे पताल । 
गुरु की दया साधु की सङ्गति, निकसि राव यह ढार॥१२॥ 
दश द्वारे का पीड़ा, तमे पक्षी पोन। 
रहवे को आश्चयं है, जात अचम्भा कौन ॥१२॥ 


अये जरे मरतात्मानः पिबतात्मामृतं सदा । 
पातखोपमगमादौ भ्रियन्ते त्रडिताः कथम्‌ ॥१२॥ 
गुरूणां दयया शोघ्र साधूनां सङ्गमात्तथा । 

नरकाद्‌ गभंपाताखा स्स्वात्मेवोदिधियतां त्वया ॥१३॥ 
रत्नान्वेषीव सिन्धो वै त्रडित्वा भ्रियतां नहि । 

छखेन वुच्छरत्नेन शान्ति जातु न जायते ॥१४।१२॥ 
उद्घाटित नवद्मारं शरीरं पञ्जरोपमम्‌। 

प्राणपक्षो यदच्रास्ते तदाश्चय्‌ गतौ किमु ॥१५॥ 
उद्घाटितनवद्वारे द्‌शद्वारयुते गृहे । 

स्थिति ने शाश्वती तस्मादायु यन्नो विधीयताम्‌ ॥१ ६।१३॥ 
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उपदेश है कि रे मर जीवा | मर मर कर जीने ८ जन्मने ) वाते अमूत 

( ब्रह्मानन्द ) को जीते ही पीवो, पाताल म धस कर ८ इव कर ) क्या मरता 
हे | गुरुकीदयाकापा्न बन कर गुखकी दया ओौर साधुकी सङ्गति रूप 
इस भरष्ट द्वार से पाताल से निकल आवो ॥१२।। दश द्वार वाला पींजड़ाके 
समान दश द्वार वालाशरीरदै। ओर प्राण पक्षीके समान दै, वह प्राण 
इसमें रहता ८ विलमता ) है, सोह आर्यं है, जाते ( जाने ) मेँ कोई आश्चयं 
नहीं है । अतः सत्सङ्गादि करके शीघ्र पाताल मे निकलो ॥१३॥। 

जब लगि दिन पर दिल नदीं, तब लगि सब सुख नाहि | 

चारिंड युगन पकरारिया, सो संश्चय दिल माहि ॥१४॥ 

बो करता आपना, मानो वचन हमार । 

पाच तत्व के भीतरे, जिस का यह विस्तार ॥१५॥ 


अपूबेः समयो याति तं यावद्‌ बुध्यते नदि । 
तावन रभ्यते सवं सौख्यं हयत्रामृतास्मकम्‌ ॥१४॥ 
दीने द्यां बिना तदद्रम सदुध्यानमन्तरा । 
सौख्यं न रभते सवं सत्यमेतन्न संशयः ॥१५॥ 
अतो युगेषु सवेषु ह्यपदेशेषु सत्स्वपि । 
देश्यन्ते संश्याक्रान्ता मनोद्वापरसयुताः ॥१६।१४॥ 
तस्माच्ान्नावधानेन कतौरमात्मरूपिणम्‌ । 
` शरीरे मन्यतां विद्टन्‌ विस्तारोऽस्य चराचरम्‌ ॥१७॥ 
विदवासो वचनेऽस्माकं क्रियतां च सदा त्वया । 
` ` तस्यव मननाद्‌ ध्यानात्‌ कतोरं विद्धि च स्फुटम्‌ ॥१८।१५॥ 
यह जीव (मनुष्य) जन लगि ( जब तक ) दिन ( समय ) या दीन (घमं 
रीन जन ) पर विल ( मन) ध्यान नहीं देतादहे। तबलगि (तब तक) 
सब सुख = पूणानन्वद = मोक्ष नी मिलता है । अतः महात्माओं ने चारो 
युगो में मोक्ष के साधनो को पुकार कर कहा है। परन्॒ दिन पर दिलके 
 देनेके बिनासो मोक्ष कासंशयदहीदिलमेँ रहता दहै। अर्थात्‌ मानव तनु, 
सम्बन्धी समय को स्वधर्मानुष्ठान दीन पर दया युक्त बीताने से निष्काम को 
मश्च का संशय नी होता है । जन्य को संशय होता है ।,२४॥ 
दिनि पर दिल को लगा कर जपने स्वरूप मूत कर्ता को बूभो ( समन्ञो ) 
ओर समश्नने के लिये मारे (सद्र खं के) वचनो को मानो ( मनन करो=- 
विचारो) यह कतां पंचतत्व के कायं रूप देह के भीतर मेँ भी वतमान है । 
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ओौर जिसका कायं रूप यष बाहर भूत भौतिक सब विस्तार है । अतः बाहर 
सवत्र वतमान, है, उसको विचारादि रे समयादि के ज्ञान पूरब समन्नो । 
नीतिका वचन है कि ““कः कालः कानि मित्राणि को देशः को न्ययाऽऽगमो ॥ 
कथाह काच मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुसुहुः ॥ १।' ॥१५॥ 


हम कता तिहु लोक का, हम पर दूसर नाहि । 

कहिं किर हम नहिं चिन्हे, सकल समाना ताहि ॥१६॥ 
सिंह अकेला बन रमै, पलक पलक करु दौर । 
जेसा बन है आपना, तैसा बन है ओर ॥१७॥ 


अहं बै जगतः कती परो मत्तो न विद्ते । 
आत्मानं बुध्यते नैवं सवं तस्मिश्च वतेते ॥१६॥ 
अहं कतौ त्रिखोक्ष्या वै तुरीयः सस्रकाराकः। 
प्रकृत्या कटेरूपोऽहं स्वरूपेण तु केवखः ॥२०॥ 
इति ज्ञात्वा सुधीर्नित्यं रागादिमढवजितः। 
जीवन्मुक्तो विशरुक्तश्च छृतक्त्यो हि जायते ॥२१॥१६। 
धन्यः पुरुषसिहो यो विद्यते सद्विवेकवान्‌ । 
स इमं मानवं ठोकमिव सवं प्रपश्यति ॥२२॥ 
मायामात्रं जगत्‌ पयजन्ते रमते सदा । 
एकान्ते च स्थितः शश्वन्न स्वगमपि वान्छति ॥२३॥ 
स्वगादिकामं परिदाय धीरो वीरः सदा खेन्द्रियमानसेषु । 
स्वप्नोपमं सवेमिदं प्रपश्यन्नेकान्तवासी रमते स्वरूपे ॥२४।।१७॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारपरिदिष्टे द्वितीया वित्तिः ॥ २॥ 
समञ्चो कि हम (हमारी आत्मा) ही माया अविद्या कमं वासनां 
आदि के द्वारा तीनों लोक (सब ससार ) का कतां है, वह माया से दैश्वर 
है, वस्तुतः सच्चिदानन्द बह्म है । ओर इम ( आत्मा ) से पर (उत्तम = भिन)) 
कोई दुसरी वस्तु सत्य नीं है श्रीकबीरसाशन कते हैँ किं जबतक हम (आत्मा) 
को व्यवहारिक जीव नहीं चीन्हता ( जानता ) है; प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता 
है, तनतक रागदवेषादि सव न्दर ओर जन्मादि कामादि सब संसार विकार 
उस जीव मँ समाये रहते है, आत्मज्ञान कै विना दरन्दवादि नहीं निद होते 
हैँ । अतः आत्मा ज्ञातव्य है ॥१६॥ नैप सिंह बन मे अकेला निर्भय विचरता 
रमता ह, भौर समभता है कि जैखा भेरा नन है, वैसा ही जन्यभी रहै तैसे 
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ही ज्ञानी भी संसार मेँ असंग एकाकी रमता है, ओौर पल पल में दौर ८ गौर= 
विचार ) करता है कि जेसा यह अपना संसार मिथ्या मायामयदहै, रेसाही 
सब लोकादि है। अतः किसी लोक विमूति आदिकी इच्छा ज्ञानी नही 
करता है, जीवन्मुक्त कहाता है ॥ १७ ॥ 
तृतीया वित्तिः 
जो जियरा अक्सर बसै, आच्च न राञ्चै कोय। 
कदहि कबीर तिहि दुचित का, भिरा मिङाया सोय ॥१<८॥ 
अर महं बेठा आपु बिराजञ, बाहर दीसै सोय। 
-खोजि खोजि सच थकित भये है, पार न पावै कोय ॥१९॥ 
एकात्मन्यास्थितो यो दहि निराशो निष्परिभ्रहः । 
तस्य संशयवातो का मिलितः स परात्मना॥ १॥ 
गते देहाभिमाने च विज्ञाते परमात्मनि 
एकान्तवासिनो नित्यं वतन्ते वै समाधयः ॥ २॥ 
प्रवृत्तौ कारणं रागो निवृत्तौ द्वेष उच्यते। 
निदधेन्द्धो बाख्वद्धीमान्‌ निमे वतेते पथि ॥ ३।१८॥ 
शरीरेषु स्थितः कतौ राजते सेव दृश्यते । 
बाह्ये सत्त्वादिरूपेण श्रान्तं सवं र्विमृग्य तु॥४॥ 
बाह्यं विख्ुग्यते यावद्नात्मत्वेन वा द्यसौ। 
तावदस्य न पारं तु केनापारस्य छभ्यते।॥ ५ 
यदा विसरग्यते चायमात्मव्वेन सनातनः । 
अपरोक्षं तदा ङञ्ध्वा सवाश्शारदितो भवेत्‌ ॥ ६।१६॥ 
जो जियरा ( जौव ) अकसर (एकात्मनष्ट दाकर अकेला एकान्त) में वसे 
ओर कोय (कोई) आशा नही रखे, न किसी की आशा रखे । ्रीकबीर साहब 
कहते हैँ कि उसको दुचित ( दुविधा = संशय ) क्या है; वहतो परब्रह्म 
मिखा हज ओौर सदृगुख द्वारा मिलाया हुआ है ॥ १८ ॥ एकान्तवासी ज्ञानी 
कीदष्टि में जो ब्रह्मात्मा घरों ( देयो ) में वेठ। ( स्थिर ) हा आप साक्षीरूप 
से पिराज (प्रकाश) रहा है, ओर सोई बादर अनन्तरूप से दोखता है, अस्ति 
भाति प्रियरूप से वही बाहर भाखता है तथापि अन्न जीव उसको दुर दूसरा 
-समभकर खोज खोज कर थक गये है । परन्तु कोई उसके पार को ( सत्य 
स्वरूप को ) नहीं पाते है दूर दूसरा समकर खोजने से खोजकी निनच्त्ति नहीं 
चती है, जिज्ञासा बनी रहती है । १६ ॥ 
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भक्ति भक्ति सथ कोह कहै, भक्ति न आई काज । 
जं कै किया भरोसवा, तहं ते आई गाज ।॥२०॥ 
सुम्छोे भाई ज्ञानिर्यो, काहु न कदा संदेश । 
जे गये बहुरे नही, है बह कैसा देश ॥२१॥ 

भक्तिभक्तीति कुवेन्ति व्यवहारं समे जनाः । 

यामुदिद्य न सा भक्तिरभवत्कायंसाधिका॥ ७॥ 

अनन्तापारदेवस्य भक्ति कुवन्ति नो जनाः। 

कुवन्ति कल्पितामन्यां ठोकपुत्रादिद्ष्णया ॥ ८॥ 

आशां कुवन्ति येषां ते तेभ्यः सत्यं न भ्यते । 

फेनवद्‌ विषयांल्लब्ध्वा जना मोदं तु मन्वते ॥६॥२०॥ 

यस्य देदादिभेदं च कोऽपि नैवोक्तवान्‌ सुधीः । 

- तदेव ज्ञायतां धीर ! यद्गत्वा न निवर्तते ॥१०॥ 

यस्मास्स्वगौदिखोकाञ्च नागत्य कथिदुक्तवान्‌ । 

तत्रत्यं निरिचतं तन्वं तदूबुधादववुभ्यताम्‌ ॥११।२१॥ 

सत्य परब्रह्म ईश्वर को सवथा भिन्न दूरादि मानकर खोजनेवालते भी उस 

खोजादिको ही भक्ति सव को कडते हँ ओर प्रेमपूजा पाठादिरूप कु सकाम 
भक्ति करते भी है| परन्तु मेद भाव कामादि की निब्त्ति के बिना वह भक्ति 
वस्तुतः काम नदी अह । किसी सत्य फल का दे नहीं हुई । क्योकि लौकिक 
फलाशायुक्त भक्ति से सत्य फल नहीं मिक्ता है । जर्हां (जिस देव ठोकादि) 
के भरोखा (आशा) किया, वहां से भी गाज (गजना फटकार या उचिष्ट फेन) 
भुक्तोपसुक्त विषयांश दी आये (प्राप्त हुए) य॒दधानन्द नदीं मिला । अतः निष्काम 
सर्वात्म भक्ति कतव्य है । वहे दूध पीते समय मुख से फेन गिराते है उस 
फेन को गाज कहते हँ ॥२०\। हे माई | ज्ञानि से उसी सन्देश ( उपदेश ) 
को समश्च कि जिस सन्देश को अब तक तुमको कोई नहीं कहा है, ओौर जोई 
उख ज्ञानी से वर्णित देश (स्वरूप) मे गये सो बहुरे नही, उस देश को समञ्च 
कि वह देश केसा है, ओर अन्य की आशा नहीं करो, इत्यादि ॥२९१॥ 


धोखे सब जग बीतिया, धोखे गई सिराय। 
थिति नदिं पकरे भआषनी, यह दुख कहा न जाय ॥२२॥ 
राम कहत जग बीतिया, कोहं भया न राम। 
कटिं कतिर जिन राम ही, तिन के भे सब काम ॥२३॥ 


-१००८ 


स्व।र साहब कृत बीजक { सावो 


बुधादुबोधं विना सकें भ्रमे नरयन्ति सवेदा । 

तत्रेव च विरीयन्ते तिष्ठन्तिन निजात्मनि ।१२॥ 
सदात्मन्यस्थिति भ्रौन्तिरेतदैवभदद्‌भयम्‌ । 
वाचामगोचरं दुःखं तन्न वेत्तीद कश्चन ॥{३।२२॥ 
आत्मरिथिति विना छोको रामेत्यादि व्रवन्नपि । 
अनरयन्नैव कोऽप्यत्र राम एवाऽभवस्स्वयम्‌ ॥१८॥ 

ये वै चिवेक्रिनो छन्भ्वा सदुरुरोदपदेश्चनम्‌ । 
अतिष्ठन्‌ रामरूपेण प्राप्तकामा अवन्ति ते ।१५।।२३॥ 


अन्य को आशा कामादि के त्याग पूर्वक जो अपनी आत्मा में स्थिति 
को नहीं पकड़ता (घारण करता) है, सो सव जग (संसारी) धोखे धोखे ८ भूल 
मूढ) मेँ बीता । (मरा नष्ट हुआ) । ओौर घोखे मे उसके खव आयु कर्म, धर्म 
सिराय ( समास हो ) गये, व्यथं जीवन गया; फिर जो उसको दुःख होता है, 
गमं वासादि जन्य कठिन दुःख सष्टनापड़ता दै सो कदा नही जा सकता 
हे ॥२२॥ रामको भिन्न दुर मानकर राम कहते-कदते सव संषारी वीता (मरा) 
परन्तु कहनेमात्र से कोह सत्य राम स्वरूप नही हज ! किन्तु सव आशा को 
त्यागकर अपनी राम स्वरूप आत्मा में स्थिति को पकड़ने ( धारण करने) से 
जो राम स्वरूप ही होगये, भोकनीरसा्व क्ते हैँ किं उनके सव काभ (कायं 
इच्छा) भी पूणं (समाप्त) हो गये । वे लोग कृत कृत्य तृप्त मुक्त हो गये ॥२३॥ 


माया ते मन उपे, मनते दश्च अवतार। 
जहम विष्णु धोखे गया, मरम परा ससार ॥२४॥ 
देवन देखा सेवक हि, सेवक देवन दीख। 


कर्हि कबिर मरते दिखो, यह गुरु देर सीख ॥२५॥ 


मायाया मनसः खष्टि ्हिरण्यगभेरूपिणः । 
अवताराः प्रतायन्ते ततो दश्च मनोमयाः ॥१६॥ 
बरह्यदराविष्णु बुद्ध.याऽत्र ह्यसत्येः सङ्गता नराः । 
रमन्ति कल्पिते व्यक्तं ब्रह्माद्या नियतौ तथा ॥१७॥२४॥ 
देवा उसन्ति मर्त्येभ्यो मर्व्योदिवान्निरीश्चते । 
आशया चोभये बद्धा भवन्ति देदपञ्जरे ॥१८॥ 


देवादीन्‌ भ्रियमाणान्तु सुह: पश्यत भो ! नराः । 
गुरवः रिक्षयन्त्येवमाशापाश्चनि रतये ॥१९॥ 
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मनोमायामयं विश्वं सदेवायुरमायुषम्‌। 
विनश्वरभिति ज्ञात्वा भज देवं परात्परम्‌ ॥२०॥२५॥ 
माया (माधी ईश्वर) से समष्टि मन (तमष्टि बुद्धि उपाधिवाला हिरण्यगम) 
उत्पन्न होता है, उसवे विराट्‌ को उतपत्तिपूर्व$क दशअवतार होते है 
उन व्यक्त अवतारो मेँ तथा मन र्ये, ब्रह्म ओर विष्णु ८ हश्वरत्व ) के धोखे में 
सव संसारो गया ( पड़ा ) ओर अनेको भ्रम्मेषदडा। तथा ममता रूप मया 
से संकल्प विकल्प रूप मन उत्पन्न होतादै, मनसे दशोन्ध्रिथों का अवतार 
होता है, इन्द्रियो को वशब्रिंत। से सत्य ब्रह्मविष्णु को नशा समञ्चकृर संघ(री 
चोखे मेँ गया; भरममें पडा । अत्मस्थिति के बिनादेव लोग सेवकोंको ही 
देखते है, सेवकं फी आश। करते ई । उनसे मेट पूजा चाहते है । देवभक्त 
देर्बोकोदेख हँ । उनसे सुख सम्पत्ति चाहते है । यां भीकज।र साहब क्ते 
है कि सम्पत्ति आदि सहित इन देभ।दिर को मरते (विनश्वर) दे चो (समश्चो) 
ओर किसीकी आश। नरी करो यई सदूगुर्ने शिश्वा दो है, इसङो मानो ॥२५॥ 
तेरी शति तँ जने देवा, हम में समरथ नाहि । 
कहहिं कबिर यह भूल सथन को, सथ परु संशथ माहि ॥२६॥ 
आत्ममोक्षप्रदान्‌ देवान्‌ स्वस्मिन्नप्यसमथंताम्‌ । 
मत्वा यद्‌स्यते तुष्टया संशये भ्रस्यते ततः ॥२१॥ 
निमम्राः संशये स्वे अमसिद्धे स्थितास्तथा । 
कछभन्ते न गति कपि अमन्ति दानमनसाः ॥२२॥२६॥ 
तुम अपनो गति (मुक्ति) का हे देवताओं को नानते हो । ओर समश्चते 
हो कि हम सवमें मोश्च के लि सामथ्यं नर्हीदै। भो कबीर साहव कंडते हँ 
कि यह दुम सव्र में मूज्ञकी बात है। अतः अपने सामथ्प्रं को जने बिना सक 
संरायमें पद़तेहो, संशथकी निद्त्तिकेज्तिये विच।(रादि नदीं केह, 
विचारादि करके निःसंशय होवो ॥२६॥ 
खालि देखि के भरमिया, ददत रे चहुं देश । 
दूढत ददत मर गये, भिछान निगुण वेष ॥२७॥ 
विवेकेन विनाऽऽत्मानं रामाद्धीनं विलोक्य च । 
अख्रतं मागेयन्‌ दशे निशुणं नैव चापघ्रवान्‌ ॥२३॥ 
विवेकेन विनास्वस्य विश्वं शूल्यं विखोक्य वा । 
चतुषु मागैयन्‌दिष्चु मृतो नाऽख मताऽन्ययम्‌ ॥२४॥२७॥ 


१०१० कबीर साहब कत बीजक [ साखी 


अपनेको तथा इस संसारको राम ब्रह्म विषयगुञे खाली (रित) देल (जान) 


कर लोग रम मे पढ़ गये (ॐन्यन्न राम को समभने लगे) | अतः चारो तरफ, . 


देशो मे निरण राम आदिकोद्र्‌दते फिरते रै, इल प्रकार से बाहर द्रढते मे 


कितने मर गये । परन्तु भीतर विचारादि के विना निगुण वेष (उत्तम स्वरूप). 


नहीं मिला, न मिल सकता है । अततः अन्दर विचारादि कर्तव्य है ॥ २७ ॥ 


बू आपनी थिर रहै, योशी अषरञु ह्येव | 
ब॒ बुभ भरमहि तजे, आवै ओर न कोय ॥२८॥ 


च 


देखा देखी सब जग भरमा, पिला न सतयुङू कोय । 
कहि कबीर करत नित संशय, जियरा डारा खोय ॥२९॥ 


स्वस्वरूपं गति मत्वा यः सदात्मनि तिष्ठति । 
योगिवयः स मुक्तः सन्‌ भवत्येवाजरामरः ॥२५८॥ 
अतश्चात्मैव बोद्धव्यस्त्यक्तव्या चरान्तिरेव च । 

य एवं छुरते जन्तुः स्वयमेव स शिष्यते २६२८ 
अन्य दृष्टा श्रमन्तश्च गताुगतिका जनाः । 
नाश्रयन्ति गुरुं मोहान्न रयन्तः संशयात्स्वयम्‌ ॥२५७॥२६॥ 


अपनी गति ( आश्रय मुक्ति) स्वरूप अपनी आत्माको जानकर जो 
योगी स्थिर रहता है, सो अमर ( जन्ममरणादि रहित मुक्त ) होता है। अतः 
आगे की आशाको छोडकर, अवबदही अपने सत्य स्वरूप को ज्ञानी रुख से 
बूल ( समन्ञे ) ओौर दे्ादि में आत्मवुद्धि आदि रूप भ्रम को त्यागे, तो जाप 
( आत्मा ) ही सत्य रहता है, ओर कोह पदाथ सत्य नदीं भासता है ॥२८॥ 
दूसरे के देखा देखी से ( पिता माता भाई बन्धु आदि अज्ञ की मिथ्या 
अ्रमपरायणता के दशनादिसे) स्वयं विचारादि नीं करनेके कारण 
सखव संक्चारी मनुष्य अरम में ( मिथ्या वस्तु व्यवष्ारमें)पड़ाडईैः भ्रान्त हुआ 
है| देहादि के अभिमानी हआ है। अतः कोई सदूगुखुसे न मिला; न 
मिलता है । श्री कबीर साहव कहते हं कि सद्रुख से नहीं मिलने ही के कारण 
नित (सदा) संशय करता है । ओर संशय से जियरा (जीवन) को खोय डारा 
हे (व्यथं नष्ट किया है) । अतः सदगुरु से मिलकर संशय निवारणीय हे ॥२६॥ 


काकी आश लगाहया, टी हां को श्मान्न । 
गह तजि बन खण्ड मानिया, युग युग फिर निरा२।३०॥ 


¶ | | 1 


तविषा | 1 ) 
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कस्यादा क्रिबते धीर 1 परोक्षाशाऽऽनरताऽकला । 
आशात्यागं चिना गेहं त्यक्त्वा याति हताश्चताम्‌॥२८॥ 
गृष्ठ॑त्यक्त्वा वनैकान्ते चरश्चिन्तापरो नरः। 
स्थिति न छमते तावद्याबद्शेह वतेते ॥२९॥ 
आश्चया संयतो जीवो निवति विन्दते नदि। 
आश्शापाश्च विनिसुक्तः प्राप्नोति परमं पद्म्‌ ॥३०॥३०॥ 
उपदेश है कि प्रत्यक्च साश्ची स्वरूप हदय वासी मात्मा को तथा सदूगुङ 
को छोड़ कर, तथा अपने विचारादि पुडषाथं को त्याग कर, किस की आशा 
लगाये ( कयि) हो हां ( वहां ) की उस दूर देश लोकादि की आशा सटी 
(निष्फल) ्टोती है । क्योकि आशा को त्यागे बिना निन लोगों ने चद (घर) 
को त्याग कर बनखण्ड (बन भाग) को तप जप आदि के लिये मानिया 
( माना स्वीकार किया) वे लोग भी युगदुगमें निराश (हताश )हो कर 
फिरते ( भटकते ) है क्योकि काम आशा तृष्णा कौ पुत्ति विचार विराग शान 
के विना कभी होती ही नष्टी टै) अतः विरक्त श्ानी ग्रहादि को त्यागकर 
वन खण्ड को माना है, ओौर खदा निराश हो कर विचरते ह ॥२०॥ 
नेवक विचरे षब ध्र विचला, अब कटु नाहि बसाय । 
कहि किर जो अबकी सदश, ताको काल न खाय ॥२१॥ 
राम रहे बन भीतर, गुरुकी पूनि नभाश्च। 
कष्टहिं कबिर पाखश्ड सब, भटे सदा निराश ॥२२॥ 
अत्र चेन्मानवे देहे दुराश्चा न विजीयते। 
अराक्या सा विजेतु स्याञ्जन्मान्तगते जनैः ॥३१॥ 
यथाऽऽधारस्य नाश्चेन नश्यन्त्येव ग्रहादिकाः। 
कभ्पन्ते कम्पनाच्चव स्थितौ तिष्ठन्ति सुस्थिराः ॥२२॥ 
तथैवात्र विनाशेन नाचः सबा योनिषु । 
कम्पने कम्पनं चैव स्थिप्िस्तु जायते स्थितो ॥२३॥ 
गुरोयस्त॒ पापतरेस्तत्वमत्रव॒ बुध्यते । 
तेषां ङत्रापि नेव स्यान्नाञ्चः काडादितः सदा ॥२४॥३१॥ 


तत्त्वज्ञानं विना चात्मा रामः संसार कानने। 
वततेऽथ हताशश्च जीवो मति सवदा ॥३५॥ 
पाषण्डहतबुधित्वाद्‌ यो गुरुं नाऽभिमन्यते । 
तदर्थश्च गुरोयेत्नः कतो भवति निष्फटढः ॥३६॥ 
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रामचन्द्रो बने बाऽऽसीद्‌ गुरुदेशरथो यथा । 
हताशोऽभूत्तथा सवेंऽसत्यसन्धा विकर्मिणः ।३५।३२॥ 
जेखे घर के नेव ( नीव जड़) के विचलित दोने पर, सम्पूणं घर विच- 
लित होता है । ( विचलता हे गिर जातादहै) तेते सब सुख साधन के मूल 
मानव देह के विचलने ( आशादि वश व्यथं नष्ट होने ) पर, सव घर विच 
लता है । सब देह लोको यँ स्थिरता का अभाव ओरकष्टहोत। है । कदीं सु 
शान्ति नही मिलती है। ओर अब (द्र शरीरके वीतने पर) किंसोका 
` कोई बसाय ( बोसाय ) जोर शक्ति कुड नही रदता है, वक्तक। कोर बात नदी 
रहती है । अतः भी कवोर साहव कहते हैँ किज कोई अको ( इस देहे) 
सन्मागं सत्यात्मा को समश्चता हे, उसको काल नहीं खत ३ ८ वद कालके 
वश मे नदी पढ़ताहै) त्थिरपद को पतादै, अन्य नरी ॥३१॥ जेषिश्री 
रामचन््र जी बन के भीतर रहे, ओर उनष़े रुह (पिता) श्रो दशष्यजोकी 
आशापूति नदीं हई, भौ दशरथ जीने आशा को थी किं राजगदो प आषोन 
( बे.) हुट श्री रामचन्द्र जीकोदेख टे, सो आशा पूणं नर्द हुईं | तेष 
अज्ञानी की -आत्मा संसार बन के भीतर रहती है, तर्दां गुदको आशापूणं 
नही होती है, ओर वे अक्ञानी पावण्डी ठे सव जीव सदा निराश 
(हता) होते दै । अततः पालण्डदिकोत्पाग करगुरको आरा कोपं 
करना चाहिये, सद्गुरु जीव के कल्याण चाइते दँ ॥३२॥ 
बिनासरूप भि रेखको, जगत नचवे सोय । 
मारे पाबो जो नही, ताहि डरे प्र कोय ॥३२॥ 
. डर उपजा जिय है उरा, उरते परान चैन। 
देखा रामदिं है न्धी, यही कहै दिन रेन ॥३४॥ 
ख का सागर मै रचा, दुख दुख मेला पावर । 
थिति नहिं पकड़े आपनी, चज्ते रंक ओ रात ॥३९॥ 
रूपाकृति विहदीनोऽसावात्मरामः स्वमायया । 
 आमयत्यखिरं विदवमक्ञस्तस्माद्धिभेति च ॥३८॥ 
जह चाजितेन्द्रियो मूढस्तस्माज्ञोकाश्च विभ्यति । 
दिंसकत्वाद्धि दज द्ेस्तफटं सोऽव शोऽदय॒ते ॥३९।३३॥ 
मीतोविह्वश्चित्तहच भयाच्छमे न चच्छेति। 
दा न दृष्टा हरिं जीवस्तदभावं तु भाषते ॥४०।३४॥ 
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अध्माभिदव कृतोयोऽयमुपदेशो विजात्मनः। 
सुख खिन्धुस्वरूपोऽयं स॒मार्गोऽयं. खखावहः॥४१॥ 
आत्मस्थिति न गृह्णन्ति ये चेहोज्लावचा जनाः । 
दुःखमागे मनो दन््वा गच्छन्ति ते भवाणेवम्‌ ॥४२।२५॥ 
रूप रेख ( आकार )केबिनाजो रामहै, सोई राम मन माया ढारा 
जगत्‌ को नचाता है | ओर जो जीव पाच ज्ञानेन्द्रिय को नहीं मारते८व्श 
करते ) है, तथा अविद्या ८ भ्रम ) अस्मिता ८ अविवेक ) राग, देष, अभिनि- 
चेश ( अभिमान ) इन पाचों को नहीं मारते है, सो सब जीव, उस निजात्म 
स्वरूप रामसे ही डरते हैँ । “भयादस्याग्निस्तपति । कठ ०२।६।३” इत्यादि ।३३। 
जितेन्द्रिय विवेकी होने के बिना, जीवों के मन मेँ डर ( भव) उत्पन हुआ, 
सौर अच भी जिय (मन) डरा है (मयभीत है) जिसडरसे कमी चैन 
( आराम शान्ति ) नहीं पड़ा ( प्राप्त हआ) है। ओर रामको दी अव तक 
देखा (समभा) नहीं है तो चैन केसे पड़े । राम का दशन सब चैन (आनन्द) 
का मूल है, यही सव शाख दिन रात खदा कहते हँ, तथा अज्ञ रात दिन यही 
कटता दहै किर्मैनेदेखा ८ समन्चा ) कि राम कोई वस्व॒ नहीं हे ॥२३४॥ भीकबीर ` 
साहव कहते हैँ कि आत्मस्थिति पकड़नेवालो के लिये मने यह उपदेश सुख 
का समुद्ररूप ही किया है । परन्तु रंक ओर राजा सब लोग अपनी स्थिति नहीं 
पकढ़ते हैँ । अतः दुःख से दुःखरूप मागं में पांव ( मन ) मेलते ( देते ) ई, 
ओर उसी मेँ चलते हैँ । अतः सुख समुद्र को नीं पाते है ॥२५॥ 
दुख न हता संसारम, हता न शोग वियोग । 
सुख ही मेँ दख लादिया, बोले बोरी लोग ॥३६॥ 
आत्मदष्टथाऽत्र संसारे दुःखश्चोकादयो नहि । 
पुरा ह्यासन्‌ न चैवासीद्‌ वियोगादिमयो मः ॥४३॥ 
जनात्मटृष्टिमाभ्रित्य जनाः सौख्येऽपि दुःखताम्‌ । 
कल्पयित्वा भवाभ्भोधौ निमज्जन्ति स्वमोहतः ॥४४॥ ` 
दुःखं न शोको न वियोगरोगावास्तां पुर। नह्मणि बाऽऽत्मदच््वे । 
तथापि ङोकाः खट कल्पयित्वा मोदेन दुःखानि वदन्ति तत्र ॥४५॥ 
न तत्न भेदोऽस्ति न चास्तिखेदो यस्यैव वैदोऽस्ति सुवेद्बेदः। 
स एव पायान्निखिखादपायज्ज्ञातो नरोऽज्ञाततमं न वेद्‌ ॥४६।२६॥ 


इति साक्षिसात्कारपरिशिष्टे कतीया वित्तिः॥३॥ ` 
-संसार मेँ .पथम आज के समन दुःख नही था; न शोक वियोगादिक डी 
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थे, खष्टिकाल में सतयुग मे प्रायः पुण्य; सुख, ज्ञानमय संसार था, प्रणा के ङ्त 
ृत्य रहने से सतयुग को कृतयुग का गया है । परन्तु अनादि अविद्यादिवश 
जीवों ने सुखस्वस्पमेंही दुःख लाद दियाहै। हस प्रकार ञानी लोग बोलौ 
बोलते हँ । अर्थात्‌ दुःखादि अज्ञान मोष्ादिखे ही होते है । अतः कल्पित मिथ्या 
है, यदि सत्य हो, तो इनकी ज्ञान से निब्च्ति नर्हीष्टो सकती है। ओौर ञान 
से इनकी निड्त्ति मुक्ति होती हे; पेखा ज्ञानी नीलते ह, धति कष्टती है ॥३६॥ 


अथ चतुर्थौ वित्ति 
लिखा पदी मं पड़े सब, यह गुणश तजेन कोय । 
सवे पड़े भ्रम जार में, डारा यह जिय खोय ॥२७॥ 
बुभो शाब्द कहाँ से. आया, कहां शब्द्‌ उहराय । 
कहहिंकबिर हम शब्द सनेही, दीन्दा अल्ञख लखाय ॥३८॥ 


लेखितुं पटितुं चैव प्रवतेन्ते सदा जनाः। 
अनात्मदृष्टिमाश्चां च त्यजन्ति न गुणांस्तथा ॥ १ ॥ 
भ्रमजाङेः समावद्धास्ततः सर्बेऽप्यवुद्धयः । 
अमूल्य जीवन शश्वन्नाशयन्ति कुबत्मेसु ॥ २।३७॥ 
लेखनादौ भ्रवतन्ते यस्य स्वँ जना सदा । 
तं विजानीहि शब्द्‌ त्वं कुत आगच्छतीति सः ॥ ३॥ 
कुत्र तिष्ठति करस्मिश्च रीयते प्रख्यादिषु । 
किं रूपः किं कश्चासौ कतिधा वतते तथा ॥ ४ ॥ 
सारशाब्दमनस्काश्च वयं वतौमहे सदा। 
तमवहय बिजानीदहि तेनादृश्यं प्रदृश्यते ॥ ५॥ 
वयं नित्यं सुरिष्येभ्यो निम निगणं हरिम्‌ । 
तेनेव सारशब्देन द्यदृरयं दृदोयामहे ॥६।३८॥ 
लिखने पदने में सब पड़ ह, परन्दु यह त्रिगुण शरीरादि के अभिमानादि 
को कोद नहीं त्यागते है खख मे दुःख को लादना गुण को नी छोड़ते है, 
अतः विवेकादि के बिना सब अम जाल में पड़े हैँ । गौर यह (इस ) मानव 
जिय ( जीवन ) को व्यथंखोय डारा है ॥२७॥ भअमलाल की निङ्त्ति के लिये 
` विवेक धुवं सत्यासत्यादि शब्दो को बृञ्मो ( खमश्चो ) ओर बह शन्द कर्हांसे 
आया, उस कारण को समन्नो । शमन्द कहां ठहरता रै -( शब्द का आधार 
: च्यधिकारी कोन हे ) क्योकि अदश्यात्मा का शान शन्द से ही होता है । अतः 
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भीकवीर साहब कहते हँ कि सारशन्द के खनेही भरेमी भोतवा को हमने शब्द से 
ही अलख ( अहश्य ) को लखाय दिया है, इम भी शब्द क स्नेही है ॥३८॥ 
शब्द शब्द सब कोह कहे, षो तो चब्द्‌ विदेह । 
जिह्वा पर. आवै नदीं, निरख परखर लेह ॥२8॥ 
सुत नहिं माने बात पिता की, सेषै पुरुष बिदेह। 
कहहिं कीर भवह किन चेतो, छाड़ो मूठ सनेह ॥४०॥ 
राब्द शाब्देति सवंऽत्र भाषन्तेऽक्ञजना अपि। 
विदेहस्य सशब्दो न तजिह्वामधिरोहति ॥ ७॥ 
विदेहस्य च काड्दोऽसावनाहतसुनामकः 1 
सारशब्डोऽथवा ज्ञेयो येनालक््योपि छक््यते ॥ ८ ॥२६॥ 
सारश्दं न मन्यन्ते सर्वार्मपिदवोधकम्‌ । 
ते प्रेतं वा विदेष्टाख्यं सेवन्ते देवमत्र वै॥ ६ ॥ 
भिथ्य। स्नेहं त्वमदथापिं त्यक्त्वा सत्यं समाश्रय । 
रभकस्य गुरो वौक्यं णु प्रेमावधानतः ॥१०।४०॥ 
शब्द शब्द सम कोई कहते हँ, परन्तु जिह्वा पर आने वाली बेखरी वाणी 
को ही सब कोई शन्व कहते हैँ । परा, पश्यन्ति, मध्यमावाक्‌ , स्वरूप शब्द को 
तथा अनहद शब्द्‌ को सब कोई न कहते है, न जानते हँ । क्योकि वह परा 
शब्द तो विदेह (देह रदित) आत्मस्वरूप ही है, ओर अनहद शब्द 
आत्मा का सुत्वक्‌ है, यह शन्द जिह्वा पर नर्ीं आता है। निरख परख कर 
{ बू विचार कर ) इष शब्द द्वारा आत्मा का धारण ( निश्चय ) कर लो 
“तस्यषा भुतिः । छा ३।१३।७०॥२६॥ सारासारादि शन्दोके विवेकके बिना 
खत (शिष्य) जीव, सात्मा पिता के बोधक सदूगुख की नात को नदीं मानता 
हे । किन्तु विदेह ( देव विशेष या प्रेतादि ) रूप कल्पित पुरुष को सेवता हैः 
तहां भीकबौर साहब ऋष्ते हँ कि अब भी क्यों नहीं चेतते हो, अब भी भूठे 
की स्नेह ( प्रीति ) को द्धोक्ो । सत्य को खोजो, सत्य में प्रेमादि करो ॥४०॥ 


सवे आस्त करु शून्य नगर की, जहाँ न करता कोय । 
कहिं कबीर बुज्ञो जिय अपने, जाते भरम न दोय ॥४१॥ 
दाग लागा नील का, सौमन साबुन घोय। 
कोटि. सतन प्रमोभिये, काणा इस न होय ॥४२॥ 
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शल्ये कल्पित कल्पस्य द्याशां छवेन्ति मानवाः । 
नगरस्य न यत्रास्ति कतां सत्योऽद्य कश्चन ॥११॥ 
त्वं मनो मन्दिरस्थं च सत्यकतीरमेव हि। 
भ्रतीहि न यतो भूयो भ्रमस्य प्रसरो मवेत्‌ ॥१२।४१॥ 
कामादयः कजे व्यीप्रा मछिनाः काकबृत्तयः। 
न श्वेतन्ते न मुच्यन्ते हंसायन्ते न बोधचैः ।१३॥ 
यथा नील्याऽङ्कितं वस्त्रं मनकानां रतै नेहि । 
क्षारैः शुद्धयन्ति काको न हंसः कोरिप्रवोधनैः ॥१४।४२॥ 
भूठ सनेह से ही जहां कोई एकदेशी सत्यकर्ता नहीं दै, वहाँ नगर कर्तां 
आदि की कल्पना पूवंक उस शल्य नगर (आकाश नगर) की आशा कतां की 
पासि के लिये ये सव कहते हँ । तहां श्रीकवीर सादव कदते हँ कि तुम अपने 
जिय (अतःकरण) मे सवंसा्ची अन्तर्यामी सत्यसर्वात्मा कर्ता को वृञ्चो (समञ्च) 
कि जिसके प्रत्यश्च अनुभव हदो जानेस फिर कभो भ्रम नहीं दो ॥४१॥ जेषे 
पक्छा नीक कादाग यदि लगाद्ोतोसौ मन साघ्ुनसेधोनेसे भी वह दाग 
नहीं छ्ूटता है जर करोड़ों यतन द्वारा प्रबोध (ज्ञान) कराने (समञ्चाने) से भी 
काक हंस नहीं दोता है, हंस की बृत्ति गति का धारण नहीं करता है । तैषेही 
शून्य नगर को आशा काम, लोभादि के रहते किती प्रकार भी मनुष्य शुध 
पाप कर्मादि रदित न्दी होता दै, न मलिन मन काक इत्तिवाला विवेकी भक्त 
योगी मुक्त होता है । अतः उसका संग त्याज्य है ॥ ४२ ॥ 
यह दुनियँ भौ बावरी, अदृष्ट सु धी नेह। 
द्रयमान को लोड के, सेवे पुरुप बिदेह ॥४२॥ 
राजा रेयत ह्वे रहा, रेयत रीन्दी राज। 
रेथत चाहे सब कतिया, ताते भयो अकाज ॥४४॥ 
माछिन्यादविवेकेन जनो सुग्धवदाचरन्‌ । 
बध्रात्यनुमितेष्वास्थां प्रेतादीन्‌ सेवते तथा ॥१५॥ 
भ्रत्यक्षं साक्षिणं त्यक्त्वा स्वात्मानसुत्तमोत्तमम्‌ । 
साक्षयेष्वास्थां तु बभ्नाति वध्यते च निजेच्छया ॥१६॥ 
आश्चयं महदेतद्धि यदात्मानन्दमक्षयम्‌ । 
स्यक्त्वाऽतिनिकटे मूढः सदेवाऽन्यान्निषेवते ॥१७।।४३॥ 
जहो सर्वेश्वरो. जातः प्रजा स्वस्येव मोहतः । 
' ,* भ्रजा 'चेवेश्वरो जाता सवं साऽद्‌ातुभिच्छति ॥१८॥ 


ङि १ 
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तस्मान्न रमते त्वं ` केवल्यंः यत्सनातनम्‌ । 

खत्कायोणि न सिद्धयन्ति ह्यकायाणिभवन्ति च ॥१६॥ 

ईच्च रेऽनीशराबुद्धिश्वानीशे स्वीश्वरबुद्धिता। 

सवौनथेस्य हेतुः स्यात्तथानात्मघु चात्मता ॥२०।४४॥ 

यह संसारी बावरा हुआ है, अदृष्ट (परोक्ष=दष्टि रहित जङ़ अश्च) से स्नेद 

नेह (प्रेम) प्रीति इसने वाधौ (की) है, ओौर वेदादि मानो (प्रमाणो) से इष्ट 
(ज्ञात) मत्यक्न आत्मा सदृगुर को छोड़कर विदेह ( प्रेतादि ) स्वरूप पुरुष को 
सेवता हे ॥४३॥ राजा (सचेत मनुष्य) रेवत (पराघौन) हो रहा है ओर पराधीन 
विदे प्रेतादि राज्य व्यि दह पूज्यादिहृएर्है। वेही खव लेना चाहते ह 
मनुर्ष्यो को वे ही साक्षात्‌ ईश्वर प्रतीत होते हैँ । अतः अकायं भया है, उनकी 
तृप्ति आदि के छिये मनुष्य दिंसा आदि करते ह फि जिससे उनकी बुद्धि अष्ट 
नष्ट हु है, कोई योग भक्ति ज्ञानरूप कायं नहीं सिद्ध होते ई ॥४४॥ 


जिसका मन्त्र जये सब सिखि के, तिसको हाथ न पव । 
कदहि कवीर मातु सुत काही, दिया निरञ्जन नवि ॥४९॥ 


श्रत्वा जपन्ति यन्मन्त्रं तदपाण्यादिलक्षणम्‌ । 

पितरौ बवे तस्तस्य स॒त्रनामादिकं कुतः ॥२१॥ 
अपाणिपादस्य हि यस्य नामजपन्ति छोकाः खड कल्पयित्वा । 
तदेव तत्त्वं ननु तस्य॒ बोधान्निरञ्जनस्येव भवेद्धिमुक्तिः ॥२२॥ 
विसुक्तिभाजां नदि काम कल्पना भवेन्नचास्था खट ददयसंहतो । 
वरात्परं वै सततं सुपदयतां कतो भवेन्मोहदुहादिसंकथा ॥२३॥४५॥ 


इति साक्षीसाक्षात्कारपरिशिष्टे चतुर्थी वित्तिः ॥ ४ ॥ 


जिस परमात्मा के नामात्मक मन्त्र को गुरसे सिख (सुन) कर सव 
जपते है, उसको हाय पांव आदि कुष नही है, सो श्रुति कहती है । अतः भी 
कबीर साहब कहते हैँ कि उस हाथादि रहित का ही मादु (माता) कोन हो 
सकती है, अर्थात्‌ जेसे उसके हाथादि नहीं है, तैसे माता पिता आदि मी 
नी हे । न वह किसीका सुत (पुत्र) रै। क्योकि वह किंसकापुत्रहो 
सकता ह । अतः उसका निरञ्लनादि नाम भी किसने दिया है, (किया है ) 
उसका नाम नीं दिया गया है । किन्तु माता-पिता नामरूपादि रहित के नाम 
>ोध ज्पादि के लिये कल्पित होते है । उसौ के सेवन भजनादि से सब कायं 
को सिद्धि होती है । अन्यथा अन्य से नीं ॥४५॥ 8 
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जनिं भूलो रे बह्मज्ञानी, लोक वेद कै शाव । 
कहहिं कबिर यह बुर हमारा, सो दीपक किय हाथ ॥४६॥ 
धोखे ोखे सव जग बीता, ढे श्रगु कै साथ। 
` कहि कबीर पड जो बिगड़, अब का अवि इहाथ ॥४७॥ 
परोत्तत्रह्मबोधेन युक्ता यूयं विवेकिनः। 
कुरुध्वं नो प्रमादं दहि टोकवेदप्रसङ्कतः ॥ १॥ 
अस्माकं सन्नयं बोधो दीपकः सबेवस्तुनः । 
त कुरुध्व करस्थं च सन्िरीक््यव गच्छत ।। २।।४६॥ 
सद्बोघेन विना सवं जगन्नष्ठं कुसङ्गतः। 
अप्रगद्वय सङ्गत्या द्वेतवाचां निरीक्षणात्‌ ॥ ३॥ 
वद्वकानां कुसङ्गत्या मानुष्ये निष्फले गते । 
मूर नष्टे पुनः पश्चात्‌ किं फं स्यात्मुखं ङतः ॥ ४ ॥ 
मूढं सवस्य मानुष्यं मोक्षस्य सत्सुखस्य च । 
ज्ञानस्याथ सुधमेस्य तत्प्रयत्नेन रश््यताम्‌ ॥ ५।४७॥ 
हे ब्रह्मज्ञानी (दे विवेको ब्रह्मजिज्ञायु |) लोक वेदवादी आदिके सङ्खं में 
स्वस्वरूप को नदी भूरो (ज्रद्यात्मा के माता-पिता नामादि को सत्य नष्टं समञ्चो) 
ओौर भ्रीकबीर साइन कते हैँ किं यह हमारा बृञ्च (ज्ञानोपदेश) है सो दौपकर 
सत्यार्थ का प्रकाशक है, इसको हाथ में लिये शदो (दय मेँ धरे रहो) ॥४६॥ 
धोखे धोखे (मिथ्या नाम रूप) मे सब संसारी बीता, सो दो अशुभा (दैतवादी 
गुख तथा दिन्दू-ठख्क के अग्रणी) के साथ नता । तहां भीकवीर सादन कहते 
है किं यदि पेड़ (मू मानव देह) बिगड्ा तो अव फिर क्या फर एल हाथमे 
आयेगा । अतः यहां नामसूपमें नदीं भूलकर सत्यात्माको समक्चना चादिये ॥४७॥ 
मै जाना इर दंसदही, तते कीन्हा संग। 
जो जानत बकं वबावरा, छवन न देता अंग ॥४८॥ 
दृत . ददत द्दटिया, भया सु गूनाऽमून । 
ददत ददत नदीं मिला, हारि कहा बेचून ॥४8॥ 
सद्‌ा विवेकिनं विज्ञ ज्ञात्वा कुयोद्धि सङ्गतिम्‌ । 
नैव मूढः कदाविष्च हयस्माभिश्चरितं स्विद्म्‌ ॥ 8 ॥ 
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छुडहंखं विदित्वैव छृता वै तब सङ्गतिः । 
वक्छवृत्ति प्रमत्तं चेदविदं नाङ्ग ! सा भवेत्‌ ॥ ७॥४०॥ 
विखग्यन्‌ शल्लसङ्गन स्वात्मानं छभते न च । 
गुखे निगुणताः बुद्धया जनो मोयुष्यते सदां ॥ ८ ॥ 
सोहा निगुणमप्राप्य तमप्राप्यं हि मन्यते। : 
दुरस्थमिव सुश्रान्तः व्यापारश्चते येथा ॥ ९ ॥४९॥ 
मैने ठे कुरू इंस ( श्रेष्ठ विवेकी ) हो, रेखा जाना है । अतः तेरा संग 
किया है, आत्मोपदेश दिया है, यदि बकड्च्ति, वक ध्यानि जानता, बावरा = 
उन्मत्त जानता, तो हे जङ्ग । (प्यारे |) छूने भी न्ह देता. या जङ्ग भी नीं 
छूने देता ठम भी एेसा ही करना ॥४८॥ विवेकी हूए बिना परमात्मा को दूर 
मिन मानकर लोगों ने द्रढृते द्र दते ह ढा (किसी अनात्म पदाथ को खोज 
कर प्राप्त किवा) फिर वह गुण टी रूप पदाथं ( व्यक्ति विशेष ) उस अविवेकी 
दर दने वाते की ष्टि मे अगुण (निगुण नह्य सिद्ध हुआ) ओर किसी को द्र दते 
`इदते भी ङु नीं मिला तो वह हार कर बेचून (अलम्य अनूपमादि) कडा 
पाया नर्हा । अतः जिज्ञायु को प्रथम विवेकौ होना चाहिये ॥४६॥ 
बेचूने जग चूनिया, साई नूर निनार। 
आखिर ताके बखत में, किसका करो दिदार॥५०॥ 
सोई नूर दिल वाके, सोई नूर पहिचान! 
जाके क्रिये जग इया, सो बिचून भ्यां जान ॥५१॥ 
आत्माऽसङ्गोऽपि सब्र व्याप्येव वतेतेऽनिशम्‌ । 
प्रकाशात्मा जगञ्ज्योतिः कता धता निरामयः ॥१०॥ 
परुः सवेस्य डोकस्य विचित्रदीत्ि पावनः। 
यस्य सद्रानादेव द्रष्टव्यं नार्व॑रिष्यते ॥११॥ 
पूयन्ते सवेभूतानि येऽपि स्मु मंङिनाशयाः 
तस्य संदरोने जाते कं पश्याभि करोमि किम्‌ ॥१२।५०॥ 
वतेते पावनं उयोति „ स्वेस्य हृदि पदयतत्‌ । 
यस्य काय जगत्‌ सवं तद्प्राप्यं कथं भवेत्‌ ॥१३॥ 
अप्राप्यत्वे निमित्तं यदज्ञानं बिद्धि 
तद्धान ज्ञानतः कृत्वा कतच्ृत्यः सुखीभव ॥१४।।५१॥ 
भकनौर खाहव कते ह कि जिसो कोई बेचून कते है, खो बेचून ने 
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दी जगत को चूनाः (रचा) है, ओर वह जगत मेँ सवंत चूना (व्यात्त) है, ओौर 

वही सबका साई ` (स्वामी) ईश्वर है, उसका नूर ( तेज मकाश ) सब प्रकाश 
से निनार = न्यारा विलक्षण है, ओौर उसका दर्शन सव संसार के आखीर 

( अन्त ) मेँ होता है। फिर उसके आखीरके दर्शन के बखत (काल ) में 

किसका दिदार (दशन) कोई करो या करावो । अर्थात्‌ उसके दर्शन के बाद 
कोई दशन कतंव्य बाकी नदीं रह जाता है ॥५०॥ सोई साई' का नूर (प्रकाश) 

स्वरूप सब प्राणी के दिर ( मन ) में पाक ( पविच्र ) आत्मा है} अतः सोई 

(उसी) नूर को पहचानो (आत्मा. समञ्चो) ओौर जिसके करने से (जिसकी मायाः 
के व्यापार से) संसार उत्पन्न ह है, सो भी वेचून (अलभ्य) कसे दैसो भौ 

समज्ञो । अर्थात्‌ सर्वात्मा में क्म॑कतरंभाव विसर्द्ध होने से ओर अज्ञान से अलभ्य 
ह, दुरता भिन्नता आदि से नदीं॥ ५१॥ 


आपु यले च्रपमें, आपु न चीन्हे आपु । 
ओर होय तो पाये, यह तो आपु ्रापु ॥५२॥ 
आपु शन्द सन्धिक़ लखो, कहे बिना नहिं ओर । 
ताते सार असारी, गुरु पारख शिरमौर ॥९३॥ 


आत्माऽज्ञाने स्वयं स्वं हि स्वस्मिन्‌ विस्मृत्य मूढवत्‌। 
स्वयं स्वं नैव जानाति सग्यन्‌ स्वं वतते सुदुः ।१५॥ 
ज्ञानकाले निजात्मानं प्रतिपाद्याद्रयं विसम्‌ । 
अन्यश्चस्याल्लभेतात्मा स्वयमस्मीति मन्यते ॥ १६।५२॥ 
गुरूणा सारशब्द्स्य तात्पयंण निजाऽद्ययम्‌ । 
स्वरूपं पय नान्यस्माल्ञभ्यतेऽयं परो यतः ॥१७॥ 
सारासारविवेकाय हानाय जनुषां तथा। 
गुरुखञ्धो विचारो हि पयीप्रः सवेसाधनात्‌ ॥१८॥ 
कुसद्खहानेन . समाहितस्य विवेकनिष्ठस्य विरक्तबुद्ध: । 
शमादियुक्तस्य सुभक्तिकस्य गुरावगम्यं नहि किच्िद्स्ति ॥१९॥८३॥ ` 
इति साक्षिसाक्षात्कारे परिशिष्टे पव्वमी वित्तिः ॥ ५॥ 
अश्ानावस्था मे यह नूर अपनी माया मँ अपने को अलाता ( चिपाता ) ` 
है, ओर अपने को-आप नदीं चीन्दता है । ज्ञान दशा भँ कदता ओर समन्ता 
है कि अन्य कोई सत्य हो तो उसको प्रास्त किया जाय, यह नूर तो आपे अप 
प्क सर्वात्मा है ॥५२॥ शदो के सन्धि (तात्पयं) द्वारा-व्रुम अपने संत्य स्वरूप - 
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को आप लखो (संमन्चो) तथा आप शब्दो के सन्धि (मेद तत्पयं) को छ्खो । 
क्योकि सदूरुख से कदे गये शब्दों के बिना कर्ही कोई ठौर (स्थितिं का स्थान) 
नहीं मिलता है, ताते ( इस कारण से ) सार ओौर असार हँ वस्तु को विवेकं 
-पूवकं जानने के-ल्यि गुरु का पारख ८ परीक्षा रूप) विचारात्मक उपदेश रूप 
शब्द्‌ ही ज्ञान के सव साधनों मँ शिरमौर (प्रधान) दै । उसीसे सब सत्य ठोर 
को प्राति होती है, अन्यथा नहीं ॥ ५३ ॥ 
षष्ठो वित्तिः | 

जगे से स्वपना नदी, सपना सार असार। 

सार शब्द निशिदिन रखे, जाते मिटे विकार ॥९५४॥' 

अलख रुखो अलखे र्खो, र्खो निरज्ञन तोहि । 

हौं कथीर सबको ठखो, मोको ठ्सै न कोहि ॥५५॥ 


सद्गुरोः सारशब्देन मोहस्वप्ने गते स्मृते । 
आत्मदेवे पुन नेव जगर्स्वप्नः प्रतते ॥ १॥ 
दश्यमानो जगत्स्वप्नो भिथ्यातवेनैव भाषते । 
काशते ज्ञानसूर्योऽयमनिम्खोचन्‌ स्वयं प्रभः ॥ २॥ 
ज्ञानसूयेप्रकाशो तु कामादितमसः कुतः! 
सम्भवोऽपिभवेदङ्ग ! तच्छब्दो दइयतामतः ॥ ३ । 
अनिशं ददानीयोऽयं सारशब्दो हि यन्नतः। 
यस्मात्सवेविकाराणां निवृत्ति जायते स्वतः ॥ ४।५४॥ 
आत्मानमप्रमेयं तं स्वयं चाविषयः स्थितः। 
निरञ्जनमटश्यं च जानीहि स्वयमात्मना ॥ ५ ॥ 
अहं सवं प्रपरयामि साक्षिरूपेण सवदा । 
मां तु कश्चिन्न जानाति जडत्वात्सवेवस्तुनः ॥ & ॥५५॥ 
सारशञ्द द्वारा जागने से ( विवेक विज्ञान पूर्व॑क मोह ममता को त्यागने 
से ) फिर जन्मादि स्प संसार स्वप्न नहीं होता है। वतमान संसार कां 
सार (पदाथ) असार ( मिथ्या ) भासने लगता है । अतः निशिदिन ( सदा ). 
सदूगुङ के सारशब्द को हदय मे रखना चाहिये कि जिससे ज्ञान द्वारा कामादि 
ओर जन्मादि सव विकार समूल मिट जाते हे ॥५४। अलख (अदस्य) आत्मा 
को स्वयं अलखे होते ठम जानो कि अदश्यात्मा मै द, देहादि श्य स्वरूप 
नंहीं हं । इस प्रकार तोहि (ठम अपने) को निरञ्जन (निर्गुण निर्टप) समसो 


ह 


[+ 


१०ब्‌द्‌ कषीरं साष्टव छत बीजक साखी 


"(तमोगुण अविधा से रष्टित जानो) मै कणीर कलानेवाला भी सत्य साक्षी 
स्वरूप जे खबको जानता हँ जीर मके जाननेवाला अन्य कोई नदीं है, मै स्वयं 
म्रकाश हं तथा मँ अपने निगुण स्वरूप को आप जानता हर, ता व्यावहारिक 
-अमाताकी सत्यात्मा भिन्न सच्चा नीं है । अतः वष अपनेफो आप जानता ६।५५ 


महिं कखा तिहूं लोक मे, तं क्यों के असख । 


सार शब्द जाना नहीं, धोखे पदिरा मेख ॥५६॥ 

आत्मनोऽविषयत्वेऽपि साक्षितेन स भासते । 

सारशाब्देन सैवेह छश््यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 

अलक्ष्यं सवेथा मत्वा तं जानाति न यो नरः । 

सारशब्द विना वेषं युधाग्रह्णाति सोऽधमः ।॥ ८ ॥ 

साक्ष्यत्र सवेखोकेषु छक्ष्यमाणः सद्‌ाऽस्म्यहम्‌ । 

अलक्ष्यं साषते कस्माद्‌ वेषं धृत्वा भ्रमात्मकम्‌ ॥९।।५६॥ 

साक्षी स्वरूप हमदही ( आत्मा ही) अहम्‌ (मैं) इस वुद्धि इत्ति के 

विषय रूप सरे तीनो लोक, तीनो जाग्रदादि अवस्था में लखा जाता दँ (परत्यश्च 
होता हँ) ठम कोई उस आत्मा को सवंथा अलेख (अज्ञेय अलच्य = अप्राप्य) 
क्यो कते हो, ओर समभते हो । सारशब्द.को जाने विना तुमने धोखे में वेष 
पष्िरा है । अतः वेष पिर कर भी रेखा कहते हो । भाव रै कि “नायमात्मा 
चलषहौनेन रभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्ग।त्‌ । मुण्डक ० ३।२।४ यह पर- 
मात्मा विरागादि बल रदित से प्राप्यज्चेय नहीं है, न विषयासक्किङ्प प्रमादसे 
लभ्य है, अलग (सन्यासरदित) तप (ज्ञान) से भो क्म्य नहीं है, इस श्रुति के 
श्रवणादि खे जो संन्यास को परमात्म प्राति के साधनरूप समञ्चकर संन्यासादि 
के वेष मात्र गैरिकवल्नादि पिर तेते हँ सो धोखे मे वेष पदिरते ह । वेषमात्र 
ज्ञान का साघन नहीं है, श्रुति में अलिङ्ग शब्द तपका विशेषण दहै। ओर 
तप शब्द, अष्िसादिरूप यम ओर शौचादिरूप नियम का वाचक है, ओर 
१ अदहिखादिरूप तपके लिङ्ग (चिक) वैरादिके त्यागादिरूप योगदशंन मँ वर्णित 
है, उस वर्णित लिङ्गरदित तामस तप से भी परमात्मा नहीं प्राप्त होता है ओर 
न तावदयमेकान्तेनाऽविषयः अस्मःप्रत्यय विषयत्वात्‌ अपरोक्षत्वाच । शरीरक- 
शाङ्करभा. १।१।१० इस माष्यसरे अस्मत्‌ अहं) ज्ञानके विषयता ओौर अपरोश्च 
ज्ञानल्पता से आत्मा के अत्यन्त अविषयता का निषेध किया गया है ॥५६॥ 


१ अिखा सत्यास्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमाः । जातिदेशकाल समयान- 
-बच्छिनाः खनंमोमा महाब्रतम्‌ । शोच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वप्रणिघानानि 
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साखी ओखी ज्ञान की, समु देषु मन माहि । 

बिनु साखी संसार की, भगडा ह्ूटत नाहि ॥५७॥ 
ज्ञाना्णा साक्षिणां चित्ते सम्यक्‌ पयतु वै भवान्‌ । 
तज्ज्ञानेन विना यस्माद्‌ द्रन्द्रं नैव निवतते॥१०॥ 
ज्ञान दृष्टया स्वय दृष्टा साक्षिणं नमर हरिम्‌। 
विचारादियुतो विद्वान्‌ निदन्द्धो राजते सदा ॥११।५५॥ 

साक्षीस्वरूप आत्मा को शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान नेत्र से अपने मन में समञ्च 
कर ( सावधान होकर = बिचार कर ) देखो ( अपरोश्षकरो ) क्योकि खोक में 


नियमाः । यद्यपि यहां योग सत्र मे तप विशेष ब्रतादिरूप एयक्‌ पदा इभा है, 
तथापि सामान्य तप स्वरूप अदहंसा आदि सव है, ओर सब मे अषिखा प्रधान 
हे, अ्िज्ला के पोषक ही सत्यादि योग ज्ञानादि के साधन शवे हे, अन्य नी 
ओर “तथाऽषिसा परं तपः" “नास्ति सत्यसमं तपः” ओौर “देव द्विज गुर 
प्राज्ञ पूजनं शो्वमाजंवम्‌ । ब्रह्मचयंमदहिंसा च शारीरं तप॒ उच्यते” इत्यादि 
वचनो से गीता में त्रिषिघ तप कदे गये ह । ओर मनसशेन्व्रिययाणां चैकाभ्यं 
परमं तपः । तन्छेष्टं सव॑घर्मेभ्यः स धमः पर उभ्यते॥ १॥ इत्यादि । 
८“अर्हिसाप्रतिष्टायां तत्वननिषौो वैरत्यागः । सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाभयत्वम्‌ । 
अस्तेयप्रतिष्ठायां स्व॑ररनोपस्थानम्‌ । ब्रह्मचयं प्रतिष्ठायां कौयंलाभः। मपरिग्रह 
स्थेयं जन्मकथान्ताकोधः । ये अष्टिंसादि की प्रस्थिति में फल के गये हँ, सोई 
उनकी पूणता के लिङ्ग है, खवथा लिङ्गं रहित राजल तामस तप से भी आत्म- 
देव की प्राति नदी होती रै । शोच से स्वाङ्ग जुगुप्सा पर से असंसगं तो 
होता ही है, सत्त्वशुद्धि खुमनस्ता एकाग्रता, इन्द्रिय जयः, आत्मदशंन योग्यता 
फल होते हँ कि जिनके विना आत्मलाभ हो ही नहौ' सकता दै | सन्तोष से- 
रेष्ठ सुख शान्ति का लाभ होता है । त्रतविशेषादि रूप तप से पापों की निशि 
पूर्वक आणिमादि भौर दूर दशंनादिरूप सिद्धियां होती है, मन्त्र जप आदि 
रूप स्वाध्याय से इष्टदेव के वशनादि होते है । सवं भाव सवं कमं का ईश्वर 
म अर्पण रूप इश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धिः होती हे किं जिससे भूत 
भावी आदि वस्तुमो का भी यथाथं ज्ञान होता है । इस ईश्वर प्राणिषान के 
ही अङ्ग होकर आसन प्राणायामादि समाधि क घाधन होते है । प्रजापति का 
ज्ञान ष्टी तप होता है, अन्य का नटी । अतः अन्यं जीव बाद्माभ्यान्तर सन्यास 
रूप तथा अन्य यथायोग्य तप से आत्मलाभ करते है, वेषमात्र से नष्टं 1. 
समय = संकेत विशेष को कहते है । 
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जैसे साक्षी ( गवाही ) के बिना श्चगङ़ा नहीं द्कुटता है । तैखे जन्ममरणादि 
रूप रागहषादि दन्द रूप क्गढ़ा सक्षी स्वरू्पके ज्ञान के निना नहीं छरूरता 
हे । ओर साक्षीस्वरूपका ज्ञान प्रमाणरूप सार (सत्य) शब्दके बिना नही होता 
हे । क्योकि वह रूपादि से रहित होने से नेत्रादि से जाना ही नहीं जा सकता 
है। ओर लक्षण तथा प्रमाण चे वस्तु की सिद्धि ( अनुभूति) होती है। तहां 
-लक्षण से सम्भावित वस्तु का प्रमाण से निश्चयरूप ज्ञान होता है] ओौर “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तैत्तिरीय. ३।१* इस श्रुति मे सत्य ज्ञान अनन्त ये तीन ब्रह्म 
के विशेषण हँ सो ब्रह्मके लक्षण हैँ | क्योकि विशोषण सजातीयमात्रसे पदा्थका 


मेदक होता है| जेसे ““नीखो घटः” य्ह नील विशेषण श्वेतादि घटसे नील 
-चट का मेदक ्टोता है । ओर लक्षण अन्य सबसे च्य का मेदक होता है। 


जैसे गन्धवत्त्व परथिवी का लक्षण है, सो षव पदाथं से परथिवी का भेदक होता 
है । तैसे ही श्रुति गत, सत्य; ज्ञान, अनन्त; पद, मिथ्या, जढ़, नश्वरः, भेद 
-युक्त ` खन अनात्मपदाथं से भिन बक्मके बोधकः सोब्रह्मह्टी सवंसाक्षी 
सर्वात्मा है कि जिसके शान से संसार दुःख की निबरृत्ति `तौ है । तटस्थ ओर 
स्वरूप वो प्रकार के लक्षण होते है, तर्हां सत्यं ज्ञानं, अनन्तं ये आत्माके 


-स्वरूप लक्षण है । ओर "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । तैत्ति° ३।१ 
` इत्यादि तरस्य लक्षण के गये ह । अन्य के घमं से जह लद्य को समश्राया 
- जाय, तर्हां तटस्थ लक्षण कषा जाता हे, भूतो की उत्पत्ति ब्रह्म का लक्षण है, 


-सो तटस्थ लक्षण है, बीजक के आदिमे तथा ब्रह्मपुत्र के आदि में तरस्य 


नलक्षण दशाया गया हे ॥५५७॥ 


पूरा साहब सेये, सब विधि पूरा होय। 
ओके नेह रुगाय के, मूलहुं अवै खाय ॥५८॥ 
जाह वैध घर आपना, बात न पृषे कोय। 

जिन यह भार लदाहया, नि्बहिगा सोय ॥५६॥ 


शषानाथ पुरुषं पूण सद्गुरु सेवतां तथा । 
सवथा रप्स्यसे पूणं पद्‌ यस्मादखण्डितम्‌ ॥१२॥ 
हीनेन सह सङ्गत्या नाशयित्वा धन स्वकम्‌ । 
याति तस्मात्तं न सेवस्व न प्रच्छ वा ॥१२॥ 
1 खाशरुभिः सद ससभरीतिः स्व गेमोक्षपरदा खदा । ` 
असद्भिः सा कृता प्रोतिः सवेनाश्चकृरो भवेत्‌ ॥१४।५२॥ 
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वैयवद्‌ यः शरीराथ वक्ति नात्मनिबन्धनम्‌ । 
तं ब्रहि त्वं गहं गच्छ वातां काञ्चिन्न प्रच्छ तम्‌ ॥१५॥ 
दारीरधारणायापि तमण्ष्ठा निवतय। 
पैरयं भरउद्गृर्णाो निवक््यन्ति हि ते त्वयि ॥१९॥५९॥ 
उक्त साक्लो स्वरूप क जाननेके लिये पूरा ( पूणं श्ानी वियु) सहन्‌ 
{ सदृगुङ ईश्वर ) को सेवो भजो फिं जिते सत्र प्रकार से पूरा ( पूणं चानी 
तरस खुली ) ठम मी होगे । ओौर ओष्ठ ( अज्ञ पूणं ) से नेह (प्रेम ) लगा 
करतोमूलकोभी खोय कर, फिर संषारमें यह प्राणी बार बार माता है। 
मनुष्यता को खो कर भटकता है ॥५८]| अतः अज्ञ गुर स्प वैयसे कश्देना 
चाहिये कि हे महराज | आप अपने षर पधारिये आपे कोर बात नीं पूता 
हे । जिन परमेश्वर प्रारन्धादि्को ने यह देशादि भार मेरे ऊपर लादा है, 
वेह्ी इसका निर्वाह करेगे । आप देहादि की ही चर्चा करते है, इस चर्चा 
कौ अव जरूरत नीं है । “योग चेमं बरागदम्‌” ईश्व स्वल्प मे मक्के 
योग च्चेम को सिद्ध करता हँ । यह भगवान्‌ भरी जो का ब चन है ॥५६॥ 
भ चितवत हौं तोहि को, तूं चितवत है बोदहि। 
कहिं कथिर कैसे बने, मोहि तोहि मौ भोहि ॥६०॥ 
तकत तकावत तकिं रहा, षका न वेशा मार। 
सवे तीर खाली परा, चला कमानदहि डार ॥६१॥ 
अहं त्वामत्र प्यामि त्वं चेदन्यान्निरीक्षसे । 
कथं ममतवान्येषां सङ्गादि सम्भवेदधितम्‌ ॥ १७] 
शुरु यस्य दितं वष्टि स यं हीनं निरीक्षते। 
तयोः सदृशुरुणा सङ्गो जायते न कदाचन ॥१८।६९०॥ 
अन्यान्‌ सददायन्‌ पश्यन्नात्मभिन्ने स्थितो नरः । 
रक्ष्यं न ठञ्धवान्नैव कटं नाशितवास्तथा ॥१६॥ 
इवासद्त्यात्मवाणानां नात्यक्त्वा षलुगेवः। 
गच्छत्ति च शरीराख्यं जीवो दिष्टस्य संक्षये ॥२०॥ . 
छन्धवान्न मुख शान्ति न ज्ञन ध्याचपुत्तमप्‌। | 
स्वात्मभिन्ने स्थितो जोवस्तस्मत्तं परिवजयेत्‌ ॥२१॥६१॥ 
मँ ( वदुर ) तेरे हित के लिथे तोहि -( दश्च जिक्ष्ु को ) चितवत्रा 
{ देवता) । त्‌ यदि्किसो ब्रोहि (उख ) हीन वस्तु पुरुषादि के तरफ 
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चितंवतत ( विन्तावाला ) रे, तो भरी कबीर साष्टव कते हँ कि मेरा तेरा भौर 
उसका सङ्ग कसे बनेगा । अर्यात्‌ ““अनन्या्िन्तयन्तो मां ये जनाः पयु्वा- 
खत । तेषां नित्यामियुक्तानां योगन्तेमं गहाम्यम्‌ । भ० गी ९।२ जो अनन्य 
शरण भक्तजन |सवात्मा एक ईश्वर सदृगुख को ही सवथा सेवते है, उन नित्या 
भियुक्त (ध्यानादि परायण) के ही योगत्तेम स्वयं ईश्वर करता ३ । अतः अनन्यः 
शरण होना चाहिये ॥६०॥ अनन्य शरण हए बिना जो कोई ` अनेक मनात्म 
यस्तु को ही सवयं ताकता हुआ (देखता हुञा) जौर अन्य को तकाता हुआ 
(देखाता हआ); उस अनेक को ही सदा ताकते रष्टा, सो किसी सत्य नेयाः 
(वेभ्य रुच्य) को मार न्ट सका, न ईश्वर को प्राप्त कर सका, न कामादि कोः 
नष्टकर सका आर ध्यानादिरूप सब तीर व्यथं गया, जीवन व्यथं गया, अन्तमं 
देह धनुष को त्यागकर गया, कामादि को नहीं त्यागा, न कुद पाया ॥६१॥. 


जस कथनी तरनी तसी, जस चुम्बकं तस ज्ञान । 
कहहिं कबिर चुम्बक बिना, क्यो जीते संग्राम ॥६२॥ 
देश विदेशों फिरा, गामगामकी खोरि । 
एेसा जियरा ना मिला, लेवे एटकं पोरि ॥६२॥ 


यथैवोक्किस्तथा ` कम ज्ञानं च खोहकान्तवत्‌ । 
वासनाकषेणेशक्तं यस्य सेव जगज्जयेत्‌ ॥२२॥ 
वासनाविगमायाऽखं विज्ञानमन्तरा कथम्‌ । 
संसारो जीयतेऽग्रज्ञः कमेंकोटिश्यतेरपि ॥२३।।६२॥ 
अस्माभिः सबेदेरोषु भ्रामादिषु च सवेतः। 
स्ग्यद्धिनंव खन्धो विवेकढुदाखो नरः ॥२४॥ 
स्वदेशे चान्यदेशोऽहं भामे नगर वीथिषु) 
व्यचरं न च छन्धोऽत्र जोवश्चेताटञोऽधिकः ।२५॥ 


यो विवेकादसत्‌ त्यक्त्वा ह्यन्मूल्यवासनादिकम्‌। 
सत्यमेव विजानीयात्तादृग्देरोषु दुरुमः ॥२९।९३॥ 


जेसी कथनी (भक्तादि की कथा) करे, तैखी करनी (अनन्य भक्ति आदि) 

करो । भीतर से लोष्े को निकालनेवाला जेसा चुम्बक होता है, तैखा भीतर 

के कामवासनादि को निकालने बाला ज्ञान को सदूगुङ खे प्रात करे । भतः 

भकनीर सादन कते ह कि सुम्बक तल्य लान के बिना मद्-मोहादि शुभं 
खाय रमाम मं कोर केसे जोतेगा। तः करनीपू्ंक वह शान अर्य 






~" क व वकाः , 
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पातव्य हे ॥६२'। हौ (म ) देश-विदेशो मँ अ्रामाम कौ खोरि्यो गलियों 
विधियो मं फिरा । परन्तु एेसा जियरा (जीव = मनुष्य) बहुत नहीं मिला किं 
जो विवेक विचार विरागादिरूप सुप से फटक पष्कोर कर (पाप अनात्म भिथ्या 
को त्याग कर ) पुण्य शुद्ध सत्यात्मा को हौ लेवे, धारण करे, समके ॥६३॥ 


भे चितवत हों तोहि को, त चितवत किध ओर । 
रानत एसे चित्त पर, एफ चित्त दुह रौर ॥६४॥ 
“ ०, 
वेद कहे सो नहिं करे, सष्ठभे ओर कि ओर । 
चारासी के धार मे, कबहु न पतै टौर॥६५॥ 
फर परा नहिं अङ्क मे, नहिं इन्द्रिन के माहि । 
फेर परा हे वृन्च मे, सो निरुभारे नाहि ॥६६॥ 
अह त्वां चिन्तयाम्यङ् ! त्वं चेदन्यं निरीक्षसे । 
धिक्‌ त्वचित्तं थतो देधे सन्दिन्धे संप्रवतेते ॥२७॥ 
कुरुते यो न वेदोक्तं सत्यात्मानं न परयति , 
जानाति विपरीतं चेत्संस।राव्धौ स धूणेते ॥२८॥ 
सवयोनिपु स भ्रान्तो भ्रमन्न कमते र्थितिम्‌। 
कदाचिदपि कुत्रापि तस्माद्‌ वेदोक्तमाचरेत्‌ ॥२९५६५॥ 
वेपरीत्यं नचाङ्गेषु नेन्दरियेषु च वबतेते। 
वुद्धौ तद्‌ वतते येन विपरीतं प्रपद्यति ॥३०॥ 
नरः सैवात्र निद्यो यो गत्वा सद्गुरुसन्निधौ । 
तं नाश्य्रति नो मोहं छोभेन च विनदयति ॥३१॥€ ॥ 
मे तेरा हित चितवता ( सोचता ) टँ तथा तोहि को ( ठम ) चितवत 
(्.नवान) करना चाहता हँ । परनव॒ वरं यदि ओर ङद्व॑सोचते हो अन्य को 
जञानवान समक्चते हो, स्वयं ज्ञानवान्‌ नही होना चाहते हो, एक चान माग में 
मनको नहीं लगाते हो, तो एसे चित्तपर लानत (विक्रार) है कि जो एक चित्त 
दो ठोरमें रहता है, या रहना चाहता रै कि नितते एकाग्र निरुद्ध नही देता 8 
न समाधि अनुमूति पाता है ।.६४। “सत्यं वद, धर्म॑ चर तैत्तिरीय १११२. 
“मो ्ारण्ैदं स्वम्‌ । छा ७।२३ ३ “आत्मवद्‌ सर्वम्‌" ७ २५।२९ इत्याद 
वेद उपनिषद्‌ जिस सत्य, अरादि घ, ओकार बर्मा को आचरणादि 


के लिये कहते है । उक भाचरण अुमव विचाणदि को नो नहा क्ते, ` 
| 11 ~ 
तथा ओौर (अन्य = अनात्मा अपवित्र ुःल अनिल) कोहीजोमौरङ्क= 
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आत्मा पवित्र सुख नित्म समन्ते है, सो पापको भी पुण्य माननेवाते चौरासी 
लाख योनिर्यो के प्रवाह में पड़कर कर्ही कभी ठौर ( ध्थिति ) न्दी पातेर, 
सद्‌ा बहते रहते हँ । अतः ठौर के लिये वेदोक्त सत्य धर्मादि वक्तभ्य ओर 
कतव्य है ॥६५॥ वेदादि कौ आज्ञा को नहीं मानने बाज्ते आ्रान्तियुक्त प्राणिर्यो 
के अङ्गया इन्द्ध मे फेर (विपर्यय) नदीं पड़ा ड, अङ्ग ओर इन्द्रिय अपने 
अपने स्थान ओर व्यरापारमेंदही स्थिर ओौरलने हँ । चिनु वूज् ज्ञान) में 
फर पटा है, उसकावेदादिके विना निवारण नहीं हो उक्ता है । अतः 
वेदादि द्वारा वह निवारणीय है ।६६।। 

तिमिर जाय रवि देखते, कुबुधि जाय गुरू ज्ञान । 

सुमति जाय एक्‌ लोमते, जसे युका जहान ।.६७॥ 


तूयेसाम्भुख्यतो यद्रत्तमो नदयतिं तत्क्षणान्‌ | 

गुरो ख्च्धेन बोधेन वैपरोत्यं मतेस्तथा ३२ 

एकेनैव तु लाभेन सुबुद्धिश्च विनदयतति। 

कामेन दारणेनेद्‌ भ्रमन्ति श्रान्तजन्तदः ॥६६॥ ६५ 

यञ्चपि वेदादि ज्ञानके देतु, तथापिवेदादिका ज्ञान ज्ञानी गुख्के 

बिना नदीं होता रै। अतः जैसे सूयं को देखते (सम्ुव = सामने दोते) दी 
तिभिर (अन्धकार) स्वयं ही नष्टहो जातादै। तसे दी सदृगुक द्वारा निःसंशय 
ज्ञान की प्राप्ति होते दी कुषुद्धि नष्टदहोज्नाती है, दम्भ, पाखण्ड, क्रूरता, दिस 
अ।दविकेदेघ्रलूप बुद्धि निच्रत्तहो जाती । आौरगुदज्ञानका देतु सुमत 
( निःद्कलता सरन्ता ) आदि एक लोभसे नष्ट होतोदे। अतः लोमीको 
भावो हित की बुद्धि (धर्माधर्मादि के विवेकादि) नहीं रद जाती दै। अत्व 
जिक्ठ लोममें ही पदकर सब जहान ( संसारो ) अपने मागो घर्मा कत्व्योको 
भूना दै । उख लोभ।दि को त्यागक्र गु से सुमति प्राप्तव्य दे ॥६५७॥ 


यद मनत लोभो मया, खेत बिरानो खाय । 
चारा एल श्रमे मिज्े, कालल षसीटे धाय ॥६८॥ 
व्रिगरी जन्ग अनेक ङी, सुधरी अवही आय । 
जवर गुरु आप कृषा करी, शब्द दियो प्रखाय ।.६६॥ 


खो भाऽऽक्रान्तं मनोऽभूत्तत्परस्व ्ेत्रमत्ति च । 
फटंद्यस्य सिट्स्यम्रे कालः कपति वेगतः ॥२५।।६८॥ 
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अनन्तजन्मतो नष्टा सुबुद्धिः स॒स्प्तिधृत्तिः। 
यद्रा गुराः कृपा जाता सारख्ब्दन साऽमवत्‌ ॥२३५।।६९॥ 


सुमति के बिना यह लोगों का मन लोभी हुआ है, जिखस्े विरानी 
( अन्यके) खरी धन भूमि आदिसरूप चेतो को चोरी बलात्कार वञ्चकता 
आदि द्वारा खाता ( भोगता) है। यद्यपि अन्याय से भोगकाले पाप लोभ 
का फल नहीं प्रतीत होता है, तथापि उक्ल अविहित भोग ल्पपापका फल 
आगे अवश्य मिलता है, कि लव प्रारन्ध के अन्त मे षाय ( दौड़ ) कर काल 
पक्ड़ता है, अर नरकादि में घसीटता है । अतः लोम अवश्य त्यान्य है।६८॥ 
क्योकि लोम को त्यागने से जब सदृगुरुने अप ( स्वयं ) कृपा करी, ओर 
जिसको सार शन्द तथा उसका अथं परापर दिथा (शब्द ओर अथं का 
अनुभव करा दिया) उसकी अनेक जन्म की बीगद्ी हुड बुद्धिः स्थिति; 
गति, अत्री ( तुरन्त ) सुधर गई, ओर सुधर जाती दै। मोई लोभादि नष्ट 
टो जाते है । प्राप्त्य सव प्राप्तदहदोजाते हैँ। अतः लोभादिको त्याग कर 
रुर कपा कापःत्र बनना चाहिये ॥६६॥ 
गुरु मा पर रादि, चरि राज्ञा माहि 
कट हिं कपिर तिहि सन्त ङो, तान लोक उर नारिं ॥७०॥ 
साघु बड़े परमारथी, घनह बरपर्हिं श्राय । 
तपत बु्ावदहिं ओर के, श्रपना पारस ल्लाय ॥७१॥ 
रिरसि श्रोगुख्धीर्यो गन्तव्यस्तस्य शासने । 
एवं न त्रिपु छोकषु छत्रापि विद्यतेभयप्‌ ॥२६।७२॥ 
स.धवो गुरवः भ्रष्ठ भवन्ति परमार्धिनः। 
स्वकीयं बोधजं दत्त्वा सुखं तापान्‌ हरन्ति ते ॥३५।५१॥ 


गुरुके कपा पात्र वन कर गुङ्को माये ( शि) पर रो, उनके उप- 
देशादि को शिरोधायं करो, ओर आज्ञां चलो। अज्ञाके अनुषार साध 
नादि करो । श्रोकवीर साहब कहते हँ कि एेसा कणे वाले उस सन्त (शिष्य 
भक्त ) को तीनो लोकों मे कहीं भय नहीं होता दै । “अभयं सत्त्वसंशुद्धि" 
आदि दैवी सम्पत्ति की प्राप्ति पूवक ज्ञान पाक्रर वह मुक्त दहो जाता है | क्योकि 
“गुर की आज्ञा आवई, गुर की आज्ञा जाय । कडँ कविर सो सन्त है, आवा 
गमन नशाय ॥१॥ गुर मिलिया तत्र जानिये, भिटे मोह तन पाप । हषं शोक 
व्याप नर्ही, तव गुरु आपे आप ॥२॥ हषं शोरकाद से रहित होने पर शिभ्य 
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आप रुर रूपता को पाता है ॥७०॥ सन्त स्वरूप गुङ वड़े परमारथी ( उत्तम 
अथं फल को सिद्धः करने वाते परोपकारी ) होते है । मानो मेघ होकर संसार 
मे आकर अमृत ( मोक्ष ) को वर्षां करते हैँ । अपनो पार्त ( पावन रस = 
आनन्द) को अन्यके हृदयम लाकर उसके तार्पो को शान्त कःते ई ॥७१॥ 


तते [प द) # 
बरक्षाफसे न आपको, नदी न अचवे नार । 
परमारथ के कारणे, सन्तन धरा शरीर ॥७२॥ 
इति श्रीसद्गुश्कवीरछ्रते वि वि धवन्धवीज विध्वं सने वीजकनाभ्निप्रन्थे 
द्वादश परिरि्रसाखीप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ १२॥ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति स्रगपर्चिणः। 
4 स॒ जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥३-। 
।पवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वय न खादन्ति फट्ानि वत्ता: 
नादन्ति सस्यं खलु बरिवाहाः प्ररोपन्नाराय सतां विभूतयः ` ।३९॥। 


कृपाटरकृतद्रोदस्तितिक्षुः सवेरेदिनाम्‌ | 
सव्यसारोऽनवच्ात्समा समः सर्वापिकरारकः ।४:५ 
कामेरहतधीदौन्तो म्रः शुचिरमोववाक्‌। 


ददग्गुणान्‌ सदा शान्तान्‌ वन्दे साधून्‌ मदेश्वरान्‌ ।\५१।७२॥ 
इतिसाक्िसाक्षात्कारेपरिशिष्टेपष्ठीवित्तिः ॥ & ॥ 


ॐ शान्ति । शाम्ति ।! शान्ति !!! 
& समाप्तश्चायं सपरिशिएरमन्थः & 
बश्च फलों को आपको ( अपने लिये ) नहीं फलता ( उत्पन्न करता ) है, 
न नदियां अपने नीरो (जलो) को आप अंचवती (अंचवन करती = पिती) 
हं 1 | किन्तु इक्च अन्य के लिये फलते है, नदियां अन्य के लिये नौरका धारण 
कती हँ | इसी प्रकार से परमारथ = अन्यके उपकार के लिये सन्तो ने शरीर 
का धारण किया रहै, ओर करते ह| ७२।। 


# इति श्रीसद्‌ गुरकवीरसाहव छेत वी जक का स्वामीश्रीदनुमान दासजी 
- सादव षटूशास््ी विरचित स्वल्पाक्षराहिन्दी व्याख्या 
ध द्वादश परिशिष्ट साखी प्रकरण समाप्त ॥ १२॥ 
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